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श्रीरामचरितमानसका स्थान हिंदी-साहित्यमें ही नहीं, जगत्के साहित्यमें निराला है । इसके जोड़का, ऐसा ही 
सर्वाङ्गसुन्दर, उत्तम काव्यके लक्षणों से युक्‍त, साहित्यके सभी रसोंका आस्वादन करानेवाला, काव्यकलाकी दृष्टिसे भी सर्वोच्च 
कोटिका तथा आदर्श गाहंस्थ्य-जीवन, आदर्शं राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रत-धर्म, आदर्श भ्रातृ- 
प्रेमके साथ-साथ सर्वोच्च भक्ति-ज्ञान, त्याग-वेराग्य तथा सदाचारकी शिक्षा देनेवाला, स्त्री-पुरुष, वालक-वृद्ध-युवा- 
सबके लिये समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगृण-साकार भगवान्‌की आदर्श मानवलीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य 
और प्रेमके गहन तत्त्वको अत्यन्त सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दोंमें व्यक्त करनेवाला कोई दूसरा ग्रन्थ हिदी-भापामें 
ही नहीं, कदाचित्‌ संसारकी किसी भाषामे आजतक नहीं लिखा गया । यही कारण है कि जिस चावसे गरीब-अमीर, 
शिक्षित-अशिक्षित, गृहस्थ-संन्यासी, स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध--सभी श्रेणीके लोग इस ग्रन्थरत्नको पढ़ते हें, उतने चावसे 
और. किसी ग्रन्थको नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचारका जितना प्रचार जनतामें इस ग्रन्थसे हुआ है, उतना 

कदाचित्‌ और किसी ग्रन्थसे नहीं हुआ । 


जिस ग्रन्थका जगतूमें इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणोंका छपना तथा उसपर अनेकों टीकाओंका लिखा 
जाना स्वाभाविक ही है। इस नियमके अनुसार रामचरितमानसके भी आजतक सँकड़ों संस्करण छप चुके हें । इसपर 
सँकड़ों ही टीकाएँ लिखी जा चुकी हें। हमारे गीता-पुस्तकालयमें रामायणसम्बन्धी सैकड़ों ग्रन्थ भिन्न-भिन्न भाषाओंके 
आ चुके हें। अबतक अनुमानतः इसकी लाखों प्रतियाँ छप चुकी होंगी। आये दिन इसका एक-न-एक नया संस्करण 
देखनेको मिलता है और उसमें अन्य संस्करणोंकी अपेक्षा कोई-न-कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठके 
सम्बन्धमें भी रामायणी विद्वानोंमें बहुत मतभेद है, यहाँतक कि कई स्थलोंमें तो प्रत्येक चौपाईमें एक-न-एक पाठभेद 
भिन्न-भिन्न संस्करणोंमें मिलता है। जितने पाठभेद इस ग्रन्थके मिलते हूँ, उतने कदाचित्‌ और किसी प्राचीन ग्रन्थके नहीं मिलते । 
इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है । 


इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रन्थ है । इसके प्रत्येक पको श्रद्धालु लोग मन्त्रवत्‌ 
आदर देते हें और इसके पाठसे लौकिक एवं पारमाथिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ 
करने तथा इसमें आये हुए उपदेशोंका विचारपूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करनेसे तथा इसमें वणित 
भगवानूकी मधुर लीलाओंका चिन्तन एवं कीर्तन करनेसे मोक्षरूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत्प्रेमकी 
प्राप्ति आसानीसे को जा सकती है। क्यों न हो, जिस ग्रन्थको रचना गोस्वामी तुलसीदासजी-जेसे अनन्य भगवद्भक्तके 
द्वारा जिन्होंने भगवान्‌ श्रीसीतारामजीको कृपासे उनकी दिव्य लीलाओंका प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थरूपमें वर्णन 
किया है, साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीगौरीशङ्करजीको आज्ञासे हुई तथा जिसपर उन्हीं भगवानूने “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? लिखकर 
अपने हाथसे सही की, उसका इस प्रकारका अलौकिक प्रभाव कोई आश्चयंकी बात नहीं है । ऐसी दशामें इस अलौकिक 
प्रन्थका जितना भी प्रचार किया जायगा, जितना अधिक पठन-पाठन एवं मनन-अनुशीलन होगा, उतना ही जगतका 
मङ्गल होगा--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । वर्तमान समयमें तो, जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार 
दु:ख एवं अशान्तिकी भीषण ज्वालासे जल रहा है, जगतुके कोने-कोनेमें मार-काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्योंका 
संहार हो रहा है, करोड़ों-अरबोंकी सम्पत्ति एक-दूसरेके विनाशके लिये खच की जा रही है, विज्ञानकी सारी शक्ति 
पृथ्वीको श्मशानके रूपमें परिणत करनेमें लगी हुई है, संसारके बड़े-से-बड़े मस्तिष्क संहारके नये-तये साधनोंको ढॅड 
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निकालनेमें eT सुखः . ~ = भग वत्कृपाको पाको उतारने लिये 
निकालनेमें व्यस्त हैं, जगत्में सुख-शान्ति एवं प्रेमका प्रसार करने तथा भगवत्क के लिये रामचरितमानस 
पाठ एवं अनुशीलनका अवलम्बन परम आवश्यक है । 


इसी दृष्टिसे गीताकी भांति मानसके भी कई छोटे-बड़े, यथासाध्य शुद्ध, प्रामाणिक, सस्ते, सचित्न एवं सटीक 
संस्करण निकालनेका आयोजन गीताप्रेसके द्वारा किया जा रहा है । इस दिशामें सर्वप्रथम प्रयास अबसे लगभग उन्तालीस 
वर्ष पूर्वं हुआ था, जब कि श्रीरामचरितमानसका एक सटीक एवं सचित्र संस्करण बड़े परिश्रमसे प्राचीन प्रतियोके 
आधारपर तैयार करके अन्य उपयोगी सामग्नियोंके साथ 'कल्याण' के विशेषाद्भुके रूपमें प्रकाशित किया गया था 
उसमें बहुत-सी तुटियां होनेपर भी मानसप्रेमी जनताने उसका कितना आदर किया, यह सब लोगोंको विदित ही है! 
मोटे अक्षरोंमें मूस मानसका एक आलोचनात्मक संस्करण भी निकाला गया था। उसमें कई प्राचीन और अर्वाचीन 
पाठभेदोंको देते हुए यत्र-तत्र पाद-टिप्पणीमें अपने पाठकी साधुताको हेतुपूर्वक सिद्ध किया गया है तथा मानसकी भाषा 
समझ्नेमें सुविधा हो, इसलिये मानसका एक संक्षिप्त व्याकरण भी जोड़ दिया गया है। इससे पाठभेद आदि तथा 
मानसके रचना-कौशलमें दिलचस्पी रखनेवाले विद्वानोंको विशेष लाभ उठाना चाहिये । 


बड़ी उञ्रवाले वृद्ध पुरुषोंके नित्य पाठ करनेयोग्य यह बुह्दाकार सटीक संस्करण बहुत बड़े अक्षरोंमें निकाला गया 
है । इसका मूल्य केवल ६० रुपये ही रक्खा गया है । 


इस संस्करणमें दोहे-चौपाइयोंका अर्थं वही है जो 'मानसाड्कू' में था । पाठ एवं अर्थकी भूलोके लिये हम अपने 
विज्ञ पाठक महानुभावोसे क्षमा-प्राथेना करते हे और भगवानूकी वस्तु विनम्र हृदयसे भगवानूकी सेवामें अपंण करते हैं । 


विनीत-- 
घध्रकाशक 
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गोस्वामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी 


प्रयागके पास बॉँदा जिलेमें राजापुर नामक एक ग्राम दै, वहाँ आत्माराम दूबे नामके एक प्रतिष्टित सरयूपारीण त्राण रहते थे | उनकी धर्मपत्नीका 
नाम इळसी या | संवत्‌ १५५४ की श्रावण झुछ्ला सप्तमीके दिन अभुक्तमूल नक्षत्रमें इन्हीं भाग्यत्ान्‌ दम्पतिके यहाँ बारह मदीतेतक गर्भमें रेके पश्चात्‌ 


गोखामी तुलसीदासजीका जन्म हुआ | जन्मते समय बालक तुळसीदास रोये नहीं, किंतु उनके मुखसे “रम? का शब्द निकला | उनके मुखमें बचीसों दाँत _ 


मौजूद ये | उनका डीलडौछ पाँच वर्षके बाळकका-सा या | इस प्रकारके अद्भत बालकको देखकर पिता अमङ्गळ्की शाङ्कासे भयभीत हो गये और उसके 
सम्बन्धमें कई प्रकारकी कल्पना ऐँ करने ळो | माता हुळसीको यह देखकर बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने बाळककें अनिष्टकी आदाङ्कासे दशमीकी रातको नवजात 
शिशुको अपनी दासीके साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन खयं इस असार-संसारसे चळ बसी । दासीने, जिसका नाम चुनियाँ या, बड़े प्रेमसे 
चालकका पालन-पोषण किया | जब तुळसीदास ळामग साढ़े पाँच वर्षके हुए, चुनियाँका भी देहान्त हो गया, अब तो बाळक अनाथ हो गया । वह द्वाए-द्वार 
भटकने लगा | इसपर जगजननी पार्वतीको उस होनहार वालकपर दया आयी | वे ब्राह्मणीका वेश धारणकर प्रतिदिन उसके पास जातीं और उसे अपने 


हाथों भोजन करा जातीं | 

इधर भगवान्‌ शंकरजीकी प्रेरणासे रामरीळपर रहनेवाले श्रीअनन्तानन्दजीके प्रिय सिष्य श्रीनरहर्यानन्‍्दजीने इस बालकको ढूँढ़ निकाळा और उसका 
नाम रामबोला रखा । उसे वे अयोध्या ले गये और वहाँ संत्रत्‌ १५६१ माघ झुक्घा पञ्चमी. झुक्रत्राको उसका यज्ञोपत्रीत संस्कार कराया | त्रिना सिखाये ही 
जलक रामत्रोलाने गायत्री-मन्त्रका उचारण किया, जिसे देखकर सत्र लोग चकित हो गये । इसके बाद नरहरि खामीने वेव्णव्रोके पाँच संस्कार करके 
रामत्रोलाको राममन्त्रकी दीक्षा दी और अगोध्याह्ीमें रहकर उन्हें विद्याध्यपन कराने छगे । वाळक रामत्रोलाकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी । एक बार गुरुमुखसे जो 
सुन लेते थे, उन्हें बह कण्ठस्थ हो जाता था। वहाँसे कुछ दिन बाद गुरु-सिष्य दोनों सूकरक्षेत्र ( सोरों ) पहुँचे । वहाँ श्रीनरहरिजीने तुळसीदासको 
रामचरित सुनाया | कुछ दिन वाद वे काशी चळे आये । काशीमें शेषसनातनजीके पास रहकर तुळसीदासने पंद्रह वर्षतक, वेद-वेदाङ्गका अव्ययन किया | 
इधर उनकी लोक-बासना कुछ जाग्रत्‌ हो उठी और अपने विद्यागुरुसे आज्ञा लेकर वें अपनी जन्मभूमिको लट आये । वहाँ आकर उन्होने देखा कि उनका 
परिवार सब नष्ट हो चुका है । उन्होंने विधिपूर्वक अपने पिता आदिका श्राद्ध किया और वहीं रहकर व्येगोंको भगत्रान्‌ रामकी कया सुनाने ळगे | 


संत्रत्‌ १५८३ ज्येष्ठ शुक्ला १३ गुरुवारको भारद्वाजगोत्रकी एक सुन्दरी कन्याके साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवित्राढिता 
चधूके साथ रहने छगे । एक वार उनकी खी भाईके साथ अपने मायके चछी गयी । पीछेपीछे तुळसीदासजी भी वहाँ जा पहुँचे । उनकी 
पत्नीने इसपर उन्हें बहुत धिक्कार और कहां कि "मेरे इस हाइ-मांसके शरीरमें जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि मगवानमें होती 


तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता | 
तुळसीदासजीको ये शब्द लग गये । वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँसे चळ दिये । 


वहाँसि चलकर तुळसीदासजी प्रयाग आये । वहाँ उन्होंने गृहस्थवेशका परित्याग कर साधुतेष ग्रहण किया । फिर तीर्थाटन करते इए काशी पहुँचे । 
मानसरोवरके पास उन्हें काकमुझण्डिजीके दरान हुए | 

कारीमें तुळसीदासजी रामकथा कहने लगे । वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान्‌जीका पता बतलाया | हनुमानूजीसे मिळकर 
तुळसीदासजीने. उनसे श्रीरघुनाथजीका दर्शन करानेकी प्रार्थना की । हनुमान्‌जीने कहा 'तुम्दें चित्रकूटमें रधुनाथजीके दर्शन होंगे |? इसपर तुळसीदासजी 
चित्रकूठकी ओर चल पड़े | 

चित्रकूट पहुँचकर रामघाटपर उन्होंने अपना आसन जमाया | एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे । मार्गमें उन्हें श्रीरामके दर्शन हुए । 


उन्होने देखा कि दो बड़े ही सुन्दर राजकुमार घोढ़ोंपर सवार होकर धनुष-बाण छिये जा रहे हैं । बुळसीदासजी उन्हें देखकर मुख्य हो गये, परंतु उन्हें 
पहचान न सके । पीछेसे हनुमानूजीने आकर उन्हें सारा भेद बताया, तो वे बड़ा पश्चात्ताप करने ळगे । हनुमानूजीने उन्हें सान्वना दी और कद्षा 


प्रातःकाल फिर दर्शन होगे । 
संवत्‌ १६०७ की मौनी अमावस्या बुधवारके दिन उनके सामने भगवान्‌ श्रीराम पुनः प्रकट हुए । उन्होंने बाल्करूपमें तुलसीदासजीसे कड़ा _- 
बाबा ! हमें चन्दन दो । हनुमानजीने सोचा, वे इस वार भी धोखा न जा जायें, इससे उन्होंने तोतेका रूप धारण कर यह दोहा कहा-- 


चित्रकूट के घाट पर भइ संतन की भीर। तुलतिदास चंदन धिसें तिलक देत रघुबीर ॥ 


५४४. EON, 
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ठुुसीदासजी उस अत छनिको निारकर शरीरकी छुधि भूल गये । भगवानने अपने वायसे चन्दन लेकर अपने तथा तुल्सीदासजीके 
मस्तकपर लगाया और अन्तर्धान हो गये । 


संत्‌ १६२८ में ये दनुमानजीकी आज्ञासे अयोष्याकी ओर चळ पड़े | उन दिनों प्रयागमें माघमेला था । वहाँ कुछ दिन वे ठहर गये | पर्वके ठ 
दिन बाद एक वटबृक्षके नीचे उन्हें भरद्राज और याइवल्क्य मुनिके दर्शन हुए | वहाँ उस समय वहीं कथा हो रही थी, जों उन्होने सूक्तम अपने 
गुुसे सुनी यी । वहाँसे ये काशी चले आये और वहाँ प्रह्मदघाटपर एक ब्राहमणके घर निवास किया । वहाँ उनके अंदर कवित्वाक्तिका स्फुरण हुआ और बे 
सत्कृतं पथरचना करने लगे | परंतु दिनमें बे जितने पच रचते, रात्रिमें वे सब इस हो जाते । यह घटना रोज घटती । आठवें दिन तुळसीदासजीको खन 
हुआ । भगवान्‌ शंकरने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषामें कान्यरचना करो । तुलसीदासजीकी नींद उचट गयी | वे उठकर बैठ गये । उसी समय 
भगवान्‌ शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए । तुलसीदासजीने उन्हें साशाङ्ग प्रणाम किया | शिवजीने कहा--“तुम अयोष्यामें जाकर रहो और हिन्दीमे 
काव्यरचना करो। मेरे आशीर्वादसे तुम्हारी कविता सामवेदके समान फलवती होगी |? इतना कहकर श्रीगौरीशंकर अन्तर्धान हो गये | तुलसीदासजी उनकी 
आज्ञा सिरोधार्यकर काशीसे अयोध्या चले आये । 


संवत्‌ १६३१ का प्रारम्भ हुआ । उस साल रामनवमीके दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेतायुगमें रामजन्मके दिन था | उस दिन भात व 
रीतुळसीदासजीने श्रीरामचरितमानसकी रचना प्रारम्भ की | दो वर्ष, सात महीने, छब्बीस दिनमेंग्रन्यकी समासि हुई | संवत्‌ १६३३ के मार्गशीष शहृपक्षम 
रामविवाहके दिन सातों काण्ड पूर्ण हो गये । अम्म्म 


इसके बाद भगवानकी आज्ञासे तुलसीदासजी काशी चले आये । वहाँ उन्होंने भगवान्‌ विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णाको श्रीरामचरितमानस झुनाया | 
रातको पुस्तक श्रीतिश्वनाथजीके मन्दिरमें रख दी गयी । सवेरे जब पट खोला गया तो उसपर लिखा हुआ पाया गया--“सत्यं शिवं सुन्दरम्‌! और नीचे भगवान्‌ 
शंकरकी सही थी । उस समय उपस्थित छोगोंने “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌! की आवाज भी कानोंसे छुनी । 


इधर पण्डितोंने जब यह बात सुनी तो उनके मनमें ईर्ष्या उत्पन हुई | वे दळ बाँधकर तुलसीदासजीकी निन्दा करने लगे और उस पुस्तकको भी 
नष्ट कर देनेका प्रयत्न करने लगे | उन्होंने पुस्तक चुरानेके लिये दो चोर भेजे । चोरोंने जाकर देखा कि तुलसीदासजीकी कुटीके आसपास दो वीर धनुष-बाण 
लिये पहरा दे रहे हैं । वे बड़े ही सुन्दर श्याम और गौर वर्णके थे | उनके दर्शानसे चोरोंकी बुद्धि शुद्ध हो गयी । उन्होंने उसी समयसे चोरी करना छोड़ 
दिया और मजनमें ळग गये | तुळसीदासजीने अपने लिये भगवानको कष्ट हुआ जान कुटीका सारा सामान लुटा दिया, पुस्तक अपने मित्र टोडरमलके यहाँ 
रख दी । इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी | उसीके आधारपर प्रतिलिपियाँ तैयार की जाने लगीं । पुस्तकका प्रचार दिनोंदिन बढ़ने लगा | 


इधर पण्डितोने और कोई उपाय न देख श्रीमधुसूदन सरखतीजीको उस पुस्तकको देखनेकी प्रेरणा की । श्रीमधुसूदन सरखतीजीने उसे देखकर बड़ी 
प्रसन्नता प्रकट की और उसपर यह सम्मति लिख दी-- 


आनन्द्कानने हास्मिञ्जङ्गमस्तुळसीतरुः । कचितामअरी भाति रामश्रमरभूषिता॥ 


<स काशीरूपी आनन्दवनमें तुळसीदास चळता-फिंरता तुलसीका पौधा है । उसकी कवितारूपी मञ्जरी बड़ी ही सुन्दर है, जिसपर श्रीरामल्पी 
भंवरा सदा मँडराया करता है |? 


पण्डितोंको इसपर भी संतोष नहीं हुआ । तब पुस्तककी परीक्षाका एक और उपाय सोचा गया । भगवान्‌ विश्वनाथके सामने सबसे उपर बेद, उनके 
नीचे शात्र, शाखोंके नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया । मन्दिर बंद कर दिया गया | प्रातःकाल जब मन्दिर खोळा गया तो 
छोगेंने देखा कि श्रीरामचरितमानस वेदोंके उपर रक्खा हुआ है | अत्र तो पण्डित लोग बड़े लजित हुए । उन्होंने तुलसीदासजीसे क्षमा माँगी और - भक्तिसे 
उनका चरणोदक लिया । 


तुळ्सीदासजी अब असीघाटपर रहने लगे । रातको एक दिन कलियुग मूतेरूप धारणकर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा | गोखामीजीने 
ददाना ध्यान किया । दजुमानूजीने उन्हें विनयके पद रचनेको कहा; इसपर गोखामीजीने विनय-पत्रिका लिखी और भगवानके चरणोंमें उसे समप 
कर दी । श्रीरामने उसपर अपने हस्ताक्षर कर दिये ओर तुल्सीदासजीकों निर्भय कर दिया । 


संबत्‌ १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया निवारको असीघाटपर गोखामीजीने राम-राम करते हुए अपना शरीर परित्याग किया । 
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श्रीरामशलाका प्रश्नावली 


मानसानुरागी महानुभावोंको श्रीरमशलाका प्रशनावळीका विशेष परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत दोती, उसकी महत्ता एवं उपयोगितासे 
प्रायः सभी मानसप्रेमी परिचित होंगे | अतः नीचे उसका खरूपमात्र अङ्कित करके उससे प्रश्नोत्तर निकाळनेकी विधि तया उसके उत्तर-फ्लॉका उल्लेख कर 


दिया जाता है । श्रीरामशळाका प्रश्‍नावलीका स्वरूप इस प्रकार दै-- 


` इस रामशलाका प्रइनावलीके द्वारा जिस किसीको जब कभी अपने 
अमी प्रश्नका उत्तर प्रास कएनेकी इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्तिको 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करना चाहिये । तदनन्तर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
मनसे अमी प्रश्नका चिन्तन करते हुए प्रश्नावलीके मनचाहे कोष्ठकमें अंगुली 
या कोई शलाका रख देना चाहिये और उस कोष्ठकमें जो अक्षर हो उसे 
अलग किसी कोरे कागज या स्लेटपर लिख लेना चाहिये । प्रश्नाबलीके 
कोष्ठकपर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिये जिससे न ते प्रश्नावली 
गंदी हो और न प्रश्नोत्तर प्राप्त होनेतक वह कोष्ठक भूल जाय । अत्र जिस 
कोष्ठकका अक्षर छिख लिया गया है उससे भागे बढ़ना चाहिये तथा उसके 
नवें कोष्ठकमें जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिये । इस प्रकार प्रति 
नवें अक्षरके नें अक्षरको कमसे लिखते जाना चाहिये और तबतक लिखते 
जाना चाहिये, जबतक उसी पहले कोष्ठकके अक्षरतक अँगुली अथवा शलाका 
न पहुँच जाय | पहले कोष्ठकका अक्षर जिस कोष्ठकके अक्षरसे नवां पड़ेगा, 
वहाँतक पहुँचते-पहुँचते एक चौपाई पूरी हो जायेगी, जो प्रश्नककर्ताके अभीष्ट 
प्रश्नका उत्तर होगी । यहाँ इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसी-किसी 
कोष्ठकमें केवल 'आ? की मात्रा (7) और किसी-किसी कोष्ठकमें दो-दो अक्षर 
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हैं | अतः गिनते समय न तो मात्रावाळे कोष्ठकको छोड़ देना चाहिये और 
न दो अक्षरोंवाले कोष्ठकको दो बार गिनना चाहिये | जहाँ मात्राका कोष्ठक 
आवे वहाँ पूर्वलिखित अक्षरके आगे मात्रा लिख लेना चाहिये और जहाँ दो 
अक्षरोंताला कोष्ठक आवे वहाँ दोनों अक्षर एक साय लिख लेना चाहिये | 


अब उदाहरणके तौरपर इस रामरालाका प्रन्नावळीसे किसी प्रश्नके 
उत्तरमें एक चौपाई निकाल दी जाती है । पाठक ध्यानसे देखें । किसीने 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका घ्यान ओर अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए यदि 
्रश्नावलीके# इस चिहसे संयुक्त 'मः वाले कोष्ठकमें अँगुली या शलाका 
रक्खा और वह ऊपर बताये क्रमके अनुसार अश्षरोंको गिन-गिनकर लिखता 
गया तो उत्तरखरूप यह चौपाई बन जायगी-- 


होइहैसोईजोराम#रचिराखा। 
कोकरितरकवदावहिंसावषा॥ 
यह चौपाई वाळकाण्डान्तर्गत शिव और पार्वतीके संवादमें है । प्रसन- 
कर्ताको इस उत्तरखरूप चौपाईसे यह आशय निकालना चाहिये कि कार्य 
होनेमें संदेह है, अतः उसे भगवानपर छोड़ देना श्रेयस्कर है । 
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इस चौपाईके अतिरिक्त श्रीरामशत्यका प्रश्नाववीसे और भी जितनी 
चौपाइयों बनती हैं, उन सबका स्थान और फलसहिंत उल्लेख 
नीचे किया जाता है| 
?-सुनु सिय सत्य असीस हमारी | पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
स्थान यह चोपाई बालकाण्डमें श्रीसीताजीके गौरीपूजनके प्रसंगे है-। 
गौरीजीने श्रीसीताजीको आशीर्वाद दिया है । 
फूल-पश्नकर्ताका प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा । 
२-परबिसि नगर कीजे सब काजा | हृदय _राखि कोसलपुर राजा ॥ 
स्थान-यह चौपाई, सुन्दरकाण्डमें हचुमानूजीके छंकामें प्रवेश करनेके 
समयकी है | | 
फर-भगवानका स्मरण करके कार्यारम्भ करो, सफलता मिलेगी । 
३-उघरें अंत न होइ मिबाहू । कालनेमि जिमि रावन राह ॥ 
खान-ह चौपाई बालकाण्डे आरम्भमें सत्संगवर्णनके प्रसंगमे है । 
फूल-इस कार्यमें भलाई नहीं है । कार्यकी सफलतामें संदेह है | 
४-विषि बस सुजन कुसंगत परही | फनि मानि सम निज गुन अनुसरही ॥ 
स्यान-यह चौपाई भी बालकाण्डके आरम्भमें ही सत्संगवर्णनके प्रसंगकी है । 
फूल-खोटे मनुष्योंका संग छोड़ दो । कार्य पूर्ण होनेमें संदेह है । 


सुद संगलमय संत समाजू | बिभि जग जंगम तीरथराज ॥ 
स्थान-पह चौपाई बालकाण्डे संत-समाजरूपी तीर्थके वर्णन? है । 
फूल-गरश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा । 
$-गरल झुघा रिपु करय मिताई | गोषद सिंधु अनल प़ितलाई ॥ 
स्थान-गह चौपाई श्रीहुमान्‌जीके लंकामें प्रवेश करनेके समयकी है । 
फूल-प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है कार्य सफल होगा। k 
७-बरुन कुवेर सुरेस समीरा । रन सनमुख घरि काह न धीरा ॥ 
स्थान-यह चौपाई छंकाकाण्डमें रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ मन्दोद्रीके 
बिळापके प्रसंगमें है | 
फल-कार्य पूर्ण होनेमें संदेह है । 
८-सुफ़ल मनोरथ होहु तुम्हारे रामु लखनु सुनि भए सुखारे ॥ 


स्थान-यह चौपाई वालकाण्डमें पुषपतराटिकासे पुष्प लानेपर विश्वामित्र- 
जीका आशीर्वाद है । 


_ फुर बहुत उत्तम है | कार्ये सिद्ध होगा | 


इस प्रकार ,रामशळाका भ्रइनावढीसे कुछ नो चौयाइयाँ बनती हैं, जिनमें 
समी प्रकारके प्रइनोंके उत्तराशय संनिहित हैं | 


NTRP 


C.] 


शरीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महानुभावोंको पाठा- 
रमभके पूर्व श्रीतुल्सीदासजी, श्रीवाल्मीकिजी, श्रीसित्रजी तया श्रीहनुमान्‌जीका 
आत्राइन-पूजन करनेंके पश्चात्‌ तीनों भाइयोंसहित श्रीसीतारामजीका आवाहन, 
घोडशोपचार-पूजन और ध्यान करना चाहिये । तदनन्तर पाठका आरम्भ 
करना चाहिये । सबके आवाहन, पूजन और ध्यानके मन्त्र क्रमशः नीचे 
लिखे जाते हैं-- 


अथ आवाहनमन्त्रः 
तुळसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचित्रत । 
नेत्य उपचिश्येदं पूजनं प्रतिणह्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
ॐ तुर्सीदासाय नमः 
श्रीवाल्मीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद्‌ । 
उत्तरपूवेयोमेध्ये तिष्ठ शहीप्व मेऽचेनम्‌॥ २॥ 
3० वासमीकाय नमः 
गोरीपते नमस्तुम्यमिहागच्छ महेश्वर । 
ूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ॒ पूजां ग्रृह्याण मे॥३॥ 
ॐ गोरीपतये नमः 
औीलक्मण नमस्तुम्यमिहागच्छ सहप्रियः । 


याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे॥ ४॥ 
ॐ श्रीसपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः 
नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। 
पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे॥ ५॥ 
ॐ श्रीसपल्रीकाय झत्रुप्ताय नमः 


शीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः । 
पीठकस्पोशरे भाते तिष्ठ॒ पूजां गृहाण मे॥६॥ 


/ 


/ 


ॐ श्रीसपल्लीकाय भरताय नमः 


औह बुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे । 
पूवभागे समातिष्ठ पूजनं ख्तरीकुरु प्रभो॥ ७॥ 
ॐ हनुमते नमः 
अथ प्रधानपूजा च कतंव्या विधिपूर्वकम्‌। 
पुष्पाञ्जलि गहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च॥ ८॥ 
रक्ताम्भोजद्लाभिरामनयनं पौताम्यरालककतं 
च्यामाज्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌। 
कारुण्यासृतसागार प्रियगणेओँत्रादिभिभाचितं 
वन्दे विष्णुरिवादिसेव्यमंनिदां भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्‌ ॥ ९ ॥ 
आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव। 
णहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभियुंतः ॥ १० ॥ 
इत्यावाहनम्‌ 
सुवर्णरचितं राम दिव्यास्तरणशोभितम्‌ । 
आसनं हि मया द्त्तं गृहाण मणिचित्रितम्‌॥ ११॥ 
इति षोडशोपचारे: पूजयेत्‌ 
3० अस्य श्रीमन्मानखरामायणश्चीरामचरितस्य भ्रीशिवकाकभुझुण्डि- 
याशवल्क्यगोखामितुळसीदासा ऋषयः श्रीखीतारामो देवता श्रीरामनाम. 
बीजं भवरोगहरी भक्तिः शाक्तिः मम नियन्त्रितारेषविष्नतया श्रीसीताराम- 


्रीतिपूर्वकसकळमनोरथसिद्ध.यर्थ पाठे विनियोगः ॥ 
अथाचमनम्‌ 
भ्रीसीतारामाभ्या नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः । 
शऔीरामभद्रायं नमः । 
इति मन्त्रत्रिययेन आचमनं | 
मकर कुर्यात्‌ । श्रीयुगलयीजमन्येण | 
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अथ करन्यासः 
जग मंगल गुन माम राम के । दानि मुकुति धन धरम घाम के ॥ 
अन्जुष्ठाम्यां नमः 
राम राम कहि जे जमुहाही | तिन्हहि न पाप पुंज समुहाही ॥ 
तर्जनीभ्यां नमः 
राम सकल नामन्ह ते अधिका | होउ नाथ अघ खग गन वधिका ॥ 
मध्यमाभ्यां नमः 
उमा दारु जोषित की नाईँ। सबहिं नचाबत रामु गोसाई ॥ 
अनामिकाभ्यां नमः 
सन्मुख होइ जीव मोहि जवहीं । जन्म कोटि अघ नासहिँ तबहीं ॥ 
कनिष्टिकाभ्यां नमः 
रघुकुलनायक । घुत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
करतलकरपृष्ठाम्यां नमः 
इति करन्यासः 
अथ हृदयादिन्यासः 
जग मंगल गुन आम राम के। दानि मुकुति घन धरम धाम के ॥ 
हृदयाय नमः । 
राम राम कहि जे जमुहाही। विन्हहि न पापपुंज समुहादी ॥ 
शिरसे खाहा । 


मामभिरक्षय 


CCC 


राम सकल नामन्ह ते अधिका | होठ नाय अघ खग गन वविका ॥ 
शिखायै वन्रट्‌ | 
उमा दाह जोवित की नाईँ। सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
कवचाय इम्‌ | 
सन्मुख होइ जीव मोहि जबही। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 


नेत्राम्यां वौषट्‌ | 
मामभिरक्षय रघुकुलनायक | घृत वर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
अजाय फट्‌ | 
इति हृदयादिन्यासः 
अथ ध्यानम्‌ 
मामवलोकय पंकजलोचन | कृपा व्रिलोकनि सोच बिमोचन ॥ 


नील तामरस स्याम काम अर। हृदय कंन मकरंद मधुप हरि ॥ 
जातुघान बरूथ बल भंजन | मुनि सजन रंजन अघ गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव वृंद बलाहक | असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
मुजबल विपुल भार महि संडित | खर दूपन विराष बघ पंडित ॥ 
रावनारै तुलरूप मूपवर। जय दसरथ कुल कुमुद सुषाकर ॥ 
सुजस पुरान बिदित निगमागम | गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 
कारुनीक ब्यलीक मद खंडन । सव बिधि कुसल सला मंडन ॥ 
कलि मल मथन नाम ममताहन | तुलतिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ - 
इति ध्यानम्‌ 


SO gi 
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एक बार जननीं अन्हवाए। 
करि सिंगार पलनाँ पोढाए ॥ 
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श्रीजानकोवछभो विजयते 
श्रीरामचरितमानस 
प्रथम सोपान 


वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि। | 
मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको ॥ १ ॥ 


अक्षरों, अर्थसमूददो, रसों, छन्दो ओर मङ्गछोंकी करनेवाली सरखतीजी ओर गणेराजीकी में 
वन्दना करता हूं॥ १ ॥ \ 


भवानीशङ्करी वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पञ्यन्ति सिद्वाः सरान्तःस्थमीश्वरस्‌॥ २ ॥ 
श्रद् ओर विश्वासके स्वरूप श्रीपार्वतीजी ओर श्रीशंकरजीकी में वन्दना करता हूँ, जिनके बिना | 
सिद्जन अपने अन्तःकरणमें स्थित ईश्वरको नहीं देख सकते ॥ २॥ 
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्‌ । 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥ ३ ॥ | 
` ज्ञानमयः नित्यः शंकररूपी शुर में वन्दना करता ईर जिनके आशित होनेसे ही टेढ़ा चन्द्रमा 
त्र वन्दित होता है ॥ ३ ॥ कि. 
प्वीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणो 
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करनेवाली औरामचन्द्रजीकी प्रियतमा श्रीसीताजीको में नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥ 
यन्मायावशवति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सत्त्वादम्रषैव भाति सकलं रजो यथाहेश्र॑मः। 
यत्पादछवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षांवतां 
वन्देऽहं तमरेषकारणपरं रामाख्यमीशां हरिम्‌ ॥ ६ ॥ 


उत्पत्ति, स्थिति ( पालन ) ओर संहार करनेवाली, छेशोंकी हरनेवाली तथा सम्पूण क्याणोकी | 


जिनकी मायाके वशी्त सम्पूणं विश्व, बह्ादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्तासे रस्सीमें सक्ने ' 
अमकी भाँति यह सारा हश्य- जगत्‌ सत्य ही प्रतीत होता दै और जिनके केवळ चरण ही भवसागरसे तरनेकी | 
इच्छावालोंके लिये एकमात्र नोका हैं उन समस्त कारणोंसे पर ( सब कारणोंके कारण ओर सबसे श्रेष्ठ ) राम. 


कहानेवाले भगवान्‌ हरिकी में वन्दना करता हूँ.॥ ६ ॥ 
नानापुराणनिगमागमसम्मतं य॒द्‌ 
रामायण निगदितं क्कचिदन्यतोऽपि । 
खान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- | 
भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ ७ ॥ 


अनेक पुराण, वेद ओर [ तन्त्र ] शाख्रसे सम्मत तथा जो रामायणमें वर्णित हे ओर कुछ अन्यत्रसे | 
भी उपरच्ध श्रीरघुनाथजीकी कथाको तुलसीदास अपने अन्तःकरणके सुखके लिये अत्यन्त मनोहर भाषा- 


रचनामें विस्तृत करता है ॥ ७ ॥ 
सो-जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिबर बदन । 
करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन॥ १ ॥ 


जिन्हें स्मरण करनेसे सव कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणोंके खामी और सुन्दर हाथीके मुखवाले हैं वे | 


ही जुड़िके राशि ओर शुभ गुणोंके धाम ( श्रीगणेशजी ) मुझपर कृपा करें ॥ १॥ 
मूक होइ वाचाल पंगु चढ़इ गिरिबर गहन । 
जासु कृपों सो दयाळ द्रवउ सकल कलिमल दहन ॥ २ ॥ 


जिनकी पासे गॅगाबहुत सुन्दर बोळनेवाला हो जाता है और ठँगड़ा लूला दुर्गम पहाड़पर चढ़ जाता | 


३, वे कलियुगके सब पार्पोको जला डालनेवाले दयाळु ( भगवान्‌ ) मुझपर द्रवित हों (दया करें), ॥ २ ॥ 


 नीठ सरोरुह स्याम तरुन अरुन वारिज नयन । 


करड सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन॥ ३ ॥ | 
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जो नीळ कमलके समान झ्यामवर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाळ कमलके समान जिनके नेत्र हैं और जो 
सदा क्षीरसागरमें शयन करते हैं, वे ( भगवान्‌ नारायण ) मेरे हृदयमें निवास कर ॥ ३ ॥ 
कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अयन । 
जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मदन मयन ॥ ४ ॥ 
जिनका ङुन्दके पुष्प और चन्द्रमाके समान ( गोर ) शरीर है, जो पार्वतीजीके प्रियतम ओर दयाके 
भाम हें और जिनका दीनोंपर स्नेह हे, वे कामदेवका मर्दन करनेवाले ( शंकरजी ) मुझपर पा करें ॥ ४॥ 
बंदर गुरु पद कंज कपा सिंधु नररूप हारि । 
महामोह तम पुंज जासु बचन रबि कर निकर ॥ ५ ॥ 
में उन शुरु महाराजके चरणकमलकी वन्दना करता हूँ; जो कृपाके समुद्र और नररूपं श्रीहरि ही हैं 
और जिनके वचन महामोहरूपी घने अन्धकारके नाश करनेके लिये मूर्यपकिरणोंके समूह हैं ॥ ५ ॥ 
चो०-बंद॒उँ शुरु पद पढुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा॥ 
अमिअ मूरिमय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू॥ 


में गुरु महाराजके चरण-कमलोंकी रजकी बन्दना करता हूँ; जो सुरुचि ( सुन्दर स्वाद ), सुगन्ध 

तथा अनुरागरूपी रससे एण है । वह अमर मल ( संजीवनी जड़ी ) का सुन्दर चू हे, जो सम्पूर्ण भवरोगोंके 
परिवारको नाश करनेवाला है ॥ १ ॥ 

सुकृति संभु तन बिमळबिभूती। मंजुळ मंगल मोद प्रसती॥ 

जन मन मंजु मुकुर मळ हरनी। किए तिलक गुन गन बस करनी ॥ 

वह रज सुकृती (पुण्यवान्‌ पुरुष रूपी शिवजीके शरीरपर सुशोभित निर्मल विश्नति है ओर सुन्दर कल्याण 


और आनन्दकी जननी है, भक्तके मनरूपी सुन्दर दर्पणके मेलको दुर करनेवाली ओर तिलक करनेसे गुणोंके 
समृहको बशमें करनेवाली है ॥ २ ॥ 


श्रीशुर पद नख मनि गन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हियें होती॥ 
दळन मोह तम सो सप्रकासू। बड़े भाग उर आवइ जास्‌॥ 


ON 


श्रीगुरु महाराजके चरण-नखोंकी ज्योति मणियोंके प्रकारके समान हे, जिसके स्मरण करते ही इदयमें 
दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है । वह प्रकाश अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाला है; वह जिसके हृदयमें 
आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं ॥ ३ ॥ 


उघरहिं बिमल बिलोचन ही के। मिटहिं दोष दुख भव रजनी के ॥ 
सूझहिं रामचरितमनि मानिक। गुपुतप्रगट जहँ जो जेहिखानिक॥ 


उसके दय आते दी दक निर् नेत्र खु जाते हें और संसारी त्रके दोफहुखमिर जाते 
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एवं शरीरामचरित्ररूपी मणि और माणिक्य, युत ओर प्रकर जहाँ जो जिस खानमें है, सब दिखायी | 
पढ़ने लगते हें ॥ ४ ॥ 
दोः-जथा सुअंजन अंजि हग साधक सिद्ध सुजान । 
कौतुक देखत सैल बन ,भूतल भूरि निघान॥ १ ॥ | 
जैसे सिंदाझनको नेत्रेमिं लगाकर साधक, सिड ओर सुजान पर्तों, वनों और परथ्वीके अंदर कोतुकसे | 
ही बहुतसी खने देखते हें॥ १॥ he 
चो--गुरु पद रज सदु मजुल अंजन। नयन अमिअ इग दोष बिभंजन॥ | 
तेहिं करि बिमळ बिबेक बिलोचन । बरनउँ राम चरित भव सोचन॥ | 


श्रीगुरु महाराजके चरणोंकी रज कोमल ओर सुन्दर नयनासुत-अज्जन है, जो नेत्रोंके दोषोंका नाश | 
करनेवाला है। उस अझ्जनसे विवेकरूपी नेत्रोंको निर्मळ करके भें संसाररूपी बन्धनसे इुड्ानेवाले | 
श्रीरामचरित्रका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ 
बंद प्रथम महीसुर चरना।मोह जनित संसय सब हरना॥ 
सुजन समाज सकलगुन खानी। करउँ प्रनाम सप्रेम सुबानी॥ ' 
पहले पृथ्वीके देवता आह्मणोंके चरणोंकी वन्दना करता हूँ, जो अज्ञानसे उत्पन्न सब सन्देहोको इरनेवाले | 
हैँ। फिर सब शुर्णोकी खान संत-समाजको प्रेमसहित सुन्दर वाणीसे प्रणाम करता हूँ॥ २ ॥ | 
साघु चरित सुभ चरित कपास्‌। निरस बिसद गुनमय फल जासू॥ 
जो सहि दुख परलिद्र दुरावा। बंदनीय जेहिं जग जस पावा॥ | 
संतांका चरित्र कपासके चरित्र ( जीवन) के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद ओर गुणमय | 
हे। ( कपासकी डोडी नीरस होती हे, संत-चरित्रमे भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है; कपास | 
उज्ज्वल होता दे संतका हृदय भी अज्ञान और पापरूपी अन्धकारसे रहित होता हे, इसलिये वह विशद है; । 
ओर कपासमें गुण ( तन्तु ) होते हैं, इसी प्रकार संतका चरित्र भी सद्गुणोंका भण्डार होता हे इसलिये वह 
गुणमय हे । ) [ जेसे कपासका धागा सूईके किये हुए छेदको अपना तन देकर ढक देता है; अथवा कपास _ 
जेसे लोटे जाने, काते जाने ओर चुने जानेका कष्ट सहकर भी वख्नके रूपमें परिणत होकर दूसरोंके गोपनीय | 
स्थानोंको ढकता हे उसी प्रकार ] संत खय॑ दुःख सहकर दूसरोंके छिद्रों ( दोषों ) को ढकता है, जिसके कारण | 
उसने जगतमें वन्दनीय यश प्रास किया है ॥ ३ ॥ | 
सुद मंगलमय संत समाजू।जो जग जंगम तीरथराजू॥ 
राम भक्ति जहे सुरसरि धारा। सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा॥ | 
संतोंका समाज आनन्द और कल्याणमय हे, जो जगत्में चलता-फिरता तीर्थराज (प्रयाग) है। जहाँ (उस | 


| hs  संतसमाजरुपी प्रयागराजमें) रामभत्तिरूपी गङ्गाजीकी धारा हे ओर अह्मविचारका प्रचार सरखतीजी हैं ॥ ४॥ | 
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बिधि निषेधमय कलि मळ हरनी। करम कथा रबिनंदनि बरनी ॥ 


हरि हर कथा बिराजति बेनी। सुनत सकल मुद मंगळ देनी ॥ 


विधि ओर निषेध (यह करो ओर यह न करो ) रूपी कर्मोंकी कथा कलियुगके पापोंको हरनेवाली सूर्यतनया 
यमुनाजी हैं; और भगवान्‌ विष्णु ओर शंकरजीकी कथाएँ त्रिवेणीरूपसे सुशोमित हैं, जो सुनते ही सब आनन्द 
ओर कल्याणोंकी देनेवाली हैं ॥ ५ ॥ 


बटु बिखास अचल निज धरमा। तीर्थराज समाज सुकरमा ॥ 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा ॥ 


[ उस संतसमाजरूपी प्रयागमें ] अपने धर्ममें जो अटल विश्वास है; वह अक्षयवर है, और शुभकर्म ही उस 
तीर्थराजका समाज (परिकर) है। वह ( संतसमाजरूपी प्रयागराज ) सब देशोंमें, सब समय सभीको सहजहीमें 
प्रात हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करनेसे क्लेशोंको नष्ट करनेवाला है॥६॥ 


अकथ अलौकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ 
वह तीर्थराज अलौकिक ओर अकथनीय है, एवं तत्काल फल देनेवाला है; उसका प्रभाव प्रतयक्ष है ॥ ७॥ 
दो०-सुनि समुझहिं जनमुदितमन मज्जहिं अतिअनुराग । 
लहहिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य इस संत-समाजरूपी तीर्थराजका प्रभाव प्रसन्न मनसे सुनते और समझते हें और फ़िर अत्यन्त 
प्रेमपूर्वक इसमें गोते लगाते हें; वे इस शरीरके रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं ॥ २ ॥ 
चो०-मज्जन फल पेखिअ ततकाला। काक होहिं पिक बकउ मराला ॥ 


सुनि आचरज करै जनि कोई। सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥ 


इस तर्थराजमें स्नानका फल तत्काळ ऐसा देखमेमें आता है कि कोवे कोयल बन जाते हैं ओर बणुळे 
हंस । यह सुनकर कोई आश्रय न करे, क्योंकि सत्संगकी महिमा छिपी नहीं है ॥ १ ॥ 


बाळमीक नारद घटजोनी। निजनिजमुखनिकहीनिजहोनी॥ 
जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना॥ 


वाल्मीकिजी, नारदजी और अगस्त्यजीने अपने-अपने मुखोंसे अपनी होनी ( जीवनका वृत्तान्त ) कही 
है। जलमें रहनेवाले, जमीनपर चलनेवाले ओर आकाशमें विचरनेवाले नाना प्रकारके जड़चेतन जितने 
जीव इस जगते हैं; ॥ २ ॥ 


मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 


सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहुँ बेद न आन उपाऊ॥ | 
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सतसंगत मुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ | 
सतसंगके बिना विवेक नहीं होता, ओर श्रीरामजीकी कृपाके बिना वह सत्संग सहजमें मिलता नहीं। सत्संगति _ 

आनन्द और कल्याणकी जड़ है । सत्संगकी सिद्धि ( प्राप्ति ही फल दै और सब साधन तो फूल हैं ॥ ४॥ | 
सठ सुधरहिं सतसंगति पाई। पारस परस कुधात खसुहाई॥ 


बिधिबस सुजन कुसंगत परहीं। फनिमनि सम निज गुन अनुसरहीं॥ _ 

दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जेसे पारसके स्पशंसे लोहा सुहावना हो जाता है ( सुन्दर सोना | 

बन जाता है ) किंतु देवयोगसे यदि कभी सज्जन कुसंगतिमें पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सॉपकी मणिके समान 
अपने गुणोका ही अनुसरण करते हैं ( अर्थात्‌ जिस प्रकार साँपका संसग पाकर भी मणि उसके विषको ग्रहण 
नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाशको नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साध पुरुष दुशेंके संगमें रहकर भी | 
द्सरोंको प्रकाश ही देते हैं, दुष्टोंका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ) ॥ ५ ॥ 


बिधिहरिहरकबि कोबिद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 


सोमो सन कहि जात न केसें। साक बनिक सनि शुन गन जैसें ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि ओर पण्डितोंकी वाणी भी संत-महिमाका वर्णन करनेमें सकुचाती है; वह मुझसे | 

किस प्रकार नहीं कही जाती; जेसे साग-तरकारी बेचनेवालेसे मणियोंके गुणसमृह नहीं कहे जा सकते ॥ ६॥ | 
दो०-बंद संत सम्मान चित हित अनहित नहिं कोइ। 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ॥ ३ (क)॥ | 

में संतोंको प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्तमें समता है,जिनका न कोई मित्र है और न शु! जेसे अञ्जलिम | 


रन्से हुए सुन्दर फूल | जिस हाथने फूलोंको तोड़ा ओर जिसने उनको रक्खा, उन ] दोनों ही हाथोको समानः | 
` रूपसे सुगन्धित करते हैं [ वेसे ही संत शत्रु ओर मित्र दोनोंका ही समानरूपसे कल्याण करते हैं ]॥ ३ (क)॥ | 


संत्‌ सरळ चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु। | 
बाळबिनय सुनि करि कपा राम चरन रति देहु ॥ ३ (स)॥ | 


„ संत सरलहृदय और जगतके हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहको जानकर में विनय _ 
करता ई । मेरी इस बाळविनयको सुनकर कृपा करके श्रीरामजीके चरणोंमे मुझे प्रीति दें ॥ ३ ( ख़) ॥ 


चोऽ-बहुरि बंदि खल गन सति भाएँ। जे बिनु काज दाहिनेहु बाएं ॥ क्‍ 
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरें। उजरें हरष बिषाद बसेरें॥ | 
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भ्ल 
अब में सच्चे भावसे दुर्शेको प्रणाम करता हूँ; जो बिना ही प्रयोजन, अपना दवत करनेवालेके भी प्रतिकूल 


आचरण करते हैं । दसरोंके हितकी हानि ही जिनकी दृश्मिं लाम है, जिनको दूसरोंके उजड़नेंमे हर्ष ओर 
बसनेमें विषाद होता है ॥ १ ॥ 


हरि हर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से॥ 
जे पर दोष लखहिं सहसाखी। पर हित एतजिन्ह के मन माखी ॥ 


जो हरि और हरके यशरूपी परणिमाके चन्द्रमाके लिये राहुके समान हैं( अर्थात्‌ जहाँ कहीं भगवान्‌ विष्णु : ' 


' जगा शंकरके यशका वर्णन होता हे, उसीमें वे बाधा देते दें ), और दूसरोंकी बुराई क्रनेमें सहसबाहुके समान 

. नीर हैं। जो दूसरोंके दोणेंको हजार आँखोंसे देखते दें, और दूसरोंके हितरूपी घीके लिये जिनका मन मक्खीके 
समान है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार मक्खी घीमें गिरकर उसे खराब कर देती है और खं भी मर जाती है, उसी 
प्रकार दुश्छोग दूसरोंके बने-अनाये कामको अपनी दानि करके भी बिगाड़ देते हैं ) ॥ २ ॥ 


तेज कसानु रोष महिषेसा। अघ अवगुन धन धनी धनेसा ॥ 
उदय केत सम हित सब ही के। कुंभकरन सम सोवत नीके ॥ 


जो तेज ( दूसरोंको जलानेवाे ताप ) में अमि ओर क्ोधमें यमराजके समान हैं, पाप और अवशुणरूपी 
धनमें कुबेरके समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभीके हितका नाश करनेके लिये केतु ( पुच्छल तारे ) के समान 
है, और जिनके झुम्भकर्णकी तरह सोते रहनेमें ही भलाई है ॥ ३ ॥ 


प्र अकाजु लगि तनु परिहरहीं। जिमि हिम उपलकृषी दलिगरहीं ॥ 


बंदउँ खल जस सेष सरोषा। सहस बदन बरनइ पर दोषा ॥ 


जैसे ओले खेतीका नाश करके आप भी गल जाते हैं पेसे ही वे टूसरोंका काम बिगाड़नेके लिये अपना 
शरीरतक छोड़ देते हैं। में दुेको [ हजार मुखवाले ] शेषजीके समान समझकर प्रणाम करता ई, जो पराये 
दोषोंका इजार मुखोंसे बड़े रोपके साय वर्णेन करते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनि प्रनवउँ एथुराज समाना। पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ 
बहुरि सक्र सम बिनवउे तेही। संतत सुरानीक हित जही॥ 


पुनः उनको राजा पथु ( जिन्होंने भगवानका यश सुननेके लिये दस हजार कान माँगे थे ) के समान 
जानकर प्रणाम करता हूँ, जो दस हजार कानोंसे इसरोंके पापोंको सुनते हैं । फिर इन्द्रके समान मानकर उनकी 
विनय करता हूँ, जिनको खुरा ( मदिरा ) नीकी ओर हितकारी मालम देती है [ इन्द्रके लिये भी सुरानीक 
अर्थात्‌ देवताओंकी सेना हितकारी है ] ॥ ५ ॥ 


बचन बज्र जेहि सदा पिआरा। सहस नयन पर दोष निहारा ॥ 


जिनको कठोर वचनस्य चना प्रा लगता हे ओर जो हजार आँखो हरो दोषेको देखते हैं ॥९॥ [ 
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--दासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खळ रीति। 
जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करइ सप्रीति ॥ ४ ॥ 


दु्शेंकी यह रीति है कि वे उदासीन, शु अथवा मित्र--किसीका भी हित सुनकर जलते हैं । यह 
जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेमपूर्वक उनसे विनय करता है ॥ ४ ॥ 


चो०-में अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा॥ 
बायस पलिअहिं अतिअनुरागा। होहिं निरामिष कबहुँ कि कागा॥ 


मैंने अपनी ओरसे विनती की हैः परंतु वे अपनी ओरसे कभी नहीं चूकेंगे । कोओंको बढ़े प्रेमसे . 


पालिये; परंतु वे क्या कभी मांसके त्यागी हो सकते हैं ॥ १ ॥ 


बंदउ. संत असज्जन चरना। दुखद उभय बीच कछु बरना॥ 
बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं। मिळत एक दुख दारुन देहीं॥ 


अब भें संत ओर असंत दोनोंके चरणोंकी बन्दना करता हूँ; दोनों ही दुःख देनेवाले हें, परंतु उनमें कुछ | 


अन्तर कहा गया है। वह अन्तर यह है कि एक (संत) तो बिछुइते समय प्राण हर ठेते हैं,ओर दूसरे ( असंत ) मिलते 
हें तब दारुण दुःख देते हैं (अथात्‌ संतोंका बिछुड़ना मरनेके समान दुःखदायी होता है ओर असंतोंका मिलना)॥२॥ 


उपजहिं एक संग जग माहीं। जलज जोंकजिमि गुन बिलगाहीं॥ | 
सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू॥ - 


दोनों ( संत ओर असंत) जगत्में एक साथ पैदा होते हैं; पर [ एक साथ पेदा होनेवाले ] कमल ओर 


जोककी तरह उनके गुण अलग-अलग होते हैं । ( कमल दर्शन ओर स्प्शसे सुख देता हे, किंतु जोंक शरीरका | 
स्परी पाते ही रक्त चूसने रूगती है। ) साधु अमृतके समान ( सृत्युरूपी संसारसे उबारनेवाला ) ओर असा 


मदिराकें समान ( मोह, प्रमाद ओर जड़ता उत्पन्न करनेवाला ) है, दोनोंको उत्पन्न करनेवाला जगत्रूपी अगाध | 


समुद्र एक ही है [ शास्रेमिं समुद्रमन्थनसे ही अमृत ओर मदिरा दोनोंकी उत्पत्ति बतायी गयी है ]॥। ३ ॥ 


भलअनभलनिजनिजकरतूती। लहत सुजस अपलोक बिभूती॥ | 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू। गरलअनलकलिमलसरिब्याधू॥ | 
गुन अवशुन जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई॥ | 


भले ओर बुरे अपनी-अपनी करनीके अनुसार सुन्दर यश ओर अपयशकी सम्पत्ति पाते हैं | अमृत, | 
चन्द्रमा, गङ्गाजी ओर साधु एवं विष, अग्नि, कलियुगके पापोंकी नदी अर्थात्‌, कर्मनाशा और हिंसा करनेवाला | 
व्याध, इनके गुण-अवगुण सब कोई जानते हैं; किंतु जिसे जो भाता है, उसे वही अच्छा लगता है ॥ ४-3॥ | 


दो--भलो भलाइहि पे लहइ लहइ निचाइहि नीचु। | 
सुधा सराहिअ अमरताँ गरर सराहिअ मीचु॥ ५ ॥ 
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भला भलाई ही रहण करता है ओर नीच नीचताको ही ग्रहण किये रहता हे । अम्रतकी सराहना 
अमर करनेमें होती हे ओर विषकी मारनेमें ॥ ५ ॥ | 
चोऽ-खलअघ अगुन साधुगुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा॥ 
तेहि तें कछु गुन दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ 
टोके पापां और अवगुणोंकी और साधुओंके गुणोंकी कथाएँ दोनों ही अपार ओर अथाह समुद्र हैं। इसीसे 
कुछ गुण ओर दोषोंका वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 
भलेउ पोच सब बिधि उपजाए। गनि गुन दोष बंद बिलगाए ॥ 
कहहिं बेद इतिहास पुराना। बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना ॥ 
भलेबुरे सभी बह्याके पेदा किये हुए हैं, पर गुण और दोषोंको विचारकर वेदोंने उनको अलग-अलग 
कर दिया है । वेद, इतिहास ओर पुराण कहते हैं कि ब्रह्माकी यह सृष्टि गुण-अवगुणोंसे सनी हुई है ॥ २ ॥ 
` दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती॥ 
दानव देव ऊँच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लच्छि अळच्छि रंक अवनीसा ॥ 
कासी मग सुरसरि कमनासा। मरु मारव महिदेव गवासा॥ 
सरग नरक अनुराग बिरागा। निगमागम गुन दोष विभागा ॥ 
दुःखःसुख, पाप-पुण्य, दिनरात, साधु-असाधु, सुजातिकुजाति, दानव-देवता, ऊँचनीच, अमृत-विष, 
„ ` झुजीवन ( सुन्दर जीवन )सृत्यु, माया-अह्म, जीव ईश्वर, सम्पत्तिदरिद्रता, रंकराजा, काशीःमग, गङ्गा कर्मनाशा, 
` मारवाइमालवा, आह्यण-कसाई, खर्ग-नरक, अनुरागचेराग्य, [ ये सभी पदार्थ झाकी सृष्टिमें हें ] वेद-शाख्त्रोंने 
.- उनके गुण-दोषाका विभाग कर दिया है ॥ ३-५ ॥ 
-दो०-जड़ चेतन गुन दोषमय बिख कीन्ह करतार । 
` संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि बिकार ॥ ६ ॥ 
| विधाताने इस जड़-चेतन विश्वको गुण-दोषमय रचा हे। किंतु संतरूपी हंस दोषरूपी जलको छोड़कर 
` शुणरूपी दूधको ही ग्रहण करते हें ॥ ६ ॥ 
चो०-अस बिबेक जब देइ बिधाता। तब तजि दोष गुनहिं मनु राता ॥ 


काल सुभाउ करम बरिआई। भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई ॥ 
| विधाता. जब इस प्रकारका ( हंसका-सा ) विवेक देते हें, तब दोषॉको छोड़कर मन गुणोंमें अनुरक्त 
' . होता हे । कालखभाव और कर्मकी प्रबलतासे भले लोग ( साधु भी मायाके वरामें होकर कभी-कभी भझाईसे 
चूक जाते हैं ॥ १ ॥. द 
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सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं। दलि दुख दोष बिमल जसु देहीं॥ 

' खलउ करहिं भल पाइ सुसंगू। मिटइ न मलिन सुभाउ अभंगू॥ | 

भगवाचके भक्त जैसे उस चूकको सुधार लेते हैं ओर दुःख-दोषोंको मियाकर निर्मल यशु देते है, वैसे ही. 

दष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं परंतु उनका कभी भंग न होनेवाला मलिन स्वभाव नहीं मिरता॥२॥ | 

लखि सुबेष जग बंचक जेऊ।बेष प्रताप पूजिअहिं तेऊ॥ | 
उघरहिं अंत न होइ निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहु॥ 


जो [ वेषधारी ] ठा हैं, उन्हें भी अच्छा ( साधुका-सा) वेष बनाये देखकर वेषके प्रतापसे जगत . 
एजता है; परंतु एकन-एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं, अन्ततक उनका कपर नहीं निभता, जेसे कालनेमि, 
रावण ओर राहुका हल हुआ ॥ ३ ॥ | 

किएहुँ कुबषु साधु सनमान्‌। जिमि जग जामवंत हनुमानू॥ 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकहुँ बेद बिदित सब काहू ॥ 
बुरा वेष बना लेनेपर भी साधका सम्मान ही होता है, जेसे जगतमें जाम्बवान ओर इनुमाचजीका 


हुआ । बुरे संगसे हानि ओर अच्छे संगसे लाभ होता है। यह बात लोक और वेदमें है और सभी लोग 
7 इसको जानते हैं ॥ ४ ॥ 


गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा। कीचहिं मिलइ नीच जळ संगा ॥ 
साधु असाघु सदन सुक सारीं। सुमिरहिं राम देहिं गनि गारी॥ 
पवनके संगसे भछ आकाशपर चढ़ जाती हे और वही नीच ( नीचेकी ओर बहनेवाले ) जलके संगसे | 


कीचड़में मिल जाती है। साधके घरके तोता-मेना रामराम सुमिरते हें और असाघुके घरके तोतामेना 
गिन-गिनकर गालियाँ देते हें॥ ५ ॥ 


धूम कुसंगति कारिख होई। लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई॥ : 
सोइ जल अनलअनिलसंघाता। होइ जलद जग जीवन दाता॥ 


कुसंगके कारण धुआँ कालिख कहलाता है, वही धुआ [ सुसंगसे ] सुन्दर स्याही होकर पुराण | 
लिखनेके कामम आता है । और वही धुआ जल, अग्नि और पवनके संगसे बादल होकर जगतको जीवन 
देनेबाला बन जाता है ॥ ६ ॥ 


ह दो--अह भेषज जळ पवन पट पाइ कुजोग सुजोग। | 
हे, होहिं कुबस्तु सुबस्ठु जग लखहिं सुलच्छन लोग ॥ ७ (क)॥ 


पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बातको जान पाते हें ॥ ७ (क) ॥ 
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सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम भेद बिधि कीन्ह । 
ससि सोषक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन्ह ॥७(सख)॥ 


'महीनेके दोनों पखवाड़में उजियाला और अँधेरा समान ही रहता हे, परंतु विधाताने इनके नाममें 
भेद कर दिया हे ( एकका नाम शु ओर दूसरेका नाम कृष्ण रख दिया ) । एकको चन्द्रमाका बढानेवाल्य 
ओर हुसरेको उसका घयनेवाठा सममकर जगतने एकको सुयश ओर टूसरेको अपयश दे दिया ॥ ७ (ख) ॥ 


जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 

बंद सब के पद कमळ सदा जोरि जुग पानि ॥9(ग॥ 
जगत्में जितने जड और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर में उन सबके चरणकमलोंकी सदा 
दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूँ ॥ ७ (ग) ॥ | 
| देच दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्ष। 
बंद किंनर रजनिचर कृपा करहु अब सर्ब ॥७(४)॥ 


देवता, देत्य, मनुष्य, नांग, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धर्व, किन्नर ओर निशाचर सबको में प्रणाम करता 
हूँ । अब सब मुझपर कृपा कीजिये ॥ ७ (घ ) ॥ 


चो०-आकर चारि लाख चोरासी। जाति जीव जल थल नभ बासी ॥ 
सीय राममय सब जग जानी। करउँ पनाम जोरि जुग पानी ॥ 


चोरासी लाख योनियोंमें चार प्रकारके ( स्वेदज, अण्डज, उद्भिज्ज, जरायुज ) जीव जल, पृथ्वी और 
आकारामें रहते हें । उन सबसे भरे हुए इस सारे जगतको श्रीसीताराममय जानकर में दोनों हाथ जोड़कर 
प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 


जानि इपाकर किंकर मोहू। सब मिलि करहु छाड़ि छल छोह ॥ 
निजबुधिबलभरोसमोहिनाहीं। ताते बिनय करउँ सब पाहीं ॥ 


मुझको अपना दास जानकर कपाकी खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिये । मुझे ' 


अपने बुद्धिबलका भरोसा नहीं है, इसीलिये में सबसे विनती करता हूँ ॥ २ ॥ 
करन चहउँ रघुपति गुन गाहा। लघु सति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
सूझ न एकउ अंग उपाऊ।मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ 


| में श्रीरुनाथजीके युणोंका वर्णन करना चाहता हँ परंतु मेरी बुद्धि छोटी हे ओर श्रीरामजीका चरित्र 
' अथाह है। इसके लिये मुझे उपायका एक भी अंग अर्थात्‌ कुछ ( लेशमात्र) भी उपाय नहीं सुझता । मेरे 
' मन ओर बुद्धि कंगाल हैं; किंतु मनोरय राजा है ॥ ३ ॥ 3 [ 
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छमिहहिं सजन मोरि ढिठाई। सुनिहहिं बालबचन मन लाई॥ | 
मेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीची है और चाह बड़ी ऊँची है; चाह तो असत पानेकी है, पर जगतमें जुड़ती | 
डाळ भी नहीं। सजन मेरी ढिठइँको क्षमा करेंगे ओर मेरे वाळवचनोंको मन लगाकर ( प्रेमपूर्वक ) सुनेंगे ॥ ४॥ | 


जों वाळक कह तोतरि बाता। सुनहिंसुदितमन पितुअरु माता॥ | 

हँसिहहिं कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर दूषन भूषनधारी॥ 

जैसे बाळक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता-पिता उन्हें प्रसन्न मनसे सुनते हैं । किंतु बूर, | 

कुटिल ओर बुरे विचारवाले लोग जो हूसरोंके दोषोंको ही भ्रषणरूपसे धारण किये रहते हैं ( अर्थात्‌ जिन्हें 

पराये दोष ही प्यारे लगते हैं ) हसेंगे ॥ ५ ॥ | 

निज कबित्तकेहि लाग ननीका। सरस होउ अथवा अति फीका॥ | 

जे पर भनिति सुनत हरषाहीं। ते बर पुरुष बहुत जग नाही ॥ | 

रसीली हो या अत्यन्त फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती ! किंतु जो हूसरेकी रचना | 

सुनकर हपित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत्में बहुत नहीं हैं ॥ ६ ॥ | 

` जग बहु नर सर सरि सम भाई। जे निज बाढ़ बढ़हिं जल पाई॥ . 

सज्जन सक्त सिंधु सम कोई। देखि पूर बिधु बाढइ जोई॥ 

हे भाई ! जगत तालाबों और नदियोंके समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बादसे ` 

बढ़ते हैं ( अर्थात्‌ अपनी ही उन्नतिसे प्रसन्न होते हैं ) समुद्रसा तो कोई एक बिरला ही सजन होता है, जो | 

चन्द्रमाको पूर्ण देखकर ( हुसरोंका उत्तष देखकर ) उमड़ पड़ता है ॥७॥ | 
दो-भाग छोट अभिलाषु बड़ करउँ एक बिस्वास । 

पैहहिं सुख सुनि सुजन सब खळ करिहहिं उपहास ॥ ८ ॥ 


मेरा भाग्य छोय है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक बिश्वास है कि इसे सुनकर सजन | 
सभी सुख पावेंगे ओर दुष्ट हँसी उड़ावेंगे ॥ < ॥ | 


चो०-खल परिहास होइ हित मोरा।काक कहहिं करकंठ कठोरा॥ 
हंसहि बक दादुर चातकही। हँसहिंमलिन खलबिमलबतकही॥ . 


किंतु दे हँसनेसे मेरा हित ही होगा। मधुर कष्णवाली कोयळको कोए तो कठोर ही कदय करते ह 
` जैसे बळे इंसको ओर मेढक पपीदको हँसते हैं, वेसे ही मलिन मनबाले दुष्ट निर्मळ वाणीको हँसते हैं ॥ १ । 


Ee ` कबित रसिक न रामपद नेहू। तिन्ह कहुँ सुखद हास रस एहू ॥ | 
.  भाषाभनितिभोरिमति मोरी। हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी ॥ 


3 
| 
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' जो न तो कविताके रसिक हैं और न जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम हे, उनके लिये भी यह 
कविता सुखद हास्यरसका काम देगी। प्रथम तो यह भाषाकी रचना हे, दसरे मेरी बुद्धि भोली है; इससे यह 
हँसनेके योग्य ही है, हँसनेमें उन्हें कोई दोष नहीं ॥ २ ॥ 


परभु पदप्रीतिन सामुझि नीकी । तिन्हहि कथा सुनिछागिहि फीकी ॥ 
हरिहरपद्रतिमतिन कुतरकी। तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की ॥ 


जिन्हें न तो प्रभुके चरणोंमें प्रेम है ओर न अच्छी समझ ही है; उनको यह कथा सुननेमें फीकी 
लगेगी । जिनकी श्रीहरि ( भगवान्‌ विष्णु ) और श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के चरणोंमें प्रीति है और जिनकी 
बुद्धि कुतर्क करनेवाली नहीं है (जो श्रीहरिहरमें भेदकी या ऊँच-नीचेकी कल्पना नहीं करते ), उन्हें 
श्रीरघुनाथजीकी यह कथा मीठी लगेगी ॥ ३ ॥ 


राम भगति भूषित जिय जानी। सुनिहहिं सुजन सराहि सुबानी॥ 
कबि न होउँ नहिं बचन प्रबीनू। सकल कला सब बिद्या हीनू॥ 


सञ्जनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजौकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना करते हुए 
सुनेंगे । में न तो कवि हूँ; न वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ, में तो सब कलाओं तथा सब विद्याओंसे रहित हूँ॥ ४॥ 


` आखर अरथ अलंझति नाना। छंद. प्रबंध अनेक बिधाना॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा। कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा॥ 


नाना प्रकारके अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकारकी छन्दरचना, भावों और रसोंके अपार भेद 
. और कविताके भाति-भातिके शुण-दोष होते है ॥ ५ ॥ 


कबित बिबेक एक नहिं मोरे। सत्य कहउँ लिखि कागद कोरें॥ 


| इनमेंसे काव्यसम्बन्धी एक भी बातका ज्ञान मुझमें नहीं है, यह में कोरे कागजपर लिखकर ( दापथपुवक ) 
` सत्यःसत्य कहता ई. ॥ ६ ॥ 


दो*-भनिति मोरि सब गुन रहित बिंख बिदित गुन एक । 
सो बिचारि सुनिहहिं सुमति जिन्ह के बिमल बिबेक॥ ९ ॥ 


i मेरी रचना सब गुणोंसे रहित हे; इसमें बस जगठसिद्ध एक गुण है। उसे विचारकर 

' पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे ॥ ६ ॥ + 
` चौ*-एहि महँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुति सारा॥ 
: मंगळ भवन अमंगळ हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी॥ 


| इसमे श्रीरघुनाथजीका उदार नाम है, जो अत्यन्त पवित्र हे, वेद-पुराणोंका सार हे, कल्याणका भव 
' हे ओर अमङ्गलोंको इरनेवाला है, जिसे पार्वतीजीसहित भगबान्‌ शिवजी सदा जपा करते हें ॥ १: भू 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Satpal प्रीशभंचरितंगानत ngotri 
१९ उ धू 


_आतितिविचित्रसुकविकृत जोऊ! राम नाम बिनु सोह न सोऊ। | 
बिधुवद्नी सब भाँति सँवारी। सोह न बसन बिना बर नारी॥ 


जो अच्छे कविके द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है; वह भी रामनामके बिना शोभा नहीं पाती। जैसे 
चन्रमाके समान मुखवाली सुन्दर स्री सब प्रकारसे सुसजित होनेपर भी वल्के बिना शोभा नहीं देती ॥ २॥ | 


सब गुन रहित कुकबि छत बानी। राम नाम जस अंकित जानी॥ | 


सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही। मधुकर सरिसि संत शुनग्राही॥ | 
इसके विपरीत, कुकविकी रची हुई सब गुणोंसे रहित कविताको भी, रामके नाम एवं यशसे अङ्कित जानकर, | 
बुद्धिभार लोग आदरपूर्वक कहते ओर सुनते हैं; क्योंकि संतजन भोरेकी माति गुणहीका ग्रहण करनेवाले होते हैं॥२॥ | 


जदपि कबित रस एकउ नाहीं। राम प्रताप प्रगट एहि माहीं॥ | 
सोइ भरोस मोरे मन आवा। केहिं न सुसंग बड़प्पनु पावा॥ | 


यद्यपि मेरी इस रचनामें कविताका एक भी रस नहीं हे, तथापि इसमें श्रीरामजीका प्रताप प्रकट है, | 
मेरे मनमें यही एक भरोसा है । भले संगसे भला, किसने बड्प्पन नहीं पाया ! ॥ ४॥ 


धूमउ तजई सहज करुआई। अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। | 
3 भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी। राम कथा जग मंगल करनी॥ | 


घुआँ भी अगरके संगसे सुगन्धित होकर अपने खाभाविक कड़वेपनको छोड़ देता है। मेरी कविता ' 
अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगतका कल्याण करनेवाली रामकथारूपी उत्तम वस्तुका वर्णन किया गया है | 
[ इससे यह भी अच्छी ही समझी जायगी ] ॥ ५ ॥ | 


छ०-मंगल करनि कलि मळ हरनि तुळसी कथा रघुनाथ की। 
गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ 
प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी । 
भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 


तुलसीदासजी कहते है कि श्रीरुनाथजीकी कथा कल्याण करनेवाली और कलियुगके पापोंको हरनेवाली | 
हे । मेरी इस भद्दी कवितारूपी नदीकी चाळ पवित्र जबाली नदी ( गङ्गाजी ) की चालकी भाँति टेट है। ५४ | 
श्रीरुनाथजीके सुन्दर यशाके संगसे यह कविता सुन्दर तथा सजनोंके मनको भानेवाली हो जायगी । श्मशानकी ' 
अपवित्र राख भी श्रीमदददेबजीके अंगके संगसे सुहावनी गती है और स्मरण करते ही पवित्र करनेवाली होती है। | 


दोऽ-प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जससंग। 
दारु बिचार कि करइ कोउ बंदिअ मल्य प्रसंग ॥१ ०(क)॥ 
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ˆ रीरामजीके यशके संगसे मेरी कविता सभीको अत्यन्त प्रिय ठगेगी ।जेसे मलय पर्वतके संगसे कामात्र 
. चन्दन बनकर ] वन्दनीय हो जाता हे फिर क्या कोई काठ [की तुच्छता ] का विचार करता है! ॥ १० (क)॥ 
स्याम सुरभि पय बिसद अति गुनद करहिं सब पान । 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहिं सुजान ॥१०(ख)॥ 


श्यामा गो काली होनेपर भी उसका टूथ उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सव 
लोग उसे पीते हैं । इसी तरह गँवारू भाषामें होनेपर भी श्रीसीतारामजीके यशको बुद्धिमान्‌ लोग बड़े चावसे 
गाते ओर सुनते हैं ॥ १० (ख )॥ 
चो०-मनि मानिक सुकृता छबि जेसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ 
नृप किरीट तरुनी तनु पाई। लहहिं सकल सोभा अधिकाई ॥ 
मणि, माणिक ओर मोतीको जेसी सुन्दर छबि हे, वह साप, पर्वत और हाथीके मस्तकपर वैसी शोभा नहीं 
पाती। राजाके मुकुट और नवयुवती ख्रीके शरीरको पाकर ही ये सब अधिक शोभाको प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 
तैसेहिं सुकाबि कषित बुधकहहीं। उपजहिं अनतअनतछबिलहहीं॥ 
भगति हेतु बिधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवति धाई॥ 
इसी तरह बुद्धिमान्‌ लोग कहते हैं कि सुकविकी कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र 
. कहीं पाती है ( अर्थात्‌ कविकी वाणीसे उतपन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है, जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा 
` उसमें कथित आदर्शका ग्रहण ओर अनुसरण होता है )। कविके स्मरण करते ही उसकी भक्तिके कारण 
सरखतीजी बह्मलोकको छोड़कर दोड़ी आती हैं ॥ २ ॥ | 


राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ॥ 
कबि कोबिद अस हृदय बिचारी । गावहिं हरि जस कलि मळ हारी ॥ 

| उपायाँसे तक आने धर का जा हज, 
` श्रीहरिके यशका ही गान करते हैं ॥ ३ ॥ 

कीन्हें पाक्त जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगत पछिताना॥ 

हृदय सिंधु मति सीप समाना। साति सारदा कहहिं सुजाना॥ 


| संसारी मनुष्योंका युणगान करनेसे सरस्वतीजी सिर धुनकर पछताने लगती हें [ कि में क्यों इसके 
| इाेपर आयी ]। बुद्धिमान्‌ लोग हृदयको समुद्र, बुद्धिको सीप ओर सरस्तीको स्वाति नक्षत्रके समान कहते हैं॥ ४॥ 


जों बरषइ बर वारि बिचारू। होहिं कबित मुकृतामनि चारू॥ - 
इसमें यदि शरेष्ठ विचाररूपी जल बरसता है तो मुक्तामणिके समान सुन्दर कविता होती है ५ ॥ 
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दो*-जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं राम चरित बर ताग । 
पहिरहिं सज्जन बिमर उर सोभा अति अनुराग ॥ ११॥ 


उन कवितारूपी सुक्तामणियोंको युक्तिसे बेधकर फिर रामचरित्ररूपी सुन्दर तागेभें पिरोकर सञ्जनलोग 


अपने निर्मळ हृदयमें धारण करते हैं, जिससे अत्यन्त अनुरागरूपी शोभा होती है ( वे आत्न्तिक प्रेमको | 


प्राप्त होते हैं ) ॥ ११ ॥ 


चो०-जे जनमे कलिकाल कराला। करतब बायस बेष मराता 


चरत कुपंथ बेद मग छाँड़े। कपट कलेवर कलि मल भाँड़े॥ 


जो कराल कलियुग जन्मे हैं, जिनकी करनी कोएके समान है और पेष हंसका सा है, जो वेदमार्गको | 


छोड़कर कुमार्गपर चलते हैं, जो कपटकी मूति और कलियुगके पापोंके भेड़ हैं ॥ १ ॥ 


बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के॥ 


तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। धांग धरमध्वज धंधक धोरी। 

जो श्रीरामजीके भक्त कहलाकर छोगोंको उगते हैं, जो धन ( लोभ ), कोध और कामके गुलाम हैं और 

जो भींगाधींगी करनेवाले, धर्मध्वजी ( धर्मकी झूठी ध्वजा फहरानेवाले- दम्भी ) और कपटके धन्थोंका वोद 
ढोनेवाले हैं, संसारके ऐसे लोगोंमें सबसे पहले मेरी गिनती है ॥ २ ॥ 


जीं अपने अवशुन सब कहऊँ। बाढइ कथा पार नहिं लहऊ॥ 
ताते में अति अळप बखाने। थोरे महे जानिहहिं सयानी 


यदि में अपने सब अवशुणोंको कहने लूगूँ तो कथा बहुत बढ़ जायगी ओर में पार नहाँपाउँगा । इससे 
मेने बहुत कम अवगुणोंका वर्णन किया है । बुद्धिमान्‌ लोग थोड़ेमें ही समझ लेंगे ॥ रे ॥ 


समुझिबिबिधिबिधिबिनतीमोरी। कोउ न कथा झुनि देइहि खोरी। 


एतेहु पर करिहहिं जे असंका। मोहि ते अधिकते जड़ मतिरंका 
मेरी अनेकों प्रकारकी विनतीको समझकर, कोई भी इस कथाको सुनकर दोष नहीं देगा। इतनेपर भी | 


जो शा करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूख ओर बुढ़िके कंगाल हैं ॥ ४ ॥ 


0-4 


कबि न होउँ नहिं चतुर कहावउँ। मति अनुरूप राम शुन गावउँ। 


कहुँ रघुपति के चरित अपारा। कहँ मति मोरि निरत संसारा॥ | 
में न तो कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ; अपनी बुद्िके अनुसार श्रीरामजीके गुण गाता हूँ । कहाँ तो| 


श्रीुनाथजीके अपार चरित्र, कहाँ संसारमें आसक्त मेरी बुधि ! ॥ ५ ॥ कहि ॐ हीं 
जेहिं मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूळ केहि रखे माहीं॥ 
समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई। 
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जिस हवासे सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिये तो, उसके सामने रूई किस गिनतीमें है । श्रीरामजीकी 
असीम प्रभुताको समझकर कथा रचनेमें मेरा मन बहुत हिचकता है-॥ ६ ॥ 


दो०-सारद सेस महेस विधि आगम निगम पुरान । 


नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥ १२ ॥ 
सरखतीजी, शेषजी, शिवजी, बह्माजी, शार, वेद और पुराण-ये सब "नेति नेति' कहकर ( पार नहीं 
पाकर 'ऐसा नहीं” ऐसा नहीं! कहते हुए ) सदा जिनका युणगात किया करते हें॥ १२॥ 
चो०-सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहें बिनु रहा न कोई ॥ 
तहाँ बेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा ॥ 
यद्यपि प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी परभुताको सब ऐसी ( अकथनीय ) ही जानते हैं तथापि कहे बिना कोई 
नहीं रहा । इसमें वेदने ऐसा कारण बताया है कि भजनका प्रभाव बहुत तरहसे कहा गया हे ( अर्थात्‌ भगवानकी 
महिमाका एरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवाचका गुणगान 
` करना चाहिये । क्योंकि भगवायके युणगानरूपी भजनका प्रभाव बहुत ही अनोखा है, उसका नाना प्रकारसे 
शासनम वर्णन हे । थोड़ा-सा भी भगवानका भजन मनुष्यको सहज ही भवसागरसे तार देता है ) ॥ १ ॥ ॥ 


एक अनीह अरूप अनामा । अज सचिदानंद पर धामा॥ 

ब्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहिं धरि देह चरित कत नाना ॥ 

जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है; जिनका कोई रूप ओर नाम नहीँ हे, जो अजन्मा 

सदिदानन्द और परमधाम हैं और जो सबमें व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवाचने दिव्य शरीर धारण 
करके नाना प्रकारकी लीला की है ॥ २ ॥ 

सो केवल भगतंन हित लागी । परम कृपाल पनत अनुरागी ॥ 

जेहिजनपरममता अति छोहू । जेहिंकरुनाकरि कीन्हन कोहू ॥ 


वह लीरा केवळ भक्तोंके हितके लिये ही हैः क्योंकि भगवान्‌ परम कृपाल हैं ओर सरणागतके बड़े प्रेमी हैं। 
जिनकी भक्तोंपर बड़ी ममता और कपा है जिन्होंने एक बार जिसपर कृपा कर दी, उसपर फिर कभी कोध नहीं किया (३। 


गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू॥ 
बुधबरनहिं हरिजसअसजानी । करहिं पुनीत सुफल निज बानी ॥ 


दे प्रमुं श्रीरघुनाथजी गयी हुईं वस्तुको फिर प्राप्त करानेवाले, गरीबनिवाज ( दीनबन्धु ), सरलखभाव, 
सर्वशक्तिमान्‌ और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरिका यश वर्णन करके अपनी वाणीको 
पवित्र और उत्तम फल ( मोक्ष और दुर्लभ भगवलेम ) देनेवाली बनाते हैं ॥ ४ ॥ 


तेहिं बल में रघुपति गुन गाथा । कहिहर नाइ राम पद माथा ॥ 
मुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाई । तेहिंमगचलतसुगम मोहिभाई ॥ 
३३ ; 
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उसी बलसे ( महिमाका यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु मह्यान्‌ फल देनेवाला भजन समझकर भगत्पादे 
dy वत्कपाके, 

बलपर ही ) में श्रीरा चरणोमें सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा कहूँगा । इसी विचारे: 
[ बास्मीकि, व्यास आदि ] सुनियोंने पहले हरिकी कीति गायी है, भाई ! उसी मार्गपर चलना मेरे 

लिये सुगम होगा ॥ ५ ॥ | 


दो--अति अपार जे सरित बर जों नृप सेतु कराहि। 


चढ़ि पिपीलिक परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि ॥ १३॥ ` 


र जो अतयन्त बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उनपर पुल बँधा देता है तो अत्यन्त छोरी चीटियाँ भी उनपर . 
चढ़कर बिना ही परिश्रमके पार चली जाती हैं [ इसी प्रकार मुनियोंके वर्णनके सहारे मैं भी श्रीरामचरित्रका. 
वर्णन सहज ही कर सकूँगा ] ॥ १३ ॥ 


चः -एहि प्रकार बल मनहि देखाई। करिह डे रघुपति कथा सुहाई॥ 


ब्यास आदि कबि पुंगव नाना। जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना॥ 


८ इस प्रकार मनको बळ दिखलाकर मैं श्रीरघुनाथजीकी सुहावनी कथाकी रचना करूँगा। व्यास आदिजो 
अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गये हैं, जिन्होंने बड़े आदरसे श्रीहरिका सुयश वर्णन किया ह त १॥ 


चरन कमल बंदउँ तिन्ह केरे। पुरवहुँ सकल मनोरथ मेरे॥ . 
कलि के कबिन्ह करउँपरनामा। जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा॥ 


में उन सब ( श्रेष्ठ कवियों ) के चरणकमलेंमें प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथोंको एरा करें। 
कलिथुगके भी उन कवियोको में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने शरीरधुनाथजीके गुणसपहोका वर्णन किया है॥ २॥ | 


जे प्राकृत कबि परम सयाने। भाषाँ जिन्ह हरि चरित बखाने॥ ` 
भए जेअहहिं जेहोइहहिं आगे । प्रनवउँ सबहि कपट सब त्यागें॥ 


.. _ जो बढ़े बुद्धिमान शत कवि हैं; जिन्होंने भाषामें हरिचरित्रोंका वर्णन किया हे, जो ऐसे कबि पहले हो. 
जके हैं, जो इए समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको में सारा कपर त्यागकर प्रणाम करता हूँ ॥३॥ | 


होहु प्रसन्न देहु बरदानू। साधु समाज भनिति सनमानू॥ | 
जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं। सो श्रम बादि बाल कबि करही ॥ 


आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये कि साधु-समाजमें मेरी कविताका सम्मान हो; क्योंकि बुद्धिमान, | 
9 १९६ ६२ बुद्धिमान { 
लोग जिस कविताका आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचनाका व्यर्थ परिश्रम करते हैं॥ ४॥ | 


कीरति भनिति भूति भरि सोई। सुरसरि सम सब कहेँ हित होई॥ 
राम सुकीरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अँदेसा॥ . 
ति कविता और समति वही उत्तम हे जो गङ्गाजीकी तरह सबका हित करनेवाली हो। औरामचन्द्रजीकी । 
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कीर्ति तो बढ़ी सुन्दर (सबका अनन्त कल्याण करनेवाली ही हे, परंतु मेरी कविता भद्दी जहर ण न. गण करनेवाजी ह ह पठ मेरी कविता भद्दी है। यहा 
असामञस्य है ( अर्थात्‌ इन दोनोंका मेल नहीं मिलतां ) इसीकी मुझे चिन्ता है ॥ ५ ॥ 
तुम्हरी कपाँ सुळभ सोउ मोरे। सिअनि सुहावनि टाट पटोरे॥ 
परंतु हे कवियो ! आपकी पासे यह बात भी मेरे लिये सुलभ हो सकती है। रेशमकी सिलाई टाटपर 
भी सुहावनी लगती है ॥ ६ ॥. BE | 
दो-सरल कबित कीरति बिमल सोइ आदरहिं सुजान। | 
. सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहिं बखान ॥ १४(क)॥ 
चतुर पुरुष उसी कविताका आदर करते हैं, जो सरल हो ओर जिसमें नर्मल चरित्रका वर्णन हो तथा 
जिसे सुनकर शत्रु भी खाभाषिक बेरको भलकर सराहना करने लगें ॥ तय १४ (क) 
सोनहोइबिनुबिमल मति मोहि मतिबळ अतिथोर । 
करहु कृपा हरि जस कहउँ पुनि पुनि करउँ निहोर ॥१४(स)॥ 
ऐसी कबिता बिना निर्मल बुद्धिके होती नहीं और मेरे बुडिका बळ बहुत ही थोड़ा है । इसलिये बार- 
बार निहोरा करता हूँ कि हें कवियो ! आप कृपा करें, जिससे में हरियशका वर्णन कर सकूँ ॥ १४ (स्‌) ॥ 
कबि कोबिद रघुबर चरित मानस मंजु मराल। 


बाळबिनय सुनि सुरुचि लखि मो पर होहु कपाळ ॥ १४(0॥ 
कवि और पण्डितगण ! आप जो रामचरित्ररूपी मानसरोवरके सुन्दर हंस हैं, मुझ बालककी विनती 
सुनकर ओर सुन्दर रुचि देखकर मुशपर कृपा करें ॥ १४ (ग) | | 
सो०-बंदउँ सुनिपद कंजु रामायन जहिं निरमयउ । 
सखर सुकोमळ मंज्ञु दोष रहित दूषन सहित॥ १४(॥॥ 


में उन वाल्मीकि मुनिके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ जिन्होंने रामायणकी रचना की है, जो खर 
( राक्षस ) सहित होनेपर भी [ खर ( कठोर ) से विपरीत ] बड़ी कोमल ओर सुन्दर है तथा जो दुषण 
राक्षस ) सहित होनेपर भी दूषण अर्थात्‌ दोषसे रहित है ॥ १४ ( घ ) ॥ 


बंदउँ चारिउ बेद भव बारिधि बोहित सरिस। 


जिन्हहि न सपनेहुँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु ॥ १४(ड)॥ 
में चारों वेदोंकी वन्दना करता हूँ, जो संसार-सधुद्रके पार होनेके लिये जहाजके समान हैं तथा जिन्हे 
श्रीरघुनाथजीका निर्मेल यश वर्णेन करते खप्नमें भी खेद ( थकावट ) नहीं होता ॥ १४ (इ) ॥ 


बंदुऊँ बिधि पद्‌ रेनु भव सागर जहिं कीन्ह जहें । 
संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खळ बिष बारुनी॥ १४(च)॥) 
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में बह्माजीके चरण-रजकी वन्दना करता हँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँसे एक ओर संतरूपी 
अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मचुष्यरूपी विष और मदिरा उतपन्न हुए ॥ १४(च)॥ | 


दोऽ-बिबुध विप बुध ग्रह चरन बंदि कहउँ कर जोरि। 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि॥ १४७७॥ . 


देवता, आह्मण, पण्डित, ग्रह--इन सबके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर कहता हैं बि 
प्रसन्न होकर मेरे सारे सुन्दर मनोरथोंकी प्रा करें ॥ १४ (छ)॥ : STS । | 
चो०-पुनि बंदउं सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता॥ 


मजन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अबिबेका॥ | 
पिर में सरखतीजी ओर देवनदी गङ्गाजीकी वन्दना करता हूँ । दोनों पवित्र और मनोहर चरित्रवाली | 
हैं। एक ( गङ्गाजी ) स्नान करने और जल पीनेसे पापोंको हरती हैं और दूसरी ( सरखतीजी ) गुण और 
यश कहने और सुननेसे अज्ञानका नाश कर देती हैं ॥ १॥ 


गुरु पितु मातु महेस भवानी। प्नवउँ दीनबंधु दिन दानी॥ . 
सेवक खामि सखा सिय पी के। हित निरुपधिसब बिधि तुळसी के॥ 


| श्रीमहेश ओर पार्वतीको में प्रणाम करता हूँ; जो मेरे गुरु और माता-पिता हैं, जो दीनबन्धु और नित्य 
दान करनेवाले हें जो सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके सेवक, खामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदासका सब 
प्रकारसे कपटरहित ( सच्चा ) हित करनेवाले हैं ॥ २॥ 


कलिबिलोकि जगहितहरगिरिजा। साबरमंत्रजाल जिन्हसिरिजा॥ | 


अनमिल आखर अर्थ न जापू।गट प्रभाउ महेस परताप्‌॥ | 


जिन शिव-पाव॑तीने कलियुगको देखकर, जगते हितके लिये शाबर मन्त्रसमृहकी रचना की, जिन मन्त्रके 
अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है ओर न जप ही होता है, तथापि श्रीशिवजीके प्रसादसे | 
जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष हे ॥ ३ ॥ | 


सो उमेस मोहि पर अनुकूला। करिहिं कथा मुद मंगल मूला॥ | 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। बरनउँ राम चरित चित चाऊ॥ | 


ने उमापति शिवजी मुझपर प्रसन्न होकर [ श्रीरामजीकी ] इस कथाको आनन्द और मंगलकी मूल | 
( उत्पन्न करनेवाली ) बनायेंगे । इस प्रकार पार्वेतीजी और शिवजी दोनोंका स्मरण करके और उनका प्रसाद ' 
पाकर में चाबभरे चित्से श्रीरामचरित्रका वर्णन करता हूँ ॥ ४ ॥ | 


भनितिमोरि सिव पा बिभाती। सति समाज मिलि मनहूँसुराती॥ 
[जे "४ कथहि सनेह समेता।कहिहहिंसुनिहहिंसमुझिसचेता॥ ' 
. होइहहि राम चरन अनुरागी। कलि मल रहित सुमंगल भागी॥ | 
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मेरी कबिता श्रीशिवजीकी कृपासे ऐसी सुशोभित होगी, जेसी तारागणोंके सहित चन्द्रमाके साथ रात्रि 
शोभित होती है । जो इस कथाको प्रेमसहित एवं सावधानीके साथ समझ-बुझकर कहेंसुनेंगे, वे कलियुगके 
पापोंसे रहित और सुन्दर कल्याणके भागी होकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके प्रेमी बन जायेंगे ॥ ५६ ॥ 


दो० सपनेहूँ साचेहुँ मोहि पर जों हर गोरि पसाउ । 
तो फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥ १७ ॥ 


यदि मुझपर श्रीशिवजी और पार्वतीजीकी खप्नमें भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मेंने इस भाषा कविताका 
जो प्रभाव कहा हे, वह सब सच हो ॥ १५ ॥ 


चो+-बंदउँ अवध पुरी अति पावनि। सरज्‌ सरि कलि कलुप नसावनि॥ 


` प्रनवउँ पुर नर नारि बहोरी। ममताजिन्ह पर प्रभुहि न थोरी॥ ' 


में अति पवित्र श्रीअयोभ्यापुरी और कलियुगके पापोंका नाश करनेवाली श्रीसरय नदीकी वन्दना करता 
हूँ, फिर अवधपुरीके उन नरनारियोंको प्रणाम करता हूँ, जिनपर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी ममता थोड़ी 
नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत है) ॥ १ ॥ 


सिय निंदक अघ ओघ नसाए।लोक बिसोक बनाइ बसाए॥ 
बंदउँ कौसल्या दिसि प्राची। कीरति जासु सकल जग माची॥ 


: उन्होंने [ अपनी पुरीमें रहनेवाले ] सीताजीकी निन्दा करनेवाले ( घोबी और उसके समर्थक पुर-नर- 
नारियों ) के पापसमूहको नारकर उनको शोकरहित बनाकर अपने लोक € धाम ) में बसा दिया । में 
कौसल्यारूपी पूर्य दिशाकी वन्दना करता हँ. जिसकी कीति समस्त संसारमें फेल रही है ॥ २ ॥ 


प्रगटेउ जहेँ रघुपति ससि चारू। बिख सुखद खळ कमल तुसारू॥ 
दसरथ राउ सहित सब रानी। सुरत सुमंगल मूरति मानी॥ 
करउँ प्रनाम करम मन बानी। करहु कृपा सुत सेवक जानी॥ 
जिन्हहि बिरचिबड़ भयउबिधाता। महिमा अवधि राम पितु माता॥ 


जहाँ ( कोसल्यारूपी पूर्वदिशा ) से विश्वको सुख देनेवाले ओर दुष्टरूपी कमलोंके लिये पालेके समान 
श्रीरामचन्द्रजीरूपी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुए । सब रानियोंसहित राजा दशरथजीको पुण्य ओर झुन्दर कल्याणकी 
मरति मानकर में मन, वचन और कर्मसे प्रणाम करता हूँ । अपने पुत्रका सेवक जानकर वे मुझपर 
कृपा करें, जिनको रचकर मह्याजीने भी बड़ाई पायी तथा जो रामजीके माता और पिता होनेकें कारण 
महिमाकी सीमा हैं ॥ २:४ ॥ 


 सोन-बंदउँ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद । 
| बिछुरत दीनदयाळ मिय तनु तून इव परिहरेउ ॥ १६ ॥ 
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में अवधके राजा श्रीदशरथजीकी वन्दना करता हूँ; जिनका श्रीरामजीके चरणोंमें सचा प्रेम था ओर जिन्होंने. 


` दीनदयाल प्रभुके बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीरको मामूली तिनकेकी तरह त्याग दिया ॥ १६ ॥ 


चो०-प्रनवउँ परिजन सहित बिदेहू। जाहि राम पद गूढ सनेहु॥ . 
जोग भोग महेँ राखेउ गोई। राम बिलोकत परगटेउ सोई॥ . 


में परिवारसहित राजा जनकजीको प्रणाम करता हँ; जिनका श्रीरामजीके चरणोंमें गढ़ प्रेम था, जिसको _ 


उन्होंने योग और भोगमें छिपा रक्खा था, परंतु श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही वह प्रकट हो गया ॥ १ ॥ 


प्रनवउँ प्रथम भरत के चरना। जासु नेम त्रत जाइ न बरना॥ 


राम चरन पंकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजइ न पासू॥ 


[ भाइयोंमें ] सबसे पहले में श्रीभरतजीके चरणोंको प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और ब्रत वर्णन | 
नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्रीरामजीके चरणकमलोंमें भोंरेकी तरह लुभाया हुआ है, कभी | 


उनका पास नहीं छोड़ता ॥ २ ॥ 


बंद लछिमन पद जलजाता। सीतल सुभग भगत सुख दाता॥ . 


रघुपति कीरति बिमल पताका। दंड समान भयउ जस जाका॥ 


` में श्रीलक्ष्मणजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुन्दर और भक्तोंको सुख देनेवाले हैं। | 
. श्रीरघुनाथजीकी कीतिरूपी विमल पताकामें जिनका ( लक्ष्मणजीका ) यश [ पताकाफो ऊँचा करके फहराने | 


वाले ] दंडके समान. हुआ ॥ ३ ॥ . 


सेष सहस्रसीस जग कारन। जो अवतरेउ भूमि भय टारन॥ 
सदा सो सानुकूल रह मो पर। ङपासिंधु . सोमित्रि गुनाकर॥ ` 


जो हजार सिरवाले ओर जगतके कारण ( हजार सिरोंपर जगतको धारण कर रखनेवाले ) शेषजी & | 
जिन्होंने एथ्वीका भय दूर करनेके लिये अवतार लिया, वे गुणॉंकी खानि ऋषासिंधु सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणणी _ 


` म्रुझपर सदा प्रसन्न रहें ॥ ४ ॥ 


रिपुसूदून पद कमळ नमामी। सूर सुसीळ भरत अनुगामी॥ | 


महाबीर बिनवउँ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना॥ | 


में श्रीसचुब्नजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्रीभरतजीके पीछे चलनेवांटे 


हैं। में महावीर श्रीइनुमानजीकी . विनती करता हूँ, जिनके शका श्रीरामचन्द्रजीने खयं ( अपने 


श्रीमुखसे ) वर्णन किया हे ॥ ५ ॥ 
सो*-प्रनवउ पवनकुमार खळ बन पावक भ्यानघन। 


f 


जासु हृदय आगार वसहिं राम सर चाप धर ॥ १७॥ 
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_ में पवनकुमार श्रीहन॒मानजीको प्रणाम करता हूँ, जो दुष्टरूपी वनके भस्म करनेके लिये अग्निरूप हैं, जो 
ब्ञानकी घनम्रति हैं ओर जिनके हृदयरूपी भवनमें धनुष-बाण धारण किये श्रीरामजी निवास करते हैं ॥ १७ ॥ 


चो०-कपिपति रीछ निसाचर राजा। अंगदादि जे कीस समाजा॥ 


बंदउँ सब के चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए॥ 
वानरोंके राजा सुग्रीबनी, रीछोंके राजा जाम्ववाचजी, राक्षसोंके राजा विभीषणजी ओर अंगदजी आदि 
जितना वानरोंका समाज है, सबके सुन्दर चरणोंकी में वन्दना करता हूँ; जिन्होंने अधम ( पशु ओर राक्षस 
आदि ) शरीरेमें भी श्रीरामचन्द्रजीको प्राप्त कर लिया ॥ १ ॥ 
रघुपति चरन उपासक जेते। खग स्ग सुर नर अखुर समेते ॥ 
बंदर पद सरोज सब केरे।जे बिनु काम राम के चेरे॥ 
पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुरसमेत जितने श्रीरामजीके चरणोंके उपासक हैं, भें उन सबके चरण- 
कमलोंकी वन्दना करता हूँ, जो श्रीरामजीके निष्काम सेवक हैं ॥ २ ॥ 
सुक सनकादि भगत मुनि नारद। जे सुनिबर बिग्यान बिसारद्‌॥ 


च्रनवउँ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु ऋपा जन जानि मुनीसा॥ 
शुकदेबजी, सनकादि, नारदसुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, में भरतीपर सिर टेककर 
उन सबको प्रणाम करता हूँ, हे सुनीश्वरो ! आप सब मुझको अपना दास जानकर ङपा कीजिये ॥ ३ ॥ 


जनकसुता जग जननि जानकी। अतिसय पियकरूनानिधान की॥ 


ताके जुग पदं कमल मनावउँ। जासु कृपा निर्मल मति पावरउडँ॥ 
राजा जनककी पुत्री, जगतकी माता और करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा श्रीजानकीजीके 
दोनों चरणकमलोंको में मनाता हँ; जिनकी कुपासे निर्मल बुद्धि पाऊं ॥ ४ ॥ 


€ 


पुनि मन बचन कमं रघुनायक। चरन कमळ बंद सब लायक ॥ 
राजिवनयन धरें धनु सायक। भगत बिपति भंजन सुखदायक ॥ 


hol कु La 


फिर में मन, वचन ओर कर्मसे कमलनयन, धनुष-बाणधारी, भक्तोंकी बिपत्तिका नाश करने ओर उन्हें 
सुख देनेवाले भगवान्‌ श्रीरधुनाथजीके सर्वसमर्थ चरण-कमलोंकी चन्दना करता हूँ ॥ ५ ॥ 


दो०-गिरा अरथ जळ बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 
बंदर सीता राम पद जिन्हहि परम पिय खिन्न ॥ १८॥ 


जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जलकी लहरके समान कहनेमें अलग-अलग है, परंतु वासवम 
अभिन्न ( एक ) हैं, उन श्रीसीतारामजीके चरणोंकी में वन्दना करता हूँ, जिन्हें दौन-दुखी बहुत ही प्रिय हैं ॥ १८ ॥ 


चो०-बंदउँ नाम राम रघुबर को।हेतु ऋसानु भानु हिमकर को॥ 


बिथि हरि हरमय बेद प्रान सो। अगुन अनूपम शुन निधान सो॥ - 
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े श्रीरषुनाथजीके नाम 'राम'की बन्दना करता हैँ, जो इशाडु ( अग्नि ), भानु ( सूर्य ) और हिमकर ` 
( चन्द्रमा ) का हेतु अर्थात्‌ र, आ' ओर 'म' रूपसे बीज है। वह राम: नाम रह्मा, विष्णु ओर शिवरूप है। 


वह वेदोंका प्राण है; निर्गुण, उपमारहित और शुणोंका भण्डार है ॥ १ ॥ 


महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासीं सुकुति हेतु उपदेस॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ॥ : 


जोमहामन्त् हे, जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हैं ओर उनके वारा जिसका उपदेश काशीमिं युक्तिका कारण 
है तथा जिसकी महिमाको गणेशजी जानते हैं, जो इस 'राम' नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे जाते हें॥ २॥ 


जान आदिकबि नाम प्रतापू। भयड सुद्ध करि उल्टा जापू॥ 


` सहसनाम सम सुनि सिव बानी। जपि जेई पिय संग भवानी 


आदिकवि शरीवातमीकिजी रामनामके प्रतापको जानते हैं, जो उदय नाम (“मरा”, मरा” ) जपकर पत्र | 
हो गये । श्रीशिवजीके इस वचनको सुनकर कि एक राम-नाम सहल नामके समान है, पावेतीजी सदा अपने | 


पति ( श्रीशिवजी ) के साथ रामनामका जप करती रहती हैं ॥ ३॥ | | 
हरषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूषन ती को॥ 
नाम प्रभाउ जान सिव नीको। काळकूट फलु दीन्ह अमी को॥ 


नामें प्ति पार्वतीजीके हृदयकी ऐसी प्रीति देखकर श्रीशिवजी हित हो गये ओर उन्होंने ख्नियोमें भूषणरूप _ 
( पतित्रताओमिं शिरोमणि ) पार्वतीजीको अपना भषण बना लिया ( अर्थात्‌ उन्हें अपने अंगमें धारण करके _ 
अर्द्धांड्ििनी बना लिया ) । नामके प्रभावको श्रीशिवजी भलीभाँति जानते हैं, जिस ( प्रभाव ) के कारण कालकूट | 


जहरने उनको अमृतका फल दिया ॥ ४ ॥ 


दो--बरषा रितु रघुपति भगति तुळसी सालि सुदास । 


राम नाम वर बरन जुग सावन भादव सास ॥ १९॥ 
्ररषुनाथजीकी भक्ति वर्षाऋतु हे, तुङसीदासजी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं, ओर “राम | 


नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-भादोंके महीने हैं ॥ १६ ॥ 


चो०-आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोऊ॥ क्‍ 
सुमिरतसुरभ सुखद सब काहू। लोक छाहु परलोक निबाहू॥ ' 


दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमालारूपी शरीरके नेत्र हैं, भक्तोंके जीवन हैं तथा स्मरण करणेमे | 
सबके लिये सुलभ ओर सुख देनेवाले हैं, और जो इस लोकमें लाभ ओर परलोके निर्वाह करते हैं ( अथात. 


भगवानके दिव्य धाममें दिव्य देहसे सदा भगवत्सेवामें नियुक्त रखते हें )॥ १॥ ` | 
कहत सुनत सुमिरत सुठिनीके। राम लखन सम प्रिय तुलसी के॥ 
बरनत बरन प्रीति बिळगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती॥ 
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ये कहने, सुनने ओर स्मरण करनेमें बहुत ही अच्छे (सुन्दर ओर मधुर ) हैं; तुङसीदासको तो श्रीराम- 
लक्ष्मणके समान प्यारे हैं। इनका ( 'र' ओर 'म'का ) अलग-अलग वर्णन करनेमें प्रीति बिल्गाती है ( अर्थाव्‌ 
बीजमन्त्रकी दृष्टि इनके उच्चारण, अर्थ ओर फलमें भिन्नता दील पड़ती है ), परंतु हैं ये जीव ओर त्रह्के 
समान खभावसे ही साथ रइनेवाले ( सदा एकरूप ओर एकरस ) ॥ २ ॥ [ 


नर नारायन सरिस सुञ्जाता। जग पालक बिसेषि जन त्राता॥ 
भगतिसुतियकलकरनबिभूषन। जग हित हेतु बिमल बिघु पूषन॥ 


` ने दोनों अक्षर नरःनारायणके समान सुन्दर भाई हें । ये जगतका पालन और विरोषरूपसे भक्तोंकी रक्षा 
करनेवाले हैं । ये भक्तिरूपिणी सुन्दर ख्रीके कानोंके सुन्दर आश्षण ( कर्णफूल ) हैं ओर जगतकें दितके लिये 
निर्मळ चन्द्रमा और सूर्य हैं ॥ ३ ॥ । 

खाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ सेष सम धर बसुधा के॥ 


जन मन मंजु कंज मधुकर से। जीह जसोमति हरि हलधर से॥ 

ये सुन्दर गति (मोक्ष ) रूपी अम्ृतके स्वाद ओर तृप्तिके समान हैं, कच्छप ओर शेषजीके समान पथ्वीके 

धारण करनेवाले हैं, भक्तोंके मनरूपी सुन्दर कमलमें विहार करनेवाले भोरेके समान हें ओर जीभरूपी यशोदाजीके 
लिये श्रीकृष्ण और बलरामजीके समान [ आनन्द देनेवाले ] हैं ॥ ४ ॥ 


दो*-एकु छत्र एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोड । 


तुळसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोउ ॥ २०॥ 
तुळसीदासजी कहते हें-श्रीरघुनाथजीके नामके दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमेंसे एक ( रकार ) 

छत्ररूप ( रेफ ) से और दुसरा ( मकार ) मुकुटमणि ( अनुस्वार `) रूपसे सब अक्षरोंके उपर हैं ॥ २० ॥ 
चौ०-ससुझत सरिस नाम अरु नामी। प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी॥ 


नाम रूप दुइ ईंस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साधी॥ 

| समझनेमें नाम ओर नामी दोनों एकसे हैं, किंतु दोनोमिं परस्पर स्वामी ओर सेवकके समान प्रीति है 
' ( अर्थात्‌ नाम और नामी पूर्ण एकता होनेपर भी जेसे खामीके पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नामके 
` पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्रीरामजी अपने 'राम' नामका ही अनुगमन करते हैं; नाम लेते ही वहाँ आ जाते 
हैं। ) नाम और रूप दोनों इश्वरकी उपाधि हैं; ये ( भगवाचके नाम ओर रूप ) दोनों अनिवचनीय हें, अनादि 
हैं ओर सुन्दर ( शुद्ध भक्तियुक्त ) बुदधिसे ही इनका [ दिव्य अविनाशी ] स्वरूप जाननेमें आता है ॥ १ ॥ 


को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेद समुझिहहिं साधू॥ 
देखिअहिं रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना॥ 


इन ( नाम ओर रूप ) में कोन बड़ा है, कोन छोटा, यह कहना तो अपराध है । इनके गुणोंका ' 
तारतम्य ( कमी-बेशी ) सुनकर साधु पुरुष खयं ही समझ लेंगे । रूप नामके अधीन देखे जाते हैं, नामके ' 
बिना रूपका ज्ञान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ [ 
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रूप बिसेष नाम बिनु जानें। करतल गत न परहिं पहिचानें॥ 
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदर्थ सनह बिसेषे॥ 
कोई-सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने इथेलीपर रक्खा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता । | 

और रूपके बिना देखे भी नामका स्मरण किया जाय तो विशेष प्रेमके साथ वह रूप हृदयमें आ जाता है ॥ ३॥ 
नाम रूप गति अकथ कहानी । ससुझत सुखद न परति बखानी॥ ' 


अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी॥ ' 
नाम ओर रूपकी गतिकी कहानी ( विशेषताकी कथा ) अकथनीय है । वह समझनेमें सुखदायक है, परंतु . 

उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । निगुण ओर सणुणके बीचमें नाम सुन्दर साक्षी है और दोनोंका यथार्थ 
ज्ञान करानेवाला चतुर दुभाषिया है ॥ ४ ॥ | 


 दोऽ-राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी द्वार । 
तुळसी भीतर बाहेरहुँ जॉ चाहसि उजिआर ॥ २१॥ 


तुल्सीदासजी कहते हैं, यदि तू भीतर ओर बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुखरूपी द्वारकी 
जीभरूपी देहलीपर राम-नामरूपी मणि -दीपकको रख ॥ २१ ॥ | 


चो०-नाम जीहेँ जपि जागहिं जोगी। बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी॥ 


ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा॥ 

ब्रह्मके बनाये हुए इस प्रपञ्च ( हश्यःजगत्‌ ) से भलीभाँति छूटे हुए वेराग्यवान्‌ मुक्त योगी पुरुष इस / 

नामको ही जीभसे जपते हुए. | त्ज्ञानरूपी दिनमें ] जागते हैं और नाम तथा रूपसे रहित अनुपम 

आनिवेचनीय, अनामय बह्यसुखका अनुभव करते हैं ॥ १॥ के Fe | 

जाना चहहिं गू गति जेऊ। नाम जीहँ जपि जानहिं तऊ। | 
साधक नाम जपहिं लय लाएँ। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाए॥ 


जो परमात्माके गढ़ रहस्यको ( यथार्थ महिमाको ) जानना चाहते हैं, वे (जिज्ञासु) भी नामको जीभसे | 
जपकर उसे जान लेते हैं । | लोकिक सिद्धियोंके चाहनेवाले अर्थार्थी ] साधक लो लगाकर नामका जप क्रते | 
हें ओर अणिमादि आठों ] सिद्धियांको पाकर सिद्ध हो जाते हैं ॥ २ ॥ | 


जपहिं नामु जन आरत भारी। मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी॥ . 
राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा॥ 


[संकटे घबद़ाये हुए आते भक्त नाम-जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे-बुरे संकट मिट जातेहें और) | 
जा सुखी हो जाते हैं। जगतमें चार प्रकारके ( १-अर्थार्थी-धनादिकी चाहसे भजनेवाले, २-आतत॑--संकटकी _ 
. निवृत्तिके लिये भजनेवाले, ३-जिज्ञास--भगवानकों जाननेकी इच्छासे भजनेवाले, ४-ज्ञानी--भगवानकों तत्रे _ 
. जानकर स्वाभाविक ही प्रेमसे भजनेवाले ) रामभक्त हें ओर चारों ही पुण्यात्मा, पापरहित ओर उदार हैं ॥ ३ ॥ | 
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चहू चतुर कहुँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पिआरा॥ 
चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ। कालि बिसेषि नहिं आन उपाऊ॥ 
चारों ही चतुर भक्तोंको नामका ही आधार हे, इनमें ज्ञानी भक्त प्रभुको विशेषरूपसे प्रिय है । याँ तो 
चारों युगाॉमें ओर चारों ही वेदोंमें नामका प्रभाव है, परंतु कलियुगमें विरोषरूपसे है । इसमें तो [ नामको 
छोड़कर ] दुसरा कोई उपाय ही नहीं है॥ ४ ॥ i 
दो-सकळ . कामना हीन जे राम भगति रस लीन । 


नाम सुप्रम पियूष हद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥ २२॥ 

जो-सब प्रकारकी ( भोग ओर मोक्षकी भी) कामनाओंसे रहित ओर श्रीरामभक्तिके रसमें लीन हैं, 

उन्होंने भी नामके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतके सरोवरमें अपने मनको मछली बना रकखा हे ( अर्थात्‌ वे नामरूपी 
सुधाका निरन्तर आखादन करते रहते हैं, क्षणभर भी उससे अलग होना नहीं चाहते ) ॥ २२ ॥ 

चो--अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा॥ 


मोर मत बड़ नामु दुह तें। किए जेहिं जुग निज बस निज बूतें॥ 
निरु और सशुण--त्रह्मके दो खरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि ओर अनुपम हैं । 
मेरी -सम्मतिमें नाम इन दोनोंसे बड़ा हे, जिसने अपने बलसे दोनोंको अपने वशमें कर रक्खा हे ॥ १ ॥ 


प्रौढि सुजन जनि जानहिँ जन की । कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मनकी ॥ 
एकु दारुगत देखिअ एकू। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू॥ 
. . उभय अगम जुग सुगम नाम तें। कहेउँ नासु बड़ ब्रह्म राम तें॥ 


ब्यापकु एकु ब्रह्म अषिनासी। सत चेतन घन आनंद रासी॥ 
सजनगण इस बातको मुझ दासकी ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समंझें। में अपने मनके विश्वास, 
प्रेम ओर रुचिकी बात कहता हूँ। [निर्गंण और सणुण ] दोनों प्रकारके बह्मका ज्ञान अग्निके समान हे। निर्मण 
उस अप्रकट अग्निके समान है जो काठके अंदर है, परंतु दीखती नहीं और सशुण उस प्रकट अग्निके समान हे 
जो प्रत्यक्ष दीखती है। [ तत्ततः दोनों एक ही हैं, केवळ प्रकट-अप्रकटके भेदसे मित्र मालम होती हैं । इसी प्रकार 
निर्गुण और सगुण तत्ततः एक ही हैं । इतना होनेपर भी ] दोनों ही जाननेमें बड़े कठिन हैं, परंतु नामसे दोनों 
सुगम हो जाते हैं । इसीसे मेंने नामको [ निर्गुण ] मासे ओर [ सगुण] रामसे बड़ा कहा हे। बझ व्यापक है, 
एक है, अविनाशी है; सत्ता, चेतन्य और आनन्दकी धनराशि है ॥ २-३ ॥ 


अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 


नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोळ रतनतें॥ 
| ऐसे विकाररद्दित प्रभुके दृदयमें रहते भी जगतके सब जीव दीन ओर दुखी हैं । नामका निरूपण करके 
। ( नामके यथार्थ खरूप, महिमा, रहस्य ओर प्रभावको जानकर › नामका जतन करनेसे ( श्रद्धाए्वंक नामजपरूपी 
। साधन करनेसे ) वदद ब्रहम ऐसे प्रकट हो जाता है, जेसे रत्नके जाननेसे उसका मल्य ॥ ४ ॥ 
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नसनन 
दो*-निरशुन तें एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार। 


कहउँ नासु बड़ राम तें निज बिचार अनुसार ॥ २३॥ | 
इस प्रकार निर्णुणसे नामका प्रभाव अत्यन्त बड़ा है । अब अपने विचारके अनुसार कहता हँ कि | 
नाम ( सणुण ) रामसे भी बड़ा है ॥ २३ ॥ 


चो--रामभगतहित नर तनु धारी। सहि संकट किए साधु सुखारी॥ | 
नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहिं मुद मंगल बासा ॥ | 


श्रीरामचन्द्रजीने भक्ते हितके लिये मनुष्यशरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साइुओंको सुखी किया; | 
परंतु भक्तगण प्रेमके साथ नामका जप करते हुए सहजही में आनन्द और कल्याणके घर हो जाते हैं॥ १॥ | 


राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ | 
_ रिषिहित राम सुकेतुसुता की । सहित सेन सुत कीन्हि बिबाको ॥ | 
सहित दोष दुख दास दुरासा । दलइ नामु जिमि रबि निसि नासा ॥. 
भंजेउ राम आपु भव चापू । भव भय भंजन नाम प्रतापू॥ 


श्रीरामजीने एक तपस्त्रीकी स्री ( अहल्या ) को ही तारा; परंतु नामने करोड़ों दुष्टेंकी बिगड़ी बुद्धिको | 

सुधार दिया । श्रीरामजीने ऋषि विश्वामित्रके हितके लिये एक सुकेतु यक्षकी कन्या ताइकाकी सेना ओर पुत्र 
£ (सुबाहु) सहित समाति की; परंतु नाम अपने भक्तोंके दोष, दुःख और दुराशाओंका इस तरह नाश कर | 

देता हे जेसे सूर्य रात्रिका । श्रीरामजीने तो खयं शिवजीके भनुषको तोड़ा, परंतु नामका प्रताप ही संसारके 

सब भयोंका नाश करनेवाला है ॥ २-३ ॥ | | 


दंडक बनु मभु कीन्ह सुहावन। जन मन अमित नाम किए पावन॥ . 


निसिचर निकर दले रघुनंदन। नामु सकल कलि कलुष निकंदन॥ | 


प्रभु श्रीरामजीने [ भयानक ] दण्डक वनको सुहावना बनाया, परंतु नामने असंख्य मनुष्योंके मनोंकी | 
पवित्र कर दिया । श्रीरघुनाथजीने राक्षसोंके समूहको मारा, परंतु नाम तो कलियुगके सारे पाकी 
जड़ उखाड़नेवाला है ॥ ४ ॥ 7 


` दो०-सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ। | 
नाम उधारे अमित खल बेद बिदित गुन गाथ॥ २४॥ | 


| श्रीरषनाथजीने तो शबरी, जयायु आदि उत्तम सेवकोंको ही मुक्ति दीः” परंतु नामने अगनित दुष्टी 
उद्वार किया । नामके शुणोंकी कथा नेदोंमें प्रसिद्ध हे ॥ २४ ॥ | 


 चो-राम सुकंठ बिभीषन दोऊ। राखे सरन जान सबु कोऊ । | 
नाम गरीब अनेक नेवाजे । लोक बेद बर बिरिद बिराजे /। 
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श्रीरामजीने सुग्रीव और विभीषण दोको ही अपने शारणमें रक्खा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नामने 
अनेक गरीबोंपर कृपा की है । नामका यह सुन्दर त्रिरद लोक ओर वेदमें विशेषरूपसे प्रकाशित है ॥ १ ॥ 


राम भालु कपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा ॥ 


नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं । करहु बिचारुसुजन मन माहीं ॥ 

शरीरामजीने तो भाळू और बन्दरोंकी सेना बटोरी और समुद्रपर पुल बाँधनेके लिये थोड़ा परिश्रम नहीं 

किया; परंतु नाम लेते ही संसारसमुद्र सूख जाता है। सजनगण ! मनमें विचार कीजिये [ कि दोनोंमें 
कौन बड़ा है] ॥ २ ॥ | 

राम सकुल रन रावनु मारा। सीय सहित निज पुर पशु धारा ॥ 

राजां रामु अवध रजधानी। गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥ 

सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। बिनु श्रम बळ मोह दळु जीती ॥ 


फिरत सनेहँँ मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कुटुम्बसहित रावणको युद्धमें मारा, तब सीतासहित उन्होंने अपने नगर ( अयोध्या ) 
में प्रवेश किया । राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई, देवता और मुनि सुन्दर वाणीसे जिनके गुण 
गाते हैं । परंतु सेवक ( भक्त ) प्रेमपूर्वक नामके स्मरणमात्रसे बिना परिश्रम मोहकी प्रबळ सेनाको जीतकर 
रेमे मग्न हुए अपने ही सुखमें विचरते हें, नामके प्रसादसे उन्हें सपनेमें भी कोई चिन्ता नहीं सताती ॥ ३-४॥ 


दो-अह्म राम तें नामु बड़ बर दायक बर दानि। |. 
रामचरित सत कोटि महेँ लिय महेस जियँँ जानि ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार नाम [ निर्शुण ] ह्म ओर [ सशुण ] राम दोनोंसे बढ़ा हे। यह वरदान देनेवालोंको भी 
वर देनेवाला हे। श्रीरिवजीने अपने हृदयमें यह जानकर ही सो करोड़ रामचरित्रमेसे इस 'राम' नामको 
[ साररूपसे चुनकर ] ग्रहण किया है ॥ २५ ॥ 
मासपारायण, पहला विश्राम 


चो--नाम प्रसाद संभु अविनासी। साजु अमंगल मंगल रासी ॥ 


सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥ 


 _नामहीके प्रसादसे शिवजी अविनाशी हें ओर अमङ्गल वेषवाले होनेपर भी मड़लकी राशि हें । शुकदेवजी 
ओर सनकादि सिद्ध, सुनि, योगीगण नामके ही प्रसादसे नह्मानन्दको भोगते हैं ॥ १ ॥ 


नारद जानेउ नाम प्रतापू। जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू ॥ 
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥ 
नारदजीने नामके प्रतापको जाना है। हरि सारे संसारको प्यारे हैं, [ हरिको हर प्यारे हें ] और आप 


PITTI 


|... (औनारदजी हरि और हर दोनोंको प्रिय हैं ।नामके जपनेसे मुने झपा की, जिससे प्रह्यद भक्तशिरोमणि हो गये॥२॥ 
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धुवं सगलानि जपेउ हरि नाऊँ। पायउ अचल अनूपम ठाडँ ॥ 


सुमिरि पवनसत पावन नामू। अपने बस करि राखे राम्‌ ॥. 
चुवजीने ग्लानिसे (विमाताके वचनोंसे दुखी होकर सकाम भावसे) हरिनामको जपा ओर उसके प्रतापसे | 

अचल अनुपम स्थान ( धुबलोक ) प्राप्त किया । हनुमाचजीने पवित्र नामका स्मरण करके श्रीरामजीको अपने. . 
वशमें कर रखा है ॥ ३॥ | पु 


अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भए सुकृत हरि नाम पभाऊ॥ . 
कहों कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम शुन गाई॥ 
नीच ` अजामिल, गज और गणिका. वेश्या) भी श्रीहरिके नामके प्रभावसे मुक्त हो गये । में नामकी 
बढ़ाई कहाँतक कहूँ; राम भी नामके शुणोंको नहीं गा सकते ॥ ४ ॥ | | 
दो*-नामु राम को कल्पतरु कलि कल्यान निवासु । 
जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदास ॥ २६॥ | 


कलियुगमें रामका नाम कल्पतरु ( मनचाहा पदार्थ देनेवाला ) और कल्याणका निवास ( मुक्तिका घर) 
है जिसको स्मरण करनेसे भॉग-सा ( निरृष्ट ) तुलसीदास तुळसीके समान ( पवित्र ) हो गया ॥ २६ ॥ 


चो-चहुँ जुग तीनि काळ तिहुँ ठोका। भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ | 
बेद पुरान संत मत एटू । सकळ सुरत फल राम सनेहू ॥ 


[ केबल कलियुगकी ही बात नहीं है, ] चारों युगोमें, तीनों कालेमें और तीनों लोकोमें नामको जपकर | 
जीव शोकरहित हुए हैं। वेद, पुराण ओर संतोंका मत यही है कि समस्त पुण्याका फल श्रीरामजीम 
[ या रामनाममें ] प्रेम होना है ॥ १ ॥ 


ध्यानु प्रथम जुग मखबिधि दूजें। ढापर परितोषत प्रभु पूजें॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ | 


पहले ( सत्य ) युगमें ध्यानसे, दूसरे (त्रेता) युगमें यज्ञसे और दवापरमें पूजनसे भगवान्‌ प्रसन्न होते है _ 
परंतु कलियुग केवळ पापकी जड़ और मलिन है, इसमें मनुष्योंका मन पापरूपी समुद्र मछली बना हुआ | 
है ( अर्थात पापसे कभी अलग होना ही नहीं चाहता; इससे ध्यान, यज्ञ और पजन नहीं बन सकते ) ॥२॥ | 


नाम कामतरु काळ कराला। सुमिरत समनसकलजगजाला ॥ | 


राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता ॥ 


ऐसे कराळ( कल्युगके ) कालमें तो नाम ही कत्यबृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसारके सब जंजालोंकी _ 
नारा कर देनेवाला है । कलियुगमें यह रामनाम मनोवाञ्छित फल देनेवाला है, परलोकका परम हितैषी और | 
इस लोकका माता पिता हे ( अर्थात्‌ परलोकं भगवानका परमधाम देता है और इस लोकमें माता-पिताके 
समान सब प्रकारसे पालन और रक्षण करता है )॥ ३ ॥ 
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नहिं कलि करम न भगति बिबेकू । राम नाम. अवळंबन एकू ॥ 

काळनेमि कालि कपट निधानू। नाम सुमति समरथ हनुमान्‌ ॥ 

कलिथुगमे न कर्म है, न भक्ति हे ओर न ज्ञान ही है; रामनाम ही एक आधार है। कपटकी खान 
कलियुगरूपी कालनेमिके मारनेके लिये रामनाम ही बुद्धिमान्‌ और समर्थ श्रीहुमाचजी है ॥ 2 ॥ 
दो-रास नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल । 


जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ २७ ॥ 
रामनाम श्रीरृसिह भगवान्‌ है, कलियुग हिरण्यकरिपु है और जप करनेवाले जन प्रह्मदके समान हैं, यह 
रामनाम देवताओंके राजु ( कलियुगरूपी देत्य ) को मारकर जप करनेवालोंकी रक्षा करेगा ॥ २७ ॥ 
चो°-भायं कुभायं अनख आलसहुँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥ 
सुमिरि सो नाम राम शुन गाथा । करउँ नाइ रघुनाथहि माथा ॥ 
अच्छे भाव ( प्रेम ) से, बुरे भाव ( वैर ) से, कोधसे या आळस्यसे किल्ली तरहसे भी नाम जपनेसे दसों 
दिशाओंमें कल्याण होता है। उसी ( परम कल्याणकारी ) रामनामका स्मरण करके और श्रीरघुनाथजीको 
मस्तक नवाकर में रामजीके गुणोंका वर्णन करता हूँ॥ १ ॥ 


रि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु रूपा नहिं कृपाँ अघाती ॥ 
राम सुखामि कृसेवकृ मोसो। निजदिसि देखिदयानिधि घोसो॥ 


वे ( श्रीरामजी ) मेरी [ बिगड़ी ] सब तरहसे सुधार लेंगे; जिनकी कृपा कृपा करनेसे नहीं अधाती । 
राम-से उत्तम स्वामी और मुझ-सरीखा बुरा सेवक ! इतनेपर भी उन दयानिधिने अपनी ओर देखकर मेरा 
पालन किया है ॥ २॥ 
लोकहुँ बंद सुसाहिब रीती। बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गनी गरीब ग्रामनर नागर। पंडित मूढ़ मलीन उजागर ॥ 
लोक और वेदमें भी अच्छे स्वामीको यही रीति प्रसिद्ध हे कि वह विनय सुनते ही प्रेमको पहचान लेता 
हे। अमीरःगरीब, गॅवार-नगरनिवासी, पण्डितमर्स, बदनाम-यरास्वी ॥ ३ ॥ 


सुकबिकुकषिनिजमतिअनुहारी । पहि सराहत सब नरनारी ॥ 


साधु सुजान सुसील ब॒पाला। ईस अंस भव परम कपाला ॥ 
सुकवि-कुकवि, सभी नरनारी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार राजाकी सराहना करते हैं । और साधु, 
बुद्धिमान्‌, सुशील, शश्वरके अंशसे उत्पन्न कृपाल राजा--॥ ४ ॥ 


सुनिसनमानहिं सबहि सुबानी। भनिति भगतिनति गतिपहिचानी ॥ 
` यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसलराऊ ॥ 
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सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चालकों पहचानकर सुन्दर ( मीठी ) वाणीसे '- 
सबका यथायोग्य सम्मान करते हें। यह खभाव तो संसारी राजाओंका है, कोसळनाथ श्रीरामचनद्रजी | : 
ले चतुरशिरोमणि हैं ॥ ५ ॥ निसोते | पोते | 
. रीझ्त राम सनेह निसोतें। को जग मंद मलिनमति मोतें॥ : 
` रामजी तो विशुद्धे ही रीझते े;पर जगत मुझसे बढ़कर मूले और मलिनबुद्धि और कौनहोगा॥३॥ 
दो०-सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहिं राम इपालु । क्‍ 
उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमति कपि भालु ॥२८(क) | 
तथापि कृपालु श्रीरामचन्द्रजी मुझ दुष्ट सेवककी प्रीति ओर रुचिको अवश्य रक्खेगे, जिन्होंने पत्थरोंको | 
जहाज और बंदर-भालुओंको बुद्धिमान्‌ मन्त्री बना लिया ॥ २८ (क ) ॥ 
होंह कहावत सबु कहत राम सहत उपहास। | 
साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥२८(ख)। 
सब लोग मुझे श्रीरामजीका सेवक कहते हैं, और में भी [ बिना जा-संकोचके ] कहलाता ह( कहनेवालेंका 


विरोध नहीं करता ); कृपाळ श्रीरामजी इस निन्दाको सहते हैं कि श्रीसीतानाथजी-जेसे खामीका तुलसीदास 
सा सेवक है ॥ २८ (ख ) ॥ 


चौ०-अति बडि मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अघ नरकहेँ नाक सकोरी ॥ 
_ समुहिसहममोहिअपडरअपनें।सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपने ॥ 
यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है, मेरे पाोंको सुनकर नरकने भी नाक सिकोड़ ली है ( अर्थात्‌ ` 


नरके भी मेरे लिये ओर नहीं है )। यह समझकर मुझे अपने ही कसित डरसे डर हो रहा हे, किंतु 
भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजीने तो खप्नमें भी इसपर ( मेरी इस ढिठाई और दोषपर ) भ्यान नहीं दिया ॥ १ ॥ 


सुनिअवलोकि सुचित चख चाही।भगति मोरि मति खामि सराही। | 


कहत नसाइ होइ हियें नीकी। रीझत राम जानि जन जी की॥ 
वर मेरे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने तो इस बातको सुनकर, देखकर ओर अपने सुक्तिरूपी चक्षसे निरीक्षण 
कर मेरी भक्ति और बुडिकी [ उल्टे | सराहना की । क्योंकि कहनेमें चाहे विग जाय ( अर्थात्‌ में चाई 
अपनेको भगवानका सेवक कहताकहलाता रहूँ.) परंतु इदयं अच्छापन होना चाहिये ( हृदये ते 
अपनेको उनका सेवक बननेयोम्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता ह, यह अच्छापन है ।) 
भी दासके हृदयकी [ अच्छी ] स्थिति जानकर रीझ जाते हैं ॥ २ ॥ 


रहति न प्रसु चित चूक किए की। करत सुरति सय बार हिए की। | 
__ जेहिँंअघबधेउच्याधजिमिबाली।फिरिसुकंठसोइकीन्हिकुचाली। | 


` आके तम अपने भत्तोंकी की हुई मरक याद नहीं रहती (चे उसे शू जाते हैं ) और उनकें 
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हृदय [ की अच्छाई--नीकी ] को सो-सो बार याद करते रहते हैं । जिस पापके कारण उन्होंने वालिको व्याधकी 


तरह मारा था, वेसी ही कुचाळ फिर सुग्रीवने चली ॥ ३ ॥ i हियँ हरी 
सोइ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हिये हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने। राजसभा रघुबीर बखाने॥ 


वहीं करनी विभीषणकी थी, परंतु श्रीरामचन्द्रजीने स्वप्नमें भी उसका मनमें विचार नहीं किया । उलटे 
भरतजीसे मिलनेके समय श्रीरघुनाथजीने उनका सम्मान किया और राजसभामें भी उनके शुणोका बखान किया ॥४॥ 


दोऽ-प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान। 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥२९(क)॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी तो वृक्षके नीचे और बंदर डालीपर ( अथांत्‌ कहाँ मयांदापुरुपोत्तम सबिदानन्दधन 


परमात्मा श्रीरामजी और कहाँ पेड़ोंकी शाखाओंपर कूदनेवाले बंदर ) ! परंतु ऐसे बंदरोंको भी उन्होंने अपने 
समान बना लिया । तुरसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे शीलनिधान सामी कहीं भी नहीं हैं ॥२ ६(क) | 


राम निकाई रावरी है सबही को नीक। 
जो यह साँची है सदा तो नीको तुळसीक ॥२९(ख)॥ 


ेश्रीरामजी ! आपकी अच्छाइंसे सभीका भला है । ( अर्थात्‌ आपका कल्याणमय स्वभाव सभीका कल्याण 
` करनेवाला है ) यदि यह बात सच हैः तो तुलसीदासका भी सदा कल्याण ही होगा ॥ २६ (ख) ॥ 


एहि बिधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिरुनाइ। 
बरनउँ रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाइ ॥२९()॥ 


इस प्रकार अपने गुण-दोषोंको कहकर और सबको फिर सिर नवाकर में श्रीरघुनाथजीका निर्मल यरा 
वर्णन करता हूँ, जिसके सुननेसे कलिथुगके पाप नष्ट हो जाते हें ॥ २६ (ग) ॥ 


` चो--जागबलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज सुनित्ररहि सुनाई॥ 
कहिहउँ सोइ संवाद बखानी। सुनहुँ सकल सज्जन सुखु मानी ॥ 


| मुनि याज्ञवल्क्यजीने जो सुझावनी कथा मुनिश्रषठ भरद्वाजजीको सुनायी थी, उसी संवादको में बखानकर 
 कहूँगा; सब सजन सुखका अनुभव करते हुए उसे सुनें ॥ १ ॥ 


संभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 
सोइसिवकागभुसुंडिहि दीन्हा।राम भगत अधिकारी चीन्हा ॥ 


शिवजीने पहले इस सुहावने चरित्रको रचा, फिर कपा करके पार्षेतीजीको सुनाया । वही चरित्र शिवजीने 
| काकमुशुण्डिजीको रामभक्त और अधिकारी पहचानकर दिया ॥ २ ॥ 


तेहिसन जागबलिक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते श्रोता बकता समसीछा।सर्वेद्सी जानहिं हरिलीला॥ 
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जन काक्सेशुण्डिनीसे पिर याजवलयजीने पाया और उन्होंने फिर उसे भएडाजनीके गाय के क्‍ 


वे दोनों वक्ता ओर श्रोता ( और ) समान शीलवाले rem और उगा 
वक्ता ओर श्रोता ( याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ) समान शा र समदर्शी हैं 
लीलाको जानते हैं ॥ ३॥ ht kh 


जानहिंतीनिकारनिजग्याना। करतल गत आमलक समाना।' 
ओरउ जे हरिभगत सुजाना। कहहिं सुनहिंससुझहिं बिधिनाना।' 
वे अपने ज्ञानसे तीनों कालोंकी बातोंको हथेळीपर रखे हुए आँवलेके समान (प्रत्यक्ष ) जानते हैं। ओभ 


जो सुजान ( भगवानकी लीलाओंका रहस्य जाननेवाले ) हरिभक्त हैं, वे इस चरित्रको नाना प्रकारसे हे 
सुनते ओर समझते हैं ॥ ४ ॥ 


दो--में पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत। 
समुझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत ॥३ ०(७॥ 


फिर वही कथा मैंने वाराहक्षेत्रमं अपने शुरुजीसे सुनी; परंतु उस समय में लड़कपनके कारण बहा 
बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार ( अच्छी तरह ) समझा नहीं ॥ ३० (क ) ॥ है | 


श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम के गूढ़ । 
किमि समुझों में जीव जड़ कलि मल ग्रसित बिमूढ़ ॥३ ०(छ)॥ 


श्रीरामजीकी गूढ़ कथाके वक्ता (कहनेवाले) और श्रोता (सुननेवाले) दोनों ज्ञानके खजाने ( पूरे ज्ञानी) 
होते हैं। में कलियुगके पापोंसे ग्रसा हुआ महामद जड जीव भला उसको कैसे समझ सकता था १॥ ३० (छ॥ 


चो०-तदपि कही गुर बारहिं बारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा॥ 
भाषाबद्ध करबि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहिं होई॥ 


तो भी शुरुजीने जब वार-बार कथा कही, तब बुद्धिके अनुसार कुछ समझसें आयी । वहीं अब मेरे दरार 
भाषामें रची जायगी, जिससे मेरे मनको संतोष हो ॥ १ ॥ | 


जस कछु बुधि बिबेक बल मेरें। तस कहिहउँ हियेँ हरि के प्रेरें ॥ 
निज संदेह मोह श्रम हरनी। करझँ कथा भव सरिता तरनी॥ 


_ जैसा कुछ मुझमें बुद्धि और विवेकका बल है, में हृदयमें हरिकी प्रेरणासे उसीके अनुसार कहँगा ! 
अपने संदेह, अज्ञान ओर भ्रमको हरनेवाली कथा रचता हूँ, जो संसाररूपी नदीके पार करनेके लिये नाव है ॥२। 


वुधविश्राम सकळजन रंजनि। रामकथा कलि कलुष बिभंजनि॥ 
रामकथा कलि पंनग भरनी। पुनि बिबेक पावक कहुँ अरनी 


म रामकथा पण्डितॉको विश्राम देनेवाली, सब मनुष्योंको प्रसन्न करनेवाली और के पापोंका तार 
करनेवाली है । रामकथा कलियुगरूपी सॉपके लिये मोरनी हे और विवेकरूपी अग्निके hr अराग | 


. नी जनी उ हे अया त ये हानक पि होती हे ॥ ३ ॥ 
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रामकथा कलि कामद गाई। सुजन सजीवनि मूरि सुहाई 
सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि। भय मंजनि भ्रम भेक मुअंगिनि॥ 


| रामकथा कलियुगमें सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु गो है ओर सजनोंके लिये सुन्दर सञ्जीवनी 
जडी हे। प्रथ्वीपर यही अमृतकी नदी हे, जन्म-मरणरूपी भयका नाश करनेवाली और श्रमरूपी मेढकोंको 
= खानेके लिये सपिणी है ॥ ४ ॥ 


असुर सेन सम नरक निकंदिनि । साधुबिबुधकुल हितगिरिनंदिनि॥ 
संत समाज पयोधि स्मा सी। बिखर भार भर अचळ छमा सी॥ 


यह रामकथा असुरोंकी सेनाके समान नरकोंका नाश करनेवाली और साधुरूप देवताओंके कुलका दित 
` करनेवाली पार्वती ( दुर्गा ) है । यह संतःसमाजरुपी क्षीरसमुदरके लिये लक्ष्मीजीके समान है ओर सम्पूर्ण विश्वका 
` आर उठानेमें अचल एश्वीके समान है ॥ ५ ॥ 


जमगनमुहँ मसिजगजमुनासी। जीवन सुकुति हलु rs कासी॥ 
रामहि प्रिय पावनि तुळसी सी। तुळसिदास हित हियें हुरसी सी॥ 


यमदूतोंके सुखपर कालिख लगानेके लिये यह जगतमें यमुनाजीके समान है और जीवोंको मुक्ति देनेके 
. लिये मानो काशी ही हे। यह श्रीरामजीको पवित्र तुझसीके समान प्रिय है और तुलसीदासके लिये हुलसी 
( तुर्सीदासजीकी माता ) के समान हृदयसे हित करनेवाली है ॥ ६ ॥ 


सिवप्रिय मेकल सैल सुता सी। सकळ सिद्धि सुख संपति रासी॥ 
सदगुन सुरगन अंब अदिति सी। रघुबर भगति प्रेम परमिति सी॥ 


| यह रामकथा शिवजीको नर्मदाजीके समान प्यारी है, यह सब सिद्धियोंकी तथा सुखसम्पत्तिकी राशि 
है। सहुणरूपी देवताओंके उन्न और पालन-पोषण करनेके लिये माता अदितिके समान है। श्रीरघुनाथजीकी 
` कति और प्रेमकी परम सीमासी है ॥ ७॥ 


दोन-रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारू। 
तुळसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारु ॥ ३१॥ 


| तुलसीदासजी कहते हैं कि रामकथा मन्दाकिनी नदी है, सुन्दर ( निर्मेल ) चित्त चित्रकूट है और 
सुन्दर स्नेह ही वन दै, जिसमें श्रीसीतारामजी विहार करते हें॥ ३१॥ | 


` चोन-रामचरित चिंतामनि चारू। संत सुमति तिय सुभग सिंगारू ॥ 
जग मंगल गुनग्राम राम के। दानि मुकृति धन धरम धाम के॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है और संतोंकी सुबुद्धिरूपी ख्रीका सुन्दर शृंगार हे । 


| श्रीरामचन्द्रजीके शुणसमूद जगतका कल्याण करनेवाले और मुक्ति, धन, धर्म और परमधामके देनेवाले हैं ॥ १ ॥ _ 


भ्दू 
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` सदशुर भ्यान ब्राग जोग के। बिबुध बैद भव भीम रोग ढे) ` सदगुर भ्यान बिराग जोग के। विवुध बैद भव भीम रोग क 
जनानि जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल बत धरम नेम के॥ 


ज्ञान, वेराग्य और योगके लिये सद्गुरु हें और संसाररूपी भयंकर रोगका नाश करनेके लिये देवताओं 
वैद्य ( अश्विनीकुमार ) के समान हैं । ये श्रीसीतारामजीके प्रेमके उसन्न करनेके लिये माता-पिता हें औ 
सम्पूण त्रत, धर्मं और नियमोंके बीज हैं ॥ २ ॥ | 


समन 'पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के। 
सचिव सुभट भूपति बिचार के। कुंभज लोभ उदधि अपार के। : 


| पाप, संताप ओर शोकका नाश करनेवाले तथा इस लोक और परलोकके प्रिय पालन करनेवाले हैं। 
विचार ( ज्ञान ) रूपी राजाके शूरवीर मन्त्री और लोभरूपी अपार सबुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्य सुनि हैं ॥३॥ 


काम कोह कलिमल करिगन के। केहरि सावक जन सन बन के॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दवारि के। 


भक्तोंके मनरूपी वनमें बसनेवाले काम, क्रोध और कलियुगके पापरूपी हाथियोंके मारनेके लिये सिंहे 
बच्चे हैं। शिवजीके पूज्य ओर प्रियतम अतिथि हैं ओर दरिद्रतारूपी दावानलके बुझानेके लिये कामना एए 
करनेवाले मेघ हैं ॥ ४ ॥ 


। मंत्र महामनि बिषय ब्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥ 


हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालि पाल जलधर से॥ 


विषयरूपी सॉपका जहर उतारनेके लिये मन्त्र और महामणि हैं ये ललाटपर लिखे हुए कठिनतासे 
मिटनेवाले बुरे लेखों (मन्द प्रारब्ध ) को मिटा देनेवाले हैं । अज्ञानरूपी अन्धकारके हरण करनेके लिये सर्यीकेरणोे 
समान ओर सेवकरूपी धानके पालन करनेमें मेघके समान हैं ॥ ५ ॥ 


अभिमत दानि देवतरु बर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से॥ क्‍ 
सुकबिसरद नभ मन उडगन से। रामभगत जन जीवन धन से॥ 


मनोवाञ्छित वस्तु देनेमें श्रेष्ठ कत्पवृक्षके समान हैं ओर सेवा करनेमें हरि-हरके समान सुलभ और सु | 
देनेवाले हें । सुकविरूपी शरदऋतुके मनरूपी आकाशको सुशोभित करनेके लिये तारागणके समान और 
श्रीरामजीके भक्तोके तो जीवनधन ही हें ॥ ६॥ | 


सकल सुकृत फल भूरि भोग से। जग हित निरुपधि साधु लोग से॥ 
सेवक मन मानस मराल से।पावन गंग तरंग माल से॥. 


ह समू पुष्येकि फ महान भोगेकि समान हैं। जगतका छलरहित (यथार्थ) हित करनेमें साधु संतोके समानरैं! 
5 सेवकोके मनरूपी मानसरोवरके लिये हंसके समान ओर पवित्र करनेमे ग़ाजीकी तरङ्गमालाओके समान हैं ॥७॥ 
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दोऽ-कुपथ' कुतरक कुचालि कि कपट द॑भ पाषंड। 


दहन राम शुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड ॥३२(क)॥ 
| श्रीरामजीके युणोके समह कमा, कृतक, कुचाळ और कलियुगके कपट दम्भ और पासण्डके जलानेके 
` लिये वैसे ही हैं जेसे ईधनके छिये प्रचण्ड अग्नि ॥ ३२ ( क ) ॥ 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु । 
सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेषि बड़ लाहु ॥ ३२(७)॥ 


रामचरित परणिमाके चन्द्रमाकी किरणोंके समान सभीको सुख र हैं, परंतु सजनरूपी कुमुदिनी 
. और चक्रोरके चित्तके लिये तो विशेष हितकारी और महान्‌ लाभदायक हैं ॥ ३२ ( ख़ ) ॥ 


नो०-वीन्हि प्र्न जेहि भाँति भवानी। जेहि बिधि संकर कहा बखानी॥ 
ज्यो सब हेतु कहव में गाई। कथाप्रबंध बिचित्र बनाई॥ 


जिस प्रकार शरीपार्वतीजीने श्रीशिवजीसे प्रश्न किया और जिस प्रकारसे श्रीशिवजीने विस्तारसे उसका 
उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथाकी रचना करके गाकर कईगा ॥ १॥ 


जेहिं यह कथा सुनी नहिं होई। जनि आचरजु करे सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक सुनहिं जे म्यानी। नहिं आचरजु करहिं अस जानी॥ 
शमकथा कै मिति जग नाहीं। असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं॥ 
नाना भाँति राम अवतारा।रामायन सत कोटि अपारा॥ 
ज् ले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्रयं न करे । जो ज्ञानी इस विचित्र कथाको 
सुनते हैं, र र ह करते कि संसारमें पा सीमा नहीं हे रामकथा अनन्त है)। 
उनके मनमें ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकारसे श्रीरामचन अवतार हुए हैं ओर सो करोड़ तथा 
अपार रामायण हैं ॥ २-३ ॥ भाँति 
कलप भेद हरि चरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए॥ 
करिअ नसंसय अस उर आनी। सुनिअ कथा सादर रति मानी॥ 
श्रीहरिके सुन्दर चरित्रोको सुनीश्वरोंने अनेकों प्रकारसे गाया है। इदयमें ऐसा 
विचारकर ae कीजिये ओर आदरसहित प्रेमसे इस कथाको सुनिये ॥ ४ ॥ 
| दोऽ-राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार। 
E सुनि आचरजुनमानिहहिं जिन्ह के बिमल बिचार॥ ३३ ॥ 
| हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं ओर उनकी कथाओंका विस्तार भी असीम हे ! 
अतएव Fea ee वे इस कथाको सुनकर आश्रयं नहीं मानेंगे ॥ ३३॥ 
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चौ०-एहि विधि सब संसय करि दूरी। सिर धरि गुर पद पंकज द पद पंकज धूरो 
पुनि सबही बिनवउँ कर जोरी। करत कथा जेहिं लाग न खोरी। 


इस प्रकार सब संदेहोको हर करके ओर श्रीयुरुजीके चरणकमलोंकी रजको सिरपर धारण करके) 
पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथाकी रचनामें कोई दोष स्पर्श न करने पावे ॥ : | 


सादर सिवहि नाइ अब माथा। बरनउँ बिसद राम शुन गाथा। 
संबत सोरह सै एकतीसा। करउँ कथा हरि पद धरि सीसा।. 
अब में आदरपूर्वक श्रीरिवजीको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजीके युणोंकी निर्मळ कथा कहता हूँ । शहि 


w 


चरणोंपर सिर रखकर संवत्‌ १६३१ में इस कथाका आरम्भ करता हूँ ॥ २ ॥ | 
नोमी भोम वार मधु मासा। अवधपुरी यह चरित पकासा। 
जेहिदिनराम जनम श्रुतिगावहिं। तीरथ सकळ तहाँ चलि आवहिं॥ 


द ेत्रमासकी नवमी तिथि मंगलवारको श्रीअयोध्याजीमें यह चरित्र प्रकाशित हुआ । जिस दिन श्रीरामजी् 
जन्म हता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ ( श्रीअयोष्याजीमे ) चले आते हें ॥ ३ ॥ 


असुर नाग खग नर मुनि देवा।आइ करहिं रघुनायक सेबा। 


जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना। करहिं राम कळ कीरति गाना॥ 


असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि ओर देवता सब अयोध्याजीमें आकर श्रीरघुनाथजीकी सेवा करते हैं। 
बुद्विमान्‌ लोग जन्मका महोत्सव मनाते हें और श्रीरामजीकी सुन्दर कीर्तिका गान करते हैं ॥ ४॥ 


दो--मज्जहिं सज्जन बूंद बहु पावन सरजू नीर । 
जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ ३४॥ 


_ ` सजनेकेबहुतःसे समुह उस दिन श्रीसरयूनीके पतत्र जलमें स्नान करते हैं ओर हृदयमें सुन्दर श्यामशरी। 
श्रीरघुनाथजीका ध्यान करके उनके नामका जप करते हैं ॥ ३४ ॥ | 


चोऽ-दरस परस मज्जन अरु पाना। हरइ पाप कह बेद पुराना 
नदीपुनीतअमितमहिमा अति। कहिन सकइ सारदा बिमल मति॥ | 


वेदःपुराण कहते है कि श्रीसरयुजीका दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापोंको इरता है । यह नदी बडी 
ही पवित्र हे, इसकी महिमा अनन्त हे, जिसे विमल बुद्धिवाली सरस्वतीजी भी नहीं कह सकतीं ॥ १ ॥ 


राम धामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त बिदितअति पावनि। 
न चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजें तनु नहिं संसारा।. 


यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्रजीके परमधामकी देनेवाली है, सब लोकोंमें प्रसिदध है ओ. 
.  अलन्त पित्र है। जगत | अण्डज, स्वेदज उद्विन ओर जरायुज ] चार खानि ( प्रकार ) के अन 
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` कृटकर भगवाचके परमधाममें निवास करते हैं ) ॥ २॥ 
सब बिधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी॥ 
बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा॥ 


| इस अयोध्यापुरीको सव प्रकारसे मनोहर, सब सिद्वियोंकी देनेवाली ओर कल्याणको खान समझकर 
' मैने इस निर्मळ कथाका आरम्भ किया, जिसके सुननेसे काम, मद ओर दम्भ नष्ट हो जाते हँ ॥ ३ ॥ 


शमचरितमानस एहि नामा।सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा॥ 
मन करिबिषय अनल बन जरई। होइ सुखी जो एहिं सर परई॥ 


इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानोंसे सुनते ही शान्ति मिलती हे । मनरूपी हाथी विषयरूपी 
` दावानलमें जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानसरूपी सरोवरमें आ पड़े तो सुखी हो जाय ॥ ४ ॥ 


रामचरितमानस सुनि भावन। बिरचेउ संभु सुहावन पावन॥ 
त्रिबिधदोष ढुख दारिद दावन। कलिकुचालिकुलिकलुष नसावन॥ 


यह रामचरितमानस मुनियोंका प्रिय है, इस सुहावने और पवित्र मानसकी शिवजीने रचना की । यह तीनों 
प्रकारके दोषों, दुःखों और दरिद्रताकी तथा कलियुगकी कुचालों और सब पापोंका नाश करनेवाला हे॥॥ ५॥ 


रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा॥ 
ताते रामचरितमानस बर। घरेउ नाम हियँ हेरि हरषि हर॥ 


श्रीमहादेवजीने इसको रचकर अपने मनमें रक्खा था ओर सुअवसर पाकर पार्वतीजीसे कहा । इसीसे 
दिवजीने इसको अपने हदये देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुन्दर “रामचारितमानस' नाम रक्खा ॥ ६ ॥ 


कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई॥ 

में उसी सुख देनेवाली सुझावनी रामकथाको कहता हूँ, हेसजनो ! आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिये॥७॥ 
दो-जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेलु। 

अब सोइ कहउँ प्रसंग सब सुमिरि उमा बृषकेतु॥ ३५॥ 


| यह रामचरितमानस जेसा है, जिस प्रकार बना है, और जिस हेतुसे जगत्में इसका प्रचार हुआ अब 
' बही सब कथा में श्रीउमामहेश्वरका स्मरण करके कहता ई. ॥ ३५॥ 


 चौ*-संभु प्रसाद सुमति हियें हुलसी। रामचरितमानस कबि तुळसी॥ 


करइ मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी॥ 
श्रीशिवजीकी कपासे उसके दृदयं सुन्दर बुदिका विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्रीरामचरितमानसका 
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कवि हुआ । अपनी बुद्धिके अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है; किंतु फिर भी हे सजनो | 

चित्तसे सुनकर इसे आप सुधार लीजिये ॥ १ ॥ [ | आओ 

सुमति भूमि थल हृदय अगाधू। बेद पुरान उदधि घन साध्‌। 

बरषहिं राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। 

सुन्दर (सालिक) बुद्धि झम है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र हैं ओर साधुसंतमेध ह 

वे ( साधुरूपी मेघ ) श्रीरामजीके सुयशरूपी सुन्दर मधुर, मनोहर ओर मङ्गलकारी जलकी वर्षा करते हैं॥)| 


लीला सगुन जो कहहिं बखानी। सोइ खच्छता करइ मल हानी। 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता खुसीतलताई। 


सणुण लीलाका जो विस्तारसे वर्णन करते हैं, वहीराम सुयशरूपी जलकी निर्मळता है, जो मलका नाश का 
है; और जिस प्रेमा भक्तिका वर्णेन नहीं किया जा सकता, वही इस जलकी मधुरता और सुन्दर शीतलता है॥ ३। 


सो जळ सुछृत सालि हित होई। राम भगत जन जीवन सोई॥ 
मेधा महि गत सो जल पावन। सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन 


भरेउ सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना। 


वह ( राम-सुयशरूपी › जल सत्कर्मरूपी धानके लिये हितकर है और श्रीरामजीके भक्तोंका तो जी 
ही है । वह पवित्र जल बुद्धिरुपी पृथ्वीपर गिरा ओर सिमटकर सुहावने कानरूपी मार्गसे चला ओर मानस (हृदय 
रूपी शरेष्ठ स्थानमें भरकर वहीं स्थिर हो गया । वही पुराना होकर सुन्दर, रुचिकर,शीतल और सुखदायी हो गया ४५ 


दोऽ -खुठि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि। 
तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि॥ ३६॥ 


इस कथामें बुद्धिसे विचारकर जो चार अत्यन्त सुन्दर और उत्तम संवाद (भुशुण्डिःगरुङ,रिव पर्वती, याज्नवलगं 
भरद्वाज ओर तुलसीदास और संत ) रचे हैं, वही इस पवित्र और सुन्दर सरोवरके चार मनोहर घाट हैं॥ ३६॥ | 


चो*-सप्त प्रबंध सुभग सोपाना।ग्यान नयन निरखत मन माना। 
रघुपति महिमा अगुन अबाधा। बरनब सोइ बर वारि अगाधा॥ 


सात काण्ड ही इस मानस-सरोवरकी सुन्दर सात सीढ़ियाँ हं, जिनको ज्ञानरूपी नेत्रोंसे देखते ही 
प्रसन्न हो जाता है। श्रीरुनाथजीकी निर्शुण ( प्राकृतिक गुणोंसे अतीत ) ओर निर्बाध ( एकरस ) महिमा 
जो वर्णन किया जायगा, वही इस सुन्दर जलकी अथाह गहराई है॥ १ ॥ | 


राम सीय जस सलिल सुधासम उपमा बीचि बिलास मनोरम! 
पुरइनि सघन चारु चोपाई। जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई! 
रीरामचन््रजी ओर सीताजीका यश अमृतके समान जल हे । इसमें जो उपमाएँ दी गयी हैं वही तख, 
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मनोहर विलास हे । सुन्दर चोपाइयोँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन ( कमलिनी ) हें ओर कविताकी युक्तियाँ 


सुन्दर मणि ( मोती ) उत्पन्न करनेवाली सुहावनी सीपियाँ हैं ॥ २ ॥ 
छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ बहुरंग कमळ कुल सोहा॥ 
अर्थ अनूप सुभाव सुभासा।सोइ पराग मकरंद सुबासा॥ 


जो सुन्दर छन्द, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलोके समर सुशोभित हें । अनुपम अर्थ, 
ऊँचे भाव और सुन्दर भाषा ही पराग ( पुष्परज ), मकरन्द ( पुष्परस ) ओर सुगन्ध हैं ॥ ३ ॥ 


सुकृत पुंज मंजुल अलि माला। ग्यान बिराग बिचार मराला॥ 
धुनि अवरेब कबित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहुभाँती॥ 


सत्कर्मों (पुण्यां ) के पुञ्ञ मौरोंकी सुन्दर पंक्तियाँ हें; ज्ञान, वेराग्य ओर विचार हंस हैं। कविताकी ध्वनि 
वक्रोक्ति, गुण ओर जाति ही अनेकों प्रकारकी मनोहर मछलियाँ हैं ॥ ४ ॥ 


अर्थ धरम कामादिक चारी। कहब ग्यान बिश्यान विचारी॥ 
नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा॥ 


अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष--ये चारों, ब्ञान विज्ञानका विचारके कहना, काव्यके नो रस, जप, तप, योग ओर 
बैराग्यके प्रसंग-ये सब इस सरोवरके सुन्दर जलचर जीव हें ॥ ५ ॥ 


सुकृती साधु नाम शुन गाना। ते बिचित्र जलबिहग समाना॥ 
संतसभा चहुँ दिसि अवँराई। श्रद्धा रितु बसंत सम गाई॥ 


सुक्कती ( पुण्यात्मा ) जनोंके, साधुओंके और श्रीरामनामके गुणोंका गान ही विचित्र जळपक्षियाँके समान 
है। संतोंकी समा ही इस सरोवरके चारों ओरकी अमराई ( आमकी बगीचियाँ ) हैं ओर श्रद्धा वसन्तऋतुके 


समान कही गयी है ॥ ६ ॥ 


भगति निरूपन बिबिध विधाना। छमा दया दम लता बिताना॥ 


सम जम नियम फूल फल ग्याना।हरि पद्‌ रति रस बेद बखाना॥ 


नाना प्रकारसे भक्तिका निरूपण ओर क्षमा, दया तथा दम ( इन्द्रियनिग्रह ) लताओके मण्डप हैं । 
मनका निग्रह, यम ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं ओर अपरिग्रह ), नियम ( शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय 
और शश्वरप्रणिधान ) ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है ओर श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम ही इस ज्ञानरूपी फलका 
रस हे, ऐसा वेदोंने कहा है ॥ ७ ॥ 


औरउ कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहु बरन बिहंगा॥ 


इस ( रामचरितमानस ) में ओर भी जो अनेक प्रसड्रोंकी कथाएँ हें, पे ही इसमें तोते, कोयल 
आदि रंग-बिरंगे पक्षी हैं ॥ < ॥ 
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दो*-पुलक वाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार्‌ । 
माली समन सनेह जल सींचत लोचन चार॥ ३७॥ | 


कथामें जो रोमाथ होता है वही वाटिका, बाग और वन हैं; श जो सुख होता है, वही सुन्दर | 
पश्षियोंका विहर है । निर्मळ मन ही माली है; जो प्रेमरूपी जलसे सुन्दर नेत्रों्यरा उनको सींचता है॥३७॥ | 


नो*-जे गावहिं यह चरित सँभारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे॥ 
सदा सुनहिं सादर नर नारी। तेइ सुरषर मानस अधिकारी॥ 


जो लोग इस चरित्रको सावधानीसे गाते हैं, वे ही इस तालाबके चतुर रखवाले हैं; और जो स्री-पुरुष 
` सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुन्दर मानसके अधिकारी उत्तम देवता हें ॥ १ ॥ | 


अति खळ जे बिषई बग कागा। एहि सर निकट न जाहिं अभागा॥ 
संबुक भेक सेवार समाना।इहाँ न बिषय कथा रस नाना। 
जो अति दुष्ट और विषयी हें, वे अभागे बगुले ओर कोने हैं, जो इस सरोवरके समीप नहीं जाते। क्योंकि 

यहाँ ( इस मानस-सरोवरमें ) घोंघे, मेहक और सेवारके समान विषय-रसकी नाना कथाएँ नहीं हैं ॥ २ ॥ 
तेहि कारन आवत हियेँ हारे। कामी काक बलाक विचारे॥ 


आवत एहि सर अति कठिनाई। राम झपा बिनु आइ न जाई॥ | 
इसी कारण बेचारे कोवे और बशुलेरूपी बिषयी लोग यहाँ आते हुए हृदयमें हार मान जाते हैं; क्योंकि | 

इस सरोवरतक आनेमें कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्रीरामजीकी कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता ॥ ३ ॥ 
कठिन कुसंग कुपंथ कराला। तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला॥ 
गृह कारज नाना जंजाला।ते अति दुर्गम सेल बिसाला॥ 
घोर ङुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है; उन कुसंगियोंके वचन ही बाघ, सिंह और साँप हैं । घरके काम | 
काज और गृहस्थीके भाति-भातिके जंजाळ ही अत्यन्त दुर्गम बड़े-बड़े पहाड़ हैं ॥ ४ ॥ | 
बन बहु बिषम मोह मद माना। नदीं कुतक भयंकर नाना॥ | 
मोह, मद ओर मान ही बहुतसे बीहड़ वन हैं और नाना प्रकारके कुतकं ही भयानक नदियाँ हैं॥5॥ 
दोऽ-जे श्रद्धा संबळ रहित नहिं संतन्ह कर साथ। क्‍ 
तिन्हकहुँमानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथी ३२८ ॥ _ 


जिनके पास शरद्धारूपी राहखर्च नहीं हे ओर संतोंका साथ नहीं दे और जिनको श्रीरघुनाथजी प्रिय | 
नहीं हैं, उनके लिये यह मानस असन्त ही भगम है ( अर्थात्‌ श्रद्धा, सत्सङ्ग और भगवल्मेमके बिना कोर | 
इसको नहीं पा सकता ॥ ३८ ॥ 
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चोन-जो करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातहिं नीद जुड़ाई होई॥ 
जड़ता जाड़ बिषम उर लागा। गएहुँ न मज्जन पाव अभागा॥ 


यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँतक पहुँच भी जाय तो वहाँ जाते ही उसे नींदरूपी जड़ी आ जाती है। हृदयमें 
मर्खतारूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता ॥ १ ॥ 


करि न जाइ सर मज्जन पाना। फिरि आवइ समेत अभिमाना॥ 
जों बहोरि कोउ पूछन आवा।सर निंदा करि ताहि बुझावा॥ 


उससे उस सरोवरमें स्नान ओर उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमानसहित लोट आता 
हे। फिर यदि कोई उससे [ वहाँका हाल ] पछने आता हे, तो वह [ अपने अभाग्यकी बात न कहकर ] 
सरोवरकी निन्दा करके उसे समझाता है ॥ २ ॥ 


सकल बिध्न ब्यापहिं नहिं तेही। राम सुरृपाँ बिलोकहिं जेही॥ 
सोइ सादर सर मज्जनु करई।महा घोर त्रयताप न जरई॥ 


ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते ( बाधा नहीं देते ) जिसे श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर ऋपाकी दृश्सि देखते 
हैं, बद्दी आदरपरवक इस सरोवरमें ख़ान करता हे ओर महान्‌ भयानक त्रितापसे ( आध्यात्मिक, आपिदेविक, 
आधिभोतिक तापोंसे ) नहीं जलता ॥ ३ ॥ 


` ते नर यह सर तजहिं न काऊ।जिन्ह कें राम चरन भल भाऊ।॥ 
जो नहाइ चह एहिं सर भाई।सो सतसंग करउ मन लाई॥ 
जिनके मनमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सुन्दर प्रेम हे, वे इस सरोवरको कभी नहीं छोड़ते । हे भाई ! 
जो इस सरोवरमें खान करना चाहे वह मन लगाकर सत्सङ्ग करे ॥ ४ ॥ 

अस मानस मानस चख चाही। भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही॥ 
मयउ हृदये आनंद उछाहु। उमगेउ पेम प्रमोद प्रबाहू ॥ 
ऐसे मानस-सरोवरको हृदयके नेत्रॉसे देखकर ओर उसमें गोता लगाकर काविकी बुद्धि निर्मळ हो गयी, 

इदयमें आनन्द और उत्साह भर गया ओर प्रेम तथा आनन्दका प्रवाह उमड़ आया ॥ ५ ॥ 
चली सुभग कबिता सरिता सो। राम बिमल जस जल भरिता सो॥ 
सरजू नाम सुमंगल मूला।लोक बेद मत मंजुल कूला॥ 
उससे वह सुन्दर कवितारूपी नदी बह निकली जिसमें श्रीरामजीका निर्मेल यशरूपी जळ भरा है । इस 


( कवितारूपिणी नदी ) का नाम सरगर है, जो सम्पूर्ण सुन्दर मङ्गलोंकी जड़ है । लोकमत और वेदमत इसके 
दो सुन्दर किनारे हैं ॥ ६ ॥ 


नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। कलिमल तुन तरु मूल निकंदिनि॥ 
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उह सुन्दर मानससरोवरकी कन्या सर नदी बड़ी पवित्र हे ओर कलियुगके [ छोटे-बड़े ] पापरूपी | 
तिनकों ओर वृश्षोंको जड़से उखाड़ फॅकनेवाली हे ॥ ७ ॥ द 
दो०-श्रोता त्रिबिध समाज पुर ग्राम नगर दुह, कूल । 
संतसभा अनुपम अवध सकळ सुमंगल मूल ॥ ३९॥ | 


तीनों प्रकारके श्रोताओंका समाज ही इस नदीके दोनों किनारोंपर बसे हुए पुरवे, गाँव और नगर _ 
हैं; ओर संतोंकी सभा ही सब सुन्दर मंगलोंकी जड़ अनुपम अयोध्याजी है ॥ ३६ ॥ 


चो--रामभगति सुरसर्तिहि जाई। मिली सुकीराते सरजु सुहाई॥ | 
सानुज राम समर जसु पावन। मिळेउ महानद सोन सुहावन॥ | 


सुन्दर कीतिरूपी सुह्वनी सरयजी रामभक्तिरूपी गङ्गाजीमें जा मिलीं। छोटे भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामजीके 
युद्धका पवित्र यशरूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला ॥ १ ॥ 


जुग बिच भगति देवधुनि धारा। सोहति सहित सुबिरति बिचारा॥ ` 


त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी।राम सरूप सिंधु ससुहानी॥ | 


दोनोंके बीचमें भक्तिरूपी गङ्गाजीकी धारा ज्ञान और वैराग्यके सहित शोभित हो रही है । ऐसी तीनों 
तापोंको डरानेवाली यह तिमुहानी नदी रामखरूपरूपी समुद्रकी ओर जा रही है ॥ २॥ 


मानस मूळ मिली सुरसरिही। सुनत सुजन मन पावन करिही॥ 
बिच बिच कथा विचित्रबिभागा। जनु सरि तीर तीर बन बागा॥ 


इस ( कीर्तिरूपी सरयू ) का मूल मानस ( श्रीरामचरित ) है ओर यह [ रामभक्तिरूपी ] गङ्गाजम 
मिली है, इसलिये यह सुननेवाले सजनोंके मनको पवित्र कर देगी । इसके बीच-बीचमें जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
विचित्र कथाएँ हैं, वे ही मानो नदीतटके. आस-पासके वन ओर बाग हैं ॥ ३ ॥ 


उमा महेस बिवाह बराती।ते जलचर अगनित बहुभाँती॥ 
रघुबर जनम अनंद बधाई। भवर तरंग मनोहरताई॥ | 


श्रीार्वतीजी ओर शिवजीके विवाहके बराती इस नदीमें बहुत प्रकारके असंख्य जलचर जीव हैं। 
श्रीरडुनाथजीके जन्मकी आनन्दःचधाइयाँ ही इस नदीके भँवर और तरंगोंकी मनोहरता है ॥ ४ ॥ 


दोश-बाळचरित चहु बंधु के बनज बिपुल बहुरंग। | 
नप रानी परिजन सुकत मधुकर बारि बिहंग॥ ४०॥ 


चारों भाइयोके जो बाळचरित ह, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुतसे कमल हैं । मह्मराज श्रीदार्ै 
तथा उनकी रानियां ओर कुटुम्बियोंके सत्कर्म ( पुण्य ) ही अमर ओर जलपक्षी हैं ॥ ४० ॥ 


चो--सीय खयंबर कथा सुहाई। सरित सुहावनि सो छबि छाई। | 
नदी नाव पटु प्रन अनेका। केवट कुसल उतर सबिबेका॥. 
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श्रीसीताजीके खयंवरकी जो सुन्दर कथा है, वहीं इस नदीमें ___ जरसीताजीके सयंवरकी जो सुन्दर कथा है, वही इस नदीमें सुह्वनी छनि छा रही है. छबि छा रही है । अ अनेकों सुन्दर 
विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदीकी नावें हें ओर उनके विवेकयुक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं ॥ १॥ - सोई 
सुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई॥ 


घोर धार झगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध राम बर बानी॥ 

इस कथाको सुनकर पीछे जो आपसमें चर्चा होती हे, वही इस नदीके सहारे-सहारे चलनेवाले यात्रियोंका 

समाज शोभा पा रहा है। परशुरामजीका क्रोध इस नदीकी भयानक धारा है और श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ 
वचन ही सुन्दर बँघे हुए घाट हैं ॥ २॥ 


सानुज राम बिबाह उलछाहू।सो सुभ उमग सुखद सब काहू॥ 
कहत सुनत हरषहिं पुलकाहीं। ते सुती मन मुदित नहाहीं॥ 


भाइयोंसहित श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्साह ही इस कथा-नदीकी कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभीको 

सुख देनेवाली दै । इसके कहने सुननेमें जो इषित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो 
प्रसन्नमनसे इस नदीमें नहाते हैं ॥ रे ॥ 

राम तिलक हित मंगल साजा।परब जोग जनु जुरे समाजा॥ 


काई कुमति केकई केरी।परी जासु फल बिपति घनेरी॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलकके लिये जो मङ्गल साज सजाया गया, वही मानो पर्वके समय इस नदीपर 
यात्रियोंके समह इकट्ठे हुए हैं। केकेयीकी कुबुद्धि ही इस नदीमें काई हे, जिसके फलखरूप बड़ी भारी 
विपत्ति आ पड़ी ॥ २ ॥ ४ 
दो-समन अमित उतपात सब भरतचरित जपजाग। 
कलि अघ खल अवगुन कथन ते जमल बग काग ॥ ४१ ॥ 


सम्पूर्णं अनगिनत उत्पाताँको शान्त करनेवाला भरतजीका चरित्र नदीतटपर किया जानेवाला जपयज्ञ है । 
कलियुगके पापों ओर दुष्टेके अवगुणोंके जो वर्णन हैं, वे ही इस नदीके जलका कीचड़ ओर बगुखेकोए हैं॥ ४१॥ 


चो--कीरति सरित छहूँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी॥ 
हिम हिमसेलसुता सिव ब्याहू। सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाह॥ 


यह कीर्तिरूपिणी नदी छहों ऋतुओंमें सुन्दर है। सभी समय यह परम सुहावनी ओर अत्त पवित्र है। 
इसमें शिव पार्वतीका विवाह हेमन्त ऋतु है । श्रीरामचन्द्रजीके जन्मका उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु हे ॥ १॥ 


बरनब राम बिबाह समाजू।सो मुद मंगलमय रितुराजू॥ 
ग्रीषम दुसह राम बनगवनू। पंयकथा खर आतप पवनू॥ 


शरीरामचन्द्रजीके विवाह-समाजका वर्णन ही आनन्द-मङ्गसमय ऋतुराज वसंत है। श्रीरामजीका वनगमन 
दुःसह ग्रीष्मऋतु है ओर मार्गकी कथा ही कड़ी धप ओर लू हे ॥ २ ॥ 
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बरषा घोर निसाचर रारी।सुरकुछ सालि बा सुसंगलकारी॥ ` 
राम राज सुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई॥ 


राक्षतोंके साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुलरूपी धानके लिये सुन्दर कल्याण करनेवाली है। | 
रामचन्द्रजीके राज्यकालका जो सुख, विनम्रता और बढ़ाई है बही निर्मेल सुख देनेवाली सुहावनी शरद्ऋतु हे॥३॥ | 


सती सिरोमनि सिय गुन गाथा। सोइ गुन अमर अनूपम पाथा॥ . 
भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरस बरनि न जाई॥ | 


सती-शिरोमणि श्रीसीताजीके गुणोंकी जो कथा दै, वही इस जलका निर्मल और अनुपम गुण है। | 
श्रीमरतजीका स्वभाव इस नदीकी सुन्दर शीतलता है, जो सदा एकसी रहती है ओर जिसका वर्णन | 


नहीं किया जा सकता ॥ २ ॥ 


दो०-अवलोकनि बोळनि सिळनि प्रीति परस 


भायप भलि चहु बंधु की जळ माधुरी सुबास ॥ ४२॥ . 


चारों भाइयोंका परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरेसे प्रेम करना, हँसना और सुन्दर भाईपन 


इस जळकी मधुरता ओर सुगन्ध है ॥ ४२ ॥ 


` चो*-आरति बिनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुबारि न थोरी॥ 


अदभुतसलिलसुनत गुनकारी। आस पिआस मनोमळ हारी॥ | 


मेरा आंतंभाव, विनय और दीनता इस सुन्दर और निर्मळ जलका कम हलकापन नहीं है ( अथांत्‌ | 
अत्यन्त हलकापन है ) । यह जळ बड़ा ही अनोखा है, जो सुननेसे ही शुण करता है और आशारूपै 


प्यासको और मनके मैलको दूर कर देता है ॥ १ ॥ 


राम सुप्रेमहि पोषत पानी।हरत सकल कलि कलुष गलानी॥ | 


भव श्रम सोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा॥ 


यह जल श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमको पुष्ट करता हे, कलियुगके समस्त पापों ओर उनसे हेनेवाी 
ग्लानिको इर लेता हे। संसारके ( जन्म-मृत्युरूप ) श्रमको सोख लेता है। संतोषको भी संतुष्ट करता दै । 


ओर पाप, ताप, दरिद्रता और दोषोंको नष्ट कर देता है ॥ २ ॥ 


काम कोह मद मोह नसावन। बिमल बिबेक बिराग बढ़ावन॥ | 
सादर मज्जन पान किए तें।मिटहिं पाप परिताप हिए तें॥ | 


यह जल काम, क्रोध, मद और मोहका नाश करनेवाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्यका बढ़ानेवाल है! | 


इसमें आदरपूर्वक स्नान करनेसे और हसे पीनेसे हृदयमें रहनेवाले सब पापत्ताप मिट जाते हैं ॥ ३ ॥ 
जिन्ह एहिंबारिन मानस धोए। ते कायर कलिकाल बिगोए। 
तृषित निरखि रबि कर भव बारी। फिरिहहिं उगजिमि जीव दुखारी ॥ 
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जिन्होंने इस ( राम-सुयशरूपी ) जलसे अपने हृदयको नहीं ता ह हक आज पर मो हरा म कायर कलिकालके वारा ठे 
गये । जैसे प्यासा हिरन सूर्यकी किरणोंके रेतपर पड़नेसे उत्पन्न हुए जके अमको वास्तविक जल समझकर 
पीनेको दोड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वेसे ही वे ( कलियुगसे ठगे हुए ) जीव भी [ विषयोंके 
पीछे भटक कर ] दुखी होंगे ॥ ४ ॥ 
दो०-मति अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ । 
सुमिरि भवानी संकरहि कह कबि कथा सुहाइ ॥४३(क) 
अपनी बुद्धिके अनुसार इस सुन्दर जलके शुणोको विचारकर, उसमें अपने मनको स्नान कराकर ओर 
श्रीभवानी-रांकरको स्मरण करके कवि ( तुलसीदास ) सुन्दर कथा कहता हे॥ ४३ (क) ॥ 
अब रघुपति पद पंकरुह हियेँ धारि पाइ प्रसाद । 
कहउँ जुगल मुनिबयं कर मिलन सुभग संबाद ॥४३(स)। 
में अब श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंको हृदये धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियोकि 
मिलनका सुन्दर संवाद वर्णन करता हूँ ॥ ४३ ( ख) ॥ 


चो--भरद्वाज सुनि बसहिं प्रयागा। तिन्हहि राम पद अति अनुरागा॥ 
तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना॥ 


भरद्वाज मुनि प्रयागमें बसते हैं, उनका श्रीरामजीके चरणॉंमे अत्यन्त प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहीतचित्त, 
जितेन्द्रिय, दयाके निधान और परमार्थके मार्गमें बड़े ही चतुर हैं ॥ १ ॥ 


माघ मकरगत रबि जब होई। तीरथपतिहिं आव सब कोई॥ 
देव दनुज किंनर नर श्रेनीं। सादर मजहिं सकल त्रिबेनीं॥ 


माघमें जब सूर्य मकर राशिपर जाते हें तब सब लोग तीर्थराज प्रयागको आते हैं । देवता, देत्य, 
किन्नर और मनुष्योंके सम्रह सब आदरपूर्वक त्रिवेणीमें स्नान करते हैं ॥ २ ॥ 


पूजहिं माधव पद जलजाता। परसि अखय बटु हरषहिं गाता॥ 
भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य सुनिबर मन भावन॥ 


श्रीवेणीमाधवजीके चरणकमलोंको पजते हें ओर अक्षयवटका स्पर्शकर उनके शरीर पुलकित होते हैं । 
भरद्वाजजीका आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय ओर श्रेष्ठ मुनियोंके मनको भानेवाला है ॥ ३ ॥ 


तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा। जाहिं जे मज्जन तीरथराजा॥ 


मजहिं प्रात समेत उछाहा। कहहिं परसपर हरि गुन गाहा॥ 
तीर्थराज प्रयागमें जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि-मुनियोंका समाज वहाँ (भरद्वाजके आश्रममें) जुटा 
है। प्रातःकाल सब उत्साइपूर्वक स्नान करते हैं ओर फिर परस्पर भगवाचके गुणोंकी कथाएँ कहते हैं ॥ ४ ॥ 
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दो०-अहाय निरूपन धरम बिधि बरनहिं तत्त्व बिभाग । 
कहहिं भगति भगवंत कै संजुत ग्यान बिराग ॥ ४४॥ | 
रहका निरूपण, धर्मका विधान और तस्ोके विभागका वर्णन करते हैं तथाज्ञान'ेराग्यसे युक्त भगवारक्ष | 
भक्तिका कथन करते हैं ॥ ४४ ॥ हँ जाही | 
चो०-एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं। पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं॥ 
प्रति संबत अति होइ अनंदा। मकर मञ्ज गवनहिं सुनिड्रंदा॥ 


इसी प्रकार माघके महीनेभर स्नान करते हैं ओर फिर सब अपने-अपने आश्रमोँको चले जाते हैं। ह. 
साठ वहाँ इसी तरह बड़ा आनन्द होता दै । मकरमें स्नान करके मुनिगण चळे जाते हैं॥ १ ॥ 


एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए॥ | 
जागबलिक सुनि परम बिबेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी॥ - 


एक बार पूरे मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने-अपने आश्रमोंको लोट गये । परम ज्ञानी 
याज्वस्रय मुनिको चरण पकड़कर भरड्वाजजीने रख लिया ॥ २ ॥ 


सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे॥ 
; करिपूजा मुनि सुजखु बखानी। बोले अति पुनीत शड बानी॥ 


आदरपूर्वक उनके चरणकमल धोये और बड़े ही पवित्र आसनपर उन्हें बेठया । परजा करके सुनि 
याज्ञवस्रयजीके सुयशका वर्णन किया और फिर अत्यन्त पवित्र और कोमल वाणीसे बोले--॥ ३ ॥ 


नाथ एक संसउ बड़ मोरें।करगत बेद॒तत्त्व सबु तोर॥ : 


कहत सो मोहि लागत भय लाजा। जों न कहउँ बड़ होइ अकाजा॥ | 
हे नाथ ! मेरे मनमें एक बड़ा संदेह है; वेदोंका तत्त सब आपकी मुट्ठीम है ( अर्थात्‌ आप ही वेदका . 
तत्व जाननेवाले होनेके कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं ) । पर उस संदेहको कहते मुझे भय और 
' उाज आती हे [ भय इसलिये कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा हे, लाज इसलिये a | 
इतनी आयु बीत गयी, अबतक ज्ञान न हुआ ] ओर यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है [ क्योकि _ 
अज्ञानी बना रहता हू. ] । कहहिं | 
दो--संत कहहिं असि नीति मभु श्रुति पुरान सुनि गाव । 
होइ न बिमल बिबेक उर शुर सन किए दुराव ॥ ४५॥ | 
हे प्रभो ! संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुर्री 
साथ छिपाव करनेसे हृदयमें न्मे ज्ञान नहीं होता ॥ ४५ ॥ 
चो०-अस बिचारि प्रगटउँ निज मोहू। हरहु नाथ करि जन पर छोहू॥ 


राम नाम कर अमित प्रभावा।संत पुरान उपनिषद गावा। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# बालकाण्ड # 9६ 


ST ee ed ISIIIIIIIIIIILLLIAIPIASPIPSSPANS PPS PISS #१:१४१****-*]: 
DN nT 


यही सोचकर में अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ.। हे नाथ ! सेवकपर कृपा करके इस अज्ञानका नारा 
कीजिये । संतों, पुराणों ओर उपनिषदोंने रामनामे असीम प्रभावका गान किया है ॥ १ ॥ 
संतत जपत संशु अबिनासी। सिव भगवान ग्यान गुन रासी॥ 


आकर चारि जीव जग अहहीं।कासीं मरत परम पद्‌ लहहीं॥ 
कल्याणखरूप ज्ञान और गुणोंकी राशि, अविनाशी भगवान्‌ शम्भु ल रामनामका जप करते 
रहते हैं । संसारमें चार जातिके जीव हैं, काशीमें मरनेसे सभी परमपदको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥ 


सोपि राम महिमा मुनिराया। सिव उपदेसु करत करि दाया॥ 
रासु कवन प्रभु पूछडँ तोही। कहिअ बुझाइ इपानिधि मोही॥ 
हे मुनिराज ! वह भी राम [ नाम ] की ही महिमा हैः क्योंकि शिवजी महाराज दया करके [ कारशीमें 


_ मरनेवाले जीवको ] रामनामका ही उपदेश करते हैं [ इसीसे उसको मिळता हे ] । हे प्रभो ! में आपसे 
पता हूँ कि वे राम कोन हैं ? हे कपानिधान ! मुझे समझाकर कहिये ॥ रे ॥ 


he 


एक राम अवधेस कुमारा। तिन्ह कर चरित बिदित संसारा॥ 


नारि बिरहँ दुखु लहेउ अपारा। भयउ रोषु रन रावनु मारा॥ : 


एक राम तो अवधनरेश दशरथजीके कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्रीके 
विरहं अपार दुःख उठाया ओर क्रोध आनेपर युड्धमें रावणको मार डाला ॥ ९ ॥ 


दो०-प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्यधाम सर्बग्य तुम्ह कहहू बिबकु बिचारि॥ ४६॥ 


े प्रभो ! गही राम हैं या और कोई दूसरे हैं, जिनको शिवजी जपते हैं ! आप सत्यके धाम हैं ओर 
सब कुछ जानते रैं, ज्ञान विचारकर कहिये ॥ ४६ ॥ 


चौ०-जैसें मिटे मोर भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी॥ 
जागबलिक बोले मुसुकाई। तुम्हहि बिदित रघुपति प्रभुताई॥ 


हे नाथ ! जिस प्रकारसे मेरा यह भारी भ्रम मिट जाय, आप वही कथा विस्तारपूर्वक कहिये । इसपर 
= गाज्व्यजी सुसकराकर बोले, श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको तुम जानते हो ! ॥ १ ॥ 


राम भगत तुम्ह मन क्रम वानी। चतुराई तुम्हारि में जानी॥ 
चांहहु सुने राम शुन गूढ़ा।कीन्हिहु ल मनहूँ अति मूढ़ा॥ 
| तुम मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके भक्त हो । तुम्हारी चतुराईको में जान गया । तुम श्रीरामजीके 
` रहस्यमय गुणोंको सुनना चाहते हो; इसीसे तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मृदू हो ॥ २ ॥ 


` तात सुनहु सादर मन लाई।कहउँ राम के कथा सुहाई॥ 
महामोह महिषेस्‌ बिसाला।रामकंथा कालिका कराला | 
५ 0 ० 
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हे तात ! तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो; में श्रीरामजीकी सुन्दर कथा कहता हूँ। बढ़ा भारी जज - 
विशाल महिषासुर हे ओर श्रीरामजीकी कथा [ उसे नष्ट कर देनेवाली ] भयंकर कालीजी हैं॥ ३॥ 


रामकथा ससि किरन समाना। संत चकोर करहिं जेहि पाना। 
'ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बखानी।' 


श्रीरामजीकी कथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान है, जिसे संतरूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा | 
संदेह पार्वतीजीने किया था, तब महादेवजीने विस्तारसे उत्तका उत्तर दिया था ॥ ४ ॥ 


दो०-कहउँ सो मति अनुहारि अब उमा संभु संबाद । 
भयउसमय जहि हेतु जहि सनु मुनि मिटिहि बिषाद ॥ ४७। 
अब में अपनी बुद्धिके अनुसार वही उमा ओर शिवजीका संवाद कहता हूँ.। वह जिस समय ओ 
जिस हेतुसे हुआ, उसे हे झुनि ! तुम सुनो, तुम्हारा पिषाद मिट जायगा ॥ ४७ ॥ 
चो०-एक बार त्रेता जुग माहीं। संभु गए कुंभज रिषि पाहीं। 
संग सती जगजननि भवानी। पूजे रिषि अखिलेखर जानी॥ 


एक बार रेतायुगमें शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये । उनके साथ जगजननी भवानी सतीजी # 
थीं । ऋषिने सम्पूर्ण जगतके इश्वर जानकर उनका प्रजन किया ॥ १ ॥ 


) रामकथा सुनिबर्ज बखानी।सुनी महेस परम सुखुं मानी॥ 
रिषि पूछी हरिभगति स॒हाई। कही संभु अधिकारी पाई॥ 


दे मुनिवर अगस्त्यजीने रामकथा विस्तारसे कही, जिसको महेश्वरने परम सुख मानकर सुना । फिर ऋषि 
से सुन्दर हरिभक्ति पछी और शिवजीने उनको अधिकारी पाकर [ रहस्यसहित ] भक्तिका निरूपण किय 


कहत सुनत रघुपति गुन गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥ 
सुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी। चले भवन सँग दच्छकुमारी। 


शीरडुनाथजीके गुणोंकी कथाएँ कहते सुनते कुछ दिनोंतक शिवजी वहाँ रहे । फिर मुनिसे विदा माँग 
शिवजी दक्षङुमारी सतीजीके साथ घर ( केलास ) को चले ॥ ३-॥ | 


तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा॥ 
पिता बचन तजि राजु उदासी। दंडक बन बिचरत अबिनासी॥. 


उन्हीं दिनों एथ्वीका भार उतारनेके लिये श्रीहरिने रघुबंशमें अवतार लिया था। वे अविनाशी भग 
उस समय पिताके वचनसे राज्यक्रा त्याग करके तपसी या साधुवेषमें दण्डक वनमें विचर रहे थे ॥ ४ ॥ 


दो--हृदयं बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ । | 
` गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सबु कोइ ॥४८() 


|| 
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दशिवजी हृदयमें विचारते जा रहे थे अ किस प्रकार हों । प्रश्ने गु्तरूपसे 
अवतार लिया है, मेरे जानेसे सब लोग जान जायँगे ॥ ४८ (क? 
मो०-संकर उर अति छोशु सती न जानहिं मरसु सोइ। 
तुलसी दरसन लोभु मन डर लोचन लालची ॥४८(ख) 
श्रीशंकरजीके हृदयम इस बातको लेकर वड़ी खलबली उन्न हो गयी, परंतु सतीजी इस भेदको 
नहीं जानती थीं । तुलसीदासजी कहते हैं कि शिवजीके मनमें [ भेद खुलनेका | डर था परंतु दशेनके 
लेभसे उनके नेत्र ललचा रहे थे ॥ ४८ (ख़) ॥ 
चो०-रावन मरन मनुज कर जाचा। प्रभु बिचि बचनु कीन्ह चह साचा॥ 
जो नहिं जाउँ रहइ पछितावा। करत बिचारु न बनत बनावा॥ 
रावणने [ त्रह्माजीसे ] अपनी मृत्यु मनुष्यके हाथसे मागी थी । बरह्माजीके वचनोंकों प्रभु सत्य करना 
चाहते हैं । में जो णस नहीं जाता हुँ तो बझ पछतावा रह जायगा । इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, 
परंत कोई भी युक्ति ठीक नही बैठती थी ॥ १ ॥ - 
, एहि बिधि भए सोचबस ईसा। तेही समय जाइ दससासा। 
ढीन्ह नीच मारीचहि संगा। भयड तुरत सोइ कपटकुरंगा॥ 
इस प्रकार महादेवजी बिन्ताके वश हो गये । उसी समय नीच रावणने जाकर मारीचको साथ लिया 
और वह ( मारीच ) तुरंत कपट शुग बन गया ॥२॥ ॒ 


करि छल मूढ़ हरी बैदेही। प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही ॥ 
मग बघि बंघु सहित हरि आए। आश्रमु देखि नयन जल छाए॥ 


मर्ख ( रावण ) ने छल करके सीताजीको इर लिया । उसे श्रीरामजीके वास्तविक प्रभावका कुछ भी 
पता न था । सगको मारकर भाई लकष्मणसदित श्रीहरि आश्रमम आये और उसे खाली देखकर ( अर्थात्‌ वहाँ 
सीताजीको न पाकर ) उनके नेत्रॉमें ऑसू भर आये ॥ ३ ॥ 


बिरह बिकळ नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
कबहुँ जोग बियोग न जाकें। देखा प्रगट बिरह दुखु ताक॥ 


्रीरषुनाथजी मनुष्योकी भाति विरहसे व्याकुछ हैं और दोनों भाई बनें सीताको खोजते हुए फिर रहे 
३। जिनके कभी कोई संयोगियोग नहीं हे, उनमें रकष विरहका दुःख देखा गया ॥ ४ ॥ 


दोन-अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान । 
जे मतिमंद बिमोह बस हृदये धरहि कछु आन ॥ ४९॥ 


्रीखुनाथजीका चरित्र बढ़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानीजन ही जानते हैं । जो मन्दबुद्धि हें 
वे तो विशेषरूपसे मोहके वश होकर हृदयमें कुछ दूसरी ही बात समझ बेठते हैं ॥ ४६ ॥ 
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चो°-संभु समय तेहि रामहि देखा। उपजा हियँ “संभु समय तेहि रामहि देखा। उपजा हियें अति हरु बिसेपो 


भरि लोचन छबिसिंधु निहारी। कुसमयजानिनकीन्हिचिन्हारी। 
श्रीशिवजीने उसी अवसरपर श्रीरामजीको देखा ओर उनके हृदयमें बहुत भारी आनन्द उत्पन्न हुआ। 


उन शोभाके समुद्र ( शरीरामयन्द्रजी ) को शिवजीने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानन्न 
परिचय नहीं किया ॥ १॥ | 


जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चलेउ मनोज नसावन। 
चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत इपानिकेता।. 


जगतके पवित्र करनेवाले सबिदानन्दकी जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेवका नाश करनेवाले रिज 
चल पड़े । कुपानिधान श्रीशिवजी बार-बार आनन्दसे पुलकित होते हुए सतीजीके साथ चले जा रहे थे ॥२॥. 


सतीं सो दसा संभु के देखी। उर उपजा संदेह बिसेषी॥ 
संकरु जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनिं सब नावत सीसा। 
सतीजीने श्रीरांकरजीकी वह दशा देखी तो उनके मनमें बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। [ वे मन-हीमन. 


कहने लगीं कि ] शंकरजीकी सारा जगत्‌ बन्दना करता हे, वे जगतके ईश्वर हें; देवता, मनुष्य, मुनि, स 
उनके प्रति सिर नवाते हैं ॥ ३ ॥ 


तिन्ह नप सुतहि कीन्ह परनामा।कहि सचिदानंद परधामा। 
भए मगन छबि तासु बिलोकी। अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी। 


उन्होंने एक राजपुत्रको सबिदानन्द परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इते 
्रेममम हो गये कि अबतक उनके हृदयमें प्रीति रोकनेसे भी नहीं रुकती ! ॥ ४ ॥ | 


दो*-त्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ ७५०॥ 


जो बह्म सर्वव्यापक, मायारहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छारहित और भेद्रहित है और जिसे वेद भै. 
नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है !॥ ५० ॥ | 


चौ०-बिष्नु जो सुर हित नरतनु धारी। सोउ सर्बग्य जथा त्रिपुरारी॥ 


 खोजइ सो कि अग्य इव नारी। ग्यानधाम श्रीपति असुरारी। 


देवताओके हितके लिये मनुष्यारीर धारण करनेवाले जो विष्णुभगवान हैं; वे भी शिवजीकी भाँतिस. 
हैं । वे ज्ञानके भण्डार, लक्ष्मीपति और असुरोंके शत्रु भगवान्‌ विष्णु क्या अज्ञानीकी तरह स्रीको खोजेंगे! ॥!। | 


संभुगिरा पुनि शषा न होई। सिव सर्वम्य जान सबु कोई॥ 
अस संसय मन भयउ अपारा। होइ न हृदये प्रबोध प्रचारा॥. 
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फिर शिवजीके वचन भी झे नहीं हो सकते । सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हं सतीके म 

इस प्रकारका अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदयमें ज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता ॥ २ ॥ 


जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी। हर अंतरजामी सब जानी॥ 


सुनहि सती तव नारि सुभाऊ।संसय अस न धरिअ उर काऊ॥ 
यद्यपि भवानीजीने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अन्तर्यामी a सब य गये । वे बोले--है सती! 
सुनो, तुम्हारा ख्रीस्वभाव है । ऐसा संदेह मनमें कभी न रखना चाहिये ॥ २ द 
जासु कथा कुंभज रिषि गाईं। भगति जासु में मुनिहि सुनाइ॥ 
सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा॥ 
जिनकी कथाका अगस्त्य ऋषिने गान किया और जिनकी भक्ति मेने सुनिको सुनायी, ये वही मेरे 
इष्टदेव श्रीरधुवीरजी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी सुनि सदा किया करते हें ॥ ४ ॥ मा 
इं-सुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमळ मन जेहि ध्यावहीं । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥ 
सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म सुवन निकाय पति माया धनी। 
अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुळमनी ॥ _ 
ज्ञानी मुनि, योगी ओर सिद्ध निरन्तर निर्मळ चित्तसे जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्र 


'नेतिनेति’ कहकर जिनकी कीति गाते हैं, उन्हीं स्वव्यापक समस्त ब्रह्माण्डोंके खामी, मायापति, नित्य परम स्वतन्त्र 
ब्रह्मरूप मगवान्‌श्रीरामजीने अपने भक्तोंके हितके लिये [ अपनी इच्छासे ] रघुकुलके मणिरूपमें अवतार लिया है । 


सो*-लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिर्वे बार बहु । 
बोले बिहसि महेसु हरिमाया बल जानि जियें॥ ५१॥ 
यद्यपि शिवजीने बहुत बार समझाया, र भी र श स उपदेश नहीं बैठा । तब महादेवजी 
भगवानकी मायाका बळ जानकर मु हुए बोले ` 
जो तुम्हरे मन अति संदेह।तो किन जाइ परीछा लेह॥ 
तब लगि बैठ अहउँ बटछाहीं। जब गितुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं॥ 
जो तुम्हारे मनमें बहुत संदेह he स परीक्षा क्यों नहीं लेतीं ! जबतक तुम मेरे पास लोर 
आओगी तबतक में इसी बड़की छोहमें बेठा ई. बि 
5 जैसे जाइ मोह भ्रम भारी।करेहु सो जतनु बिबेक बिचारी॥ 
` चलीं सती सिव आयसु पाईं। करहिं बिचारु करों का भाई॥ 
जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञानजनित भारी भ्म हूर हो, | भलीभाँति ] विवेकके द्वारा सोचसमझकर तुम 
वही करना । शिवजीकी आज्ञा पाकर सती चली ओर मनमें सोचने लगी कि भाई! क्या करूँ केसे परीक्षा लूँ) १२७ 
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इहाँ संभु अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना। ` 
मोरेहु कहें न संसय जाहीं। बिधि बिपरीत भलाई नाहीं। 


इधर शिवजीने मनमें ऐसा अनुमान किया कि दक्षकन्या सतीका कल्याण नहीं है। जब मेरे 
भी संदेह दर नहीं होता, तब [ मालम होता है ] विधाता ही उष्टे हैं, अब सतीका कुशळ नहीं है ॥ ३॥ | 


होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तक बढ़ावे साखा॥ 
अस कहि लगे जपन हरिनामा। गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। 


जो कुछ रामने रच रकखा है, वही होगा। तक करके कोन शाखा ( विस्तार ) बढ़ावे। [ मनमें ] ऐसा क्ला 
शिवजी भगवान श्रीहरिका नाम जपने लगे ओर सतीजी वहाँ गयीं, जहाँ सुखके धाम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ४॥ ' 


°-पुनि पुनि हृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप । 
आगे होइ चछि पंथ तेहिं जेहिं आवत नरभूष ॥ ५२। 


सती बार-बार मनभें विचारकर सीताजीका रूप धारण करके उप मार्गकी ओर आगे होकर चली, जिसे 
[ सतीजीके विचारानुसार ] मनुष्योंके राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे ॥ ५२ ॥ 


 चेः-लडिमन दीख उमाझृत बंषा। चकित भए श्रम हृदय बिसेषा॥ 
कहि नसकतकछुअति गंभीरा। प्रभ प्रभाउ जानत मतिधीरा। 


सतीजीके बनावटी वेषको देखकर लक्ष्मणजी चकित हो गये और उनके हृदयमें बड़ा भ्रम हो गया।। 
बहुत गम्भीर हो गये, इछ कह नहीं सके । धीरबुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथजीके प्रभावको जानते थे ॥ १॥ | 


सती कपटु जानेउ सुरस्ामी। सबदरसी सब अंतरजामी। 
सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना। सोइ सरबग्य रासु भगवाना। 


सब कुछ देखनेवाले और सबके हृदयकी जाननेवाले देवताओकि स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सतीके कपटको जा 
गये, जिनके स्मरणमात्रसे अज्ञानका नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवा श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ २ ॥ 


सती कीन्ह चह तहँहुँ दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ। 
निज माया बळु हृदये बखानी। बोले बिहसि रामु झडु बानी। 


| स्रीखभावका असर तो देखो कि वहाँ (उन सर्वज्ञ भगवानके सामने) भी सतीजी छिपाव करना चाहती 
. अपनी मायाके बलको हृदयमें बखानकर, श्रीरामचन्द्रजी हँसकर कोमल वाणीसे बोले ॥ ३ ॥ | 


जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनाम्‌। पिता समेत लीन्ह निज नाम्‌ 
कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू। बिपिन अकेलि फिरहु केहि हे | 
_ 0: पहले पुने हाथ जोड़कर सतीको प्रणाम किया और पितासहित । फिर की 
द FT 82. वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं ! आप यहाँ बनमें अकेली किसलिये फिर रही हैं वी के 


| 
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दो--राम बचन सदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु । 

सती सभीत महेस पहिं चलीं हृदय बड़ सोचु ॥ ५३ ॥ 

्ीरामचन्द्रजीके कोमल और रहस्यभरे वचन सुनकर सतीजीको बड़ा संकोच हुआ । ब डरती हुई 


( चुपचाप ) शिवजीके पास चलीं, उनके इदयमें बड़ी चिन्ता हो गयी-॥ ५३ ॥ 
चो०-सें संकर कर कहा न माना।निज अग्यानु राम पर आना॥ 


जाइ उतरु अब देहडँ काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा॥ 
--कि मैंने शंकरजीका कहना न माना ओर अपने अज्ञानका श्रीरामचन्द्रजीपर आरोप किया। अब जाकर 
भें शिवजीको क्या उत्तर दूँगी? [यों सोचतेसोचते ] सतीजीके हृदय अत्यन्त भयानक जलन पेदा हो गयी ॥ १ ॥ 
जाना राम सतीं दुखु पावा। निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा॥ 
सतां दीख कौतुकु मग जाता। आगें रामु सहित श्री श्राता॥ 
न्द्रजीने जान लिया कि सतीजीको दुःख हुआ; तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकर करके 
उन्हें 0 निज जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और ple 
आगे चले जा रहे हैं [ इस अबसरपर सीताजीको इसलिये दिखाया कि सतीजी श्रीरामके सच्चिदानन्दमय रूप 
देखें, वियोग और दुःखकी कलपना जो उन्हें हुई थी हर हो जाय तथा वे प्रकृतिस्‍्थ हों । ] ॥ २ ॥ 


फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा।सहित बंघु सिय सुंदर बेषा॥ 
जहुँ चितवहिं तहेँ प्रभु आसीना। सेवहिं सिद्ध सुनीस प्रबीना॥ 


उन्होंने पीछेकी ओर फिरकर देखा, तो वहाँ भी भाई लक्ष्मणजी और सीताजीके साथ श्रीरामचन्द्रजी 
सुन्दर मं दिखायी यि । वे जिधर देखती हैं, उधर ही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं ओर सुचतुर 
_ सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं ॥ ३ ॥ र 
` ह्वेखे सिव बिधि बिष्नु अनेका। अमित ग्रभाउ एक ते का ॥ 
बंदत चरन करत प्रभु सेवा। बिबिध बंष देखें सब दंवा॥ 


| सतीजीने अनेक शिव, रह्मा और विष्णु देखे जो एकसे-एक बढ़कर असीम प्रभाववाले थे। [ उन्होंने 
' देखा कि ] भातिभातिके वेष धारण किये सभी देवता श्रीरामचन्द्रजीकी चरणवन्दना ओर सेवा कर रहे हें॥ ४ ॥ 


दोन-सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप। 
जेहिं जेहिं बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४ ॥ 


| उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, बह्याणी और रुक्ष्मी देखीं । जिस-जिस रूपमें ब्मा आदि देवता थे, 
' उसीके अनुकूल रूपमे [ उनकी ] ये सब [ शक्तियाँ ] भी थी ॥ ५४ ॥ 


` चो-देखे जहाँ तहेँ रघुपति जेते। सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते॥ 
' जीव चराचर जो संसारा।देखे सकल अनेक प्रकारा॥ 
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सतीजीने जहाँ-तहाँ जितने रघुनाथजी देखे, शक्तियोंसहित वहाँ उतने ही सारे देवताओंको भी देख 

संसारमें जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकारके सब देखे ॥ १ ॥ 
पूजहिं प्रभुहि देव बहु बेषा।राम रूप दूसर नहिं देखा। 
अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न बेष घनेरे। 


हैः [ उन्होंने देखा कि ] अनेकों वेष धारण करके देवता प्रभु श्रीरामवन्द्रजीकी पूजा कर रहे हे। फ्‌ 
b शीरामचन््रजीका दसरा रूप कहीं नहीं देखा । सीतासहित श्रीरघुनाथजी बहुत-से देखे, परंतु उने 
¦: ` बेषअनेकनहींथे॥ २॥ 


4 सोइ रघुबर सोइ छछिमनु सीता। देखि सती आति भई सभीता॥ 
 हद्यकंपतन सुधि कछु नाहीं।नयन मूदि बेठीं मग माहीं। 


[ सब जगह ] वही रघुनाथजी, वही लक्ष्मण ओर बही सीताजी--सती ऐसा देखकर बहुत ही ब 
गयीं। उनका हृदय कॉपने लगा ओर देहकी सारी सुध-बुध जाती रही । वे आँख मूँदकर मार्गमे बेठ गयीं॥ ३॥ 


बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी। कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी॥ 
पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा। चलीं तहाँ जहे रहे गिरीसा।' 


फिर आँख खोलकर देखा, तो वहाँ दक्षकुमारी (सतीजी) को कुछ भी न दीख पड़ा । तब वे बारचा 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर वहाँ चलीं जहाँ श्रीरिवजी थे ॥ ४ ॥ | 


दो--गई समीप महेस तब हँँसि पूछी कुसलात। | 
लीन्हि परीछा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात ॥ ५५॥ 


जब पास पहुँची, तब श्रीशिवजीने हँसकर कुशळग्रश्न करके कहा कि तुमने रामजीकी किस प्र 
परीक्षा ली सारी बात सचसच कहो ॥ ५५ ॥ | 


मासपारायण, दूसरा विश्राम | 

-सतीं समझि रघुबीर प्रभाऊ। भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥ 
कछु न परीछा लीन्हि गोसाई। कीन्ह प्रनाम्‌ तुम्हारिहि नाई॥ 

[ सतीजीने श्रीरुनाथजीके प्रभावको समझकर डरके मारे शिवजीसे छिपाव किया और कहा, हे खाम 
मेने इछ भी परीक्षा नहीं ली, [ वहाँ जाकर ] आपकी ही तरह प्रणाम किया ॥ १॥ | 
' जोतठुम्हकहासोम्रषानहोई।मोरें मन प्रतीति अति सोई॥ 
तब संकर देखेउ धरि ध्याना। सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना।' 


oo आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मनमें यह बड़ा ( परा ) विश्वास है । तब शिवजी 
' च्यान करके देखा और सतीजीने जो चरित्र किया था, सब जान लिया ॥ २ ॥ 
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` बहुरि शममायहि सिरु नावा। मेरि सतिहि जेहि झूँठ कहावा॥ 


हरि इंच्छा भावी बळ्वाना। हृदये बिचारत संभु खुजाना॥ 
[ फिर शरीरामचन्द्रजीकी मायाको सिर नवाया; जिसने प्रेरणा करके सतीके मुँहसे भी झठ कहला दिया । 
सुजान शिवजीने मनमें विचार किया कि हरिको इच्छारूपी भावी प्रबळ हे॥३॥ । 
सतीं कीन्ह सीता कर बेषा।सिव उर भयउ बिषाद बिसेषा॥ 
जों अब॑ करउे सती सन ग्रीती। मिट भगति पथु होइ अनीती ॥ 
` उतीजीने सीताजीका वेषधारण किया, यह जानकर शिवजीके हृदयमें बड़ा विषाद हुआ । उन्होंने सोचा 
कि यदि यतीति करता हूँ तो भक्तिमारो छुप हो किए ओर बड़ा अन्याय होता है ॥ ४ ॥ 
दो०-परम पुनीत न जाइ तजि किएँ प्रेम बड़ पापु। 
प्रगटि न कहत महेसु कछु हृदये अधिक संतापु ॥ ५६ ॥ 
॒ सती परम पित्र हैं; इसलिये इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनेमें बड़ा पाप है। प्रकट करके _ 
महादेवजी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदयमें बड़ा संताप है ॥ ५६ ॥ 


चो--तब संकर प्रभु पद सिरु नावा। सुमिरत रामु हृदये अस आवा॥ 
एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाहीं। सिव संकस्पु कीन्ह मन माहीं॥ 


तब शिवजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया ओर श्रीरामजीकाः स्मरण करते ही उनके - 
मनमें यह आया कि संतीके इस शरीरसे मेरी | पतिपत्रीरूपमें ] भेंट नहीं हो सकती और शिवजीने अपने 


मनमें यह संक़प कर लिया ॥ १ ॥ भति | । 
अंस बिचारि संकरु मतिधीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा॥ 
चलत गगन भै गिरा सुहाई। जय महेस भलि भगति दृढ़ाई॥ 


. शिरबुदधि शंकरजी ऐसा विवारकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए अपने घर ( केछास ) को चले । 
चलते समय सुन्दर आकाशवांणी हुई कि हे महेश ! आपकी जय हो। आपने भक्तिकी अच्छी दता की ॥ २ ॥ 


अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना। राम भगत समरथ भगवाना॥ 
सुनि. नभ गिरा सती उर सोचा। पूछा सिबहि समेत सकोचा॥ 


. आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्रीरामचन्द्रजीके भक्त हैं, समर्थ हैं ओर 
भगवान हैं । इस आकारावाणीको सुनकर सतीजीके ममे चिन्ता हुई और उन्होंने सङचाते हुए शिवजीसे पडा -॥३॥ 


कीन्ह'कवन पन कहहु ऋपाला। सत्यधाम प्रभु दीनदयाला॥ 
जदपि सतीं पूछा बहु भाँती। तदपिन कहेउ त्रिपुर आराती॥ _ 
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कीन्ह कपट में संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥५७७)। | 
सतीजीने हृदयमें अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गये । मेंने रिवजीसे कपर किया, स्री | 
खभावसे ही मखं और बेसमझ होती है ॥ ५७ ( क ) ॥ 


` सो'-जलु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि । 


बिलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥९७(ख) - 

प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये कि जल भी [ दूधके साथ मिलकर ] हूधके समान भाव बिकता हे, परंतु 

फ़िर कपररूपी खाई पड़ते ही पानी अळग हो जाता हे ( दूध फट जाता हे) और खाद ( प्रेम) 
जाता रहता है ॥ ५७ (ख) 


चोऽ-हृदयँ सोचु समुझत निज करनी । चिंता अमित जाइ नहिं बरनी॥ . 


कृपासिंधु सिव परम अगाधा। गट न कहेउ मोर अपराधा॥ 


अपनी करनीको याद करके Sie हृदयमें इतना सोच है और इतनी अपार चिन्ता हे कि जिसका _ 
वर्णन नहीं किया जा सकता | [ उन्होंने समझ लिया कि ] शिवजी कृपाके परम अथाह सागर हैं, इससे 
प्रकटम उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा ॥ १ ॥ 


संकर रुख अवलोकि भवानी। प्रभु मोहि तजेउ हृदयँअकुलानी। 
निजअघ समुझिनकछु कहि जाई। तपइ अवाँ इब उर अधिकाई॥ | 
शिवजीका रुख देखकर सतीजीने जान लिया कि खामीने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदयमें व्याकुल 


हो उठीं। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय [ भीतर-ही-भीतर ] कुम्हारके आवेके 
समान अत्यन्त जलने लगा ॥ २ ॥ 


सतिहि ससोच जानि ब्रषकेतू। कहीं कथा सुंदर सुख हेतू॥ . 
बरनत पंथ बिविध इतिहासा। बिखनाथ पहुँचे कैलासा॥ 


बृषकेठु शिवजीने सतीको चिन्तायुक्त जानकर उन्हें सुख देनेके लिये सुन्दर कथाएँ कहीं । इस प्रकार. 
मार्गम विविध प्रकारके इतिहासको कहते हुए विश्वनाथ केलास जा पहुँचे ॥ ३ ॥ 


तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन। बैठे बट तर करि कमलासन | 


संकर सहज सरूपु सम्हारा। लागि समाधि अखंड अपारा॥ 


वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञाको याद करके बढ़के पेड़के नीचे पझ्ासन लगाकर बैठ गये । शिवजीरे | 
अपना खाभाविक रूप सँभाला । उनकी अखण्ड और अपार समाधि लग गयी ॥ ४॥ | 
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दो-सती बसहिं केलास तब अधिक सोचु मन माहि । 


मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं ॥ ५८॥ 
तब सतीजी केलासपर रहने लगीं। उनके मनमें बड़ा दुःख था । इस रहस्यको कोई कुछ भी नहीं 
जानतां था । उनका एक-एक दिन युगके समान बीत रहा था ! ॥ ५८ ॥ 


चोऽ-नित नव सोचु सती उर भारा। कब जेहडे दुख सागर पारा॥ 
में जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पतिबचनु झषा करि जाना ॥ 


` सतीजीके हृदयमें नित्य नया ओर भारी सोच हो रहा था कि में इस दुःखसमुद्रके पार कब जाऊंगी । 
मैंने जो श्रीरघुनाथजीका अपमान किया और फिर पतिके वचनाँको झूठ जाना--॥ १ ॥ 


सो फलु मोहि बिधाताँ दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोइ कोन्हा॥ 
अबबिधिअसबूझिअनहिंतोही। संकर बिसुख जिआवसि मोही॥ 


उसका फल विधाताने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता ! अब तुझे यह 
उचित नहीं है, जो शंकरसे विश्ुख होनेपर भी मुझे जिला रहा है ॥ २॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय गलानी। मन महुँ रामहि सुमिर सयानी ॥ 


जों प्रभु दीनदयालु कहावा।आरति हरन बंद जसु गावा॥ 

सतीजीके इदयकी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सतीजीने मनमें ्ीरामचन्द्रजीका स्मरण 

किया ओर कहा--हे प्रभो ! यदि आप दीनदयाळ कहलाते हैं और वेदोंने आपका यह यश गाया हे कि 
आप दुःखको हरनेवाले हैं, ॥ ३॥ 


तौ में बिनय करउँ कर जोरी।छूटउ बेगि देह यह मोरी॥ 


जो मोरे सिव चरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू॥ 


ह तो में हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाय । यदि मेरा शिवजीके चरणोंमें 
` ` ग्रेम हे और मेरा यह [ प्रेमका ] ब्रत मन, वचन ओर कर्म'( आचरण ) से सत्य है, ॥ ४ ॥ 


दोऽ-तो सबदरसी सुनिअ प्रभु करउ सो बेगि उपाइ । 
होइ मरनु जेहिं बिनहिं श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥ ५९ ॥ 


तो हे सर्वदर्शी प्रभो ! सुनिये ओर शीघ्र वह उपाय कीजिये, जिससे मेरा मरण हो ओर बिना ही 
परिश्रम यहद [ पति-परित्यागरूपी ] असह्य विपत्ति दूर हो जाय ॥ ५६ ॥ 


चो०-एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुखु भारी॥ 
बीतें संबत सहस सतासी।तजी समाधि संभु अबिनासी॥ | 


दक्षसुता सतीजी इस प्रकार बहुत दुःखित थीं, उनको इतना दारुण दुःख था कि जिसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । सत्तासी हजार वर्ष बीत जानेपर अविनाशी शिवजीने समाधि खोली ॥ १ ॥ 
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राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ च्चा सिव समिरन लागे।जानेउ सतीं जगतपति जागे) जागे। 


जाइ संभु पद बंदनु कीन्हा। सनमुख संकर आसनु दीन्हा। 
शिवजी रामनामका स्मरण करने लगे, तब सतीजीने जाना कि अब जगतके खामी ( शिवजी ) जगे। 
उन्होंने जाकर रिमजीके चरणोंमें प्रणाम किया । शिवजीने उनको बेठनेके लिये सामने आसन दिया ॥ २। | 


लगे कहन हरिकथा रसाला। दच्छ पजेस भए तेहि कारा। 
देखा बिधिबिचारि सब ठायक। दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक॥ 


शिवजी भगवान्‌ इरिकी रसमयी कथाएँ कहने लगे । उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। बझाजीने फ़ 
प्रकारसे योग्य देख-समझकर दक्षको प्रजापतियोंका नायक बना दिया ॥ ३ ॥ 


बड़ अधिकार दच्छ जब पावा। अति अभिमानु हृदये तब आवा॥ 
नहिंकोउअसजनमाजगमाहीं। प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं॥ 


॒ जब दक्षने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदयमें अत्यन्त अभिमान आ गया । जगते ऐस. 
कोई नहीं पेदा हुआ, जिसको प्रभुता पाकर मद्र न हो ॥ ४ ॥ 


दो--दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥ ६०॥ 


दक्षने सब मुनियोंको बुला लिया ओर वे बड़ा यज्ञ करने लगे । जो देवता यंज्ञका भाग पाते हैं, दक्षो 
उन सबको आदरसहित निमन्त्रित किया ॥ ६० ॥ 


चो-किंनर नाग सिद्ध गंधर्षा। बघुन्ह समेत चले सुर सर्वा 
बिष्नु बिरंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई॥ 


[ दक्षका निमन्त्रण पाकर ] किन्नर, नाग, सिद, गन्धर्व ओर सब देवता अपनी-अपनी क्लियोंसहिं. 
चळे । विष्णु, ब्रह्मा ओर महादेवजीको छोड़कर सभी देवता अपना-अपना विमान सजाकर चले ॥ १॥ | 


सतीं बिलोके व्योम विमाना। जात चले सुंदर बिधि नाना॥ 
सुर सुंदरी करहि कल गाना। सुनत श्रवन छूटहिं मुनि ध्याना॥ 


सतीजीने देखा, अनेकों प्रकारके सुन्दर बिमान आकाराम चले जा रहे हैं, देवसुन्दरियाँ मंधुर गर 
कर रही हैं, जिन्हें सुनकर सुनियॉँका ध्यान छूट जाता है ॥ २॥ | 


पूछेउ तब सिवें कहेउ बखानी। पिता जग्य सुनि कछु हरपानी। 
जों महु मोहि आयसु दहीं। कछु दिन जाइ रहों मिस एहीं॥ 
सतीजीने [ विमानांमें देवताओंके जानेका कारण ] पछा, तब शिवजीने सब बातें बतलायीं । परि" 


यज्ञकी वात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई ओर सोचने लगीं कि यदि महादेवजी मुझे आज्ञा दें, तो इसी बहत 
कुछ दिन पिताके घर जाकर रहूँ ॥ ३॥ | 
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पति परित्याग हृदयँ दुखु भारी। कहइ न निज अपराध ˆ चति परित्याग हृदये दख भारी। कहइ न निज अपराध बिचारी॥ 


बोली सती मनोहर वानी।भय संकोच प्रेम रस सानी॥ 


क्योंकि उनके हृदयमें पतिद्वारा त्यागी जानेका बड़ा भारी दुःख था, पर अपना अपराध समझकर वे 
कुछ कहती न थीं। आखिर सतीजी भय, संकोच ओर प्रेमरसमें सनी हुई मनोहर वाणीसे बोलीं--॥ ४ ॥ 


दो--पिता भवन उत्सव परम जों प्रभु आयसु होइ । 


तौ में जाउँ कपायतन सादर देखन सोइ ॥ ६१॥ | 


हे प्रभो ! मेरे पिताके घर बहुत बड़ा उत्सव है । यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम ! में आदर- 
सहित उसे देखने जाऊँ ॥ ६१ मोर नहिं 
चौ०-कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा। यह अनुचित नहिं नेवत पठावा॥ 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई। हमरें बयर तुम्हउ बिसराई॥ 
शिवजीने कहा--तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मनको भी पसंद आयी । पर उन्होंने न्योता 
नहीं भेजा, यह अनुचित है । दक्षने अपनी सत्र लड़कियोंको बुलाया है, किंतु हमारे वेरके कारण उन्होंने 
तुमको भी भुला दिया ॥१॥ ६ ड रहि 
ब्रह्मसभा हम सन दुखु माना।तेहि तें अजहुँ करहि अपमाना॥ 
जीं बिनु बोलें जाहु भवानी।रहइ न सीलु सनेहु न कानी॥ 


एक बार ्र्माकी सभामें हमसे अप्रसन्न हो गये थे, उसीसे वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे 
भवानी ! जो तुम बिना बोलाये जाओगी तो न शीळस्नेह ही रहेगा और न मानभयांदा ही रहेगी ॥ २ ॥ 


जदि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा। जाइअ बिनु बोलेहूँ न सँदेहा॥ 
तदपि बिरोध मान जहाँ कोई। तहाँ गएँ कस्यानु न होई॥ 


यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, खामी, पिता और गुरुके घर बिना बुलाये भी जाना चाहिये तो भी 
जहाँ कोई विरोध मानता हो; उसके घर जानेसे कल्याण नहीं होता ॥ ३ ॥ 


भाँति अनेक संभु समुझावा। भावी बस न ग्यानु उर आवा॥ 
कहप्रभुजाहुजो बिनहिं बोलाएँ। नहिं भलि बात हमारे भाएँ॥ 


शिवजीने बहुत प्रकारसे समझाया, पर होनहारवश सतीके हृदयमें बोध नहीं हुआ । फिर शिवजीने कहा 
कि यदि विना बुलाये जाओगी, तो हमारी समझमें अच्छी बात न होगी ॥ ४ ॥ 


दोऽ-कहि देखा हर जतन बहु रहइ न दच्छकुमारि। 


दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि॥ ६२॥ 
शिवजीने बहुत प्रकारसे कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रकं, तब त्रिपुरारि 
' म्ादेवजीने अपने मुख्य गणोंको साथ देकर उनको विदा कर दिया ॥ ६२ ॥ 
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Ce तप न्पनतत 
चो०-पिता भवन जब गईं भवानी।दच्छ त्रास काहे न सनमानी॥ 


सादर भलेहिं मिली एक माता। भगिनीं मिलीं बहुत सुसुकाता॥ 
भवानी जब पिता ( दक्ष ) के घर पहुँचीं तब दक्षे डरके मारे किसीने उनकी आवभगत नहीं की। 
केवल एक माता भले ही आदरसे मिली । वहिनें बहुत सुसकराती हुई मिली ॥ १ ॥ 


दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सतिहि बिलोकि जरे सब गाता॥ 
सतीं जाइ देखेउ तब जागा। कतहु न दीख संभु कर भागा 


दक्षने तो उनकी कुछ कुशलूतक नहीं एछी, सतीजीको देखकर उलटे उनके सारे अंग जल उठे । तब 
सतीने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिवजीका भाग दिखायी नहीं दिया ॥ २ ॥ 


तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ। 
पाछिल दुखुन हृदयँअसब्यापा। जस यह भयउ महा परितापा॥ 


तब रिवजीने जो कहा था, वह उनको समझमें आया। स्वामीका अपमान समझकर सतीका हृदय जल | 


उठा । पिछला ( पतिपरित्यागका ) दुःख उनके हृदयमें उतना नहीं व्यापा था, जितना महान दुःख इस 
समय ( पति-अपमानके कारण ) हुआ ॥ ३ ॥ 


जद्यपि जग दारुन दुख नाना।सब तें कठिन जाति अवमाना॥ 
समुझिसोसतिहिभयउअतिकोधा। बहु विधिजननी कीन्ह प्रबोधा॥ 


यद्यपि जगतमें अनेक प्रकारके दारुण दुःख हैं, तथापि जाति-अपमान सबसे बढ़कर कठिन हे । यह 


समझकर सतीजीको बड़ा कोध हो आया। माताने उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया-बुझाया ॥ ४ ॥ 
दो--सिव अपमानु न जाइ सहि हृदयँ न होइ प्रबोध । 
सकल सभहि हठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥ ६३ ॥ 


परंतु उनसे शिवजीका अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदयमें कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। 
तब वे सारी सभाको उपक डॉटकर कोधभरे वचन बोलीं-॥ ६३ ॥ 


चो०-सुनहु सभासद सकल मुनिंदा । कही सुनी जिन्ह संकर निंदा॥ 
सो फलु तुरत रहब सब काइूँ। भली भाँति पछिताब पिताहूँ॥ 


हे सभासदो ओर सब मुनीश्वरो ! घुनो । जिन छोगोंने यहाँ शिवजीकी निन्दा की या सुनी है, उन सबको 
उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भलीभाँति पछतायँगे ॥ १ ॥ 


संत संभु श्रीपति अपबादा।सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा॥ 
काटिअ तासु जीभ जो बसाई। श्रवन मूदि न त चलिअ पराई॥ 


| जहाँ संत, शिवजी ओर लक्ष्मीपति श्रीविष्णु भगवानकी नि र 
क गेनिन्दा सुनी जाय, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि 
o अपना वश च्छ तो उस ( निन्दा करनेवाले की जीभ काट ठे, और नहींतो कान मूँदुकर वहसि भाग जाय ॥२॥ 
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जगदातमा महेसपुरारी। जगत के हितकारी॥ 
पिता मंदमति निंदत तेही। दच्छ सुक्र संभव यह देही॥ 


त्रिपुर देत्यको मारनेवाले भगवान्‌ महेश्वर सम्पण जगतके आत्मा हैं, वे जगत्पिता ओर सबका हित करनेवाले 
हें। मेरा मन्दबुद्धि पिता उनकी निन्दा करता है और मेरा यह शरीर दक्षहीके वीर्यसे उत्पन्न ह॥ ३ ॥ 


तजिइउँ तुरत देह तेहि हेतू।उर धरि चंद्रमोलि ब्रषकेतू॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा॥ 


इसलिये चन्द्रमाको ललाटपर धारण करनेवाले वृषकेतु शिवजीको हृदयमें धारण करके में इस शरीरको 
तुरंत ही त्याग दूँगी, ऐसा कहकर सतीजीने योगाभिमे अपना शरीर भस्म कर डाला । सारी यज्ञगालामें 
हाहाकार मच गया ॥ ४ ॥ 


दो-सती सरनु सुनि संभु गन लगे करन मख खीस । 
जग्य बिधंस बिलोकि शगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥ ६४ ॥ 


सतीका मरण सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वंस करने लगे । यज्ञ विध्वंस होते देखकर ुनीश्वर 
भूगुजीने उसकी रक्षा की ॥ ६४ ॥ 


चोन-समाचार सब संकर पाए।बीरभट्ट करि कोप पठाए॥ 
जग्य बिधंस जाइ तिन्ह कीन्हा। सकळसुरन्हबिधिवतफलुदीन्हा॥ 


ये सव समाचार शिवजीको मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्रको भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ 
विध्वंस कर डाला ओर सब देवताओंको यथोचित फल ( दण्ड ) दिया ॥ १ ॥ 


मै जगबिदित दच्छ गति सोई। जसि कछु संभु बिमुख के होई॥ 
यह इतिहास सकल जगजानी।ताते में संछेप बखानी॥ 
दक्षकी जगलसिद्ध वही गति हुई, जो शिवद्रोहीकी हुआ करती है । यह इतिहास सारा संसार जानता - 

है, इसलिये मेंने संक्षेपमें वर्णन किया ॥ २ ॥ 
सतीं मरत हरि सन बरु मागा। जनम जनम सिव पद्‌ अनुरागा॥ 
तेहि कारन हिमगिरि एह जाई।जनमीं पारबती तनु पाई॥ 


सतीने मरते समय भगवान इरिसे यह वर माँगा कि मेरा जन्म-जन्ममें शिवजीके चरणोंमें अनुराग 
रहे । इसी कारण उन्होंने हिमाचलके घर जाकर पा्ेतीके शरीरसे जन्म लिया ॥ ३ ॥ 


जब तें उमा सेल गह जाई।सकल सिद्धि संपति तहँ छाई॥ 
जहेँ तहे सुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे। उचित बास हिम भूधर दीन्हे॥ 
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--_ै-न्ंन्ॉर््आआआआआआआआआअ४ओआि४ ए७४७ए॥०चलट्ल्लश6७ह७6हट७'शशल्‍लश्  अ्य्यच्च्व््': 
जबसे उमाजी हिमाचलके घर जन्मीं, तबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ ओर सम्पत्तियाँ छा गयीं। मुनियोंने 


जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये ओर हिमाचलने उनको उचित स्थान दिये ॥ ४ ॥ 
दो*-सदा सुमन फल सहित सब दम नव नाना जाति 
प्रगटीं सुंदर सेल पर मनि आकर बहु भाँति॥ ६०। 


उस सुन्दर पर्वतपर बहुत प्रकारके सब नये-नये वृक्ष सदा पुष्प-फलयुक्त हो गये और वहाँ बहुत तरहकी 
मणियाँकी खानें प्रकट हो गयीं ॥ ६५ ॥ 


चो०-सरिता सब पुनीत जळ बहहीं। खग मूग मधुप सुखी सब रहहीं। 


सहजबयरूसब जीवन्ह त्यागा। गिरि पर सकल करहि अनुरागा॥ 


सारी नदियामें पवित्र जल बहता है और पशु, पक्षी, भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवोंने अपना 
खाभाविक वेर छोड़ दिया ओर पर्वतपर सभी परस्पर प्रेम करते हैं ॥ १ ॥ 


सोह सेल गिरिजा गृह आएँ। जिमि जनु रामभगति के पाएँ । 


नित नूतन मंगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू॥ 
पर्वतीजीके घर आ जानेसे पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा हे जैसा रामभक्तिको पाकर भक्त शोभायमान 
होता है । उस ( पर्वतराज ) के घर नित्य नये-नये मङ्गलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं ॥ २॥ 


नारद समाचार सब पाए।कोतुकहीं गिरि गेह .सिधाए॥ 
सेळराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर आसनु दीन्हा॥ 


जब नारदजीने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकहीसे हिमाचलके घर पधारे । पर्तराजने उनका 
बड़ा आदर किया ओर चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया ॥ ३॥ 


नारि सहित सुनि पद सिरु नावा। चरन सलिल सबु भवनु सिंचावा॥ 
निज सोभाग्य बहुत गिरि बरना। सुंता बोलि मेली मुनि चरना॥ 


फिर अपनी स्रौसहित मुनिके चरणोंमें सिर नवाया और उनके चरणोदकको सारे धरमें छिडकाया । 
दिमाचरुने अपने सोभाभ्यका बहुत बखान किया और पुत्रीको बुलाकर सुनिके चरणोंपर डाळ दिया ॥ ४ ॥ 


°-त्रिकाळम्य सर्बषम्य तुम्ह गति सबंत्र तुम्हारि। 
कहहु सुता के दोष गुन मुनिवर हृदये बिचारि ॥ ६६ ॥ 


[ ओर कहा--] हे मुनिवर ! आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हें; आपकी सर्वत्र पहुँच हे । अतः आप 
` हदये विचारकर कन्याके दोष-गुण कहिये ॥ ६६ ॥ 


._ चो*-कह मुनि बिहसि गूढ मुदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥ 
ह “दज सुसीछ सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी॥ 
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नारद सुनिने हैँसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणीसे कह्य --तुम्हारी कन्या सब गुणोंकी खान है । यह खभावसे 
ही सुन्दर; सुशील ओर समझदार है । उमा, अम्बिका और भवानी इसके नाम हैं ॥ १॥ 
सब ऊच्छन संपन्न कुमारी। होइहि संतत पियहि पिआरी॥ 


सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि तें जखु पेहहिं पिठु माता॥ 
कन्या सब सुलक्षणोंसे सम्पन्न है, यह अपने पतिको सदा प्यारी होगी । इसका सुहाग सदा अचल 

रहेगा और इससे इसके पिता-माता यश पावेगे ॥ २ ॥ नाही 
होइहि पूज्य सकल जग माहीं। एहि सेवत कछु दुळुभ नाहीं॥ 
एहि कर नासु सुमिरि संसारा। त्रिय चढ़िहहिं पतित्रत असिधारा॥ 


यह सारे जगत पूज्य होगी ओर इसको सेवा करनेसे कुछ भी दुर्लभ न होगा । संसारमें ख्रियाँ इसका 
नाम स्मरण करके पतिव्रतरूपी तलवारकी धारपर चढ़ जायँगी ॥ ३ ॥ 


सेल सुळच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवगुन ढुइ चारी ॥ 


अगुनअमानमातुपितुहीना। उदासीन सब ससय छीना। 
हे पर्वतराज ! तुम्हारी कन्या सुलच्छनी है। अब इसमें जो दो-चार अवणुण हैं, उन्हें भी सुन लो। 
गुणहीन, मानहीन, माता-पिता-विहीन, उदासीन, संशयहीन ( लापरवाह » ॥ 9 \ र 
दो०-जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगळ बघ । 
अस सामी एहि कहेँ मिलिहि परी हस्त असि रेख i ६७॥ 
योगी, जटाधारी, निष्कामहदयः नंगा ओर अमङ्गल वेषबाला, ऐसा पति इसको मिलेगा । इसके 
हाथमे ऐसी ही रेखा पड़ी है ॥ ६७ ॥ 
चो+-सुनि सुनि गिरा सत्य जियें जानी। इख दंपतिहि उमा हरषानी॥ 


न एक समुझब बिलगाना॥ 
यह भेद न जाना।दसा एक समु 
| र र उसको हृदयमें सत्य जानकर पति-पत्नी ( हिमवान्‌ ओर मैना ) को 


मुनिकी वाणी सुनकर ओर उस | 
दुख ट बा हुई । नारदजीने भी इस रहस्यको नहीं जाना; क्योंकि सबकी बाहरी दशा 


एकसी होनेपर भी भीतरी समझ भिन्न-भिन्न थी॥ १॥ हर 
सकल सखीं गिरिजा गिरि मेना। पुलक सरीर भरे जल नेना॥ 


होइ न सूषा देवरिषि भाषा।उसा सो बचनु हृदयँ धरि राखा॥ 


सखियाँ, पार्वती भीके शरीर पुलकित थे ओर सभीके नेत्रोमें 
सारी , पार्वती, पर्वतराज हिमवान्‌ ओर मेना सः 
जल भरा था। देवर्षिके वचन असत्य नहीं हो सकतेः | यह विचारक ] पार्वतीने उन वचनोंको हृदयमें 


धारण कर लिया ॥ २ ॥ 
६ 
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उन्हें शिवजीके चरणकमलोंमें स्नेह उतपन्न हो आया, परंतु मनमें यह संदेह हुआ कि उनका मिलना | 
कठिन हे । अवसर ठीक न जानकर उमाने अपने प्रेमको छिपा लिया ओर फिर वे सखीकी गोदों 
जाकर बेठ गयीं ॥ ३ ॥ 


| 
झूठि न होइ देवरिषि बानी। सोचहिं दंपति सखीं सयानी॥ 
उर धरि धीर कहइ गिरिराऊ।कहहु नाथ का करिअ उपाऊ॥ ' 
देवषिंकी वाणी झूठी न होगी, यह विचारकर हिमवान्‌, मेना ओर सारी चतुर सलियाँ चिन्ता काने | 

लगीं, फिर हृदयमें धीरज भरकर पर्वतराजने कहा-हे नाथ ! कहिये, अब क्या उपाय किया जाय ? ॥ ४ ॥ | 


दोऽ-कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार । 


 इुनी्रने कहा--हे हिमवान्‌ ! सुनो, विधाताने ललाटपर जो कुछ लिख दिया है, उसको देवता, दानव, 
मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं भिरा सकते ॥ ६८ ॥ 
चौ०-तदपि एक में कहउेँ उपाई। होइ करे जों दैउ सहाई॥ 
जस बरु में बरनेउँ तुम्ह पाहीं। मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं ॥ 
तो भी एक उपाय में बताता हूँ। यदि देव सहायता करें तो वह सिद्व हो सकता है। उमाको वर तो 
निःसंदिह वैसा ही मिलेगा, जेा मेंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है ॥ १ ॥ हाने स 


ने जे बर के दोष बखाने।ते सब सिव पहिं में अनुमाने॥ 
जों बिबाहु संकर सन होई। दोषउ गुन सम कह सबु कोई॥ 


परंतु मेने बरके जो-जो दोष बतलाये हैं, मेरे अनुमानसे वे सभी शिवजीमें हैं । यदि शिवजीके साथ 
विवाह हो जाय तो दोषोंको भी सब लोग युणोंके समान ही कहेंगे ॥ २ ॥ 


जों अहि सेज सयन हरि करहीं। बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं ॥ 
भानु ऋसानु सर्ब रस खाहीं। तिन्ह कहेँ मंद कहत कोउ नाहीं॥ 


॒ जेसे विष्णुभगवान्‌ शेषनागकी शय्यापर सोते हैं, तो भी पण्डित लोग उनको कोई । 
सूयं ओर अग्निदेव अच्छे-चुरे सभी रसोका भक्षण करते हें, परंतु उनको कोई बुरा नहीं यी भ 0 


सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई। सुरसरि कोउ कहई 
समरथ कहूँ नहिं दोषु गोसाई। रबि पावक Er 


RRS DEE 


 . ओर गङ्गाजीकी भाति समर्थकों कुछ दोष नहीं लगता ॥ ४॥ 


गङ्गाजीमें शुभ और अशुभ सभी जल बहता हे, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सर्य, अग्नि | 
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प्रहि कलप भरि नरक महुँ जीव कि ईस समान ॥ ६९॥ 
यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञानके अभिमानसे इस प्रकार होड़ करते हें तो बे कल्पभरके लिये नरकमें पड़ते हैं । 

अला कहीँ जीव भी ईश्वरके समान ( सर्वथा स्वतन्त्र ) हो सकता है ! ॥ ६६ ॥ प 
वे-सुरसरि जल इत बारुनि जाना। कबहुँ न संत करिं तेहि पाना 
सुरसरि मिलें सो पावन जेसें।ईस अनीसहि अंतरु तेस॥ | 
गङ्गाजठसे भी बनायी हुई मदिराको जानकर संतलोग कभी उसका पान नहीं करते। पर बही गङ्गाजीमें 

रिह जानेपर जैसे पवित्र हो जाती हे, ईश्वर और जीवें भी वैसा ही भेद है ॥ १ ॥ 

संभु सहज समरथ भगवाना। एहि बिबाहेँ सब बिधि कल्याना॥ 
दुराराध्य पे अहहिं महेसू। आसुतोष पुनि किएँ कलसू॥ 
शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान्‌ हैं, इसलिये इस विवाहमें सब प्रकार कल्याण है । परंतु 
पहादेवजीकी आराधना बड़ी कठिन हे, फिर भी क्लेश (तप) करनेसे वे बहुत जरूद संतुष्ट हो जाते हैं ॥२॥ 


जों तपु करे कुमारि तुम्हारी। भाविउ मेटि सकहिं त्रिपुरारी॥ 
जद्यपि बर अनेक जग माहीं। एहि कहूँ सिव तजि दूसर नाहीं॥ 


यदि तुम्हारी कन्या तप करे, तो त्रिपुरारि महादेवजी होनहारको मिटा सकते हैं । यद्यपि संसारमें वर 
अनेक हैं, पर इसके लिये शिवजीको छोड़कर सरा बर नहीं है ॥ सि ३॥ 
बर दायक प्रनतारति भंजन। कृपासिंधु सेवक सन रंजन॥ 


इच्छितफल बिनु सिव अबराधें। लहिअ न कोटि जोग जप साथें॥ 


शिवजी वर देनेवाले, शरणागतोंके दुःखका नाश करनेवाले, पाके समुद्र और सेवकोंके मनको प्रसन्न 
` करनेवाले हैं। शिवजीकी आराधना किये बिना करोड़ों योग और जप करनेपर भी वाञ्छित फल नहीं मिलता॥४॥ 


दो--अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हिअसीस। _ 
होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस॥ ७० ॥ 
ऐसा कहकर भगवाचका स्मरण करके नारदजीने पार्वतीको आशीवाद दिया । [ और कहा कि--) हे 
पव॑तराज ! तुम संदेहका त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा ॥ ७० ॥ 
चो--कहि असन्रह्मभवनमुनिगयऊ। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ 
पतिहि एकांत पाइ कह मेना। नाथ ब त समे सिला 
हे गये । अब आगे जो चरित्र हुआ, उसे सुनो। पातिको एकान्तमे 
पाकर ने Ge क को अर्थ नहीं समझा ॥ र Tere 
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जों घर बरू कुलु होइ अनूपा। करिअ बिबाहु सुता अनुरूपा॥ | 

न त कन्था बरु रहउ कुआरी। कंत उमा मम पानपिआरी॥ | 

जो हमारी कन्याके अनुकूल घर, वर और कुछ उत्तम हो तो विवाह कीजिये । नहीं तो लड़की चाहे | 


कुमारी ही रहे ( में अयोग्य वरे साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती ), क्योंकि हे स्वामिन्‌ ! पारवती | 
मुझको प्राणोके समान प्यारी है ॥ २ ॥ 


जों न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू।गिरिजडसहजकहिहि सबुलोगू॥ 
सोइ बिचारि पति करेहु बिबाहू। जेहिं न बहोरि होइ उर दाहू॥ | 


यदि पा्वतीके योग्य बर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत खभावसे ही जड ( मखं ) होते हैं। | 
हे खामी ! इस बातको विचारकर ही विवाह कीजियेगा, जिसमें फिर पीछे हृदयमें संताप न हो ॥ ३ ॥ 


| 
अस कहि परी चरन धरि सीसा। बोले सहित सनेह गिरीसा॥ | 
| 
। 


बरु पावक प्रगटे ससि माहीं।नारद बचनु अन्यथा नाहीं॥ | 


इस प्रकार कहकर मेना पतिफे चरणोंपर मस्तक रखकर गिर पड़ीं। तब हिमवाचूने प्रेमसे कहा--चाहे | 
/ चन्द्रमामें आग्नि प्रकट हो जाय, पर नारदजीके वचन झूठे नहीं हो सकते ॥ ४ ॥ | 


र्हि | 
दो--प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान । र 
पारबतिहि निरमयउ जेहिं सोइ करिहि कल्यान ॥ \५१॥ | 
हेप्रिये ! सब सोच छोड़कर श्रीभगवाचका स्मरण करो । जिन्होंने पा्ेतीको रचा है,वे ही कल्याण करेंगे॥७ १॥ 


अब यदि तुम्हें कन्यापर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे, जिससे शिवजी | 
मिल जाये । दूसरे उपायसे यह क्लेश नहीँ मिटेगा ॥ १ ॥ | 


नारद्‌ बचन सगर्भ सहेतू। सुंदर सब गुन निधि बृषकेतू॥ | 


असबिचारि तुम्ह तज़हु असंका। सबहि भाँति संकरु अकलंका ॥ | 
नारदजीके बचन रहस्ससे युक्त ओर सकारण हैं और शिवजी समस्त सुन्दर गु्णोके भण यह | 
विचारकर तुम [ भिथ्या ] संदेहको छोड़ दो। शिवजी सभी तरहसे निष्कलङ्क हें॥ २ ॥ श ९ 


सुनि पति बचन हरषि मन माहीं। गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ | 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी। सहित सनेह गोद, बैंठारी॥ 


पतिके वचन सुन मनमें प्रसन्न होकर मेना उठकर तुरंत पार्पतीमे पर्व 

हक व्‌ व र तुरं के पास गर्या ।,पार्वतीको देखकर 

> पल हु आँखेमिं आ भर आये । उसे स्नेहके साथ गोदमें बेठा लिया ॥ ३॥ | | 
म a £ i ४ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i 


YM - ८ Digitized b * बालकाण्ड + Chennai and eGangotri ड 
बारहिं बार लेति उर लाई। गदगद कंठ न कछु कहि जाई॥ 
जगत मातु सर्बम्य भवानी।मातु सुखद बोलीं शद बानी॥ 

फिर बारबार उसे हृदयसे लगाने गीं । प्रेमसे मेनाका गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता । 


जगजननी भवानीजी तो सर्वज्ञ ठहरीं। | माताके मनको दशाको जानकर ] वे माताको सुख देनेवाली 
कोमल वाणीसे बोली-॥। ४ ॥ ; 


दो०-सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावउँ तोहि । 
सुंदर गौर सुबिप्रबर अस उपदेसेउ मोहि ॥ ७२॥ 
मा ! सुन, में तुझे सुनाती हूँ; मेंने ऐसा खप्न देखा है कि मुझे एक सुन्दर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मगने - 
ऐसा उपदेश दिया है-॥। ७२ ॥ द बिचारी 
नो०-करहि जाइ तपु सैलकुमारी। नारद कहा सो सत्य बिचारी॥ 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा। तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा॥ 


हे पार्वती ! नारदजीने जो कहा है, उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता- 
पिताको भी अच्छी लगी है। तप सुख देनेवाला और दुःखदोषका नाश करणवाला हे॥ १॥ 


तपबल रचइ प्रपंचु बिधाता। तपबल बिष्लु सकल जग त्राता॥ 

तपबल संसु करहिं संघारा। तपबळ सेषु धरइ सिसा | 

ये संसारको रचते हैं और तपके बलसे ही विष्णु सारे जगतका पालन करते हैं । 

तपके रे ह गाव is ] जगतका संहार करते हैं ओर तपके बलसे ही शेषजी एध्वीका भार 
धारण करते हैं ॥ १ ॥ 

तप अधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाइ तपु अस जिय जानी॥ 

सुनत बचन बिसमित महतारी। सपन सुनायड गिरिहि हँकारी॥ 


हे भवानी ! सारी सृष्टि तपके ही आधारपर है । ऐसा जीमें जानकर तू जाकर तप कर। यह बात 
सुनकर माताको बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवाचको बुलाकर वह स्वन उनाया ॥ ३॥ 


मातु पितहि बहुविधि समुझाई। चलं उमा तप हित हरषाई॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता। भए बिकल मुख आव न बाता॥ 


माताःपिताको बहुत तरहसे समझाकर बड़े हके साथ पार्व॑तीजी तप करनेके लिये चटी । प्यारे कुटम्बी, 
पिता और माता सब ब्याङुल हो गये । किसीके सुह बात नहीं निकलती ॥ ४ । 


दो-बेदसिरा मुनि आइ तब सबहि कहा समुझाइ। 
पारबती महिमा सुनत रहे मबोधहि पाइ ॥ ७३॥ 
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तब वेदशिरा सुनिने आकर सबको समझाकर कहा । पार्वतीजीकी महिमा सुनकर सबको | 
समाधान हो गया ॥ ७३॥ 


चो*-उर धरि उमा प्रानपति चरना। जाइ बिपिन लागीं तपु करना॥ | 
अति सुकुमार न तनु तप जोगू।पति पद्‌ सुमिरि तजेउ सबु भोग। 
प्राणपति ( शिवजी ) के चरणोंको हृदयमें धारण करके पार्यतीजी वनमें जाकर तप करने ज्गौ । | 


पा्वेतीजीका अत्यन्त सुकुमार शरीर तपके योग्य नहीं था, तो भी पतिके चरणोंका स्मरण करके उन्होंने | 
सब भोगोंको तज दिया ॥ १ ॥ | 


नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहिं मनु लागा॥ | 
सबत सहस मूल फल खाए। सागु खाइ. सत बरष गवाँए॥ | 


स्ामीके चरणोंमें नित्य नया अनुराग उन्न होने लगा और तपमें ऐसामन लगा कि शरीरकी सारी सुध | 
बिसर गयी । एक हजार वर्षतक उन्होंने मल ओर फल खाये, फिर सो वर्ष साग खाकर बिताये ॥ २ ॥ | 


कछु दिन भोजनु बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपबासा॥ | 


बेल पाती महि परइ सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई॥ ' 


कुछ दिन जल ओर वायुका भोजन किया और फ़िर कुछ दिन कठोर उपवास किये। जो बेलपत्र सुखकर 
i यु लपत्र सखकर 
पृथ्वीपर गिरते थे, तीन हजार वर्षतक उन्हींको खाया ॥ ३ ॥ 


पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहि नामु तब भयउ अपरना॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्म गिरा भै गगन गभीरा॥ 


फिर सूखे पर्ण ( पत्ते) भी छोड़ दिये, तभी पार्वतीका नाम 'अपणा' हु ट 
क्षीण देखकर आकारासे गम्भीर बह्मवाणी हुई-॥ ४ ॥ अपर्णा हुआ । तपसे आका शरीर 


| 
दो-भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि । 
क्‍ 
| 
| 


परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहहिं त्रिपुरारि ॥ ७४ ॥ 


हे पव॑तराजकी कुमारी ! सुन । तेरा मनोरथ सफल हुआ । रे 
तपको ) त्याग दे । अब तुझे शिवजी मिलेंगे ॥ ७४ ॥ इंआ । तू अब सारे असह्य क्लेशोंको ( कठिन 


चोौ०-अस तपु काहुँन कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर सुनि ग्यानी॥ 


अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी॥ 


दे भवानी ! भीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा ( कठोर ) तप किसीने नहीं ि 
ने अब 
- हू इस श्रेष्ठ माकी वाणीको सदा सत्य और निरन्तर पवित्र जानकर अपने हृदयमें धारण I | 


आवे पिता बोलाबन जबहीं। हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं 
मिलहि सपरिषीसा तबहीं॥ 
 भिलहितुम्हहि जबसप्तरिषीसा। जानेह तब प्रमान बागीसा॥ | 
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जब तेरे पिता बुलानेको आवं, तब हठ छोड़कर घर चली जाना; और जब तुम्हें सप्तषि मिलें, तब 
इस वाणीको ठीक समझना ॥ २ ॥ 


सुनत गिरा बिधि गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हरषानी॥ 


उम्रा चरित सुंदर में गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा॥ _ 


[ इस प्रकार ] आकाशे कही हुई बह्माकी वाणीको सुनते ही पार्वतीजी प्रसन्न हो गयीं और [ हके 
मारे ] उनका शरीर पुलकित हो गया । [ याज्ञवरक्यजी भरह्माजजीसे बोले कि ] मैंने पार्वतीका सुन्दर 
चरित्र सुनाया, अब शिवजीका सुहावना चरित्र सुनो ॥ ३ ॥ 


जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा।तब तें सिव मन भयउ बिरागा॥ 
जपहिं सदा रघुनायक नामा। जहे तहे सुनहिं राम गुन ग्रामा॥ 


जबसे सतीने जाकर शरीर त्याग किया, तबसे शिवजीके मनमें तैराग्य हो गया । वे सदा श्रीरघुनाथः 
जीका नाम जपने लगे ओर जहाँ-तहाँ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथाएँ सुनने लगे ॥ ४ ॥ 


दो०-चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद्‌ काम । 
बिचरहिं महि धरि हृदये हरि सकळ लोक अभिराम ॥ ७५ ॥ 


वे शिवजी सम्पूर्ण लोकोँको आनन्द देनेवाले भगवान्‌ 
चिदानन्द सुखके धाम, मोह, मद ओर कामसे रहित शिवजी सम्पूण लोकोंको आनन्द देनेवाले 
श्रीहरि ( श्रीरामचन्द्रजी ) को हृदयमें धारणकर ( भगवाचके ध्यानमें मस्त हुए ) पथ्वीपर विचरने लगे॥७५॥ 


चो--कतहु सुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना। कतहु राम शुन करहि बखाना॥ 
जदपि अकाम तदपि भगवाना। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना॥ 


वे कहीं युनियोँको ज्ञानका उपदेश करते ओर कहीं श्रीरामचन्द्रजीके शु्णोका वर्णन करते थे । यद्यपि 


सुजान शिवजी निष्काम हैं तो भी वे भगवान्‌ अपने भक्त ( सती ) के वियोगके दुःखसे दुखी हैं ॥ १ ॥ 


एहि बिधि गयउकालुबहु बीती।नित ने होइ राम पद प्रीती॥ 


नेमु परेसु संकर कर देखा। अषिचर हृदय भगति के रेखा॥ . 


भेत गया । श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें नितनयी प्रीति हो रही है। शिवजीके 
[ कठोर ) निय, [ छ ओर उनके हृदय भक्तिकी अटल टेकको [जब श्रीरामचन्द्रजीने ]देखा, ॥ २ ॥ 


पगटे रामु कतम्य पाला।रूप सील निधि तेज बिसाला॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा। तुम्ह बिनु अस रतु को निरबाहा॥ 


तब कृतज्ञ ( उपकार माननेवाले ): पा, रूप और शीलके भण्डार, महान्‌ तेजपुझ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 


जी प्रकर हुए । उन्होंने बहुत तरहसे शिवजीकी सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा ( कठिन ) , 


ब्त कोन निबाह सकता है ३॥ ARES 
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| 


अति पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर सहित कपानिधि बरनी॥ 


शरीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समझाया ओर पार्वतीजीका जन्म सुनाया । छपा 
शरीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक पार्वतीजीकी अत्यन्त पित्र करनीका वर्णन किया ॥ ४ ॥ | 


दो--अब बिनती मम सुनहु सिव जों मो पर निज नेहु । | 
जाइ बिषाहहु सैछजहि यह मोहि मागें देहु ॥ ७६॥ 


[ फिर उन्होंने शिवजीसे कहा--] हे शिवजी ! यदि सुझपर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी | 
विनती सुनिये । मुझे यह मंगि दीजिये कि आप जाकर पार्वतीके साथ विवाह कर लें ॥ ७६ ॥ 


| 
चो*-कह सिवजदपि उचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि सेटि न जाहीं॥ | 
| 


सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा॥ | 


शिवजीने कहा--यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु खामीकी बात भी मेटी नहीं जा सकती । हे | 
नाथ ! मेरा यही परम धर्म है कि में आपकी आज्ञाको सिरपर रखकर उसका पालन करूं ॥ १ ॥ | 


मातु पिता गुर प्रभु के बानी। बिनहिं बिचार करिअ सुभ जानी॥ | 
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी। अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी॥ 


माता, पिता, गुरु ओर खामीकी बातको बिना ही विचारे शुभ समझकर करना ( मानना) चाहिये। | 
फिर आप तो सब प्रकारसे मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ ! आपकी आज्ञा मेरे सिरपर है ॥ २॥ | 


प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना। भक्ति बिबेक धर्म जुत रचना॥ | 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ॥ | 


_ शिवजीकी भक्ति, ज्ञान ओर धर्मसे युक्त वचनरचना सुनकर प्रभु रामचन्द्रजी संतुष्ट हो गये प्रभुने | 
कहा-इ इर ! आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गयी । अब हमने जो कहा हे, उसे हृदयमें रखना ॥ ३ ॥ र 


, | 
अंतरधान भए अस भाषी।संकर सोइ मूरति उर राखी॥ | 
तबहिं सप्तरिषि सिव पहि आए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए॥ | 


इस प्रकार कहकर ्रीरामचन्द्रजी अन्तर्दान हो गये । शिवजीने उनकी वह मरति अपने हृदयमें रख | 
ली । उसी समय सपर्षि शिवजीके पास आये । प्रभु महादेवजीने उनसे अत्यन्त सुहावने वचन कहे ॥ ४ ॥ _ | 


दो*-पारबती पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । | 
गिरिहि पेरे पठएहु भवन दूरि करेहु संदेहु ॥ \9७॥ 


५ | ड आपलोग पारयतीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लीजिये और हिमाचळको र्वतीकी 
हे द छिना लानेके लिये भेजिये तथा ] पार्वतीको घर भिजवाइये ओर उनके संदेहको द्र कीजिये | हे i 
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अं. रिपिन्द गोरि देखी तहे केसी। मूरतिमंत तपस्या जैसी ॥ देखी तहँ केसी। मूरतिमंत तपस्या जेसी॥ 
बोले सुनि सुनु सैलकृमारी। करहु कवन कारन तपु भारी ॥ 


ऋषियोंने [ वहाँ जाकर ] पार्वतीको केसी देखा, मानो मतिमान्‌ तपस्या ही हो | मुनि बोले दै 
शैलकुमारी ! सुनो, तुम किसलिये इतना कठोर तप कर रही हो ! ॥ १ ॥ 


केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू । हम सन सत्य मरमु किन कहहू ॥ 
कहत बचन मनु अति सकुचाई। हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई ॥ 
तुम किसकी आराधना करती हो ओर क्या चाहती हो ? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहीँ ! 
पार्वतीने कहा-- ] बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आपलेग मेरी मूर्खता सुनकर हँसेंगे॥ २ ॥ 
मनु हठ परा न सुनइ सिखावा। चहत बारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिनुपंखन्ह हम चहहिं उड़ाना॥ 
मनने इठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता ओर जठपर दीबाल उठाना चाहता है। नारदजीने 
जो कह दिया, उसे सत्य जानकर में बिना ही पाँखके उड़ना चाहती हूं॥ ३ ॥ 


देखहु सुनि अबिबेकु हमारा। चाहिअ सदा सिवहि भरतारा ॥ 
हे सुनियो ! आप मेरा अज्ञान तो देखिये कि में सदा शिवजीको ही पति बनाना चाहती हूँ॥ २॥ 
` दोन-सुनत बचन बिहसे रिषिय गिरिसंभव तव दह । 
नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बसेउ किसु गेह ॥ ७८ ॥ 


पार्वतीजीकी बात सुनते ही ऋषि लोग हँस पड़े और बोले-तुम्हारा शरीर पर्वतसे ही तो उत्पन्न हुआ है । 
भला, कहो तो नारदका उपदेश सुनकर आजतक किसका घर बसा है! ॥ ७८ ॥ . 


चो--द्च्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई। तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई ॥ 


चित्रकेतु कर घरु उन घाला। कनककसिपु कर पुनि असहाला ॥ 
उन्होंने जाकर दक्षके पुत्रोंको उपदेश दिया थाः जिससे उन्होंने फिर लैरकर घरका मुँह भी नहीं 
देखा । चित्रकेतुके घरको नारदने हो चोपट किया । फिर यही हाळ हिरण्यकशिषुका हुआ ॥ १ ॥ 


नारद्‌ सिख जे सुनहिं नर नारी। अवसि होहि तजि भवनु भिखारी ॥ 


मन कपटी तन सजन चीन्हा। आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥ 
जो स्री-पुरुष नारदको सीख सुनते हैं, वे घरबार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हें, उनका मन 
तो कपरी है, शरीरपर सजनोंके चिह्न हैं । वे सभीको अपने समान ( आवारा » बनाना चाहते हें ॥ २ ॥ 


तेहि कें बचन मानि बिखासा। तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥ 
निगुंन निलज कुबेष,कपाठी। अकुल अगेह दिगंबर ब्यात्म॥ 
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उनके वचनोंपर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्बभावसे ही उदासीन, गुणहीन, निले 
बुरे वेषवालाः नरकपालोंकी माला पहननेवाखा, कुलहीन, . बिना घरःबारका, नंगा और शरीरपर सॉँपोंको 
लपेटे रखनेवाला है ॥ ३ ॥ 
कहहु कवन सुखु अस बर्‌ पाए । भल सूलिह ठग के बोराएँ॥ 
पंच कहें सिव सती बिबाही। पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही॥ 


ऐसे वरके मिलनेसे कहो, तुम्हें क्या सुख होगा ? तुम उस ठग ( नारद ) के बहकावेमें आकर खुब | 
भली । पहले पंचोंके कहनेसे शिवने सतीसे विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला ॥ ४ ॥ | 
| 

| 


दो०-अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहि । 
सहज एकाकिन्ह के भवन कबहु कि नारि खटाहिं ॥ ७९॥ 
अब शिवको कोई चिन्ता नहीं रही, भीख मॉगकर खा लेते हैं ओर सुखसे सोते हैं। ऐसे स्वभावसे ही | 
रहनेवालोके घर भी भला, क्या कभी ख्लियाँ टिक सकती हें ! ॥ ७६ ॥ 
चो०--अजहूँ मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहूँ बरु नीक बिचारा ॥ 


अति सुंदरसुचिसुखदसुसीला। गावहिं बंद जासु जस लीला॥ | 
अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर विचारा है | वह बहुत ही सुन्दर, पवित्र, | 
सुखदायक ओर सुशील हे, जिसका यश ओर लीला वेद गाते हैं ॥ १ ॥ | 


दूषन रहित सकल गुन रासी। श्रीपति पुर बेकुंठ निवासी॥ 

असबरू तुम्हहि मिलाउब आनी। सुनत बिहसि कह बचन भवानी ॥ 

वह दोषेसे रहित, सारे सहुणोंकी रारि, लक्ष्मीका स्वामी ओर वेकुण्ठपुरीका रहनेवाला हे। हम ऐसे 
बरको कर तुमसे मिला देंगे । यह सुनते ही पार्वतीजी हँसकर बोलीं--॥ २ ॥ 

सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा। हठ न छूट छूटे बरु देहा ॥ 


कनकउ पुनि पषान तें होई। जारेहुँ सहज़ु न परिहर सोई ॥ 

आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पतसे उत्पन्न हुआ है। इसलिये इठ नहीं छटेगा, शरीर भणे 
ही छूट जाय । सोना भी पत्थरसे ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाये जानेपर भी अपने खभाव ( सुवर्ण ) 
को नहीं छोड़ता ॥ ३ ॥ 


नारद्‌ बचन न में परिहरॐं। बसउ भवनु उजरउ नहिं डरझँ ॥ 
शुर के बचन प्रतीति न जेही। सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 
हे अतः में नारदजीके वचनोंको नहीं डोडँगी; चाहे घर बसे या उजड़े, इससे में नहीं डरती । जिसकी 
.. केचन विश्वास नहीं है, उसको सुख ओर सिद्धि खम भी सुगम नहीं होती ॥ ४ ॥ 
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दो--महादेव अवशुन भवन बिष्नु सकल गुन धाम । 


जेहि कर मनु रम जाहि सन तहि तेही सन काम ॥ ८० ॥ 
माना कि महादेवजी अवशुणोंके भवन हें और विष्णु समस्त सहुणोंके थाम हैं; पर जिसका मन 
` जिसमें रम गया, उसको तो उसीसे काम है ॥ ८० ॥ दनतिँ 
चो०-जीं तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा सुनतिउँ सिख तुम्हारि घरि सीसा ॥ 


अब में जन्सु संभु हित हारा। को गुन दूषन करे बिचारा॥ 
हें मुनीश्वरो ! यदि आप पहले मिलते, तो में आपका उपदेश सिर-माथे रखकर सुनती । परंतु अब 
तो में अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी ! फिर शुण-दोषोंका विचार कौन करे ! ॥ १ ॥ 


जों तुम्हरे हठ हृदय बिसेषी। रहि न जाइ बिनु किएँ बरेषी॥ 


तो कौठुकिअन्ह आलसु नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहाँ॥ 

यदि आपके हृदयमें बहुत ही हठ है और विवाइकी बातचीत (बरेखी ) किये बिना आपसे रद्द ही नहीं जाता, - 

तो संसारमें वरःकन्या बहुत है। खिलवाड़ करनेवालोंको आलस्य तो होता नहीं [और कहीं जाकर कीजिये] ॥२॥ 
जन्म कोटि लगि रगर हमारी। बरउँ संभु न त रहउँ कुआरी॥ 


तजउँ न नारद कर उपदेसू। आपु कहहिं सत बार महेस॥ ` 
मेरा तो करोड़ जन्मोंतक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजीको वरूँगी, नहीं तो कुमारी ही रहूँगी। खयं 

शिवजी सो बार कहें, तो भी नारदजीके उपदेशको न छोटूँगी ॥ ३ ॥ 
में पा परउँ कहइ जगदंबा। तुम्ह गृह गवनहु भयउ बिलंबा॥ 


देखि प्रेसु बोले सुनि ग्यानी।जय जय जगदंबिके भवानी॥ 

। पार्व॑तीजीने फिर कहा कि में आपके पेरों पढ़ती हूँ । आप अपने घर जाइये, बहुत देर हो 
गयी । । नी ऐसा ] प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले--हे जगजननी, हे भवानी ! 
आपकी जय हो ! जय हो ! ॥ 9 ॥ 


दोऽ-तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पिलु मालु । 
नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गाठु ॥८१॥ 
आप माया हैं और शिवजी भगवान्‌ हें । आप दोनों समस्त जगतके माता-पिता हैं । [ यह कहकर ] 
मुनि पार्वतीजीके चरणोंमिं सिर नवाकर चल दिये । उनके शरीर बार'ार पुलकित हो रहे थे ॥ ८२ ॥ 
चोऽ-जाइ्‌ मुनिन्ह हिमवंतु पठाए। करि विनती गिरजहिं गृह स्याए॥ 
बहुरि सप्तरिषि सिव पहिं जाई। कः स त र. सरक सुनाई ॥ 
क्र घ्र - * 
सप्तियोंने पलक गन नर कस पतन सारी कथा सुनायी ॥ १ ॥ हे 
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भए मगम सिव सुनत सनेहा। हरषि सप्तरिषि गवने गेहा॥ 
मनु थिर करि तब संभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना॥ ' 


पा्वतीजीका प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दम हो गये । सपषषि प्रसन्न होकर अपने घर ( ब्रह्मलोक ) | 
को चले गये । तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरंघुनाथजीका ध्यान करने लगे ॥ २ ॥ | 


तारकु असुर भयउ तेहि काळा। भुज प्रताप बल तेज बिसाला॥ 
तेहिं सब लोक लोकपति जीते।भए देब सुख संपति रीते॥. 

उसी समय तारक नामका असुर हुआ, जिसकी भुजाओंका बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था । उसने | 

सब लोक ओर लोकपालोंको जीत लिया, सब देवता सुख और सम्पत्तिसे रहित हो गये ॥ ३ ॥ | 
अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि बिबिध लराई॥ 
तब बिरंचि सन जाइ पुकारे। देखे विधि सब देव दुखारे॥ 


वह अजर-अमर था, इसलिये किसीसे जीता नहीं जाता था । देवता उसके साथ बहुत तरहकी लड़ाइयाँ 
रड्कर हार गये । तब उन्होंने ब्र्माजीके पास जाकर पुकार मचायी । ब्रह्ाजीने सब देवताओंको दुखी देखा ॥४॥ 


दो--सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तब होइ। र 
संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ॥८२॥ 


_ ब्रह्मजीने सबको समझाकर कहा--इस देत्यकी सृत्यु तब होगी जब शिवजीके वीर्यसे पुत्र उन्न हो, | 
इसको युद्धमें वही जीतेगा ॥ ८२ ॥ | 
| 
| 
| 


चे--भोर कहा सुनि करहु उपाईं। होइहि ईखर करिहि सहाई॥ | 
सतीं जो तजी दच्छ मख देहा।जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ . 


मेरी बात सुनकर उपाय करो । ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जायगा । सतीजीने जो दक्षके यज्ञों 
देहका त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचछके घर जाकर जन्म लिया हे ॥ १॥ [ 


तेहिं तपु कीन्ह संभु पति ख्ागी। सिव समाधि बैठे सबु त्यागी॥ | 
जदपि अहइ असमंजस भारी। तदपि बात एक सुनहु हमारी॥ | 
उन्होंने शिवजीको पति बनानेके लिये तप किया है; इधर शिवजी सब छोड़ बेटे | 
हैं। यद्यपि हे तो बढ़े असमंजसकी बात, तथापि मेरी पाही बात सुनो ॥ २ i sabia | 
पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं। करे छोभु संकर मन माहीं॥ . 
तब हम जा Me सिर नाई। करवाउच बिबाहु बरिआई॥ र 
( य तुम जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो, वह शिवजीके मनमें क्षोभ उत्पन्न करे ( भा 
रे )। तब हम जाकर शिवजीके चरणोंमें सिर रख देंगे और जबरदस्ती (उन्हें राजी करके) bs ।३॥ 
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इस ्रकारसे भले ही देवताओंका हित हो [ और तो कोई उपाय नहीं है ] । सबने कहा--यह सम्मति 
बहुत अच्छी है । फिर देवताओंने बड़े प्रेमसे स्तुति की तब विषम ( पाँच ) बाण धारण करनेवाला और 
मछलीके चिहयुक्त ध्वजावाला कामदेव प्रकट हुआ ॥ ४ ॥ 


दो “-सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार। | 
संभु बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस मार ॥ ८३॥ 
देवताओंने कामदेवसे अपनी सारी विपत्ति कही । सुनकर कामदेवने मनमें विचार किया और हँसकर 
देवताओंसे यों कहा कि शिवजीके साथ विरोध करनेमें मेरी कुशल नहीं है ॥ ८३ ॥ 
चो०-तद॒पि करब में काजु तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा॥ 
पर हित लागि तजइ जो देही।संतत संत प्रसंसहिं तेही॥ 
तथापि में तुम्हारा काम तो करूँगा; क्योंकि वेद दूसरेके उपकारको परम धर्म कहते हैं । जो हूसरेके 
हितके लिये अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं ॥ १ ॥ 
. असकहि चलेउसबहि सिरुनाई। सुमन धनुष कर सहित सहाई॥ 
चलत मार अस हृदय बिचारा। सिव बिरोध धुव मरनु हमारा॥ 


यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पके धनुषको हाथमें लेकर [ वसन्तादि ] सहायकोंके 

साथ चला । चलते समय कामदेवने हृदयमें ऐसा विचार किया कि शिवजीके साथ बिरोध करनेसे 
मेरा मरण निश्चित है ॥ २ ॥ ; 

` तब आपन प्रभाउ बिस्तारा।निज बस कीन्ह सकल संसारा॥ 

` कोपेउ जबहिं बारिचरकेतू। छन महँ मिटे सकल श्रुति सेतू॥ 


तब उसने अपना प्रभाव फेलाया और समस्त संसारको अपने वशमें कर लिया । जिस समय उस 
मछलीके चिह॒की ध्वजावाले कामदेवने कोप किया, उसे समय क्षणभरमें ही वेदोंकी सारी मर्यादा मिट गयी ॥३॥ 


बरह्मचर्ज ब्रत संजम नाना। धीरज धरम ग्यान बिग्याना॥ 

सदाचार जप जोग बिरागा।सभय बिबेक कटकु सबु भागा॥ 

ह्मचय, नियम, नाना प्रकारके संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचारः जप, योग, बैराग्य आदि 
विवेककी सारी सेना डरकर भाग गयी ॥ ४ ॥ 


छं.-भागेउ बिबेक सहाय सहित सो सुभट संजुग महि मुरे । 
सदग्रंथ पर्बत कंदरन्हि, महूँ जाइ तेहि अवसर ढुरे॥ 
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धन मसल सन कक 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। 
दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा॥ 


विवेक अपने सह्ायकोंसहित भाग गया, उसके योद्धा रणरमिसे पीठ दिखा गये । उस समय वे सब 
पर्वतकी कन्दराओंमें जा छिपे ( अर्थात्‌ ज्ञान, वेराम्य, संयम, नियम, सदाचारादि अन्थोंमें ही 
लिखे रह गये; उनका आचरण छूट गया ) । सारे जगतमें खलबली मच गयी | ओर सब कहने लगे--] 
है विधाता ! अब क्या होनेवाला है ! हमारी रक्षा कोन करेगा ! ऐसा दो सिरवाला कौन है, जिसके लिये 
रतिके पति कामदेवने कोप करके हाथमें धनुषचाण उठाया है ! 
दोऽ-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम । 


ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बस काम ॥८४॥ 
जगते स्री-पुरुष संज्ञावाले जितने चरःअचर प्राणी थे, वे सब अपनी-अपनी मर्यादा छोड़कर 
कामके वश हो गये ॥ <४ ॥ 


चौ०-सब के हृदये मदन अभिलाषा । लता निहारि नवहिं तरु साखा ॥ 
नदीं उमगि अंबुधि कहुँ धाई। संगम करहिं तलाव तलाई॥ 
सबके हृदयम कामकी इच्छा हो गयी । लताओं ९ बेलों ) को देखकर वृक्षोंकी डालियाँ झुकने लगीं । 


~ 


` ` नदियों उमड़-उमड़कर समुद्रकी ओर दोड़ीं और तालततेयाँ भी आपसमें संगम करने ( मिलने-जुलने ) लगीं ॥ १॥ 


जहँ असि दसा जड़न्ह के वरनी। को कहि सकइ सचेतन करनी॥ 


पसु पच्छी नभ जल थळ्चारी। भए कामबस समय बिसारी॥ 


जब जड ( वृक्ष, नदी आदि ) की यह दशा कही गयी, तब चेतन जीवोंकी करनी कौन कह सकता है ! 
आकारा, जल ओर पृथ्वीपर विचरनेवाले सारे पशु-पक्षी [ अपने संयोगका ] समय भुलाकर कामके वरा हो गये॥२॥ 


मदन अंध ब्याकुल सब लोका। निसि दिनु नहिं अवलोकहिं कोका॥ 
देव दनुज नर किंनर ब्याला। प्रेत पिसाच भूत वेताला 


सब लोग कामान्ध होकर व्याल हो गये । चकवा-चकई रातदिन नहीं देखते । देव, देत्य, मनुष्य, 
किन्नर, सपं, प्रेत, पिशाच, त, वेताल--॥ ३ ॥ Mone 


इन्हके दसा न कहे बसानी।सदा काम के चेरे जानी॥ 
सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी।तेपि कामबस भए बियोगी॥ 


ये तो सदा ही कामके गुलाम हैं; यह समझकर मैंने इनकी दशाका वर्णन नहीं किया । सिद्ध, विरक्त 
यनि और महान्‌ योगी भी मके वश दोकर योगरदित या सके विरही होन | | र 


ः | | ४-भए कामबस जोगीस तापस पावरन्हि की को कहे | 
ह मल १९ देखहिं चराचर . नारिसय, जे, ब्रह्ममय देखत रहे || 
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~ बला बिलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामय। पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयं। 


ढुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामझत कौतुक अयं॥ 
जब योगीश्वर ओर तपसी भी कामके वश हो गये, तब पामर मनुष्याकी कोन कहे ? जो समस्त 
चराचर जगतको ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे ख्रीमय देखने लगे। ख्नियाँ सारे संसारको पुरुषमय देखने 
लगीं और पुरुष' उसे स्रीमय देखने लगे । दो घड़ीतक सारे ब्रहमाण्डके अंदर कामदेवका रचा हुआ वह 
कोतुक ( तमाशा ) रहा । Eo 
सो--धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे। 
जे. राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महुँ॥ ८५॥ 
किसीने भी हृदयमें भ्य नहीं धारण किया, कामदेवने सबके मन इर लिये। श्रीरघुनाथजीने जिनकी रक्षा 
की, केवळ वे ही उस समय बचे रहे ॥ ८५ ॥ 


चो--उभय घरी अस कोतुक भयऊ। जो लगि कामु संभु पहिं गयऊ॥ 
सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू। भयउ जथाथिति सबु संसारू॥ 


दो घड़ीतक ऐसा तमाशा हुआ, जबतक कामदेव शिवजीके पास पहुँच गया ! शिवजीको देखकर कामदेव 
इर गया, तब सारा संसार फिर जेसा-का-्तेसा स्थिर हो गया ॥ १ ॥ 


भए तुरत सब जीव सुखारे।जिमि मद उतरि गएँ मतवार॥ 
रुद्रहि देखि मदन भय माना।दुराधरष दुर्गम भगवाना॥ 


तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गये, जेसे मतबाले ( नशा पिये हुए › लोग मद ( नशा ) उतर 
जानेपर सुखी होते हैं। दुराधर्ष ( जिनको पराजित करना अत्यन्त ही कठिन है) ओर दुर्गम ( जिनका पार 
पाना कठिन है ) भगवान्‌ ( सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यशः श्री, ज्ञान और वेराग्यरूप छः ईश्वरीय गुणोंसे युक्त ) 
रद्र ( महाभयंकर ) शिवजीको देखकर कामदेव भयभीत हो गया ॥ २ ॥ 


फिरत लाज कछु करि नहिं जाई। मरनु ठानि मन रचेसि उपाई॥ 


प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुयजा। कुसुमित नव तरु राजि बिराजा॥ 

खोर जानेमें लजा माळूम होती है ओर करते कुछ बनता नहीं । आखिर मनमें मरनेका निश्चय करके 

उसने उपाय रचा । र ही सुन्दर ऋतुराज वसन्तको प्रकट किया । फूले हुए नये-नये वृक्षोंकी कतारं 
सुशोभित हो गयीं ॥ ३ ॥ 

बन उपबन बापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा बिभागा॥ 


जहें तहँ जनु उमगत अनुरागा। देखि मुएहे मन मनसिज जागा॥ 
बन-उपवन, बावळी-तालाब और सब दिशाओंकें विभाग परम सुन्दर हो गये । जहाँ मानो प्रेम 
उमड़ रहा हे, जिसे देखकर मरे मनोंमें भी कामदेव जाग उठा ॥ ४ \ 
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८० ध् श्रीरामचरितमानस : 


र 
सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही॥ | 
बिकसे सरन्हि बहु कंज शुंजत पुंज मंजुर मधुकरा। | 
कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहिं अपछरा॥ | 


मरे हुए मनमें भी कामदेव जागने लगा, वनको सुन्दरता कही नही जा सकती । कामरूपी अमिका सच्चा | | 
मित्र शीतल मन्द-सुगन्धित पवन चलने लगा । सरोवरोमिं अनेकों कमल खिल गये, जिनपर सुन्दर भौरोंके समह | 
गुंजार करने लगे । राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएँ गा-गाकर नाचने लगी । | 


दे०-सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत। | 
चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदयनिकेत॥ ८६॥ | 


कामदेव अपनी सेनासमेत करोड़ों प्रकारकी सब कलाएँ ( उपाय ) करके हार गया; पर शिवजीकी अचल | 
समाधि न डिगी । तब कामदेव कषित हो उठा ॥ ८६ ॥ | 


चौ०-देखि रसारु बिटप बर साखा। तेहि पर चढ़ेड मदनु मन माखा॥ | 
सुमने चाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने॥ | 


आमरे वृक्षकी एक सुन्दर डाली देखकर मनमें कधसे भरा हुआ कामदेव उसपर चढ़ गया । उसने पुष्प | 
धनुषपर अपने [ पाँचां ] बाण चढ़ाये ओर अत्यन्त क्ोभसे [ लक्ष्यको ओर ] ताककर उन्हें कानतक तान लिया ॥ १ | 


छाडे बिषम बिसिख उर ळागे। छूटि समाधि संशु तब जागे॥ 
भयउ ईस मन छोभु बिसेषी। नयन उघारि सकल दिसि देखी। 


कामदेवने तीक्षण पाँच बाण छोड़े, जो शिवजीके हृदयमें लगे। तब उनकी समाधि टूट गयी ओर वे जाग | 
गये । इश्वर ( शिवजी ) के मनमें बहुत क्षोभ हुआ, उन्होंने आँखें खोलकर सब ओर देखा ॥ २ ॥ | 


सौरभ पलव मदनु बिलोका। भयउ कोपु क॑पेउ त्रैलोका॥ | 
तब सिव तीसर नयन. उघारा। चितवत कामु भयउ जरि छारा॥ | 


जब आमके पततम [ छिपे हुए ] कामदेवको देखा तो उन्हें बढ़ा ध हुआ, जिससे तीनों लोक कप उठे । | 
तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया ॥ ३ ॥ | 


हाहाकार भयउ जग भारी। डरपे सुर भए असुर सुखारी॥ | 
समुझि काम सुखु सोचहिं भोगी। भए अकंटक साधक जोगी॥ 
` जगते बड़ा हाहाकार मच गया । देवता डर गये, दत्य सुखी हुए । भोगी लोग कामसुखको याद करे 
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४०-जोगी अकंटक भए पति गति सुनत रति मुरुछित भई ।. 


शेदति बदति बहु भाँति करुना करति संकर पहिं गई ॥ 
अति प्रेम करि बिनती बिबिध बिधि जोरिकर सन्मुख रही । 


प्रभु आसुतोष पाल सिव अबला निरखि बोले सही॥ 

योगी निष्कंटक हो गये, कामदेवकी स्री रति अपने पतिकी यह दशा सुनते ही मूर्त हो गयी । रोती- 
शाती और भॉतिःभातिसे करुणा करती हुई वह शिवजीके पास गयी । अन्त प्रेमके साथ अनेकों प्रकारसे 
बिनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गयी। शीत्र प्रसन्न दोनेवाले कपाल शिवजी अबला ( असहाया स्री) 
को देखकर सुन्दर ( उसको सान्त्वना देनेवाले ) वचन बोले 


दो०-अब तें रति तव नाथ कर होइहि नासु अनंगु। 
बिनु बपु ब्यापिहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। ८७ ॥ 
हे रति ! अबसे तेरे खामीका नाम “अनङ्ग होगा । वह बिना ही शरीरके सबको व्यापेगा। अब तू 
अपने पतिसे मिळनेकी बात सुन, ॥ <७ ॥ | | प 
चो०-जब जदुबंस कष्न अवतारा। होइहि हरन महा रा॥ 
कृष्न तनय होइहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा॥ 
जब पथ्वीके बड़े भारी भारको उतारनेके लिये यदुव॑ंदामें श्रीकृष्णणा अवतार होगा, तब तेरा पति 
पुत्र ( प्रयुम्न ) के रूप उत्पन्न होगा, मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा ॥ १ ॥ र बानी [ | 
रति गवनी सुनि संकर बानी। कथा अपर अब कहउ बखानी ॥ 
देवन्ह समाचार सब पाए।बह्मादिक बैकुंठ सिधाए। 
शिवजीके वचन सुनकर रति चली गयी । अब दूसरी कथा बखानकर ( विस्तारसे ) कहता हूँ। ब्रह्मादि 
देवताओंने ये सब समाचार सुने तो वे वेकुण्ठको चले ॥ २ ॥ र 
सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता। गए जहाँ सिव कपानिकेता॥ 
पृथक एथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्र अवतसा॥ 
फिर वहाते विष्णु और बह्मासहित सब देवता वहाँ गये, जहाँ कुपाके धाम शिवजी थे। उन सबने 
शिवजीकी अलग-अलग स्तुति की, तब शिक्षण शिवजी प्रसन्न हो गे ३॥ 
बोळे झपासिंधु दवपकेतु। कह अमर आए केहि हेत॥ 
कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी। तदपिभगतिबसबिनवउँस्वामी॥ 
कृपाके समुद्र शिवजी बोळे- दे देवताओं ! कहिये, आप किस लिये आये हैं! ना कहा--हे 
प्रभो ! आप अन्तर्यामी हैं; तथापि हे खामी ! भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ ॥ ४ । 
७ 
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ज हह के हृदये अस संकर परम उछाह। 
निज नयनन्हि देखा चहहिं नाथ तुम्हार बिषाहु ॥ ८८॥ | 


है शंकर ! सब देवताओंके मनमें ऐसा परम उत्साह हे कि हे नाथ ! वे अपनी आँखोंसे आपका | 
विवाह देखना चाहते हें ॥ << ॥ | | 
चो--यह उत्सव देखिअ भरि लोचन। सोइ कछु करहु मदन मदभोचन॥ | 
कामु जारिरति कहुँ बरु दीन्हा। कपासिंधु यह अति भल कीन्हा॥ | 
हे कामदेवके मदको चर करनेवाले ! आप ऐसा कुछ कीजिये, जिससे सब लोग इस उत्सवको नेत्र भरकर | 
देखें । दे काके सागर ! कामदेवको भस्म करके आपने रतिको जो वरदान दिया, सो बहुत दी अच्छा किया॥१॥ | 
सासति करि पुनि करहिं पसाऊ। नाथ परभुन्ह कर सहज सुभाऊ॥ | 
पारबतीं तपु कीन्ह अपारा।करहु तासु अब अंगीकारा॥ | 


हे नाथ ! श्रेष्ठ खामियोंका यह सहज खभाव ही है कि वे पहले दण्ड देकर फिर कृपा किया करतेहैं। ' 
पाेतीने अपार तप किया हे, अब उन्हें अंगीकार कीजिये ॥ २ ॥ 


सुनि बिधि बिनय समुझि प्रभु बानी । ऐसेइ होउ कहा सुखु सानी ॥ 
तब देवन्ह॒इंदुभी बजाई। बरषि सुमन जय जय सुरसाई। 
ब्ह्माजीकी प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंको याद करके शिवजीने प्रसन्नताएर्वक कहा, 


| 

| 
'ऐसा ही हो। तब देवताओंने नगाड़े बजाये ओर फूलोंकी वर्षा करके 'जय हो ! देवताओके खामीकी जय | 
हो !' ऐसा कहने लगे ॥ ३ ॥ | 
| 

| 

| 

| 

| 


| 
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अवसरु जानि सप्तरिषि आए। तुरतहिं बिधि गिरिभवन पठाए॥ 


प्रथम गए जहाँ रहीं भवानी।बोले मधुर बचन छल सानी॥ | 

न उचित अवसर जानकर सप्तषिं आये ओर ब्रहाजीने तुरंत ही उन्हें हिमाचलके घर भेज दिया । वे पहले | 
गये जहाँ पार्वतीजी थी, और उनसे छलसे भरे मीठे ( विनोदयुक्त आनन्द पहुँचानेवाले) वचन बोले--॥४॥ | 
दो--कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेस। | 
अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ कामु महेस ॥ ८९॥ | 


नारद्‌जीके उपदेरासे तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी । अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, | 
क्योंकि मददादेवजीने कामको ही भस्म कर डाला ॥ ८६ ॥ ग | 


मासपारायण, तीसरा विश्राम | 


 चो--सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी। उचित कहेहु मुनिवर बिग्यानी॥ 
ह तुम्हरं जान कासु अब जारा। अव ठगि संभु रहे सबिकारा॥ | 
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यह सुनकर पार्वतीजी युसकराकर बोलीं--हे विज्ञानी मुनिवरो ! आपने उचित ही कहा । === पू पतीजी मसकराकर बोलीं--हे विज्ञानी मुनिवरो ! आपने उचित दी कहा । आपकी 


<३ 


श 


समझमें शिवजीने कामदेवको अब जलाया हैः अबतक तो वे विकारयुक्त ( कामी ) ही रहें ॥ १ ॥ 
हमरें जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ 


जा में सिव सेये अस जानी। प्रीति समेत कमे मन बानी 


किंतु हमारी समझसे तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्द, कामरहित ओर भोगहीन इेंओर 
यदि मैंने शिवजीको ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्मसे प्रेमसहित उनकी सेवा की हे--॥ २ ॥ 


तौ हमार पन सुनहु सुनीसा। करिहहिं सत्य इपानिधि ईसा॥ 
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा। सोइ अति बड़ अबिबेकु ठुम्हारा॥ 
तो हे मुनीश्वर ! सुनिये, वे कुपानिधान भगवाच मेरी ्रतिङ्ञाको सत्य करेंगे । आपने जो यह कझ 

कि दिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है ॥ ३ ॥ नहि 
तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ॥ 
गएँ समीप सो अवसि नसाइ। असि मन्मथ महेस की नाई॥ 


न्ता ओर जानेपर 
> नात ! अग्निका तो यह सहज सभाग ही है कि पाखा उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जा 
वह अवश्य र जायगा । महादेवजी और कामदेवके सम्बन्धम भी यही न्याय ( बात) समझना चाहिये ॥ ९ ॥ 


दो--हियँ हरषे सुनि बचन सुनि देखि मीति बिस्वास । 
चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास॥ ९०॥ 
तीके वचन सुनकर ओर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हदये बड़े प्रसन्न हुए। वे 
भवानीको सिर नवाकर चल दिये और हिमाचलके पास पहुँचे ॥ ९० द \ 
चो०-सबु प्रसंगु गिरिपतिहि खुनावा। मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ 
बहुरि कहेउ रति कर बरदाना। सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना॥ 
उनहेने पर्वतराज हिमाचलको सब हाल सुनाया । कामदेवका भस्म दोना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी 
हुए । फिर मुनियोंने रतिके वरदानकी बात कही, उसे सुनकर हिमवार्‍ते बहुत सुख माना ॥ १ ॥ 


# बिचारि संभु प्रसुताई। सादर सुनिबर लिए बोलाई॥ 
स॒दिन सुनखतु सुघरी सोचाई। बेगि बेदबिधि लगन धराई॥ 


वजीके विचारकर हिमाचले श्रेष्ठ मुनियोकी आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन. 
शुभ नक्षत्र हर कप वेदकी विधिके अनुसार शीघ्र ह लग्न निश्रय कराकर लिखवा लिया ॥ २॥ 


प्री सपतरिपिन्ह सोइ दीन्‍्ही।गहिपद्बिनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
जाइबिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती। बाचत प्रीति न हृदयं समाती ॥ 
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| 
8 ज सारय द दी ओर चरण पकड़कर उनकी विनती की। ज | 
जाकर वह लग्नपत्रिका बरह्माजीको दी । उसको पढ़ते समय उनके हृदयमें प्रेम समाता न था ॥ ३ ॥ | 
लगन बाचि अज सबहि सुनाई। हरषे सुनि सब सुर समुदाई॥ . 
सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे।मंगल कलस दसहे दिसि साजे॥ | 


ब्रह्माजीने लग्न पदकर सबको सुनाया, उसे सुनकर सब सुनि और देवताओंका सारा समाज इत हे 
गया। आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसो दिशाओंमें मङ्गरकलश सजा दिये गये ॥४॥ | 


दो--ळगे सँवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिभान। 


होहिं सगुन मंगल सुभद करहिं अपछरा गान ॥ ९१॥ | 
सब देवता अपने भाति-भातिके वाइन ओर विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मङ्गलाकुन होने छो | 


ओर अप्सराएँ गाने लगीं ॥ ६१ ॥ भ | 
चो*-सिवहि संभु गन करहिं सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर्‌ सँवारा॥ 
कुंडल ककन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट केहारि छाला | 


शिवजीके गण शिवजीका श्रृज्ञार करने लगे। जयओंका मुकुट बनाकर उसपर साँपोंका मौर सजाया गया। | 
शिवजीने साँपोके दी इण्डळ और कंकण पहने, शरीरपर विश्वति रमायी और वस्की जगह बाघम्बर लपेट लिया॥ १॥ | 


ससि ललाट सुंदर सिर गंगा।नयन तीनि उपबीत भुजंगा॥ | 


गरळ कंठ उर नर सिर माला। असिव बेष सिवधाम कपाला॥ 


शिवजीके सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमा, सिरपर गङ्गाजी, तीन नेत्र, सापोंका जनेऊ, गलेमें विष ओर छातीपर | 
नरसुण्डांकी माझा थी । इस प्रकार उनका वेश अशुभ होनेपर भी वे कल्याणके धाम ओर कपाल हैं ॥२॥ | 


कर त्रिसूल अरु डमरु बिराजा। चले बसहेँ चदि बाजहिं बाजा॥ 
देखि सिवहि सुरत्रिय सुसुकाहीं। बर लायक दुलहिनि जग नाहीं॥ | 


एक हाये तरिरा ओरहुसरेमे डमरू खुशोभित है । शिवजी बेलपर चहुकर चहे। बाजे बज रहेै। शिवजी 
को देखकर देवाडनाएँ मुस्करा रही हैं | और कहती हैं कि ] इस वरके योग्य दुलहिन संसारमें नहीं मिलेगी ॥ ३ ॥ क्‍ 


बिष्नु बिरंचि आदि सुरत्राता। चदि चदि बाहन चले बराता॥ . 
सुर समाज सब भाँति अनूपा। नहिं बरात दूलह अनुरूपा॥ | 


विष्णु ओर रझा आदि देवताओंके समूह अपने-अपने वाहनों ( सवारियों पर चढ़कर बरातमें चर! | 
देवताओंका समाज सब प्रकारसे अनुपम ( परम सुन्दर ) था, पर रेके योग्य बरात न थी ॥ ४ ॥ | 


` दो*-बिष्लु कहा अस बिहसि तब बोलि सकल दिसिशज। | 
बिळग बिल्ग होइ चलहु सब निज निजसहित समाज ॥ ९२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ^अ९०खाकाण्डुं #०११२ and eGangotri < ५ 


| 

| 

| — oo चलता 
| तब विष्णु भगवाजने सब दिक्पालोंको बुलाकर हँसकर ऐसा कहा--सब लोग अपने अपने दळसमेत 
| अलग-अलग होकर चलो ॥ ६२ ॥ कट | 

` श्लौ“-बर अनुहारि बरात न भाई। हँसी करेहहु पर पुर जाई॥ 
`  बिष्नुबचनसुनि सुरमुसुकाने। निज निज सेन सहित बिलगाने ॥ 
| हे भाई ! हमलोगोंकी यह बरात वरके योग्य नहीं हे । क्या पराये नगरम जाकर हँसी कराओगे ! 
। दविष्णुमगवारकी बात सुनकर देवता मुसकराये और वे अपनी-अपनी सेनासहित अलग हो गये ॥ १ ॥ जाही 

| मनही मन महेसु मुसुकाहीं। हरि के बिंग्य बचन नहिं जाहीं॥ 
| 

| 

| 


अतिप्रियबचनसुनतप्रियकेरे। खंगिहि मेरि सकल गन टेरे॥ 
जी [ यह देखकर ] मन-हीमन सुसकराते हैं कि विष्णुभगवाचके ्यङ्गघवचन ( दिलगी ) नहीं 
छटते । कर ( विष्णुभगवान ) के इन अति प्रिय वचनोंको सुनकर शिवजीने भी भृंगीको भेजकर अपने 
सब गणोंको बुलवा लिया ॥ २॥ 

सिव अनुसासन सुनि सब आए। प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए॥ 
नाना बाहन नाना बेषा।बिहसे सिव समाज निज देखा॥ 
शिवजीकी आज्ञा सुनते ही सब चले आये और उन्होंने खामीके चरणकमलोंमें सिर नवाया ! तरह- 

तरहकी रिय और तरह-तरहके वेषवाले अपने समाजको देखकर शिवजी हँसे ॥ ३ ॥ 


| 
. कोउमखहीनबिपुल मुख काहू। बिनु पद कर कोउ बहु पद वाहु ॥ 
| विपुलनयनकोउनयन बिहीना। रिष्ट पुष्ट कोउ अति तनखीना ॥ 
| ही दुबला-पतला है ॥ ४ ॥ छू 
|. 6*-तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरं । 
| भूषन कराल कपार कर सब सद्य सोनित तन भरें ॥ 
र खर खान सुअर सकाळ मुख गन बेष अगनित को गने । 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने ॥ . 


, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेष धारण किये हुए है। भयंकर 
गने on है और सेस शरीरमें ताजा खून लेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर 
ओर सियारकेसे उनके मुख हैं । गणोंके अनगिनत वेषोंकी कौन गिने ! बहुत प्रकारके प्रेत, पिशाच ओर 
योगिनियोंकी जमातें हैं । उनका वर्णन करते नहीं बनता । 
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८ _ इ सुशोमित हे रही ह । बहक सुन्दर ओर चतुर सती पुरुषोंकी छनि देखकर सुनियोके भी मन मोहित हो जाते दें । 


Ee # श्रीरामचरितमानस * | 
CO OE OO TT | 
सो०-नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब। | 
देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन विचित्र बिधि ॥ ९३॥ | 


रतः्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोजी हैं । देखनेमें बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं ओर बड़े | 

ही विचित्र ढंगसे बोलते हैं ॥ ६३ ॥ हि | 
चो०-जस दूलहु तसि बनी बराता। कोतुक बिबिध होहिं मग जाता॥ | 
इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना। अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना॥ | 

जेसा टूर्ह्य हे, अब वेसी ही बरात बन गयी हे । मार्गमें चलते हुए भाँति-भाँतिके कोठुक ( तमारो ) | 

होते जाते हें । इधर हिमाचलने ऐसा विचित्र मण्डप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ १॥ | 
सेल सकल जहुँ लगि जग माहीं। लघु बिसाळ नहिं बरनि सिराहीं॥ | 
बन सागर सब नदीं तणावा। हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा॥ | 


जगतमें जितने छोटे-बढ़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जितने वन, समुद्र, | 
नदियाँ ओर तालाब थे, हिमाचलने सबको नेवता भेजा ॥ २ ॥ | 


कामरूप सुंदर तन धारी।सहित समाज सहित बर नारी॥ | 
गए सकल तुहिनाचल गेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा॥ | 


वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारणकर सुन्दरी ख्लियों और समाजोंके | 
साथ हिमाचलके घर गये । सभी स्नेहसहित मङ्गलगीत गाते हैं ॥ ३ ॥ | 


| 
प्रथमहिं गिरि बहु गृह सँवराए।जथाजोगु तहँ तहँ सब छाए॥ | 


पुर सोभा अवलोकि सुहाई।लागइ छूघु बिरंचि निपुनाई॥ 


हिमाचलने पहलेसे बहुतसे घर सजगा रक्खे थे । यथायोग्य उन-उन स्थानोंमें सब लोग उतर गये । 
नगरकी सुन्दर शोभा देखकर त्रहाकी रचना-चातुरी भी तुच्छ लगती थी ॥ ४ ॥ 


छं^-रुघु लाग बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही । 
बन वाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही॥ 
मंगल बिपुछ तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं। 
बानिता पुरुष सुंदर चतुर छबि देखि मुनि मन मोहहीं॥ 


नगरकी शोभा देखकर त्ह्माकी निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है । वन, बाग, कुएँ नदियाँ 
सभी सुन्दर हैं; उनका वर्णन कोन कर सकता है ! धर-घर बहुतसे मङ्गलपूचक तोरण ओर लापता 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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दो-जगदंबा जहेँ अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ। 
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥ ९४ ॥ 


जिस नगरमें खयं जगदम्बाने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता हे ! वहाँ ऋद्धि, सिद्धि, 
सम्पत्ति और सुख नित-नये बढ़ते जाते हैं॥ ६४ ॥ 


` ज्ञौी--नगर निकट बरात सुनि आई। पुर खरभरू सोभा अधिकाई॥ 


करि बनाव सजि वाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना॥ 

बरातको नगरके निकट आयी सुनकर नगरमे चह पहल मच गयी, जिससे उसकी शोभा बढ़ गयी । 

अगवानी करनेवाले लोग बनावश्ृंगार करके तथा नाना प्रकारको सवारियोंको सजाकर आदरसहित 
बरातको लेने चले ॥ १ ॥ ु 

हियँ हरषे सुर सेन निहारी।हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 


सिव समाज जब देखन लागे। बिडरि चर बाहन सब भागे॥ 
_ देवताओंके समाजको देखकर सब मनमें प्रसन्न हुए ओर बिष्णुभगवाचको देखकर तो भ सुखी 
हुए। किंतु जब a हा लगे, तब तो उनके सब वाइन ( सवारियोंके हाथी, घोड़े, रथके 
बेल आदि) डरकर भाग चले ॥ २ | 
धरि धीरजु तहँ रहे सयाने। बाळक सब ले जीव पराने॥ 
गएँ भवन पूछहिं पितु माता। कहहिं बचन भय कंपित गाता॥ 
कुछ बड़ी उम्रके समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डरे रहे । लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। 
घर पहुँचनेपर जब माता-पिता पूछते हैं, तब वे भयसे कापते हुए शरीरसे ऐसा वचन रचो रि ३॥ 
कहिअ काह कहि जाइ न बाता। जम कर धार किधों बरिआता॥ 
बरु बौराह बसहेँ असवारा। ब्याळ कपाळ बिभूषन छारा॥ 
कया करें, कोईबात कही नहीं जाती । यह बरात है या यमराजकी सेना ? हूर पागल है ओर 
बेलपर सवार है। सॉप, कपाळ और राख ही उसके गहने हैं ॥ ४ ॥ i 
ढं०-तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भर्यकरा । 
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा ॥ 


` जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य बढ़ तेहि कर सही । 
` देखिहि सो उमा बिबाहु घर घरबात असि ररिकन्ह कही॥ 
ददे दारीरपर राख लगी है, साप और कपालके गहने हैं; वह नगाः जटाधारी ह Re ड। 
उसके सायं भयानक मुखबाले त, प्रेत, पिशाक योगिनियाँ ओर राक्षस be he ख 
बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैँ और वदी पार्वतीका विवाह देखेगा । कही 
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= महस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिं। 


बाळ बुझाए बिबिध बिधि निडर होहु डर्‌ नाहिं॥ ९५॥ | 
. महेश्वर ( शिवजी ) का समाज समझकर सब लड़कोंके माता-पिता सुसकराते हैं। उन्होंने बहुत तरहसे | 
लड़कोंको समझाया कि निडर हो जाओ, डरकी कोई बात नहीं है ॥ &५॥  ' 


चो०-छे अगवान बरातहि आए। दिए सबहि जनवास सुद्दाए॥ | 
मेनां सुभ आरती सँवारी। संग सुमंगछ गावहिं नारी॥ | 


` अगवान लोग बरातको लिवा लाये, उन्होंने सबको सुन्दर जनवासे ठइरनेको दिये! मेना ( पार्वतीजी 
की माता ) ने शुभ आरती सजायी ओर उनके साथकी स्त्रियों उत्तम मङ्गलगीत गाने लगीं ॥ २ ॥ | 


कंचन थार सोह बर पानी। परिछन चली हरहि हरषानी॥ 
बिकट बेष रूद्रहि जब देखा। अबळन्ह उर भय भयउ बिसेषा॥ 


5 न्द्र हाथोमे सोनेका थाळ शोभित है, इस प्रकार मेना हर्षके साथ शिवजीका परछन करने चलीं। जब 
मद्दादेवजीको भयानक वेषमें देखा, तब तो ख्रियोंके मनमें बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया ॥ २ ॥ ">| 


| भागि भवन पेठीं अति त्रासा।गए महेसु जहाँ जनवासा॥ | 
॥ मेना हृदय भयउ दुखु भारी।लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी॥ | 


बहुत ही डरके मारे भागकर वे घरमें घुस गयीं ओर शिवजी जहाँ जनवासा था, वहाँ चले गये । मेना: | 
के हृदयमें बड़ा दुःख हुआ, उन्होंने पार्वंतीजीको अपने. पास बुला लिया ॥ ३ ॥ 


अधिक सनेहँ गोद बेठारी। स्याम सरोज नयन भरे बारी॥ | 


जेहिं बिधितुम्हहि रूपु अस दीन्हा।तेहिं जड़ बरु बाउर कसकीन्हा॥ | 


ओर अत्यन्त स्नेइसे गोदमें बेटाकर अपने नीलकमलके समान नेत्रॉमिं आँस भरकर कहा-जिस |. 
विधाताने तुमको ऐसा सुन्दर रूप दिया, उस मुने तुम्हार टुरहेको बावला केसे बनाया ! ॥ ४ ॥ | 


` 8०-कस कीन्ह बरु बोराह बिधि जेहिं तुम्हहि सुंदरता दई। | 
जो फळ चहिअ सुरतरुहिं सो बरबस बबूरहिं लागई॥ | 
ठुम्ह सहित गिरितें गिरों पावक जरों जलनिधि महूँ परों। 
घर जाउ अपजसुं होउ जग जीवत बिबाहु न न हों करों॥ | 


क जिस विधाताने तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिये वर बाबला केसे बनाया ? जो फळ कत्यब्ष 
ह बबूलमें लग रहा हा क पहाड़से गिर पढ़ैँगी, आगमे जल न 

a चाह घर उजड़ जाय ओर संसारभरमें अपकीति बा 
i 5 बरसे तुम्हारा विवादे न करूँगी फेल जाय, पर जीते-जी में इस 
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करि बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु सँभारि ॥ १६ ॥ 
_ हिमाचलकी स्री ( मेना ) को दुखी देखकर सारी ख्ियाँ व्याकुल हो गर्थी । मेना अपनी कन्याके . 
स्नेहको याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी ६६ ॥ ` | 
चो०-नारंद कर में काह बिगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा॥ _ 
अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा। बौरे बरहि लागि तपु कीन्हा॥ 
ने नारदका क्या बिगाड़ या, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वतीको 


न 


ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वरके लिये तप किया ॥ १ ॥ 


साचेहुँ उन्ह कें मोह न माया। उदासीन धनु धासु न जाया॥ 
प्र घर घालक लाज न भीरा। बॉझ कि जान प्रसव के पीरा॥ 
| सचमुच उनके न किसीका मोह है, न माया; न उनके धन है, न घर है और नरी ही हे; वे सबसे 
उदासीन हैं। इसीसे वे दूसरेका घर उजाड़नेवाले हैं । उन्हें न किसीकी लाज है, न डर है। भला, बॉस स्री 
प्रसवकी पीढ़को क्या जाने !॥ २॥ Re | 
जननिहि बिकल बिलोकि भवानी। बोली जुत बिबंक सदु बानी ॥ 
अस बिचारि सोचहि मति माता। सो न टरइ जो रचइ बिधाता॥ 
माताको विकल देखकर पार्वतीजी विवेकयुक्त कोमल वाणी बोलीं है माता ' जो विधाता रच देते हैं 
वह टलता नहीं, ऐसा विचारकर तुम सोच मत करो ! ॥ ३ ॥ | 
करम लिखा जीं बाउर नाहू।ती कत दोसु लगाइअ काहू ॥ 
तुम्हसनमिटहिंकिबिधिकेअंका। माठ व्यर्थं जनि लेहु कलंका॥ 
. जो मेरे भाग्यमे बावला ही पति लिखा दे तो किसीको क्यों दोष लगाया जाय ? हे माता ! क्या 
विधाताके अंक तुमसे मिट सकते हैं ! वृथा कलइका टीका मत लो ॥४॥ द 
छं+-जनि लेह मातु कलंकु करुना परिहरह अवसर नहीं । 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमर जाब जर्ह पाउच तहीं॥ 
सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं। 
बहु भाँति विधिहि लगाई दूपन नयन बारि बिमोचहीं ॥ 


लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करनेका नहीं हे । मेरे भाग्यमें जो दुःख 
सुख हिला है हरे मे जह जाऊँगी, वहीं पाउँगी । पार्वतीजीके ऐसे विनयभरे कोमल वचन सुनकर सारी 
याँ सोच करने लगीं और भाँति-भाँति विधाताको दोष देकर आँखोंसे आँस बहाने लगीं । 
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ज सर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत। रिषि सक्त समेत । | 
समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥ ९७॥ | 

इस समाचारको सुनते ही हिमाचल उसी समय नारदजी ओर सप्तर्षियोंकी साथ लेकर अपने घर गये॥ ६७॥ 
 चञश्तब नारद सबही समझावा। पूरुष कथाप्रसंगु सुनावा॥ | 
मयना सत्य सुनहु मम बानी। जगदंबा तव सुता भवानी॥ | 


तब नारदजीने प्रव॑जन्मकी कथा सुनाकर सबको समझाया [ ओर कहा ] कि हे मेना ! तुम मेरी सच्ची | 
बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात्‌ जगजननी भवानी है ॥ १ ॥ 


अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि॥ 
जग संभव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीला बपु धारिनि॥ 


ये अजन्मा, अनादि ओर अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिवजीके अडागमे रहती हें । ये जगत | 
उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाली हैं; और अपनी इच्छासे ही लीला-शरीर धारण करती हैं ॥ २ ॥ | 
| 


जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नाम सती सुंदर तनु पाई॥ 
हुँ सती संकरहि बिबाहीं। कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं॥ 


पहले ये दक्षके घर जाकर जन्मी थीं, तब इनका सती नाम था, बहुत सुन्दर शरीर पाया था। ब 
भी सती शंकरजीसे ही ब्याही गयी थीं । यह कथा सारे जगतमें प्रसिद्ध हे॥ ३ ॥ 


एक बार आवत सिव संगा। देखेउ रघुकुल कमल पतंगा॥ | 


भयउ मोह सिव कहा न कीन्हा। भ्रम बस बेषु सीय कर लीन्हा॥ | 


एक बार. उन्होंने शिवजीके साथ आते हुए [ राहमें ] रघुकुलरूपी कमलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजीको देखा 
तत्र इन्हें मोह हो गया ओर इन्होंने शिवजीका कहना न मानकर भ्रमव॒श सीताजीका वेष धारण कर लिया॥ १ 


छं*-सिय बषु सतीं जो कीन्ह तेहिं अपराध संकर परिहरीं। | 
हर बिरह जाइ बहोरि पितु कें जग्य जोगानळ जरी ॥ | 
अब जनमि तुम्हरेभवननिज पति लागि दारुन तपुकिया। | 
अस जानि संसय तजहु गिरिजा सबंदा संकर पिया ॥ | 
सतीजीने जो सीताका वेष धारण किया, उसी अपराधके कारण शंकरजीने उनको त्याग दिया । र 


शिवजीके वियोगमें ये अपने पिताके यञ्गमें जाकर वहीं योगाग्निसे भस्म हो गयीं। अब इन्होने तुम्हारे धर 


(० घे पिएं डिय किन तप किया / 
वि 0 | य जानकर पिह छोड़ दो, पावेतीजी तो स 
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दो०-सुनि नारद्‌ के बचन तब सब कर मिटा बिषाद । 
छन महूँ ब्यापेउ सकल पुर घर घर यह संबाद्‌ ॥ ९८ ॥ 
तब नारदके वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया ओर क्षणभरमें यह समाचार सारे नगरमें 
बरः्चर फैल गया ॥ ६८ ॥ ५ ह बंद 
वो०-तब मयना हिमवंतु अनंदे।पुनि पुनि पारबती पद बंदे॥ 
नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने। नगर लोग सब अति हरषाने॥ 
तब मेना और हिमवान आनन्दमें मग्न हो गये ओर उन्होंने बार-बार पार्वतीके चरणोंकी वन्दना 
की । स्री, पुरुष, बालक, युवा और बृद्ध, नगरके सभी लोग बहुत प ॥१॥ 
लगे होन पुर मंगल्गाना।सजे सबहिं हाटक घट नाना॥ 
भाँति अनेक भई जेवनारा। सूपसाख जस कछु व्यवहारा॥ 
नगरमे मड़लगीत गाये जाने लगे ओर सबने भाँति-भातिके सुवर्णके कलश सजाये । पाकशासनम 
जेसी रीति हे, उसके अनुसार अनेक भौतिकी ज्योनार हुई ( रसोई बनी) ॥ २ जेहिं 
सो जेवनार कि जाइ बखानी। बसहिं भवन जेहिं मातु भवानी ॥ 


सादर बोले सकल बराती।बिष्लु बिरंचि देव सब जाती॥ 
जिस घरमे खयं माता भवानी रहती हों, वहाँकी ज्योनार ९ भोजनसामग्री )का वर्णन केसे किया जा 
सकता है ! हिमाचलने आदरपूर्वक सब बरातियोको- बिष्णु, रझा और सब जातिकें देवताओंको चुखाया ॥ ३ ॥ 


बिबिधि पाँति बैठी जेवनारा। लागे परुसन निपुन सुआरा॥ 
नारिबरृंद सुर जेवेत जानी।लगीं देन गारी सद बानी॥ 


भोजन [ करनेवालों ] की बहुतसी पंगतें बेठीं। चतुर रसोइये परोसने लगे । स्रियोंकी मण्डलियाँ 


देवताओंको भोजन करते जानकर कोमळ वाणीसे गाठियाँ देने लगी ॥ ४ ॥ Fr 
छ-गारीं मधुर स्वर देहिं सुंदरि बिंग्य बचन | 
भोजनु करहिं सुर अति बिलंबु बिनोढु सुनि सचु पावहीं ॥ 

जेबत जो बढ़यो अनंदः सो मुख कोटि न परे कह्यो । 
अचवाँइ दीन्हे पान गवने बास जई जाको रह्यो ॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
खिया याँ देने लगीं और व्यंगभरे वचन सुनाने लगी। देवगण बिनोद 


| 
र 
| 
अ 
। 


' आनन्द बढ़ा, वह करोड़ों मुँहसे भी नहीं कहा जा सकता है [ भोजन कर चुकनेपर ] सबके हाथ-मुँह 
धुरवाकर पान दिये गये । फिर सब लोग, जो जहाँ ठहरे थे, वहाँ चले गये । 
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हो*-बहुरि मुनिन्ह हिमंत कहुँ लगन सुनाई आइ। | 
समय बिलोकि विबाह कर पठए देव बोलाइ॥ ९९॥ 

फिर मुनियोंने लोटकर हिमवानकी लगन ( लग्नपत्रिका ) सुनायी ओर विवाहका समय देखकर | 
देवताओंको बुला भेजा ॥ ६६ ॥ | 
चो०-बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन दीन्हे। | 
बेदी बेद बिधान सँवारी। सुभग सुमंगछ गावहिं नारी॥ | 

सब देवताओंको आदरसहित बुलवा लिया ओर सबको यथायोग्य आसन दिये । वेदकी रीतिसे बेदी | 

सजायी गयी और खनिया सुन्दर श्रेष्ठ मङ्गलगीत गाने लगी ॥ १ ॥ र | 
सिंघासनु अति दिव्य सुहावा। जाइ न बरनि बिरंचि बनावा॥ | 


RS सन्निरि | 

बैठे सिव बिप्रन्ह सिरु नाई। हृदयँ समिरि निज प्रभु रघुराई॥ 
वेदिकापर एक अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन था, जिस [ की सुन्दरता ] का वर्णन नहीं किया जा | 

सकता; क्योंकि वह स्वयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ था । आह्मणोंकी सिर नवाकर और हृदयमें अपने खामी 
श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके शिवजी उस सिंहासनपर जेठ गये ॥ २ ॥ सखी ह 
बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई। करि सिंगारु सखीं ले आईं॥ 
देखत रूपु सकल सुर मोहे। बरने छबि अस जग कबि को है॥ 

फिर मुनीश्वरंने पार्वतीजीकों बुलाया । सखियाँ शृंगार करके उन्हें ले आयां। पार्वतीजीके रूपको देखते है | 


| 


सब देवता मोहित हो गये । संसारम ऐसा कवि कौन है जो उस सुन्दरताका वर्णन कर सके ? ॥ ३ ॥ | 
जगदंबिका जानि भव भामा। सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा॥ | 
सुंदरता मरजाद भवानी। जाइ न कोटिहुँ बदन बखानी॥ . 
पारवतीजीको जगदम्वा ओर शिवजीकी पत्नी समझकर देवताओंने मन-ही मन प्रणाम किया । भवानी | 
सुन्दरताकी सीमा हैं । करोड़ों मुखोंसे भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती ॥ ४ ॥ | 
छं-कोटिहँँ बदन नहिं बने बरनत जग जननि सोभा महा। | 
सकुचहिं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ | 
छबिखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ । 
अवलोकि सकहिंनसकुचपतिपदकमल मनुमधुकरुतहाँ॥ 


जगजननी पार्वतीजीकी मदान्‌ शोभाका बर्णन करोड़ों मुखोंसे भी करते नहीं बनता । वेद, शेषजी औं | 
सरखतीजीतक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मन्दबुद्धि तुलसी किस गिनतीमें है! सुन्दरता औं 
शोभाकी खान माता भवानी मण्डपे नचम जहाँ शिवजी थे वहाँ गयीं। वे संकोचके मारे पति ( शिवजी) 
के चरणकमलोंको देख नहीं सकतीं, परंतु उनका मनरूपी भोंरा तो वहीं [ रस-पान कर रहा ] था! 
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दो“-मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि। 
कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियँ जानि ॥ १००॥ 


मुनियोंकी आज्ञासे शिवजी और पार्वेतीजीने गणेशजीका पजन किया। मनमें देवताओंको अनादि 
समझकर कोई इस बातको सुनकर शङ्का न करे [ कि गणेशजी तो शिव-पारवतीकी मंतान हैं, अभी विवाहसे 
पर्व ही वे कहाँसे आ गये ? ] ॥ १००॥ 


चोौ०-जसि बिबाह के बिधि श्रुति गाई। महामुनिन्ह सो सब करवाई॥ 


गहि गिरीस कुस कन्या पानी।भवहि समरपीं जानि भवानी॥ 
वेदामें विवाहकी जेसी रीति कही गयी है, महामुनियोंने वह सभी रीति करवायी । पर्वतराज हिमाचलने 

हाथमें कुश लेकर तथा कन्याका हाथ पकड़कर उन्हें भवानी ( शिवपत्ी ) जानकर शिवजीको समर्पण क्रिया ॥१॥ 
पानिग्रहन जब कीन्ह महसा। हिये हरषे तब सकल सुरेसा॥ 
बेदमंत्र सुनिबर उच्चरहीं।जय जय जय संकर सुर करहीं॥ 

जब महेश्वर (शिवजी) ने पार्वतीका पाणिग्रहण किया, तब [ इन्द्रादि ] सव देवता हृदयमें बड़े ही हित 

हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेदमन्त्रोंका उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजीका जय-जयकार करने लगे ॥ २ ॥ 


बाजहिं बाजन बिबिध बिधाना। सुमनब्ष्टि नभ भे बिधि नाना ॥ 
हर गिरिजा कर भयउ बिबाहू। सकल भुवन भरि रहा उछाहू॥ 


अनेकों प्रकारके बाजे बजने लगे । आकारासे नाना प्रकारके फूलोंकी वर्षा हुई । शिव-यावेतीका विवाह 
हो गया । सारे अह्माण्डमें आनन्द भर गया ॥ ३ ॥__ , 
दासां दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि बस्तु बिभागा॥ 
अन्न कनकभाजन भरि जाना। दाइज दीन्ह न जाइ वखाना॥ 
दासी, दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें: वस्र और मणि आदि अनेक प्रकारकी चीजें, अन्न तथा सोनेके 
बत॑न गाड्यिंमें लदवाकर दहेजमें दिये, जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४॥ र र 
४--दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिम भूधर कह्यो । 
का देउँ पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो॥ 
सिवें ऋपासागर ससुर कर संतोपु सब भाँतिहिं कियो । 


पुनि गहे पद पाथोज मयनों प्रेम परिपूरन हियो ॥ 
दहेज देकर, फिर हाथ जोड़कर हिमाचलने कहा--है शंकर * आप एणेकाम हें, में 
आपको द ता ? [ इतना कहकर ] वें शिवजीके चरणकमल पकड़कर रह गये । तब पाक सागर 
शिवजीने अपने ससुरका सी प्रकारसे समाधान किया । पिर प्रेमसे परिपूर्ण हृदय मेनाजीने शिवजीके चरण- 
कमरु पकड़े [ ओर कहा- ] 
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दे. नाथ उमा मम पान सम शहकिंकरी करेहु । री करेह। | 
छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु ॥ १०१॥ | 
| 


३ नाथ ! यह उमा मुझे मेरे प्राणोंके समान [ प्यारी ] है । आप इसे अपने घरकी टहलनी बनाइयेगा 
ओर = अपराधोंको क्षमा करते रहियेगा । अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिये ॥१०१ ॥ 


चौ०-बहु विधि संभु सासु समुझाई। गवनी भवन चरन सिरु नाई॥ | 
जननीं उमा बोलि तब लीन्ही। ठै उछंग सुंदर सिख दीन्ही॥ 


शिवजीने बहुत तरहसे अपनी सासको समझाया । तब वे शिवजीके चरणोंमें सिर नवाकर घर गयीं। | 
फिर माताने पार्वतीको बुला लिया और गोदमें बेठकर यह सुन्दर सीस दी-॥ १ ॥ | 


करेहु सदा संकर पद पूजा। नारिधरमु पति देउ न दूजा॥ | 
बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी॥ | 

है पार्वती ! तू सदा शिवजीके चरणोंकी पूजा करना, नारियोंका यही धर्म हे। उनके लिये पति ही देवता | 

है ओर कोई देवता नहीं है । इस प्रकारकी बातें कहतेकहते उनकी आँखोंमें आँस भर आये ओर उन्हे | 
कन्याको छातीसे चिपरा लिया ॥ २ ॥ | 


| 
कत बिधि सजी नारि जगमाहीं। पराधीन सपनेहुँ सुखु नाहीं॥ 


भै अति प्रेम बिकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमय बिचारी॥ | 


[ फिर बोलीं कि] विधाताने जगतें स्रीजातिको क्यों पेदा किया ! पराधीनको सपनेमें भी सुख नहीं | 
मिलता । यों कहती हुई माता प्रेमं अत्यन्त विकल हो गयी, परंतु कुसमय जानकर ( दुःख करणेका | 
अबसर न जानकर ) उन्होंने धीरज धरा ॥ ३ ॥ | 


पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना। परम प्रेम कछु जाइ न वरना॥ | 
सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी। जाइजननिउरपुनिळपटानी। | 


मेना बार-बार मिलती हें ओर [ पार्वतीके ] चरणोंको पकड़कर गिर पड़ती हैं, बड़ा ही प्रेम हे, $Y | 
वर्णन नहीं किया जाता । भवानी सब ख्नियोसे मिळभेंटकर फिर अपनी माताके हृदयसे जा लिपटीं ॥ ४ ॥ 


४-जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहूँ दई । 
फिरि फिरि बिलोकति मातु तन तब सखीं ले सिव पहिं गई ॥ 
जाचक सकल संतोषि संकरु उमा सहित भवन चले । 


सब अमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ वाजे भले ॥ 


र पावेतीजी मातासे फिर मिलकर चीं सब किसीने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिये । पार्वतीजी फिरफिरे 
5. माताकी ओर देखती जाती थीं। तब सखियाँ उन्हें शिवजीके पास ले गयीं। महादेवजी सब याचको 
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तुष्ट कर पार्वतीके साथ घर ( केलास ) को चले । सब देवता प्रसन्न होकर फूलोकी वर्षा करने लगे ओर 


आकार सुन्दर नगाड़े बजाने लगे । 
दो-चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु । 
बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह बृषकेतु ॥ १०२॥ 


तब हिमवान्‌ अत्यन्त प्रेमसे शिवजीको पहुँचानेके लिये साथ चले । वृषकेतु ( शिवजी ) ने बहुत 
तरहसे उन्हें संतोष कराकर विदा किया ॥ १०२ ॥ 


बो--तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सेल सर लिए बोलाई॥ 


. आदर दान बिनय बहुमाना। सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना॥ 


पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आये और उन्होंने सब पर्वतां ओर सरोवरोंको बुलाया । हिमवाचने आदर, 
दान, विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की ॥ १ ॥ | 


जबहिं संभु कैलासहिं आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए॥ 
जगत मातु पितु संभु भवानी। तेहिं सिंगारु न कहउँ बखानी॥ 


जब शिवजी केलास पर्वतपर पहुँचे, तब सब देवता अपने-अपने लोकोंको चले गये । [ तुलसीदासजी 
कहते हैं कि ] पार्वतीजी और शिवजी जगतके माता-पिता हैं, इसलिये में उनके श्रंगारका वर्णन नहीं करता ॥ २ ॥ 


करहि बिबिध बिधि भोग बिलासा। गनन्ह समेत बसहिं केलासा॥ 
_ हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। एहि बिधि बिपुल काळ चलि गयऊ॥ 
शिव-पार्वती विविध प्रकारसे भोग-विास करते हुए अपने गणोंसहित केलासपर रहने लगे । वे नित्य 

नये विहार करते थे । इस प्रकार बहुत समय बीत गया ॥ ३ ॥ ह 
तब जनमेउ षटबदन कुमारा। तारकु असुरु समर जहिं मारा॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। षन्मुख जन्मु सकल जग जाना॥ 


तब छः मुखवाले पुत्र ( खामिकातिक ) का जन्म हुआ जिन्होंने बड़े होनेपर ] युडमे तारकासुरको 
मारा । वेद, शास्र और राण खामिकातिकके जन्मकी कथा प्रसिद्ध है ओर सारा जगत्‌ उसे जानता है ॥४॥ 


४-जगु जान षन्मुख जन्मु कमुं पतापु पुरुषारथु महा । 
तेहि हेतु में बृषकेतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा ॥ 
यह उमा संभु विबाहु जे नर नारि कहहिं जे गावहीं । 


कल्यान काज बिबाह मंगळ सबंदा सुखु पावहीं ॥ 


) के जन्म, कर्म, प्रताप ओर महच्‌ पुरुपार्थको सारा जगत्‌ जानता है। इसलिये 
मने कर, चरित्र संक्षेपसे ही कहा है। शिव-पार्व॑तीके विवाहकी इस कथाको जो ख््री- 
पुरुष कहेंगे ओर गायेंगे, वे कल्याणके कार्यों और विवाहादि मङ्गलो सदा सुख पावेगे । 
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ee ड्‌ पावहिं 
दो०-चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहिं पारु। 


. सेवक हो और समस्त दोषोंसे रहित हो ॥ १०४ ॥ 
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शिरिजापति महादेवजीका चरित्र समुद्रके समान ( अपार ) हैः उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब | . 


` अत्यन्त मन्दबुद्धि और गँवार तुलसीदास उसका वर्णन केसे कर सकता है ? ॥ .१०३ ॥ 


| 
| 
बरने तुरसीदासु किमि अति मतिमंद गवाँरु ॥१०३॥ | 
| 
| 


चौ--संभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा॥ | 


बह लालसा कथा पर बादी। नयनन्हि नीरु रोमावछि ठादी॥ | 
शिवजीके रसीले और सुहावने चरित्रको सुनकर सुनि भरडाजजीने बहुत ही सुख पाया । कथा सुनेकी | 

उनकी लालसा बहुत बढ़ गयी । नेत्रोमे जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गयी ॥ १ ॥ | 
परेम बिबस सुख आव न बानी। दसा देखि हरषे सुनि ग्यानी॥ 


अहो धन्य तव जन्सु मुनीसा। तुम्हहिं मान सम प्रिय गौरीसा॥ | 

वे प्रेममें मुग्ध हो गये; मुखसे वाणी नहीं निकलती । उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवलय | 

बहुत प्रसन्न हुए [ ओर बोले] दे मुनीश ! अहा हा ! तुम्हारा जन्म धन्य है; तुमको गोरीपति | 
शिवजी प्राणोंके समान प्रिय हें ॥ २ ॥ नाही नी | 
सिव पद कमल जिन्हहि रति नाहीं। रामहि ते सपनेहुँ न सोहाहीं॥ 
बिनु छल बिखनाथ पद नेहू। राम भगत कर रच्छन एहू॥ | 
शिवजीके चरणकमेमें जिनकी प्रीति नहीं हे, वे श्रीरामचन्द्रजीको स्वप्नमें भी अच्छे नहीं लगते । | 

विश्वनाथ श्रीशिवजीके चरणोंमें निष्कपट ( विशुद्ध ) प्रेम होना यही रामभक्तका लक्षण है ॥ ३ ॥ | 
सिव सम को रघुपति ्रतधारी। बिनु अघ तजी सती असि नारी॥ | 

| 


पनु करि रघुपति भगति देखाई। को सिव सम रामहि प्रिय भाई॥ | 


शिवजीके समान रघुनाथजी [ की भक्ति ] का ब्रत धारण करनेवाला कोन है? जिन्होंने बिना ही पापके | 
सती-जेसी ख्रीको त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके -श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको दिखा दिया। हे भाई ! श्रीरामचई | 
जौको शिवजीके समान और कोन प्यारा है ! ॥ ४ ॥ 


दो--प्रथमहिं में कहि सिव चरित बूझा मरमु तुम्हार । | 


सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥१०४॥ | 
मैंने पहले ही शिवजीका चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया । तुम श्रीरामचन्दरजीके पिट | 


चौ*-मैं जाना तुम्हार गुन सीला। कहउँ सुनहु अब रघुपति लीला! | 
सुनु सुनि आजु समागम तोरे। कहि न जाइ जस सुखु मन मोरें॥ 
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= ज्ञ ठरा गुण और शील जान लिया । अब में श्रीरयुनाथजीकी लीला कहता हैँ गुण और शील जान लिया । अब में श्रीरघुनाथजीकी ठीठा कहता हूँ, सुनो 
` दुनो, आज तुम्हारे मिलनेसे मेरे मनमें जो आनन्द हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता ॥ १ ॥ 
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राम चरित अति अमित मुनीसा। कहिन सकहिंसत कोटि अहीसा॥ _ 


तदपि जथाश्रुत कहउँ बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी ॥ 
हे मनीश्वर ! रामचरित अत्यन्त अपार है, सो करोड़ शेषजी भी उसे नहीं कह सकते। तथापिं जेसा मेने 
सुना है सा बाणीके खामी ( प्रेरक ) और हाथमे धनुष लिये हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके कहता हूँ॥ २॥ 
सारद दारुनारि सम सामी।रामु सुत्रधर अंतरजामी ॥ 
जेहि पर रूपा करहिं जनु जानी। कबि उर अजिर नचावहिं बानी ॥ 
` जरसीजी कठपुतलीके समान हैं ओर अन्तर्यामी खामी श्रीरोमचन्द्रजी [ सूत पकड़कर कठपुतलीको 
चानेवाळे सूत्रधार हैं । अपना भक्त जानकर जिस कविपर वे पा. करते हें” उसके हृदयरूपी आँगनमें . 
सरखतीको वे नवाया करते हैं ॥ ३ ' &, द 
प्रनवउँ सोइ कपाल रघुनाथा। बरनउँ बिसद तासु गुन गाथा॥ 
परस रम्य गिरिबरु केलास्‌। सदा जहाँ सिव उमा निवास्‌॥ 


उन्हीं कृपालु ्रधुनाथजीको में प्रणाम करता हूँ और उनके निर्मल युणोंकी कथा कहता हूँ । केलास 


' तमं श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है. जहाँ झिवःपार्वतीजी सदा निवास करते हैं ॥ ४ ॥ 


दोन-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर मुनिदृंद। 
बसहिं तहाँ सुछृती सकल सेवहिं सिव खुखकंद ॥१ ० 
सिद्ध, तपसी, योगीगण, देवता, किन्नर ओर मुनियेकि समूह उस पर्वतपर रहते हैं। वे तब बढ़े 
पुष्यात्मा हैं और आनन्दकन्द श्रीमहादेवजीकी सेवा करते हैं ॥ १०्थ री 
नो०-हरि हर बिसुख घमं रति नाहीं। ते नर तह सपनेहु नहिं जाहीं॥ 
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला। नित नूतन सुंदर सब काला॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु और महादेवजीसे विमुख हें और जिनकी पधर्ममें प्रीति नहीं हैः वे लोग खप्नमें भी 


. इहे नहीं जा सकते। उस पर्व॑तपर एक विशाल बरगदका पेड़ हैः जो नित्य नवीन और सब काल ९ छहों 


ऋतुओं ) में सुन्दर रहता है ॥ १ ॥ 


त्रिबिध समीर सुसीतलि छाया।सिव बिश्राम बिटप श्रुति गाया ॥ 
एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तरुबिछलोकिउरअतिसुखुभयऊ॥ 


तीनों प्र सुगन्ध ) वायु बहती रहती हे और उसकी छाया बड़ी ठंडी 
वहाँ तीनों प्रकारकी ( शीतल, मन्द और छुगन्ध » बाड वहती रहत र । 
रहती है । वह शिवजीके विश्राम करनेका वृक्ष है! जिसे वेदोने गाया है। एक बार प्रभु श्रीशिवजी उस वृक्ष 
के नीचे गये और उसे देखकर उनके इदयमें बहुत आनन्द हुआ ॥ + !! 

iG 
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निज कर झासि नागरिपु छाछा। बैठे सहजहिं संभु इपाला।| 
कुंद इंदु दर गोर सरीरा। भुज मळंब परिधन मुनिचीरा॥ 

अपने हाथसे बाघम्बर बिछाकर पाळ शिवजी स्वभावसे ही ( बिना किसी खास प्रयोजनके ) ङं 
बैठ गये । इन्दके पुष्प, चन्द्रमा और शंखके समान उनका गोर शरीर था । बड़ी लंबी सुजाएँ थीं ओ | 

बे मुनियोकिसे ( वल्कल ) वस्न धारण किये इए थे॥ ३ ॥ स a 
तरून अरुन अंबुज सम चरना। नख ढुति भगत हदय तम हरना॥ 

भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी। आननु सरद चंद छबि हारी॥ |. 


 - उनके चरण नये ( पूर्णरूपसे खिले हुए ) छाल कमलके समान थे, नखोंकी ज्योति भक्तोंके हदय्ज | 
अन्धकार हरनेवाली थी। साँप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुरके शु शिवजीका मुष्न | 


शरद्‌ ( पूर्णिमा ) के चन्द्रमाकी शोभाको भी हरनेवाला ( फीकी करनेवाला ) था ॥ ४ ॥ | 
दो--जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल। | 
नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबिधु भाळ ॥१०६॥ 


उनके सिरपर जटाओंका मुकुट और गङ्गाजी [ शोभायमान ] थीं । कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र थे। | 
उनका नील कण्ठ था और वे सुन्द्रताके भण्डार थे । उनके मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोभित था ॥ १०६॥ | 


चो--बेठे सोह कामरिपु केसें। धरं सरीर सांतरखु जैसें॥ | 
पारबती भल अवसर जानी। गई संभु पहिं मातु भवानी॥ 
कामदेवके शड शिवजी वहाँ बेठे हुए शोभित हो रहे थे, मानो शान्तरस ही शरीर धारण किये बेग | 

हो । अच्छा मोका जानकर शिवपत्नी माता पार्वतीजी उनके पास गयी ॥ १ ॥ | 

जानि मिया आदर अति कीन्हा ! बाम भाग आसनु हर दीन्हा। | 


बैठी सिव समीप हरषाई। पूरुष जन्म कथा चित आई॥ | 
अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजीने उनका बहुत आदर-सत्कार किया ओर अपनी बायीं ओर बैठने | 


के लिये आसन दिया । पार्वतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके पास बैठ गयीं । उन्हें पिछले जन्मकी कथ | 
स्मरण हो आयी ॥ २ ॥ | 


पति दिय हेतु अधिक अनुमानी। बिहसि उमा बोलीं प्रिय बानी॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी। सोइ पूछन चह सैलकुमारी॥ | 


Ge ; | सामीके हृदयमें | अपने उपर पहलेकी अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वतीजी हँसकर प्रिय चंत बोर्ली | 
`! याज्वलयजी कहते है कि | जो कथा सब लोगोंका हित करनेवाली हे, उसे ही पार्बतीजी पूछना चाहती हैं॥ २ 


 बिखनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी। 
चरअरुअचरनागनर देवा। सकल करहिं पद पंकज सेवा॥, 
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7  पावतीजीने कहा- कहा--] है संसारके खामी! हे मेरे नाथ ! हे त्रिपुरासरका वध करनेवाले ! आपकी महिमा 

| तीनों लोकोंमें विख्यात है | चर, अचर, नाग, मनुष्य ओर देवता सभी आपके चरणकपलोंकी सेवा करते हैं॥2॥ 

|. दो“-प्रसु समरथ सबेग्य सिव सकल कला गुन धाम । 

जोग म्यान बैराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम ॥१०७॥ 

| हे प्रभो ! आप समर्थ, संज्ञ ओर कल्याणस्वरूप हैं । सब कलाओं 3 गुणोंके निधान हैं ओर योगः 

। जन तथा वैराग्यके भण्डार हें । आपका नाम शरणागतोके लिये कसक है ॥ १०७॥ र | 

| चो--जौँ मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी॥ 


तौ प्रमु हरहु मोर अग्याना। कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना॥ 
। हे सुखकी राशि ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हें और सचमुच मुझे अपनी दासी | या अपनी सच्ची दासी] 
। जातते हैं, तो हे प्रभो! आप श्रीरघुनाथजीकी नाना प्रकारकी कथा कहकर मेरा अज्ञान हर कीजिये ॥ ड ॥| 
|... जासु भवनु सुरतरु तर होई। सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 
` ` ससिमूषन अस हृदयँ बिचारी। हरहु नाथ मम मति श्रम भारी॥ 
| . जिमका घर कत्पवृक्षके नीचे हो, वह भा दरिद्रतासे उत्पन्न दुःखको क्यों सहेगा :- है शशिक्षपण ' ह 
| नाथ! हृदयमें ऐसा विचारकर मेरी बुदधिके भारी भ्रमकी हूर कीजिये ॥२॥ 
प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहहिं राम कह नहा अनादी॥ 
सेस सारदा बेद पुराना। सकल कराह रघुपति शुन गाना॥ 

हे प्रभो ! जो परमार्थतत्व (हा) के ज्ञाता ओर वक्ता मुनि हं. वे श्रीरामनन्दरजीको अनादि ब्रह्म कहते 
है ओर दोष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्रीरघुनाथजीका गुण गाते हें ॥ ३ ॥ | 


तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥ 
रामु सो अवध पति सुत सोई। की अज अगुन अळख गति कोई॥ 
ओर हे कामदेवके शत्रु ! आप भी दिन-रात आदरपूर्वक रामराम जपा करते हें-येराम वही अयोध्या- 

के राजाके पुत्र हैं ? या अजन्मा, निशुंग ओर अगोचर कोई और राम ह! ॥ ४ ॥ 


“-जोँ नप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि । 
दवि भत पी सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥ 


यदि बे ही मति बावली केसे हो 
ड़ तो बह्म केसे ! [ और यदि तह्य हैं तो  ख्रीके विरहं उनकी मति ` 
गयी! आ ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त चकरा रही है ॥१०८॥ 


चो०-जों अनीह ब्यापक बिभु कोऊ। कहड बुझाई pr सोऊ॥. 
अ रिस उर जनि धरहू। जेहि बिधि मोह मिटे सोइ करहू॥ 
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यदि इच्छारहित, व्यापक, समर्थ नहा कोई और है, तो हे नाथ ! मुझे उसे समझाकर कहिये । मे 
नादान समझकर मनमें कोध न लाइये । जिस तरह मेरा मोह दुर हो वही कीजिये ॥ १ ॥ | 


मैं बन दीखि राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम्दाहि सुनाई॥ 
तदपि मलिन मन बोधु न आवा। सो फलू भळी भाँति हम पावा॥ | 


मैंने [ पिछले जन्ममें ] वनमें श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यन्त भयभीत होनेके कारण | 
मैंने वह बात आपको सुनायी नहीं । तो भी मेरे मलिन मनको बोध न हुआ । उसका फळ भी मेने | 
अच्छी तरह पा लिया ॥ २ ॥ | 


अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु पा बिनवउँ कर जोरें॥ 
प्रभु तबमोहि बहु भाँतिपबोधा। नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा॥ | 


ON 


अब भी मेरे मनभें कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिये, में हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभो! | 
आपने उस समय मुझे बहुत तरहसे समझाया था । [ फिर भी मेरा संदेह नहीं गया ] हे नाथ ! ग | 
सोचकर मुझपर क्रोध न कीजिये ॥ ३ ॥ | 


तब कर अस बिमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं॥ 


कहु पुनीत राम गुन गाथा।भुजगराज भूषन सुरनाथा॥ 


. मुझे अब पहरेजेसा मोह नहीं हे, अब तो मेरे मनमें रामकथा सुनेकी रुचि है । हे शोषनागको | 
जलंकाररूपमें धारण करनेवाले देवताओंके नाथ ! आप श्रीरामचन्द्रजीके शुणोंकी पवित्र कथा कहिये ॥ ४॥ | 


दो०-बंदर्ज पद धरि धरनि सिरु बिनय करउँ कर जोरि। | 
बरनंहु रघुबर बिसद जस्‌ श्रुति सिद्धांत निचोरि॥१०९% 


में पृथ्वीपर पिर टेककर आपके चरणोंकी वन्दना करती हूँ ओर हाथ जोड़कर हुँ। आप | 
n हे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ । आए | 
ेदोके सिद्धान्तको निचोड़कर श्रीरघुनाथजीका निर्मळ यदा वर्णन कीजिये ॥ १०६ ॥ | 


चे>-जदपि जोषिता नहिं अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥ | 


गूढ्उ तत्त्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जहाँ पावहिं॥ | 

„ यद्यपि स्री होनेके कारण में उसे सुननेकी अधिकारिणी नहीं हैँ कर्मसे आपी | 
वी हँ। संत लोग जजों आत॑ अविकरी पते हैं, बढ तल भी कहे हग 
` अति आरति पूछडँ सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया। 


` प्रथम्न सो कारन कहहु बिचारी। निगुन बह्म सगुन बपु धारी। 


हे देवताओंके सामी ! में बहुत ही आतंभाव (दीनता ) से पछती हूँ के श्रीरचुनाथ्' | 
. 58 की कथा कहिये। पहले तो वह कारण विचारकर बतलाइये जिससे i fsa ॥। | 
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नि परभु कहदहु राम अवतारा।बाळचरित पुनि कहहु उदारा॥ 
कहहु जथा जानकी बिवाहीं।राज तजा सो दूषन काहीं॥ 


फिर हे प्रभो ! श्रीरामचन्द्रजीके अवतार ( जन्म ) की कथा कहिये तथा उनका उदार बाळचरित्र कहिये । 
फिर जिस प्रकार उन्होंने श्रीजानकीजीसे विवाह किया, वह कथा कहिये ओर फिर यह बतलाइये कि उन्होंने 
जो राज्य छोड़ा सो किस दोषसे ॥ ३.॥ 
बन बसि कीन्हे चरित अपारा।कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
राज बैठि कीन्हीं बहु लीळा। सकल कहहु संकर सुखसीला॥ 
हे नाथ ! फिर उन्होंने वनमें रहकर जो अपार चरित्र किये तथा जिस तरह रावणको मारा; वह कहिये। हे 
सुखस्वरूप शंकर ! फिर आप उन सारी लीलाओंको कहिये, जो उन्होंने राज्य [सिंहासन ] पर बैठकर की थीं॥४॥ 


दो०-बहुरि कहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । 
प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम ॥११०॥ 


हे कृपाधाम ! फिर वह अद्भुत चरित्र कहिये, जो श्रीरामचन्द्रजीने किया-वे रघुकुलरिरोमणि प्रजासहित 
किस प्रकार अपने धामको गये ! ॥ ११० ॥ ञि ठ 
चौ*-पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी। जेहिं बिग्यान मगन सुनि ग्यानी॥ 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। पुनि सब बरनहु सहित विभामा॥ 
हे प्रभु ! फिर आप उस तत्को समझाकर कहिये) जिसकी अनुभतिमं ज्ञानी मुनिगण सदा मम्न रहते 
हैं; और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यका विभागसहित वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ है 
औरउ राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ अति बिमल बिबका॥ 


जो प्रभु में पूछा नहिं होई।सोउ दयाल राखहु जनि गोई॥ 
[ इसके सिवा ] श्रीरामचन्द्रजीके और भी जो अनेक रहस्य ( ड्म हुए भाव अथवा चरित्र )हैं, उनको 
कहिये । हे नाथ ! आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मल है। हे प्रभो ! जो बात मैंने न भी पछी हो, हे दयाळ ! उसे भी 
आप छिपा न न रखियेगा ॥ ३॥ || ३ 
तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद बखाना।आन जीव पावर का जाना॥ 
प्रश्न उसा के सहज सुहाई। छलविहीन सुनिसिव मन भाइ॥ 
बेदोंने आपको तीनों लोकोंका गुरु । दूसरे पामर जीव इस रहस्यको कया जानें ! पार्वतीजीके 
rp व, Fd प्रश्न EE शिवजीके मनको बहुत अच्छे लगे ॥ ३ ॥ 
हर हियँ रामचरित सब आए। प्रेम पुछक लोचन जळ छाए॥ 
श्रीरघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा॥ 
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| ्रीमहादेवजीके इदयं सारे रामचरित्र आ गये। प्रेमके मारे उनका शरीर यकत ही गया ओर नेत्र 
जल भर आया । श्रीरघुनाथजीका रूप उनके हृदयमें आ गया, जिससे स्वयं परमानन्दस्वरूप शिज्ञी | 
भी अपार सुख पाया ॥ ४ ॥ TF) | 
दोौ०-मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । | 
बरने 4 

रघुपति चरित महेस तब हरषित बरने लीन्ह॥१११ 

शिवजी दो धड़ीतक ध्यानके रस ( आनन्द ) में हबे रहे; फिर उन्होंने मनको बाहर खींचा और त्र 

वे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीका चरित्र वर्णन करने लगे ॥ १११॥ कह. | 
चो०-झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें॥' 
जेहि जानें जग जाइ हेराई।जागें जथा सपन भ्रम जाई॥ 

. जिसके बिना जाने झठ भी सत्य मालूम होता हे, जेसे बिना पहचाने-रस्सीमें सॉपका अम हो जाता है ओर | 

जिसके जान ठेनेपर जगतका उसी तरह लोप हो जाता है, जेसे जागनेपर स्वप्नका भ्रम जाता रहता है ॥ १॥ | 
' बंदुडे बाळरूप सोइ रामू। सब सिधि सुलभ जपत जिस नाम्‌। | 


[ ७ | ३७ : 
मंगल भवन अमंगळ हारी।द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी॥ 
 मेंउन्हींश्रीरामचन्द्रजीके बाळरूपकी वन्दना करता हँ, जिनका नाम जपनेसे सब सिद्धियाँ सहज ही पर | 

हो जाती हें । मङ्गरके धाम, अमङ्गरके हरनेवाले ओर श्रीदशारथ्जीके आँगनमें- खेलनेवाले-( बालरुप ) | 
श्रीरामचन्द्रजी मुझपर कृपा करें ॥ २ ॥ > आ 


} करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी।हरषि सुधा सम गिरा उचारी॥ | 
| धन्य धन्य गिरिराजकृमारी। तुम्ह समान नहिं कोड उपकारी॥ 


त्रिपुरासुरका वध करनेवाले शिवजी श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके आनन्दम भरकर अमृतके समान | 
वाणी वोले- है गिरिसजकुमारी पार्वती ! तुम धन्य हो ! धनय हो !! तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है ॥ रे ॥ | 
पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा॥ | 
तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्न जगत हिंत लागी। | 


| के or कथाका प्रसङ्ग पूछा हे, जो कथा समस्त लोकोंके लिये जगतको पवित्र कण. 
वाळी गङ्गाजीके समान है । तुमने जगतके कल्याणके लिये ही प्रशन पुछे हें। तुम श्रीरघुनाथजीके 
प्रेम रखनेवाली हो ॥ ४ ॥ ह (गा त्यना 


 दोः्शाम इपा तें पारबति सपनेहुँ तव मन माहिं। 
E :. सोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कछु नाहिं॥११२। 


दे पार्वती! मेरेविचारमें तो श्रीरामजीकी कृपासे : मं खप्नमें भी शोक, प्रोह, संदेह और 
' अ्मकछभीनहीहे॥ ११२ ॥ न्न मे भी शोक, मोह, संद 
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वो+-तदपि असंका कीन्हिहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई॥ 
जिन्ह हरिकथासुनी नहिं काना। श्रवन रंध्र अहिभवन समाना॥ 


ANN 


फिर भी तुमने इसीलिये वही ( पुरानी शङ्का की है कि इम प्रसङ्गके कहने-सुननेसे सबका कल्याण होगा। 
जिन्होंने अपने कानोंसे भगवारकी कथा नहीं सुनी, उनके कानोंके छिद्र साँपके बिलके समान हैं ॥ १ ॥ 


नयनन्हि संत दरस नहिं देखा। लोचन मोरपंख कर लेखा॥ 
ते सिर कटु तुंबरि समतूला।जे न नमत हरि गुर पद मूला॥ 
'जिन्होंने अपने नेत्रोंसे संतोंके दर्शन नहीं किये, उनके वे नेत्र मोरके पंखोंपर दीखनेवाली नकली आँखोंकी 


'शिनतामें हैं । वे सिर कड़वी तूँबीके समान हें, जो श्रीहरि और गुरुके चरणतलपर नहीं झुकते ॥ २ ॥ 


जिन्ह हरि भगति हृदये नहिं आनी। जीवत सव समान तेइ प्रानी॥ 


जो नहिं करइ राम गुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना॥ 
जिन्होंने भगवादकी भक्तिको अपने हृदयमें खान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्देके समान हैँ। 
जो जीभ श्रीरामचन्द्रजीके शुणोंका गान नहीं करतीः वह मेढककी जीभके समान हे॥३॥ 


कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती। सुनि हरिचरित नजो हरषाती॥ 
गिरजा सुनहु राम के लीला। सुरहितदनुजविमोहनसीला॥ 


पह हृदय वज्रके समान कड़ा और निष्टुर हैः जो भगवाचके चरित्र सुनकर हित नहीं होता | हे पावती ! 
श्रीरामचन्द्रजीकी लीला सुनो, यह देवताओंका कल्याण करनेवाली और देत्योंको विशेषरूपसे मोहित करनेवाली है। ९ 


दो--शामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानि । 
सतसमाज सुरळोक सब को न सुने अस जानि ॥११३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कामभेचुके समान सेवा करनेसे सब सुखोंको देनेवाळी है और सत्पुरुषोंके समाज 
ही सब देवताओंके लोक हें, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा ' ॥ * * ३॥ 
चो०-रामकथा सुंदर करतारी।संसय बिहग उडावनिहारी॥ 
रामकथा कछि बिटप कुठारी।सादर सूनु गिरिराजकुमारी॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी कथा हाथकी सुन्दर ताली है जो संदेहरूपी पश्षियोंको उड़ा देती है। फिर रामकथा 
कलियुगरूपी बृक्षको कारनेके लिये कुल्हाड़ी दै । दे गिरिराजकुमारी ! तुम इसे आदर सक सुनो॥ १॥ 


राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए॥ 
जथा अनंत राम भगवाना।तथा कथा कीरति गुन नाना॥ | 


वेदोंने श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर नाम, गुण, चरित्र, जन्म ओर कर्म सभी अनगिनत कहे हैं । जिस प्रकार 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं; उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनन्त हैं ॥ २ ॥ 
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_ उमा प्र्न तव सहज सुहाई। सुखद संतसंमत मोहि भाई॥ 

तो भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर, जैसा कुछ मेने सुना है और जेसी मेरी बुद्धि है, उसीके अनुसार | 

में कहँगां। हे पार्वती ! तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुन्दर, सुखदायक और संतसम्मत है और मुझे ते 
बहुत ही अच्छा लगा है ॥ नहि ॥| = WR | 
एक बात नहिं मोहि सोहानी। जदपि मोह बस कहेहु भवानी॥ : 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना।जेहि श्रुतिगावधरहिं सुनि ध्याना॥ | 

परंतु हे पावेती! एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोहके बश होकर ही कही है । तुमने | 

जो यह कहा कि बे राम कोई सुनि जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हें-॥ ४॥ | 
दो--कहहिं सुनहिं अस अधम नर ग्रसे जो मोह पिसाच। | 
पाषंडी हरि पद बिसुख जानहिं झूठ न साच॥११४॥ | 

जो मोहरूपी पिशाचके द्वारा ग्रस्त हैं, पाखण्डी हैं, भगवानके चरणोंसे विमुख हैं और जो झठ-सच कुछ भी | 


प्रकष्फण्कष्फन्कप्फप्कन्कन्कन्कन्कन्फन्फन्कयामकमपायाा का या कलश कि कक लिप 
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नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहतेसुनते हैं ॥ ११४॥ . 


_चौ*-अग्य अकोषिद अंध अभागी। काई विषय मुकुर मन छागी॥ 


लंपट कपटी कुटिल. बिसेषी। सपनेहुँ संतसभा नहिं. देखी॥ 
` जो अञ्जनी, मखं, अंधे और भाग्यहीन हैं ओर जिनके मनरूपी दर्पणपर विषयरूपी काई जमी हुईहै - 
जो व्यभिचारी छलो और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्मे भी संतःसमाजके दर्शन नहीं किये; ॥ १ ॥ | 
कहहिं ते बेद असंमत बानी। जिन्ह के सूझ लाभु नहिं हानी॥ | 
मुकुर मलिनअरुनयन बिहीना। राम : रूप देखहिं किमि दीना॥ 
और जिन्हें अपनी लाभ-हानि नहीं मूझती, वे ही ऐसी वेदविरुद्ध बातें कहा करते हं द्यः 
रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रोसे हीन हैं, वे बेचारे शरममननीका हु कैसे देखे! ॥ २ he 
जिन्ह कं अगुननसगुन बिबेका। जल्पहिं कल्पित बचन अनेका॥ | 
. हरिमाया बस जगत भ्रमाहीं।तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं॥ 
जिनको निर्गुणसगुणका कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगदंत बातें हैं, जो | 
श्रीहरिकी मायाके बझमे होकर पर रा बका करते षै 
डालना असम्भव नहीं हे ॥ ३ ह [| काभ परते हैं; उनके लिये कुछ भी री 
बातुळ भूत बिबस मतवारे।ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे॥- 


जिन्ह ऊत महामोह मद पाना। तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना | 
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जिन्हें वायुका रोग ( सन्निपात, उन्माद आदि ) हो गया हो, जो मतके वश हो गये हैं ओर जो नहोंमें 


बूर हें, ऐसे लोग विचारकर वचन नहीं बोलते । जिन्होंने महामोइरूपी मदिरा पी रक्खी दे, उनके 
कहनेपर कान न देना चाहिये ॥ ४. ॥. | 
पतौ*-अस निज हृदये बिचारि तजु संसय भजु राम पद । 


सुनु गिरिराज कुमारि श्रम तस रबि कर बचन मम ॥१ १७॥ . 
अपने हृदयमें ऐसा विचारकर संदेह छोड़ दो ओर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको भजो । हे पार्वती ! 
म्रमरूपी अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्यकी किरणोंके समान मेरे वचनोंको सुनो ! ॥ ११५॥ 


चौ--सशुनहि अशुनहि नहिं कहु भेदा। गावहिं सुनि पुरान बुध बेदा॥ 


अशुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥ 
. सणुण और निुणमें कुछ भी भेद नहीं हे-मुनि, पुराण, पण्डित और बेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, 
अरूप ( निराकार ), अलख ( अग्यक्त ) और अजन्मा है, वही भक्तोंके ्रेमवश सगुण हो जाता है ॥ १ ॥ 


जो गुन रहित सशुन सोइ केसें। जळू हिम उपल बिळग नहिं जेसें॥ 
जासु नाम श्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा॥ 
जो निर्गुण है, वही सगुण केसे है ? जेसे जल ओर ओलेमें भेद नहीं । ( दोनों जल ही हें, ऐसे ही निगुण 


` और सशुण एक ही हैं । ) जिसका नाम अमरूपी 'अन्धकारके मिटानेके लिये सूये है, उसके लिये मोहका 


प्रसंग भी केसे कहा जा सकता हे ! ॥-२ ॥ नहिं कु [ 
राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा ळवलेसा॥ 
सहज प्रकासरूप भगवाना।नहिं तहँ पुनि बिग्यान बिहाना॥ 


.  श्रीरामचन्द्रजी सच्चिदानन्दरूप सूर्य हैं । बहाँ मोहरूपी रात्रिका खलेश भी नहीं हे। वे खभावसे ही. 
प्रकाशरूप ओर [ षडेशर्ययुक्त ] भगवान्‌ हैं, वहाँ तो विज्ञानरूपी प्रातःकाल भी नहीं होता ( अज्नानरूपी रात्रि 


' हो तब तो विज्ञानरूपी प्रातःकाल हो, भगवान्‌ तो नित्य ज्ञानखरूप हैं ) ॥ ३ ॥ 


हरष बिषाद ग्यान अग्याना। जीव धमं अहमिति अभिमाना॥ 


राम ब्रह्म ब्यापक जग. जाना। परमानंद परेसं॑ पुराना॥ 
` षं, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता ओर अभिमान--ये सब जीवके धम है । श्रीरामचन्द्र तो ब्यापक जहा, 
परभानन्दखरूप, परात्पर प्रभु ओर पुराणपुरुष हें । इस बातको सारा जगत्‌ जानता है ॥ ४ ॥ 


दो--पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परांवर नाथ। : 
रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि सिँ नायउ साथ ॥११६॥ 


जो [ पुराण ] पुरुष प्रपिद् हैं, प्रकाशके भण्डार हैं, सब रूपों प्रकट हें, जीव, माया ओर जगत सबके 
सामी हें, वे ही. रघुकुल्मणि श्रीरामचन्दरजी मेरे खामी हें, ऐसा कहकर शिवजीने उनको मस्तक नवाया ॥११६॥ 


~ 
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चौ०-निज श्रम नहिं समुझहिं अग्यानी। प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी। झॉपेड भानु कहहिं कुबिचारी॥ 


अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रमको तो समझते नहीं ओर वे मूख रु ्रीरामचन्द्रजीपर उसका आरोप करते है 
जैसे आकारमें बादलोंका पर्दा देखकर कुविचारी ( अज्ञानी ) लोग कहते हैं कि बादलोने सूर्यको ढंक लिया ॥॥ 


चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगट जुगळ ससि तेहि के भाएँ। 
उमा राम बिषइक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥ | 


जो मनुष्य आँखमें उँगली लगाकर देखता हे, उसके लिये तो दो चन्द्रमा प्रकर ( प्रत्यक्ष ) हैं। हे पात| 
शरीरामचन्द्रजीके विषयमे इस प्रकार मोहकी कर्पना करना वेसा ही है जेसा आकाशमें अन्धकार, घुएँ और 
धूलका सोहना ( दीखना )। [ आकारा जैसे निर्मल ओर निलेप दै, उसको कोई मलिन या सपरा नहीं 
कर सकता, इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी नित्य निर्मल ओर निलेंप हैं । ] ॥ २ ॥ | 


बिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई।राम अनादि अवधपति सोई॥ 


विषय, इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके देवता और जीवाला-ये सब एककी सहायतासे एक चेतन होते हैं । ( अर्था | 
विषयोंका प्रकाश इन्द्रियोंसे, इन्द्रियोंका इन्द्रियोंक देवताओंसे और इन्द्रिय-देवताओंका चेतन जीवात्मासे प्रकाश | 
होता है। ) इन सबका जो परम प्रकाशक हे ( अर्थात्‌ जिससे इन सबका प्रकाश होता है ), वही अनादि 
ब्रह्म अयोध्यानरेश श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ ३ ॥ 


जगत प्रकास्य प्रकासक राम्‌। मायाधीस ग्यान शुन धामू॥ 
जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥ | 


यह जगत्‌ प्रकाय है ओर श्रीरामचन्द्रजी इसके प्रकाशक हैं । वे मायाके खामी ओर ज्ञान तथा शुणोग 
बाम हें, जिनकी सत्तासे मोदकी सहायता पाकर जड़ माया भी सत्यसी भासित होती है ॥ ४ ॥ | 


_दो०-रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानु कर बारि। | 
जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥११७॥ 


क जैसे सीपमें चॉदीकी ओर सूर्यकी किरणोमें पानीकी [ बिना हुए भी] प्रतीति होती है । यद्यपि यह प्रतीति 
तीनों कालोमें झूठ हे, तथापि इस भ्रमको कोई हटा नहीं सकता ॥ ११७ ॥ र | 


चो*-एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई । जद॒पि असत्य देत दुख अहई। 
जॉ सपनें सिर काटे कोई।बिनु जागें न दूरि दुख होई॥ | 


} 
j 
Me i Oe कक | 


| 
| 
j 
|| 


e य तर्द पह संसार भगवानके आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य हे, तो भी दुःख तो देता ही * | 


स्वनमें कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुःख दूर नहीं होता ॥ १ ॥ 
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आदि अंत कोउ जासु न पावा। मतिअनुमानिनिगमअसगावा॥ 

हे पार्वती ! जिनकी कृपासे इस प्रकारका म्रम मिट जाता दे, वही कपा श्रीरघुनाथजी हैं, जिनका 
` आदि ओर अन्त किसीने नहीं [ जान ] पाया । वेदोंने अपनी बुद्विसे अनुमान करके इस प्रकार ( नीचे 
| हि अनुसार ) गाया है--॥ ३ ॥ 


. बिनुपद्‌ चलइसुनइबिनु काना। कर बिनु करम करइ बिधि नाना॥ 
। आनन रहित सकल रस भोगी।बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥ 


हः. (ब्रह्म ) बिना ही पेरके चलता है, बिना ही कानके सुनता है. बिना ही हाथके नाना प्रकारके 
| काम का है, बिना मुँह ( जिद्वा ) के ही सारे ( छट ) रसोंका आनन्द लेता है और बिना ही वाणीके 
बहुत योग्य वक्ता है ॥ रे ॥ FE 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रह घान बिनु बास असेषा॥ 
` असि सब भाँति अलौकिक करनी।महिमा जासु जाइनहिं यर 
बिना ही शरीर ( लचा ) के स्पर्श करता हेः बिना ही आँखोंके देखता है ओर बिना ही नाकके 

| सब गयो ग्रहण RE ( सुँघता है ) । उस ब्रह्मकी करनी सभी प्रकारसे ऐसी अलोकिक है कि जिसकी 
| महिमा कही नहीं जा सकती ॥ »॥ वा घरहिं ल्‍ 
. द्वो*-जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान। 

| सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥११८॥ 


| ` जिसका वेद ओर पण्डित इस प्रकार वर्णन करते ह और मुनि जितका ध्यान धरते हैं, वही दशरथनन्दनः 
| भक्तोंके हितकारी, अयोध्याके स्वामी भगवाच श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ १४६ ॥ ड 
| च०-कासीं मरत जंतु अवलोकी। जास नाम बळ करडे बिसोकी॥ 


। सोइ प्रभुमोर चराचर स्वामी। रघुबर सब र अ ॥ 
डक ` >, जिनके नामके बले काशीं मरते हुए प्राणीको देखकर में उसे ! राममन्त्र देकर ] 
न हरक ता ह), वी रेश खभ आरमचली जड़नेतनके समी और 
| सबके इदयके भीतरकी जाननेवाले हें ॥ ! ॥ दहहीं 

EE: विषसह जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित अघ दहहीं॥ 
. सादर सुमिरन जे नर करहीं।भव बारिधि गोपद इव तरहीं॥ 


) भी जिनका नाम ठेनेसे मनुष्योंके अनेक जन्मोंके किये हुए पाप. 
जल जाते UE pn उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसाररूपी [ दुस्तर ] समुद्रको 


गायके खुरसे बने हुए गड्ढेके समान ( अर्थात्‌ बिना किसी परिश्रमके ) पार कर जाते हैं ॥ २ ॥ 
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राम सो परमातमा भवानी। तहे श्रम अति अषिहित तव बानी || 
अस संसय आनत उर माहीं। म्यान बिराग सकल गुन जाहीं॥ 
हे पाव॑ती ! बही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं । उनमें भ्रम ( देखनेमें आता ] हे, तुम्हारा ऐप 
कहना अत्यन्त ही अनुचित है । इस प्रकारका संदेह मनमें लाते ही मनुष्यके ज्ञान, बराग्य आदि पे 
सद्गुण नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥ हे | 
सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना। मिटि गे सब फुतरक के रचना॥ 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती॥ 
_ शिवजीके भ्रमनाशक वचनोंकों सुनकर पर्वतीजीके सब कुतकोकी रचना मिट गयी । श्रीरघुनाधजीे 
चरणेमिं उनका प्रेम ओर विश्वास हो गया ओर कठिन असम्भावना ( जिसका होना सम्भव नहीं, ऐसी मिथ्य | 
करपना ) जाती रही ॥ ४ ॥ | | 
दो--पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि। | 
बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि ॥११९ 
बार-बार स्वामी ( शिवजीके ) चरण-कमलोंको पकड़कर और अपने कमलके समान हाथोंको जोड़क | 
) पर्वतीजी मानो प्रेमरसमें सानकर सुन्दर वचन बोलीं ॥ ११६ ॥ 
चौ०-ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी॥ 


तुम्ह कपाल सबु संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥ | 


आपकी चन्द्रमाकी किरणोंके समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञानरूपी शरद्कऋतु ( कार ) म, 
पका भारी ताप मिट गया । हे ऋपालु ! आपने मेरा सब संदेह हर लिया, अब श्रीरामचन्द्रजीका यथा, 


सरूप मेरी समझमें आ गया ॥ १ ॥ | 
नाथ ऊपाँ अब गयउ बिषादा। सुखी भयउँ प्रभु चरन प्रसादा॥ 


अबमोहि आपनि किंकरि जानी। जदपि सहज जड़ नारि अयानी। | 


द नाथ ! आपकी क्रपासे अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणोके अनुग्रहसे में सुखी हो गी | 
यद्यपि में खरी होनेके कारण खभावसे ही मूर्ख ओर ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर 


प्रथम जो में पूछा सोइ कहहू। जों मो पर प्रसन्न प्रभु अहह! | 
राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी।सर्ब रहित सब उर पुर बासी। 


है प्रभो ! यदि आप मुशपर प्रशन्न हें तो जो बात मेंने डे है | [# 
सत्य है कि ] श्रीामचन्द्रजी बहम हैं. विन्य (ज्ञान ने पहले आपसे परछी थी, बही कहिये 


ट हे हे र 
इरी नग निवास बे ॥ ३ ॥ सरूप ) हैं, अविनाशी हें, सबसे रहित ओर 
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| नाथ धरेउ नरतनु केहि हेत्‌। मोहि समुझाइ कहहु ब्रषकेतू॥ 
' उमाबचन सुनि परम बिनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता॥ 
| फिर हे नाथ ! उन्होंने मनुष्यका शरीर किस कारण धारण किया ? हे धर्मकी ध्वजा धारण करनेवाले 
`| प्रमो ! यह मुझे समझाकर कहिये । पार्षतीके अत्यन्त नग्न वचन सुनकर और श्रीरामनन्द्रजीकी कथामें 
। उनका विशुद्ध प्रेम देखकर-॥ ४ ॥ 
| दो--हियँ हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान । 
| बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कपानिधान ॥१२०(क)॥ 
तब कामदेवके शाछु, स्वाभाविक ही सुजान, कृपानिधान शिवजी मनमें बहुत ही हर्षित हुए और बहुत 
प्रकारसे पार्वतीकी बड़ाई करके फिर बोले--॥ १२० ( क )॥ 
| नवाहृपारायण, पहला विश्राम 
| मासपारायण, चोथा विश्राम 
` सोन-सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । 
] कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक गरुड ॥१२०(ख)॥ 
हे पार्वती ! निर्मल रामचरितमानसकी वह मङ्गलमयी कथा सुनो, जिसे काकसुशुण्डिने विस्तारसे कहा 
और पक्षियोंके राजा गरुड्जीने सुना था ॥ १२० (ख) ॥ 
सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगें कहव । 
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥१२०(ग)॥ 
। | बह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ, वह में आगे कहूँगा । अभी तुम श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका प्रम 
। सुन्दर ओर पवित्र ( पापनाशक ) चरित्र सुनो ॥ १२० (ग) ॥ 
| हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित । | 
| में निज मति अनुसार कहउं उमा सादर सुनहु॥१२०(३)॥ 
क्‍ श्रीहरिके गुण, नाम, कथा ओर रूप सभी अपारः अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती ! में 
। अपनी बुढ़िके अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो ॥ १२० (घ) ॥ | 
| चे+-सुनु गिरिजा हरिचरित स॒हाए। बिपुल बिसद निगमागम गाए॥ 
| हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई॥ 


| 

| 

f हे पार्वती ! सुनो, वेदः ोंने हरिके सुन्दर, विस्तृत ओर निर्मल चरित्रोंका गान किया है । इरिका 

{| अवतार जित केक शत द वह कारण 'बस यही हे' ऐसा नहीं कहा जा सकता ( अनेकों कारण द 
सकते हें और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता ) ॥ १ ॥ 
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| 

राम अतक्य बुद्धि मन बानी।मत हमार अस. सुनहि सयानी॥ 
तदपि संत मुनि बेद पुराना। जसकछुकहहिं स्वमतिअनुमाना। 

हे सयानी ! सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन ओर वाणीसे श्रीरामचन्द्रजीकी तकना नह 

जा सकती । तथापि संत, युनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी बुद्विके अनुसार जेसा कुछ कहते हैं,॥ २॥ | 
तस में सुमुखि सुनावऊँ तोही। समुझि परइ जस कारन मोही॥ 


जब जब होइ धरम के हानी।बादहिं असुर अधम अभिमानी॥ |. 
ओर जेसा कुछ मेरी समझमें आता हे, दे सुमुखि ! बही कारण में तुमको सुनाता हूँ, जब-जब श्न | 
हास होता हे ओर नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं ॥ ३ ॥ | 


करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदि हे बिप घेनु सुर घरनी॥ 
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा। हरहिं ऋृपानिधि सज्जन पीरा॥ 
ओर वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राहमण, गे, देवता ओर ए 
कष्ट पाते हैं. तब-तब वे कपानिधान प्रभु भातिःभॉतिके [ दिव्य] शरीर धारण कर सजनोंकी पीड़ा हरतेहैं॥ ४॥ | 
दो--असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेलु, | 


` जग बिस्तारहिं बिसद जस राम जन्म कर हेतु ॥१२१। 
| वे असुरोंको मारकर देवताओंको स्थापित करते हैं, अपने श्रासरूप) वेदोंकी मर्यादाकी रक्षा करे. 
ओर जगतमें अपना निर्मळ यरा फेलाते हैं । श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका यह कारण है ॥ १२१॥ | 


चो०-सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जन हित तनु घरहीं॥ | 
राम जनम के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक तें एका॥ 


उसी यराको गा-गाकर भक्तजन भवसागरसे तर जाते हैं। इपासागर भगवान्‌ भक्तोंके हितके लिये शरी 
धारण करते हैं । श्रीरामचन्द्रजीके जन्म हनेके अनेक कारण हैं, जो एक से-एक द विचित्र हैं ॥ १ ॥ | 
जनम एक दुइ कह बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी। 


डारपाळ हरि के पिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सब कोऊ। 


हे सुन्दर बुढिवाली भवानी ! में उनके दो'एक जन्मोंका विस्तारसे वर्णन करता हूँ, तुम सावधान धै 
सुनो । जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं ॥ २ h 
भ श्राप तें दूनउ भाई।तामस असुर देह तिन्ह पाई! 
किख हाटकलोचन। जगत बिदित सुरपतिमद मोचन 
नों आइये त्राण ( सनकादि ) के शापसे द ग 
हिरण्यकरिषु ओर दूसरेका हिरण्याक्ष । ये देवराज इन्द्रके pe een रे I | 
3 
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= ब्विजई समर वीर विख्याता।धरि बराह बपु एक निपाता॥ 


होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन घ्हलाद सुजस बिस्तारा॥ 
वे युद्धम बिजय पानेवाले विख्यात वीर थे । इनमेंसे एक ( हिरण्याक्ष ) को भगवाच्ने वराह (सूअर ) 
का शरीर धारण करके मारा: फिर दूसरे { हिरण्यकरिषु ) का नरसिंहरूप धारण करके वध किया और 


` अपने भक्त प्रह्मदका सुन्दर एहा फैलाया ॥ ४ ॥ 


दो-भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान । 


कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान॥१२२॥ 
वे ही [ दोनों ] जाकर देवताओंको जीतनेवाले तथा बड़े योड़ा, रावण ओर ङुम्भकर्ण नामक वड़े 


| बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत्‌ जानता है ॥ १२२ ॥ 


| चो०-झुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनम दविज बचन प्रवाना॥ 


` एक बार तिन्ह के हित लागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी॥ 


भगवानके द्वारा मारे जानेपर भी वे ( हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकरिपु ) इसीलिये मुक्त नहीं हुए कि 
राहणे वचन (शाप ) का प्रमाण तीन जन्मके लिये था । अतः एक बार उनके कल्याणकं लिये 
भक्तग्रेमी भगवाचने फिर अवतार लिया॥ १ ॥ 


कस्यप अदितितहाँ पितु माता। दसरथ कोसल्या बिख्याता ॥ 
एक कलप एहि बिधि अवतारा। चरित पबित्र किए संसारा॥ 


वहाँ उस ( अवतारमें ) कश्यप और अदिति उनके माता-पिता हुए, जो दशरथ ओर कीसल्याके नामसे 
प्रसिद्ध थे। एक कर्‍्यमें इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसारमें पवित्र लीझएँ की ॥ २ ॥ 
एक करूप सुर देखि दुखारे। सक्र जलंधर सन सब हारे॥ 


संभ कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरइ न मारा॥ 
हा कट्पमें सब देवताओंको जलन्धर देत्यसे 5 हार जानेके कारण दुखी देखकर शिवजीने उसके 
साथ बड़ा घोर युद्ध किया; पर वह महाबली देत्य मारे नहीं मरता था ॥ ३ ॥ जिति 
प्रम सती असुराधिप नारी। तेहि बल ताहि न जितहिं पुरारी॥ 
उस देत्यराजकी खनी परम सती ( बड़ी ही पतिम्रता ) थी। उसीके प्रतापसे त्रिपुरासुर [ -जेसे अजेय 
शन्नु ] का विनाश करनेवाले शिवजी भी उस देत्यको नहीं जीत सके ॥ ४ ॥ 


दो--छल करि टारेउ तासु अत प्रभु सुर कारज कीन्ह । 


प्रभुने छलसे उस खीका ब्रत भङ्गकर देवताओंका काम क्या । जब उस खने यह भेद जाना, तब 
उसने क्रोध करके भगवार्‍को शाप दिया ॥ १२३ ॥ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र 
| 
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भगवाना। 


हि लगि राम धरी नर देहा॥ द 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु सुनि बरनी कबिन्ह घनेरी। 


एक जन्मका कारेण यह था, जिससे श्रीरामचन्द्रजीने मनुष्यदेह धारण किया । हे भरद्वाज मुमि | 


नारद श्राप दीन्ह एक बारा।कंलप एक तेहि लगि अवतारा। 
गिरिजा चकित भई सुनि वानी। नारदे बिष्नुभगत पुनि ग्यानी॥ : 


एक बार नारदजीने शाप दिया, अतः एक कल्पे उसके लिये अवतार हुआ । यह बात सुन | 
पाव॑तीजी बड़ी चकित हुई [ ओर बोलीं कि ] नारदजी तो विष्णुभक्त और ज्ञानी हैं ॥ ३ ॥ | 


कारन कवन श्रापसुनि दीन्दा।का अपराध रमापति कीन्हा।| 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। सुनि मन मोह आचरज भारी। 


सुनिने भगवानको शाप किस कारणसे दिया ! लक्ष्मीपति भगवाचुने उनका कया अपराध किया था 
पुरारि ( शंकरजी ) ! बि कथा मुझसे कहिये । मुनि नारदके मनमें मोह होना बड़े आश्रर्यकी बात है ॥ ९ 


'दो"-बोले बिहेसि महेस तब ग्यानी मृद न कोइ। 
जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ ॥१२४(क 


तब महादेवजीने हसकर कह्य--न कोई ज्ञानी है न मूख । औरबुनाथजी जब जिसको जैसा कणी, 
हैं, वह उसी क्षण वेसा ही हो जाता है ॥ १२४ (क)॥ -- 


| 
| 
ङ ग | 
सो*-कहर् राम गुनगाथ भरद्वाज सादर सुनहु। | 
भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥१२४(७) 

[ याज्वस्थजी कहते हें-- ] हे भरद्वाज ! में श्रीरामनन्द्रजीके शुर्णोकी कथा कहता हैँ १ | 


आदरसे सुनो । तुरसीदासजी कहते हें-मान और मदको छोड़कर आवागमनका नाश करने 
श्रीरघुनाथजीको मजो ॥ १२४ ( स्र ) ॥ पा 


चो*-हिमगिरिगुहा एकअति पावनि। बह समीप सुरसरी सुहाबति। 


आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा। 


र [ हिमालय प्वतमें एक बड़ी पवित्र गुफा थी । उसके समीप ही पि 
` सन्दर सुन्दर गङ्गाजी बहती थीं । वह परम 
CE ० हक हे PS ह देखनेपर नारदजके मने, आहत, दी 'अद्वता- छा. १ | ै 


Digitized वपुल 80007 Chennai and eGangotri र्‌ १३ न 


ज PPE 


Pe ++ 
निरखिसेल बिभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा। 


सुमिरत हरिहि श्राप गति वाधी। सहज बिमल मन त्पगि समाधी॥ 
पर्वत, नदी और नके [ सुन्दर ] विभागोंको देखकर नारदजीका लक्ष्मीकान्त भगवाचके चररणेमि प्रेम 


और जिसके कारण वे एक खानपर नहीं ठहर सकते थे ) गति रुक गयी ओर मनके स्वाभाविक दी 


दे 
र्म होनेसे उनकी समाधि लग गयी ॥ २॥ 


नारद झुनिकी [ यह तपोमयी ] स्थिति देखकर देवराज इन्द्र डर गया। उसने कामदेवको इख्कर | 
उसका hl [ ओर कहा. कि ] मेरे [ दितके ] लिये तुम अपने सहायकॉसदित [ नारदकी 
समापि भङ्ग करनेको } जाओ । [ यह सुनकर ] मीनघ्वज कामदेव मनमें परस होकर चल्म ॥ ३ ॥ 


सुनासीर मन महँ असि त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर बासा॥ 
जे कामी लोलुप जग माहीं। कुटिल काक इव सबहि डेराही। 
इन्द्रके मनमें य डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी ( अमरावती ) का निवास (राज्य ) चाहते दें । 
जगत्मे जो कामी ओर लोमी होते हैं, वे कुटिल कोएकी तरह सबसे डरते हें ॥ ४ ॥ 
दो°-सूख हाड ठे भाग सठ खान निरखि झूगराज । 
छीनि लेह जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहिन छठाज॥१ २०५ 
जेसे मखे कुत्ता सिको देखकर सुखी इझै लेकर भागे ओर रण ख enn क 
सिंह डीन न ठे, वेसे ही इन्द्रको [ नारदजी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा साचत । स निर | 
चो-तेहि आश्रमहिं मदन जब गयऊ। निज मायाँ स्मयऊ॥ 
कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा। कूज कोकिळ गुंजहिं 'ंगा 
` डब कामदेव उस आश्रमं गया, तब उसने अपनी मायासे वहाँ वसन्त ऋतुको.उत्प् र ह 
पर रंग किरंगे कुड खिळ गये, उनपर सछे इकने गी ओर भेरि इंजर करने को । मत 
चली सुहावनि त्रिबिध बयारी।काम इसाई `: we \ 
रंभादिक सुरनारि नबीना। सर्कल असमसर कला बना 
कामाग्निको भड्कानेवाली तीन प्रकारकी ( शीतल, मन्द भ ) सुहावनी इवा 
एम ह नर सनई, जो सु "डि पानि पतंगा॥ 
` करहि गान बहु तान तरंगा। बहुविधि न किला 
_ देखि सहाय मदन हरपाना। कीन्हेसि पुनि प्रपंच 
“गम ९ c 
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कामदेव अपने इन सहायकोंकी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर फिर उसने नाना प्रकारके मायाजाल किये ॥ ३। | 


कामकलाकछु मुनिहिनब्यापी।निज भय डरेउ मनोभव पापी॥ 


वें बहुतप्रकारकी तानोंकी तरङ्गे साथ गाने लगी और हाथमे गेंद लेकर नाना प्रकारके खेल खेलने छ| “ 


सीम कि चाँपिसकइ कोउ तासू।बड़ रखवार रमापति जास्‌।| , 


परंतु कामदेवी कोई भी कल मुनिपर असर न कर सकी । तब तो पापी कामदेव अपने ही [ नारके] ६ 


भयसे डर गया । लक्ष्मीपति भगवान्‌ जिसके बड़े रक्षक हों, भा, उसकी सीमा ( मर्यादा ) के 
कोई दबा सकता है ॥ ४ ॥ ने हारि | 
दो०-सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मेन। | 
गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बैन ॥१२६॥| 

तब अपने सहायकोंसमेत कामदेवने बहुत डरकर और अपने मनमें हार मानकर बहुत ही आं | 

( दीन ) वचन कहते इए सुनिके चरणोंको जा पकड़ा ॥ १२६ ॥ ~ 
चो०-भयउन नारद सन कछु रोषा। कहि प्रिय बचन काम. परितोषा॥ 
नाइ चरन सिरु आयसु पाई।गयउ मदन तब सहित सहाई। 


| | 
नारदजीके मनमें कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवका समाधान किया । त | 


मुनिके चरणोमें सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकोंसहित लोट गया ॥ १॥ | 
मुनि सुसीळता आपनि करनी। सुरपति सभाँ जाइ सब बरनी॥ 
सुनि सब केमनअचरजु आवा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा॥ | 


देवराज इन्ट्री सभामें जाकर उसने मुनिकी सुशीलता ओर अपनी करतूत सब कही, जिसे सु 
सुळे अनमं आश्रय हुआ ओर उन्होंने मुनिकी बढ़ाई करके श्रीहरिको सिर नवाया ॥ २॥ 


तब नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं।| 
मार चरित संकरहि सुनाए। अतिप्रिय जानि महेस सिखा! 


 तबनारदजी शिवजीके पास गये । उनके मनमें इस बातका अहङ्कार हो गया कि हमने कामेरी 
जीत लिया । उन्होंने कामदेवके चरित्र शिवजीको सुनाये और महादेवजीने उन ( नारदजी ) को र्त | 
प्रिय जानकर [ इस प्रकार ] शिक्षा दी--॥ ३ ॥ । 


बार बार बिनवर्द मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायहु मोदी 
तिमि जनि हरिहिसुनावह कबहूँ | चलेहुँ प्रसंग ढुराएहु तबहूँ। 


है मुनि ' में तुमसे बारबार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनायी के * | 


PA | 
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दो--संभु दीन्ह उपदेस हित == = उ टिन उहिशितर्टि नारदहि सोहान। 


बलवान '9॥ 
भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बरुवान॥१२५ 
शिवजीने यह दितकी शिक्षा दी, पर नारदजीको वह अच्छी न लगी । हे भरद्वाज ' अब 


यद्यपि 
तुक ( तमाशा 2 सुनो । हरिकी इच्छा बड़ी बवाच्‌ है ॥ १२७ ॥ 


ब०-राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई। करे अन्यथा अस नहिं कोई॥ 

संसु बचन सुनि मन नहिं भाए। तब बिरंचि के लोक सिम | ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं; वही होता हैः ऐसा कोई नहीं जो स न प् सके । श्रीशिव 

जीके वचन नारदजीके मनको अच्छे नहीं लगे, तब वे वहासि जह्मओेककी चल गान पीना 
एक बार करतल बर बीना।गावत हरि शुन गान 


छीरसिंधु गवने सुनिनाथा। जहेँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ब 
क बार गानविद्यमें निपुण झुनिनाथ नारदजी हाथमे सुन्दर वीणा लिपे हरिगुण र ह 
गये, जहाँ दके मस्तकखरूप ( मतिमान्‌ वेदान्ततस्व ) लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ नारायण र 


बेठे समेता॥ 
ह्‌ हि रमानिकेता।बैठ आसन रिषिहि 
ने जे चराचर राया। बहुते दिनन कीन्हि सुनि दाया॥ 


रमानिवास भगवान्‌ उठकर बड़े आनन्दसे उनसे मिले क ऋषि hu wae बैठ गये । 
बरके स्वामी. भगवान्‌ हसकर बोठे दै मुनि ! आज आ बहुत से मा 
के काम चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम बरजि सिव राखे॥ 


अति प्रचंड रघुपति के माया।जेहि.न मोह अस को जग जाया 


नारदजीने कामदेवका सारा चरित्र भगवाचको 
यद्यपि सिर्जने उन्‍हें पे है |: कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। ४। 


जीकी माया बड़ी ही प्रबल है। ज 
र र बदन करि बचन रद बोले श्रीभगवान। 
तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मद मान॥१२८॥ 
३ ण करनेसे दसरोंके मोह, 
के कोमळ वचन बोठे सुनिराज गा स र 
काम, मद pa हैं [ फिर आपके लिये तो कहना ही भ्या हे कक नहिं जाके 
चे+-सुनु मुनि मोह होइ मन ताके। ग्यान बिराग हृद ६ 
ब्रह्मचरज अत रत मतिधीरा। तुम्हहि कि करइ मनोभव A 
हे सुनि ! सुनिये, मोह तो उसके मनम होता है जिसके हदये ज्ञनवेराग्य कु द क 
त तर और बढ़े धीरबुद्धि हैं । भला, कहीं आपको भी कामदेव सता सकता दे 
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नारद कहेउ सहित अमिमाना। छुपा तुम्हारे सकल भगवाना।. 
करुनानिधि मन दीख बिचारी।उर अंकुरेउ गरब तरु भारी। 


नारदजीने अभिमानके साथ कहा-भगवर्‌ ! यह सब आपकी झपा है । करुणानिधान भगवाते नो 

_ विचारकर देखा कि इनके मनमेंगर्वके भारी वृक्षका अर पेदा हो गया है ॥ २ ॥ ह 
बेगि सो में डारिहउँ उखारी।पन हमार सेवक हितकारी।| 

मुनि कर हितमम कौतुक होई। अवसि उपाय करबि में सोई॥ 

में उसे तुरंत ही उखाड़ फेकूँगा, क्योंकि सेवकॉका दित करना हमारा प्रण है। में अवश्य ही छू. 

उपाय करूँगा जिससे मुनिका कल्याण ओर मेरा खेल हो ॥ ३॥ ५ | 

तब नारद हरि पद सिर नाई। चले हृदये अहमिति अधिकाई। 

श्रीपति निज माया तब प्रेरी।सुनहु कठिन करनी तेहि केरी॥ 

तब नारदजी भगवारके चरणोंमें सिर नवाकर चले। उनके हृदयमें अभिमान और भी बढ़ गया । लर 

लक्ष्मीपति भगवाचूने अपनी मायाको प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो ॥ ४ ॥ | 

` दो--बिरिचेउ मग महेँ नगर तेहि सत जोजन बिस्तार। | 

श्रीनिवासपुर तं अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥१२९॥ 


उस ( हरिमाया ) ने रास्तेमें सो योजन ( चार सौ कोस ) का एक नगर रचा । उस नगरकी भाते 
मतिकी रचनाएँ लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ विष्णुके नगर ( वैकुण्ठ ) से भी अधिक सुन्दर थीं ॥ १२६ ॥ 


चो-बसहिं नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मनसिज रति तनुधारी॥ 
तेहिँपुर बसइ सीलनिधि राजा। अगनित इय गय सेन समाजा। | 


के न न जा Se जाग बहुत-से कामदेव और [ उसकी स्री ] रति ही है | 
ए हों । उस नगर नामका राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य थो# | 
हाथी ओर सेनाके समृह ( टुकढ़ियाँ ) थे ॥ १ ॥ rT ह 


सत सुरेस सम बिभव बिलासा। रूप तेज बल नीति निवासा॥ | 
विखमोहनी तासु कुमारी। श्री विमोह जिस रूपु निहारी॥ 
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मुनि कौतुकी नगर ~ जूनि कौतुकी नगर तेहिं गयऊ। पुरबासिन्ह सब पूछत भयऊ॥ 


सुनि सब चरित भूपणहँ आए।करि पूजा नप मुनि बेठाए॥ 
खिलवाड़ी सुनि नारदजी उस नगरमें गये ओर नगरवासियोंे उन्दने सब दवाळ पछा । सब समाचार 
सुनकर वे राजाके मदमे आये । राजाने पूजा करके मुनिको [ आसनपर ] बेठाया ॥ ४ ॥ 


दो-आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि। 
कहहु नाथ शुन दोष सब एहि के हृदये बिचारि ॥१३०॥ 


| [ फिर ] राजाने राजङुमारीको लाकर नारदजीको दिखलाया | और पछा कि] हे नाथ ! आप 
अपने हृदयमें विचारकर इसके सब दोष-गुण कहिये ॥ १३० ॥ 


` जलौ“-देखि रूप सुनि बिरतिविसारी।बड़ी बार लगि रहे निहारी॥ 


ङच्छन तासु बिलोकि भुलाने। हृदये हरष नहिं पगट बखाने॥ 
उसके रूपको देखकर सुनि बैराग्य भ्र॒ल गये और बड़ी देरतक उसकी ओर देखते ही रह गये । उसके लक्षण 

देखकर मुनि अपने आपको भी भूल गये और हृदयम र्षित हुए, पर प्रकयरूपमें उन लक्षणोंकों नहीं het | 
जो एहि बरइ अमर सोइ होई! समरभूमि तेहि जीत न कोई॥ 
सेवहिं सकल चराचर ताही। बरइ सीलनिघि कन्या जाही॥ 


॒ ठगे कि ] जो इसे ब्यादेगा, वह अमर हो जायगा ओर रणपृमिमें 
कोई उसे एन वज कन्या जिसको बरेगी, सब चर-अचर जीव उसकी सेवा करेंगे ॥२॥ 


~ 


ळच्छन सब बिचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भार॥ 


सुता सुळच्छन कहि दप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं॥ 
सब लक्षणोंको विचारकर सुनिने अपने हृदयम रख लिया और राजासे ला कह 
दिये। राजासे लड़कीके सुलक्षण कहकर नारदजी चल दिये | पर उनके मनम यह चिन्ता [ 


करों जाइ सोइ जतन बिचारी। जेहि. प्रकार मोहि बरै कुमारी॥ 
ER काळा। हे बिधि मिलइ कवन विधिबाला॥ 


भे जाकर सोचःविचारकर अब वही उपाय करूं जिससे यह ख स दे के । इस समय जप-तपसे 
तो कुछ हो नहीं सकता । हे विधाता ! मुझे यह कन्या किस तरह क 
दोन-एहि अवसर चाहिअ परम बो रूप विसाळ। |. 
जो बिलोकि रीझै कुआरि तब मेले जयमाल ॥१३१॥ 
भारी शोभा और विशाल (सुन्दर ) रूप चाहिये, जिसे देखकर राजकुमारी 


भा 
युशपर as [ मेरे गरेमें ] ढाल दे ॥ १३१ ॥ 
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चो०-हरि सन मागों सुंदरताई। होइहि जात गहरु अति भाई _ 
मोरे हितहरि सम नहिं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होङ।| ` 


[ एक काम कहूँ कि ] भगवार्‍से सुन्दरता माँगूँ, पर भाई ! उनके पास जानेमें तो बहुत दे ! 
जायगी । किंतु श्रीहरिके समान मेरा हित भी कोई नहीं हे, इसलिये इस समय वे ही मेरे सहायक हों ॥ १ ॥ | 


बहु बिधि बिनय कीन्हि तेहि काला। प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कपारा।| 
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने। होइहि काजु हिएँ हरषाने। | 


उस समय नारदजीने भगवाचकी बहुत प्रकारसे विनती की | तब लीलामय कपाल प्रभु [ वहीं ] पद 
हो गये । स्वामीको देखकर नारदजीके नेत्र शीतल हो गये और वे मनमें बड़े ही हर्षित हुए है! 
अब तो काम बन ही जायगा ॥ २॥ _ | 


अति आरति कहि कथा सुनाई। करहु कपा करि होहु सहाई। 
आपन रूप देहु प्रभु मोही।आन भाँति नहिं पावो ओही॥ 


नारदजीने बहुत आतं (दीन ) होकर सब कथा कह सुनायी [ ओर प्रार्थना की कि] कृपा कीस 


और कृपा करके मेरे सहायक बनिये । हे प्रभो ! आप अपना रूप मुझको दीजिये; और किसी.प्रकार 
उस ( राजकन्या ) को नहीं पा सकता ॥ ३ ॥ 


जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा। करहु सो बेगि दास में तोरा॥ 
निज माया बल देखि बिसाला। हियँँ हुँसि बोले दीनदयाठा।| 


हे नाथ ! जिस तरह पेरा हित हो, आप बही शीघ्र कीजिये । में आपका दास हूँ । अपनी माया 
विशाळ बल देखकर दीनदयाल भगवान्‌ मन-हीमन हँसकर बोले--॥ ४ ॥ | 


दो--जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । 


` सोइ हम करब न आन कछु बचन न सूषा हमार ॥१३२।| 


| हे नारदजी ! सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, हम वही करेंगे; दूसरा कुछ गै 
हमारा वचन असत्य नहीं होता ॥ १३२ ॥ | ः 


हि रुज ब्याकुछ रोगी। बैद नदेइ सुनहु मुनि जोगी। 
` एहि विधि हित तुम्हार में ठय़। कहि अस अंतरहित प्रभु भयउ | 


ह योगी मुनि ! सुनिये, रोगसे व्याकुल रोगी कुप्य मागे तो जरे मेंने | 
करनेकी द्य उसे ; इसी प्रकार । 
. स्रा हित करनेकी ठान ली हे । ऐसा कहकर भगवाच अन्तर्धान हो गये ॥ देता; इ 


. मागर बिबस भए मुनि मूढा। समुझी नहिं हरि गिरा निगूढा॥ 
 .- गवने तुरत तहाँ रिषिराई।जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई॥ 
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भी न समझ सके । ऋषिराज बन वहाँ गये जहाँ खयंवरकी भूमि बनायी गयी थी ॥ २ ॥ 
. निज निज आसन बेठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा॥ 


मुनि मन हरष रूप अति मोरें। मोहि तजि आनहि बरिहि न भोर 
राजालोग खब सज-धजकर समाजसहित अपने-अपने आसनपर बेठे थे। मुनि ( नारद) मन-ही मन 

प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुन्दर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरेको न वरेगी ॥ ३ ॥ 
मुनि हित कारन कपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाई वखाना। 


सो चरित्र लखि काहुँ न पावा। नारद जानि सबहिं सिर नावा॥ ` 
कृपानिधान भगवाचने मुनिके कत्याणके लिये उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका त नहीं हो 
सकता, पर यह चरित कोई भी न जान सका । सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया ॥ 


“रहे तहाँ दुइ रूद्र गन ते जानहिं सब भेउ। 
र बिषबवेष देखत फिरहिं परम कौतुकी तेउ॥१३३॥ 


वहाँ दो शिवजीके गण भी थे । वे सब भेद जानते थे और त्राह्मणका वेष बनाकर सारी लीला देखते 
फिरते थे । वे भी बड़े मोजी थे ॥ १३३॥ [ हू नि 
नो०-जेहिं समाज बैठे सुनि जाई। हृदथ रूप अहमि ह ॥ 
तहँ बैठे महेस गन दोऊ। बिप्रबेष गति लखइ न ' & ॥ 
नारदजी अपने हृदयमें रूपका बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज ( पंक्ति) म र 
के दोनों गण भी वही बैठ गये । आह्मणके वेषमें होनेके कारण उनकी इस चालको कोई न जा 


करहिं कटि नारदहि सुनाई। नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई॥ 
| शैक्षिहि राजकुअँरि बि देखी। इन्हहि बरिहि हरि जानि बिसेषी॥ 


कर, व्यङ्गघ वचन कहते थे--भगवानने इनको अच्छी सुन्दरता दी है । 


ना-सुन 
इनकी बा यान ही जायगी और हरि (वानर) जानकर इन्हींको खास तौरसे बरेगी।। २॥ 


मुनिहि मोह मन हाथ पराए। हँसहिं संभु गन अति 
द ढिलनिअटपदिी ।समुझि न परइ बुद्धि श्रम सानी॥ 


कि उनका मन दूसरेके हाथ ( मायाके वश ) में था । शिवजीके 
नि 


हम अ र र र था, ने उनकी अटपटी बातें छुन रहे थे, पर बुद्धि द हर हे 
नेकः जे बातें उनकी समझमें नहीं आती थीं ( उनकी बातोंको वे अपनी प्रशंसा समझ रह थे 


ठ नृपकन्याँ देखा॥ 
$ न ळखा सो चरित बिसेषा। सो सरूप 
ra भयंकर देही। देखत दर्थ क्रोध. भा तेही॥ क्‍ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भ ™_ 5 - Digitized by Arya Sarg] श्रीसमबरितमानस' Sango | 
ओर किसीने नहीं जाना, केवल राजकन्याने [ नारदजीका ] वह रूप देखा । उन. | 

oo anid देखते ही कन्याके हृदयमें कोष उन्न हो गया ॥ ९ ॥ | 
दो०सखीं संग छै कुअँरि तब चलि जनु राजमराए। | 
देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमार ॥१३४।। 

: तव राजकुमारी सलियाको साथ लेकर र ऽ क Seg रही हे । दह अपने| 
' कमङजेसे हा्थेमें जयमाल लिये सब राजाओंको देखती हुई पमन ठगी । 
 पुनिपुनिमुनिउकसहिंअकुलाहीं। देखि दसा हर गन मुसुकाहीं॥| 
` ` जतओर नारदजी [ रुपके ग्म ] फळे बेठे ये, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका । नाह! : 
मुनि बारचार उचकते और छटपटाते हें । उनकी दशा देखकर शिवजीके गण युसकराते है॥ १॥ |. 
घरि उपतनु तहँ गयउ कपाला।कुअँरि हरषि मेलेड जयमाला॥ 
दुलहिनि ले गे लच्छिनिवासा। इपसमाज सब भयड निरांसा। 


कृपाल भगवार भी राजाका. शरीर धारणकर वहाँ जा पहुँचे । राजकुमारीने हर्षित होकर उनके गरें 
जयमाला डाल दी । लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ दुलहिनको छे गये सारी राजमण्डली निराश हो गयी ॥ २॥ | . 


मुनिअतिबिकलमोहँ मतिनाठी। मनि गिरि गई छूटि जनु गॉटी।| 
तब हर गन बोले मुखुकाई।निजमुख सुकर बिलोकहु जाई॥ 
- मोहके कारण मुनिकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी, इससे वे [ राजकुमारीको गयी देख ] बहुत ही विकर ॥| 


' गये, मानो गाँठे छूटकर मणि गिर गयी हो । तब शिवजीके गणोंने मुसकराकर कद्य- गा 
- दर्पणमें अपना मुँह तो देखिये ! ॥ ३ ॥ | 


` अस कहि दोउ भागे भये भारी। बदन दीख मुनि बारि निहारी। ' 
` बेषु बिलोकि क्रोध अति वाढा। तिन्हहि सराप दीन्ह अति गादा | 


ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे । सुनिने जलम झॉककर अपना मुँह देखा। श | 
रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया । उन्होंने शिवजीके उन गणोंको अत्यन्त कठोर शाप दिया-॥ * | 
दो-होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ। | 
हॅसेह हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥११॥' 


. तुम दोनों कपरी ओर पापी जाकर राक्षस हो जाओ । तुमने हमारी हैं , उसका फठ वरली 
अब फिर किसी मुनिकी हँसी करना ॥ १३५॥ FR be | 


` चे*-पुनि जल दीख रूप निजपावा। तदपि हृदये संतोष न ॥ 
फरकत अधर कोप मन माहीं। सपदि चले कमलापति पार्दै | 
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थुनिने फिर जलमें देखा, तो == स जल देखा, तो उन्हें अपना (असली ) रूप आ हो मया; तब भी उन्हें संतोष नहीं अपना ( असली ) रूप प्राप्त हो मयाः तब भी उन्हें संतोष न तू 5 
हुआ । उनके ओठ फड़क रहे थे ओर मनमें क्रोप भरा ] था; तुरंत ही वे भगवान्‌ कमलापतिके पास चले ॥ १॥ 


देइउे श्राप कि मरिहउे जाई। जगत मोरि उपहास कराई॥ 
बीचहिं पंथ मिले दनुजारी।संग रमा सोइ राजकुमारी॥ | 
` ( गरने सोचते जाते ये] जाकर या तो शाप दूँगा या प्राण दे दूँगा। उन्होने जगते मेरी ईसी करायी। 


__ द्यकि शद्ध भगवाच इरि उन्हें बीच रास्तेंमे ही मिल गये । साथमें रक्ष्मीजी ओर वही राजइमारी थी ॥ २॥ - | 


` बोले मधुर वचन सुरसाई। सुनि कहँ चले बिकल की नाई. 
चुनत बचन उपजा अतिक्रोधा। माया बस न रहा क बोधा॥ ` 
देवताओके स्वामी भगवासले मीठी वाणीम कडा दे झुनि ! व्याकुलकी तरह कहाँ चले ! ये शाब्द 


` न ही नारदको बढ़ा कोष आया । मायाके वशीइत झोनेके करण मन चेत नही रहा ॥ ३ ॥ 


षर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरं इरिषा कपट बिसेषी॥ 
मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु।सुरन्ह मेरि बिष पान करायहु॥ 
[ सुनिने कद्दा--] तुम दूसरोंकी सम्पदा नहीं देख सकते, मदर ईर्ष्या ओर कपट बहुत दै । समुद्र 


| परथते समय तुमने शिवजीको बावला बना दिया ओर देवताओंको प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया ॥ ४ ॥ 


दो०-असुर सुरा बिष संकरहि आपु रमा मनि चारु । 
खारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहार ॥१३६॥ 


असुरा मदिरा और शिवजीको विष देकर तुमने समं लश्मी और सुन्दर [ कौस्तुभ] मणि ले ली। 
तुम बढ़े धोखेबाज और मतलबी हो । सदा कपटका व्यवहार करते हो ॥ १३६ ॥ 


चो०- त्र न सिर पर कोई। भावइ मनहि स सोई॥ 
त पि मंद मिहि भल करहु । बिसमय हरष न हिय कछु धरहू॥ 


र तन्त्र हो, कोई है नहीं, इससे जब जो मनको भाता है, [ स्वच्छन्द्तासे ] वही 
करते हो, Rs Ea देते हो । हृदये हर्षविषाद कुछ भी नहीं सते ॥ १ ॥ 


डहकि डहकिपरिचेह सब काहू । अति असंक मन सदा उछाहू॥ 
र तुम्हहिनवाधा। अब ळगि तुम्हहि न काहूँ साधा॥ 


; 
: गये हो और अत्यन्त निडर हो गये हो; इसीसे [ ठगनेके काममें } 
उत्साह mo के ते बाधा नहीं देंते। अबतक तुमको किसीने ठीक नही किया था ॥ २ ॥ 


कीन्हा॥ 
भले भवन अब बायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन 
बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा।सोइ तनु धरु आप सम हा । 
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०. करे जाकर पएश्वीपर विचरो । अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी ॥ ४ ॥ 


न्मा 
बे है ( मेरे-जेसे जबरदस्त आद. इसा ` 
अपने Fo पाजोगे । जिस शरीरको धारण करके तुमने मुझे ठगा हे, तुम भी र | 
शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है ॥ रे ॥ रिहहि | 
कपिआङतितुम्हकीन्हि हमारी। करिइहिं कीस सहाय तुम्हारी॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी॥ 

दरकासा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगे । [ में जि. 

ख्रीको त कराकर ] तुमने मेरा बड़ा आहित किया है, इससे तुम भ | 
स्रीके वियोगमें दुखी होगे ॥ 9 ॥ व एन | 
दो--आप सीस धरि हरषि हियँ प्रभु बहु बिनती क न्हि। | 
निज माया के प्रबळता करषि इपानिधि त्यीन्हि ॥१३७॥ 

शापको सिरपर चढ़ाकर, हृदयमें हर्षित होते हुए परभुने नारदजीसे बहुत विनती की ओर इपानिधा 
भगवाचने अपनी मायाकी प्रबल्ता खींच ही ॥ १३७॥ २ &$॥, | 
चो०-जब हरि माया दूरि निवारी। नहिं तहेँ रमा न राजकुमारी॥ 


तबमुनि अतिसभीतहरिचरना। गहे पाहि प्रनतारति हरना॥ 

जब भगवार्‍ने अपनी मायाको हटा लिया, तब वहाँ न लल्ष्मी दी रह गयीं, न राजकुमारी ही । त | 

मुनिने अत्यन्त भयभीत होकर शहरिके चरण पकड़ लिये ओर कहा--दे शरणागतके देंगे 
हरनेवाले ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ १ ॥ | 


स्पा होउ मम श्राप कपाला। मम इच्छा कह दीनदयाला। क्‍ 
में दुबंचन कहे बहुतेरे।कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे। 


है कृपाळ ! मेरा शाप मिथ्या हो जाय ! तब दीनोंपर दया करनेवाले भगवाचने कहा कि यह सब मे । 
इच्छा [ से हुआ] है । मुनिने कह्य--मेंने आपको अनेक खोरे वचन कहे हैं। मेरे पाप केसे मिटेंगे !॥ | 


जपहु जाइ संकर सत नामा।होइहि हृदयँ तुरत बिश्रामा! 
कोउनहिं सिव समानमियमोर । असि परतीति तजहु जनि भोर 


आ [ भगवाचने कहा--] जाकर शांकरजीके शतनामका जप करो, इससे हृदयमें तुरंत शान्ति होगी | 
शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वासकी भुलकर भी न छोड़ना ॥ ३ ॥ | 


जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी।सो न पाव सुनि भगति हमारी। | 


असउरधरिमहि बिचरहुजाई। अब न तुम्हहि माया निअराई! | 
हे सुनि ! पुरारि ( शिवजी ) जिसपर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता । हृदयम ऐसा jl | 
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सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान ॥१३८॥ 


बहुत भकारसे मुनिको समझा-ुझाकर ( ढादस देकर ) तब प्रभु अन्तर्दान हो गये और नारदजी 
श्रीरामचन्द्रजीके शुणोका गान करते हुए सत्यलोक ( ब्रह्मलोक ) को चले ॥ १२३८ ॥ 


चो०-हर गन सुनिहि जात पथ देखी। बिगतमोह मन हरप बिसेषी॥ 


अति सभीत नारद पहिं आए। गहि पद आरत बचन सुनाए॥ 
शिवजीके गणोंने जब मुनिको मोहरहित ओर मनमें बहुत प्रसन्न होकर मार्गमे जाते हुए देखा, तब वे 


अत्यन्त भयभीत होकर नारदजीके पास आये और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले--॥ १ ॥ 


SNS ७>+++>- 


हर गन हम न बिप्र मुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया॥ 


श्राप अनुग्रह करहु इृपाला। बोले नारद दीनदयाला ॥ 
हे सुनिराज ! हम आह्मण नहीं हें, शिवजीके गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल इमने पा 
लिया । हे कुपालु ! अब शाप दूर करनेकी कपा कीजिये । दौनोंपर दया करनेवाले नारदजीने कहा--॥ २ ॥ 


निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। बैभव बिपुल तेज बल होऊ॥ 
सुजबल बिस्व जितब तुम्ह जहिआ । धरिहहिं बिष्नुमनुज तनुतडिआ 
तुम दोनों जाकर राक्षस होओ तुम्हें महार्‌ ऐशर्य, तेज ओर बलकी प्रापि दो तुम अपनी भुजाओके 
बलसे जब सारे विश्वको जीत लोगे, तब भगवान्‌ विष्णु मनुष्यका शरीर धारण करेंगे ॥ ३ ॥ 


समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होइहहु सुकुत न पुनि संसारा॥ 
चले जुगल मुनि पद सिरिनाई।भए निसाचर कालहि पाई॥ 


दाथसे तुम्हारी सयु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे ओर फिर संसारमें जन्म नहीं 
लोगे । वे न जा सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए ॥ ४॥ 


दो-एक कळप एहि देतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार। 


देवताओंको प्रसन्न करनेवाले, सजनोको सुख देनेवाले और पृथ्वीका भार इरण करनेवाले भगवाचने 
एक कर्पे इसी कारण मजुष्यका अवतार लिया था ॥ 3 W बिचित्र घनेरे 
चो*-एहि विधिजनम करमहरिकेरे। सुंदर सुखद ॥ 


कलपकलपमतिप्रमुअवतरहीं। चारु चरित नाना बिधि करहीं॥ 
इस प्रकार भगवानके अनेकों घुन्दरः सुखदायक और अलौकिक जन्म और कमे है। प्रत्येक कर्पमें जब-जब 


भगवान्‌ अवतार ठेते हैं और नाना प्रकारकी सुन्दर लीलाएँ करते हैं, ॥ १ ॥ 
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तब तब कथा सुनीसन्ह गाई। ह पुनीत प्रबंध बनाई॥ 
विविध प्रसंग अनूप बखाने। करहिं न सुनि आचरजु सयाने॥ 


भगवानकी मायासे मोहित हो जाते हैं प्रभु कोतुकी ( लीलामय ) हैं ओर शरणागतका- हित करेगे 
हैं। वे सेवा करनेमें बहुत सुलभ ओर सब दुःखेंके हरनेवाले हैं॥ ४ ॥ | | 


सो-सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रबळ। 


अस बिचारि मन माहिं भजिअ महामाया पतिहि॥१४० 


देवता, मनुष्य और सुनियोमिं ऐसा कोई नहीं है, जिसे भगवाचकी महान्‌ बलवती माया मोहित ग # | 
दे । मनें ऐसा विचारकर उस महामायाके खामी ( प्रेरक श्रीभगवार्‍का भजन करना चाहिये ॥ ११९ |. 


चो०-अपर हेतु सुनु सेलकृमारी। कहउँ विचित्र कथा बिस्तारी।| 
जेहि कारन अजअगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा 

हैं गिरिराजङमारी ! अब भगवानके अवतारका उह दूसरा कारण सुनो--बें उसकी विवि न | 

विस्तार करके कहता हूँ-जिस कारणसे जन्मरहित, निगुण ओर रूपरहित ( अब्यक्त सचिदानन्दर्ग 
नह्य अयोध्यापुरीके राजा हुए ॥ १ ॥ | 
जोप्रभु बिपिन फिरततुम्ह देखा । बंचु समेत धरें मुनि Fe षा 
जासु चरित अवलोकिभवानी। सती सरीर रहिहु बौरानी॥ 


जिन प्रथु श्रीरामचन्द्रजीको तुमने भाईलक्ष्मणजीके जे भें फिर 
की ६ (त सित दसक ताशा वेष धारण किये वन हा 


वा रमें तुम ऐसी बावली हो गयी थीं कित-॥। * 
अजह न छाया मिटतितुम्हारी। तासु चरित सुनु श्रम रुज हार | 

` लीलाकीन्दि जोतेहिं अवतारा। सो सब कहिहउँ मति अनुसार" 
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अब भी तुम्हारे उस बावलेपनकी छाया नहीं मिटती, उर्हींके भ्रमरूपी रोगके इरण करनेवाले चरित्र सुनो। 


| उस अवतारमें भगवारने जो-जो लीला की, वह सब में अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हें कहूँगा ॥ ३ ॥ 


भरद्वाजं सुनि संकर बानी। सकृचि सप्रेम उमा मुसुकानी॥ 
लगे बहुरि बरने बृषकेतू।सो अवतार भयउ जेहि हेतू॥ 


[ याज्ञवस्कयजीने कहा--]-हे भरहाज ! शंकरजीके बचन सुनकर पार्वतीजी सकुचाकर प्रेमसहित 


| गुसकरायीं । फिर वृषकेतु शिवजी जिस कारणसे भगवारका वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे ॥४॥ 


दो--सो में तुम्ह सन कहउँ सबु सुनु मुनीस मन लाइ। 
राम कथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाइ ॥१४१॥ 
हे मुनीश्वर भरद्वाज ! में वह सब तुमसे कहता हूँ; मन लगाकर सुनो । श्रीरामचन्द्रजीकी कया 


| | कलियुगे पापोंको हरनेवाली, कल्याण करनेवाली और बड़ी सुन्दर है ते १४१ ॥ 
| चो०-खायंभू मनु अरु सतरूपा।जिन्ह तें भे नरसष्टि अनूपा। 


रो लता 


दंपति धरम आचरन नीका। अजहूँ गाव श्रुति जिन्ह के छीका॥ 
खायम्भुव मनु और [उनकी पली] शतरूपा, जिनसे मनुष्याँकी यह अनुपम सूष्टि हुई, इन दोनों पति- 


। पीके धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे । आज भी वेद जिनकी मर्यादाका गान करते हैं॥ १ ॥ 


नप उत्तानपाद सुत तास। धुव हरिभिगत भयउ सुत जास्‌॥ 


लघु सुत नाम प्रियत्रत ताही।बेंद पुरान प्रसंसहिं जाही॥ 
राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र [ प्रसिदध ] हरिभक्त घुवजी हुए । उन ( मनुजी ) के | 


|. छोटे लड़केका नाम प्रियत्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं ॥ २ ॥ 


देवहति पुनि तासु कुमारी।जो सुनि कदम के प्रिय नारी॥ 
आदिदेव प्रभु दीनदयाला। जठर धरेउ जेहिं कपिल इपाला॥ 
पुनः देवहृति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनिकी प्यारी पली हुई और जिन्होंने आदिदेव, दीनोंपर 
दया करनेवाले समर्थ एवं कपाल भगवाच कपिलको गर्भमें धारण किया॥ ३ ॥ 
सांख्य साख जिन्ह प्रगटवखाना। तत्त्व बिचार निपुन भगवाना ॥ 
तेहिं मनु राज कीन्ह बहु काला। प्रभु आयछु सब बिधि प्रतिपाला॥ 
_ तलोंका विचार करनेंमें अत्यन्त निषुण जिन ( कपिल ) भगवाचने सास्यशाखका भकटर्पे वर्णन 
किया, उन ( खायम्भुव ) मंचुजीने बहुत समयतक राज्य किया और सब प्रकारसे भगवाचकी. आज्ञा 
[ रूप शास्तरोंकी मर्यादा ] का पालन किया ॥ ४ ॥ 
सो०-होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चोथपन । 
हृदयँ बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु॥१४२॥ 
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===. द हल श्य नहीं देताः इस बातको सोचकर ] जे बैषयोंसे वेराग्य अ ही तः [इस बातको सोक] छे होताः [ इस बातको सोचकर ] ऊने 
मनें द खे ही भक्ति बिना ज यों ही चला गया ॥ १४२ ॥ क | 
चौ०-बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा। | 
तीरथ बर नैमिष बिख्याता। अति पुनीत साधक सिथि दाता। | 
अपने पुत्रको जबर्दरती राज्य देकर खय॑ ख्रीसहित वनको गमन किया। अत्यन्त पष | 
ओर ह तीथोंमें श्रे नेमिषारण्य सिद है ह्य | | 
बसहिं तहाँ मुनि सिदध समाजा।तहेँ हियँ हरपि चलेड मनु राजा | 
पंथ जात सोहहिं मतिधीरा। ग्यान भगति जनु धरं सरीरा | 
+ मियां ओर सिद्धे समह बसते हैं। राजा मनु हृदयमें हर्षित होकर वहीं चळे । वे थीर बुदा 
i जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किये जा रहे हों ॥२॥ | 


पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा। हरपि नहाने निरमल नीरा॥ 
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी। धरम धुरंधर दृपारिषि जानी॥ 


[ चहते चलते ] वे गोमतीके किनारे जा पहुँचे । हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जरुमें स्नान किा। 
7 उनको धर्मधुरन्धर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आये ॥ ३ ॥ | 


जहेँ जहँ तीर्थ रहे सुहाए। मुनिन्ह सकर सादर करवाए। 
ङस सरीर मुनिपट परिधानां। सत समाज नित सुनहि पुराना 


जहाँ जहाँ सुन्दर तीर्थे थे, मुनियोंने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिये । उनका शरीर द | 
गया था, वे मुनियोकेसे (वस्कल ) वस्न धारण करते थे और संतोंके समाजमें नित्य पुराण सुनते थे ॥ "| 


दो--द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग। | 
बासुदेव पद्‌ पंकरुह दंपति मन अति छाग ॥१४२ 


ओर ड्रादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो भगते वासुदेवाय ) का प्रेमसहित जप करते थे । भगवान्‌ वादे 
चरणकमलोंम उन राजा-रानीका मन बहुत ही लग गया॥ १४३ ॥ 


| 
चो>-करहिं अहार साक फल कंदा। सुमिरहिं अझ सचिदानंद 
पुनि हरि हेतु करन तप छागे। बारि अधार मूल फल त्याग ; | 


i फल और कन्दका आहार करते थे और सचिदानन्द अह्मका स्मरण करते थे । js 
श्रीहरिके लिये तप करने लगे ओर मळू फलको त्यागकर केवल जलके आधारपर रहने लगे ॥ १ ॥ 


निरंतर र मोर! 
. उर अभिलाष निरंतर होई।देखिआ नयन परम प्रमु सोई 
` अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि. चिंतहिं परमारथवा्व 


f 
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| == न निरन्तर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम [ केसे ] उन परम निरन्तर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम [ केसे ] उन परम प्रभुको आँखेंसे देखें, जो 
| निर्गुण, अखण्ड, अनन्त ओर अनादि हैं और परमार्थवादी ( ब्रहज्ञानी, तत्तवेत्ता ) लोग जिनका 
| चिन्तन किया करते हैं ॥ २ ॥ Ras 
` न्ति नेति जेहि षेद निरूपा। निजानंद॒ निरुपाधि अनूपा॥ 
संभु बिरँचि बिष्नु भगवाना।उपजहिं जासु अंस तें नाना॥ 
| जिन्हें वेद नेतिनेति’ ( यह भी नहीं, यह भी नहीं ) कहकर निरूपण करते हैं। जो आनन्दखरूप, 
| पाधिरहित ओर अनुपम हैं, एवं जिनके अंशसे अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णुभगवान्‌ प्रकट होते हैं ॥ हे ॥ 
' एसेउ प्रभु सेवक बस अहई।भगत हेतु लीलातनु गहई॥ 


जीं यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा॥ 
| ऐसे [ महान्‌ ] प्रभु भी सेवकके वरमें है और भक्तोंके लिये [ दिव्य ] लीला-विग्रह धारण करते हैं। यदि 
|. कहोमें यह वचन सत्य कहा हे तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी॥ ४ ॥ अहि 

दोन-एहि बिधि बीते बरष षट सहस बारि आहार । 


| संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥१४४॥ 
| इस प्रकार जलका आहार [ करके तप ] करते छः हजार वर्ष बीत गये । फिर सात हजार वर्ष 
। वे वायुके आधारपर रहे ॥ १४४ ॥ ; 
` चेन बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ।ठाढ़े रहे एक पद दोऊ। 
|... विधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बडु बारा॥ 
| दस हजार वर्षतक उन्होंने वायुका आधार भी छोड़ दिया । दोनों एक पेरसे खड़े रहे। उनका अपार 
। तप देखकर तहमा, विष्णु और शिवजी कई बार मल॒जीके पास आये ॥ १ । beg 

` म्नागहु बर बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहिं चलहि चलाए। 
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा॥ 


उळ्चाया और कहा कि कुछ वर मागो । पर ये परम धैर्यवान्‌ [ राजा- 
शरीर हड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया था, 


| उन्होंने इन्हें अनेक प्रकारसे ललचा 
|| रानी अपने तपसे किसीके ] डिगाये RT रि उनका श 
| पिर भी उनके मनमें जरा भी पीड़ा ॥ 
| प्रभु सर्बंग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नप रानी॥ 
| 


मागु मागु बरु भै नभ वानी। परम गभीर ङुपास्त सानी॥ 


| श प्रभुने अनन्य गति ( आश्रय ) वाले दस प Fe जाना । तब परम गम्भीर 
हीर व्र 
| कृपारूपी अमृतसे सनी हुई यह CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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= निरा सहाई। श्रवन रंभ होइ उर जब आओ 
शतक जिआवनि गिरा सुहाई। श्रवन रंभ होइ उर जब आई। 
ृ्टपुष्ट तन भए खुहाए। मानहु अबहिं भवन ते आए। 
मुर्देकी भी जिछा देनेवाली यह सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंसे होकर जब इदयर्में आयी, तब राजा-रानीहे | 
शरीर ऐसे सुन्दर और हृष्टपुष्ट हो गये, मानो अभी घरसे आये हें ॥ ४ ॥ . 
हो*-श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक पफुछित गात। | 
बोले मनु करि दंडवत पेम न हृदये समात ॥१४५॥ | ' 
_कानोंमें अमृतके समान लगनेवाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित ओर प्रफुलित हो गया। | 
तब मनुजी दण्डवत्‌ करके बोले, प्रेम दृदयमे समाता न था--ऐे १४५ ॥ | | 
चो*-सूनु सेवक सुरतरु सुरधेन्‌। बिधि हरि हर बंदित पद॒ रेन्‌॥ | 
सेवत सुलभ सकल सुखदायक। प्रनतपाल सचराचर नायक॥ | 
हे प्रभो ! सुनिये, आप सेवकोंके लिये कर्पबृक्ष ओर कामधेनु हें । आपकी चरण-रजक्ी ब्रह्मा, विशु | 
ओर शिवजी भी वन्दना करते हें । आप सेवा करनेमें सुलभ हें तथा सब सुखोंके देनेवाळे हें । आप. 
शरणागतके रक्षक और जड-चेतनके खामी हैं ॥ १॥ . ` | 
जों अनाथ हित हम पर नेह। तो प्रसन्न होइ यह बर देहु॥ 
जो सरूप बस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहीं। : 
हे अनाथोंका कल्याण करनेवाले ! यदि हमलोगोंपर आपका स्नेह है, तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिये हि | 
आपका जो स्वरूप शिवजीके मनें बसता हे ओर जिस [ की प्राप्ति ] के लिये मुनिलोग यत्न करते हें ॥ २॥ | 
जो भुसुंडि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥ ' 
देखहिं हम सो रूप भरिलोचन। इपा करहु भनदारति मोचन॥ | 
जो काकशुशुण्डिके मनरूपी मानसरोवरमे विहार करनेवाला हंस है, सगुण ओर निर्गुण कहकर वे | 


जिसकी प्ररांसा करते हें, हे शरणागतके दःख : | उती | 
रूपको नेत्र भरकर देखें ॥ ३ ॥ ह ह 0१ (१6. सिते कः. । 


दंपति वचन परम प्रिय लागे। झदुर बिनीत प्रेम रस पागे॥ | 
भगत बछर प्रभु कुपानिधाना। बिस्ववास प्रगटे भगवाना॥ | 


राजारानीके कोमल, विनययुक्त और ्रेमरसमें फो हुए वचन भगवारको बहुतही परिय ळग । भक्त. 
कपानिधान, सम्पूर्ण विश्वके निवासस्थान ( या समस्त विश्व व्यापक ), हक का प्रकट हो गये ॥ ९ | 


दो०-नील क नीलमनि नील नीरधर स्याम । | 
शजहि तन सोभा निरखि कोटि.कोटि सत काम ॥१४५ 


| 
rr 
| = 
} 
| 
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| म किट ककरजोपा 
। नावम [ चिन्मंय ] शरीरकी शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी जा जाते हैं.। १४६ ॥ | 
.े-सरद्‌ मयंक बदन छबि सींवा। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥ 
अधर अझून रद सुंदर नासा। बिधु कर निकर बिनिंदक घा 
( पूर्णिमाके ) चन्द्रमाके समान छबिकी सीमाखरूप था। गाळ और .« 5 
. बहु है. गहरे समान ( त्रिरेखायुक्त, चढ़ाव-उतारवाला ) था । लाल होठ, दाँत और नाक कम 
| न सुन्दर थे। हँसी चनद्रमाकी किरणावलीको नीचा दिखानेवाली थी ॥ १ ॥ 


' ` नव अंबुज अंबक छबि नीकी। चितवनि ललित भावँती जी की ॥ 


श्रकुटि मनोज चाप छबिहारी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी॥ 
| नेत्रोंकी छवि नये [ खिले हुए] कमलके समान बड़ी सुन्दर थी । मनोहर चितवन जीको बहुत i लगती 
| शी। देदी महे कामदेवके धतुषकी शोभाको हरनेवाली थीं । ललाटपटलपर प्रकाशमय तिलक था ॥ ९ 7! 
| ` कुड मकर मुकुट सिर श्राजा। कुटिल केस जनु मधुप समाजा 
उर श्रीबस्स रुचिर बनमाला। पदिक हार मन सि 
| उलीके आकारके ) कुण्डल और सिरपर मुक॒द सुरोभित था । ८३ * 
| काले क हम र रोके झुंड हों । हृदयपर श्रीवत्स, सुन्दर वनमा रत्नजटित हार और 
| अणियोंके आभ्रषण सुशोभित थे ॥ २॥ `, द सुं हे 
. केहरि कंघर चारु जनऊ।बांई बिभूषन सुंदर ह | 
करि कर सरिस सुभग मुजदंडा। कटि निव कर हा ड 
सिंह न्द्र ओंमें जो गहने थे, वे भी छुन्दर थे ड 
| - ( Fs pe pn और हाथमे बाण और धनुष [शोभा पा रहे] ये॥४॥ 


j 


' दोन्ततडिति बिनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीनि । 
|... नाभि मनोहर लेति जगु जमुन भर्वर छबि छीनि ॥१ आओ 
| [ सर्णवणेका प्रकाशमय ] पीताम्बर मिजलीको लजानेवाला था । रा र rs ङ 
। थीं । नाभि ऐसी मनोहर थी, मानो यमुनाजीके भेंवरोंकी छबिको छीन लेती ' की ४ 
| चौ*-पद राजीव बरनि नहिं जाहीं। प ना 
' चराम भाग सोमति अनुकूला। आदिसक्ति छा निधि जगमूला॥ 

ह सपि ख ज ल ब ee अ स मलकारणरूपा 
जा सकता । भगवानके बायें भागमें सदा असुर रहनेवाली शोभाको राशि, म्‌ 
आदिशक्ति श्रीजानकीजी सुशोभित हैं ॥ १ ॥ 

१० 
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जासु ज्ञास अंस उपजहिं गुनखानी। अगनित लच्छि उमा 53 उपजहिं गुनखानी। ज जहे गनखानी। अगनित लच्छि उमा लच्छि उमा = 
शकुटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता रो 
जिनके अंसे गुणोंकी ला RE क 5 न ( त्रिदेवोंकी शक्तिम) | 

होती हैं तथा जिनकी भोंहके इशारेसे ही जगतकी रचना हो जाती है, वही [ भगवानकी | 

सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके बायीं ओर स्थित हें ॥ २॥ सरूप | 
छविसमुद् हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोक्षी। : 


चितवहिं सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा। 
रोभाके समुद्र श्रीहरिके रूपको देखकर मनु-शतरूपा नेत्रोंके पट ( पछकें ) रोके | 


| 
रह गये। उस अनुपम रूपको वे आदरसहित देख रहे थे ओर देखते-देखते अघाते ही बा क सभ्‌| 


हरष बिबस तन दसा भुळानी।परे दंड इव गहि पद पानी। 
सिर परसे प्रभु निज कर कंजा। तुत उठाए करूनापुंजा। 

का सम (व त दि लहर पर 
इकर दण्डको तरह पमिपर गिर पड़े। कठी 

उनके मस्तकोंका स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा छिया ॥ ४ त मी ला 


) दो-बोरे कपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि । | 
मागहु बर जोइ भाव मनं महादानि अनुमानि ॥१४८। 


पिर कृपानिधान भगवान्‌ बोले--मुझे अत्यन्त 
: त्यन्त प्रसन्न जानकर वः 
मनको भाये वही वर माँग लो ॥ १४८ ॥ कर और बड़ा भारी दानी मानकर ! 


चे--सुनि प्रभु बचन जोरिजुगपानी। धरि धीरजु बोली द बानी। 
Er ह तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे। | 
थी 57 क = | क वाणी कही--ह ता | 
एक लारसा बडि उर माहीं। सुगम अगम कहि जातिसो नाही 
न्दहिदेत अतिसुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज झपनाई | 
उसे कहते नहं । डा io गज एरा होना सहज भी हे ओर अत्यन्त कठिन भी. है 
शण ( दीतवा के कारण वह आ ह. स शर करना बहुत सहन है, पर झ भ 


जथा होता हे ॥ २ ॥ 
. ड 'भाउ जान नहिं सोई।तथा हृदय मम संसय होई। 
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। राजव्‌!में अपने समान [ दूसरा ] ककष जाकर 


शतरूपाने कहा-- ] हे नाथ! चतुर राजाने जो वर माँगा, हे ऊपाल 
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Menem or 
अते कोई दरिद्र कर्पवृक्षको पाकर भी अधिक द्रव्य मॉगनेमें संकोच करता छः क्योंकि वह उसके 


नहीं जानता, वैसे ही मेरे हदये संशय हो रहा है॥ ३ ॥ 
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी।पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। 
सकुच बिहाइ मागु रप मोही। मोरें नहिं अदेय कछु तोही॥ 

हे स्वामी ! आप अन्तयाँमी हैं; इसलिये उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिये। | भगवाच 


ल्‍ ने कहा--] दे राजन ! संकोच छोड़कर मुझसे मागो तुम्हें न दे. सके ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है ॥४॥ 


दो--दानि सिरोमनि झपा निधि नाथ कहरेँ सतिभाउ। 

चाहउँ तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ॥१४ ९॥ 

[ त कहा--] हे दानियाके शिरोमणि ! दे कृपानिधान ! हे नाथ ! में अपने मनका सचा भाव 

कहता हूँ कि में आपके समान पुत्र चाहता हुँ । प्रभुसे भला क्या छिपाना ! ॥ १४६ ॥ bs बोले । 
चो०-देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु करूनानि के बोले॥ 
आपु सरिस खोजों कहँ जाई। इप तब तनय हो ड लाई , | 
ऐसा ही ह्‌ 

सतरूपहि बिलोकि कर जोरें। देबि मागु बरु ४०० जो रुचि तोरं॥ 
जो बर्‌ नाथ चतुर डप मागा। सोइकृपार md जा॥ 

कहा- दे इच्छा हो, सो वर मोग 
सतसूपजीको शय जोड इक मे म म जग ही प्रिय लगा ४२॥ 


प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई। जद॒पि भगत हित तुम्हि सोहाई॥ 


तु हे , यद्यपि हे भत्ताका दित करन भी आपक 

अच्छी ही हाती है। 32 ( उत्पन्न करनेवाले > जगतर्के खामी और सबके हृदयफे 
भीतरकी जाननेवाले ब्रह्म हें ॥ २ ॥ 

अस समुझत मन संसय होई।कहा जो प्रभु प्रवान पी सोई॥ 

जे निज भगत नाथतव अहहीं। जो सुख पु ह गा को ह 
संदेह है, फिर भी प्रभुने जो कहा वहीं प्रमाण ` हे हे 
er न जन वे जो ( अलिक असम बल पते हे और जिए 
परम गतिको प्राप्त होते है ४ ॥ । कक 
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TV) १११i ट 
दो०-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु। 


सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥१५०॥ 

हे प्रभो ! वही सुख, वही गति, वही भक्ति वही अपने चरणोंमें प्रेम, वही ज्ञान ओर वही रह. 

सहन कृपा करके हमें दीजिये ॥ १५० ॥ ताकि | | 7 
चो०-सुनि स्र गूढ़ रुचिर बर रचना। इपासिंधु बोले दु बचना।' 

जो कछु रुचि तुम्हरेमन माहीं। में सो दीन्ह सब संसय नाहीं॥ 

[ रानीकी ] कोमल, गद ओर मनोहर श्रेष्ठ वाक्य-रचना सुनकर कृपाके समुद्र भगवान्‌ कोमल कका. 

बोले--तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा है, वह सब मेने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना ॥ १ ॥ | ` 


मातु बिबेक अछोकिक तोरे। कबहुँ न मिटिहि अलुग्रह मोरे॥ 
बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी॥ 


हे माता ! मेरी झपासे तुम्हारा अलोकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा । तब मलुने भगवानके चरणोंत्र . 
वन्दना करके फिर कहा--हे प्रभु ! मेरी एक विनती और है--॥ २ ॥ 


सुत बिषइक तव पद रति होऊ। मोहि बड़ मूद कहै किन कोऊ॥ 
मनि बिजु फनि जिमि जल बिनु मीना।मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना। 
आपके चरणोंम मेरी बेसी ही प्रीति हो जेसी पुत्रके लिये पिताकी होती है, चाहे मुझे कोई बढ़ा भा 

मखं ही क्यों न कहे । जेसे मणिके बिना साप ओर जलके बिना मछली [ नहीं रह सकती ], बसे ही मे 
जीवन आपके अधीन रहे ( आपके बिना न रह सके ) ॥ ३ ॥ | 
असबरुमागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ। 
अबलुम्द मम अनुसासनमानी। बसहु जाइ सुरपति रजधानी।' 


ऐसा वर मॉगकर राजा भगवार्‍के चरण पकड़े रह गये। तब दयाके निधान कहहा--ऐत 

ही हो । अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इन्द्रकी राजधानी ( अमरावती nt ॥१॥ | 
सो*-तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि! | 
होइहहु अवध भुआर तब में होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 

है तात ! वहाँ [ सर्गके ] बहुतसे भोग भोगकर, कुछ काल बीत जानेपर, तुम अवधे ^| 

होगे । तब में तुम्हारा पुत्र होउँगा ॥ १५१ ॥ | 


४ 
| 


En नरबेष 4 । होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हार।| 
असन्ह सहित दह घार ताता। करिहउे व 
न ता।करिहउे चरित भगत सुखदाता 


| | 
द मनुष्यरूप सजकर में तुम्हारे शैऊँगा । हे अंशस“ 
धारण करके भक्तको सुख देनेवाले चरित्र करूँगा Fo न है 
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जिन (चित्रो) को बढ़े भाग्यशाली मनुष्य आदरसहित सुनकर, ममता और मद त्याग कर भवसागरसे 
तर जायँंगे । आदिशक्ति यह मेरी [ स्वरूपता ] माया भी, जिसने जगतको उन्न किया है, अवतार लेगी ॥२॥ 


उब में अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना॥ 


इस प्रकार में तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा । मेरा प्रण सत्य है, सत्य हे, सत्य हे । कुपानिधान 
भगवान्‌ बार-बार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये ॥ ३ ॥ 


दंपति उर धरि भगत हृपाला। तेहिं आश्रम निवसे कछु काला॥ 


समय पाइ तनु तजि अनयासा। जाइ कीन्ह अमरावति बासा॥ 
वे खीपरुष ( राजा-रानी ) भक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवान्को हृदयम धारण करके कुछ कालतक 
उप्त आश्रममें | फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही ( बिना किसी कष्टके ) शरीर छोड़कर, अमरावती 


| (इन्द्रकी पुरी ) में जाकर वास किया ॥ ४ ॥ 


दो-यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही ब्रषकेतु । 


भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हंतु ॥१५२॥ 
[ याङ्ञवल्कयजी कहते हैं-_) दें भरडाज ! इस अत्नत पवित्र इतिहासको शिवजीने पार्वतीसे कहा था। 


। अब श्रीरामके अवतार ठेनेका दूसरा कारण सुनो ॥ ११९ ॥ 


मासपारायण, पाँचवाँ विश्राम 
चो*-सुनु सुनि कथा पुनीत परानी। जो गिरिजा प्रति संभु बखानी॥ 


SY 


बिदित एक कैकय देख। सत्यकेतु तहे बसइ नरेस्‌। 
er प्राचीन कथा सुनो, जो शिवजीने पार्वतीसे कही थी । संसारमें प्रसिद्ध एक 


केकय देश हे । वहाँ सत्यकेतु नामका राजा रहता ( राज्य करता )था॥ १॥ 


घरम धुरंधर नीति निघाना।तेज भतार सील बळ्वाना॥ 


तेहि कें भए जुगठ सुत बीरा।सब शुन घाम नहा रनधीरा॥ 


धर्मकी [नः तेजस्वी, प्रतापी, सुशील ओर बलवान्‌ था । 
वह धर्मकी धुरीको धारण करनेवाली: र ती 


उसके दो वीर पुत्र हुए, जो सब गुणोंके भण्डार 
राज धनी जो जेठ सुत आही।नाम प्रतापभानु अस ; ताही॥ 
अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। भुज बर अतुल अचल संग्रामा 
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राज्यका उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रतापभालु था । हसरे पुत्रका नाम मि र 

जिसकी भुजाओंमें अपार बल था और जो युदधमें [ पर्वतके समान ] अटल रहता था ॥ ३ ॥ | 

भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल बरजित प्रीती॥ « 
जेठे सुतहि राज रप दीन्हा। हरि हित आपु गवन बन कीन्हा। 


भाई-भाईमें बड़ा मेल और सब प्रकारके दोषों ओर छलोंसे रहित [सची ] प्रीति थी । राजाने जेे प 
राज्य दे दिया और आप भगवान्‌ [ के भजन ] के लिये बनको चल दिया ॥ ४ ॥ | 


| = 
दोश-जब प्रतापरबि भयउ डप फिरी दोहाई देस। | 
प्रजापाल अति बेदबिधि कतहूँ नहीं अघ लेस ॥१५३। 
जब प्रतापभानु राजा हुआ, देशम उसकी दुहाई फिर गयी । वह वेदमें बतायी हुईं विधिके अनुमा. 

उत्तम रीतिसे प्रजाका पालन करने लगा । उसके राज्यमें पापका कहीं लेश भी नहीं रह गया ॥ १५३ ॥ 
चो०-नप हितकारक सचिव सयाना। नाम धरमरूचि सुक्र समाना। | 
सचिव सयान बंधु बळबीरा। आपु प्रतापपुंज रनधीरा॥ 


| राजाका हित करनेवाला ओर शुक्राचार्यके समान बुद्धिमाच धर्मरुचि नामक उसका मन्त्री था। इस प्र 
बुडि गर मन्त्री ओर बलवान्‌ तथा वीर भाईके साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था ॥ ! | | 


सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा। 
सेन बिलोकि राउ हरषाना। अरु बाजे गहगहे निसाना। 
साथमें अपार चतुरङ्गिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब-के-सब रणमें जूझ मरनेवाठे १ 


| 


अपनी सेनाको देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ ओर धमाधम नगाड़े बजने लगे ॥ २॥ | 
बिजय हेतु कटकई बनाई। सुदिन साधि नप चलेउ बजाई 
जहेँ तहेँ परीं अनेक लराई। जीते सकल भूप बरिआई| 


दरि्िजयके लिये सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन (मुहूत) साHकर ओर डंका बजाकर चला । ह | 
` तहाँ बहुत-सी लड़ाइयाँ हुई । उसने सब राजाओंको बलपूर्वक जीत छिया ॥ ३ ॥ | 


सत दीप भुजबळ बस कीन्हे। छै लै दंड छाड़ि उप दीन्दैं। 
सकल अवनि मंडल तेहि काला। एक प्रतापभानु महिपाला। 


_ अपनी झजाजकेबडसे उसने साते दीपं (अरिगं) को सामं कर लिया ओर राजाओसे दणड 
5 डेकर उन्ह छोड़ दिया । समू पृथ्वीमण्डरका उस समय प्रतापभाजु ही एकमात्र ( चकवर्ती ) राजा था। १ 


दो--खबस बिख करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु । | 
अरथ धरम कामादि सुख सेवइ समयँ नरेसु ॥१५४ 
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संसारभरको अपनी भुजाओके बलसे वदमें करके राजाने अपने नगरं प्रवेश किया । राजा अर्थः 

धर्म और काम आदिके सुखोंको समयानुसार सेवन करता था ॥ १५४ ॥ 


बो--भूप प्रतापभानु बल पाईं। कामधेनु भै भूमि सुहाई॥ 


सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धरमसील सुंदर नर नारी॥ 
राजा प्रतापभानुका बल पाकर भ्रमि सुन्दर कामधेनु ( मनचाही वस्तु देनेवाली ) हो गयी ! [ उसके 
` शाम्यमें ] प्रजा सब [ प्रकारके ] दुःखोंसे रहित ओर सुखी थी ओर सभी ख्नी-पुरु सुन्दर ओर धर्मात्मा थे ॥ १ ॥ 


सचिव घरमरुचि हरि पद प्रीती। रुप हित हेतु सिखव नित नीती॥ 


` गुर सुर संत पितर महिदेवा। करइ सदा रुप सब के सेवा॥ 
मुचि मन्त्रीका श्रीहरिके चरणोंमे प्रेम था। वह राजाके हितके लिये सदा उसको नीति सिखाया करता 
| था । राजा शुरु, देवता, संत, पितर ओर त्राहग--इन सबकी सदा सेवा करता रहता था ॥ २ , ॥ 

` भूप धरम जे बेद बखाने। सकर करइ सादर सुख माने॥ 


दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना। सुनइ साख बर बेद पुराना॥ 
| बेदोंमें राजाओंके जो धर्म बताये गये हैं, राजा सदा आदरप्वेक और सुख मानकर उन सबका पालन 
| करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता ओर उत्तम शास्र, वेद ओर पुराण सुनता था ॥ ३ ॥ 


|. जनाना वापीं कूप तड़ागा।सुमन बाटिका सुंदर बागा॥ 

। बिप्रभवन सुरभवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए॥ 

उसने बहुत-सी बावलियाँ+ कुएँ, तालाब, फुलवाढ़ियाँ, सुन्दर बगीचे, ब्ाहमणोंके लिये घर ओर देवताओं- 

। के सुन्दर विचित्र मन्दिर सब तीर्थोमूं बनवाये ॥ ४ ॥ 

। दोऽ-जहेँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । . 

| बार सहस्र सहस्र इप किए सहित अनुराग ॥१५०॥ 

| वेद और पुराणोमें जितने प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं; राजाने एकएक करके उन सब यज्ञको प्रेमसहित 

| इजारःइजार बार किया ॥ १५५ ॥ , बिबेकी 

। चेऽ-हृद्यँ न कछु फल अनुसंधाना। भूप बिबेकी परम सुजाना॥ 

॒ मन [as नी 
कर्‌इ जे धरम करम मन बानी। वासुदेव अर्पित रूप म्यानी॥ 


[ राजाके ] हृदयमें किसी फलकी योह ( कामना ) न थी। राजा बढ़ा ही बद्धिमार और ज्ञानी 
| था। वह नी गज कर्म, मन और वाणीसे जो कुछ भी धर्म करता था, स भगवान्‌ वास॒देवके 


अपित्‌ करके करता था ॥ १॥ 
चढि बर बाजि बार एक राजा। ग्ठंगया कर सत्र साजि समाजा॥ 


विंध्याचल गभीर बन गयऊ। छग पुनीत बहु मारत भयऊ॥ 
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. एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़ेपर सवार होकर, शिकारका सब सामान सजाकर, यो 

घने जंगले गया ओर वहाँ उसने बहुतःसे उत्तमउत्तम हिरन मारे ॥ २ ॥ 7 


फिरत बिपिन उप दीख बराहू। जनु बन दुरेउ ससिहि असि राहू। 

_ बड़ बिधु नहिं समात सुख माहीं। मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाहीं।॥ 

५.१५२ लाक जत अर त ` 

` गानो कोधवश वह भी उसे उगलता नहीं दै ॥ रे. ॥ पीवर बः 
| कोल कराल दसन छबि गाई। तनु. बिसाळ पीवर अधिकाई। 

 घुरुघुरात . हय आरो पाएँ। चकित बिलोकत कान उठाएँ। 

कह यह तो सूअरके भयानक दॉतॉकी शोभा कही गयी । [ इधर.] उसका शरीर भी बहुत विशाल मो 

मोटा था। घोड़ेकी आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कांन उठाये चोकन्ना होकर देख रहा था ॥ ४॥ | . 
दोश-नील महीधर सिखर सम देखि बिसाळ बराहु। | 

` चपरि चलेउ हय सुटुकि उप हाकि न होइ निबाहु ॥१५६। 

क्‍ नील पवेतके शिखरके समान विशाल-[ शरीरवाले ] उस सुअरको देखकर राजा धोड़ेकी बझ, ' 

' लगाकर तेजीसे चछा ओर उसने सुअरको ललकारा कि अब तेरां बचाव नहीं हो सकता ॥ १५६॥ | 

_चो*-आवत देखि अधिक रव बांजी। चलेउ बराह मरुत गति भाजी। 

तुरत कीन्ह रुप सर संघाना। महि मिलि गयउ बिलोकतबाना। 
अधिक शब्द करते हुए घोड़ेकी [ अपनी तरफ ] आंता देखकर सुअर पवन-वेगसे भाग पर्ण 

राजाने तुरंत ही बाणको भनुपपर चढ़ाया । सूअर बाणको देखते ही धरतीमें दुबक गया ॥ १ ॥ ह 

तकि तकि तीर महीस चलावा। करि छल सुअर सरीर बचावा।|. 

प्रगटत दुरत जाइ सुग भागा। रिस बस भूप चलेउ सँग लागा 


राजा तकतककर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीरको बचाता जाता दै। १६ द 
कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था; और राजा भी क्रोधके वश उसके “| 
( पीछे ) लगा चला जाता था ॥२॥  . 5 
| 


` गयउ दूरि घन गहन बराहू। जहेँ नाहिन गज बाजि निवाईँ 
अति अकेल बन बिपुल कलेसू। तदपि न सुग मग तजइ नरे! 
क इ हे पने जगं चल गया, जहाँ यी हा नियाह (गम नहीं रि 
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कोळ बिलोकि भूप बड़ धीरा।भागि पेठ गिरिगुहाँ गभीरा 


` अगम देखि दप अति पछिताई। फिरेउ महाबन परेड भुलाई॥ 


राजाको बड़ा धैर्यवान्‌ देखकर सूअर भागकर पहाड़की एक गहरी गुफ़ामें जा घुसा । उसमें जाना 


` कठिन देखकर राजाको बहुत पछताकर ठोटना पड़ा; पर उस धोर ब्रनमें वह राख्ता झूल गया ॥ ९ ॥ 


दो०-खेद्‌ खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत। . 


F ` ` खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत ॥१५७॥ 


बहुत परिश्रम करनेसे थका हुआ ओर: घोड़ेसमेत भस'्याससे व्याकुछ राजा नदी'तालाब, . 
खोजता-खोजता पानी बिना बेहाल हो गया ॥ १५७ ॥ . | । 


चो०-फिरत बिपिन आश्रम एक देखा। तहे बस नृपति कपट सुनिबेषा॥ 


जासु देस रप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तजि गयउ पराई॥ 
. बनें फिरतेफिरते उसने एक आश्रम देखा; वहाँ कपटसे सुनिका वेष बनाये एक राजा रहता था, जिसका 
देश राजा प्रतापभानुने छीन लिया था ओर जो सेनाको छोड़कर युद्से भाग गया था ॥ * ॥ | 
समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी ॥ 
गयउ न गृह मन बहुत गलानी। मिला न राजहि उप अभिमानी॥ 


समय ( अच्छे दिन ) जानकर और अपना कुसमय ( बुरे दिन ) अनुमान कर 
उसके न हँ गठन हुई । इससे वह न तो घर गया ओर. न अभिमानी होनेके कारण राजा प्रतापभानुसे 


ही मिला ( मेल किया ) ॥ २ ॥ 


__ रिस उर मारि रंक जिमि राजा। बिपिन बसइ तापस के साजा॥ 


तासु समीप गवन उप कीन्हा। यह परतापरबि तेहि. तब चीन्हा॥ 

`` दरिद्रकी भाँति मनहींमें कोधको मारकर वह राजा तपस्वीके वेषमें वनमें रहता था। राजा ( प्रतापभानु ) 
उसीके पास गया । उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तापभाड है॥ ३॥ 

राउ तृषित नहिं सो पहिचाना। देखि सुबेष महामुनि जाना॥ 

उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चर न कहेउ निज नामा॥ 
र कुछतामें ] उसे पहचान न सका । सुन्दर वेष देखकर राजाने 


पर [ व्याकुलताम गान 
उसे निः प उसे प्रणाम किया । परंतु बढ़ा चतुर होनेके कारण राजाने उसे 


. अपना नाम नहीं बतलाया ॥ ४ ॥ 


दोन्-भ त बिलोकि तेहि सरबरु दीन्ह देखाइ। 
हे कै द समेत हय कीन्ह हृपति हरषाइ ॥१५८ी | 
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. चप बहु भाँति प्रसंसेड ताही।चरन बंदि निज भाग्य सरा 


म i. 
राजाको प्यासा देखकर उसने सरोवर दिख दिया । र्षित होकर राजाने धोड़ेसहित उपे | 
खान ओर जलपान किया ॥ १५० ॥ | 
ने..ने श्रम सकल सुखी रप भयऊ। निज आश्रम तापस छे गयऊ॥ | 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी। पुनि तापस बोलेउ डु बानी। | 
तारी थकावट मिट गयी, राजा सुखी हो गया । तब तपखी उसे अपने आश्रमम ले गया ओर मूर्यासस्न 
समय जानकर उसने [ राजाको बेठनेके लिये] आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणीसे बोला--॥। १॥ | 
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेछें। सुंदर जुबा जीव परहेछें। | 
चक्रबति के ऊच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरें॥ 
तुम कोन हो ! सुन्दर युवक होकर, जीवनकी परवा न करके, वनमें अकेले क्‍यों फिर रहे हो ! | 
तुम्हारे चक्रवती राजाके से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती हे ॥ २ ॥ | 
नाम प्रतापभानु अवनीसा।तासु सचिव में सुनहु मुनीसा॥ 
फिरत अहेरें परेउँ भुलाई।बड़ें भाग देखेडँ पद आई॥ 
` [राजाने कह्दा-] हे सुनी ! सुनिये, ्रतापभातु नामका एक राजा हे, में उसका मन्त्री । शिकासे | 
लिये फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्यसे यहाँ आकर मैंने आपके चरणोंके दर्शन पाये हैं ॥ ३ ॥ 


हम कहँ दुम दरस तुम्हारा।जानत हों कछु भळ होनिहारा। 
कह मुनितातभयउ अँधिआरा। जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा। | 


. सम आपका दर्शन दुलभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होनेवाला है। सुनिने कहा-हे तत! 
अंधेरा हो गया । तुम्हारा नगर यहाँसे सत्तर योजनपर है ॥ ४॥ । 


दोौ०-निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान । | 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ॥१५९७). 


हे सुजान ! सुनो, घोर अँधेरी रात है, घना जंगल है; रास्ता नहीं है \ ऐसा समझकर तुम आई | 
यहीं ठहर जाओ, सबेरा होते ही चले जाना ॥ १५६ ( क ) ॥ रे । 


तुरुसी जसि भवतब्यता तैसी मिल॒इ सहाइ । 


आपुनु आवइ ताहि पहिं ताहि तहाँ ले जाइ ॥१५९९' 
तुलसीदासजी कहते हैं--जेसी भवितव्यता ( होनहार ) होती है, वैसी मिल जाती | | 
या तो वह आप ही उसके पास आती हे, या उसको वहाँ ठे जाती है | २५६ ए | 


चो*-भलेहिं नाथ आयसु घरि सीसा।बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा' 


| 
| 
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EE चित 
है नाथ ! बहुत अच्छा' ऐसा कहकर ओर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़ेको बृक्षसे बॉधकर राजा बेठ 
 गया। राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की ओर उसके चरणोंकी वन्दना करके अपने भाग्यकी सराहना की ॥ १॥ 


पुनि बोलेउ सूड गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करउँ ढिठाई॥ 
मोहि सुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी॥ 
फिर सुन्दर कोमल वाणीसे कहा--हे प्रभो ! आपको पिता जानकर में ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर ! 

मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम [ “धाम ] विस्तारसे बतलाइये ॥ २ ॥ 
तेहि न जान दप र॒पहि सो जाना। मुप सुहृद सो कपट सयाना॥ 


बरी पुनि छत्री पुनि राजा। छलबळ कीन्ह चहइ निज काजा 


राजाने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजाको पहचान गया था। राजा तो शुद्रहदय था ओर 
वह कपट करनेमें चतुर था। एक तो वेरी, फिर जातिका क्षत्रिय, फिर राजा । वह छल-बलसे अपना 
काम बनाना चाहता था ॥ ३ ॥ 


. समुझि राजसुख दुखित अराती।अवाँ अनळ इव सुलगइ छाती॥ 


सरल बचन दप के सुनि काना।बयर सँभारि हृदय हरषाना॥ 


वह शत्रु अपने -राज्य-सुखको समझ करके ( स्मरण करके ) दुखी था । उसकी छाती [ इम्हारके ] 
ऑँवेकी आगकी तरह [ भीतर-द्दीभीतर ] सुलग रही थी। राजाके सरल वचन कानसे सुनकर, अपने 
बेरको यादकर वह हृदयमें इषित हुआ ॥ ४ ॥ 


दो-कपट बोरि बानी सढळ बोलेउ जुगुति समेत । 
नाम हमार मिखारि अब निर्धन रहित निकेत ॥१६०॥ 
वह कपटे डुबोकर बड़ी युक्तिके साथ कोमल वाणी बोला-अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि 
इम निर्धन और अनिकेत ( घरःदवारहीन ) हैं ॥ १६० ॥ 
चौ०-कह नप जे बिग्यान निधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ 
सदा रहहिं अपनपौ दुराएँ।सब बिधि कुस कुबंष बनाएँ॥ 
राजाने कहा-जो आपके सहश विज्ञानके निधान ओर सर्वथा अभिमानरहित होते हें, वे अपने 
खरूपको सदा छिपाये रहते हैं; क्योंकि डुवेष बनाकर रहनेमें ही सब तरहका कल्याण है ( प्रकट संतवेषमें 
मान होनेकी सम्भावना है और मानसे पतनकी ) ॥ * ॥ अंकल हे का 
तेहि तें कहहिं संत श्रुति टेरें। परम अपि प्रिय हरि केरे॥ 
तुम्हसमअधनभिखारिअगेहा। होत बिरंचि सिवहि संदेहा॥ | 
सीसे तो संत जोर वेद इर कहते हें कि परम अकि (सबा अहर, मता जोर 
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मानरहित ) ही भगवानको प्रिय हते हें । आप सरीखे निर्धन, भिखारी = सरोखे तियत, भिखारी ओर गहहीनोंको देखकर जहा जे गृहहीनोंको देखकर म्या झो | 
शिवजीको भी संदेह हो जाता है [ कि ये वास्तविक संत. हैं या भिखारी ] ॥ २ ॥ 


जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिअ अब खामी॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी। आपु बिषय बिस्वास बिसेषी। 


आप जो हों सो हों ( अर्थात्‌ जो कोई भी हों), में आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ। हे खामी! अ 
मुझपर कपा कीजिये। अपने उपर राजाकी खाभाविक परीति ओर अपने विषयमें उसका अधिक विश्वास देखकर-॥३। 


सब प्रकार राजहि अपनाई।बोलेड अधिक सनेह जनाई॥ 
सनु सतिभाउ कहउँ महिपाला। इहाँ बसत बीते बहु काला। 


सब प्रकारसे राजाको अपने बशमें करके, अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह ( कपट-तपस्ी ) बोल- 
हे राजन्‌ ! सुनो, में तुमसे सत्य कहता हू, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया ॥ ४ ॥ | 


“-अब लगि मोहि न मिळेउ कोउ में न जनावउँ काहु। 


सोकमान्यता अनळ सम कर तप कानन दाइु॥१६१(॥ 


अबतक न तो कोई मुझसे मिला ओर न में अपनेको किसीपर प्रकट करता हूँ; क्योंकि लोकम प्रति 
अमिके समान है, जो तपरूपी वनको भस्म कर डालती है ॥ १६१ ( क ) ॥ | 


सो--तुळूसी देखि सुबेषु भूलहिं मूद न चतुर नर। 
सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥१६१(७) 


तुलसीदासजी कहते हैं---सुन्दर वेष देखकर मृद्‌ नहीं, [ मद तो मद ही हैं] चतुर मनुष्य भी भोसों स 
हैं । सुन्दर मोरको देखो, उसका वचन तो असृतके समान हे ओर आहार साँपका है ॥ १६१ (स 


चो--तातें गुपुत रहँ जग माहीं। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं। 


प्रभु जानत सब बिनहिं जनाएँ। कहु कवनि सिधि लोक रिक्षा 


| [ कपटत्तपखीने कहा-) इसीसे में जगतमें छिपकर रहता हूँ । श्रीहरिको छोड़कर | 
कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता । प्रभु तो बिना सा, 
आ ला ए ! जनाये ही सब जानते हैं । फिर कहो 


तुम्ह सुचिसुमतिपरम प्रिय मोरें। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोर 


अब जों तात दुरावउँ तोही। दारुन दोष घटइ अति मोट | 


पवित्र ओर सुन्दर बुद्धिवाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी झपर प्रीति 
विश्वास है। हे तात ! अब यदि में तुमसे कुछ छिपाता हतो मुझे बहुत ही न टॉप लोग ॥२॥ 


जेमिजिमितापसुकथइ उदासा।तिमि तिमि नृपहि उपज i 
देखा स्वबस कमं मन बानी, तबन बोळा तापस बगध्यानी' 
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ज्या-ज्या वह तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता था, त्यों-ही-त्यों राजाको विश्वास उत्पन्न होता जाता 


था। जब उस बयुलेकी तरह ध्यान लगानेवाढे ( कपटी ) मुनिने राजाको कग, मन और वचनसे 
अपने वहमें जाना, तब वह बोला ॥ ३॥ 


नाम हमार एकतनु भाई।सुनि बृप बोलेउ पुनि सिरु नाई॥ 


कहहु नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी॥ 


हे भाई ! हमारा नाम एकतनु हे। यह सुनकर राजाने फिर सिर नवाकर कहा--मुझे अपना अत्यन्त 
[ अनुरागी ] सेवक जानकर अपने नामका अर्थ समझाकर कहिये ॥ ४ ॥ 


दो-आदिखुष्टि उपजी जबहिं तब उतपति भै मोरि। 


नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि ॥१६२॥ 
[ कपटी सुनिने कहा--] जब सबसे पहले सृष्टि उन्न हुईं थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी । तबसे मेंने 

फिर टूसरी देह नहीं धारण की, इसीसे मेरा नाम माही । ॥ १६२ ॥ र नाही 
चो-जनि आचरजु करहु मन माहीं। सुत तप तें दुळंभ कछु नाहीं॥ 
तपबल तें जग सूजइ बिधाता।तपबल बिष्नु भए परित्राता॥ 


हे पुत्र ! मनमें आश्रये मत करो, तपसे कुछ भी दुर्लभ नहीं हे । तपके बलसे बरह्मा जगत्को रचते 
हैं। तपहीके बलसे विष्णु संसारका पालन करनेवाले बने हैं ॥ १ ॥ 


तपबल संसु करहिं संघारा।तप तें अगम न कछ संसारा॥ 


भयउ रपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहे सो लागा॥ 
तपहीके बलसे रुद्र संहार करते हैं। संसारमें कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो तपसे न मिल सके । यह सुनकर 
राजाको बड़ा अनुराग हुआ । तब वह ( तपखी ) पुरानी कथाएँ कहने लगा ॥ २ ॥ 


करम धरम इतिहास अनेका। करइ निरूपन बिरति विवेका॥ 


उदभव पालन प्रलय कहानी। कहेसि अमित आचरज बखानी ॥ 

` कर्म, धर्म ओर अनेकों प्रकारके इतिहास कहकर वह वेराग्य ओर ज्ञानका निरूपण करने रगा । सृष्टिक 

उत्पत्ति, पालन ( स्थिति ) ओर संहार ( प्रय ) की अपार आश्र्यभरी कथाएँ उसने विस्तारसे कहीं ॥ ३॥ 

सुनि महीप तापस बस भयऊ। आपन नाम कहन तब लयऊ॥ 

` कह तापस रुप जानउँ तोही। कीन्हे कपट लाग भळ मोही॥ 

राजा सुनकर उस तपस्तीके वशमें हो गया ओर तब वह उसे अपना नाम बताने लगा । तपस्वीने 

कहा--राजन्‌ ! में तुमको जानता हूँ.। तुमने कपट किया. वह मुझे अच्छा लगा ॥ ४ ॥ 

सो०-सुनु महीस असि नीति जहाँ तहेँ नाम न कहहिं डप । 

मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तव ॥१६३॥ 
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हे राजन ! सुनो, ऐसी नीति हे कि राजा लोग जहाँतहाँ अपना नाम === स नाति कि राजा लोग जहाँतहोँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारो पे तुम्हारी 
चतुराई समझकर तुमपर मेरा बढ़ा प्रेम हो गया है ॥ १६३ ॥ रि क | 


हे 


चो०-नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा।सत्यकेत तव पिता नरेसा॥ 


गुर प्रसाद सब जानिअ राजा। कहिअ न आपन जानि अकाजा॥ 
तुम्हारा नाम प्रतापभानु हे, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे । हे राजन्‌ ! गुरुकी ऋपासे में ह | 
जानता हूँ; पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं ॥ १ ॥ | 


देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई॥ 
उपजि परी ममता मन मोरे। कहउँ कथा निज पूछे तोरें॥ 

हे तात ! तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन (सरलता ), प्रेप, विश्वास ओर नीतिमें निपुणता देखकर मेरे नो 

तुम्हारे उपर बड़ी ममता उतपन्न हो गयी हे; इसीलिये में तुम्हारे एछनेपर अपनी कथा कहता हूँ ॥ २॥ | 


अब प्रसन्न में संसय नाहीं। माशु जो भूप भाव मन माहीं॥ 
सुनि सुबचन भूपति हरषाना। गहि पद बिनय कीन्हि बिधिनाना। 


अब में प्रसन्न हूँ; इसमें संदेह न करना। हे राजन्‌ ! जो मनको भावे, बही माँग लो । सुन्दर (प्रिय) 
वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया ओर [ सुनिके ] पेर पकड़कर उसने बहुत प्रकारसे विनती की ॥ ३॥ / 


इपासिंधु मुनि दरसन तोरं। चारि पदारथ करतल मोरे॥| 
प्रसुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी। मागि अगम बर होउँ असोकी।| 


हे दयासागर सुनि ! आपके दर्शनसे ही चारों पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष मेरी मुद्टीमें आ गो || 
तो भी स्वामीको प्रसन्न देखकर में यह दुभ वर मॉगकर [क्‍यों न ] शोकरहित हो जाईँ--0 9 ॥ | 


दो-जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि कोउ । | 
एकछत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ ॥१६४।| 


मेरा शरीर बृद्वावसया, य्य ओर दुःखसे रहित हो जाय, मुझे यदे कोई जीत न सके; ओर एसी! 
मेरा सो कल्पतक एकच्छत्र अकण्टक राज्य हो ॥ १६४ ॥ 


चो०-कह तापस रुप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ। 
कालउ तुअ पद्‌ नाइहि सीसा। एक बिप्र कुळ छाड़ि महीसा। 
| 


तपस्वीने कहा--हे राजन्‌ ! ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, ! है पृथ्वीके साग 
केवल आह्णकुलको छोड़ काल भी तुम्हारे चरणोंपर सिर नवायेगा ॥ १ F 


तपबळ बिप्र सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोउ रखा 
जो विप्रन्ह बस करहु नरेसा।तो तुअ बस बिधि विष्नु महेसी । 
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तपके बलसे ब्राह्मण सदा बलवान्‌ रहते हें। उनके क्रोधसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है। दें नरपति ! 


यदि तुम ्राह्मणोंको वशमें कर लो, तो अहा, विष्णु ओर महेश भी तुम्हारे अधीन हो जायँगे ॥ २ ॥ 
चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई। सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई॥ 


बिप्र श्राप बिनु जुनु महिपाला। तोर नास नहिं कवनेहुँ काला ॥ 
ब्राह्मणकुल्से जोर-जबर्दस्ती नहीं चल सकती, में दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ.। हें राजन्‌ ! 

सुनो, बाह्मणोंके शाप बिना तुम्हारा नाश किसी कालमें नहीं होगा ॥ ३ ॥ | 
हरषेउ शाउ बचन सुनि तासू।नाथ न होइ मोर अब नासू॥ 


तव प्रसाद्‌ प्रभु कपानिधाना। मो कहुँ सबं काळ कल्याना॥ 
राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा--हे खामी ! मेरा नाश अब नहीं 
होगा । हे इपानिधान प्रभु ! आपकी कृपासे मेरा सब समय कल्याण होगा ॥ ४ ॥ 


दो-एवमस्तु कहि कपटमुनि बोला कुटिल बहोरि। 
_ मिळव हमार भुलाब निज कहहु त इमहि न खोरि॥१६५॥ 


'एवमस्तु’ ( ऐसा ही हो ) कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला--[ किंतु ] तुम मेरे मिलने तथा 
अपने राह भूल जानेकी बात किसीसे [ कहना नहीं, यदि ] कह दोगे, तो हमारा दोष नहीं ॥ १६५ ॥ 


चोऽ-तातें में तोहि बरजउँ राजा। कहें कथा तव परम अकाजा॥ 


छठें श्रवन यह परत कहानी।नास तुम्हार सत्य मम बानी॥ 
हे राजन्‌ ! में तुमको इसलिये मना करता हूँ कि इस परसङ्गको कहनेसे तुम्हारी बड़ी हानि होगी । छठे 

कानमें यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जायगा, मेरा यह वचन सत्य जानना ॥ १ ॥ 
यह प्रगट अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा॥ 


आन उपाये निधन तव नाहीं। जों हरि हर कोपहिं मन माहीं॥ 
हे प्रतापभानु ! सुनो, इस बातके प्रकट करनेसे अथवा ब्राह्मणोंके शापसे तुम्हारा नार होगा । और 


किसी उपायसे, चाहे रझा ओर शंकर भी मनमें क्रोध करें, तुम्हारी सत्यु नहीं होगी ॥ २ ॥ 
सत्य नाथ पद गहि उप भापा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा॥ 


राखइ गुर जों कोप बिधाता। गुर बिरोध नहिं कोउ जग त्राता॥ 

राजाने मुनिके चरण पकड़कर कहा-हे स्वामी ! सत्य ही है। ब्रामण और गुरुके क्रोधसे 

कहिये कौन रक्षा कर सकता हे ! यदि मह्या भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं; पर गुरुसे विरोध 
करनेपर जगतमें कोई भी बचानेवाला नहीं है ॥ ३ ॥ 


जो न चलब हम कहे तुम्हारें।होउ नास नहिं सोच हमारे॥ 
एकहि डर डरपत्‌ मन मोरा। सु महिदेव श्राप अति घोरा॥ 
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आपके कथनके अनुसार नहीं चलूँगाः तो [ भले ही ] मेरा नाश हो जाय । मुझे इसकी 
नहीं है । आ तो है प्रभो ! [केवळ] एक ही ढरसे डर रहा है कि माहाणोंका शाप बड़ा भयानक होता है॥४) 
'-होहिं बिप्र बस कवन बिधि कहहु इपा करि सोड । 


तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखऊँ कोड ॥१६६। 


वे बाह्मण किस प्रकारसे वशामें हो सकते हैं, कपा करके वह भी बताइये । हे दीनदयाल ! आपने 
छोड़कर ओर किसीको में अपना हित नहीं देखता ॥ १६६ ॥ 


नो०-सुनु रप बिबिध जतन जग माहीं। कष्ट साध्य पुनि होहिं कि नाहीं॥ 


अहइ एक अति सुगम उपाइई। तहाँ परंतु एक कठिनाई। 


[ तपस्रीने कहा-- ] हे राजन्‌ ! सुनो, संसारमें उपाय तो बहुत हैं; पर वे कष्टसाध्य हैं ( बढ 
` कठिनतासे बननेमें आते हैं )) ओर इसपर भी सिद्ध हों या न हों (उनकी सफलता निश्चित नहीं है 
हाँ, एक उपाय बहुत सहज हे, परंतु उसमें भी एक कठिनता हे ॥ १ ॥ 


मम आधीन जुगुति नप सोई। मोर जाब तव नगर न होई॥ 
आजु लगें अरु जब तें भयऊँ। काहू के गृह ग्राम न गयडें॥ 
हें राजन्‌! वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगरमें हो नहीं सकता । जबसे पद 

हुआ हूँ, तबसे आजतक में किसीके घर अथवा गाँव नहीं गया ॥ २॥ | 
जो न जाउँ तव होइ अकाजू। बना आइ असमंजस आजू। 
सुनि महीस बोळेउ मदु बानी। नाथ निगम असि नीति बखानी। 


परंतु यदि नहीं जाता हँ, तो तुम्हारा काम बिगइता है । आज यह बड़ा असमञ्जस आ पड़ है| 
यह सुनकर राजा कोमळ वाणीसे बोला, हे नाथ ! वेदोंमे. ऐसी नीति कही है कि--॥ ३ ॥ 


बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निजसिरनि सदा तन धरही। 


जलधि अगाध मोलि बह फेनू। संतत धरनि धरत सिर रेवू। 

बड़े लोग छोटोपर स्नेह करते हें । पर्वत अपने सिरोंपर सदा तृण ( घास ) को था 

किये रहते हें । अगाध समुद्र अपने धारण ति 
=. Ba न द फेनको धारण करता हे, और धरती अपने | 
दो>अस कहि गहे नरेस पद खामी होइ पाल । 


मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाळ ॥१६० 


कर ऐसा कहकर राजाने मुनिके चरण पकड़ लिये [ और | 
` द्यं कहा--] हे स्वामी ! कृपा कीजिये 
` ते दोनदयाड हें । [अतः द भभ! रे तिव इतना का [ अवस ] सहि ॥ १६७॥ 


—— 
: A 
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्लत्त्त्त्न्तचचचचच्चन्च्च्नच्चयच चर नमन नमन मनन मनन नमन eo 
३-जानि इृपहि आपन आधीना।बोला तापस कपट प्रबीना॥ 


सत्य कहडँ भूपति सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही॥ 
राजाको अपने अधीन जानकर कपरमें प्रवीण तपस्री बोला-हे राजन्‌ ! सुनो, में तुमसे सत्य कहता 
हूँ, जगते मुझे कुछ भी दुळंम नहीं है ॥ १॥ 


अवसि काज में करिहउँ तोरा।मन तन बचन भगत तें मोरा॥ 
. जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबहिं जब करिअ दुराऊ॥ 


में तुम्हारा काम अवश्य करूँगा; [ क्योंकि ] तुम मन, वाणी ओर शरीर [ तीनों ] से मेरे भक्त हो । 
पर योगः युक्ति, तप ओर मनतरंका प्रभाव तभी फलीत होता है जब वे डिपाकर किये जाते हें ॥ २ ॥ 
जीं 


न्रेस में करों रसोई। तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई॥ 
अन्न सो जोइजोइभोजन करई। सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई॥ 


हे नरपति ! में यदि रसोई बनाउँ ओर तुम उसे परोसो ओर मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्नको 
जो-जो खायगा, सोसो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जायगा ॥ ३ ॥ 


पुनि तिन्ह के गृह जेवॅँइ जोऊ।तव बस होइ भूप सुनु सोऊ॥ 
जाइ उपाय रचहु रुप एहु। संबत भरि संकलप क्रेहू ॥ 


` यही नहीं, उन ( भोजन करनेवालों ) के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन्‌ ! सुनो, वह भी तुम्हारे 
अधीन हो जायगा । दे राजन्‌! जाकर यही उपाय करो ओर वर्षभर [ भोजन कराने ] का सझ्प कर लेना ॥४॥ 


दो--नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार। 
में तुम्हरे संकलूप लगि दिनहिं करबि जेवनार॥१६८॥. 
नित्य नये एक लाख माह्मणोंको ङुटुम्बसदित निमन्त्रित करना । में तुम्हारे संकस्प [ के काल अर्थात्‌ 
एक वर्ष ] तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा ॥ १६५ ॥ 
चो--एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरे। होइहहि सकल बिप बस तोरे॥ 
करिहहिं बि होम मख सेवा।तेहिं प्रसंग सहजेहिं बस देवा॥ | 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार बहुत दी थोड़े परिश्रमसे सब आहण तुम्हारे बशामें हो जायेंगे। जाह्मण हवन, यज्ञ 
ओर सेवा-पूजा करेंगे, तो उस प्रसंग ( सम्बन्ध ) से देवता भी सहज ही वमे हो जायँगे ॥ १ ॥ 
और एक तोहि कहउँ लखाऊ।में एहिं बघ न आउब काऊ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया। हरि आनब मे करि निज माया॥ 
में एक ओर पहचान तुमको बताये देता हूँ कि में हस रूपें कभी न आऊँगा । हे राजन्‌ ! में अपनी 
मायासे तुम्हारे पुरोहितको हर लाऊँगा ॥ २ ॥ 
: ११ 
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 तपबळ तेहि करि आपु समाना।रखिइउँ इहाँ बरष परवाना = ल तेहि करि आपु समाना।रखिहरँ इहाँ बरष परवानों 
में घरि तासु बेषु सुनु राजा।सब बिधि तोर सँवारब काजा। 


तपके बलसे उसे अपने समान बनाकर एक वर्षतक यहाँ रक्खूँगाः ओर हे राजन्‌ ! सुनो, में स 
रूप बनाकर सब प्रकारसे तुम्हारा काम सिद्ध करूगा ॥ ३ ॥ | 


गे निसि बहुत सयन अब कीजे। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। 
में तपबल तोहि तुरग समेता। पहुँचेहउे सोवतहि निकेता। 


हे राजन्‌! रात बहुत बीत गयी, अब सो जाओ। आजसे तीसरे दिन झुझसे तुम्हारी भेंट होगी। 
तपके बलसे में घोड़ेसहित तुमको सोतेहीमे घर पहुँचा दूँगा ॥ ४ ॥ | 
दोऽ-में आउब सोइ बंषु धरि पहिचानेह तब मोहि। 


जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि॥१६९ . 

में वही ( पुरोहितका ) वेष भरकर आउँगा । जब एकान्तमें तुमको बुलाकर सब कथा सुनाएँ, 

तब तुम मुझे पहचान लेना ॥ १६६॥ | 
ची--सयन कीन्ह रप आयसु मानी। आसन जाइ बैठ छलग्यानी॥ 


; श्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई॥ : 


राजाने आज्ञा मानकर शयन किया ओर वह कपरज्ञानी आसनपर जा बैठा । राजा थका था, [ से] | 

खूब ( गहरी ) नींद आ ग॒यी । पर वह कपरी केसे सोता । उसे तो बहुत चिन्ता हो रही थी ॥ १॥ | 
कालकेतु निसिचर तहँ आवा। जेहिं सूकर होइ रुपहि शुलावा॥ 
परम मित्र तापस नप केरा।जानइ सो अति कपट घनेरा॥ 

[ उसी समय ] वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजाको भटकाया था। वह तपल 


॥ 


राजाका बड़ा मित्र था ओर खुब छलभ्रपञ्च जानता था ॥ २॥ | 
तेहि के सत सुत अर दस भाई। खल अति अजय देव दुखदाई॥ 
प्रथमहिं भूप समर सब मारे।बिप संत सुर देखि दुखारे। 


उसके सो पुत्र ओर दस भाई थे; जो बड़े ही षट, किसीसे न न जीते जानेवाले ओर देवताओंको दुःखदे | 
~ संतां र 4 र ड | 
वाले थे । ब्राह्मणों, संतों ओर देवताओंको दुखी देखकर राजाने उन सबको पहले र युम st था॥३॥ | 


तेहिंखल पाछिल बयरु सँभारा। तापस नृप मिलि मंत्र विचारा | 
जहिरिपुछ्यसोइरचेन्हिउपाङ। भावी बस न जान कछु राउ। 


ड _ प्रकार न न बा दर याद करके तपखी राजासे मिलकर सलाह विचारी ( पढ़यन्त्र किया ) और 
हा 0 “सा । भावीबश राजा ( प्रतापभालु ) कुछ भी न समझ सका ॥ ४॥ 
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i दो--रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताइु। | 
अजहुँ देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥१७०॥ 


तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोय नहीं समझना चाहिये। जिसका सिंरमात्र बचा था, वह 
राहु आजतक सय -चन्द्रमाको दुःख देता है ॥ १७०॥ 


` थो“-तापसन्पनिज सखहि निहारी। हरषि मिलेउ उठि भयउ सुखारी॥. 


EPSPS ४० >+०+ GENE EY TE ऊ १ ~~ ~ 


मित्रहि कहि सब कथा सुनाई।जातुधान बोळा सुख पाई॥ 
तपखी राजा अपने ps 3 हो उठकर मिला और सुखी हुआ । उसने मित्रको सब कथा 

i राक्षस आनान्दत हाकर ब —॥ १॥ 
h “अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा।जों तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा। 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। बिनु औषध बिआधि बिधि खोई॥ 


हे राजन! छुनो, जब तुमने मेरे कहनेके अनुसार [ इतना ] काम कर लिया, तो अब मेंने शुको कावमें 
कर ही लिया [ समझो ] । तुम अब चिन्ता त्याग सो रहो । विधाताने बिना ही दवाके रोग हूर कर दिया ॥ २ ॥ 


कुछ समेत रिपु मूल बहाई। चौथे दिवस मिलब में आई॥ 


तापस पहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अति रोषी॥ 
कुलसहित शछुको जड़मूलसे उखाड़ बहकर [ आजसे] चोथे दिन में तुमसे आ मिलेँगा। [ इस प्रकार ] 


~ 


` तपखी राजाको खब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यन्त क्रोधी राक्षस चला ॥ ३ ॥ 


भानुपतापहि बाजि समेता। हा छन माझ निकेता॥ 
नृपहि नारि पहिं सयन कराई। हयसुह बाँघेसि बाजि बनाई॥ 
उसने प्रतापभाचु राजाको ho द घर पहुँचा दिया । राजाको रानीके पास सुलाकर 
योड़ेको अच्छी तरहसे घुड़सालमें बॉध दिया 
दो०-राजा के उपरोहितहि हरि ले गयड बहोरि । 
के राखेसि गिरि खोह महँ मायाँ करि मति भोरि॥१७१॥ 
फिर वह राजाके पुरोहितको उठा छे गया और मायासे उसकी चुद़िको भ्रममें डालकर उसे उसने 


पहाड़की खोहमें हा रक्‍्खा ॥ १७१ ॥ 
चो--आपु ब्रिरचि उपरोहित रूपा। परेड जाइ तेहि सेज अनूपा॥ 
जागेउ उप अनभएँ बिहाना। देखि भवन अति अचरजु माना॥ 
वह आप पुरोहितका रूप बनाकर, उसकी सुन्दर सेजपर जा लेटा । राजा सबेरा होनेसे पहले ही 
जागा ओर अपना घर देखकर उसने बढ़ा दी आश्चर्य माना ॥ १ ॥ 


~ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८ __ . न रतक रा Digitized by Arya क्ाीरामत्रारितमातस.-? -०००५०॥ ८ 
१७८ 


मुनि महिमामन महूँ अनुमानी। == प्नमहँ अनुमानी। उठेठ गवेहिं जेहिं जान नरानी। रानी॥ | . 
कानन गयउ बाजि चढ़ितेहीं। पुर नर नारि न जानेउ केहीं। 


मनमें मुनिकी महिमाका अनुमान करके वह धीरेसे उठा, जिसमें रानी न जान पावे । फिर झं । 
धोड़ेपर चढुकर वनको चला गया । नगरके किसी भी ख्री-पुरुषने नहीं जाना ॥ २ ॥ | 


गएँ जाम जुग भूपति आवा।घर घर उत्सव बाज बधावा॥ 
उपरोहितहि देख जब राजा। चकित बिलोक सुमिरि सोइ काजा। ' 


दोपहर बीत जानेपर राजा आया । घर-घर उत्सव होने लगे ओर बधावा बजने लगा । जब राजान 
पुरोहितको देखा, तब वह [ अपने ] उसी कार्यका स्मरण कर उसे आश्रर्यसे देखने लगा ॥ ३ ॥ 


जुग सम नपहि गए दिन तीनी। कपटी सुनि पद रह मति लीनी॥ 
समय जानि उपरोहित आवा। र॒पहि मते सब कहि समुझावा॥ 


राजाको तीन दिन युगके समान बीते । उसकी बुद्धि कपरी मुनिके चरणोंमें लगी रही । निभ्न | 
समय जानकर पुरोहित [ बना हुआ राक्षस ] आया ओर राजाके साथ की हुई गुप्त सलाइके अनुसार | 
[ उसने अपने ] सब विचार उसे समझाकर कह दिये ॥ ४ ॥ | 


दो°-चप हरषेउ पहिचानि गुरु श्रम बस रहा नचेत। | 
बरे तुरत सत सहस बर बिप्र कुटुंब समेत॥१७२।| 


[ संकेतके अनुसार ] गुरुको [ उस रूपमें ] पइचानकर राजा प्रसन्न हुआ । भ्रमवश उसे वे! 


न रहा [ कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस ]। उसने तुरंत एक लाख उत्तम ब्रह 
कुटुम्बसहित निमन्त्रण दे दिया ॥ १७२ ॥ | 


` चो०-उपरोहित . जेवनार बनाई। छरस चारिबिधि जसि श्रुति गाई। |. 
मायामय तेहिं कीन्हि रसोई। बिंजन बहु गनि सकइ न कोई।| 
रोहितने छः रस और चार प्रकारके भोजन, जेसा कि वेदोंमें वर्णन हे, बनाये । उसने मवा 


: रसोई तेयार की ओर इतने व्यञ्जन बनाये, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता ॥ १ ॥ | 


` बिबिधसृगन्ह करआमिष राँधा। तहि महु बि माँसु खल साँप 
भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाए।पद परारि सादर बैठाए। 


अनेक प्रकारके पशुओंका मांस पकाया और उसमें उस द्टने Fe दिया | | 


हि. हल रो जबहिं छाग महिपाला। मै अकासबानी तेहि काटी" | 
.  विभंद उठि उठि शह जाहू।है बढ़ि हानि अन्न जनि खाई 
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# बालकाण्ड # १४०६ 


च6६8चच््त्त्ततनतचच्च्च्च्न्नच्लच्च्च्चस्ल्इअललललललततत = 


ज्यों ही राजा परोसने लगा, उंसी काल [ कालकेतुकृत ] आकाशवाणी हुई-हे ब्राह्मणो ! उठउठकर 


¦ अपने घर जाओ; यह अन्न मत खाओ । इस [ के खाने ] में बड़ी हानि है ॥ ३ ॥ 


भयड रसोई भूसुर माँसू। सब द्विज उठे मानि बिखासू॥ 
भूप बिकल मति मोहँ भुलानी। भावी बस न आव सुख बानी॥ 


रसोईमें आह्मणोंका मांस बना है। [ आकाशवाणीका ] विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े 
हुए। राजा व्याकुल हो गया। [ परंतु ] उसकी बुद्धि मोहमें ली हुईं थी। होनहाखश उसके मुँहसे 


| [ एक ] बात [ भी ] न निकली ॥ ४ ॥ 


दो०-बोले बिष सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार । 
जाइ निसाचर होहु इप मूढ सहित परिवार ॥१७३॥ 
तब ब्राह्मण es बोल he कुछ भी विचार नहीं किया-अरे मुखं राजा ! 
परिवारसहित राक्षस हो ॥ १७ 
“pane तें बिप्र बोळाई। घाले लिए सहित समुदाई॥ 
ईस्वर राखा धरम हमारा। जेहसि तें समेत परिवारा | 
रे नीच क्षत्रिय ! A तक बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा ए इरन हमारे 
\ तपा 
i न i नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ॥ 
नप सुनि श्राप बिकल अतित्रासा। भै बहोरि बर गिरा अकासा॥ 
एक बके भीतर तेरा नाश हो जाय, तेरे कमें कोई पानी बास न रहेगा । शाप सुनकर 
राजा भयके मारे अत्यन्त व्याकुल हो गया । फिर सुन्दर आकाशवाणी हुई--॥ २॥ 
बिप्रहु श्राप बिचारि न दीन्हा। नहिं अपराध भूप कडु कीन्हा॥ 
चकित बिप्र सब सुनि नभ बानी। भूप गयउ जह भोजन खानी॥ 
हे ह्मणो ! तुमने विचारकर शाप नहीं दिया । राजाने कुछ भी अपराध नहीं क्या । आकाशवाणी 


सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गये । तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था ॥ ३ ॥ 


` हहे न असन नहिं विग्र सुआरा। फिरेउ राउ मन सोच अपारा॥ 
प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेउ अवनीं अकुलाई ॥ 


| तब मनमें अपार चिन्ता 
+ न भोजन था, न रसोहया आाह्मण ही था। तब राजा म 
करता नो लय ने आण सब वृत्तान्त सुनाया ओर [ बड़ा ही ] भयभीत ओर व्याकुळ होकर 
षह पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४ ॥ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दोऽ-भूपति भावी मिटइ नहिं पति भावी मिटइ नहिं जदपि न दूषन तोर। = ज घा मिटइ नहिं जदपि न दूषन तोर। ` 


किएँ अन्यथा होइ नहिं बिप्रश्राप अति घोर ॥१७॥ 

है राजन्‌ ! यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं हे, तो भी होनहार नहीं मिट्ता । आह्मणोंका शाप बहूत ३ 

.. भयानक होता हे, यह किसी तरह भी टाळे टल नहीं सकता ॥ १७४ ॥ | 
` चौ०-अस कहि सब महिदेव सिघाए। समाचार पुरलोगन्ह पाए। 
सोचहिं दूषन दैवहि देहीं। बिरचत हंस काग किय जेहीं॥ 
ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये । नगरवासियोंने [ जब ] यह समाचार पाया तो वे चिन्ता कते 


और विधाताको दोष देने लगे, जिसने हंस- बनाते-बनाते कोआ कर दिया ( ऐसे पुण्यात्मा राजने 
देवता बनाना चाहिये था सो राक्षस बना दिया ) ॥ १॥ | | 


उपरोहितहि भवन पहुँचाई। असुर तापसहि खबरि जनाई। 
तेहिं खल जहे तहेँ पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सब धाए। 


„ पुरोहितको उसके धर पहुँचाकर असुर ( कालकेलु ) ने [ कपटी ] तपस््ोक्षो खबर दी । उप दुहे | 
जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब [ वेरी ] राजा सेना सजासजाकर [ चढ़ ] दोड़े ॥ २ ॥ | 


परेन्हि नगर निसान बजाई। बिबिध भाँति नित होइ लराई। 
जूझे सकर सुभर करि करनी। बंघु समेत परेड डप धरनी।. 


ओर उन्होंने डंका बजाकर नगरको घेर लिया । नित्यप्रति अनेक प्रकारसे लड़ाई होने ळगी। | 
[ प्रतापभानुके ] सब योद्धा [ झूरवीरोंकी ] करनी करके रणमें जूझ मरे। राजा भी भाईसहित खेत रहार 


सत्यकेतु कुल कोउ नहिं बाँचा। बिप्रश्राप किमि होइ असाँचा।' 
रिपु जिति सब नप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जसु पाई। | 


सत्यकेतुके कुलमें कोई नहीं बचा। जाह्मणोंका शाप झटठा केसे हो । को जीतकर नंगी | 
[ फिरसे ] बसाकर सब राजा विजय ओर यश पाकर अपने-अपने त गे fs ॥ | 


दो°-भरडाज सुनु जाहि जब होइ बिधाता बाम। | 
धूरि मेरुसम | जालक जम ताहि च्याळसम दाम ॥१ 9० | 
ह इछ इस ९ आर आ, पो रियाता जब जिसके विपरीत हे. तन 


री सपे ओर कुचल डाळनेवाली ), ड ) 
रस्सी सॉपके समान [ काट खानेवाली ] हो जाती है ॥ १७५ F क ME (ज 


चौ*-काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा। भयउ निसाचर सहित समा । 
| | 


| 
j 


ज, 


| 
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और बीस अुजाएँ थीं और वह बड़ा ही प्रचण्ड शूरवीर या ॥ १॥ 
भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भयड सो कुंभकरन बलधामा॥ 


सचिव जो रहा धर्मरुचि जासू। भयउ बिमात्र बंघु लघु तासू॥ 
अरिमर्दन नामक जो राजाका छोटा भाई था, वह बरका धाम कुम्भकर्ण हुआ।उसका जो मन्त्री था; 


। जिसका नाम धर्मरुचि थाः वह रावणका सोतेा छोय भाई हुआ ॥ २॥ 


नाम बिभीषन जेहि जग जाना।बिष्नुभगत बिभ्यान निधाना ॥ 
रहे जे सुत सेवक रुप केरे।भए निसाचर घोर घनेरे॥ 


उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत्‌ जानता है । वह विष्णुभक्त ओर त्ञान-विज्ञानका भण्डार 
था । और जो राजाके पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए ॥ रे ॥ 


कामरूप खल जिनस अनेका।कुटिछ भयंकर बिगत बिबेका॥ 
कृपा रहित हिंसक सब पापी।बरनि न जाहिं बिख परितापी॥ 


वे सब अनेकों जातिके, मनमाना रूप धारण करनेवाले, दुष्ट कुटिल, भयंकर, विवेकरद्वित निर्दयी, 
हिंसक, पापी और संसारभरको दुःख देनेवाले हुए; उनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 


दो०-उपजे जदपि पुछस्त्यकुल पावन अमल अनूप। 
तदपि महीसुर श्राप बस भए सकल अघरूप ॥ be ६॥ 
यद्यपि वे पुठसत्य ऋषिके पवित्र, निर्मल और अनुपम झुलमें उसन्न हुए, तथापि ब्राह्मणोंके शापके 
कारण वे सब पापरूप हुए॥ १७६ ॥ 


बो+-कीन्ह बिबिध तप तीनिहुँ भाई। परम उग्र नहिं बरनि सो जाई॥ 


गयड निकट तप देखि बिधाता। मागहु बर प्रसन्न में ताता॥ 
नो भाइयोँने प्रकारकी बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता । [ उनका 
उग्र ] तप ल पास गये ओर बोले- है तात ! में प्रसन्न हूं! वर मागो ॥ १ ॥ 


करि बिनती पद गहि दससीसा।बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा॥ 
हम काहू के मरहिं न मारें। बानर मनुज जाति इइ बारें॥ 
रावणने विनय करके और चरण पकड़कर कृहा--हे जगदीश्वर ! सुनिये: वानर ओर मनुष्य--इन दो 
जातियोंको छोड़कर इम और किसीके मारे न मरें | यह बर दीजिये ] ॥२॥ 
एवमस्त तम्ह बड़ तप कीन्दा। में न्म मिलि तेहि बर दीन्हा॥ 
पुनि रु कुंभकरन पहिं गयऊ। तेहि बिलोकि मनविसमय भयऊ ॥ 
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[शिवजी कहते कि] भने ओर ब्रह्माने मिलकरउसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने = हि कि ऐसा बी हो, तमने बढ़ वा व 

३। फिर तरझमाजी कुम्भकर्णके पास गये । उसे देखकर उनके मनमें बढ़ा आश्रय हुआ ॥ है॥ | ; 
जों एहिं खल नित करब अहारू। होइहि सब उजारि संसारू॥ 
सारद प्रेरे तासु मति फेरी। मागेसि नीद मास षट केरी। 
. जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, तो सारा संसार ही उजाड़ हो जायगा । [ ऐसा विचारकर ] | 

्रहाजीने सरस्वतीको प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, [ जिससे ] उसने छः महीनेकी नींद मॉगी ॥ ४॥ 

दो*-गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर मागु। |, 
तेहिं मागेउ भगवंत पद॒ कमल अमल अनुरागु ॥१७७ 

फिर अह्याजी विभीषणके पास गये ओर बोले- हे पुत्र | वर मागो । उसने भगवाचके चरणके | 

निर्मल ( निष्काम ओर अनन्य ) प्रेम माँगा ॥ १७७ ॥ E 
चो--तिन्हहि देइ बर ब्रह्म सिधाए। हरपित ते अपने श॒ आए॥ 
मय तनुजा मंदोदरि नामा। परम सुंदरी नारि ललामा।' 
उनको वर देकर ब्रह्माजी चले गये ओर वे ( तीनों भाई ) हर्षित होकर अपने घर लोट आए। | 
मयदानवकी मन्दोदरी नामकी कन्या परम सुन्दरी ओर ख्नियोंमें शिरोमणि थी ॥ १ ॥ | 


सोइ मय दीन्हि रावनहि आनी। होइहि जातुधानपति जानी। | 
हरषित भयउ नारि भलि पाईं। पुनि दोउ बंघु बिआहेसि जाई॥ 


मयने उसे खाकर रावणको दिया । उसने जान लिया कि यह राक्षसोंका राजा होगा । अच्छी स्री पक 
रावण प्रसन्न हुआ ओर फिर उसने जाकर दोनों भाइयॉका विवाह कर दिया ॥ २ ॥ | 


गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी॥ 
सोइ मय दानवे बहुरि सँवारा। कनक रचित मनि भवन अपारा। | 
समुद्रके बीचभें त्रिकूट नामक पव॑तपर बह्माका बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था । [ १! 


मायी ओर निपुण कारीगर ] मय दानवने उसको फिरसे यासे जड़े है| 
सोनेके अनगिनत महल ये ॥ ३ ॥ सजा दिया । उसमें मणि | 


भोगावति जसि अहिकुळ बासा। अमरावति जसि सक्रनिवासा। | 
तिन्ह ते अधिक रम्य अति बंका। जग बिख्यात नाम तेहि लंका" 


[ जेसी नागङुलके रइनेकी [ पाताललोकमें ] भोगारतीपुरी हे और इन्द्रके रहनेकी [ सगले ]| 
अमरावतीपुरी है; उनसे भी अधिक सुन्दर ओर बॉका बह दुर्ग था । जगतमें उसका गाम लकार हुआ॥ | 


दो-खाई सिंधु गभीर अति चारिहँ दिसि फिरि आव । | 
कनक कोट मनि खचित दृढ़ बनि न जाइ बनाव ॥१७८७ 
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१०३ 
उसे चारों ओरसे समुद्रकी अत्यन्त गहरी खाई घेरे हुए है। उस [ दुर्ग ] के == जातं जोर समुदकी अत्यन्त गहरी खाई बेर हुए हे। उस | हुगे। के मणियोसे जडा हुआ जड़ा हुआ 


पोनेका मजबत परकोट हैः जिसकी कारीगरीका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १७८ (क)॥ 
हरि प्रेरित जेहिं कलप जोइ जातुधानपति होइ। 


सूर प्रतापी अतुलबल दल समेत बस सोइ॥१७८(स)॥ 
__ भगवाचकी प्रेरणासे जिस करपमें जो राक्षसोंका राजा ( रावण ) होता हे, बही दूर, प्रतापी, अतुलित 
बलवान्‌ अपनी सेनासहित उस पुरीमें बसता हे॥ १७८ (ख)॥ a 
 चे--रहे तहाँ निसिचर भट भार।ते सब सुरन्ह समर संघार॥ 
आब तहँ रहहिं सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरो। 
| [ पहले ] वहाँ बढ़ेषड़े योद्या राक्षस रहते थे । re उन सबको युधमें मार डाला । अब 
|  प्रेरणारे वहाँ कुबेरके एक करोड़ रक्षक ( यक्षलोग ) र If Ui का 
हा दसमुख कतहुँ खबरि असि पाईं। सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥ 
देखि बिकट भट बडि कटकाई।जच्छ जीव ले गए पराइ॥ 
| रावणको कहीं ऐसी खबर मिली तब न | इन ह घेरा । उस बड़े विकट योद्धा 
। और उसकी बड़ी सेनाको देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग 7 
| ` किरि सब नगर दसानन देखा। गयउ सोच सुख भयउ बिसेषा ॥ 
सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजधानी। 
| नगर देखा । उसकी [ स्थानसम्बन्धी ] चिन्ता मिट गयी और उसे 


| क 
| बहुत ही ल र i CR ही सुन्दर और [ बाइरवालोंके लिये ] दुर्गम अनुमान करके 


| राजधानी कायम की ॥ ३॥ कीन्हे 
` स जोग बॉटि शह दन्हे। सुखी सकल रजनीचर कौन्दे 
अ कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीति ले आवा॥ 
| रोको बॉरकर रावणने सब राक्षसे सुली किया । एक बार वह इबेरपर चढ़ 
| [॥ ४ ॥ 

| के और आस्‌ पुनि लीन्देसि जाइ उठाइ। 

।  ज्रनहं तौलि निज चला बहुत सुख पाइ ॥१७९॥ 


॥ १७६ ॥ 
स तौलकर, बहुत सुख पाकर इ | जय प्रताप बळ बुद्धि बढ़ाई॥ 


गा मे बाढत जाई। जिमि ्रतिठाम लोभ अधिकाई ॥ 


| 
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ही] बढ़ते ये, जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ बढ़ता है ॥१॥ | 


जेहि 


अतिबल कुंभकरन अस भ्राता । जेहि कहुँनहिं भति भट जग जाता। 


करइ पान सोबइ पट मासा।जागत होइ तिहूँ पुर चासा। 


अत्यन्त बलवान कुम्भकर्णसा उसका भाई था, जिसके जोड़का योद्धा जगम पेदा ही नहीं हुआ। ३ 


- 
~ 


ह} \ 


मदिरा पीकर छः महीने सोया करता था । उसके जागते ही तीनों लोकोंमें तहलका मच जाता था ॥ २।| _ 
जों दिन प्रति अहार कर सोई। बिख बेगि सब चोपट होई 


समर धीर नहिं जाइ बखाना। तेहि सम अमित बीर बलवाना। 
यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो सम्पूर्ण विश्व शीप्र ही चोपट ( खाली ) हो जाता। रणी 


ऐसा या कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । [ लमे ] उसकेऐसे असंख्य बलवान वीर थे ॥ ३॥ . 
बारिदूनाद जेठ सुत तासू। भट महेँ प्रथम लीक जग जायू। . 


जेहि न होइ रन सनमुख कोईं। सुरपुर नितहिं परावन होई॥ 


मेघनाद रावणका बड़ा लड़का था, जिसका जगतके योड़ाओंमें पहला नंबर था । रणमें कोई भी उ 


सामना नहीं कर सकता था । ख़र्गमें तो [ उसके भयसे ] नित्य भगदड़ मची रहती थी ॥ ४ ॥ EE: 


दो--कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतुं अतिकाय। | 
एक एक जग जीति सक. ऐसे सुभट निकाय ॥१८० 

[ इनके अतिरिक्त ] दुर्मुख, अकम्पन, वदन्त, धरमकेतु ओर अतिकाय आदि ऐसे अनेक योध 

जो अकेले ही सारे जगत्को जीत सकते थे ॥ १८० ॥ र 
चौ०-कामरूप जानहिं सब माया।सपनेहुँ जिन्ह के धरम न दाया। 


दसमुख बैठ सभाँ एक बारा। देखि अमित आपन परिवारा 
सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और [ आसुरी ] माया जानते थे । उनके दयाः | 
भी नहीं था। एक बार सभामें बेठे हुए रावणने अपने अगणित परिवारको देखा ॥ १ ॥ । 


सुत समूह जन परिजन नाती। गनै को पार निसाचर जाती। 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी। बोला बचन क्रोध मद सानी 


पुत्र पौत्र, कुटम्बी और सेवक ढेरकेदेर थे। [ सारी ] राक्षसोंकी जातियोंको तो गिन ही कोन सी”. 
अपनी सेनाको देखकर खभावसे ही अभिमानी रावण क्रोध ओर गरें सनी हुई बाणी बोला-॥। * ॥ 


सुनहु सकल रजनीचर जूथा।हमरे बैरी बिबुध 
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ट « रे ते सनमुख नहिं करहिं लराई। देखि सबल रिपु जाहिं परा हे 


| 
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AAT 


हे समस्त राक्षसोंके दलो | सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हें । वे सामने आकर युद्ध नहीं करते युद्ध नहीं करते ।. 
बलवान शको देखकर भाग जाते हैं ॥ ३॥ न 
तेन्ह कर मरन एक बिधि होई। कहऊँ बुझाइ सुनहु अब सोई॥ 
द्विजभोजन मख होम सराधा। सब के जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥ 


उनका मरण एक ही उपायसे हो सकता हे, में समझाकर कहता हूँ.। अब उसे सुनो, | उनके 
बलको बढ़ानेवाले ] ब्राह्मणभोजन, यज्ञ, हवन ओर श्रा्-इन सबमें जाकर तुम बाधा डालो ॥ 2 ॥ 


_ दोन-छुधा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ। 
तब मारिहउँ कि छाड़िहिउँ भली भाँति अपनाइ॥१८१॥ 
भखसे दुर्बल और बलद्दीन होकर देवता सहजहीमें आ मिलेंगे । तब उनको में मार डालूँगा अथवा 
भलीमाँति अपने अधीन करके [ सर्वथा पराधीन करके ] छोड़ दूँगा ॥ १८१ ॥ 
चो--मेघनाद्‌ कहुँ पुनि हँकरावा। दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा॥ 
जे सुर समर धीर बलवाना। जिन्ह कें लरिबे कर अभिन्ताना। | 
उसने मेधनादको बुङ्वाया ओर सिखा पद्माकर उसके बल ओर [ देवताओंके प्रति ] वेरभावको उत्तेजना 
दी। [ जा शक ! जो देवता रणमें धीर और बलवार हैं. और जिन्हें लड़नेका अभिमान हे ॥ १॥ 
तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी। उठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥ 
एहि बिधि सबही अग्या दीन्ही। आपुनु चलेउ गदा कर लीन्ही॥ 
` उन्हें युद्धमें जीतकर बाँध लाना । बेटेने उठकर पिताकी ल शिरोधार्य किया । इसी तरह उसने 
सबको आज्ञा दी ओर आप भी हाथमें गदा लेकर चल दिया ॥ २ | चरि 
चलत दसानन डोळति अवनी। गजेत गर्भ स्रवहिं सुर रवनी॥ 
शवन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥ 
रावणके चलनेसे पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जनासे देवरमणियोंके गर्भ गिरने लगे । रावणको कोध- 
सहित आते हुए सुनकर देवताओंने सुमेर प्वेतकी शुफाएँ तकी (भागकर सुमेरुकी शुफाओंका आश्रय लिया) ॥३॥ 
दिगपालन्ह के लोक सुद्दाए। सूने सकल दसानन पाए॥ 
पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी। देइ देवतन्ह गारि पचारी॥ 
दिक्‍्पालेंके सारे सुन्दर छोकोंको रावणने सूना पाया । वह बार-बार भागी सिंहगर्जना करके देवताओं- 
को ललकार-ललकारकर गालियाँ देता था ॥ ९ ॥ हे 
रन मद मत्त फिरइ जग धावा। प्रतिभट खोजत कतहूँ न पावा॥ 
` रबि ससि पवन बरुन धनधारी।अगिनि काळ जम सब अघिकारी॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. जेहि जेहिंदेसधेनु दिजपाव्िं। नगर गाउँ पुर आगि लगाव | 


ss 
5 TTT उना सोजता हआ जगतभरमें दोड़ता फिरा. ए7५ 
रणके मदम मतवाला होकर वह अपनी जोडीका योदा खोजता हुआ जगपभरम दाइता फिरा, पर ज्ञ 
ऐसा योडा कहीं नहीं मिला सूय, चन्द्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल ओर यम आदि सब अधिकारी, 
किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के पंथहिं लागा। 
ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि तनुधारी। दसमुख बसबती नर नारी। 
किलर, सिदध, मनुष्य, देवता और नाग सभीके पीछे वह हठपूरवक पड़ गया ( किसीको भी उसने शानि 


... पक नहीं बैठने दिया )। बह्माजीकी सुटि जहाँतक शरीरथारी ख्री-युरुष थे, सभी रावणके अधीन हो गये ॥ ६॥ | 


आयसुकरहिं सकल भयभीता। नवहिं आइ नित चरन बिनीता॥ 
डरके मारे सभी उसकी आज्ञाका पालन करते ये ओर नित्य आकर नम्नतापू्वक उसके चरणो 


`  सिरिनवातेथे॥ ७॥ 


दोन-भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र। | 
मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥१८२७॥ 


ns 
उ 


त्र 


उसने भुजाओंके बसे सारे विभो दशमे कर लिया, किसीको खतन्त्र नहीं रहने दिया। [ इसपर). 
मण्डलीक राजाओंका शिरोमणि ( सा्वमोम सग्नादू) रावण अपने इच्छाजुप्तार राज्य करने लगा ॥ १८२७)॥ 


` देव जच्छ गंधरब॑ नर किंनर नाग कुमारि। 
जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि ॥१८२(॥ 


| 


देवता, यक्ष, गन्धव, मनुष्य, किन्नर ओर नागोंकी कन्याओं तथा बहुत-सी अन्य सुन्दरी ओर उ: 


Cag angen १८२ (ख)॥ | 
` चोनइंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सबजनुपहिलेहि करिरदेउ। 
प्रथमहिं जिन्हकहुँ आयसुदीन्हा।तिन्ह कर चरितसुनहु जो कीन 


| मेधनादसे उसने जो कुछ कहा, उसे उसने ( मेघनादने ) मानो पहलेसे ही कर रक्खा था ( र 
रावणके कहने भरकी देर थी, उसने आज्गापालनमें तनिक भी देर नहीं की ) । जिनको [ रावणने 
पहले ही आज्ञा दे रक्खी थी, उन्होंने जो करतृते कीं, उन्हें सुनो ॥ १ ॥ | 


देखत भीमरूप सब पापी।निसिचर निकर देव परिताप 
करहिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहिं करि मार! | 


. सन राक्षसोके समूह देखनेमें बढ़े भयानक, पापी और देवताओंको दःख देनेवाे थे । वे 
समद उपद्रव करते थे ओर मायासे अनेकों प्रकारके रूप धरते थे ॥ २ ॥ | 


जेहि बिधि होइ ध्म निर्मुखा। सो सब करहिं बेद भतिकृट' 


| 
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ज 
जिस प्रकार धर्मकी जड़ कटे, वे वही सब वेदविरुद्ध काम करते थे । जिस-जिस स्थानमै वे गौ ओर 


ब्रह्मणॉंकी पाते थे. उसी नगर, गाँव ओर पुरवेमें आग लगा देते थे ॥ ३ ॥ 
सुभ आचरन कतहु नहिं होई। देव बिघ गुरु मान न कोई॥ 
नहिं हरि भगति जग्य तप ग्याना। सपनेहुँ सुनिअ न बेद पुराना॥ 
[ उनके डरसे ] कहीं भी शुभ आचरण ( ब्राह्मणभोजन, यह श्राद्ध आदि ) नहीं होते ये । देवता, 


ह्मण ओर शुरुको कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यह, तप ओर ज्ञान था। वेद आर 
पुराण तो ख्नमें भी सुननेको नहीं मिलते थे ॥ ४ ॥ 


ॐ-जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा। 
आपुनु उठि धावइ रहै न पावइ घरि सब घालइ खीसा॥ 
अस श्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना। 
तेहि बहुबिधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बंद पुराना 
जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञमें [ a पानेकी त रावण el 
] खयं उठ दौइता । कुछ भी र पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस 
र ल ता हे आचरण फेल गया कि धर्म तो कानोंसे भी सुननेमें नहीँ आता था, जो कोई वेद 
और पुराण कहता उसको बहुत तरहसे त्रास देता ओर देशसे निकाल देता था । करहि । 
सो--चरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिं। 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्दर के पापहि कवनि मिति ॥१८३॥ 
“शाक्षसलरेग जो घोर अत्याचार करते येः उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । हिंसापर ही जिनकी 
प्रीति है, उनके पापोंका क्या ठिकाना ॥ १८३ ॥ 
मासपारायण, छठा विश्राम 
चोौ०-बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट. परधन परदारा॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्द सन करवावहिं सेवा॥ 


| परायी ख्रीपर मन चलानेवाे, दुष्ट चोर ओर जुआरी बहुत बढ़ गये । लोग माता-पिता 
ओर ०8 कलर टी [की सेवा करना तो हूर रह, उलटे उन ] से सेवा करवाते ये ॥ १ ॥ 


द | आचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सब प्रानी॥ 
र | देखि घम के ग्लानी। परम सभीत धरा अंकुळानी॥ 


__. द भवानी ! जिनके ऐसे आवरण हें, उन सब प्राणियोको राक्षस ही 
समझना ; ro पर [ ओर ] अतिशय ग्लानि ( अरुचिः अनास्था ) देखकर ध्वी 


अत्यन्त भयभीत एवं व्याकुल हो गयी ॥ २ ॥ 
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गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही। जस र नहिं मोही। जस मोहि गरुअ एक परदोही। परदोही| 
सकल धर्म देखइ बिपरीता।कहि न सकइ रावन भय भीता। 
उगी कि ] पर्वतों, नदियों ओर समुद्रोंका बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान फ 
जितना i परद्रोही ( दूसरोंका अनिष्ट करनेवाला ) लगता है। थ्वी सारे भ्मोको बिए 
देख रही है, पर रावणसे भयभीत हुई वह कुछ बोळ नहीं सकती ॥ ` | 
घेनु रूप घरि हृदये बिचारी। गई तहाँ जह सुर सुनि झारी। 
निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कछु काज न होई। 
[ अन्तमं ] हृदयम सोच-विचारकर, गोका रूप धारणकर धरती वहाँ गयी, जहाँ सब देवता ओर पु 

[ छिपे ] थे । पृथ्वीने रोकर उनको अपना दुःख सुनाया, पर किसीसे कुछ काम न बना ॥ ४ ॥ 


` इं०-सुर सुनि गंधर्बा मिलि करि सबा गे बिरंचि के लोका । 
सँग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम बिकळ भय सोका ॥ 
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई। | 
जा करि तें दासी सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाई॥ | 


तब देवता, सुनि और गन्धर्य सब मिलकर ब्रह्ाजीके लोक ( सत्यलोक ) को गये। भय ओर शे 
अत्यन्त व्याकुल बेचारी एश्वी भी गोका शरीर धारण किये हुए उनके साथ थी । ब्रह्माजी सब जान गो! 
उन्होंने मनमें अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलनेका । [ तब उन्होंने प्रथ्वीसे कहा किं 
जिसकी तू दासी हे, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनोंका सहायक हे । । 


सो०-धरनि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु। | 
जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन बिपति ॥१८४ 


ब्रह्माजीने कहा--हे धरती ! मनमें धीरज धारण करके श्रीहरिके चरणोंका स्मरण करो । पर 
` दासोंकी पीड़ाको जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्तिका नाश करेंगे ॥ १८४ ॥ | 


| 


चो०-बेठे सुर सब करहिं बिचारा। कहँ पाइअ प्रभु करिअ पुकार ॒ | 

पुर बेकुंठ जान कह कोई। कोउ कह पयनिधि बस रमु सोई! | 
सब देवता बेठकर विचार करने लगे कि प्रभुको कहाँ पारें ताकि उनके सामने पुकार ( फयाद) "|| 
कोई वेङण्ठपुरी जानेको कहता था ओर कोई कहता था कि वही प्रभु सु निवास करते हैं॥! | 


जाके हृदये भगति जसि प्रीती। प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहिं रत 
तेहि समाज गिरिजा में रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एक के 
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जिसके हृदयमें जेसी भक्ति ओर प्रीति होती है, प्रभु वहाँ ( उसके लिये ) सदा उसी रीतिसे प्रकट होते 
। हे परवत ! उस समाजं में भी था। अवसर पाकर मेंने एक बात कहदी--॥ २॥ 
हरि ब्यापक सबंत्र समाना। प्रेम तें घाट होहिं में जाना॥ 
देस काळ दिसि बिदिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रमु नाहीं॥ 


चेतो यह जानता हूँ कि भगवान्‌ सब जगह समानरूपसे व्यापक हें, प्रेमे वे प्रकट हो जाते हें । देश, 
` हाळ, दिशाः विदिशामें बताओ, ऐसी जगह कहाँ हे जहाँ प्रभु न हों ॥ ३ ॥ 


अग जगमय सब रहित बिरागी। प्रेम तें प्रभु प्रटइ जिमि आगी॥ 


मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना॥ 


' च चराचरमय ( चराचरम व्याप्त › होते हुए ही सबसे रहित हें ओर विरक्त हैं ( उनकी कदी आसक्ति 
' नहे); वे प्रेमसे प्रकट होते हैं, जेसे अमि । ( अमि अव्यक्ततूपसे सत्र वयात हे, परंतु जहाँ उसके लिये 
' अरणिमन्थनादि साधन किये जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती हे । इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान्‌ भी प्रेमसे 
' प्रकट होते हैं । ) मेरी बात सबको प्रिय लगी बरहमाजीने 'साु, साध! कहकर बड़ाई को ॥ ४ ॥ 


दो०-सुनि बिरँचि मन हरष तन पुलकि नयन बह नीर। 
अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥१८०॥ 


| मेरी बात सुनकर बह्ाजीके मनमें बड़ा हर्ष हुआ; उनका तन पुळकित हो गया और नेत्रोंसे [ प्रेमके ] 
| आँसू बहने लगे । तब वे धीरबुद्धि जी सावधान होकर, हाय जोड़कर स्तुति करने लगे--॥१८+॥ 


| ४-जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता | 
| गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुखुता प्रिय कंता ॥ 
पालन सुर घरनी अरुत करनी मस्म न जानइ कोई । 


जो सहज कृपाला दीन दयाला करउ अनुग्रह सोई॥ १॥ 


| हे देवताओंके. खामी, सेवकोंको सुख देनेवाले, शरणागतकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ ! आपकी जय हो! 
| जय हो !! हे गो-आह्मणोंका हित करनेवाले, असुरोंका विनाश करनेवाले, समुद्रकी कन्या ( श्रीलक्ष्मीजी ) 
| के प्रिय खामी ! आपकी जय हो ! हे देवता और '्रथ्वीका पालन करनेवाले ! आपकी लीला अद्भुत है, उसका 
। भेद कोई नहीं जानता । ऐसे जो स्वभावसें ही पाल और दीनदयाल हैं, वे ही हमपर कृपा करें ॥ १ ॥ 


| जय जय अबिनासी सब घट बासी ब्यापक पस्मानंदा । 
अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुदा ॥ 
जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी बिगतमोह सुनिब्वंदा । 
| ` _निसिबासर ध्यावहिं गुन गन गावहिं जयति सचिदानंदा॥ २॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


१ ६ Digitized by Arya Sam 'ओऔरामचरितमानस eangotri 
69 


है अविनाशी, सबके हृदयमें निवास करनेवाले ( === निवास करनेवाले (अन्तर्यामी ), सर्वव्यापक, परम आनन्दसवरूप 7 सर्वव्यापक, परम आनन्दस्वरूप, भे 


न््रियोसे परे, पवित्रचरित्र, मायासे रहित सुङुन्द ( मोक्षदाता › ' आपकी जय हो ! जय हो !! [ है 


ज 
~ 


लोक ओर परखोकके सब भोगोंसे ] विरक्त तथा मोहसे संथा छूटे हुए ( ज्ञानी भुनिवृन्द भी अक : 


अनुरागी ( प्रेमी बनकर जिनका रात.दिन ध्यान करते हैं ओर जिनके शुके समहका गान ह 
उन सचिदानन्दकी जय हो ॥ २ ॥ | | 
जेहिं सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय न दूजा। 
सो करउ अघारी चिंत हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥ 
जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन बिपति बरूथा । 


मन बच क्रम वानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुरजूथा ॥ ३।' 
| जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायकके अकेले ही [ या स्वयं अपनेको तरिशुणरूप--का 
विष्णु, शिवरूप--बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारणके अर्थात्‌ स्वयं ही सृष्टिका अभिन्ननिमित्तोपा 
कारण बनकर ] तीन प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न की, वे पापोंका नाश करनेवाले भगवान्‌ हमारी सुधि ठे ! ह| 
न भक्ति जानते हें न पूजा । जो संसारके ( जन्म-मृत्युके ) भयका नाश करनेवाले, मुनियोंके मनको आगर. 
देनेवाले और विपत्तियोंके समूहको नष्ट करनेवाले हैं । हम सब देवताओंके समुह मन, वचन और की. 
चतुराई करनेकी बान छोड़कर उन ( भगवान्‌ ) की शरण [ आये ] हैं ॥ ३ ॥ | 
सारद श्रुति सेपा रिषय असेषा जा कहुँ कोउ नहिं. जाना। 
जेहि दीन पिआर बंद पुकार द्ववउ सो श्रीभगवाना॥ 
भव वारिधि मंदर सब बिधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा। | 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा ॥ ४ | 
सरस्वती, वेद, शेषजी ओर संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐस * 
पुकारकर कहते हें, वे ही श्रीभगवान्‌ हमपर दया करें । हे संसाररूपी समुद्रके [ मथनेके ] लिये मन्दर, 
रूप, सब प्रकारसे सन्दर गुणोंके भाम ओर सुखो राशि नाथ ! आपके चरणकमलेमं मुनि, सिद गै 
सारे देवता भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥ 4 


 दो*-जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । | 


गगनगिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह ॥१८१ 


देवताओं ओर पृथ्वीको भयभीत जानकर ओर उनके ओर सी 
हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणी हुई--॥ १८६ ॥ लिस नत. वकर शोक 


हऽति डरपह मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हहि लागि रिहँ नर बे । 
Ee सहित मनुज अवतारा। लेहउँ दिनकर बंस उदा | 
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मुनि, सिंद्ध और देवताअंकि खामियो! डरो मत । तुम्हारे लिये में मनुष्यका रूप धारण करूगा 

और उदार ( पवित्र ) सयेंशमे अंशोसहित मनुष्यका अवतार लूँगा ॥ १ ॥ 


कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहुँ में पूरब वर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरीं प्रगट नरभूपा॥ 
कश्यप और अदितिने बढ़ा भारी तप किया था । में पहले ही उनको वर दे चुका हँ.। वे ही दशरथ 
और कौसल्याके रूपमें मदुष्योके राजा होकर शरीअयोधयपरीमं प्रकट हुए हैं ॥ २ ॥ 
तिन्ह कें गृह अवतरिहउँ जाई। रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई॥ 
नारद्‌ बचन सत्य सब करिहउँ। परम सक्ति समेत अवतरिहडं॥ 
उन्हींकें घर जाकर में रघुकुलमें श्रेष्ठ चार भाइयोके रूपमें अवतार लूँगा । नारदके सब वचन में सत्य 
करूँगा और अपनी पराशक्तिके सहित्‌ अबतार लूँगा ॥ ३ ॥ रे 4 
इरिइउँ सकल भूमि गरुआई।निर्भय होहु देव समुदाई॥ 
गगन ब्रह्मलानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना॥ 
ध इर लूँगा । हे देववृन्द ! तुम निर्भय हो जाओ । आकाइमें ब्रह्म ( भगवान्‌ ) 
की कस mS तुरंत लोट गये । उनका हृदय शीतल हो गया ॥ ९ ॥ जियें 
तब ब्रह्मों धरनिहि समुझावा।अभय भई भरोस जियँ आवा॥ 
तब बहमाजीने पथ्वीको समझाया । वह भी निर्मय हुई और उसके जीमें भरोसा (ढाठस) आ गया ॥५॥ 
दो-निज लोकहि बिरँचि गे देवन्ह इह३ सिखाइ। . 
बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवह जाइ ॥१८७॥ 
देवताओंको यही सिखाकर कि वानरोंका शरीर धर भरकर तुमलोग एथ्वीपर जाकर भगवाचके चरणोंकी 


सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये ॥ १९७ ॥ 
गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहुँ बिश्रामा॥ 


i वे देव बिळंब न कीन्हा॥ 
आयसु अरह्माँ दीन्हा।हरत द 
लोह अपने-अपने लोकको गये । रथ्वीसद्दित सबके मनको सा ताज जो कुछ 
आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने | वेसा करनेमें ] देर न तिन्ह | पाही 
बनचर देह धरी छिति माहीं। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं॥ 


गिरि तरु नख आयुध सब बीरा। हरि मारग चितवहिं मति धीरा॥ 
ने बानर देइ भारण की । उनमें अपार बढ और ताप था सभी शूरवीर ये, पर्वत, वृक्ष 
ओर नल री उनके ट थे। वे भर बुद्धिवाले [ वानररूप देवता ] भगवारके आनेकी राह देखने ढगे ॥ २ ॥ 


: १३२ 
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गिरि कानन जहाँ तहँ भरि पूरी । रि कानन जहे तहँ भरि पूरी। रहे निज निज अनीकरचि झे र) 
यह सब रुचिर चरित में भाषा। अब सो सुनडु जो वीचहिं राख 


वे ( वानर ) पर्वतों ओर जंगलों जहातहाँ अपनी-अपनी सुन्दर सेना बनाकर भरपूर छा गये |, 
सब सुन्दर चरित्र मैने कहा । अब वह चरित्र सुनो जिसे बीचहीमें छोड़ दिया था ॥ ३ ॥ 


अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ। बेद बिदित तेहि दसरथ नाइँ 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी। हृदये भगति मति सारँगपानी। 


अवपुरीमे रघुकुलशिरोमणि दशरथ नामके राजा हुए, जिनका नाम वेदोंमं विख्यात है । वेधन 
गुणोंके भण्डार और ज्ञानी थे। उनके हृदयम शाङ्गधनुष धारण करनेवाले भगवानकी भक्ति थी ओर म 
बुद्धि भी उन्हीमें लगी रहती थी ॥ ४ ॥ १ 


दो-कोसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत। | 
पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल बिनीत॥१८८ 


उनको कोसल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरणवाली थीं । [ वे बड़ी ] विनीत और पति 
अनुकूल [ चलनेवाली ] थीं और श्रीहरिके चरणकमलोंमें उनका हट प्रेम था ॥ १८८ ॥ | 


चो--एक बार भूपति मन माहीं। मै गलानि मोरे सुत नाहीं। 
गुर गृह गयउ तुरत महिपाला। चरन लागि करि बिनय बिसाला। 


एक बार राजाके मनमें बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हे । ` ये 
चरणांमें प्रणाम कर बहुत विनय की ॥ १ ॥ ह त पले | 


निज दुखसुखसब गुरहिसुनायउ।कहिबसिष्ठ बहु बिधि समुझायर। क्‍ 
धरहु धीर होइहहिं सुत चारी। त्रिभुबनबिदित भगत भय हारी 


राजाने अपनासारा सुखदु:ख गुरुको सुनाया । गुरु वसिष्ठ जीने उन्हें बहुत प्रकारसे सम “| 
कम न कारसे समझाया [ओर कह “| 
धीरज धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे, जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध और भक्तोंके भयको हरनेवाले होंगे ॥ २ ॥ | 


संगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा।पुत्रकाम सुभ जग्य करावा. 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें। प्रगटे अगिनि चरू कर लीन 


वसिष्ठजीने श्रज्ञीऋषिको इरुवाया ओर उनसे शुभ पुत्रकामेश् ति 
i जे रका माष्ट भ f 
आहुतिषाँ देनेपर अग्निदेव हाथमें चरु ( हविष्यान्न खीर ) खनि प्रकट गा हप । मुनिके भ | 


जो बसिण कछु हृदयेँ बिचारा। सकल काजु तुम्हारा! 
बॉ जु भा सिद्ध 
क हषि बाँटि देहु नप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई 
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१६३ 
[ और दशरथसे === ल रहि] वषे इत जो कुछ विवार या, स ह एब काम सिदध हो गपा। वसिष्ठने हृदयम जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्व हो गया। 


. राजन्‌ ! [ अब ] तुम जाकर इस हविष्यान्न ( पायस ) को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बॉट दो ॥४॥ 
` द्रो--तब अदृस्य भए पावक सकल सभहि समुझाइ । _ 


परमानंद मगन रूप हरष न हद्यं समाइ ॥१८ ॥॥ 
| तदनन्तरं. अमिदेव सारी सभाकों समझाकर अन्तद्धान, हो गये। राजा परमानन्दमें मम हो गमे, 
' जनके हृदयमें हर्ष समाता न था ॥ १८६ ॥ + चडि | 
` तबहिं राये प्रिय नारि बोलाई। कौसल्यादि तहाँ चलि आई॥ 
` अर्थ भाग कौसस्यहि दीन्हा। उमय भाग आधे कर कीन्हा 


| [ रानियाँ ] वहाँ चली 
| उसी समय राजाने अपनी प्यारी पत्नियोंको बुलाया । कोसत्या आदि सन 
। आयी । राजाने [ पायसका ] आधा भाग कोस्याको दिया [ और शेष ] आधेके दो भाग किये ॥ १ ॥। 


कैकेई कहाँ न्प सो दयऊ।रथ्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ॥ 
कौसल्या कैकेई हाथ घरि। दीन्ह सुमित्रा मन प्सन्न करि॥ 
| वह ( उनभेंसे एक भाग) राजाने केकेयीको. दिया । शेष जो बच रहा उसके फिर दो रे ह 
|. और राजने उनको कोसत्या ओर केकेयीके हायपर रखकर ( अर्थात्‌ उनकी अदुमति ठेकर » और ह 
। प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्राको दिया ॥ २॥ 
| एहि विधि गर्भसहित सब नारी। भई हद हरषित सुख भारी ॥ 
जा दिन तें हरि ग्महिं आए।सकल लोक सुख संपति छाए॥ 
| इस प्रकार सब ख्ियाँ गर्भवती हुई । वे दयम बहुत हर्षित हई, उन्हे र सुख मिला । जिस दिनसे 
| आतर [खसे ही ] गम आवे, सन ले कसयत आ गी अल की खानीं 
। मंदिर महेँ सब राजहिं रानीं। सोभा सील तेज की खानीं॥ 
_ सुख जुत कछुककालूचलिगयऊ ।जेहिं प्रभु प्रगटसो अवसरभयऊ। 
शोभा, शीळ और तेजकी खान | बनी हुई ] सब रानियाँ महत्में श he । इस प्रकार कुछ 
समय सुखएर्वक बीता ओर वह अबसर आ गया जिप्तमें प्रभुको प्रकट होना था । 
रो०-जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए जड़?! 
चर अस अचर हर्षजुंत राम जनम सुखमूर। १९०॥ 
योग, लग, ग्रह, बार और तिथि सभी अबुझ हो गये । जड़ और चेतन सब इसे भर गये, [ क्योंकि ] 


का जन्म सुखका मूल है ॥ १६० ॥ ताप 
चो नोमी लिथि मधु मास पुनीता। सुकर पच्छअभिजित हारेभीता॥ 
मध्यदिवसअतिसीतन घामा। पावन काळ लोक विश्रामा॥ 
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पवित्र चैत्रका महीना था, नवमी तिथि थी । शुकृपक्ष और भगवानका प्रिय 
मुर्त था । दोपहरका समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप ( गरमी ) थी। वह से 
होकोंको शान्ति देनेवाला था ॥ १ ॥ | | 
सीतल मंद सुरभि बह बाऊ। हरषित सुर संतन मन चाङ। 
बनकुसुमितगिरिगनमनि आरा । खवहिं सकल सरिताऽश्तधारा। 
शीतल, मन्द और सुगन्धित पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे ओर संतोंके मनमें [ बड़ा ] चा | 
वन फूले हुए थे, परव॑तोंके समह मणियोंसे जगमगा रहे थे और सारी नदियाँ अम्ृतकी धारा बहा रही थीं॥ २॥ | 
सो अवसर बिरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना। 


गगन बिमल संकुल सुर जूथा। गावहिं शुन गंधे बरूथा।' 
जब नह्याजीने वह ( भगवाचके प्रकर होनेका ) अवसर जाना, तब [ उनके समेत ] सारे देवता विमान सज. 
सजाकर चले । निर्मल आकाश देवताओंके समूहोंसे भर गया । गन्धवोके दल गुणोंका गान करने छगे ॥ ३॥ | 


बरषहिं सुमन सुअंजुलि साजी। गहगहि गगन डुडुंभी बाजी॥ 
अस्तुति करहिं नाग सुनि देवा। बहुबिधिछावहिं निज निजसेवा॥ 


और सुन्दर अञ्जलियोंमें सजा-सजाकर पुष्प बरसाने लगे । आकाइमें धमाधम नगाड़े बजने छो। ना | 
युनि ओर देवता स्तुति करने लगे ओर बहुत प्रकारसे अपनी-अपनी सेवा ( उपहार ) भेंट करने लगे ॥ ४॥ | 


दोः-सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम। | 
जगनिवास प्रभु गटे अखिल लोक बिश्राम ॥१९१. 

देवताओंके समह विनती करके अपने-अपने लोकोंमें जा पहुँचे । समस्त लोकोंकों शान्ति देनह 
जगदाधार प्रभु प्रकर हुए ॥ १६१ ॥ । 


8०-भए परगट कपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी। | 
हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥ | 
रोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निजआयुध भुज चारी। | 


Ne बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी॥ ? | 
दर्नापर दया करनेवाले कोसल्याजीके हितकारी कपाल प्रभु प्रकट हए । मनियोंके मनको ईर | 
उनके अद्भुत रूपका विचार करके माता हर्षसे भर गयी । नेत्रोंको आन ताल मेघके समान रा | 
शरीर था; चारों भुजाओंमें अपने ( खास ) आयुध [ धारण किये हुए ] थे; [ दिव्य ] आशभ्रषण और 4 । 


पहने थे; बढ़े-बढ़े नेत्र थे इस प्रकार शोभाके समुद्र तथा खर राक्षसको मारनेवाले भगवान्‌ 
: न्‌ प्रकट हुए 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता । 
माया गुन भ्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता ॥ 
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करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गाबहिं श्रुति संता। 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकता ॥ २ ॥ 
दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी-हे अनन्त ! में किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूँ वेद और 


तुमको माया, गुण ओर ज्ञानसे परे और परिमाणरहित बताते हैं । श्रुतियाँ और संतजन दया और 
इस सब शुणोंका धाम कहकर जिनका गान करते हें, वही भक्तोपर प्रेम करनेवाले लक्ष्मीपति 


भगवान्‌ मेरे कल्याणके लिये प्रकर हुए हैं ॥२॥ [ A के 
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे। 


मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे ॥ 
उपजा जब ग्यानापमुसुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै 


कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥३॥ 


ते हु ब्रह्माण्डोंके वे तुम 
बेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोममें मायाके रे हुए अनेकों अह्माण्डोके समूह भरे ] हैं । 
मेरे गर्भमें रहे--इस हँसीकी बातके सुननेपर धीर ( विवेकी ) पुरुषोंकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती ( विचलित 


हो जाती है )। जब माताको ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रथु मुसकराये । वे बहुत प्रकारसे चरित्र करना चाहते 


हैं। अतः उन्होंने [ पर्वजन्मकी ] सुन्दर कथा कहकर माताको समझाया जिससे उन्हें पुत्रका ( वरसल्य ) 
प्रेम प्राप हो ( भगवानके प्रति पुत्रभाव हो जाय ) ॥ ३ ॥ 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजै सिसुळीला अति मियसीला यह सुख परम अनुपा ॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठा होइ बालक सुरभूपा । 
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न प्रहिं भव कूपा ॥ ४॥ 


माताकी वह बुद्धि बदल गयी, तब वह फिर वाली पा 2 कम बा 
करो, [ मेरे िये ] यह सुख परम अलुपम होगा। [माताका , सजी कले ह] जो र चरित्रका 
भगवानने बालक [रूप ] होकर रोना शुरू के दिया । ! ड श तस्ते ते॥ ४॥ 
गान करते है, वे श्रीहरिका पद पाते हैं और [ फिर] संसाररूपी इपर न गिरते 


दो--बिप्र घेन सर संत हित लीन मडुज अवतार। 
निज कला निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥१९२॥ 


के लिया । वे [ अज्ञानमयी, मलिना ] 
नाण, गो, देवता और से नर बरी तथा भीतरी ] इन्द्रियोंसे परे हैं । उनका 


सत्‌, रज, तम) और [बा ० 
मम हे ( स बना हे [ किसी कमंबन्धनसे परवश होकर त्रिणुणात्मक भोतिक 


` पदाथोके द्वारा नहीं ] ॥ १६२ ॥ 
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चो०-सनि सिस रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम ज. हि हिस रुदन परम प्रियबानी।संश्रम चरि आई सब रानी घ 


हरषित जहँ तहेँ धाई दासी।आनंद मगन सकल पुरबाती॥ : 


बच्चेके रोनेकी बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दोड़ी चली आयीं। दा 
` इषित होकर जहाँ-तहाँ दोडी । सारे पुरवासी आनन्दमें मग्न हो गये ॥ १॥ | 


दसरथ पुत्रजन्म सनि काना।मानह बह्यानंद समाना। क्‍ | 
प्रम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा। 


राजा दशरथजी पुत्रका जन्म कानोसे सुनकर मानो ब्रह्मानन्दे. समा गये । मनमें अतिशय): 
` है, शरीर पुलकित हो गया | [ आनन्दमें अधीर हुईं ] बुद्धिको धीरज देकर [ ओर प्रेममें रिषि हू 
झरीरको सँभालकर ] वे उठना चाहते हैं ॥ २ ॥ 


जाकर नाम सनत सभ होई। मोरे शह आवा प्रभु सोई। 


परमानंद पूरे मन राजा।कहा बोलाइ बजावहु बाजा। 


' जिनका नाम सुननेसे ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आये हैं। [ यह सोचकर ] राजाका म 
परम आनन्दसे पर्ण हो गया । उन्होंने बाजेवालोंको बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ ॥ ३ ॥ 


गुर बसिष्ठ कहँ गयउ हॅकारा। आए द्विजन सहित छपहांग। 
अनुपम बालक देखेन्हि जाई। रूप रासि गुन कहि न सिराई। 


गुरु बसिष्ठजीके पास चुलावा गया । वे ब्राह्मणोंको साथ लिये राजद्वारपर आये । उन्होंने जाकर अग 
वालकको देखा, जो रूपको रारि है ओर जिसके गुण कहनेसे समाप्त नहीं होते ॥ ४ ॥ | | 


*-नंदीसुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह। | 
हाटक धेनु बसन मनि नृप बिप्रन्ह कहूँ दीन्ह ॥१९१ 


चो*-व्वज पताक तोरन पुर छावा। कहि न जाइ जेहि भाँति बनाव 
सुमनबृष्टि अकास तें होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई | 


` भवजा, पताका ओर तोरणोंसे नगर छा गया । जिस प्रकारसे वह सजाया गया उसका ती क 
नहीं हो सकता । आकाशसे फूलोंकी वर्षा हो रही है, सब लोग बह्मानन्द्म मग्न हैं ॥ १ ॥ 


बूंद बंद मिलि चलां लोगाई। सहज सिंगार किएँ उठि धा | 


f= 
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ह्लियाँ झुंड की झुंड = द झंड कीझुंड मिलकर चली खाभाविक शृंगार किये ही वे उठ दोढ़ी । सोनेका कलश लेकर और 


ल मङ्ग द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार प्रवेश करती हें ॥ २॥ 


करि आरति नेवछावरि करहीं। बार बार सिसु चरनन्हि परहीं॥ 


` ‹ ्ञागध सूत बँदिगन गायक। पावन गुन गावहिं रघुनायक॥ 


वे आरती करके निछावर करती हें ओर बार-बार बच्चेके चरणोंपर गिरती हैं। मागथ, सूतः 


| 'न्दीजन ओर गेये रघुकुलके स्वामीके पवित्र गुणोंका गान करते हैं ॥ ३ ॥ 


सर्बस दान दीन्ह सब काहू।जेहिं पावा राखा नहिं ताहू ॥ 
ब्रगमद चंदन कुंकुम कीचा। मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा॥ 
राजाने सब किसीको भरपूर दान दिया । जिसने पाया उसने भी नहीं रकखा ( लय दिया )। ! नगरः 


| की ] सभी गलियोंके बीच-बीचमें कस्तूरी, चन्दन और केसरकी कीच मच गयी ॥ ४ ॥ 


दो--शुह सुह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुषमा कद । 
हरषवंत सब जहे तहे नगर नारि नर बूंद ॥१९४॥ 


| | घर-घर मङ्गलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभाके मुल भगवान्‌ प्रकट हुए हैं । नगरके स्री- 
। पुरके डके झुंड जहाँ-तहाँ आनन्दमग्न हो रहे है ॥ १७४ ॥ न | 
नो०-केकयसुता समित्रा दोऊ। सुदर सुत जनमत में ओऊ॥ 


| 


j 


j 
|} 
| 


| 
| 


EE; 


| आगर धूप बहु जनु अँधि 


वह सख संपति समय समाजा। कहि न सकइ सारद अहिराजा॥ 
केकेयी और सुमित्रा इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्रोंकी जन्म दिया । उस सुख, सम्पत्ति, समय और 


। समाजा वर्णन सरस्वती और सपोकि राजा शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ १ 


` अवघपुरी सोहइ एहि भाँती। प्रमुहि मिलन आई जु राती॥ 


देखि भानु जनु मन सकुचानी। तदपि बनी संध्या अनुमानी॥ 


Re लक, प्रभुसे मिलने आयी हो और मूर्येको देखकर मानो | 
. ` अबी इस प्रकार सशोमित हो रही है मानो pe बन [ कर रह ] गयी हो ॥ २॥ 


तत फिर.भी मनमें विचारकर वह मा रत 
गम का गयी हो, पठ %  ऑधिआरी। उड़इ अबीर मनहूँ अरुनारी॥ 


मंदिर मनि समूह जनु तारा। ठप शह कळस सो इंदु उदारा॥ 


' अगरकी परपका बंहुतसा इुआँ मानो सन्ध्याका ] अन्धकार है और जो अबीर उड़ रहा हे, 


पह उंसकी ललाई है । महरोंमें जो मणियोंके समूहं हें, बे मानो तारागण हैं । राजमहलका जो कलश 


? श्रेष्ठ चन्द्र ॥| | क 
नन्त अति नरद बानी। जनु खग मुखर समये जनु सानी 
कौतुक देखि पतंग भुळाना। एक मासे तेई जात न जाना॥ 
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'राजभवनमे जो अति कोमळ वाणीसे वेदध्वनि हो रही है, वही मानो समये समा) , 

हुई पश्षियोंकी चहचहाहट हे। यह कोतुक देखकर सूयं भी | अपनी चाल ] झळ गये । एक महीना ३ 
जाता हुआ. न जाना (अर्थात्‌ उन्हें एक महीना वहीं बीत गया ) ॥ ४ ॥ त न 
दो--मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ। 
रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन बिधि होइ ॥१९७ 

` महीनेभरका दिन हो गया । इस रहस्यको कोई नहीं जानता । सूर्य अपने रथसहित वहीं र 

फिर रात किस तरह होती ॥ १६५॥ ` | | ड 
चो०-यह रहस्य काहूँ नहिं जाना। दिनमनि चले करत शुनगाना। 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। 


| यह रहस्य किसीने नहीं जाना । सूर्यदेव [भगवान्‌ श्रीरामजीका ] गुणगान करते हुए चळे। यह मे 
देखकर देवता; मुनि ओर नाग अपने भाग्यकी सराहना करते हुए अपने-अपने घर चले ॥ १॥ . | 


ओरउ एक कहउं निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ भति तोरी। 
काकभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जानइ नहिं कोउ।' 

हे पाव॑ती ! तुम्हारी बुद्धि [ श्रीरामजीके . चरणोंमें ] बहुत हट है, इसलिये में और भी अपनी ए | 
चोरी ( छिपाव ) की बात कहता हूँ, सुनो । काकभुशुण्डि ओर में दोनों वहाँ साथ-साथ थे, परंतु रुप 


रूपमें होनेके कारण हमें कोई जान न सका ॥ २:॥ : | 
परमानंद प्रेम सुख ९ फूले। बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूे। 
यह सुभ चरित जान पे सोई। कपा राम के जापर होई। 

परम आनन्द और प्रेमके सखम फटे हुए हम दोनों मगन मनसे (मसत हुए ) गलियोंमें [ तन-मनकी मी 

इले हुए फिरते थे । परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है वा हा ॥ | 


` तेद्दि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा 


. गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नुप नानाबिधि चीरा। | 
ह दो ड मो ओर भाँति-भातिके बस्न राजाने हि गो हा जाने 5 | 
नमन | सबनि म किक अकक द रि | 

| ह के जह तह देहिं असीस । | 


. सकल तनय चिर जीचहुँ तुलसिदास के ईस ॥१९४ | 
राजाने सबके मनको संतुष्ट किया । [ इसीसे ] सब लेग जहाँ-तहाँ आशीर्वाद दे रहे ये किं 7” 


दासके स्वामी सब पुत्र ( चारों राजकुमार ) चिरजीवी ( दीर्षायु ) हों ॥ १६६॥ ` 
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य जम 
` बो--कछुक दिवस बीते एदि भॉँती। जात न जानिअ दिन अरु राती॥ 


नामकरन कर अवसर जानी। भूप बोलि पठए सुनि ग्यानी॥ 


इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। दिन ओर रात जाते हुए जान -नहीं पड़ते । तब नामकरण-संस्कारका 


| समय जानकर राजाने ज्ञानी मुनि श्रीवसिष्ठनीको बुझा भेजा ॥ १॥ 


करि पूजा भूपति अस भाषा। धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥ 
इन्ह के नाम अनेक अनूपा। में रुप कहब स्वमति अनुरूपा॥ 
` मुनिकी पूजा करके राजाने कहा- हे सुनि ! आपने मनमें जो विचार रकखे हों, वे नाम रखिये। सुनिने. 


क्‍ इहा) हे राजन्‌ ! इनके अनेक अनुपम नाम हें, फिर भी में अपनी बुडिके अनुसार कहूँगा ॥ २॥ .- . 


जो आनंद सिंधु सुख रासी। सीकर तें त्रैलोक खुपासी॥ 
जो सुख घाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा॥ 
वे जो आनन्दके समुद्र ओर सुखकी राशि हैं; जिस ( आनन्दसिंधु) के एक कणसे तीनों लोक सुखी होते हैं, 


| उन आपके सबसे बढ़े पुत्र ) का नाम 'राम' हे।जो सुखका भवन ओर पूर्ण लोकोंको शान्ति देनेवाला है॥ १ ॥ 


बिस्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥ 


जाके सुमिरन तें रिपु नासा।नाम सन्रुहन बद परकासा॥ . 
जो संसारका भरण-पोषण करते हैं, उन. ( आपके इसर पुत्र ) का नाम भरत' होगा । जिनके 
सरणमात्रसे शन्का नाश होता हे; उनका वेदे प्रसिद्ध क्न नाम है ॥.०॥ | 


दोन-ळच्छन धाम राम प्रिय सकर जगत. आधार। 

` डुरु बसिष्ट तेहि राखा छछिमन नाम उदार | १९७॥ 

| जो शुभ लक्षणोके धाम श्रीरामजीके प्यारे और सारे जगतके आघार हैं, गुरु वसिष्ठजीने उनका 
-लक्ष्मण' ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा ॥ १६७ ॥ | 


` चौ“-धरे नाम गुर हृदय बिचारी।बेद तत्व हप तव सुत चारी॥ 


मुनि धनं जन सरबस सिव प्राना। बाल केलि रस तेहिं सुख माना ॥ 
गुरुजीने इदमे विचारकर ये नाम रम्खे | और कृहा--] हे राज्‌ ! तुम्हारे न 
( साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌ ) हैं। जो मुनियोके धनः मतके स्ख और शिवजीके प्राण हें इस 


` समय तुमलोगाकि मरेममश ] बाळलीलाके रसगे सुख माना दै ॥ १ ॥ 


'बारेहि हित पति जानी। लछिमन राम चरन रति मानी ॥ _ 
भरत ie के दूनउ भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई. 
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दसे ही श्रीरामचन््रजीको अपना परम हितेषी खामी जानकर लक्ष्मणजीने उनके चो. 
“ ब्रीति ह न ओर इ्चष्न दोनों भाइयोंमें खामी ओर सेवककी जिस प्रीतिकी पता | 
वैसी प्रीति हो गयी ॥ २ ॥ हि न । 
स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी। निरखहिं छबि जननीं तृन तोरी॥ 
चारिउ सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा। 
श्याम और गोर शरीरवाली दोनों सुन्दर जोड़ियोंकी शोभाको देखकर ग तोड़ती हें [ जिस 
दीठ न लग जाय ]। यों तो चारों ही पुत्र शीळ, रूप और शुणके थाम हैं, तो भी सुसके स 
शीरामचन््रजी सबसे अधिक हैं ॥३॥ । 
हृदये अनुग्रह इंदु प्रकासा। खूचत किरन मनोहर हासा॥ 
कबहुँ उछंग कबहुँ बर पलना। मातु दुळारइ कहि प्रिय छलना॥ 
उनके इदयमें कृपारुपी चन्द्रमा प्रकाशित है । उनकी मनको इरनेवाली हँसी उस ( कृपारूपी चनमा) | 


की किरणोंको सूचित करती हे । कभी गोदमें [ लेकर ] ओर कभी उत्तम पालनेमें [ लिटाकर ] मात. 
“प्यारे ललना' कहकर दुलार करती है ॥ ४ ॥ | 


दो*-ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद। | 
सो अज पेम भगति बस कोसल्या के गोद ॥१९८॥ 

जो सर्वव्यापक, निर्जन ( मायारहित ), निर्गुण, विनोदराहित ओर अजन्मा ब्रह्म हैं, वही प्रेम भे | 
भक्तिके वश कोसल्याजीकी गोदमें [ खेल रहे ] हें ॥ १६८ ॥ | 


चो०-काम कोटि छबि स्याम सरीरा। नील कंज बारिद गंभीरा | | 
असून चरन पंकज नख जोती। कमल दलन्हि बैठे जनु मोती॥ 
उनके नील कमल ओर गम्भीर ( जलसे भरे हुए ) मेघके समान श्याम शरीरमें करोड़ों कामदेगेंग | 


शोभा है। खाङलाल चरणकमलोंके नखोंकी [ शुम्र ] ज्योति ] काले | 
पतोपर मोती खिर हो गये हों ॥ १ ॥ 5 ऐसी माळ होती हे जेसे [ छाल ] क 


रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे। नृपुर धुनि सुनि सुनि मन मोदे। | 
काटि किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गभीर जान जेहि देखा। द 


[ चरणतलोर्मे ] वज्र, ध्वजा ओर अङुराके चिह शोभित हैं। नूपुर ( पेंजनी ) की “वति से | 
भी मन मोहित हो जाता है। कमरमें करधनी ओर पेटपर तीन रेखाएँ | 
गीते तो ही जाते है, न्ने हे देखा हे॥ २३ तिल. | 


भुज बिसाल भूषन जुत भूरी। हियें हरि नख अति सोभा हरी! | 
उर मनिहार पदिक की सोभा। बिधर चरन देखत मन लोभी' 
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` सुंदर श्रवन सुचारु कपोला।अति प्रिय मधुर तोतरे बोला॥ 


चिक्न कच कुंचित गभुआरे।बहु प्रकार रचि मातु सँवारे॥ 
सुन्दर कान ओर बहुत ही सुन्दर गाठ हैं । मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं । जन्मके समयसे 
रके हुए चिकने ओर बुँधराले बाल हैं, जिनको माताने बहुत प्रकारसे बनाकर सँवार दिया है॥ ५ ॥ 


पीत झगुलिआ तनु पहिराई। जानु पानि बिचरनि मोहि भाई॥ 

` रूप सकहिं नहिं कहि श्रति सेषा। सो जानइ सपनेहुँ जेहिं देखा॥ 

गुली पहनायी इ है। उनका घुटनों और हाथोंके बल चलना मुझे बहुत दी प्यारा 

लगता Meer 55 शेषजी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है, जिसने 
कभी सममं भी देखा हो ॥ १॥ . 


दो--सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत । ` 
दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥१९९॥ 
` जो सुके पु, मोहसे परे तथा ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे अतीत हैं; वे भगवान्‌ दशरथ-कोसल्याके 


चे--एहि बिधिराम जगत पितु माता। कोसळपुर बासिन्ह सुखदाता॥ 


जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी। तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥ 
` इस प्रकार [ सम्पूर्ण ] जगतके माता-पिता श्ररामजी अवधपुरके निवासियोंको सुख देते हैं। जिन्होंने 
औरामचन्द्जीके चरणोमें भीति जोड़ी ह, हे भवानी! उनकी यह प्रत्यक्ष गति हे [ कि भगवान्‌ उनके प्रेमबद 
बाललीला करके उन्हें आनन्द दे रहे हैं ] ॥ १ ॥ ` . के के ५ 
रघुपति बिसुख जतन कर कोरी। कवन सकई भन शधन छोरी॥ _ 


जीव चराचर बस कै राखे। सो माया प्रमु सां भय भाखे॥ 


चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसारबन्धन कोन छुड़ा 
सकता क र पष अपने दहमं कर रखा है, वह माया भी प्रभुसे भय खाती हे ॥२॥ 
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शकुटि बिलास नचावइ ताही। असप्रभु = हजास नचावइताही। असममु छाडि भजिअकहुकाठी कहुकाहो) ` 
मन क्रम बचन छादि चतुराई। मजत झपा करिहहिं रघुराई। 
भगवान्‌ उस मायाको भोके हशारेपर नचाते हैं ऐसे प्रथुको छोड़कर कहो, [ और ] किस 


काम 
किया जाय । मन, वचन और कर्मसे चतुराई छोड़कर भजते ही श्रीरधुनाथजी झपा करेंगे ॥ ३ ॥ है 


एहिबिघिसिसुबिनोदप्रभुकीन्हा।सकलनगरबासिन्हखुखदीन्हा 
ले उछंग कबहुँक हलरावे।कबहुँ पालनें घालि झुलावै॥ 


इस प्रकारसे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने बालकीड़ा की ओर समस्त नगरनिवासियोंको सुख दिया । कोपला॥| 
कभी उन्हें गोदम लेकर हिलाती-इलाती ओर कभी पालनेमें लिराकर झुलाती थीं॥ ४ ॥ | 


दो--प्रेम मगन कोसल्या निसि दिन जात न जान। 


सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥२०० 


में मग्न कोसत्याजी रात ओर दिनका बीतना नहीं जानती थीं । पुत्रके स्नेहवश माता ओ. 
बाळचरितरांका गान किया करतीं ॥ २०० ॥ | 


चौ--एक बार जननीं अन्हवाए। करि सिंगार पलना पोहाए। | 


निज कुल इष्टदेव भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह अख्ाना।' 


एक बार माताने श्रीरामचन्द्रजीको खान कराया ओर श्रृंगार करके पालनेपर पौढ़ा दिया । पिर असे 
कुलके इष्टदेव भगवाचकी एजाके लिये स्नान किया ॥ १ ॥ | 


करि पूजा नैबेद्य चढ़ावा।आपु गई जहेँ पाक बनावा। 
बहुरि मातु तहवाँ चलि आई। भोजन करत देख सुत जाई।' 


पजा करके नेवे चढ़ाया और खयं वहगयी, जहाँ रसोई बनायी गयी थी। फिर माता वहीं ( पजाके शात | 
लोट आयी ओर वहाँ आनेपर पुत्रको [ इषटेव भगनारके लिये चढाये हए नेवेद्यका ] भोजन करते देसा॥ * | 


गे जननी सिसु पहिं भयभीता। देखा बाल तहाँ पुनि सता 
बहुरि आइ देखा सुत सोई। हृदये कंप मन घीर न हो | 
रदा ] हे । उनके इृदयमें कप होने लगा ओर मनको धीरज नहीं होता ॥ ३ ॥ । 
इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा। मतिश्रम मोर कि आन बिसे"! | 
देखि राम जननी अकुलानी। प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुस॒कान' 


। 
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| [वह सोचने लगी कि--] यहाँ ओर वहाँ मेने दो बालक देखे । यह मेरी बुडिका प्रम है या ओर कोई 


t 


विशेष कारण हे ! प्रभु औरामचन्द्रजीने माताको घबड़ायी हुईं देखकर मधुर मुसकानसे हँस दिया ॥ ४ ॥ 
दो-देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड । 


रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥२०१॥ 
फिर उन्होंने माताको अपना अखण्ड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक-एक रोममें करोडो 


| ह्माण्ड लगे हुए हें ॥ २०१ ॥ 


| 
| 
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चो०-अगनित रबि ससि सिव चतुरानन। बहु गिरि सरित सिंधुम हि कानन 
काल कम गुन ग्यान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ॥ 


अगणित सूर्य, चन्द्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुतसे पर्वतः नदियाँ, समुद्र, थ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान 
और खभाव देखे, ओर वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे ॥ १ ॥ 


देखी माया सब बिधि गाढी। अति सभीत जोरें कर ठादी॥ 
देखा जीव नचावइ जाही। देखी भगति जो छोरइ ताही ॥ 


सब प्रकारसे बलवती मायाको देखा कि वह [ भगवानके सामने ] अत्यन्त भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। 
जीवको देखा, जिसे वह माया नचाती है, और [ फ़िर] भक्तिको देखा, जो उस जीवको [ मायासे ] छुड़ा देती है ॥ २॥ 


तन पुलकित सुख बचन न आवा। नयन मूदि चरननि सिरु नावा॥ 
` बिसमयवंत देखि महतारी। भए बहुरि सिसुरूप खरारी॥ 
[माताका] शरीर पुलकित हो गया, मुखसे वचन नहीं निकलता। तब आँखें मूँदकर उसने श्रीरामचन्द्रजीके 


| चरणे सिर नवाया। माताको आश्र्यचकित देखकर खरके शख श्रीरामजी फिर बालरूप हो गये॥ रे ॥ 


अस्तुति करि न जाइ भय माना। जगत पिता मं सुत करि जाना॥ 
हरि जननी बहुबिधि समुझाई। यह जनि कतहु कहसि सुनु माई॥ 


को पुत्र करके जाना! 
[ मातासे ] स्तुति भी नहीं की जाती । वह डर गयी कि मैंने जगत्पिता परमात्मा 
भीहरिने माताको i समझाया [ और कहा-) हे माता ! सुनो, यह बात कीपर कहना नहीं ॥ ४ ॥ 


दो०-बार बार कौसल्या बिनय करइ कर जोरि। 
अब जनि कबहुँ ब्यापे प्रभु मोहि माया तोरि ॥२०२॥ 
कोसल्याजी बार-बार हाय जोड़कर विनय करी हैं कि हे प्रभो! मुझे आपकीमाया अब कभी न व्यापे॥२०२॥ 
चो--बारुचरित हरिबहुबिधि कीन्दा। अति अनंद दासन्ह कहे दीन्हा॥ 
कछुक काळ बीतें सब भाई। बड़े भए परिजन सुखदाई॥ 
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बीतनेपर ह हि पु देनेवाले हुए ॥ १॥ क 
चूडाकरन कीन्ह गुरु जाई। बिन्ह पुनि दिना बहु पाई।| 
परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारिउ सुकुमारा। 

तब गुरुजीने जाकर चूझकमसंस्कार किया । आह्मणोंने फिर बहुत'सी दक्षिणा पायी । चारो ० 
राजकुमार बढ़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं॥ २॥ | | 
` मन क्रम बचन अगोचर जोई। दसरथ अजिर बिचर प्रभु सोई।' 


भोजन करत बोल जब राजा। नहिं आवत तजि बाल समाजा। 

जो मन, वचन ओर कर्मसे अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथजीके आँगनमें विचर रहे हैं । भोजन के! 

समय जब राजा बुलांते हें, तब वे अपने वालसखाओंके समाजको छोड़कर नहीं आते ॥ ३ ॥ | 
कोसल्या जब बोलन जाई। ठुसुकु ठुसुकु भमु चलहिं पराई। 
निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरे जननी हठि धावा। 


कोसल्याजी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रथु ठुमुक'ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद 'नेति' (इतना हीना) . 
कहकर निरूपण करते हें, ओर शिवजीने जिनका अन्त नहीं पाया, माता उन्हें इठपूर्वक पकड़नेके लिये दोड़ती हैं॥१ 


) धूसर धूरि भरें तनु आए।भूपति बिहसि गोद बैठाए।' 
वे शरीरमें धूल लपेंटे हुए आये ओर राजाने हँसकर उन्हें गोदमें बैठा लिया ॥ ५ ॥ | 
दो-भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाइ । 


भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ॥२०१ 

भोजन करते हैं; पर चित्त चञ्चल है। अवसर पाकर मुँहमे दही-भात लपटाये किलकारी मारते 

इधर-उधर भाग चले ॥ २०३ ॥ | 
चो*-बालचरित अति सरळ सुहाए।सारद सेष संभु श्रुति गाए। 
जिन्ह करमन इन्ह सन नहिं राता। ते जन बंचित किए विधा | 
रीरामचन्द्रजीकी बहुत ही सरल ( भोली ) ओर सुन्दर ( मनभावनी ) बाळलीलाओंका सर 
शेषजी, शिवजी ओर वेदेनि गान किया है। जिनका मन इन ली 5 हुआ, कि 
उन मनु्योंको वित कर दिया ( नितान्त भाग्यहीन बनाया bl अं | 


` भए कुमार जबहिं सब श्राता। दीन्ह जनेऊ गुरु पिठु मार्त 


| 
hi 


श पढ्न रघुराई। अरूप काळ बिद्या सब आई | 
se सव भाइङमारावस्थाके हुए, त्यों ही गुरु, पिता ओ उन -संस्कार कर 
अरइनायजी [ भयित] गुरके घर विद्या पहने गये ओर थोड़ vt सब वियाएँ आगरी ९ 


_. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
# बालकाण्ड 


ण्ड % १७५. 


जाकी सहज खास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी॥ 


बिद्या बिनय निपुन गुन सीला। खेलहिं खेल सकल दपलीला॥ 


चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हे वे भगवान्‌ पढ़ें, यह बढ़ा कोतुक (अचरज) है। चारों भाई विद्या, 


| विनय, गुण ओर शीलमें [ बढ़े ] निपुण हैं ओर सब राजाओंकी लीलाओंके ही खेल खेलते हैं ॥ ३ ॥ 


करतल बान धनुष अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा॥ 
जिन्ह बीथिन्ह बिहरहिं सब भाई। थकित होहि सब लोग लुगाई॥ 


हाथामें बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हें। रूप देखते ही os जड-चेतन ) मोहित हो 
जाते हैं । वे सब भाई जिन गलियोंभ खेलते [ हुए निकलते ] हैं, उन गलियोंके सभी ख्री-युरुप उनको 


| देखकर स्नेहे शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठककर रह जाते हैं ॥ ४ ॥ 


दो-कोसळपुर बासी नर नारि ब्रृद्ध अरु बाळ । 
प्रानहु ते पिय लागत सब कहुँ राम पाल ॥२०४॥ 
कोसळपुरके रहनेवाले स्री, पुरुष, बढ़े ओर बालक सभीको इपाउ श्रीरामचन्द्रजी प्राणोंसे भी 


` बढ़कर प्रिय लगते हैं ॥ २०४ ॥ 


चो--बंधु सखा सँग लेहिं बोलाई।बन छुगया नित खेलहिं जाई ॥ 
पावन खग मारहिं जियें जानी। दिन प्रति रपहि देखावहिं आनी॥ 


श्रीरामचन्द्रजी भाइयों और इृष्टममित्रोंकी बुलाकर साथ ठे लेते हैं और नित्य वनमें जाकर शिकार खेलते 
हैं। मनमें गा गए मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा ( दशरथजी ) को दिखलते हैं ॥१७ 


जे सुग राम वान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे॥ 


अनुजसखासँगभोजनकरहीं। माठु पिता अग्या अनुसरहीं॥ 
जो सुग श्रीरामजीके बाणसे मारे जाते थे; बे शरीर छोड़कर देवलोको चले जाते थे। श्रीरामचन्द्रजी अपने 


... छोटे भाइयों ओर सखाओंके साथ भोजन करते हे और माताःपिताकी आज्ञाका पान करते हैं ॥ २ ॥ 


जेहि बिधि सुखी होहिं पुर लोगा। क्रहिं कृपानिधि सोइ संजोगा॥ 
बेद पुरान सुनहिं मन लाई। आपु कहहिं अनुजन्ह ससुझाई॥ . 
जिस प्रकार नगरके लोग सुखी हों, उपानिषान श्रीरामचन्द्रजी वही ब FE ) करते हैं। वे मन 
लगाकर वेद-पुराण सुनते हैं और फिर स्रं छोटे भाइयोंको समझाकर कहते हैं । 


प्रातकाल उठि के रघुनाथा। मात॒ पिता गुरु नावहिं माथा॥ 
आयसु मागि करहिं पुर काजा । देखि चरित हरषइ मन राजा॥ 
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र श्रीरघुनाथजी प्रातःकाल उठकर माता-पिता = उठकर माता पिता ओर रको मसक गवते हैं, और आज्ञा लेकर गोरे गुरुको मस्तक नवाते हैं, ओर आज्ञा लेक ना. 
काम करते हैं। उनके चरित्र देख॑देखकर राजा मनमें बढ़े हर्षित होते हें ॥ ४ ॥ है 
दो०-ब्यापक अकल अनीह अज निगुंन नाम न रूप।. | 

भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥२५५॥ 

जो व्यापक, अकल ( निरवयव ), हच्छारहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नामहे; 

रूप, वही भगवान्‌ भक्तोंके लिये नाना प्रकारके अनुपम ( अलोकिक ) चरित्र करते हैं ॥ २०५॥ | 


चो०-यह सब चरित कहा में गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई॥ 
बिखामित्र महामुनि म्यानी। बसहिं बिपिन सुभ आश्रम जानी।| 


| 
यह सब चरित्र मेंने गाकर ( बखानकर ) कहा । अब आगेकी कथा मन लगाकर सुनो । ज्ञानी महण| 


| 
F 
fl 


विश्वामित्रजी बनमें शुभ आश्रम ( पवित्र खान ) जानकर बसते ये, ॥ १ भाग | 
जहे जप जग्य जोग मुनि करहीं। अति मारीच सुबाहुहि डरहीं। 
देखत जग्य निसाचर घावहिं। करहिं उपद्रव सुनि दुख पावहिं॥ 


'जह वे सुनि जप, यज्ञ ओर योग करते थे, परंतु मारीच ओर सुबाहुसे बहुत डरते ये । यह देशो 
ही राक्षस दोड़ पड़ते थे ओर उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि [| बहुत ] दुःख पाते थे ॥ २॥ | 


गाधितनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहिं न निसिचरपापी। | 
तब मुनिबर मन कीन्ह बिचारा। प्रभु अवतरेउ हरन महि भार।| 


गाधिके पुत्र विशवामितरके मनमें चिन्ता छा गयी कि ये पापी राक्षस भगवानके [ मारे ] बिना न मर | 
तब श्रेष्ठ सुनिने मनभें विचार किया कि प्रभुने पथ्वीका भार हरनेके लिये अवतार छिया है॥ ३॥ _ | 


एहूँ मिस देखों पद जाई। करि बिनती आनों दोउ भाई। 


| 
| 
| 


म्यान बिराग सकल गुन अयना। सो भमु में देखब भरि नयना।| 


इसी बहाने जाकर में उनके चरणोंका दर्शन कहूँ ओर विनती करके दोनों भाशयोंकों छे ज 
[ अदय !] जो ज्ञान, वेराग्य और सब गुणोंके धाम हैं, उन प्रभुको में नेत्र भरकर देखुँगा ॥ ४॥ | 


दो--बहुबिधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार। 
करि मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार ॥२ 


बहुत प्रकारसे मनोरथ करते | 
राजाके दरवाजेपर पहुँचे ॥ २०६ ॥ इर जान दर नहीं लगी | सरगूजीके जमे साग 


 चे--मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयउ ले बिप्र समाज | 
E करि दंडवत मुनिहि सनमानी। निज आसन बेठारेन्हि आगी 
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| राजाने जब भुनिका आना सुना, तब वे आह्मणोंके समाजको साथ लेकर मिलने गये ओर दण्डवत्‌ 
। 


| करके मुनिका सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसनपर बेठाया ॥ १ ॥ र 
। चरनपखारि कीन्हि अति पूजा। मो सम आजु धन्य नहिं दूजा॥ 


| बिबिध भाँति भोजन करवावा। मुनिबर हृदये हरष अति पावा॥ 
| चरणोंको थोकर बहुत पूजा की ओर कहा-मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं दै। फिर अनेक 
| प्रकारके भोजन करवाये, जिससे श्रेष्ठ मुनिने अपने हृदयम बहुत ही हष प्रास किया ॥ २ ॥ 

। पुनि चरननि मेले सुत चारी।राम देखि मुनि देह बिसारी॥ 


भए मगन देखत मुख सोभा।जनु चकोर पूरन ससि लोभा॥ 
फिर राजाने चारों पुत्रोंको मुनिके चरणोंपर डाल दिया ( उनसे प्रणाम कराया )। श्रीरामचन्द्रजीको 
देखकर सुनि अपने देहकी सुधि भूल गये । वे श्रीरामजीके सुखकी शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गये 
| मानो चकोर एण चन्द्रमाको देखकर लुभा गया हो ॥ ३॥ र | 
| तब मन हरषिबचन कह राऊ। मुनि अस इपा न कीन्हिहु काऊ॥ 


केहि कारन आगमन तुम्हारा। कहहु सो करत न लावउँ बारा॥ 


तब राजाने मनमें हर्षित होकर ये वचन कहे हे सुति ! इस प्रकार कपा तो आपने कभी नहीं की । 
| आज किस कारणसे आपका शुभागमन हुआ ! कहिये ! में उसे पूरा करनेमें देर नहीं लगाऊँगा ॥ ४ ॥ 


| 
। असुर समूह सतावहिं मोही।में जाचन आयउँ रुप तोही॥ 
। अनुज समेत देहु र्घुनाथा।निसिचर बध में होब सनाथा॥ 
| [ भुनिने कहा--] हे राजन्‌! राक्षसोके समूद मुझे बहुत सताते हैं। इसलिये में तुमसे कुछ मॉगने आया 
| हूँ। छोटे भाईसहित औरघुनायजीको मझे दो। राक्षसेकि मारे जानेपर में सनाथ ( सुरक्षित) हो जाऊेगा ॥ ३॥ 
। दोन्-्देहु भूप मन हरषित तजहु मोह अग्यान। 
धर्मं सुजस परु तुम्ह कों इन्ह कहँ अति कल्यान॥२०९9॥ 

हे राजन्‌ ! प्रसन्न मनसे इनको दो, मोह ओर अङ्गानको छोड़ दो। हे स्वामी ! इससे तुमको धर्म ओर 

सुयशकी प्राति होगी और इनका परम कल्याण होगा । २०७ ॥ 


चो*-सुनि राजा अति अमिय बानी। हृदय कंप सुख दुतिकुसुलानी॥ 
चौथेंपन पायउँ सुत चारी। बिम बचन नहिं कहेहु बिचारी॥ 
इस अत्यन्त अग्रिय वाणीकों सुनकर राजाका हदय काप उठा और उनके सुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी। 
| उन्होंने कह्य--] हे बाह्मण ! मैंने चोयेपनमं चार पुत्र पाये हैं, आपने विचारकर बात नहीं कही ॥ १ ॥ 


घेऩ धन कोसा। सबंस देउ के आजु सहरोसा॥ 
न कछु नाहीं। सोउ मुनिदेउँ निमिष एक माहीं॥ 
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न ज उ भंग होजिये। में आज बढ़े इक साथ जा ` लीजिये। में आज बड़े हर्षके | 
हे मुनि ! आप पृथ्वी, गो, धन ओर खजाना मांग: § ज बड़े हषेके साथ अपना छ) | 
दूँगा। देह और प्राणसे अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, भें उसे भी एक पमे दे दूँगा ॥ २ ॥ भ 


सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई। राम देत नहिं बनइ गोस्‌ | 


कहूँ निसिचर अति घोर कठोरा। कह सुंदर सुत परम किसोरा। 
सभी पुत्र मुझे प्राणोंके समान प्यारे हैं; उनमें हे प्रभो ! रामको तो [ किसी प्रकार भी ] के - 
बनता । कहाँ अत्यन्त डरावने और हूर राक्षस-मओर कहाँ परम किशोर अवस्थाके ( छू 
सुकुमार ) मेरे सुन्दर पुत्र ! ॥ ३ ॥ हू | 
सुनि रुप गिरा प्रेम रस सानी। हृदय हरष माना सुनि ग्यानी| 
तब बसिष्ट बहुबिधि समुझावा। चप संदेह नास कहाँ पावा|. 
प्रेम रसमें सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी सुनि विश्वामित्रजीने हृदयमें बड़ा हर्ष माना । 
वसिष्ठजीने राजाको बहुत प्रकारसे समझाया, जिससे राजाका संदेह नाराको प्राप्त हुआ है 9॥ | 
अति आदर दोउ तनय बोलाए। हृद्ये लाइ बहु भाँति सिखाए। 


मेरे पान नाथ सुत दोऊ।तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोउ।' 

राजाने बड़े ही आदरसे दोनों पुत्रॉंको बुलाया और हृदयसे लगाकर बहुत प्रकारसे उन्हें रिक्षा | 

[ फिर कहा--] हे नाथ ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं । हे मुनि ! [ अब ] आप ही इनके फि! 

दूसरा कोई नही ॥ ५ ॥ | | 


दो*-सोंपे भूप रिषिहि सुत बहुबिधि देइ असीस। 


जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥२०८७ 
राजाने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद देकर पत्रको ऋषिके हवाले कर दिया । फिर प्रभु मतके गहं 


गये ओर उनके चरणोमिं सिर नवाकर चले ॥ २०८ ( क ) ॥ 
सो-पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि भय हरन। | 
कपासिंधु मतिधीर अखिल बिख कारन करन ॥२०८९॥. 


पुरुषोमे सिंहरूप दोनों भाई ( राम-लक्ष्मण ) मुनिका भय हरनेके लिये प्रसन्न होकर चले । वे |" 
समुद्र, धीरवुद्वि ओर सम्पर्ण विश्वके कारणके भी कारण हैँ ॥ २०८ (ख़) ] 


| 

चो०-अरून नयन उर बाहु बिसाला। नील जलज तनु स्याम तमार्णि ' | 

कटि पट पीत कसें बर भाथा। रुचिर चाप सायक दुहे हा 

भगवानके लाल नेत्र हैं! चोड़ी छाती ओर विशाल भुजाएँ हैं, नील कमळ ओर तमाले *| 
तरह श्याम शरीर हे, कपरमें पीताम्बर [ सुन्दर तरकस र [क 

सुन्दर धनुष और बाण हैं ॥ १ पहने ] और सुन्दर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथो | 


x 
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` "याम गौर सुंदर दोउ भाई।बिखामित्र महानिधि पाई॥ 
प्रभु ब्रह्मन्यदेव में जाना। मोहि निति पिता तजेउ भगवाना॥ 
। श्याम और गौर वर्णके दोनों भाई परम सुन्दर हैं। विश्वामित्रजीको महान्‌ निधि प्राप्त हों गयी । 
| (वे सोचने ठगे-_] में जान गया कि प्रभु अह्मप्यदेव ( आह्मणेके भक्त ) हैं । मेरे लिये भगवादने अपने 
। पिताको भी छोड़ दिया ॥ २ ॥ है 

,अलेजात मुनि दीन्हि देखाई।सुनि ताड़का क्रोध करि धाई॥ 


'एकहिं बान पान हरि लीन्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा॥ 
| मार्गमें चले जाते इए मुनिने ताइकाको दिखंलाया । शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दोड़ी। श्रीरामजीने 
| एक ही बाणसे उसके प्राण हर लिये और दीन जानकर उसको निजपद ( अपना दिव्य खूप ) दिया ॥ ३ ॥ 


तब रिषि निज नाथहि जिये चीम्ही। बिद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही॥ 
जाते लाग न छुघा पिपासा। अतुलितबळतनु तज प्रकासा॥ 


Da oS 


तब ऋषि विश्वामित्रने प्रभुको मनमे विद्याका भण्डार समझते हुए भी [ लीलाको पूर्ण करनेके लिये ] 
' रही विद्या दी, जिससे भ्ूखप्यास न लगे ओए शरीरम अतुलित वल ओर तेजका प्रकाश हो ॥ ४ ॥ 


दो०-आयुध सर्ब समर्पि के प्रभु निज आश्रम आनि। 
कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०९॥ 
सब अज्ञा समर्पण करके सुनि प्रभु श्रीरामजीको अपने जा ले आये; ओर उन्हें परम हवित 
' जानकर भक्तिपूर्वक कंद, मूल ओर फलका भोजन कराया ॥ २०६ । + 
। चो--प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निमय जम्य करहु द जाई॥ 
होम करन लागे मुनि झारी।आपु रहें मख कीं रखवारी॥ 
| सबेरे श्रीरघुनाथजीने मुनिसे कहा- आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिये । यह सुनकर सब मुनि. 
झन करने लगे । आप ( श्रीरामजी ) यज्ञकी रखबालीपर्‌ रहे॥ * ॥ रोई _ 
सुनि मारीच निसाचर कोही। छे सहाय धावा मुनिद्रोही॥ 


बिनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा॥ 
यह समाचार सुनकर मुनियोंका श क्री राक्षस मारीच अपने सहायकोंको लेकर दोडा । श्रीरामजीने 
बिना फळाला बाण उसको मारा, जिससे वह सो योजनके विस्तारवाउे समुद्रके पार जा गिरा ॥ २॥ 


अनुज निसाचर कटकु सँघारा॥ 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अडुज ब 
मारि असुर दविज निभंयकारी। अस्तुति करहिं देव सुनि झारी॥ 


जरे भाई लक्ष्मणजीने राक्षसोंकी सेनाका संहार कर डाला । इस 
प्रकार हक कप ल कर दिया । तब सारे देवता ओर सुनि स्तुति करने लगे ॥३॥ 
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तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्हि तले क्क दिवस रघुराया। रहे कीन्हि बिभन्ह पर दाय दायो, 


| 
भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे बिप्र जद्यपि मसु जाना | 

्रीुनाथजीने वहाँ कुछ दिन ओर रहकर ब्रह्मणोंपर दया की । भक्तिके कारण बाह्मणोने भें 
पुराणोंकी वहुत-सी कथाएँ कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे॥९॥ | 


तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिअ जाई। क्‍ 
धनुषजग्य सुनि रघुकुल नाथा। हरषि चले मुनिबर के साथा॥ 


तदनन्तर मुनिने आदरपूर्वक समझाकर कहा- है प्रभो ! चलकर एक चरित्र देखिये। रघुकुलके खा 
शरीरामचन्द्रजी धनुषयज्ञ | की बात ] सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामत्रजीके साथ प्रसन्न होकर चले ॥ ५॥ | 


आश्रम एक दीख मग माहीं। खग खग जीव जंतु तहे नाहीं॥ 
पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेषी। 


मार्गमें एक आश्रम दिखायी पड़ा। वहाँ पशु-पक्षी, कोई भी जीव-जन्तु नहीं था । पत्थरकी ए/ 


~ Fre hg ns 


शिलाको देखकर प्रभुने पछा, तब सुनिने विस्तारपर्वक सब कथा कही ॥ ६ ॥ Fe 


दो--गोतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर । 


चरन कमल रज चाहति कपा करहु रघुबीर ॥२१० 


गोतम सुनिकी स्री अइल्या शापवश पत्थरकी देह धारण किये बड़े धीरजसे आपके चरणकमलांसी [ 
चाहती है । दे रघुबीर ! इसपर कपा कीजिये ॥ २१० ॥ । 


छं*-परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही। | 
देखत रघुनायक जन सुखदायकसनमुख होइ कर जोरिरही॥ | 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आवइ बचन कही । | 
अतिसय बड़ भागी चरनन्हि लागी जुगल नयनजलधारबही॥ (|| 


श्रीरामजीके पवित्र और शोकको नाश करनेवाले चरणोंका स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो र 
प्रकट हो गयी । भक्तोंकी सुल देनेवाले श्रीरघुनाथजीको देखकर, वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रहें ग 
अत्यन्त प्रेमके कारण वह अधीर हो गयी; उसका शरीर पुळकित हो उठा, मुखसे वचन कहनेमें ग्द 


थे । वह अत्यन्त बढ़भागिनी अहल्या प्रभुके चरणोंसे लिपट गयी. और उसके दोनों (कम 
आनन्दके आँसुओं ) की धारा बहने लगी ॥ १ ॥ गयी ओर उसके दोनों नेत्रोंसे जल । 


धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई । 
अति निमंछ वानीं अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई ॥ 
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में नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई । 


राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहिं आई ॥२॥ 

फिर उसने मनमें धीरज भरकर प्रभुको पहचाना ओर श्रीरघुनाथजीकी कासे भक्ति प्रात की । तब 

अत्यन्त निर्मल वाणीसे उसने [ इस प्रकार ] स्तुति प्रारम्भ की- हे ब्वानसे जाननेयोम्य श्रीरघुनाथजी ! 
आपकी जय हो । में [ सहज ही ] अपवित्र स्री हूँ: ओर हे प्रभो ! आप जगतको पवित्र करनेवाले, भक्तोंको 
मुख देनेवाले और रावणके शाञ्च हैं। हे कमलनयन ! है संसार ( जन्म-मृत्यु ) के भयसे छुड़ानेवाले ! में 


` आपकी शरण आयी हैँ, [ मेरी ] रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये ॥ २ ॥ 


esses rE UO“ त्रा 


मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना । 
देखेउँ अरि लोचन हरि भव मोचन इहइ लाभ संकर जाना॥ 
बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ न मागउं बर आना। 

पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना॥३॥ 

मुनिने जो मुझे शाप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया । में उसे अत्यन्त अनुग्रह [ करके ] मानती इ 

कि जिसके कारण मैंने संसारसे छुड़ानेवाले श्रीहरि ( आप ) को नेत्र भरकर देखा । इसी ( आपके दश ) 


करजी सबसे बढ़ा लाभ समझते हैं । हे प्रभो! में बुकी बड़ी भोली हूँ? मेरी एक विनती है wll हे नाथ ! 
गे जोर को बर नहीं मागती, केवळ यही चाहती हूँ कि मेरा मनरूपी भौरा आपके चरणकमल रजके 


E shh पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी। 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी॥ 
एहि भाँति सिधारी गोतम नारी बार बार हरि चरन परी। 


जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पतिलोक अनंद भरी ॥४॥ 


र्‌ धारण किया और जिन 
पवित्र देवनदी गङ्गाजी प्रकट हुई जिन्हें शिवजीने सिरपर धारण किया 
- न है कृपालु इरि ( आप ) ने उन्हींको मेरे सिरपर रक्खा । इस प्रकार [ स्तुति 


करती हुई ] बार-बार भगवानके चरणोंमे गिरकर, जो मनको बहुत ही अच्छा लगा, उस वरको पाकर 


गोतमी स्री अहल्या आनन्दमें भरी हुई पतिहोकको चली गयी ॥ ४ ॥ 
देः -अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाळ । 
तुलसिदास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाळ ॥२१ १॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऐसे दीनबन् और बिना ही कारण दया करनेवाले हैं। तुलसीदासजी कहते हैं, | 


| ज क्र ॥ २११ ॥ 
हे शठ [ मन ] ! त कपटः जंजाळ छोड़कर उन्हींका भजन के. 
द मास्तपारायण, सातवीं विश्राम 
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जे. चले राम छछिमन मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनि मगो गंगा। 
गाधिसूनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि आई 
रामजी और लक्ष्मणजी मुनिके साथ चले। वे बहो गये जहाँ जगतको पवित्र करनेवाली गन | 

महाराज गाधिके पुत्र विश्ामित्रजीने वह सब कथा कह सुनायी, जिस प्रकार देवनदी गङ्गजी पथ्वीपर आयी थी॥ | 


तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए। बिबिध दान महिदेवन्हि पाए। 


हरपि. चले मुनि बूंद सहाया। बेगि बिदेह नगर निअराया। 

तब प्रभुने ऋषियोंसहित [गङ्गाजीमें ] स्नान किया । आह्मणोने भातिःभातिके दान पाये । ॥| 
मुनिवन्दके साथ वे प्रसन्न होकर चछे ओर शीघ्र ही जनकपुरके निकट पहुँच गये ॥ २ ॥ | 
पुर रम्यता राम जब देखी। हरषे अनुज समेत बिसेषी।' 


बापी कूप सरित सर नाना। सलिछ सुधासम मानि सोपाना। 


ष 


च 


श्रीरामजीने जब जनकपुरकी शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मणसहित अत्यन्त इपित ह| | 


वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएँ, नदी और तालाब हें, जिनमें अमृतके समान जल है और मणिँ. 
सीढ़ियों ( बनी हुई ) हें ॥ ३ ॥ | 
गुंजत मंजु मत्त रस शंगा।कूजत कल बहुबरन बिहंगा। 
बरन वरन बिकसे बनजाता।त्रिबिध समीर सदा सुखदाता। 
मकरन्दरससे मतबाे होकर भोरे शुजार कर रहे हैं। रंगबिरंगे ( बहुतसे ) पक्षी म 
शब्द कर रहे हैं । रंगरंगके कमल खिले हैं; सदा ( सब ऋतुओंमें ) सुख देनेवाला शीतल, ए९/ 
सुगन्ध पवन वह रहा है ॥ ४ ॥ | 
दो-सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास । 


फूलत फलत सुपछ्बत सोहत पुर चहुँ पास ॥२१२। 


पुष्पवारिका ( फुलवारी ), बाग ओर वन, जिनमें बहुतसे पक्षियोंका निवास हे, फूले भी. 
र 


सुन्दर पत्तोंसे लदे हुए नगरके चारों ओर सुशोभित हैं ॥ २१२ ॥ 
चौः-बनइ न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहँ लोमाई।| 


| 
चारु बजार बिचित्र अँबारी। मनिमय बिधि जनु खकर सँवारी 


नगरकी सुन्दरताका वर्णन करते नहीं बनता । मन कहीं ) | 
भणियोंसे ३ जै जाता है वहीं हुभा जाता ( रम जात” | 
सुन्दर बाजार है, मणियोंसे बने हुए विचित्र छजे हैं, मानो ने उन्हें अपने हाथोसे बनाया है ॥ १ ॥ | 


` धनिक बनिक बर धनद समाना। बैठे सकल बस्तु छै नानी 
चोहट सुद्र गली सुहाई। संतत रहहिं | सुगंध सिंचाई | 
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| कुबेरके समान श्रेष्ठ === समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकारकी अनेक वस्तुएँ लेकर [ कानि ] बेंे हैं। सुन्दर. व्यापारी सब प्रकारकी अनेक वस्तुएँ लेकर [ टूकानेमिं ] बैठे है। सुन्दर 
| राह और सुहावनी गलियों सदा सुगन्धसे सिची रहती हैं ॥ २॥ 


| मंगलमय मंदिर सब केरें।चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे॥ 
| पुरनरनारि सुभग सुचि संता। घरमसील ग्यानी गुनवंता॥ 
सबके घर मङ्गलमय हें और उनपर चित्र के हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेवरूपी चित्रकारने अंकित किया 
है। नगरके ( सभी ] छली-पुरुष सुन्दर, पवित्र, साधु खभाववाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और युणवाच्‌ हें ॥ ३ ॥ 

अति अनूप जहँ जनक निवासू। बिथकहिं बिबुधबिलोकिषिलासू॥ 


होत चकित चित कोट बिलोकी। सकल भुबन सोभा जनु रोकी॥ 


| जहाँ जनकजीका अत्यन्त अनुपम ( सुन्दर ) निवासथान ( म है wh वि RE 
| भी थकित ( स्तम्भित ) हो जाते हैं [ मनुष्योंकी तो बात हो क्या! ] । कॉट ५ राजम 
| ne देखकर चित्त चकित हो जाता है; [ ऐसा मालम होता है ] मानो उसने समस्त 
लोकोंकी शोभाको रोक ( घेर ) खखा है ॥ ४ ॥ ह 
दोन-धवल घाम मनि पुरट पट सुघटित नानां भाँति । 
सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥२१३ ॥ 

उज्ज्वल महंगे अनेक प्रकारके सुन्दर रीतिसे बने हुए मणिजटित सोनेकी जरीके पर्दे लगे हैं। सीताजीके 
रहनेके सुन्दर महरुकी शोभाका वर्णन किया ही केसे जा सकता है! ॥२१३ ॥ 
 चो*-सुभग दार सब कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा॥ 


बनी बिसाल बाजि गज साला। हय गय रथ संकुछ सब काला॥ 


हीरोंके चमकते हुए ) 
राजे ( फाटक ) सुन्दर हैं, जिनमें वजे र मजबूत अथवा हीरोंके च ह 
किवाड़ oe कत ] राजाओं, नटों, मागधो और भाटोंकी भीड़ लगी रहती है । घोड़ों ओर 
हाथियोंके लिये बहुत बड़ी-बड़ी घुड्शालें और गजशालाएँ ( फीलखाने ) बनी हुई हैं, जो सब समय 

` घोड़े, हाथी और रथोंसे भरी रहती हैं ॥ १ ॥ आ 
सूर सचिव सेनप बहुतेरे। इपणद सरिस सदेन सब केरें॥ 

पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जह तह महीपा ॥ 
बहुत से झूरवीर, मन्त्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे का । पा बाहर 

तालाब SF CO A जहाँ-तहाँ बहुत से राजालोग उतरे हुए ( डेरा डाले हुए ) हैं ॥ २ 


अँवराई भाँति सुहाई॥ 
खि अनूप एक अँवराई। सब सुपास सब 
पर कहेउ साः मन माना।इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना॥ 
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== दा एक न बाग देखकर, जहाँ सब प्रकारके सभे ये ओर जो सब ए $ ] आमाका एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकारके सुभीते थे और जो सन तरहसे _ हः 
था, विशामित्रजीने कहा--हे सुजान रघुवीर ! मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाय ॥ ३ ॥ स्न 


भलेहिं नाथ कहि झपानिकेता।उतरे तहँ मुनि बंद समेत। 
बिस्वामित्र महामुनि आए।समाचार मिथिलापति 


कृपाके धाम श्रीरामचन्द्रजी बहुत अच्छा, खामिन्‌!” कहकर वहीं मुनियोंके सम्रहके साथ ठहर रे 

मिथिलापति जनकजीने जब यह समाचार पाया कि महामुनि. विश्वामित्र आये हैं, ॥ ४॥ E 

' दो-संग सचिव सुचि मूरि FS भूसुर बर गुर ग्याति। | 
चल मिलन मुनिनायकहि मुदित राउ एहि भाँति ॥२१॥ 

तब उन्होंने पवित्र इदयके ( ईमानदार, खामिभक्त ) मन्त्री, बहुतःसे योद्धा, शरेष्ठ ब्रह्मण, ग 


 ( शतानन्द्जी ) ओर अपनी जातिके श्रेष्ठ छोगोंकी साथ छिया और इस प्रकार प्रसन्नताके साथ र 
मुनियोके खामी विश्वामित्रजीसे मिलने चले ॥ २१४ ॥ | 


. चे--कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा। दीन्हि असीस मुदित सुनिनाथा। 
विमर्दं सब सादर वंदे।जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे॥ 


राजाने सुनिके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया । मुनियोंके स्वामी विश्वामित्रजीने पर 
होकर आशीवाद दिया । फिर सारी बाहाणमण्डलीको आद्रसहित प्रणाम किया ओर अपना ख 


| 
$ 
| 


भाग्य जानकर राजा आनन्दित हुए ॥ १ ॥ | F 
कुसल प्र्न कहि बारहिं बारा। बिस्वामित्र डृपहि बैठार।| 
` तेहि अवसर आए दोउ भाई।गए . रहे देखन फुलवाई॥ 


बार-बार कुशलप्रश्न करके विश्वामित्रजीने राजाको बैठाया । उसी समय दोनों भाई आ ह | 
| 


| 
| 
| 
{ 


| 
i 
| 
| 
fh 
f 


जो फुल्वाड़ी देखने गये थे ॥ २ ॥ | 
स्याम गोर खद बयस किसोरा। लोचन सुखद बिस्व चित चोरा। |. 


उठे हा जब रघुपति आए।बिस्वामित्र निकट बैठाए। | 
सुमार किशोर अवस्थावाले, श्याम और गौर वर्णके दोनों सुख देनेवाले औरस 
विश्वके चि्तको चरनेवाले हें । जब रघुनाथजी आये तब सभी [ ah हो 
उठकर खड़े हो गये । विश्वामित्रजीने उनको अपने पास बैठा लिया ॥ ३ ॥ | | 


` भए सब सुखी देखि दोउ भ्राता। बारि विलोचन पुलकित गाती 
मूर मधुर मनोहर देखी। भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी।| 


gC भाइको देखकर सभी सुखी हुए । सबके नेत्रोंम जल भर आ और  प्रेमरें | 
'उमड पड़े ) ओर शरीर रोमाबित हो उठे। रामजीकी न भर आया ( आनन्द और 
| ते दे ( देहकी धे रहित ) हो गये ॥ ४ ॥ तो देख विदे जन 
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“है, प्रेम मगन मनु जानि सपु करे किक कवर बिबेकु धरि धीर 
बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु गद्गद गिरा गभीर॥२१५॥ 


मनको प्रेममें मग्न जान राजा जनकने विवेकका आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनिके चरणोंमें 
घर नवाकर गह्द ( प्रेममरी ) गम्भीर वाणीसे कहा--॥ २१५ ॥ | 


बो-कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक।मुनिकुलतिलककि ्पकुरपालक। . 
ब्रह्मजोनिगमनेतिकहिगावा। उभय बेष धरि की सोइ आवा॥ 


हे नाथ ! कहिये, ये दोनों सुन्दर बालक मुनिकुलके आभूषण हैं या किसी राजबंशके पालक ! अथवा 
जिसका वेदोंने नेति' कहकर गान किया हे, कहीं वह बहा तो युगलरूप धरंकर नहीं आया है ! ॥ १ ॥ 


सहज बिरागरूप मनु मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा॥ 
ताते. प्रभु पूछउँ सतिमाऊं।कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥ 
मेरा मन जो खभावसे ही वेराग्यरूप [ बना हुआ ] हे, [ इन्हें देखकर ] इस तरह मुग्ध हो रहा हे. 
जैंसे चन्द्रमाको देखकर चकोर । हे प्रभो ! इसलिये में आपसे सत्य ( निश्छल ) भावसे पूछता हूँ; हे 
नाथ ! बताइये, छिपाव न कीजिये ॥ २ ॥ | 
इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा॥ 
कह सुनि बिहसि कहेहु प नीका। बचन तुम्हार न होइ अलीका ॥ 
` इनको देखते ही अत्यन्त प्रेमके वश होकर मेरे मनने जबरदस्ती ब्र्मसुखको त्याग दिया हे । सुनिने 
हसकर कहा--हे राजन्‌ ! आपने ठीक ( यथार्थ ही ) कहा । आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 
ए प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी। मन मुसुकाहिं रासु सुनि बानी ॥ 
रघुकुल मनि दसरथ के जाए।मम हित लागि नरेस पठाए॥ 
र भी ) प्राणी हैं, ये सभीको प्रिय हें । झुनिकी रहस्यभरी वाणी सुनकर 
lose हसकर मानो संकेत करते है कि रहस्य खोलिये नहीं ) | [ तब सुनिने 
कहा--] ये रघुकुलमणि महाराज दशरथके पुत्र है । मेरे हितके लिये राजाने इन्हें मेरे साथ भेजा है ॥ ४ ॥ 
दो०-रामु लखनु दोउ बंधुबर रूप सील बल घाम। 
मख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥२१६॥ 
ये राम और लक्षमण दोनों शरेष्ठ भाई रूप, शीरं और बलके धाम हैं । सारा जगत [ इस बातका ] 
साक्षी हे कि इन्होंने युम अघुरोंको जीतकर मेरे यज्ञकी रक्षा की हे ॥ २ हे | 
चो*-सुनि तव चरन देखि कह राऊ। कहि न सके निज पुन्य माऊ ॥ 


सुंदर स्याम गोर दोउ ग्राता।आनेदहू के आनँद दाता॥ 
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.. उमड़ आयी । वे गुरुकी आज्ञा पाकर बहुत ही विनयके साथ सकुचाते हुए मुसकराकर बोले-॥ २ ॥ | 
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राजाने कहा--हे मुनि ! आपके चरणोंके दर्शन कर में अपना पुण्य-्रभाव कह स्य | 


सुन्दर श्याम और गोर वर्णके दोनों भाई आनन्दको भी आनन्द देनेवाले हैं ॥ १ ॥ 
 इन्ह के पीति परसपर पावनि। कहि न जाइ मन भाव सुहावनि।| 
सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू। ब्रह्म जीव इव सहज सनेृ। 


इनकी आपसकी प्रीति बढ़ी पवित्र ओर सुहावनी हे, वह मनको बहुत भाती है, पर [ वाणीसे ] . ॒ 
नहीं जा सकती । विदेइ ( जनकजी ) आनन्दित होकर कहते हें-दै नाथ ! सुनिये, अहम ओर ज 


तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम हे ॥ २ ॥ | 


| 
f 


पुनि पुनि प्रसुहि चितव नरनाहू। पुलक गात उर अधिक उछाह। 


मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू। चळेउ रुवाइ नगर अवनीयू॥ 
राजा बारचार प्रभुको देखते हैं ( दृष्टि वहाँसे इटना ही नहीं चाहती ) । ( परेमसे ] शरीर पुन 
हो रद्द हे ओर हृदयमें बड़ा उत्साह है । [ फिर ] युनिकी अ्रशंसा करके ओर उनके चरणोंमें सिर नग्न 
राजा उन्हें नगरमें लिवा चले ॥ ३ ॥ | 
सुंदर सदनु सुखद सब काला। तहाँ वासु ले दीन्ह भुआला।. 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई। गयउ राउ शृह बिदा कराई।| 


एक सुन्दर महल जो सब समय ( सभी ऋतुओमें ) सुखदायक था, पहाँ राजाने उन्हें छे जन| - 
ठहराया । तदनन्तर सब प्रकारसे एजा ओर सेवा करके राजा विदा माँगकर अपने घर गये ॥ ४ ॥ 


दो--रिषय संग रघुबंस मनि करि भोजनु बिश्रासु] | 
बैठे प्रु आता सहित दिवसु रहा भरि जामु॥२१५। 


रघुकुलके शिरोमणि प्रभु औरामचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन ओर विश्राम करके भाई लहो 
बैठे । उस समय पहरभर दिन रह गया था ॥ २१७ ॥ | 
| 


चौ०-छखन हृदयें छालसा बिसेषी।जाइ जनकपुर आइअ देखी।' 
ममु भय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं।प्रगटनकहहि मनहिं मुसुकाही 


| 
लक्ष्मणजीके दृदयमें विशेष लालसा हे कि जाकर जनकपुर देख श्रीरामचन्दरजी *| 
हे ओर फ़िर मुनिसे भी सकुचाते हें । इसलिये प्रकरमें कुछ त 04025 १॥ | 
| 


राम अनुज मन की गति जानी। भगत बछलता हवयं हुलसानी। 
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई।बोले गुर अनुसासन पारँ 
[ अन्तर्यामी ] श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाईके मनकी दशा जान ली; [ तब ] उनके इदमे भ 


| 
॥ 
| 
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ल्स्स्नतत्क्त्त्न्त्तन्च््ज्चच||त््््ल्ललचच्च्तक्‍्कततत 
नाथ लछखनु पुरु देखन चहहीं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं॥ 
जी राउर आयसु में पावों।नगर देखाइ तुरत ले आवों॥ 
| हे नाथ ! लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, कितु प्रभु ( आप ) के डर और संकोचके कारण स्पष्ट नहीं 
। कहते । यदि आपकी आज्ञा पाउँ तो में इनको नगर दिखाकर तुरंत दवी [ वापत ] ले आऊँ॥ ३ ॥ 


सुनि सुनीसु कह बचन सप्रीती। कस न राम तुम्ह राखहु नीती॥ 


धरम सेतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम बिबस सेवक सुखदाता॥ 
| यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्रजीने प्रेमसहित वचन कहे हे राम ! तुम नीतिकी रक्षा केसे न करोगे; दे 
। तात ! तुम धर्मेकी मर्यादाका पालन करनेवाले ओर प्रेमके वशीभूत होकर सेवकको सुख देनेवाले हो ॥ ४ ॥ 
दोऽ-जाइ देखि आवहु नगरु सुख निधान दोउ भाइ। 

| करहु सुफूछ सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥२१८॥ 
| सुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ । अपने सुन्दर मुख दिखल्ाकर सब 
[ नगरनिवासियों ] के नेत्रोंकी सफल करो ॥ २१८ ॥ 

चो०-मनि पद कमलबंदि दोउ श्राता। चले ठोक लोचन सुखदाता॥ 


बालक बृंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा॥ 


देनेवाले दोनों भाई झुनिके चरणकमलोंकी वन्दना करके चले । 
पं हिल इली की अत्यन्त शोभा देखकर साथ लग गये उनके नेत्र और मन 
| [ इनकी माधुरीपर ] लुभा गये ॥ १ ॥ Fe 
' पीत बसन परिकर कटि भाथा। चारु चाप सर साहत हाथा॥ 
। तन अनुहरत सुचंदन खोरी। स्यामर गौर मनोहर जोरी॥ 
[ दोनों भाइयोके ] पीले रंगके वस हैं, कमरे [ पीठे] दुपट्टॉमे तरकस वये हैं । हाथोमें सुन्दर धनुष-बाण 


बर्णके ] शरीरोंके अनुकूल ( अर्थात्‌ जिसपर जिप्त रंगका चन्दन अधिक फबे 
sl Ri Ey लोर लगी है! साँवरे ओर गोरे [ रंग ] को मनोहर जोडी हे ॥ २॥ 


कंधर बाहु बिसाला। उर अति रुचिर नागमनि माला॥ 


र सुभग सोन सरसीरुह लोचन। बदन मयंक तापत्रय मोचन॥ 
| सिंहके समान ( पुष्ट ) गर्दन ( गलेका पिछला भाग ) है; विशाल भुजाएँ है। [ चोड़ी ) छातीपर 
अत्यन्त सुन्दर गजमुक्ताकी माला है । सुन्दर ला कमलके समान नेत्र हैं । तीनों तापोंसे डुड़ानेवाला 


पन्द्रमाके समान मुख है ॥ ३ ॥ दहीं [ 
कानन्हि छबि देहीं। चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं॥ 
चितवनि hu बर बॉकी। तिलक रेख सोमा जनु चाँकी॥ 
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प न शा दे रहे मोर देखो ही। देखनेवालेके ] विते गो 

चुरा हेते हैं। उनकी चितवन ( दृष्टि ) बड़ी मनोहर है ओर मोदे तिरी एवं सुन्दर हें। [मष | 
तिलककी रेखाएँ ऐसी सुन्दर हैं, मानो [ मृतिमती ] शोभापर मुहर लगा दी गयी है ॥ ४ ॥ | 


दो--रुचिर चोतनीं सुभग सिर मेचक कुंचित केस। | 


नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकल खुदस ॥२१९ 

सिरपर सुन्दर चोकोनी टोपियाँ [ दिये] हें, काठे और इँघराठे बाळ है। दोनों भाई नससे के 
शिखातक ( एड़ीसे चोटीतक ) सुन्दर हैं ओर सारी शोभा जहाँ जेसी चाहिये वैसी ही है ॥ २१६॥ | 
चो*-देखन नगरु भूपसुत आए।समाचार पुरवासिन्ह पाए।' 
धाए धाम काम सब त्यागी।मनहुँ रंक निधि ठूटन लागी। 

जब पुरवासियोंने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखनेके लिये आये हैं, तबे सब्र. 

बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दोड़े, मानो दरिद्री [ भनका ] खजाना लूटने दोड़े हों ॥ १॥ | 


निरखि सहज सुंदर दोउ भाई। होहि सुखी लोचन फल पाई 
जुबतीं भवन झरोखन्हि लागीं। निरखहिं राम रूप अनुरागी 


खभावहीसे सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर वे लोग नेत्रोंका फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती झरि 
घरके झरोखोंसे लगी हुई परेमसहित श्रीरामचन्द्रजीके रूपको देख रही हैं ॥ २ ॥ | 


कहहिं परसपर बचन सप्रीती। सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती। 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं। सोभा असि कहुँ सुनिअति नाही 


वे आपसमें बड़े प्रेमसे बातें कर रही हैं--है सखी ! इन्होंने करोड़ों कामदेवोंकी छबिको जीत लि 
है । देवता, मनुष्य, अधुर, नाग ओर मुनियोमें ऐसी शोभा तो कहीं सुननेमें भी नहीं आती ॥ ३॥ | 


बिष्नु चारि भुज बिधि मुख चारी। बिकट बेष मुख पंच पुरारी। 
अपर देउ अस कोउ न आही।यह छबि सखी पटतरिअ जादी 


` भगवान विष्के चार भुजाएँ हें, बद्याजीके चार सुख हैं, शिवजीका विकट (भयानक ) वेष है और * | 
पच इह हैं। सखी ! टूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं हे, जिसके साथ इस छबिकी उपमा दी जाय ॥ * | 


दोौ*-बय सुषमा सदन स्याम गोर सुख धाम। 


अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम॥२२ 


| | 
इनकी किशोर अवस्था ह, ये सुन्दरताके घर, सावले ओर गोरे रंगके तथा सुखके धाम दै! री | 
अङ्गअङ्गपर करोड़ों-अरबों कामदेवोंको निछावर कर देना चाहिये ॥ २२० ॥ 


 चे--कहडु सखी अस को तनु धारी।जो न मोह यह रूप निहारी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


१८८ 


mere: 


| Digitized by Ae कक्ङ्ञाण्हः 0” Chennai and eGangotri १८६ 
अ === ध । | महा ] कहो तो ऐसा कोन शरारी होगा, जो सस सपे देखकर महित न हो 
जाय ( अर्थात्‌ यह रूप जड-चेतन सबको मोहित करनेवाला है) । [ तब ] कोई दूसरी सखी प्रेमसहित 
कोमल वाणीसे बोली, हे सयानी ! मैंने जो सुना है, उसे सुनो--॥ १॥ 


दोऊ दसरथ के ढोटा।बाल मरालन्हि के कल जोटा॥ 
मुनि कौसिक मख के रखवारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे॥ 


| ये दोनों [ राजकुमार ] महाराज दशरथजीके पुत्र हैं । बाळ राजहंसोंका-सा सुन्दर जोड़ा है। ये मुनि 
| विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले हें, इन्होंने युडके मेदानमें राक्षसोंको मारा हे ॥ २ ॥ 
' स्यामगातकलकंजबिलोचन।जो मारीच सुभुज मढु मोचन॥ 


कौसल्या सुत सो सुख खानी। नामु रामु धनु सायक पानी॥ 
| जिनका श्याम शरीर और सुन्दर कमल जेसे नेत्र हैं, जो मारीच ओर सुबाहुके मदको चूर करनेवाले ओर 
। लकी खान हैं ओर जो हाथमें धनुष्चाण टिये हुए हैं, वे कौसल्याजीके पुत्र हैं; इनका नाम राम है॥३॥ 
गौर किसोर बेषु घर काछें।कर सर चाप राम के पाछ। 


 छछिमनु नासु राम रुघु श्राता।सुनु सखि तासु सुमित्रा माता॥ 

जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है तथा जो सुन्दर बेष बनाये ओर हाथमें धनुष्बाण 

। हिये भीरामजीके पीछे-पीछे चल रहे हैं, ये इनके छोटे भाई हैं; उनका नाम लक्ष्मण है । हे सखी ! 

| सुनो, उनकी माता सुमित्रा हें ॥ ५॥ 

` दो०-बिभरकाजु करि बंधु दोउ मग सुनिषधू उधारि । 

| आए देखन चापमख सुनि हरषीँ सब नारि ॥२२१॥ 

| दोनों भाई आहाण विमिता काम करके और रस्म सुनि गोतमकी स्री अहल्याका उद्घार करके 

| यहो धनुषय्ञ देखने आये हें । यह सुनकर सब खिगोँ प्रसन्न हुई ॥ २२१ ॥ 

चो०-देखि राम छबि कोउ एक कहई। जोगु जानकिदि यह बर अहई॥ 
जों सखि इन्हहि देख नरनाहू।पन परिहरि हठि करइ विषाहू॥ 

| श्रीरामचन्द्रजीकी छनि देखकर कोई एक ( दूसरी सखी ) कहने लगी--यह वर जानकीके योग्य हे । 

। हे सखी ! यदि कहीं राजा इन्हें देख ले, तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपर्वक इन्हींसे विवाह कर देगा ॥ १ ॥ 
कोड कह ए मूपति पहिचाने।सुनि समेत सादर सनमाने॥ 
सखि परंतु पनु राउ न तजई। बिधि बस हठि अबिबेकहि भजई॥ 

(किसीने कहां--राजाने इहे पहचान लिया हे और मुनिके सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान 
ba नहीं छोड़ता । वह होनहारके वशीभ्त होकर हठपूवंक 


। ना (न कहे ले ग नेत? ॥ २ ॥ 


= 
+. 
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जज्ज जो भल अहइ विधाता।सब कहे ुनिअउचितफ , 
कोउ कह जो भल अहइ विधाता।सब कहें सुनिअ उचित फल दाज - 


w | 
तौ जानकिहि मिलिहि बरु एह। नाहिन आलि इहाँ द 

: कोई कहती है--यदि विधाता भले हें ओर छुना जाता हैं कि पे सबको उचित प दते | 
जानकीजीको यही वर मिलेगा । हे सली | इसमें संदेह नहीं हे ॥ ३ ॥ 
जों बिधि बस अस बने सँजोगू। तो झतछृत्य होइ सब छोग। 


सखि हमरें आरति अति तातें। कबहुँक ए आवहिं एहि नातें। 
जो देवयागसे ऐसा संयोग बन जाय, तो हम सब लाग इतार्थ हो जाये । हे सखी ! मेरे ते झी 
इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे ॥ ४ ॥ | 


दो*-नाहिं त हम कहूँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसनु दूरि। | 
यह संघटु तब होइ जब पुन्य पुरात भूरि ॥२२२। 


नहीं तो ( विवाह न हुआ तो ) हे सखी ! सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हें । यह संयोग तभी 
सकता है जब हमारे पर्वजन्मोंके बहुत पुण्य हों ॥ २२२ ॥ हे ॥$ 


चो>-बोली अपर कहेहु सखि नीका। एहिं बिआह अति हित सबही का। 
. कोउ कह संकर चाप कठोरा।ए स्याम खदुगात किसोरा। 


शंकरजीका दसरीने कहा- हे सखी ! तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाहसे सभीका परम हित हे। किसीने कह 
शंकरजीका धनुष कठोर है ओर ये साँबळे राजकुमार कोमल शरीरके बालक हैं ॥ १ ॥ | 


परसि जासु पद पंकज धूरी।तरी अहल्या | 
स्‌ हल्या कत अघ मूरी। 

सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरे। यह प्रतीति परिहरि्ज न भोरें। 
जिनके चरणकमलोंकी ध्रलिका | 
क्या शिवजीका धनुष बिना तोड़े रहेंगे । इस विश्वासको भूकर भी नहीं छोड़ना चाहिये ॥ ३ ॥ 


जेहि बिरंचि रचि सीय संवारी। तेहि स्यामळ बरु रचे विचार । 
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य 
दो--हिरये हरषहिँ बरपहिं सुमन सुमुखि सुलोचनि बूंद । 


जाहिं जहाँ जहाँ बंधु दोउ तहँ तहँ परमानंद ॥२२३॥ 


सुन्दर सुख और सुन्दर नेत्रोवाली खनियाँ समइषकी-समूह हदयमें हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। 

जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हें, be परम आनन्द छा जाता है ॥ २२३ ॥ | 
बो०-पुर पूरब दिसि गे दोउ भाई। जहँ घनुमख हित भूमि बनाई॥ . . 
अति विस्तार चारु गच ढारी।बिमल बेदिका रुचिर सँवारी॥ 


दोनों आई नगरके प्रन ओर गये, जहाँ धनुषयज्ञके लिये [ रंग ] झमि बनायी गयी थी । बहुत 


| लंबा-चोड़ा सुन्दर ढाला हुआ पका आँगन था, जिसपर सुन्दर और निर्मल वेदी सजायी गयी थी ॥ १ ॥ 


चहुँ दिसि कंचन मंच बिसाला।रचे जहाँ बेठहिं महिपाला॥ 
तेहि पाछें समीप चहुँ पासा। अपर मंच मंडली बिलासा॥ 
बारों ओर सोनेके बड़बड़ मंच बने ये, जिनपर राजालोग बेठेंगे । उनके पीछे समीप ही चारों ओर 


| हसरे मचानोंका मण्डलाकार घेरा सुशोभित था ॥ २ ॥ 


| 


कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई। बैठहिं नगर लोग जहाँ जाई॥ 
तिन्ह के निकट बिसाल सृहाए। घवळ घाम बहुबरन बनाए॥ 
वह कुछ ऊँचा था ओर सब प्रकारसे सुन्दर था. जहाँ जाकर नगरके लोग बेठेंगे । उन्हींके षास : 
विशाळ एवं सुन्दर सफेद मकान अनेक रंगोंके बनाये गये हैं ॥ रे ॥ 
जहेँ बैठें देखहिं सब नारी। जथा जोगु निज कुल अनुहारी॥ 
पुर बालक कहि कहि सदु बचना। सादर प्रभुहि देखावहिं रचना॥ 


जहाँ अपने-अपने अनुसार सब खनियाँ यथायोग्य ( जिसको जहाँ बेठना उचित हे ) बेठकर 
देखेंगी । ps र वचन कहकहकर आदरर्वक प्रथु श्रीरामचन्द्रजीको [ यज्ञशालाकी ] 


डे Fer एहि मिस प्रेमबस परसि मनोहर गात । 


तन पुलकहिं अति हरषु हिये देखि देखि दोउ ज्ञात ॥२२४॥ 
सब बाळक इसी बहाने प्रेमके वश होकर श्रीरामजीके मनोहर अंगॉको छूकर शरीरसे पुलकित हो रहे 
` ओर दोनों भाइयोंको देखदेखकर उनके इदे अत्यन्त इर हो रदा है ॥ २२४ ॥ 


चो०- प्रेमबस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने॥ 
पड गे । सहित सनेह जाहिं दोड भाई॥ 
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१६२ । 
श्रीरामचन्द्रजीने सब बालकोंको ज जसको परमके वरा जानकर [ यज्ञप्मिके ] स्थानोंकी ममक वश जानकर [ यज्ञप्नमिके ] स्थानोंकी पेमपर्वक पाप 

[ इससे बालकोंका उत्साह, आनन्द और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे ] वे सब अपनी-अपनी ३ 
अनुसार उन्हें बुला लेते हें और [ प्रत्येकके बुलानेपर ] दोनों भाई प्रेमसहित उनके पास चले जाते हैं ॥ १॥ | 
राम देखावहिं अनुजहि रचना। कहि दु मधुर मनोहर बचना। 


लव निमेष महुँ भुवन निकाया।रचइ जासु अनुसासन माया। 
कोमल, मधुर ओर मनोहर वचन कहकर श्रीरामजी अपने छोटे भाई लक्ष्मणकों [ य्न 

रचना दिखलाते हैं । जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष ( पलक गिरनेके चोथाई सम | 
में बल्माण्डोंक समह रच डालती है, ॥ २ ॥ | 


भगति हेतु सोइ दीनदयाला। चितवत चकितधनुष मखसाला। 
कोतुक देखि चले गुरु पाहीं। जानि बिलंबु त्रास मन माही। 


वही दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरामजी भक्तिके कारण धनुषयङ्ञशालाको चकित होकर ( आक्र 
साथ ) देख रहे हैं । इस प्रकार सब कोतुक ( विचित्र रचना ) देखकर वे गुरुके पास क| 
देर हुईं जानकर उनके मनमें डर हे ॥ ३ ॥ | 


जासु त्रास डर कहुँ डर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई। 


कहि. बातें सदु मधुर सुहाई।किए बिदा वाळक बरिआई। 
जिनके भयसे डरको भी डर ढगता है, वही प्रभु भजनका प्रभाव [ जिसके कारण ऐसे म 


प्रभु भी भयका नाव्य करते हैं ] दिखला रहे हैं । सुन्दर बातें बालो 
= उन्होंने कोमल, मधुर ओर सुन्दर बातें कहकर | 


दो--सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ । 


शुर पद पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाइ ॥२२५ द 
फिर भय, प्रेम, विनय ओर बढ़े संकोचके साथ दोनों भाई गुरुके चरणकमलेंमें सिर पर” 


रात्रिका प्रवेश होते ही ( सन्ध्याके समय ) मुनिने ञज्ञा दी सं क्षया । । 
थ ॥४ ज्ञां दा, tr यावन्दन 
प्राचीन कथाएँ तथा इतिहास कहते-कहते सुन्दर रात्रि दो पहर इ र द | 


पुरुष भी भाति-भॉतिके जप ओर योग करते हैं, ॥ २ ॥ 
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तेइ दोउ बंधु मेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत भीते॥ 


बार वार सुनि अग्या दीन्ही। रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही 


वे ही दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हुए प्रेमपूर्वक गुरुजीके चरणकमलोंको दवा रहे हैं । सुनिने वारः 
बार आज्ञा दी, तब श्रीरघुनाथजीने जाकर शयन किया ॥ ३ ॥ 


चापत चरन लखनु उर लाएँ। सभय सप्रेम परम सचु पाएँ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। पोढ़े धरि उर पद जलजाता॥ 


श्रीरामजीके चरणोंको इदयसे लगाकर भय ओर परेमसद्ित परम सुखका अनुभव करते हुए लक्ष्मणजी 
उनकों दबा रहे दें। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने वारार कहा-हे तात! [ अब ] सो जाओ । तव वे 
उन चरणकमलाको हृदयमें धरकर लेट रहे ॥ ४ ॥ 


दो०-उठे छखनु निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान । 
गुर तें पहिलेहिं जगतपति जागे रामु सुजान ॥२२६॥ 


रात बीतनेपर सुगेंका शब्द कानोसे सुनकर लक्ष्मणजी उठे। जगतके खामी सुजान श्रीरामचन्द्रजी 
भी गुरुसे पहले ही जाग गये ॥ २२६ ॥ | 


चो--सकल सोच करि जाइ नहाए। नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए॥ 
समय जानि गुर आयसु पाई।लेन प्रसून चले दोउ भाई॥ 


, सब शोचक्रिया करके वे जाकर नहाये, फ़िर [ तंध्या-अग्निहोत्रादि ] नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने 
मुनिको मस्तक नवाया । [ एजाका ] समय जानकर, गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले ॥ १ ॥ 


भूप बागु बर देखेउ जाई।जहँ बसंत रितु रही लोभाई॥ 
लोगे बिटप मनोहर नाना।बरन बरन बर बेलि बिताना॥ 
उन्होंने जाकर राजाका सुन्दर बाग देखा, जहाँ वसन्तक्तु भाकर रह गयी है। मनको छुमानेवाले 
अनेक वृक्ष उगे हैं। रंग-बिरंगी उत्तम लताओके मण्डप छाये हुए ps २॥ 
नव प्व फल सुमन सुहाए।निज संपति सुर रूख लजाए॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत बिहग म त सोस 
पत्तों, फलों लजा रहं हं । पपी 
कोयल, को कल पर हि Rd bs कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 
मध्य बाग सरु सोह सुहावा। मनि सोपान बिचित्र बनावा॥ 


बिमल सलिलुसरसिजबडुरंगा। जलखग कूँजत गुंजत शंगा॥ 
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ल मियो लोहिया हि | 
बागके बीचोबीच सुहावना सरोवर सुशोमित हैः जिसमें मणियोंकी सीढ़ियाँ विचित्र ढंगसे की - 

उसका जल निर्मळ है, जिसमें अनेक रंगॉके कमल खिले हुए हैं, जलके पक्षी कलरव न 6 
और अमर शुंजार कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 
दोः-बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हरषे बंधु समेतत | 
परम रम्य आरामु यहु जो रामहि सुख देत ॥२२७ 

बाग ओर सरोवरको देखकर पु श्रीरमचन्द्रजी भाई लक्ष्मणसहित हषित हुए । यह बाग [ वासके] 

प्रम रमणीय है, जो [ जगतको सुख देनेवाले ] श्रीरामचन्द्रजीको सूख दे रहा है ॥ २२७॥ | 
चोः-चहुँ दिसिचितइ पूँछि मालीगन। लगे न दुल फूल सुदित मन॥ 
तेहि अवसर सीता तहँ आई। गिरिजा पूजन जननि पठाई।' 

चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियोंसे पृछकर वे प्रसन्नमनसे पत्र-पुष्प लेने गे । उसी समय सीत 

वहाँ आयीं । माताने उन्हें गिरिजा ( पार्वती ) ह गावहिं लिये भेजा था ॥ १ ॥ | 
संग सखीं सब सुभग सयानीं। गावहिं गीत मनोहर बानीं॥ 

सर समीप गिरिजा गृह सोहा। बरनि न जाइ देखि मनु मोहा॥ 


साथमें सब ह और सयानी सलियाँहें जो मनोहर वाणीसे गीत गा रही हें। सरोवरके पास गिरि | 
जीका मन्दिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता; देखकर मन मोहित हो जाता है ॥ २॥ | 


मजनु करि सर सखिन्ह समेता। गई मुदित मन गोरि निकेता। 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु मागा। 


सखियांसहित सरोवरमे स्नान करके सीताजी प्रसन्न-मनसे गिरिजाजीके मन्दिरमे गयीं। उन्होंने हे | 
्रेमसे पूजा की ओर अपने योग्य सुन्दर वर माँगा ॥ ३ ॥ | 


एक सखी सिय संगु विहाई।गई रही देखन फुलवाई। द 
तेहिं दोउ बंधु बिलोके जाई।प्रेम बिबस सीता पहिं आई। | 


एक सखी सीताजीका साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गयी थी । दोनों भाग | 
देखा ओर प्रेमे विहंछ होकर वह सीताजीके पास आयी ॥ ४॥ ह | 


दो*-तासु द॒सा देखी सखिन्ह पुलक गात जलु नैन। | 
कहु कारनु निज हरष कर पूछहिं सब खदु बैन॥२२८ 
| 


सखियोंने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर | सब की 


 चेः-देखन बागु कुआर दुइ आए।बय किसोर सब भाँति सुहा! 
सम गोर किसि कहों बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। | 
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्च्च्चचन्त्त्तनचचनन्ननच्च्ननचचनचचच8चचचच्चचतकततततत 
[ उसने कहा--) दो राजकुमार बाग देखने आये हैं । किशोर अवस्थाके हें और सब प्रकारसे सुन्दर 
हैं। वे सावले और गोरे ६ रंगके ] हैं; उनके सोन्‍्दर्यको में केसे बखानकर कहूँ । वाणी बिना नेत्रकी है 


` और नेत्रोंके वाणी नहीं है ॥ १ ॥ 


सुनि हरषीं सब सखीं सयानी। सिय हियँ अति उतकंठा जानी ॥ 
एक कहइ दपसुत तेइ आली। सुने जे सुनि सँग आए काली ॥ 

यह सुनकर ओर सीताजीके हृदयमें बड़ी उत्कण्ठा जानकर सब सयानी सखिया प्रसन्न हुई । तब एक सखी 

कहने लगी-हे सखी ! ये वह्दी राजकुमार हें जो सुना हे कि कल विश्वामित्र युनिके साथ आये हें॥२॥ 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हें खबस नगर नर नारी॥ 
बरनत छबि जहाँ तहँ सब लोगू। अवसि देखिअहिं देखन जोगू॥ 


और जिन्होंने अपने रूपकी मोहिनी डालकर नगरके स्री-पुरुषोको अपने बरामें कर लिया हे । जहाँ तहा 
सब लोग उन्हीकी छबिका वर्णन कर रहे हैं। अवश्य [ चलकर ] उन्हें देखना चाहिये, वे देखने ही योग्य हैं ॥३॥ 


तासु बचन अति सियहि सोहाने। दरस लागि लोचन अकुलाने॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई। प्रीति पुरातन छखइ न कोई॥ 


उसके वचन सीताजीको अत्यन्त ही प्रिय लगे ओर दर्शनके लिये उनके नेत्र अकुला उठे । उसी प्यारी 
सखीको आगे करके सीताजी चली । पुरानी प्रीतिको कोई लख नहीं पाता ॥ ४ ॥ 


दो०-सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित बिळोकति सकल दिसि जनु सिसु शृगी सभीत ॥२२९॥ 


[रद नोंका स्मरण करके सीताजीके मनमें पवित्र प्रीति उतन्न हुई । वे चकित होकर सब 
ओर र रही है मान डरी हुई मुगछोनी इधर-उधर देख रही हो॥ररध्॥ = 
चे०-कंकन किंकिनि नृपुरधुनि सुनि। कहतरूखन सन रासु हृदयगुनि ॥ 

मानहूँ मदन इंदुभी दीन्ही। मनसा बिख विजय कह कीन्ही 
कंकण ( हाथोंके कड़े), करथनी ओर पायजेबके शब्द सुनकर श्रीरामचन्द्रजी हृदयमें विचारकर 
रक्षमणसे कहते ह यह ध्वनि ऐसी आ रही हे] मानो कामदेसने दिको जीतनेका संकर करके 
इंकेपर चोट मारी हे ॥ १ ॥ [ 
अस कहि फिरि चितएतेहि ओरा। तिवस \ 
मए बिळोचन चारु अचंचळ। मनहुस त्‌ ल 
क विलोचन है ओर देखा। श्रीतीताजीके मुखरूपी चन्द्रमा [ को निहारने ] 


ऐसा कहकर श्रीरामजीने फिरकर उस सी 
नेत्र खिर हो गये ( टकटकी लग गयी ) मानो निमि (जनकजी 
रे न )ने जि तिवस माना गया हे, लड़कीदामादके मिलन भ्रसङ्गको देखना 
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आ ल प छोढ़ दी ( पलकोमे रहना छोड़ दिया, ले रे पलकें छोड़ दीं ( पलकॉमें रहना छोड़ दिया, जिससे परे - 
गिरना रुक गया )॥ २॥ है | 
देखि सीय सोभा सुखु पावा। हृदय सराहत बचनु न आवा। 
जनुबिरंचि सब निज निपुनाई। बिरचि बिख कहे पगटि देखाई, 
सीताजीकी शोभा देखकर श्रीरामजीने बड़ा सुख पाया। हृदयमें वे उसकी सराहना करते है ® 
मुखसे वचन नहीं निकलते । [ वह शोभा ऐसी अनुपम है ] मानो ब्रह्माने अपनी सारी निषुणताे 
शतिमाच्‌ कर संसारको प्रकट करके दिखा दिया हो ॥ रे ॥ विहँ | 
सुंदरता कहुँ सुंदर करई।छविणुहे दीपसिखा जनु बरी 
सब उपमा कबि रहे जुठारी। केहि पटतरों बिदेहकृमारी।' 
वह ( सीताजीकी शोभा ) सुन्दरताको भी सुन्दर करनेवाली है। [ वह ऐसी मालम होती है ] म | 
सुन्दरतारूपी घरमे दीपककी लो जल रही हो। अवतक सुन्दरतारूपी भवनमे अंधेरा था, वह भवन प्रा 
सीताजीकी सुन्दरतारूपी दीपसिखाको पाकर जगमगा उठा है, पहलेसे भी अधिक सुन्दर हो गया है। सा. 
उपमाओंको तो कवियोने जूँडा कर रका है। में जनकनन्दिनी श्रीसीताजीकी किससे उपमा दूँ ॥ ४॥ | 


दो*-सिय सोभा दिये बरनि प्रभु आपनि दसा बिचारि। | 
बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि॥२३१ 


[ इस प्रकार ] इदयं सीताजीकी शोभाका वर्णन करके ओर अपनी दशाको विवारकर ए. 
श्रीरामचन्द्रजी पवित्र मनसे अपने छोटे भाई लक्ष्यणसे समयानुकूल वचन बोले-॥ २३० ॥ । 


चो०-तात जनकतनया यह सोई। घनुषजग्य जेहि कारन होई। 


पूजन गोरि सखीं छै आई। करत प्रकासु फिरइ फुछाई। 


हे दे तात ! यह वही जनकजीकी कन्या है जिसके लिये जो | 
हिये हे आयी हैं । यह एबम प्रकाश करती हुई छर रही ह हो रहा है। लिस गइ 


जासु बिलोकि अलोकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मनु छोभा। | 
सो सबु कारन जान बिधाता। फरकहिं सुभद अंग सुनु ्राता।. 
ष | 


| 
| 


|] 
$ 
| 
| 
| 


रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पगु धरइ न काउ! | 
गु धरइ न 

मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहि सपनेहूँ परनारि न हेर 

रखुपंशियांका यह सहज ( जन्मगत ) खभाव है कि उनका मन कभी कुमार्गपर पैर ई र 
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ष तो अपने मनका अलन्त ही द हूँ अपने मना अलन्त ही विश्वास हे कि जिसने [जागी कोन कदे] नमे भी परयी 
ल्लीपर दृष्टि नहीं डाली हे ॥ ३ ॥ प 
जिन्ह के हहिं न रिपु रन पीठी। नहिं पावहिं परतिय मनु डीठी ॥ 
मंगन लहहिं न जिन्ह कैनाहीं। ते नरबर थोरे जग माहीं॥ 
रणमें शङ्ख जिनकी पीठ नहीं देख पाते ( अर्थात्‌ जो लड़ाईके मेदानसे भागते नहीं » परायी खिय 
जिनके मन ओर दषटिको नहीं खींच पातीं ओर भिखारी जिनके यहाँसे नाहं नहीं पाते ( खाली हाथ 
नहीं लोरे ), ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसारमें थोड़े हें ॥ ४ ॥ 


दो ०-करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान । 
मुख सरोज मकरंद छवि करइ मधुप इब पान ॥२३९॥ 


यों श्रीरामजी छोटे भाईसे बातें कर रहे हैं, पर मन सीताजीके रूपमें लुभाया हुआ उनके सुखरूपी 
कमलके छबिरूप मकरन्द-रसको भौरेकी तरह पी रहा है॥ २३१ ॥ 


३ो+-चितवति चकित चहूँ दिसि सीता। कहूँ गए उपकिसोर मनु चिंता॥ 
जहेँ बिलोक सग सावक नेनी।जनु तहँ बरिस कमर सित श्रेनी 


चारों ओर देख रही हें । मन इस बातकी चिन्ता कर रहा हे कि राजकुमार 
कहाँ चले pe पि मृगके छोनेकी-सी आँखवाली ) सीताजी जहाँ दृष्टि डालती हें बह 


मानो खेत कमलोंकी कतार बरस जाती दे ॥ १ ॥ | | 
छतां ओट तब सखिन्ह रखाए। स्यामळ गोर किसोर सुहाए॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निज निधि पहिधाने॥ 

तब सखियोंने लताकी ओटमें सुन्दर श्याम और गोर कुमारोंको दिखलाया । उनके रूपको देखकर 


` नेत्र ललचा उठे; वे ऐसे सन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया ॥ २ ॥ 


थके नयन रघुपति छवि देखें। पलकन्हिहँ परिहरी निमषे॥ 
अधिक सनेहँ देह भे भोरी।सरद ससिहि जनु चितव चकोरी॥ 
श्रीरघुनाथजीकी उबि देखकर नेत्र चकित (निश्रल) हो गये । पलकोने भी गिरना न ह 

सलेहके कारण शहीर रहे (बेकाबू ) हो गया। मानो शरदे नासे चोरी वेभ र 
लोचन मग रामहि उर आनी। दीन्दै पलक कपाट सयानी॥ 
जवसियसखिन्ह पेमबसजानी। कहिनसकहिंकछुमनसकुचानी॥ 


जानकीजीने पलकोंके किवाड़ लगा दिये 


Mehr करने लगीं) । जब सखियोंने सीताजीको प्रेमके वश जाना, तब 


वे मनमें सकुचा गयीं; कुछ कह नहीं सकती थीं ॥ * | 
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= ते प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ। 


निकसे जनु जुग बिमर बिधु जलद पटल बिल्गाइ ॥२३३ 


उसी समय दोनों भाई लतामण्डप ( कञ्ज ) मसे प्रकट हुए। मानो दो निर्मल चन्द्रमा बाद 
पदेंको हटाकर निकले हों ॥ २३२ ॥ 


चो--सोभा सीवँ सुभग दोउ बीरा।नील पीत जलजाभ सरीरा।. 


मोरपंख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। | 


दोनों सुन्दर भाई शोभाकी सीमा हैं। उनके शरीरकी आमा नीले और पीले कमलकी-सी है। सिए 
सुन्दर मोरपंख सुशोभित हें । उनके वीच-बीचमें फूलोंकी कलियोंके गुच्छे लगे हैं ॥ 


भाळ तिलक श्रमबिंदु सुहाए। श्रवन सुभग भूषन छबि छाए। 


विकट शकटि कच घूघरवारे।नव सरोज लोचन रतनारे।' 


माथेपर तिलक और पसीनेकी बूँदें शोभायमान हैं। कानोंमें सुन्दर भूषणोंकी छबि छायी है। रेह में | 
ओर घुँघराले बाल हैं । नये छाल कमलके समान रतनारे ( लाल ) नेत्र हैं ॥ २ ॥ 


चारु चिबुक नासिका कपोला। हास बिलास लेत सनु मोला॥ 


मुखछबि कहि नजाइमोहिपाहीं। जो बिलोकि बहु काम लजाहां॥ 


ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुन्दर हैं, ओर हुँसीकी शोभा मनको मोल लिये लेती है। सुखकरी छवि | 
मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत-से कामदेव लजा जाते हैं ॥ ३ ॥ | 


उर मनि माळ कंबु कल गीवा। काम कलभ कर भुज बळसींवा। | 


सुमन समेत बाम कर दोना। सावँर कुअँर सखी सुठि लोना। 


वक्षःस्थलपर मणियोंकी माला है। शंखके सर सुन्दर गला है। कामदेवके हाथीके बच्चेकी सूँड़के प 
` (उतारचदाववालो एवं कोमल ) भुजाएँ हैं, जो बलकी सीमा हैं । जिसके बाये हाथमे फूलोंसहित दोगा * 
हे सखी! वह सावला कुंवर तो बहुत ही सलोना है ॥ ४॥ 


दो--केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान । 


देखि भानुकुलभूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान ॥२२१ | 


सिंइकी-सी ( पतली-रचीली ) कमरवाले पीताम्बर धारण किये भण्डार ४ 
भषण श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सलियों अपने आपको अल गी ॥ ति इ 


चो०-धरि धीरजु एक आरि सयानी। सीता सन बोली गहि पानी! 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू।भुपकिसोर देखि किन टे! | 
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एक चतुर सखी धीरज धकर, हाथ पकड़कर सीताजीसे बोली--गिरिजाजीका ध्यान फिर कर लेना; 

इस समय राजकुमारको क्यों नहीं देख लेतीं॥ १॥ 


सकुचि सीयँ तब नयन उघारे। सनमुख दोड रघुसिंघ निहार॥ 


नख सिख देखि राम के सोभा। सुमिरिपितापनुमनु अतिछोमा॥ 
तब सीताजीने सकुचाकर नेत्र खोले ओर रघुकुलके दोनों सिंहोंको अपने सामने [ खड़े ] देखा । नखे 
शिखा तक श्रीरामजीकी शोभा देखकर ओर फिर पिताका प्रण याद करके उनका मन बहुत छुब्ब हो गया॥२॥ 


परबस सखिन्ह लखी जब सीता। भयउ गहरु सब कहहिं सभीता॥ 


पुनि आउब एहि बेरिआँ काली।असकहिमनबिहसी एकआली॥ 
जब सखियोंने सीताजीको परवश ( प्रेमे वश ) देखा, तब सब भयभीत होकर कहने ठगी बड़ी देर 
हो गयी [ अब चलना चाहिये ] । कछ इसी समय फिर आयेंगी, ऐसा कहकर एक सखी मनमें हँसी ॥ ३ ॥ 


गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयउ बिलंबु मातु भय मानी ॥ 
धरि बड़ि धीर रामु उर आने। फिरी अपनपउ पिठु बस जाने॥ 


| श बाणी सुनकर सीताजी सकुचा गर्यी । देर हो गयी जान उन्हें माताका भय ल्गा। 
बहुत Sales हदये ले आयी, और [ उनका ध्यान करती हुई ] अपनेको पिताके 


अधीन जानकर लौट चलीं॥ ४ ॥ 
दोऽ-देखन मिस सग बिहग तरु फिर्‌इ बहोरि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुबीर छबि बाढइ प्रीति न थोरि ॥२३४॥ 
मृग, पक्षी ओर वृषांको देखनेके बहाने सीताजी बार-बार घूम जाती हें ओर श्रीरामजीकी छबि देख 
देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है ( अर्थात्‌ बहुत ही बढ़ता जाता है) ॥ २३४ ॥ 
चो--जानि कठिन सिवचाप बिसूरति। चली राखि उर स्यामर मूरति॥ 
प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख सनेह सोभा शुन खानी॥ 


( मनमें विलाप करती ) हुई इदयमें शरीरामजीकी सॉवली 
शतिको ला जाके च र समरण आनेसे उन्हें चिन्ता होती थी कि ये सुकुमार 
सनापनी तहे केसे तोडगे, पिताके प्रणकी स््रतिसे उनके हृदयमें क्लोम था दी, इसलिये मनमें pe र 
गी ।भेमवश ऐश्वर्यकी विस्मृति हो जानेंसे ही ऐसा हुआ फिर भगवानके बलका कफ हे 202 
हो गयी ओर सावळी उुबिको इदमे धारण करके ची )। भे श्रीरामजीने जब सुख, स्नेह, शोभा और 
सान श्रीजानकीजीको जाती हुईं जानाः ॥ * । 


मसि कीन्दी। चारु चित्त भीतीं लिखि लीन्ही॥ 
गह he बहोरी।बँदि चरन बोली कर जोरी॥ 
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सीताजी पुनः भवानीजीके मन्दिरमें गयीं ओर उनके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बो २। | 
जय जय गिरिबरराज किसोरी।जय महेस सुख चंद चकोरी। 
जय गजबदन पडानन माता। जगत जननि दामिनि दुति गाता। 
हे श्रेष्ठ पव॑तोंके राजा हिमाचलकी पुत्री पार्वती ! आपकी जय हो, जय हो; हे मदादेवजीके पद 


चन्द्रमाकी [ओर टकरकी लगाकर देखनेवाली ].चकोरी ! आपकी जय हो; हे हाथीके मुखवाले गणेशजी शोर | 
सुखवाठे खामिकातिकजीकी माता! हे जगजननी ! हे बिजलीकी सी कान्तियक्त शरीरवाली! आपकी जय हो!॥|३। | 


नहिं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाउ बेढु नहिं जाना। 
भव भव बिभव पराभव कारिनि। बिस्व बिमोहानि स्वबस बिहारित्ि।| 


. आपका न आदि हे, न मध्य हे ओर न अन्त है। आपके असीम प्रभावको येद भी नहीं जानते। आप साल 
उतन्न, पालन ओर नाश करनेवाली हैं। विश्वको मोहित करनेवाली ओर स्वतत्त्रूपसे विहार करनेवाली हैं॥॥ | 


दो-पतिदेवता सुतीय महेँ माठु प्रथम तव रेख। | 
महिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा सेष ॥२३० 


पतिको इदेव माननेवाली श्रेष्ठ नारियोंमें हे माता ! आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपा | 
महिमाको हजारों सरस्वती ओर शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ २३५ ॥ . | 


चो-सेवत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारि पिआरी। 
देबि पूजि पद्‌ कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे। 
क कप बाग र न जिपुरके शत्रु शिवजीकी प्रिय पल्ली ! आपकी से | 
जा । हे ] चरणक देवता, म | 

ओर युनि सभी सुखी हो जाते हैं ॥ १ ॥ ह । पा न ह 
मोर मनोरथु जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर स र 
कीन्देउँ पगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे बैदेंहीं। | 

मेरे मनोरयको आप भलीभाति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदयरूपी नगरीमें निवास गै | 

हैं। इसी कारण मेंने उसको प्रकट नहीं किया । ऐसा कहकर कन उनके ऋण पकड़ लिये ॥ २॥ | 
_ बिनय मेम बस भई भवानी। खसी माल मूरति मुसुकानी | 
सादर सिये प्रसाद, सिर धरेऊ। बोली गौरि हरषु हियँ भरऽ | 
गिरिजाजी सीताजीके विनय ओर प्रेमके वशर्ये हो गयं । उन [ के गळे ] की माळा खिसक पी 


मृति मुसकरायी । सीताजीने आदः न 
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~ लिय सत्य असीस हमारी।पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ असीस हमारी | पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद बचन सदा सुचि साचा। सो बरु मिलिहि जाहिं मनु राचा ॥ 
हे सीता | हमारी सची आसीस सुनो, तुम्हारी मनःकामना पूरी होगी। नारदजीका वचन सदा 

पवित्र ( संशय, अर्मे आदि दोषोंसे रहित ) ओर सत्य है । जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, 

वह्दी वर तुमको मिलेगा ॥ ४ ॥ 

ठ 


“मनु जाहि राचेड मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो। 
करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥ 
एहि भाँति गोरि असीस सुनि सिय सहित हियें हरषीं अली । 
तुळसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ 


तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही खभावसे ही सुन्दर सावळा बर ( श्रीरामचन्द्रजी ) तुमको 

- दयाका खजाना ओर सुजान (सर्न) हे, तुम्हारे शील और स्नेइको जानता है । इस प्रकार 

्रीगोरीजीका आशीर्वाद सुनकर जानकीजीसमेत सब सलियाँ दयें हित हुई । तुङसीदासजी कहते हें 
भवानीजीको बार-बार जकर सीताजी प्रसन्न मनसे राजमइलको लोट चली । 

सोऽ-जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि । 
मंजुळ मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे ॥२३६॥ 
गोरीजीको अनुकूल जानकर सीताजीके इदयको जो हषं हुआ, वह कहा नहीं जा सकता । सुन्दर 
मड़लोंके मूल उनके बायें अंग फड़कने लगे ॥ २२९ ॥ 
चो०-हृदयँ सराहत सीय छोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ 
राम कहा सबु कौसिक पाहीं।सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं॥ 


हृदयपमें सौन्दर्य [ करते हुए दोनों भाई शुरुजीके पास गये। श्रीरामचन्द्जीने ` 
विश्वामित्रजीसे ल नम सरल स्वभाव है, छल तो उसे इता भी नहीं हे ॥ १ ॥ 


` सुमन पाइ सुनि पूजा कीन्ही। पुनि असीस दड भाइन्ह दीन्ही॥ 
` सुफल मनोरथ होहु तम्दारे।रासु छुखनु जुनि भए सुखार॥ 
फूल पाकर सुनिने पूजा की । फिर दोनों भाइयोंको आशीवाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफूल हों । 
` झह सुनकर श्रीराम-लक्ष्मण सुखी हुए॥ २॥ _ | 
करि भोजनु मुनिबर बिग्यानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी॥ 
' बिगत दिवसु गुरु आयसु पाईँ। संध्या करन चले दोउ भाई॥ 
श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्रजी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएँ कहने लगे । [ इतनेमें ] दिन बीत 
गया ओर शुरुको आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले ॥ ३ ॥ 
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प्राची दिसि ससि उयड सुहावा। सिय सुख = जञ हविस ससि उयड सुहावा। सिय सुख सरिस देखिसुखु पा पावो 
बहुरिविचारुकीन्ह मन माहीं। सीय बदन सम हिमकर नाह $ 


[ उधर ] एं दिशामें सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ । श्रीरामचन्द्रजीने उसे सीताके सुखके समान देक | 
सुख पाया । फिर मनमें विचार किया कि यह चन्द्रमा सीताजीके सुखके समान नहीं है ॥ ४ ॥ | 


दो०-जनसु सिंधु पुनि बंधु बिषु दिन मलीन सकलंक। | 
सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंक ॥२३ 

खारे समुद्रम तो इसका जन्म, फिर [ उसी समुद्रसे उतपन्न होनेके कारण ] विष इसका भाई, लि 

यह मलिन ( शोभाहीन, निस्तेज ) रहता है ओर कलंकी ( काले दागसे युक्त ) हे । बेवारा गरीब इन 
सीताजीके सुखकी बराबरी केसे पा सकता है ! ॥ २३७ ॥ | 


चोन्-घटइ बढ़इ बिरहिनि दुखदाई। ग्रसइ राहु निज संधिहिं पाई 
कोक सोकप्रद पंकज द्रोही। अवगुन बहुत चंद्रमा तोही। 
| फिर पह घटता-बढ़ता है ओर विरहिणी ्नियोंको दुःख देनेवाल हैः राहु अपनी सन्धिमें पक॥| 


गस लेता है । चकवेको [ चकवीके वियोगका ] शोक देनेवाला और कमलका बैरी ( उसे मुरझा देनेवात! 
है। हे चन्द्रमा ! तुझमें बहुत्से अवगुण हैं [ जो सीताजीमें नहीं हैं ] ॥ १ ॥ 


बैदेही मुख पटतर दीन्हे। होइ दोषु बड़ अनुचित कीन 
सिय मुख छबि बिधु ब्याज बखानी । गुरपहिं चले निसाबड़ि जार्ग। 


` अतः जानकीजीके मुखकी तुझे उपमा देनेमें बड़ा अनुचित कर्म करनेका दोष लगेगा | स 
चन्द्रमाके बहाने सीताजीके युखकी छबिका वर्णन करके बड़ी रात हो गयी जान, वे गुरुजीके पास चले ॥ | 


करि मुनि चरन सरोज प्रनामा। आयसु पाइ कीन्ह विश्राम 
बिगत निसा रघुनायक जागे। बंधु बिलोकि कहन अस ल. 


मुनिके चरणकमलं प्रणाम करके, आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया । रात बीतेपर शरीर" | 
जागे ओर भाईको देखकर ऐसा कहने लगे--॥ ३ ॥ | 


उयडअरुन अवलोकह ताता। पंकज कोक लोक सुखद | 
बोले रखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाउ सूचक मढ वी | 


द 
है तात ! देखो, कमर, चकबाक ओर समस्त संसारको सुख देनेवाला अरुणोदय हुआ है 
दोनों हाथ जोड़कर प्रभुके प्रभावको सूचित करनेवाली कोमल बाणी बोले--॥ ४ ॥ 


दो~-अर्नोदय्‌ सकुचे कुमुद उडगन जोति मीन । | 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलहीन॥* | 
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| === हसे इमुदिनी सकवा गयी ओर तरागणक काश पक पा श जर आया कुमुदिनी सकुचा गयी और तारागणोंका प्रकाश फीका पड़े गया, जिस प्रकार आपका 
| आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गये हैं॥ २३८॥ 
| कषै--ठप सब नखत करहिं उजिआरी। टारि न सकहिं चाप तम भारी॥ 


| कमल कोक मधुकर खग नाना। हरषे सकल निसा अवसाना॥ 


| सब राजारुपी तारे उजाला ( मन्द प्रकाश ) करते हैं, पर वे धनुषरूपी महान्‌ अन्धकारको हटा नहीं 
| उके । रात्रिका अन्त होनेसे जेसे कमल, चकवे, भोरे ओर नाना प्रकारके पक्षी हर्षित हो रहे हें ॥ १ ॥ 


| एसेहिं प्रसु सब भगत तुम्हार। होइहहिं टूटें धनुष सुखारे॥ 
उयड भानु बिनु श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेजु प्रकासा॥ 


| से ही हे प्रभो ! आपके सब भक्त धनुष टूटनेपर सुखी होंगे । सूर्य उदय हुआ; बिना ही परिश्रम 
| अन्धकार नष्ट हो गया । तारे छिप गये, संसारमें तेजका प्रकाश हो गया ॥ २ ॥ 


| रबिनिज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रवापु सब नपन्ह दिखाया॥ 
। तव भुज बल महिमा उदघाटी। प्गटी धनु बिघटन परिपाटी॥ 
| हे रघुनाथजी ! सर्यने अपने उदयके बहाने सब राजाओंको प्रु (आप ) का प्रताप दिखलाया 
| है। आपकी भुजाओंके बलकी महिमाको उद्घादित करने ( खोलकर दिखाने ) के लिये ही धनुष 
| . तोइनेकी यह पद्धति प्रकट हुई है ॥ ३ ॥ 

|. बंधु बचन सुनि प्रभु सुसुकाने। होइ सुचि सहज पुनीत नहाने॥ 
|. नित्यक्रिया करि गुरुपहिं आए। चरन सरोज सुभग सिर नाए॥ 


भाईके वचन सुनकर प्रभु मुतकराये। फिर खभावसे ही Me शोचसे निवृत्त होकर स्नान किया 
| ओर नित्यकर्म करके वे गुरुजीके पास आये। आकर उन्होंने गुरुजीके सुन्दर चरणकमलोंमें सिर नवाया ॥ ४ ॥ 


। सतानंदु तब जनक बोलाए। कौसिक मुनि पहिं तुरत पठाए॥ 
। जनक बिनय तिन्ह आइसुनाई। हरषे बोलि लिए दोउ भाई॥ 


तब जनकजीने झातानन्दजीको बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र सुनिके पास भेजा । उन्होंने 
| आकर जनकजीको बिनती सुनायी । विश्वामित्रजीने र्षित होकर दोनों भाइयोंको बुलाया ॥ ५ ॥ 


दोऽ-सतानंद॒ पद बंदि प्रमु बैठे गुर पहि जाइ। 
चलहु तात सुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ ॥२३९॥ 
शतानन्दजीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजी युरुजीके पास जा बेठे । तब सुनिने 


क-हे तात ! चहो, जनकजीने बुझ भेजा दै ॥ २३ ७ 
Fh मासपारायणः आठवाँ विश्राम 


नवाहपारायण, इसरा विश्राम 
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चो--सीय स्वयंबरू इ जाई।ईंस कादि थो देइ बररो जाई।ईसु काहि थो देइ 
लखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ कपा तव जापर 


चलकर सीताजीके स्वयंवरको देखना चाहिये । देखें हैर किसको बढ़ाई देते हें । लक्ष्मणजीने कहू 
है नाथ ! जिसपर आपकी कृपा होगी, वही बड़ाईका पात्र होगा ( धनुष तोड़नेका श्रेय उसीको प्राप्त होगा | 


हरषे सुनि सब सुनि बर बानी। दीन्हि असीस सबहिं सुखु मानी।. 
पुनि मुनिबृंद समेत इपाला। देखन चळे धनुषमख साला। 


इस श्रेष्ठ वाणीको सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए । सभीने सुख मानकर आशीर्वाद दिया । 
मुनियोंके समृहसहित कृपा भ्रीरामचन्द्रजी धनुषयङ्गशाला देखने चले ॥ २ ॥ 


रंगभूमि आए दोउ भाई। असिसुधि सब पुरबासिन्ह पा। 
चले सकल गृह काज बिसारी। बाळ जुबान जरठ नर नारी 


दोनों भाई रंगभ्रमिमे आगे हैं, ऐसी खबर जब सब नगरनिवासियोंने पायी, तब बालक, जवान ३ 
छली. पुरुष सभी घर ओर काम-काजको भुलाकर चल दिये ॥ ३ ॥ 


देखी जनक भीर भै भारी। सुचि सेवक सब लिए हुँकारी। 
तुरत सकळ लोगन्ह पहि जाहू। आसन उचित देहु सब काह| 


जब जनकजीने देखा कि बड़ी भीड़ हो गयी है, तब उन्होंने सब विश्वासपात्र सेवकोंको बुझा लि 
ओर कहा--तुमलोग तुरंत सब लोगोके पास जाओ और सब किसीको यथायोग्य आसन दो ॥ १॥ | 


°-कहि स्रु बचन बिनीत तिन्ह बेठारे नर नारि। 


उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थळ अनुहारि ॥२४१ 


उन सेवकाने कोमल और नप्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और खु, ( सभी करी 
स्री-पुरुषोंकी अपने-अपने योग्य स्थानपर बेठाया ॥ २४० ॥ 


: चो०-राजकुआर तेहि अवसर आए। मनहूँ मनोहरता तन ७४, 


गुन सागर नागर बर बीरा। सुंदर स्यामळ गौर सरीर र 
} 


उसी समय राजकुमार ( राम ओर लक्ष्मण ) वहाँ आये । [ वे ऐसे सुन्दर हैं ] मानी 
मनोहरता दी उनके शरीरोंपर छा रही हो । सुन्दर सावला और गोरा उनका शरीर है। i 
समुद्र, चतुर ओर उत्तम वीर हैं ॥ १ ॥ 


राज समाज बिराजत रूरे। उडगन महेँ जनु जुग बि | 
जिन्द के रही भावना जैसी। प्रभु प तिन्ह देखी त 
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| = बाज एते हा य आन 0 ता 
वे राजाओंके समाजमें ऐसे सुशोमित हो रहे हैं मानो तारागणोंके बीच दो परण चन्द्रमा हँ । जिनकी 


| 4 भावना यी. मसुरी ति उने वसी ही देशी ॥ २॥ « ड 
| देखहिं रूप महा रनधीरा।मनहुँ बीर रसु घरें सरीरा॥ 
। दरे कुटिल रूप प्रभुहि निहारी। मनहुँ भयानक मूरति भारी॥ 


| महान्‌ रणधीर [ राजालोग ] श्रीरामचन्द्रजीके रूपको ऐसा देख रहे हैं, मानो खगं वीर-रस शरीर 
| „रण किये हुए हो । कुटिल राजा प्रभुको देखकर डर गये मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो ॥ ३ ॥ 
| रहे असुर छल छोनिप बेषा।तिन्ह रमु प्रगट कालसम देखा॥ 


¦ पुरबासिन्ह देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचन खुखदाई॥ 
| ढले जो राक्षस वहाँ राजाओंके वेषमें [ बेठे] थे, उन्होंने प्रभुको प्रत्यक्ष कालके समान देखा । 

| नगनिवातियोने दोनों भाइयोंको मलुष्येंके अपणरूप ओर नेत्रोंको सुख देनेवाला देखा ॥ ४ ॥ 

| दोः-नारि बिलोकहिं हरषि हियँ निज निज रूचि अनुरूप । 

जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥२४१॥ | 

| याँ हृदयमें हर्षित होकर अपनी-अपनी रुचिके अचुसार उन्हें देख रही हें । मानो श्रृंगार-रस ही 
|| परम अनुपम मूति धारण किये सुशोमित हो रद्द हो ॥ २४१ ॥ डोचनसी 

| षेः-बिदुषन्ह प्रभु बिराटमय दीसा। बहु मुख कर पग ळ ४. ीसा। 

| जनक जाति अवलोकहिं केसें।सजन सग सि | 

| दिखायी दिये, जिसके बहुतसे मुँह, हाथ, पैर, नत्र आर सिर 

| - Re तरह ( केसे प्रिय रूपमे) देख रहे हें, जेसे संगे सजन 


' (सम्बन्धी ) प्रिय लगते हें ॥ १ ॥ रीति जाति 
| सहित बिदेह बिलोकहिं रानी।सिसु सम प्रीति न जाति बखानी॥ 
| जोगिन्ह परम तत्य भासा। सांत सुद सम सहज मकासा॥ 
| जनकसमेत रानियाँ उन्हें अपने बच्चेके समान देख रही हैं, उनकी प्रीतिका वर्णन नहीं किया जा 
|| सकता । योगियोँको वे शान्त, शुद्ध, सम ओर खतमकाश परम तरक रूपमें दीखे ॥ २ ॥ 
। हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता।इष्टदेव ईव सब सुख ws ॥ 
श रामहिचितव भायेँ जेहि सीया। सो सनेहु सुखु नहिं नीस 
) हरिभक्तोंने दोनों भाइयॉंको स्र सुखोके देनेवाले इश्देवके समान i सीताजी जिस भ 
श्रीरामचन्द्रजीको देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहे दी नहीं आता bes 
। उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन wer de 
| एहि बिधि रहा जादि जस भाऊ। तेहिं तस देख कसरुूराऊ॥ 
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व रही हैं पर वेभी तो क | हें ।क्‍ 
"उस ( स्नेह ओर सुख ) का वे हदये अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं को हे 


फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जेसा भाव था, उसने पई 
श्रीरामचन्द्रजीको वैसा ही देखा ॥ ४ ॥ र | | 
दो-राजत राज समाज महेँ कोसलराज किसोर। | 


| 


सुंदर स्थामल गौर तन बिख बिलोचन चोर ॥२४१| 
सुन्दर सावले ओर गोरे शरीखाले तथा विश्वभरके नेत्रोंको चुरानेवाले कोसलाधीशक़े 
राजसमाजमें [ इस प्रकार ] सुशोभित हो रहे हैं ॥ २४२ ॥ i: 


चो--सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपसा लघु सोर । 


सरद चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के। 

दोनों मृतियाँ खभावसे ही ( बिना किसी बनावशश्रृंगारके ) मनको इरनेवाली हैं। करोड़ों कामे 

उपमा भी उनके लिये तुच्छ है उनके सुन्दर मुख शरद्‌ [ परणिमा ] के चन्द्रमाकी भी निन्दा केः 
( उसे नीचा दिखानेवाले ) हैं ओर कमलके समान नेत्र मनको बहुत ही भाते हैं ॥ १ ॥ 


` चितवनि चार्‌ मार मनु हरनी। भावति हृदय जाति नहिं बरनी। 
कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। चिबुक अधर सुंदर खदु बोल 

सुन्दर चितवन [ सारे संसारके मनको हरनेवाले ] कामदेवके भी मनको इरनेवाली हे। वह छा 

बहुत ही प्यारी लगती है; पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । सुन्दर गाल हें, कानोंमें #' 
( झूपते हुए ) ण्ड हैं। ठोड़ी और अधर ( ओठ ) सुन्दर हैं, कोमल वाणी है ॥ २ ॥ | 
कुसुदबेधु कर निंदक हाँसा। कुटी बिकट मनोहर नास 
भाल बिसाळ तिलक झलकाहीं।कच बिलोकि अखि अवलि जाह 

हँसी चन्द्रमाकी किरणोंका तिरस्कार करनेवाली है । भोंहें देही और नासिका मनोहर है। | ७ 

घोड़े ललाटपर तिलक झलक रहे हें । ( दीपिमार्‌ हो रहे हं) [ काले हुँघराले ] बो दें 
भेरोंकी पंक्तियाँ भी लजा जाती हैं ॥ ३ ॥ | । 


पीत चौतनीं सिरन्हि सुहाई। कुसुम कलीं बिच बीच बनाई 


रेखें रुचिर कंबु कल गीवाँ। जनु त्रिभुवन सुषमा की वें | 

हुई हैं । [क Br सुशोभित हैं, जिनके बीचबीचमें फूलोंकी कलियाँ बनायी ५ झा 

है र्‌ vw ५ गो र 
सन्दरताकी सीमा [ को बता रही ] इ ५ हा मनोहर तीन रेखाएँ हैं, जो मानो तीरी ' 


दो०-कुंजर मनि कंठा करित उरन्हि 
न्ह तुलसिका माळ । 
` च्चपभ कध केहरि ठवनि बल निधि बाहु बिसाळ ही 
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== र गस्त सुन्दर कठे और तख गा सोहै कि की तरह, कंठे और तुरुसीकी मालाएँ सुशोभितरहें । उनके के बठक केकी तरह 
| [वे तथा पष्ट हैं ऐंड ( खड़े होनेकी शान) सिहकीसी हे और भुजाएँ विशाल एवं बकी भण्डार हैं ॥ २४३ ॥ 
३े-कटि तूंनीर पीत पट बाँधें। कर सर धनुष बाम बर काँघें॥ 


पीत जम्य उपबीत सुहाए।नख सिख मंजु महाछबि छाए ॥ 


| कप्ररमें तरकस और पीताम्बर बाँये हैं। [दाहिने] हाथेमिं बाण और बाये सुन्दर कंधोंपर धनुष तथा पीले यज्ञी- 
| पदत (जनेङ) सुशोभित हैं। नखसे लेकर शिखातक सब अंग सुन्दर हं उनपर महान्‌शोभा छायी हुई है ॥ १ ॥ 


देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे ॥ 
हर्षे जनकु देखि दोउ भाई। सुनि पद कमळ गहे तब जाइ॥ 


उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए । नेत्र एकटक (तिमेषशून्य) हैं और तारे (पुतलियाँ) भी नहीं चलते । 
॥ जनकजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनिके चरणकमल पकड़ लिये ॥ २॥ 


¦: करि बिनती निज कथा सुनाई। रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ॥ 
। जहँ जहाँ जाहिं कुअँर बर दोऊ। तहेतहँ चकित चितवसबुकोऊ॥ 
|| विनती करके अपनी कथा सुनायी और मुनिको सारी गमि (यज्ञशाला ) दिखलायी । [मुनिके साथ] 
| दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ-जहाँ जाते हें वहाँ-वहाँ सब कोई आश्रर्यचकित हो देखने लगते हैं ॥ रे ॥ 
॥ निज निज रुख रामहि सबु देखा। कोउ न जान कछु मरमु बिसेषा॥ । 
। भलि रचना मनि उप सन कहेऊ। राजा सुदित महासुख लहेऊ॥ 
| हि पनी छ भी विशेष रहस्य कोई नहीं 
। ने रामजीको अपनी-अपनी ओर ही मुख किये हुए देखा। परंतु इसका इछ 7 
|| जान ग अति रचना बड़ी सुन्दर है। [ विश्वामित्र जेसे A विरक्त और 
| नी मुनिसे रचनाकी प्रशंसा सुनकर ] राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला ॥ 
¦ दोन-स॒ब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर बिसद बिसार । 
| मुनि समेत दोउ बंधु तहेँ बे ठारे महिपाल ॥२४४॥ 
उज्ज्वल और विशाळ था । [ खगं ] राजाने सुनिसहित दोनों 


| 
| 
| 


सब म्बोसे एक मञ्च अधिक सुन्दर, 
| भाइयोंको उसपर बैठाया ॥ २४४ ॥ 


| 
| | चषेऽ -प्रभुहि देखि सब नृप हियं हारे। जनु राकेस उदय भए तारे॥ 


| असि प्रतीति सब के मन माहीं।राम चाप तोरब सक नाही॥ 
प्रभुको देखकर सब राजा हृदय ऐसे दार गये ( निराश एवं उत्साहहीन हो गये) जेसे पणं चन्द्रमाके उदय 
होनेपर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। [ उनके तेजको देखकर / सबके मनमें ऐसा विश्वास हो गया कि रामचन्द्रजी ही 


| उपक तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं ॥ ! ॥ 
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ङ्व भंजेहँ भव धनुषु बिंसाला। मेलिहि सीय राम उर हे ` भंजेहँ भव धनुषु बिसाला। मेलिहे सीय राम उर मात 

अस बिचारि गवनहु घर भाई।जखु प्रतापु बलु तेजु ग | 

[ इधर उनके रूपको देखकर सबके मनमें यह निश्चय हो गया कि ] शिवजीके विशार , | 

[ जो सम्भव हे न हट सके ] बिना तोड़े भी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके ही गठेमें जयमाल झी (९ 
दोनों तरसे ही हमारी झार होगी ओर विजय रामचन््रजीके हाथ रहेगी ) । [ यों सोचकर वे कहने झे 
हे भाई ! ऐसा विचारकर यश, प्रताप, बल ओर तेज गॅवाकर अपने-अपने घर चलो ॥ २॥ 
बिहसे अपर मूप सुनि बानी।जे अबिबंक अंध अभिमानी। 
तोरेहुँ धनुषु ब्याह अवगाहा। बिनु तोरे को कुआँरि बिहा 

सरे राजा, जो अविवेकसे अंधे हो रहे थे ओर अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हे । [क 

कहा] धनुष तोड़नेपर भी विवाह होना कठिन है ( अर्थांत सहजह्दीमें इम जानकीको हाथसे जते ई 
देंगे ), फिर बिना तोड़े तो राजकुमारीको व्याह ही कोन सकता है ॥ ३ ॥ | 
एक बार काळउ किन होऊ। सिय हित समर जितब हम सोउ। 


यहसुनि अवर महिप मुसुकाने। धरमसील हरिभगत सयाने। 
काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीताके लिये उसे भी हम युद्धमेँ जीत लेंगे । यह धै 
घुनकर दुसरे राजा, जो धर्माला, इरिभक्त ओर सयाने थे, मुसकराये ॥ ४ ॥ | 


सो--सीय बिआहबि राम गरब दूरि करि उपन्‍्ह के। | 
जीत को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे #२४५ 
[ उन्होंने कढ] राजाओके गर्व दर करके ( जो भनुष किसीसे नहीं हट सकेगा स ते 


श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको च्यहेंगे। [ रही युद्धकी बात, सो ] बाँके प्रे र 
तो जीत ही कौन सकता है॥ २ए५॥ - उद्धा बात, सो ] महाराज दशरथके रणमें बँके पत्रो 3 


चे--न्यथं मरहु जनि गार बजाई। मन मोदकन्हि कि भूख बता! 
सिख इमारि सुनि परम पुनीता। जगदंबा जानहु जियँ सीत | 


। 
| 
हे 


( निष्कपट ) सीखको सुनकर सीताजीको अपने जीमें साक्षात्‌ जगजननी समझो ( उन्हें पत्नीरुप | 


जगत पिता रघुपतिहि बिचारी। भरि लोचन छबि लेह निह | 


ज जिद सदा बय पे हते, वे तुम्हारे नेत्रोकि सामने आ गये है? 
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सुधा समुद्र समीप बिहाई। सगजलु निरखि मरहु कत घाई॥ 
करहु जाइ जाकहुँ जोइ भावा। हम तो आजु जनम फलु पावा॥ 
। समीप आये हुए [ भगवद्॒शनरूप ] अम्ृतके समुद्रको छोड़कर तुम [जगजननी जानकीको पत्नीरूपमें 
| नेकी दुराशारूप मिथ्या ] सुगजलको देखकर दोढ़कर क्यों मरते हो ! फिर [ भाई ! ] नि जो 
| अच्छा लगे, वही जाकर करो । हमने तो [ श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करके ] आज जन्म ढें 
\ चल पा लिया ( जीवन और जन्मको सफल कर लिया )॥ ३॥ के 
|. आस कहि भले भूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे॥ 
देखहिं सुर नभ चढ़े बिमाना। बरषहिं सुमन करहिं कल गाना॥ 
ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममग्न होकर श्रीरामजीका अनुपम रूप देखने लगे। [ मनुष्योंकी तो बात 
|; ही क्‍या ] देवतालोग भी आकाशसे विमानोंपर चढ़े हुए दर्शन कर रहें हैं और सुन्दर गान करते 
॥ हुए फूल बरसा रहे हैं ॥ ४ ॥ अ 
। ` दोन-जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ । 
| चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चली लवाइ॥२४६॥ 
| तम सुअवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा । सब चतुर और सुन्दर सखियाँ 
। आदरपर्वक उन्हें लिवा चली ॥ २४६ ॥ पा 
| चो*-सिय सोभा नहिं जाइबखानी। का रूप शुन खानी | 
उपमा सकल मोहि लघु लागीं। प्रात नारि अंग आतुर 
| गुण्‌ जगजननी जानकीजीकी शोभाका वर्णन नही हो सकता । उनके लिये मु 
है दे जगती ञचियोके अंगोंको दी जाती हैं )। [काव्यकी उपमाएँ सब निगाले गत्से 
| गयी हैं; उन्हें भगवारकी खरूपाशक्ति os गा चिन्मय अंगेके लिये प्रयुक्त करना उनका 
| अपमान करना और अपनेको उपहासास्पद बनाना । 
| सिय बरनि तेइ उपमा देई। कुकबि कहाई अज को लेई॥ 
| नों वीया। जग असिं ज़बति कहाँ कमनीया ॥ 
जॉ पटतरिअ ली कौन कुकवि ङहलाये और अपयशका भागी बने ( अर्थात्‌ 
। तजी वर्णे उनी उगा न पद च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना हे, कोई 
॥ 
| 


A 


ह ऐसी न एवं वित का ग सा के साथ स्मा ज 
तो जगत्में ऐसी सुन्दर युवती है ही कहाँ [ जिसकी उपमा उन्हें दी जाय ] 


भवानी।रतिअति दुखित अतनुपति जानी॥ 
° प च विय जेही ।कहिअ रमासम किमि बेदेही॥ 
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अअ 
[ पृथ्वीकी श्लियोँकी तो बात ही क्या, देवताओंकी खियोंको भी यदि देखा जाय तो हमारी अपे 

अकि दिव्य जोर सुन्दर, तो उनमें ] सरखती तो बहुत बोलनेवाली ह प्त अगी हें (ज 
अर्दनारीनटे्वरके रूपमे उनका आधा ही अंग स्रीका है; रोष आधा अंग पुरुष- शिवजीका है); कामदे 
ली रति पतिको बिना शरीरका ( अनंग ) जानकर बहुत दुखी रहती दैः ओर जिनके विष और मदे 
[ समुद्रसे उत्पन्न होनेके नाते ] प्रिय भाई हैं; उन लक्ष्मीके समान तो जानकीजीको कहा ही केसे जाय॥ ३। 


जो छबि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई। 
सोभा रज्ञु मंदरु सिंगारू।मथे पानि पंकज निज मारु। 


[ जिन लक्ष्मीजीकी बात उपर कही गयी हे, वे निकली थीं खारे समुद्रसे, जिसको मथनेके लिये भगाने 
आति कर्कश पीठवाळे कच्छपका रूप धारण किया, रस्सी बनायी गयी महान्‌ विषधर वासुकि नागकी; मयान 
कार्य किया अतिशय कठोर मन्दराचछ पर्वतने ओर उसे मथा सारे देवताओं ओर देत्यॉने मिलकर । फन 

लक्ष्मीको अतिराय शोमाकी खान ओर अनुपम सुन्दरी कहते हें उनको प्रकट करनेमें हेतु बने ये सब असु 
एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण । ऐसे उपकरणोसे प्रकट हुई लक्ष्मी श्रीजानकीजीकी समताको केसे ए 
सकती हें । हाँ, इसके विपरीत ] यदि छबिरूपी अमृतका समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभारूप रस 
हो, श्रृङ्गार [ रस ] पर्वत हो ओर [ उस छबिके समुद्रको ] स्वयं कामदेव अपने ही करकमलसे मथे, ॥ १॥ | 
दो०-एहि बिधि उपजे लच्छि जब सुंदरता सुख मूळ। 

तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूळ ॥२४५। 
इस प्रकार | का संयोग होनेसे ] जब सुन्दरता ओर सुखकी मल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कपिले 

उसे [ बहुत ] संकोचके साथ सीताजीके समान कहेंगे ॥ २४७ ॥ 

[ जिस सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा, वह सुन्दरता भी प्राकृत, लोकिक सुन्दरता ही धग 
` क्योंकि कामदेव स्यं भी त्रियुणमयी प्रकृतिका ही विकार दे । अतः उस सुन्दरताको मथकर प्रकट की द 
लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीँ अधिक सुन्दर ओर दिव्य होनेपर भी होगी पराकृत ही, भतः कहे 
साथ भी जानकीजीकी तुलना करना कविके लिये बढ़े संकोचकी बात होगी । जिस सुन्दरतासे जानकी 
दिव्यातिदिव्य परमदिव्प विग्रह चना हे, वह सुन्दरता उपर्युक्त सुन्दरतासे भिन्न अप्राकृत है--वस्तुतः लक्ष्मणौ 
अभ्राङत रूप भी यही है वद कामदेवके मथनेमें नहीं आ सकती ओर वह जानकीजीका खरूप है { 

नकषीजी प 


अथात 
शक्तिमाचसे अभिन्न अद्वेत तत्त है, अतएव अनुपमेय है, यही ग़ह' दाति न 
अभ्नतोपमालझारके द्वारा बड़ी सुन्दरतासे व्यक्त Ms त गढ़ दाीनिक तत्त. भक्तशिरोमणि क्‌ 


चो--चलीं संग छै सखीं सयानी।गावत गीत मनोहर बानी! 


सोह नबळ तनु सुंदर सारी। जगत जननि अतुलित छबिमारी। 
` र इर ब लो ण गत त ई । सी 
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२११ 
“बन सकल सुदेस सुददए। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए॥ सखिन्ह बनाए॥ 


रंगमूमि जब सिय पणु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी॥ 


सब आभ्रुषण अपनी-अपनी जगइपर शोभित हैं, जिन्हें सखियोंने अंगअंगमें भलीभाँति सजाकर पहनाया 
३ै। जब सीताजीने रंगशभ्रमिमं पेर रखा, तब उनका [ दिव्य ] रूप देखकर खी, पुरुष सभी मोहित हो गये॥२॥ 


हरषि सुरन्ह इंदुभीं बजाई।बरषि प्रसून अपछरा गाई। 
पानि सरोज सोह जयमाला। अवचट चितए सकल भुआला॥ 


देवताओनि हरित होकर नगाड़े बजाये और पुष्प बरसाकर अप्रएँ गाने लगी । सीताजीके करकमलोमें 
जयमाला सुशोभित. है । सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने छगे ॥ ३ ॥ 


सीय चकित चित रामहिचाहा। भए मोहबस सब नरनाहा॥ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई। रगे लकि लोचन निधि पाई॥ 
सीताजी चकित चित्तसे श्रीरामजीको देखने लगीं। तब सब राजा लोग मोहके वश हो गये । सीताजीने 


' मुनिके पास [ बेठे हए] दोनों भाइयोंको देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं ( श्रीरामर्जीमें ) 


जा लगे ( स्थिर हो गये )॥ ४ ॥ । 
दो०-गुरजन लाज समाजु बढ़ देखि सीय सकुचानि। 
लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि॥२४८॥ 
परंतु गुरुजनोंकी लाजसे उ बढ़े pi देखकर सीताजी सकुचा गयीं। वे श्रीरामचन्द्रजीको 
हदयं लाकर सखियोंकी ओर देखने लगी ॥ २४ | ममे 
चे+-राम रूपु अरु सिय छबि देखें। नर नारिन्ह परिहरीं निमषे ॥ 
सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं। बिधि सन बिनय करहिं मन माही ॥ 


स्री-पुरुषोंने पलक मारना छोड़ दिया (सब एकटक उन्हींको 
ने पी ल सै नीम शस विनयकरे ह-॥ ९॥ 


` हरू विधिबेगि जनक जड़ताई। मति हमारि असि देहि सुहाई॥ 
बिनु बिचार पनु तजिनरनाहू। सीय राम कर करे बिबाहू॥ 


द ताको शीघ्र हर 
ससे en रण छोड़कर सीताजीका विवाह रामजीसे कर दे ॥ २ ॥ 
` जगुभल कहिहि भाव सब काहू। हठ कीन्हें अंत उर दाहु॥ 
एहिं लालसाँ मगन सब छोगू। बरु साँवरो जानकी जोगु॥ 
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भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसीको अच्छी लगती दै । हठ करनेसे अन्तमं भ 

EO इसी लालसागें मम हो रहे दें कि जानकीजीके योग्य वर तो यह साँवला ही हे ॥ ३ i 

| 


तब बंदीजन जनक बोलाए। बिरिदावली कहत चलि आए। 
कह नपु जाइकहहु पन मोरा। चले भाट हियें हरषु न थोरा। 


तब राजा जनकने बंदीजनों ( भायों ) को बुलाया । वे बिरुदावली (वंशकी कीति ) गाते हुए चरे आगे 
राजाने कहा-जाकर मेरा प्रण सबसे कहो । भाट चले, उनके हृदयमें कम आनन्द न था ॥ ४॥ 


दो०-बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल । 
पन बिदेह कर कहहिं इम भुजा उठाइ बिसाल ॥२४९। 


भाने शरेष्ठ वचन कद्दा_हे प्रथ्वीकी पालना करनेवाले सब राजागण ! सुनिये । हम अपनी ङ्ग 
सुजा उठाकर जनकजीका प्रण कहते हें-॥ २४६ ॥ 


र 
चो--न॒प मुजबलु विधु सिवधनु राहू। गरुअ कठोर बिदित सब काहू। 
रावनु वानु महाभट भारे। देखि सरासन गर्बेहिं सिधार। 


राजाओंकी भुजाओंका बल चन्द्रमा हे, शिवजीका धनुष राहु हे। वह भारी हे, कठोर हे ह | 
सबको विदित है । बड़े भारी योदा रावण ओर बाणासुर भी इस धनुषको देखकर गोसे ( चुपकेपे) 
चलते बने ( उसे उठाना तो दूर रद्द, इनेतककी हिम्मत न हुई ) ॥ १ ॥ 


सोइ पुरारि कोदंड कठोरा। राज समाज आजु जोइ तोर। 
त्रिसुन जय समेत बैदेही। बिनहिं बिचार बरइ इठि तेही। 


उसी शिवजीके कठोर धनुषको आज इस राजसमाजमें जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकोंकी विजये ए 
ही उसको जानकीजी बिना किसी विचारके इठएवेक वरण करेंगी ॥ २॥. 


सुनि पन सकल भूप अभिलाषे। भटमानी अतिसय मन । 
परिकर बाँधि उठे अकुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर तार 


प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे । जो वीरताके अभिमानी ये, वे मनमें बहत ही तमती. 
कमर कसकर, अकुलाकर उठे और अपने इश्देवोंको सिर नवाकर चले ॥ ३ ॥ मनमें बहुत 


तमकि ताकितकिसिवधनु धरहीं। उठइ न कोटि भाँति बलु करू 
जिन्ह के कछु बिचारु मन माहीं । चाप समीप महीप नन जाही | 


वे तमककर ( बड़े तावसे ) शिवजीके pe 
` हे करोड़ों मँतिसे जोर लगाते हें, पर र षनुषकी ओर देखते हैं ओर फिर निगाह जमाकर } 


| 


बे तो बनुषके पास ही नदर जाते॥ ४॥ | नईी। जिन राजाओंके मनमें इ 
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| ˆ दोन-तमकि धरहिं धनु मृद्‌ चुप उठइ न चलहिं जाइ । 


मनह्ुँ पाइ भट बाहुबलठु अधिकु अधिक गरुआइ ॥२००॥ . 
| ख राजा तमककर ( किटकिटाकर ) धनुषको पकडते हें; परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते 
|| द गानो वीरोंकी भुजाओंका बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता हे ॥ २५० ॥ 


॥ बो्भूप सहस दस एकहि बारा।छगे उठावन टरइ न टारा॥ 


इगइ न संसु सरासनु कैसें। कामी बचन सती मनु जेसे॥ 
तब दस हजार राजा एक ही बार धनुषको उठाने लगे, तो भी वह उनके टाळे नहीं टलता । रिवजीका 
||| ` ऋ भतुष केसे नहीं डिगता था, जेसे कामी पुरुषके वचनोंसे सतीका मन [ कभी ] चलायमान नहीं होता ॥२॥ 
„ सब डप भए जोगु उपहासी।जैसे बिनु बिराग संन्यासी॥ 


| 
| कीरति बिजय बीरता भारी। चले चाप कर बरबस हारी॥ 
| सब राजा उपहासके योग्य हो गये, जेसे देराग्यके बिना संन्यासी उपहासके योग्य हो जाता है। कीति, 
| विजय, बड़ी वीरता--इन सबको वे धनुषके यो बरबस हारक चले गये ॥ २॥ | 
श्रीहत भए हारि हियँ राजा।बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
रपन्ह बिलोकि जनकु अकुलाने। बोले बचन रोष जनु साने॥ 
राजालोग हृदयसे हारकर श्रीहीन ( हतप्रभ ) हो गये ओर अपने-अपने समाजमें जा बेठे । म 
|| असफ़ङ ] देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो षे सने हुए थे ॥ रे । 

॥ दीप दीप के भूपति नाना।आए सुनि हम जो पनु ठाना॥ 


।| देव दुनुज धरि मनुज सरीरा।बिपुल बीर आए रनधीरा॥ 
ने जो प्रण ठाना या, उसे सुनकर दरीपडवीपके अनेकों राजा आये। देवता ओर देत्य भी मनुष्यका 

||| शरीर धारण करके आये तथा ओर भी बहुत'से रणबीर वीर आये ॥ ४ ॥ 

| दोन-कुअँरि मनोहर बिजय बडि कीरति अति कमनीय । 

i पावनिहार बिरँचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥२०१॥ 

|| मनो न तोड़कर मनोहर ल्ल बड़ी बिजय और अत्मन्त सुन्दर कीतिको पानेगाला 

| गको रचा ही नहीं ॥ २५१ ट ड 

| भेः-कहहु काहि या लामु न भावा। काह न॑ सकेर चाप चढ़ावा॥ 


| रह । भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ 
| उ चढ़ाउब तोरब भाई ति भी शंकरजीका धनुष नहीं चढ़ाया । 


;॥ कहिये ! परंतु किसीने 
9 अच्छा नहीं लगता \ 
|; किसे मरे भाई Doane तो दूर गुह कोर तिलभर भमि भी उड़ा हे हे < ट 


| 
] 
| 


प्‌ 
) 
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यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता हे; इसलिये क्या करूं, कन्या कुआरी ही रहे । यदि में जाना 
कि पृथ्वी वीरोसे शून्य हे, तो प्रण करके उपहासका पात्र न बनता ॥ रे ॥ 


जनक बचन सुनि सब नर नारी। देखि जानकिहि भए दुखारी। 
माखे लखनु कुटिल भई भोहें।रदपट फरकत नयन रिसाहे। 


जनकके वचन सुनकर सभी स्री-पुरुष जानकीजीकी ओर देखकर दुखी हुए; परंतु लक्ष्मणजी तमत 
उठे, उनकी भोंहें रेटी हो गयी । ओठ फड़कने लगे ओर नेत्र क्रोपसे लाळ हो गये ॥ ४ ॥ | 


दो--कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान । 


नाइ राम पद कमळ सिरु बोळे गिरा प्रमान ॥२५२। 


श्रीरघुवीरजीके डरसे कुछ कह तो सकते नहीं; पर जनकके वचन उन्हें बाण-से लगे । [ जब ग ए 
सके तब ] श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले-॥ २५२ ॥ 


चो-रघुबंसिन्ह महु जहे कोउ होई। तेहिं समाज अस कहइ न कोई। 
कही जनक जसि अनुचित बानी। बिद्यमान रघुकुर मनि जानी। 


रवंशियेमिं कोई भी जहाँ होता हे, उस समाजमें ऐसे बचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुवित कर 
रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीको उपस्थित नानते हुए भी जनकजीने कहे हैं ॥ १॥ 


सुनहु भानुकुल पंकज भान्‌। कहउँ सुभाउ न कछु अभिमार/ 
जों तुम्हारि अनुसासन पावों।कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों। 


` आपकी आज्ञा प, तो में चे गेंदकी तरह उद हूँ ॥ २. ९ ड अभिमान 


काचे घट जिमि डारों फोरी। सकरें मेरु मलक जिमि तोरी ; 
तव प्रताप महिमा भगवाना।को बापुरो पिनाक पुरानी, 


i ओर उसे कच्चे घड़ेकी तरह फोड़ डाह । में सुमेर ८ हे मादि | 
सा मझी महिमा यह नपा भ ते छत जीप ह सकता है | 
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) ~ नाथ जानि अस आयसु होऊ।कोतुकु करों बिलोकिअ सोऊ॥ 
|. कमल नाल जिसि चाप चढ़ावों। जोजन सत परमान छै घावों॥ 
` रसा जॉनकर है नाथ ! आज्ञा हो तो इ सेड करं, उसे भी देखिये धुक कमलकी डंडीकी तरद 
दवाकर उसे सो योजनतक दोढ़ा लिये चहा जाऊँ॥ ४॥ 
` द्े“-तोरों छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बल नाथ । 


॥ | 

। जीँ न करों प्रभु पद सपथ कर न घरों धनु भाथ ॥२५३॥ 
है नाथ ! आपके प्रतापके बलसे भनुषको कुकुरमुत्ते ( बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूँ। यदि ऐसा 

है न कहूँ तो प्रभुके चरणोंकी शपथ है, फिर में धनुष ओर तरकसको कभी हाथमें भी न लेगा ॥ २५३ ॥ 


|| बोब-छखन सकोप बचन जे बोले। डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ 


।| सकल लोग सब भूप डेराने। सिय हिये हरषु जनकु सकुचाने॥ 
ज्यों ही उक्ष्मणजी कोधभरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी ओर दिशाओंके हाथी कॉप गये । सभी 
है लेग और सब राजा डर गये । सीताजीके हृदयमें हर्ष हुआ ओर जनकजी सकुचा गये ॥ १ ॥ 


गुर रघुपति सब सुनि मन माहीं । सुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ 


।| सयनहिं रघुपति रुखनु नेवारे। प्रमे समेत निकट बेठारे॥ 

; गुरु विश्वमित्रजी, श्रीर्ुनाथजी ओर सब मुनि मनमे प्रसन्न हुए ओर बार-बार पुलकित होने लगे । 

श्रीरामचन्द्रजीने इशारेसे लक्ष्मणको मना किया और प्रेमसहित अपने पास बेठा लिया ॥ २ ॥ 
बिखामि्र समय सुभ जानी। बोले अति सनेहमय बानी ॥ 


। उठहु राम भंजहु भवचापा। मेटहु तात जनक अ ॥ 
| तात्मा 
र | विश्वामित्रजी शुम समय जानकर अत्यन्तं रेमभरी वाणी बोले--हे राम ! उठो, शिवजीका धनुष 


तोड़ो और हे तात ! जनकका संताप मियओ ॥ ३ ॥ 
सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा। हर | बिषादु न कछु उर आवा॥ 


| ठाढ़े भए उठि सहज सुभाएँ। ठवनि जुबा सऋगराजु लजाए॥ 
गुरके सुनकर श्रीरामजीने वरणं सिर नवाया । उनके मनमें न हर्ष हुआ, न विषादः और 
s 0 जवा भी जाते हुए सहज स्वभावसे ही उठ खड़े हुए॥ ४ ॥ 
वे अपनी ऐंड ( खड़े होनेकी शान ) से जवान रिंहको गा 

दोऽ-उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बालपत 

सब हरषे लोचन #ंग ॥२५४॥ 
| oe बालमू्यके उदय होते ही सब संतरूपी कमल खिल उठे ओर 
र न 5 
[| , नेप भर षित हो गये ॥ २५० ॥ 
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नो०-रपन्ह केरि आसा निसि नासी।वचन नखत अवली न पायी 
मानी महिप कुमुद सकुचाने।कपटी भूप उलूक लुकाने। 


राजाओंकी आशारूपी रात्रि नष्ट हो गयी । उनके वचनरूपी तारोंके सम्रहका चमकना बंद ष 
( वे मौन हो गये ) । अभिमानी राजारूपी मुद संडुचित हो गये और कपटी राजारूपी उल्लू छिप गये॥ ।। 


भए बिसोक कोक मुनि देवा। बरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा। 
शुर पद बंदि सहित अनुरागा। राम मुनिन्ह सन आयस्‌ मागा। 


मुनि ओर देवतारूपी चकवे शोकरहित हो गये । वे फूल बरसाकर ह अपनी सेवा भरकर कर रहे है 
प्रेमसहित गुरुके चरणोंकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजीने मुनियोंसे आज्ञा मागी ॥ २ ॥ 


सहजहिं चले सकल जग खामी। मत्त मंजु बर कुंजर गामी। 
चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरि तन भए सुखारी। 


समस्त जगतके स्वामी श्रीरामजी सुन्दर मतवाले श्रेष्ठ हाथीकी-सी चालसे स्वाभाविक ही चले। श्रीरामबन्री 
चलते बदि नगरभरके सब स्री-पुरुष सुखी हो गये ओर उनके शरीर रोमाञ्वसे भर गये ॥ ३ ॥ 


पितर सुर सुकृत सँभारे। जों कछु पुन्य प्रभाउ हमारे। 
तो सिवधनु झनाल की नाई।तोरहुँ राम गनेस गोसाई। 


उन्होने पितर ओर देवताओंकी वन्दना करके अपने पुण्याका स्मरण किया कि यदि हमारे पुष्योंका झ 
भी प्रभाव हो, तो दे गणेश गोसाई ! रामचन्द्रजी शिवजीके धनुषको कमलकी डंडीकी भाँति तोड़ डालें ॥१॥ 


दो*-रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ ।. 
सीता मातु सनेह बस बचन कहइ बिलखाइ ॥२५५॥ 


श्रीरामचन्द्रजीको [ चात्सल्य ] प्रेमके साथ देखकर ओर सल्तियोंको समीप बुलाकर सीताजीशे य 


सनेहवरा बिलखकर ( विलाप करती हुई-सी ) ये वचन बोलीं--॥ २५५ ॥ 
चो०-सखि सब कोतुकु देखनिहारे। जेउ कहावत हितू हमारे! 


की 
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7 रावण और बाणासुरने जिस पनुषको छुआतक नहीं ओर सब राजा घमंड करके हार गये, वद्दी धनुष इस 
गर राजकुमारके हाथमे दे रहे हैं। हंसके बच्चे भी कहीं मन्दराचल पहाड़ उठा सकते हैं ॥ २ ॥ 


भूप सयानप सकल सिरानी। सखि बिधि गति कछु जाति न जानी ॥ 
बोली चतुर सखी सड बानी। तेजवंत लधु गनिअ न रानी॥ 
[ ओर तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार ओर ज्ञानी हैं । उन्हें तो गुरुको 
नेकी वेश करनी चाहिये थी; परंतु माम होता हे ] राजाका भी सारा सयानापन समाप्त हो गया । 
; सली ! विधाताकी गति कुछ जाननेमें नहीं आती यों कहकर रानी चुप हो रहीं ] । तब एक चतुर 
(रामजीके महत्वको जाननेवाळी ) सखी कोमळ वाणीसे बोली-हे रानी ! तेजवानको [ देखनेमें 
छोय होनेपर भी ] छोटा नहीं गिनना चाहिये ॥ ३ ॥ र 
कहें कुंभज कहुँ सिंघु अपारा। सोषेउ सुजसु सकल संसारा॥ 


रबि मंडल देखत लघु लागा। उदये तासु तिभुवन तम भागा॥ 
कहाँ घढ़ेसे उन्न होनेवाठे [ छोटेसे ] सुनि अगस्य ओर कहाँ अपार समुद्र ! किंतु उन्होंने उसे 
| रोख लिया, जिसका सुयश सारे संसारमें छाया हुआ हे । सूर्यमण्डल देखनेमें डेटा लगता है, पर उसके 
॥| उदय होते ही तीनों लोकोंका अन्धकार भाग जाता है ॥ ४ ॥ ई 
दो“-मंत्र परम लघ॒ जासु बस बिधि हरि हर सुर स्व । 


महामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकुस खब॑ ॥२०६॥ 
जिसके वशम ब्रह्मा, विष्णु, शिव ओर सभी देवता हैं; वह मन्त्र अत्यन्त डोया होता है। महान्‌ मतवाले 
गजराजको छोटा-सा अंकुश वशमें कर लेता है॥ २५९ ॥ 


चो--काम कुसुम घनु सायक लीन्हे। सकल भुवन अपने बस कीन्हे॥ 


देबि तजिअ संसउ अस जानी। मंजब धनुषु राम खुजु रानी॥ 


म कर रक्खा हे । हे देवो! ऐसा 
कामदेवने फुलोका ही धनुष-बाण लेकर समस्त लोकोंको अपने वश Fo 
जानकर संदेह त्याग दीजिये । हे पनी ! सुनिये, रामचन्द्रजी धवुषको अवश्य ही तोडगे ॥ १ ॥ 
बिषाद बढ़ी अति प्रीती॥ 


सखी बचन सुनि भै परतीती। मिटा बिषा 

तब रामहि बिलोकि बैदेदी। सभय दद बिनवति जेहि तेही॥ 

सखीके वचन सुनकर रानीको [ श्रीरामजीके साम्ये सममे । विश्वास हो गया es रा 
भिर गयी ओर ्रीरजोके प्रति उनका प्रेम अत्पन्त बढ़ गया । i i श्रीरामचन्द्र खकर 
ताजी भयभीत इदयसे जिसःतिस [ देवता ] से विनती कर रही हैं! 


मनहीं अकलानी। होहप्रसन्‍न महेस _ भवानी ॥ 
पड ले बम yi । करि हितु हरहु चाप गरुआई॥ 
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चानी ! मुझपर प्रसन्न होइये मेंप ७ | बुर प्रसन्‍न होहये मेन || 

बे व्याकुल होकर मन-हीमन मना रही हें-हे महेश-भवानी ! सुझपर प्रसन्न होइये, मेने आपकी) ८ 

- सेवा की है, उसे सुफळ कीजिये ओर मुझपर स्नेह करके धनुषके भारीपनको इर लीजिये ॥ ३ ॥ है 
गननायक बरदायक देवा। आजु लगें कीन्हिउँ तुअ सेवा 
बार बार बिनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी। 


है गणोंके नायक, वर देनेवाले देवता गणेशजी ! मेने आजहीके लिये तुम्हारी सेवा की थी। बू. 
बार मेरी विनती सुनकर धनुषका भारीपन बहुत ही कम कर दीजिये ॥ ४ ॥ | 


दो०-देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर । | 
भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावळी सरीर ॥२५७| 


श्रीर्ुनाथजीकी ओर देख-देखकर सीताजी धीरज धरकर देवताओंको मना रही हें। उनके ननो 
्रेमके आँस भरे हें और शरीरम रोमाथ हो रहा हे॥ २५७ ॥ | 


चो°-नीक निरखि नयन भरि सोभा। पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा। 
अहह तात दारुनि हठ ठानी। समुझत नहिं कहु लाभु न हानी। 


अच्छी तरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोमा देखकर, फिर पिताके प्रणका स्मरण करके सीताजी | 
न्ध हो उठा । [ ये मनहीमन कहने लगी--] अहो ! पिताजीने बढ़ा ही कठिन हठ ठाना हे, वे स 
हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं ॥ १ ॥ 


सचिव समय सिख देइ न कोई। बुध समाज बड़ अनुचित | 
कहें धनुकुलिसहु चाहि कठोरा। कहुँ स्यामल स्ूदुगात किसोरा 


मन्त्री डर रहे हें, इसलिये कोई उन्हें सीख भी नहीं देता; पण्डितोंकी सभामें यह बड़ा अनुचित हे 7 
है। कहाँ तो वजसे भी बढ़कर कठोर धनुष ! ओर कहाँ ये कोमळशरीर किशोर श्यामसुन्दर ! ॥ २॥ 


बिधि केहि भाँति घरों उर धीरा। सिरस सुमन कन बेधिअ हीरा! 
सकल सभा के मति भै भोरी। अब मोहि संभुचाप गति तोरी। 


है विधाता ! में इदयमें किस तरह धीरज परूँ; सिरसके फूलके कणसे छेदा जाता है 
सभाकी बुद्धि भोली ( बावली ) हदो गयी है, अतः हे शिवजीके धनुष जाग ० आसरा है ॥ १ | 


निज जडता छोगन्ह पर डारी। होहि हरुअ रघुपतिहि निहार 
अति परिताप सीय मन माहीं। लब निमेष जुग सय सम जादी 
तुम अपनी जड़ता जेगोंपर डालकर, शरीरघुनाथजी [ के सुकुमार शरीर ] को देखकर [ 5 ) । 


इसके हो जाओ । इस 
सो गकि समान बीत रहा हे गत नमं बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेषका एक लब ` sh 
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® = पमदि चितइ पुनि चितव महि राजत छोचन छोठ 
३/7 शे--प्रसुददि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल । 


|. खेळत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडल डोल ॥२५८॥ 
॒ | प्रभु औीरामचन्द्रजीको देखकर फिर पथ्वीकी ओर देखती हुई सीताजीके चब॒ल नेत्र इस प्रकार शोभित 
|| ॥ तेह मानो चन्द्रमण्डलरूपी डोलमें कामदेवकी दो मछलियाँ खेल रद्दी हों ॥ २५८ ॥ 


₹| बै-गिरा अलिनि सुख पंकज रोकी। प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥ 


| लोचन जलु रह लोचन कोना। जैसें परम कृपन कर सोना॥ 
|... तीताजीवी वाणीरूपी अमरीको उनके सुखरी कारे रोक रसा ह। लाजली रि देखकर वह 
| कट नहीं हो रही है । नेश्रोंका जल नेत्रके कोने ( कोये ) में ही रह जाता दे. जैसे बड़े भारी कंजूसका 
| सोना कोनेमें ही गड़ा रह जाता है ॥ १ ॥ 

| 


सकुची व्याकुलता बडि जानी। घरि धीरजु प्रतीति उर आनी॥ 


॥| ` तन मन बचन मोर पनु साचा। रघुपति पद सरोज चितु राचा॥ 
[| अपनी बढ़ी हुई व्याकुछता जानकर सीताजी सकुचा गर्मी और धीरज भरकर हृदयमें हिल 
पर| छे आर्यी कि यदि तनः मन और वचनसे मेरा प्रण सच्चा है ओर श्रीरशुनाथजीके चरणकमलोंमें मेरा 


| चित्त वास्तवे अनुरक्त हे, ॥ २ ॥ 
'| तो भगवानु सकल उर वासी।करिहि मोहि रघुबर के दासी। 


।| जेहि कें जेहि पर सत्य सनेहू।सो तेहि मिलइ न कछ संदेह ॥ 
तो सबके हृदयम निवास करनेवाले भगवाद मुझे रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीकी दासी ल बनायेंगे । जिसका 

जिसपर सबा स्नेह होता है, वह उसे मिलता ही हे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ ३ । 

“| प्रभु तन चितइ प्रेम तन ठाना। कृपानिधान राम सबु जाना॥ 


लोकि ड जैसें॥ 

।|  सियहदि बिलोकि तकेउ धनु केसे। चितव गरुरु रुप या म 
[I प्रभुको ओर देखकर मीक ड hha पक । उन्होंने सीताजीको 

गा गाहनं डे 
देकर “ता ने गलनन गटर ले मर दब १५% 
॥| दो०-लखन लखेड रघुबंसमनि ताकेउ हर कि 
|| ` पुलकिं गात बोले बचन चरन चापि hs HR 
| इधर जब लक्ष्मणजीने देखा कि खर त बचने Bo २५६ ॥ 
4] षे पुलकित हो ब्रह्माण्डको चरणोसे ys ।धरह धरनि धरि धीर न डोला॥ 
ह िसिकुरहुकमठअवि सुनि आयसु मोरा॥ 
` रासु चहहिं संकर धु तोरा। होहु सजग ॐ 


| 
र 
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पावे। श्रीरामचन्द्रजी शिवके धनुषको तोड़ना चाहते हैं । मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जक ' 

चाप समीप रामु जब आए।नर नारिन्ह सुर सुरुत मनाए। 

सब कर संसउ अरु अग्यानू। मंद महीपन्ह कर अभिमान्‌। 


श्रीरामचन्द्रजी जब धनुषके समीप आये, तब सब ख्री-पुरुषोंने देवताओं ओर पुण्यको मनाया। सङग 
संदेह ओर अज्ञान, नीच राजाओंका अभिमान, ॥ २ ॥ 


श्गुपति केरि गरब गरुआई। सुर सुनिबरन्ह केरि कदराई॥ 
सियकर सोचुजनक पछितावा। रानिन्ह कर दारुन दुख दावा। 


परशुरामजीके गवंकी गुरुता, देवता ओर श्रेष्ठ मुनियोंक्री कातरता ( भय ), सीताजीक्ष सो 
जनकका पश्चात्ताप ओर रानियोंके दारुण दुःखका दावानल, ॥ ३ ॥ 


संभुचाप बड़ बोहितु पाई। चढ़े जाइ सब संशु बनाई।| 


राम बाहुबल सिंधु अपारू। चहत पारु नहिं कोउ कड्हार॥ 


ये सब शिवजीके धनुंषशपी बड़े जहाजको पाकर, समाज बनाकर उसपर जा चढ़े। ये | 
की भुजाओंके बलरूपी अपार समुद्रके पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं हे ॥ ४ ॥ 


दो--राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि । 


चितई सीय झपायतन जानी बिकल बिसेषि ॥२६१ 


औरामजीने सब लोगोंकी ओर देखा ओर उन्हें चित्रम लिखे हुएसे देखकर फिर इपाधाम श्रीराम 
ने सीताजीकी ओर देखा ओर उन्हें विशेष व्याकुल जाना ॥ २६० 


चो०-देखी बिपुल बिकल बैदेही। निमिष बिहात कळप सम तेही। 
तृषित बारि बिनु जोतनुत्यागा। मुएँ कर्‌इ का सुधा तड़ाग। 


उन्होने जानकीजीको बहुत ही बिकल देखा । उनका एक-एक क्षण कर्पके समान बीत रहा था! 
प्यासा आदमी पानीके बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जानेपर न i करेगा !॥ ! 


का बरषा सब इपी सुखानें। समय चुके पुनि का पछितान। 


अस जियंजानि जानकी देखी। प्रभु पुरके लखि प्रीति बिसेपी। 


सारी सेतीके सूख जानेपर वर्षा किस कामन ! समय बीत जनेपर फि (जम 
फेर पछतानेसे क्या हमें 
समझकर ्रीरामजीने जानकीजीकी ओर देखा ओर उनका विशेष प्रेम सु पुलकित हो गये ॥ ॥ ` | 


` गुरहि प्रनामु मनहि मन कीन्हा । अति लाघवे उठाइ धनु लीद 
इ धनु 
..._ दुमकेउदामिनिजिमिजबलयऊ। पुनि नभ घनुमंडलसम भर्य 
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_ तय तल +॥ > 

पु तही मन उन्होने गुरुको प्रणाम किया ओर बढ़ी फुर्तीसे धनुषको उठा लिया। जब उसे [ हवाथमें ] लिया, 

| न कह षतुष विजलीकी तरह चमका और फिर आकनामेंमण्डङजेसा ( मष्डसकार ) हो गया ॥ ३ ॥ 

|| छेत चढ़ावत खैंचत गढें। काहु न लखा देख सबु ठाढ़ें॥ 

।| तेहि छन राम मध्य धनु तोरा।भरे भुवन धुनि घोर कठोरा॥ 


क हेते, चढते और जोरसे खींचते हुए किसीने नहीं लखा ( अर्थात्‌ ये तीनों काम इतनी फुर्तसि हुए 

कै घतुषको कब उठाया, कब चढ़ाया ओर कब खींचा, इसका किसीको पता नहीं लगा ); सबने 
|| शरमजीको | धनुष खाचे ] खड़े देखा । उसी क्षण श्रीरामजीने धुषको बीचसे तोड़ डाला । 
` | कर कठोर ध्वनिसे [ सब ] लोक भर गये ॥ ४ ॥ 


।| ५+-भरे सुवन घोर कठोर ख रबि बाजि तजि मारणु चले । 
चिक्करहिं दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कलमले ॥ 
॥ स्रअसुरसुनि कर कान दीन्हें सकल बिकल बिचारहीं । 
| कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति बचन उचारहीं॥ 
हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे । तुलसीदासजी कहते हैं, जब [ सबको निश्रय हो गया कि ] 
श्रीरामजीने धनुषको तोड़ डाला, तब सब श्रीरामचन्द्रजीकी 'जय' बोलने लगे । 
+ ¦ दो“-संकर चापु जहाजु सागरु रघुबर वाह । 

बूड़ सो सकेर समाजु चढ़ा जो प्रथमहिं हक बस १॥ 
। जाओंका बल समुद्र है। धनुष ] वह 
सारा क जय स हा बम शा था [ जिसका वर्णन उपर आया है ]॥ २६१॥ 


#| भे--प्रभु दोउ चापखंड महि डारे। देखि लोग सब भए सुखारे॥ 
। कौसिकरूप पयोनिधि पावन। मेम वारि अवगाहु सुहावन॥ 


| रुने धनुषके दोनों टुकड़े प्रथ्यीपर डाल लिये। यह देखकर सब लोग सुखी हुए । विश्ामित्ररूपी पवित्र 
|| समुद्रम, जिसमें प्रेमरूपी सुन्दर अथाह जल भरा है॥ १॥ 


#| रामरूप राकेसु निहारी। बढ़त बीचि पुलकावलि भारी॥ 


।| ' बाजे नभ गहगहे निसाना।देवबधू नाचहिं करि गाना॥ 
| रामरूपी पर्णवन्द्रकों देखकर पुरकावलीरुपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाशमें बढ़े जोरसे नगाड़े 
भले ढो ओर देवाइनाएँ गान करके नाचने लगीं ॥ ९ ॥ 
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- ज्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा।प्रभुहि प्रसंसहिं देहिं असीस असीसा। 


बरिसहिं सुमन रंग बहु माला। गावहिं किंनर गीत रसाता। 


ब्रह्म आदि देवता, सिद्ध और सुनीधर लोग प्रभुकी प्रशंसा कर रदे है और आशीर्वाद दे रे १॥ 
रंगबिरंगे फूल ओर माल्एँ बरसा रहे हैं किन्नरलोग रसीले गीत गा रहे है॥ ३ ॥ 


रही भुवन भरि जय जय बानी। धनुषभंग धुनि जात न जानी। 
मुदित कहहिं जहाँ तहँ नर नारी।भंजेउ राम संभुधनु भारी। 


| सारे बह्ाण्डमें जय जयकारकी ध्वनि छा गयी, जिसमें धनुष टूटनेकी ध्वनि जान ही नहीं पडती । उङ 
पुरुषस्री प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके भारी धनुषको तोड़ डाला ॥ ४ ॥ 


दोऽ-बंदी मागध सूतगन बिरुद बदहिं सतिधीर । 
करहिं निछावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर ॥२६२। 


धीर बुद्धिवाले भाट, मागध ओर सूतलोग विरुदावली ( कीति ) का बखान कर रहे हें । सब त्रो 
घोड़े, हाथी, धन, मणि ओर वस्न निछावर कर रहे हैं ॥ २६२ ॥ 


चो--झॉँझि सदंग संख सहनाई। भेरि ढोल दुंदुभी | 
बाजहिं बहु बाजने सुहाए। जहे तहेँ जुबतिन्ह मंगल गाए। 


झाँझ, सुदङ्ग, शङ्खः शहनाई, भेरी, ढोल ओर सुहावने नगाड़े आदि ब हुत प्रकारके सुन्दर बाजे ग 
रहे हैं । जहाँ-तहाँ युवतियाँ मङ्गलगीत गा रही हैं ॥ १॥ ड 


सखिन्ह सहित हरषी अति रानी। सूखत धान परा जनु पानी। 
जनक लद्देउ सुखु सोचु बिहाई। पेरत थकें थाह जनु पाई। 


सखियोसहित रानी अत्यन्त हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धानपर । जनकी। 
सोच त्यागकर सुख प्राप्त किया, मानो तेरते-ेरते क पुरुषने म रहो , 


श्रत भए भूप धनु टूटे।जेसें दिवस दीप छबि हूरे। 
सीय सुखहि बरनिअ केहि भाँती। जनु चातकी पाइ जलु खाती! 


` ` झु दट जानेपर राजालोग ऐसे श्रोहीन ( निस्तेज ) हो गये, जैसे शोभा जाती 
है। सीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन किया जाय; जैसे चातकी उ en हो ॥ ३ | 


रामहि छखनु बिलोकत केसे।ससिहि चकोर किसोरकु ज 


सतानंद तब आयस्‌ दीन्हा। सीतां गमनु राम पढिं कीन्ही 


श्रीरामजीको लक्ष्मणजी किस प्रकार देख रहे हे जैसे दे वो । | 
शतानन्दजीने आज्ञा दी ओर सीताजीने शररामजीके पास i A बचा देख रहीं 
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|| दोऽ-सग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार । 

| गवनी बाळ मरार गति सुषमा अंग अपार ॥२६२॥ 


गाथम सुन्दर चतुर सखियाँ मङ्गरावारके गीत गा रही हैं। सीताजी बालहंसिनीकी चालसे चलीं । 
उनके अंगेमिं अपार शोभा है ॥ २६३ ॥ 


।| „-सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसे। छषिगन मध्य महाछवि जेसें॥ 
॥| कर सरोज जयमाल सुहाइई। बिख बिजय सोमा जेहि छाई॥ 


ल सलियोंके बीचे सीताजी केसी शोभित हो रही हैं, जेसे बहुतसी छबियोंके बीचमें महाठबि हो । 
इरकमलमें सुन्दर जयमाडा है, जिसमें दिश्वविजयकी शोभा छायी हुई हे ॥ १ ॥ 


तन सकोचु मन परम उछाहू। गूढ़ मेसु रसि परइ न काहू॥ 
|| जाइ समीप राम छबि देखी।रहि जनु कुऔरि चित्र अवरेखी॥ 


गो सीताजीके शरीरमें संकोच है, पर मनमें परम उत्साह हे। उनका यह गुप्त प्रेम किसीको जान नहीं पढ़ रहा 
है। समीप जाकर, श्रीरामजीकी शोभा देखकर राजकुमारी सीताजी चित्रमें लिखीसी रह गयीं ॥ २ ॥ 


|| चतुर सखीं लखि कहा बुझाई। पहिरावहु जयमाल सुहाई॥ 

।| सुनत जुगल कर माळ उठाई। प्रेम बिबस पहिराइ न जाई॥ 

डर चतुर सखीने यह दशा देखकर समझाकर कहा--पुद्दाननी जयमाला पहनाओ । यह सुनकर सीताजी- 
ने दोनों हाथोसि माळा उठायी, पर प्रेमके विवश होनेसे पहनायी नहीं जाती ॥ रे ॥ 

॥ सोहत जनु जुग जलज सऩाला। ससिहि सभीत देत जयमाला॥ 

[ ] मानो डडियासदित दो कमल 

ब दे रहे शें। गा यन ल तब सीताजीने श्रीरामजीके गेम जयमाला पहना दी॥ ४॥ 

॥| सो-रघुबर उर जयमाल देखि दव बरिसहिं सुमन । 

[ सकुचे सकल भुआ जनु बिलोकि रबि कुमुदगन ॥२६४॥ 

ही ीखुनायजीके इदयपर जयमाला देखकर देवता इड बरसाने ee समस्त राजागण इस प्रकार 
सचा गये, मानो सूर्यको देखकर कुमुदोंका सप सिकुइ़ गया हो ॥ २ 

॥| च०-पुर अरु व्योम बाजने बाजे। खळ भए मिन साधु सब सजे॥ 

|| सुर किंनर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहि असीसा॥ 


हो गये ओर सजनलोग सब प्रसन्न हो गये। 
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नाचहिं गावहिं बिबुध बधूटीं। बार बार कुसुमांजलि छूटी 
जहँ तहेँ बिप्र बेदधुनि करहीं। बंदी बिरिदावलि उच्चरहीं। 
देवताओंकी ख्रियाँ नाचती-गाती हैं। बार-बार हाथोंसे पुष्पाक 4 छूट रही हैं। ह 

ब्रह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं ओर भाट लोग बिरुदावली ( कुलकीति ) बखान रहे हैं ॥ २ ॥ 
महि पाताल नाक जसु ब्यापा। राम बरी सिय भंजेउ चापा। 
करहि आरती पुर नर नारी।देहिं निछावरि बित्त बिसारी। 


पृथ्वी, पाताल ओर खर्गे तीनों लोकोंमें यशा ऐल गया कि श्रीरामचन्द्रजीने धनुष तोड़ दिया ओो| 
सीताजीको वरण कर लिया । नगरके नर-नारी आरती कर रहे हैं ओर अपनी पूँजी ( हेसियत ) बे | 
भुझाकर ( सामध्यंसे बहुत अधिक ) निछावर कर रहे हैं ॥ ३ ॥ | | 
सोहति सीय राम के जोरी। छबि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी॥ 
श्रीसीता-रामजीकी जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही हेः मानो सुन्दरता ओर श्रृंगार-रस एकत्र हो गे | 
सखियाँ कह रही हें-सीते! खामीके चरण छुओ; किंतु सीताजी अत्यन्त भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूर्ती ॥ ४। 
मन बिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५ 
गोतमजीकी स्री अहत्याकी गतिका समरण करके सीताजी श्रीरामजीके चरणोंको हाथोंसे सश 
चो--तब सिय देखि भूप अभिलाषे।कूर कपूत मूद मन मा | 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे।जहेँ तहँ गाळ बजावन | 
तमतमाये । वे अभागे उठ उठकर, कवच पहनकर जहाँ गाल बजाने लगे ॥ १ ॥ 
छेह छड़ाइ सीय कह कोऊ।घरि बाँधहु उप बालक दोउ।| 
कोई कहते हें; सीताको छीन लो और दोनों राजकुमारोंको पकड़कर बाँ रोइ 
इकर बाध लो । धनुष त: 
चाइ नहीं सरेगी ( एरी होगी ) । हमारे जीते-जी राजङ्मारीको कोन ब्याइ सकता है ! ॥ २ ॥ 
साधु | | 
साधु भूप बोळे सुनि बानी। राजसमाजहि लाज छजागी [ 


आ 
PISS 


सर्तीं कहहिं पमुपद गहु सीता। करति न चरन परस अति भीता। 
दोऽ-गीतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि। 

कर रही हैं। सीताजीकी अलोकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मनमें हसे ॥ २६५॥ 
उस समय सीताजीको देखकर कुछ राजा लळूचा उठे । वे दुष्ट, कुपत ओर ढ़ राजा ममो है 
तोर धनुषु चाइ़ नहिं सरई। जीवत हमहि कुआँरि को बँ | 
जां बिदेहु कछु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोउ भाई! 
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२२% 
== जनक इछ सहायता करे तो बं दोनों मसि जे थे ज बाकर 


| राजा बोले ईस ६ निन ] राजसमाजको देखकर तो छाज भी लजा गयी ॥ ३ ॥ 
॥| बलु प्रतापु वीरता बड़ाई।नाक पिनाकहि संग सिधाई॥ 
४| सोइ सूरता कि अब कहुँ पाईं। असि बुधितौ बिधि मुहँ ससिलाई॥ 
अरे ! तुम्हारा बल; प्रताप, वीरता, बढ़ाई ओर नाक ( प्रतिष्ठा तो धनुषके साथ ही चली गयी । वही 
|| | रता थी कि अब क्से मिली है ! ऐसी दु बुद्धि हे, तभी तो विधाताने तुम्हारे मुखोंपर कालिख लगा दी ॥2॥ 
| दो--देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिषा मदु कोहु। 
| लखन रोषु पावकु प्रबळ जानि सलभ जनि होहु॥२६६॥ 


अ ष्या, घमंड और कोष छोड़कर नेत्र भरकर श्रीरामजी [ की छबि ] को देख लो। लक्ष्मणके 
| धको प्रबळ अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो ॥ २६६ ॥ _ 
| 


ने-बैनतेय बलि जिमि चह कागू। जिमि ससु चहे नाग अरि भागू॥ 

जिमि चह कुसलअकारन कोही।सब संपदा चै सिवद्रोही॥ 
)॥ | जेसे गरड़का भाग कोवा चाहे, सिंहका भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही कोष करनेवाला 
अपनी कुशळ चाहे, शिवजीसे विरोध करनेवाला सब प्रकारकी सम्पत्ति चाहे ॥ १ ॥ 


लोभी लोलुप कल कीरति चहई। अकलंकता कि कामी ल्हई॥ 


|| हरि पद बिसुख परम गति चाहा। तस हार लार ला 
. कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता { चाहे तो | या पा सकता दे! और 
जेसे dando मनुष्य परमगति ( मोक्ष ) चाहे, हे राजाओ ! सीतःके लिये तुम्हारा 
राळच भी वेसा ही व्यर्थ है ॥ २ ॥ है 
कोलाहल सुनि सीय सकानी।सर्खी छवाइ गई जह रानी॥ 
रामु सुभायँ चले गुरु पाहीं। सिय सनेहु बरनत मन माही ॥ 
कोलाहल सुनकर सीताजी शंकित हो गयी। तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गयीं जहाँ रानी (य ) 
थीं। श्रीरामचन्द्रजी मनमें सीताजीके प्रका बखान करते हुए खाभाविक चालसे शुके पस ne 
रानिन्ह सहित सोचबस सीया। अब धों बिधिहि काह करनीया॥ 
भूप बचन सुनि इत उत तकहीं। खनु राम डर ह अकर 
रानियोंसहित सीताजी [ दुष्ट राजाओंके इधन सुनकर La Mr ठ 
अब क्या करनेवाले हैं ! राजाओंके वचन सुनकर लक्ष्मणजी इधर ॒ [मचन्दरजीः 
रसे इछ बोल नहीं सकते ॥ ४ ॥ 
अप १६ 
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दो०-अरून नयन कुटी कुटिल चितवत हपन्ह सकोप। 
मनहुँ मत्त गजगन निरखि सिंघकिसोरहि चोप॥२६. 
उनके नेत्र लाल ओर भोंहे टेढ़ी हो गयीं ओर वे कोधसे राजाऑंकी ओर देखने छो; रे 
मतवाले हाथियोका झुंड देखकर सिंहे बच्चेको जोश आ गया हो ॥ २६७ ॥ 
चो-खरभरु देखि बिकळ पुर नारीं। सब मिलि देहि महीपन्ह गारी। 
तेहि अवसर सुनि सिवधनुभंगा। आयउ 'शुकुछ कमल पतंगा। 


खलबली देखकर जनकपुरकी ख्रियाँ व्याकुल हो गयीं और सब मिलकर राजाओंको गालियाँ देने ता 
उसी मोकेपर रिवजीके धनुषका टूटना सुनकर भृगुकुलरूपी कमलके सूर्य परशुरामजी आये ॥ १॥ 


देखि महीप सकल सकुचाने। बाज झपट जनु छवा लुकाने॥ 
गोरि उरीर भूति भल श्राजा। भाळ बिसाल त्रिपुंड बिराजा। 
इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गये, मानो बाजके झपरनेपर बटेर लुक ( छिप) गये हों । गोरे शरीर | 
विश्वति ( भस्म ) बढ़ी फब रही है और विशाल ललाटपर त्रिपुण्ड विशेष शोभा दे रहा है ॥ २॥ | 
सीस जटा ससिबदनु सुहावा। रिस बस कछुक अरुन होइ ॥ 


भ्कुटी कुटिछ नयन रिस राते। सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते॥ 


सिरपर जगा है, सुन्दर मुखचन्द्र कोधके कारण कुछ लाल हो आया है। भो टेही और आँखें शोधे 
लाल हैं। सहज ही देखते हें, तो भी ऐसा जान पड़ता हे मानो ध कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 


वृषभ कंध उर बाहु बिसाला। चारु जनेड माळ घुगछाला। | 
कटि सुनिबसन तून दुइ बाँधें। धनु सर कर कुठारु कल काँयें। 


बेलके समान ( ऊँचे और घुष्ट ) के हें, छाती और भुजाएँ विश यज्ञोपवीत भार 
किये, माला पहने ओर मृगचर्म लिये हैं । कमरमें मुनियोंका ae र दो तरक 
हैं। दाथमें धनुषचाण ओर सुन्दर कंसेपर फरसा धारण किये हें॥ ४॥ 


दो*-सांत बेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप। 

धरि मुनितनु जनु बीर रसु आयउ जहे सब भूप॥२६५ 
शान्त वेष दै, परंतु करनी बहुत कठोर का वर्णन नहीं किया जा सकता । मानो बीर 
र [ गया हो ॥ २६८ ॥ 

चो*-देखत 'गुपति बेषु कराला। उठे सकल भय बिकल मुआली। | 
. पितुसमेतकहि कहि निजनामा। छगे करन सब दंड प्रनामा। |. 


| 
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२२७ 


र कान स 
र एरञुरामजीका भयान वेष देखकर सब राजा भयसे व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पितासहित 
अपना ताम ककशकर सब दण्डवद-भणाम करने लगे ॥ १॥ 


।| ` जहि सुभायँ चितवहि हितु जानी। सो जानइ जनु आइ खुटानी ॥ 
व| जनक बहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोलाइ प्रनामु करावा॥ 
परशुरामजी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख हेते हैं, वह समझता है, मानो मेरी आयु 
| एरी हो गयी । फिर जनकजीने आकर सिर नवाया ओर सीताजीको बुलाकर प्रणाम कराया ॥ २ ॥ र 
` ` जासिष दीन्हि सखीं हरषानीं।निज समाज छै गई सयानी 
बिखामित्रु मिले पुनि आई।पद सरोज मेले दोउ भाई॥ 
परशुरामजीने सीताजीको आशीर्वाद दियां । सखियाँ हर्षित हुई और [ वहाँ अब अधिक देर ठहरना 
| 


ठीक न समझकर ] वे सयानी सखियाँ उनको अपनी मण्डलीमे ठे गयीं। फिर विश्वामित्रजी आकर मिले 
ओर उन्होंने दोनों भाइयोंको उनके चरणकमलोपर गिराया ॥ ३ ॥ 


शस्‌ छूखनु दसर्थ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि भळ जोटा॥ 
शामहि चितइ रहे थकि लोचन। रूप अपार मार मद मोचन ॥ 


— और लक्ष्मण राजा दशरथके पुत्र हैं । उनकी सुन्दर जोड़ी 
देखकर real काद भी मदको छुड़ानेवाले श्रीरामचन्द्रजीके अपार रूपको 
देखकर उनके नेत्र थकित ( स्तम्भित) हो रहे ॥ ४ ॥ कर 

दोौ“-बहुरि बिलोकि बिदेह सन कह कर्द अति भीर। 
पूछत जानि अजान जिमि ब्यापेउ कोपु सरीर ॥२६९॥ 
फिर सब देखकर, जानते हुए भी अस : जनकजीसे परछते हें कि कहो, यह बड़ी भारी 
? ध छा गया 
“ re सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए॥ 


देखे महि डारे॥ 
अनत निहारे। देखे. चापखड 
En प र राजा जनकने वे सब समाचार कई सुनाये । जनकके वचन सुनकर 


मन र प तो धनुषके टुकड़े श्थ्वीपर पढ़े हुए दिखायी दिये र - 
अति रिस बोले बचन कठोरा। कछ जई ae dg I ` 
बेगि देखाउ मूद न त आज। उलट मदि जहे खि तव राजू 

हि... अलर द कहो कताले त 

| (ख, नहीं तो अरे मू ! आज में जह“ँतक तेरा राज्य हे बहतर इमी उरू 
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सुर सुनि नाग नगर नर नारी। सोचहिं सकल त्रास उर भारी 


राजाको अत्यन्त डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते यह देखकर कुटिल राजा मनो 
प्रसन्न हुए । देवता, सुनि, नाग ओर नगरे स्त्री-पुरुष समी सोच करने लगे, सबके हृदयमें बड़ा भय हे॥ 
. मन पछिताति सीय महतारी। बिधि अब सँवरी बात बिगारी। 


भगुपति कर सुभाउ सुनि सीता।अरध निमेष कलप सम बीता।' 


सीताजीकी माता मनमें पछता रही हें कि हाय ! विधाताने अब बनी-बनायी बात बिगाड़ दी। 
परशुरामजीका खभाव सुनकर सीताजीको आधा क्षण भी करपके समान बीतने लगा ॥ ४ ॥ | 


दो०-सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरु। | 
हृदयँ न हरषु बिषाढु कछु बोले श्रीरघुबीरु ॥२७० 

तब श्रीरामचन्द्रजी सब लोगोंको भयभीत देखकर ओर सीताजीको डरी हुई जानकर बोले, 

इदयमें न कुछ इषे था न विषाद--॥ २७० ॥ ` | 
मासपारायण, नवाँ विश्राम | 

चो--नाथ संमुधनु मंजनिहारा। होइहि फेउ एक दास तुम्हारा। | 
आयसु काह कहिअ किन मोही। सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही। 


है नाथ ! शिवजीके धनुषको तोड़नेवाझा आपका कोई एक दास ही होगा । क्या आज्ञा के हो 
क्यों नहीं कहते ! यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले-॥ १॥ । 


सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करि करिअ लराई। 
सुनहु राम जेहिं सिवधनु तोरा। सहसबाहु सम सो रिपु मोरा। 


सेवक वह दै जो सेवाका काम करे! शरु काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिये। हे राम! ही 
जिसने शिवजीके धुपको तोड़ा हे, वह सहस्बाहुके समान मेरा शत्रु है ॥ २॥ क्‍ 


सो बिलगाउ बिहाइ समाजा।न त मारे जेहहिं सब राजा र 
छुनि मुनिःचनलखन मुसुकाने। बोले परसुघरहि, अपमान! 


वह इस समाजको छोड़कर अळग हो जाय, नहीं तो सभी गे । मुनिके 
सुनकर लक्ष्मणजी मुसकराये ओर परशुरामजीका अपमान करते हुए गम iP 


बहु धनु तोरीं लरिकाई। कबहुँ न असि रिस कीन्ह गोसाई 
एदि धनु पर ममता केहि ेत्‌। सुनि रिसाइ कह शगुकुलके!' 
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॥ हे गोसाई लत सने जात पल तेह बज बि जले का ध कमी नर 


6 इतनी ममता किस कारणसे हे ! यह सुनकर भृगुवंशकी ध्वजाखरूप पर 
करत होकर कहने लगे ४ ॥ 
दो“ रे छप बालक काल बस बोलत तोहि न सँभार । 
धनुही सम तिपुरारि धनु बिदित सकल संसार ॥२७१॥ 
अरे राजपुत्र ! कालके वश होनेसे तुझे बोलनेमें कुछ भी होश नहीं है। सारे संसारम विख्यात 
शिवजीका यह धनुष क्या धनुहीके समान है ! ॥ २७१ ॥ 


9 


३-लखन कहा हसि हमरे जाना।सुनहु देव सब धनुष समाना। 
का छति लासु जून धनु तोरे। देखा राम नयन के भोरे॥ 


गजीने हँसकर कहा--हे देव ! सुनिये, हमारे जानमें तो सभी धनुष एकसे ही हें । पुराने 
तोडे क्या हानि-लाभ ! श्रीरामचन्द्रजीने तो इसे नवीनके धोखेसे देखा था ॥ १ ॥ 


अत टूट रघुपतिहु न दोस्‌। सुनि बिनु काज करिअ कत रोखू॥ 
बोटे Fa की ओरा।रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा 


फिर यह तो छते ही टूट गया इसमें रघुनाथजीका भी कोई दोष नहीं है। दे मुनि ! आप बिना ही कग 


| शहि क्रोध करते है परशुरामजी अपने रेकी ओर देखकर बळे जरे दुष्ट! ने मेरा खभाव नह इन हा 


जु मोह ॥ 

बालकु बोलि बधडे नहिं तोही। केवल मुनि जड़ जानहि 

बाल ब्रह्मचारी अति कोही।बिख बिदित छत्रियकुल ह 

में तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ.। अरे मे ! क्या तू मुझे हिक जामत, 
बारमहाचारी और अत्यन्त की हँ सत्रिया शध तो विशरणे विख्यात ६ pe 

` भुजबळ भूमि मूप बिनु कीन्ही। विपुर बार महिदेवन्ह दीन्ही। 

सहसबाहु भुज छेदनिहारा। परखु बिलोकु महीपकुमारा॥ 

अपनी भुजाओंके बलसे मैने पथ्वीको राजाओंसे रहित कर Meta क ब्राह्मणोंको दे 
छाल । हे राजकुमार ! सइखबाहुकी क कारनेवाे kas | 

"माल पिहि ग दुन परख मोर अति घोर ॥२७२॥ 


अरे राजाके बालक ! अपने गता-पिताको सोचकें वश न कर । मेरा फरसा बढ़ा भयानक हे, यह 
ge reno ।अहो मुनीसु महा भटमानी॥ 


| ` भो--बिहसि लखनु बोले गढ़ वानी 


पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। चर्दत उड़ावन फूँकि पहारू॥ 
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का न पा ज का आपे बढ़ा भरो योदा गेरे 5 अपनेको बड़ा भारी योद्धा समझते ह। 
बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं । फुँकसे पहाड़ उड़ाना चाहते हैं ॥ १ ॥ 


इहाँ कुम्हड्बतिया कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं। 


देखि कुठारु सरासन बाना। में कछ कहा सहित अभिमाना। 
यहाँ कोई कुम्हड़ेकी बतिया ( छोटा कचा फड ) नहीं हे, जो तजनी ( सबसे आगेकी ) उॅगलीके देखते 
मर जाती हैं । कुटार और धनुष-बाण देखकर ही मेंने कुछ अभिमानसहित कहा था ॥ २ ॥ 


शगुसुत समुझि जनेउ बिलोकी। जो कछु कहहु सहउ रिस रोकी। 

सुर महिसुर हरिजन अरु गाइई। हमरें कुल इन्ह पर न सुराई। 
„ अगुबंशी समझकर ओर यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे में क्रोधको रोककर रह झल 
ँ। देवता, आहण, भगवायके भक्त ओर गो--इनपर हमारे कुरमें वीरता नहीं दिखायी जाती ॥ ३॥ | 


बर्धं पापु. अपकीरति हारे। मारतहुँ पा पर तुम्हारें। 
कोटि कुिस सम बचनु तुम्हारा। व्यर्थं धरहु धनु बान कृठारा। 


| 
| 
{ 


_ कयाकि इन्हे मारनेसे पाप लगता है और इनसे हार जानेपर अपकीर्ति होती हे । इसलिये आ | 
मारं तो भी आपके पेर ही पड़ना चाहिये । आपका एक-एक वचन ही करोड़ों वच्नोंके समान हे। धरु | 


Tanna 


बाण ओर इुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हें ॥ ४ ॥ 
दो*-जो बिलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महामुनि धीर । 
सुनि सरोष भशुबंसमनि बोले गिरा गभीर ॥२७१ 


इन्हें ( भनुष'बाण ओर ङुठारको ) देखकर मेंने कुछ अनुचित , तो उसे हे धीर महामु! | 
नो कोजिये। यह सुनकर भृशवंशमणि परशुरामजी कोधके साथ SP ७३॥ `| 
चो*-कोसिक सुनडु मंद यहु बालकु । कुटिङकारबस निजकुलघालद्‌। 


भातु बस राकेस कलंक्‌। निपट निरंकुस क्‌। | 
द ५ ` अबुध असर्वू। | 
र ग गाउक इह भर इल बा | 
बन रहा दे । यह सूर्यवंशरूपी एण॑चन्द्रका कल है। यह बिल्कुल ल पे जो दरे रा | 
काळ कवु होइहि छन माहीं | कहऊँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं | | 

5 2 जों चहहु उबारा। कहि प्रतापु बलु रोषु हमार | 
तुम इसे बचाना चे ह; तो लाए ना जागा । म पारकर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं दे! 
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नमन उा आय समन क आकाश; 
२| 7 (श्णजीने कह्य-हे सुनि ! न सुयश आपके रहते दुसरा कौन वर्णन कर सकता है! आप 
॥ ही मुँहसे अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकारसे वर्णन की है ॥ ३ ॥ 


नहिं संतोषु त पुनि कछु कहहू। जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू॥ : 
बीरञ्रती तुम्ह धीर अछोभा।गारी देत न पावहु सोभा॥ 
इतनेपर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह ढालिये। क्रोध रोककर असह्य दुःख मत सहिये। आप 
| बीरताका ब्रत धारण करनेवाले, भेयंवाच्‌ और क्षोभरहित है । गाली देते शोभा नहीं पाते ॥ ४ ॥ 

। दोन्-सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु । 


बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहिं प्रतापु ॥२७४॥ 
शूरवीर तो युद्धमें करनी ( शूरवीरताका कार्य ) करते हें, कहकर अपनेको नहीं जनाते । शङ्को 
दे उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रतापकी डींग मारा करते हें ॥ २७४ ॥ 


। चेनतुम्ह तौ काल हाक जनु लावा। बार बार मोहि लागि बोलावा 


सुनत लखन के बचन कठोरा।परसु सुधारि धरेउ कर घोरा॥ 
| आप तो मानो कालको हाँक लगाकर बार-बार उसे मेरे लिये बुळाते हें । लक्ष्मणजीके कठोर वचन 
| मुनते ही परशुरामजीने अपने भयानक फरसेको सुधारकर हाथमे ले लिया ॥ १ ॥ 


अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू। कटुबादी बालकु बघ जोगू॥ 
बाळ बिलोकि बहुत में बाँचा।अब यहु मरनिहार भा साचा॥ 
| | [ओर बोले--] अब लोग मुझे दोष न दें । यह कडूआ बोलनेवाला बालक मारे जानेके ही योग्य हे । 
|| हो बालक देखकर मेने. बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरनेको ही आ गया है ॥ २ ॥ साधू 
।| कौसिक कहा छमिअ अपराधू।बाल दोष गुन गनहिं न साधू॥ 
, तें अकरुन कोही। आगें अपराधी गुरुदोही॥ 
` a शे साधुलोग नहीं गिनते । 
विधामित्रजीने कहा--अपराध क्षमा कीजिये । बालके दोष और स 
ET परशुरामजी बोळे ] तीखी धारका इर में दयारहित और क्ली, और यह 
| ओर अपराधी मेरे सामने--॥ ३ ॥ 
| 


उतर देत छोड़डँ बिनु मारे। केवल कौसिक सील तुम्हारें॥ 


न त एहि काटि कुठार कठोरें। गुरहि उरिन होतेउँ श्रम थोरे॥ 


छोड़ रहा हूँ; सो हे विश्वामित्र ! केवल तुम्हारे शील (प्रेम) 
से। नहीं तो ra हे स परिश्रमसे गुरसे उक्रण हो जाता ॥ ४ ॥ 


दो०-गाधिसूनु कह हृदय दँसि मुनिहि हरिअरइ सूझ । 


अयमय खाँड न ऊखमय अजहुँ न वूझ अबूझ ॥२७५॥ 
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हे ( अर्थात सर 
विश्वामित्रजीने इदयं हसकर कहा-सुनिको हराीहरा सूझ रहा है ( अर्थात्‌ सर्वत्र वजयी हे | 

कारण ये श्रीराम-लक्ष्मणको भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं ) किंतु यह लोइमयी ( केवल 

बनी हुई ) खोइ [ खोड़--खड़ग ] दे, उकी ( रसकी ) खाँड नहीं हे, ! जो झुँहमें लेते हो गर जूप। 

सेद हे, ] सुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं: इनके प्रभावको नहीँ समझ रहे हैं ! ॥ २७५ ॥ | 


चोन-कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा। को नहिं जान बिदित संसारा | 


माता पितहि उरिन भए नीके। गुर रिजु रहा सोचु बढ़ जीकें॥ | 
सक्मणजीने कह्ा--हे युनि! आपके शीलको कोन नहीं जानता ? वह संसारभरमें प्रसिद्ध है । आप गततः | 
पितासे तो अच्छी तरह उकऋऋण हो ही गये; अब गुरुका ऋण रदा, जिसका जीमें बड़ा सोच लगा है ॥ १॥ 


सो जनु हमरेहि [ माथे कादा। दिन चढि गए ब्याज बड़ बादा ! | 
अब आनिअ ब्यवहरिआ बोली।तुरत देउँ में थैली खोली॥ | 


वह मानो हमारे ही मत्ये काढ़ा था । बहुत दिन बीत गये, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। | 
अब किसी हित्ताब करनेवालेको बुला लाइये, तो में तुरंत थेली खोलकर दे दूँ ॥ २ ॥ | 


सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। | 
श्वणुबर परसु देखावहु मोही।बिप्र बिचारि बचउँ नपद्रोही। 


लक्ष्मणजीके कड्वे वचन सुनकर परशुरामजीने कुठार सम्हाला । सारी सभा हाय ! हाय ! करे 
पुकार उठी । | लक्ष्मणजीने कहा-.] हे भृगुश्रेष्ठ ! आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं ! पर हे राजाओंड़े | 
शु ! में राह्मण समझकर बचा रहा हूँ ( तरह दे रहा हूँ ) ॥ ३ ॥ 


मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े।ह्विज देवता घरहि के बाढ़े। 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुपति सयनहिं रुखनु नेवारे॥ 


आपको कभी रणधीर बल्वाच्‌ वीर नहीं मिले। हाण देवता! आप घरहीमें बढ़े हैं। यह सुनकर लुक 
है, अनुचित है” कहकर सब लोग पुकार उठे । तब श्रीरघुनाथजीने इशारेसे लक्ष्मणजीको रोक दिया ॥*९ ॥ 


दो०-छखन उतर आहुति सरिस भ्गुबर कोपु सानु । 


बढ़त देखि ज सम बचन बोळे रघुकुलभानु ; 


लक्ष्मणजीके उत्तरसे, जो आहुतिके समान थे, परशुरामजीके क्रोधरूपी बते. द 
रघुकुलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी जलके समान ( शान्त करनेवाले ) वचन बोले--॥ se 


जाय करु बालक पर छोहू। सघ दूधमुख करिअ न कोह 


हे नाय! ठ न जाना। तो कि बराबरि करत अयाता! 
` आपका ) इड भी प्रभाव जानता, तो कया हवेस a i ey | 
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| का आलम 
$| जींलर्कि कछु अचगरि करहीं। गुर पितु मातु मोद मन भरहीं॥ 
| करिअ पा सिसु सेवक जानी। तुम्ह समसील धीर मुनि ग्यानी॥ 

` द्वारक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मनमें आनन्दसे भर जाते हैं। अतः 
। | हो छोटा बच्चा ओर सेवक जानकर कपा कीजिये। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं २ ॥ 
। | शाम बचन सुनि कछुक जुड़ाने। कहि कछु छखनु बहुरि मुसुकाने॥ 
.| हुँसत देखि नखस्खिरिसब्यापी।राम तोर श्राता बड़ पापी॥ 
| श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े । इतनेमें लक्ष्मणजी कुछ कहकर फिर शुसकरा 
| | हे । उनको हँसते देखकर परशुरामजीके नखसे शिलातक ( सारे शरीरें ) क्रोध छा गया । 
| न्हते कहा--हे राम ! तेरा भाई बढ़ा पापी हे ॥ ३ ॥ 


। | जोर सरीर स्याम मन माहीं। कालकूटसुख . पयसुख नाहीं॥ 
'_ हज टेढ अनुहरइ न तोही।नीचु मीचु सम देख न मोही॥ 


| डे । यहविषषुख हैः दुधमुँहा नहीं। खभावसे ही रेढा है, तेरा 
| यह झारीरसे गोरा, पर हृदयका बड़ा काला ६ । यहविष 
हे भनुप्तण नहीं करता ( तेरेजेसा शीलवान्‌ नहीं हे ) । यह नीच मुझे कालके समान नहीं देखता॥ ४ ॥ 


। दोौ"-छखन कहेउ हँसि सुनहु मुनि क्रोचु पाप कर मूल। 
$. जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं बिख प्रतिकूल ॥२३७॥ 
लक्ष्मणजीने हँसकर कहा--हे सुनि ! सुनिये, कोष पापका मूळ दै । जिसके वशामें होकर मनुष्य 
॥ | अजुचित कष कर बैठते हैं ओर विश्वभरके प्रतिहृठ चलते ( सबका अहित करते ) हैं ॥ २७७ ॥ 
चेन त तुम्हार निराया। परिहरि कोपु करिअ अब दाया॥ 
। | चैः-में तुम्हार अनुचर सु कि 
टूट चाप नहिं जुरिदि रिसाने। बैठिम दोइहि पाय िरान॥ 


| 
॥ | . . है मुनिराज ! में आपका दास हूँ.। अब कष त्यागकर दवा कीजिये । टूटा हुआ धनुष कोष करनेसे 


जुई नहीं जायगा । खड़े-खड़े पैर दुखने लगे होंगे; बैठ जाइये ॥ १ || है 
जों अति प्रिय तो करिअ उपाई। जोरिअ कोउ बड़ गुनी फ ॥ 

`न कोई उपाय किया जाय और किसी बढ़े शुगी ( काग 
को ड लक: दिया bh कार बोलनेसे जनकजी डर जाते हैं और कहते हैं--बस, 


इप रहिये, अच्छा नहीं ॥ २ ॥ | 
ae की नारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी॥ 


थर थर काँपहिं पुर नर 
 शगुपति युनि सुनि निरभय बानी। रिस तन जरई होइ बल हानी। 
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ज र प्स 
जनकपुरके स्री-पुरुष थरथर कॉप रहे हें [ ओर मन हीमन कह रहे हैं कि ] छोया कुमार को 
सोरा है। लक्ष्मणजीकी निर्भय वाणी सुनससुनकर परशुरामजीका शरीर कोषसे जला जा रहा हे र 


उनके बळकी हानि हो रही है ( उनका बल घर रहा है ) ॥ ३ ॥ 


बोठे रामहि देइ निहोरा।बचउँ बिचारि बंधु लघु तोरा। 


मनु मलीन तनु सुंदर केसें। बिष रस भरा कनक घट्‌ ज़ेसे| 
तब श्रीरामचन्द्रजीपर एहसान जनाकर परशुरामजी बोळे--तेरा छोटा भाई समझकर में इसे बच्न ह 
हँ । यह मनका मेला ओर शरीरका केसा सुन्दर हे, जेसे विषके रससे भरा हुआ सोनेका घडा ! ॥ ४।| 


दोऽ-सुनि लछिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम। | 
शुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम ॥२७८ 


यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर हसे । तब श्रीरामचनद्रजीने तिरछी नजरसे उनकी ओर देखा, मर 
लक्ष्मणजी सकुचाकर, विपरीत बोलना छोड़कर युरुजीके पास चले गये ॥ २७८ ॥ | 


चो--अति बिनीत खडु सीतल बानी। बोले रासु जोरि जुग पानी। 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना। बालक बचनु करिअ नहिं काना। 


श्रीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ कोमल ओर शीतल वाणी हे 
नाथ ! सुनिये, आप तो आग खभावसे ही सुजान हैं। आप बालकके वचनपर कान न करी 
( उसे सुना-अनसुना कर दीजिये ) ॥ १ ॥ 


बररे बालकु एकु सुभाऊ।इन्हहि न संत बिदूषहिं काउ। 
तेहि नाहीं कछु काज बिगारा।अपराधी में नाथ तुम्हार 


बरे ओर बालकका एक खमाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते । फिर उसने ( लक्षण 
तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है । हे नाथ ! आपका अपराधी तो में हूँ॥ २॥ 


कृपा कोपु बधु बँधब गोसाई।मो पर करिअ दास की नाई 
कहिअ बेगि जेहि बिधि रिसजाई। मुनिनायक सोइ करों उपाई 


अतः हैं खामी ! कृपा, कोष, वथ ओर बन्धन, जो कुछ करना हो, दासकी तरह ( अर्थात्‌ दास स र | 
ुझपर कीजिये । जिस प्रकारसे शीत्र आपका क्रोध हूर हो, हे भुनिराज ! बताइये, में वही उपाय कह | 


` कह मुनि राम जाइ रिस कैसें। अजहुँ अनुज तव चितव अगे 
. एदि के कंठकुठारुन दीन्हा। तो में काइ कोपु करि की 


मुनिने कह्य--हे राम ! क्रोध केसे जाय; अब भी तेरा र ह्य है 
गरदनपर मेने छुछर न चलाया, तो क्रोध करके किया ही i टेढ़ा ही ताक | 
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ह = बहि अवनिप खनि सुनि कुठार गति घोर] | अवनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर। 
प्रसु अछत देखे जिअत बैरी भूपकिसोर॥२9९॥ 
॥॥| मेरे जिस कुठारकी घोर करनी सुनकर राजाओंकी खिम गर्भ गिर पढ़ते हैं, उसी फरसेके रहते 
ते|| ॥ इस शद्ध राजपुत्रको जीवित देख रहा हूँ॥ २७६॥ | 

| बह न हाथु दहइ रिसछाती। भा कुठारु कुंठित उुपघाती॥ 


भयउ बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदयें इपा कसि काऊ॥ 
| हाथ चलता नहीं; कोधसे छाती जली जाती हे! [ हाय ! ] राजाओऑका धातक यह इर भी 
| दित हो गया ! विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा खभाव बदङ गया; नहीं तो भल मेरे 
| हदय किसी समय भी कृपा केसी ! ॥ १॥ 

+ आजुदया दुखु दुसह सद्दावा।सुनि सौमित्रि बिहसि सिरु नावा॥ 


| 
बाउ पा मूरति अनुकूला।बोलत बचन झरत जड फला 7 
| आज दया सुझे यह दुःसह दुःख सह्य रही है। यह सुनकर लक्ष्मणजीने धुसकराकर हक 
[| [ ओर कहा-- ] आपकी कृपारूपी वायु भी आपकी मूर्तिके अनुकूछ ही है; वचन ; 
| मानो फूल झड़ रहे हैं ॥ २ ॥ | ड 
/ जों पै कृपा जरिहिं सुनिगाता।क्रोघ भएं तजु रोल 93 ॥ 
देख जनक हठि बालकु एट्ट। कीन्द चहत जड़ जमपुर ह।| 
हे मुनि ! यदि कृपा करनेसे आपका शरीर जला जाता हे, तो क्रोध हे तो का 
| विधाता ही करेंगे । [ परशुरामजीने कहा-? हे जनक ` देख, यह मूल बालक 
। यमपुरीमें घर ( निवास ) करना चाहता है ॥ रे ॥ 


बेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा। देखत र खोट ० न 
बिहसे खनु कहा मन माहीं मूद आँखि क्त कोउ नाई 
इसको शीघ्र ही आँखोंकी ओट क्यों नहीं करते ! पढ य क » पर हे बड़ा 
` सोय। लक्ष्मणजीने हँसकर मनीन wp मूँद ठनेपर' कद अति क्रोध | 
#  दो“-परसुरासु तब राम प्रति बोले उर 

संसु सरासनु तोरि सेठ करसि हमार मबोडु॥२८ ०॥ 

T 

तब परशुरामजी इदयमें अत्यन्त कोष भरकर ्रीरामजीसे बोले अरे शठ ! तू धनुष 


४ तोड़ हे । २८० र्‌ नः ; 4 
र जी इन किला रे तू छळ बिलय करसि कर जोरें॥._ 
करू प्रितोषु मोर, संग्रामा। नाहि, ते छाई कहाउब रामा॥ 
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२३६ 
हे जोर त छरे हाय जोर कि प 5 
तेरा यह भाई तेरी ही सम्मतिसे कट वचन बोलता दे ओर तू छलसे दाथ जोड़कर विनय करता ह| 
या तो युद्धम मेरा संतोष करः नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे ॥ १ ॥ र 
छलु तजि करहि समरु सिवद्रोही बंधु सहित न त मारखँ तोही 
श्गुपति बकहिं कुठार उठाएँ। मन मुसुकाहि रासु सिर नाएँ। 


अरे शिवद्रोहदी ! छल त्यागकर मुझसे युद्ध करः नही तो भाईंसहित तुझे मार डालूँगा। इस प्रकार एरु 
जी कुठार उठाये बक रहे हें ओर श्रीरामचन्द्रजी सिर झुकाये मन-ही-मन मुसकरा रहे हें ॥ २॥ 


गुनह लखन कर हम पर रोषू। कतहुँ सुधाइहु ते बड दषृ। 
टेढ जानि सब बंदइ काहू।बक चंद्रमहि ग्रसइ न राह। 


[ श्रीरामचन्द्रजीने मनःद्दी-मन कहा--] गुनाह ( दोष ) तो लक्ष्मणका ओर क्रोध मुझपर झो 
हैं। कहींकहीं सीघेपनमें भी बढ़ा दोष होता है । टेट्रा जानकर सब लोग किसीकी भी बन्दना करो है 
रे चन्द्रमाको राहु भी नहीं ग्रसता ॥ ३ ॥ 


राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा। कर कुठारु आगें यह सीसा।' 
जहिं रिसजाइ करिअसोइ खामी। मोहि जानिअ आपन अनुगामी। 


शरीरामचन्द्रजीने [ प्रकट ] कहा हे मुनीश्वर ! क्रोध छोड़िये । आपके हाथमे कुठार है और मेरा यह | 
` आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाय, हे खामी ! वही कीजिये । मुझे अपना अनुचर ( दास ) जानिये ॥ १॥ 


दो०-मभुहि सेवकहि समरु कस तजहु बिप्रबर रोसु। 
बंषु विलोके कहेसि कछु बालकह नहिं दोसु ॥२८१ 


सामी ओर सेवकर्मे युद्ध केसा ! हे आह्मणश्रेष्ठ ! ऋोधका त्याग कीजिये। आपका [ वीरोंकासा | 
र दी बालकने कुछ कह डाला था; वास्तवमें उसका भी कोई दोष नहीं है ॥ २८१ ॥ 


चो०-देखि कुठार बान धनु धारी। भे लरिकहि रिस बीरु बिचारी।| 
नामु जानपे तुम्हहि न चीन्हा। बंस सुभायँ उतरु तेहिं दीन्हा 
आपको क्र बाण ओर धनुष धारण किये देखकर ओर वीर समझकर बालकको शो *|. 


¦ गया वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पह (खा 
८ ? सा अपने वंश ( रह | 
के खभावके अनुसार उसने उत्तर दिया ॥ १ ॥ अनाज र 


Ei! जो म्द ओते मुनि की नाईं। पद रज सिर सिसु घरत गोसाई 
र चूक अनजानत केरी। चहिअ बिप्र उर पा घने 
(माए चिकी सरह आते, तो हे खामी! बालक आपके चरणोंकी एकि सिर ह|. 
कक का कर दने । बेहि ए नत अकि दया होनी चाहिये ॥ २॥ | 
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मद वम्हहि सरिबरि कसिनाथा दा 
5 7 इमहि तुम्हि सरिषरि कसिनाथा।कहहु न कहाँ चरन कहुँ माथा॥ 


राम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सहित बड़ नाम तोहारा॥ 


||| है नाथ ! हमारी ओर आपकी बराबरी केसी ! कहिये न, कहाँ चरण ओर कहाँ मलक ! कहाँ मेरा 
रत्र डोयःसा नाम ओर कहाँ आपका परशुसददित बढ़ा नाम ! ॥ ३ ॥ [ 


| देब एकु गुनु धनुष हमारें।नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
र्‌ र 
सब प्रकार हम लुम्ह सन हार। छमइ बिष अपराध हमार ॥ 
हे देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुष ओर आपके परम पवित्र [ शम, दमः तप, शोव, क्षमा, 
| सरलता, ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिकता-ये ] नो गुण हैं। हम तो सब प्रकारसे आपसे हारे हैं । 
|| दमि! हमारे अपराधोंकों क्षमा कीजिये ॥ ४ ॥ 
ख| दोऽ-वार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। . 
बोले 'गुपति सरुष हसि तहँ बंधु सम बाम ॥२८२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने परशुरामजीको बारबार मुनि! ओर 'विप्रवर' कहा । तब भृगुपति ( परशुरामजी ) कुपित 
' होकर [ अथवा कोधकी हँसी हसकर ] बोले-तू भी अपने भाईके समान ही रेटा है ॥ २८२ ॥ 


ने*-निपटहिं द्विज करि जानहि मोही। में जस बिप्र सुनावउँ तोही॥ 
चाप स्रवा सर आहुति जानू। कोपु मोर अति घोर इसानू॥ 
तू मुझे निरा आहाण ही समझता है! में जेसा पिपर हूँ, तुझे सुनाता हूँ। धवुषको खुवा, बाणको 
आहुति और मेरे धको अत्यन्त भयंकर अग्नि जान ॥ १ ॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई।महा महीप भए पसु आई॥ 
में एहिं परसु काटि बलि दीन्हे। समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥ 


र धां (यज्ञं जझायी जानेवाली ठकड़य ) हें। बढ़ेबड़े राजा उसमें 
न Ps काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ 


आकर ; मैंने इ 
मेने क eb sn 'खाद्य! शब्दके साथ आहुति दी जाती हे, उसी 


यो सर ह तोरें। बोलसि निदरि विम के भोरें॥ 


. जला; इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ ह्‌ ं 
|| बिचारी ।रिस अतिबड़ि लघु चूक हमारी॥ 
| छुअतहिं टूट विना पुराना। में केहि देतु करों अभिमाना॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीने कहा- दे ल ह म आप कोष बहत का हे क शे रे ! विचार कर बोलिये । आपका क्रोध बहुत बड़ा है ओर भे ह 

बहुत छोटी है। पुराना धनुष था । ठते दी टट गया । में किस कारण अभिमान करूँ ! ॥ ए॥ | ६ 
दो--जो हम निदरहिं बिप्र बदि सत्य खुनहु ्गुनाथ । 

तौ अस को जग सुभटु जेहि भय बस नावहिं साथ ॥२८३|| 


हे भृशुनाथ ! यदि हम सचमुच ब्राहमण कहकर निरादर करते हैं, तो यह सत्य झुनिये, फिर सं: 
ऐसा कौन योद्धा है जिसे इम डरके मारे मस्तक नवायें ! ॥ २८३ ॥ 


चो०-देव दनुज भूपति भट नाना। समब अधिक होड बलवाना। 
जों रन हमहि पचारे कोऊ। लरहिं सुखेन. कालु किन होड। 


देवता, देत्य, राजा या बहुतसे योद्धा, वे चाहे बलमें हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवार्‌ हें, प 
रणमें हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखएवेक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो ॥ १ ॥ 


छत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुछ कलंकु वेहिं पावर आना। 
कहउँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी। कालहु डरहिं न रन रघुबंसी। 


क्षत्रियका शरीर धरकर जो युड्धमें डर गया, उस नीचने अपने कुलपर कलङ लगा दिया। में खभ 
ही कहता हूँ, कुकी प्रशंसा करके नहीं, कि रघुबंशी रणमें काळसे भी नहीं डरते ॥ २ ॥ 


बिप्रबंस के असि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हहि | ] 
सुनि सढ गृढ़ बचन रघुपति के। उघरे पटल परखुधर मति के। 


जाह्मणवंशकी ऐसी ही प्रभुता ( महिमा ) है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो ग 
है [ अथवा जो भयरहित होता हे वह भी आपसे डरता है ]। श्रीरघुनाथजीके कोमल और हसा 
वचन सुनकर परशुरामजीकी बुद्धिके परदे खुल गये ॥ ३ ॥ 


राम रमापति कर घनु लेह। खेंचहु मिटै मोर संदे 
देत चापु आपुहिं चलि गयऊ। परसुराम मन बिसमय भय! 


[ परशुरामजीने कहा--] दे राम ! हे लक्ष्मीपति ! धनुषक्रो हाथमें [ अथवा लक्ष्मीपति रि 
धनुष ] लीजिये ओर इसे सींचिये, जिससे मेरा संदेह मिर जाय । परशुरामजी धनुष देने ळग, ए 
आप ही चला गया । तब परशुरामजीके मनमें बढ़ा आश्रयं हुआ ॥ ४ ॥ 


दो-जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुित गात! 


जोर पानि बोले बचन हृदये न पेमु अमात ॥र८ | 
. तन उन्न श्रीरामजीका प्रभाव जाना, [ जिसके कारण ] ऊन उक्कित और £ | 
[ गया । वे हाथ जोड़कर वचन बोले--प्रेम उनके हृदयमें समाता 5 क | 
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पृ निया रघुबंस बनज बन भानू। गहन दनुज कुल दहन कृसानू॥ 
जय सुर बिभ धेनु हितकारी।जय मद मोह कोह श्रम हारी॥ 


है रघुकुलरूपी कमलवनके सूर्य ! हे राक्षसोके कुलरूपी घने जंगलको जलानेवाले अग्नि । आपकी 
| जय हो हें देवता, आाह्मण और गोका हित करनेवाले ! आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और 
र आके हरनेवाले ! आपकी जय हो ॥ १ ॥ 


विनय सील करूना गुन सागर। जयति बचन रचना अति नागर ॥ 


॥| सेवक सुखद सुभग सब अंगा।जय सरीर छबि कोटि अनंगा॥ 


¡|| द्वेविनय, शील, कृपा आदि युणोके समुद्र ओर वचनोंकी रचनामें अत्यन्त चतुर ! आपकी जय 
| हे । दे सेवकको सुख देनेवाले ! सब अंगोसे सुन्दर ओर शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी डबि 
'| प्राण करनेवाले ! आपकी जय हो ॥ २ ॥ 


करों काइ सुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंसा॥ 
अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता। छमहु छमामंदिर दोउ श्राता॥ 


में एक मुखसे आपकी कया प्रशंसा करूँ! हे महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके हंस ! आपकी जय हो । मेंने 
अनजानमें आपको बहुत-से अनुचित वचन कहे । हे क्षमाके मन्दिर दोनों भाई ! मुझे क्षमा कीजिये ॥ रे ॥ 


कहि जय जय जय रघुकुल केतू। गुपति गए बनहि तप हेतू॥ 


॥ 
|| 


| अपभयें कुटिल महीप डेराने।जहेँ तहँ कायर गर्ेहिं पराने॥ 
हे रंघुकुलके शरीरामचन्द्रजी ! आपकी जय हो, जय हो, जय हो । ऐसा कहकर परशुराम- 
र जी तपके लिये बतेकी चढ़े गये । [ यह देखकर ] दुष्ट राजालेग बिना ही कारणके ( मनःकल्पित ) डरसे 


(रामचन्द्रजीसे तो परशुरामजी भी हार गये, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला 
न हें, इस ब्य्थे डरसे ) डर गये, वे कायर चुपकेसे जहाँ तहाँ भाग गये ॥ ४ ॥ 


दोऽ-देवन्ह दीन्हीं ढुंदुर्भी प्रभु पर बरषहिं फूल । 
` हरषे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय सूळ ॥२८७॥ 
देवताओंने नगाड़े बजाये, वे प्रभुके उपर फूल बरसाने लगे । जनकपुरके स्री-पुरुष सब हर्षित हो 
गये । उनका मोहमय ( अज्ञानसे उत्पन्न ) शुं मिट गया ॥ २८५ ॥ 


चेअ बाजने बाजे। सबहिं मनोहर मंगल bs ॥ 
क सुमुखि सुनयनीं। करहिं गान कल कोकिल बयनीं॥ 


और सुन्दर नेत्रोंवाली 
जोर । समीने मनोहर मङ्गल॑साज सजे । सुन्दर शु 
। क्‍ En के A eS ल्लियाँ झुंड कीड मिलकर सुन्दर गान करने लगीं १॥ 
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। दरि मनहें ठि ६ wp 
सुखु बिदेह कर बरनि न जाई। जन्मदारिद मनहुँ निवि 
बिगत त्रास भइ सीय सुखारी। जनु बिधु उदये चकोरकुमा। 


जनकजीके सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता; मानो जन्मका दरिद्री धनका खजाना पा गया; | 
सीताजीका भय जाता रद्य; वे ऐसी सुखी हुई जेसे चन्द्रमाके उदय होनेसे चकोरकी कन्या सुखी होती है ` 


जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ राम्रा 
मोहि इतङृत्य कीन्ह दुहुँ भाई। अबजोउचितसोकदिअगोसा 


जनकजीने विश्वामित्रजीको प्रणाम किया [ और कदा- प्रभुहीकी पासे श्रीरामचन्द्जीने भनु के 
है। दोनों भाइयोंने मुझे कृतार्थं कर दिया । हे खामी ! अब जो उचित हो सो कहिये ॥ ३॥ | 


कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना। रहा विबाहु चाप आधीना। 
टूटतहीं धनु भयउ बिवाहू। सुर नर नाग बिदित सब काहू 


सुनिने कहा--हें चतुर नरेश ! सुनो। यों तो विवाह धनुषके अधीन था; धनुषके टूटते हो न| 
हो गया । देवता, मनुष्य और नाग सब किसीको यह मालूम है ॥ ४ ॥ ° 


दो--तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस ब्यवहार । 
बूझि बिप्र कुलबृद्ध गुर बद बिदित आचारु ॥२८॥ 


तथापि तुम जाकर अपने कुलका जेसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुलके ब्रढ़ों ओर गुरुओ र 
ओर वेदोंमें वणित जैसा आचार हो, वेसा करो ॥ २८६ ॥ | 


चो*-दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनहिं नृप दसरथहि बोलाई | 
` मुदित राउ कहि भलेहि कृपाला। पठए दूत बोलि तेहि काल 


जाकर अयोध्याको हत भेजो, जो राजा दशरथको बुला लें । राजाने प्रसन्न होकर 
झपा ! बहुत अच्छा । और उसी समय हतको इकर भेज दिया ॥ १ ॥ | 


बहुरि महाजन सकळ बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिर नाएं। 
हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगरु सँवारहु चारिहँँ प! 


` फिर सब 'महाजनोंको बुलाया ओर सबने आकर [ 
ना राजाको आदरपूर्वक सिर नवाया ' 
कहा--/ बाजार, रास्ते, घर, देवाळय ओर सारे नगरको चारों ओरसे सजाओ ॥ २ ॥ 


हरषि चले निज निज गृह आए। पुनि परिचारक बोलि 
रचहु बिचित्र बितान बनाई। सिर घरि बचन चले सच पाई 
क्‍ "जन असनन होकर चे ओर अपने-अपने धर आये । फिर राजाने नौकरोंको हि 
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द 94 ज द कि ] विधित्र मय सजा तेपर झो । यू इर थे सब रजके ] विचित्र मण्डप सजाकर तेर करो । यह सुनकर वे सब राजाके 
(बुत सिरपर भरकर ओर सुख पाकर चले ॥ ३ ॥ 


पठए बोलि शुनी तिन्ह नाना। जे बितान बिधि कुसल सुजाना ॥ 
।| विधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। बिरचे कनक कदलि के खंभा॥ 


उन्होंने अनेक कारीगरोंको बुला भेजा, जो मण्डप बनानेमें बढ़े इल ओर चतुर थे । उन्होंने जह्माकी 
| न करके काये आरम्भ किया ओर [ पइ ] सोने रेके संभे बनाये ॥ ४ ॥- 


दोश-हरित सनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल। 
कै रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर मूल ॥२८७॥ 
| हरीरी sn ( क / के मे ds st, माणिक ) के फूल बनाये । 
अत्यन्त विचित्र रचना देखः - मन भी है नहिं 
| बेन हरित मनिमय सब कीन्दे। सरळ सपरब परहिं नहिं चीन्हे॥ 
# कनक कलित अहिबेलि बनाई। लखि नहिं परइ सपरन सुहाई। 
| बॉस सब हरी-हरी मंणियों (पन्ने ) के सींषे ओर गोठे युक्त ऐसे बनाये जो पहचाने नहीं 
| 


N 


जाते ये [ कि मणियोंके हैं या साधारण ] । सोनेकी सुन्दर नागबेलि . ( पानकी लता ) बनायी, 
पत्तोंसहित ऐसी भी मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी ॥ १ ॥ न्‍ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए।बिच बिच मुकुता दाम सुहाए॥ 
| मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा॥ 
| उसी नागबेलिके रचकर और पच्चीकारी करके बन्धन ( बॉधनेकी रस्सी ) बनाये! ह मोतियों- 
| की सुन्दर झाउरे हैं । माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे,. इन रत्नोंको चीरकर, कोरकार और पच्चीकारी 
| करे, इनके [ लाळ, हरे, सफेद ओर फिरोजी रंगके ] कमल बनाये ॥ २ ॥ | 
किए. खंग बहुरंग किहंगा।गुंजहिं कूजहिं पवन के ॥ 
सुर प्रतिमा खंभन गढ़ कादीं। मंगल द्रब्य लिए सब ठाढी॥ 
भोरे और बहुत रंगोंके पक्षी बनाये, जो हाके सहारे गूजते और इनत ये । खंभोपर देवताओंकी 
तिव गहुकर नि जो सब महरद्रव्य लिये खडी थी ॥ रे... सुदाई 
` चोक भाति अनेक पुराई।सिंधुर मनिमय सहज सुहाई 
गजपुक्ताओंके सहज ही सुहावने अनेकों | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४२ Digitized by Arya San -भीसामतरितमानस, Mbangot 
हि 6 एर लाके ते काते । सोनेके बोर (ई ६ कोरकर अत्यन्त सुन्दर आमके पत्ते बनाये । सोनेके बोर ( आमके फूछ ) आरे ः 

डोरीसे बघे हुए पन्ने बने फलके यच्छे सुशोभित हैं ॥ २८८ ॥ हू रम 
चो-रचे रुचिर बर बंदनिवारे। मनहुँ मनोभवें फंद सुत 
मंगल कलस अनेक बनाए।ध्वज पताक पट चमर सुहाए। 

ऐसे सुन्दर ओर उत्तम बंदनवार बनाये, मानो कामदेवने फंदे सजाये हों 
सुन्दर ध्वजा, पताका; परदे और चेवर बनाये ॥ १ ॥ शा € । अनेकों मकस भ 
दीप मनोहर मनिमय नाना। जाइ न बरनि बिचित्र बिताना। 
जेहि मंडप दुलहिनि बैदेही।सो बरने असि मति कबि | 


जिसमें मणियोंके अनेकों सुन्दर दीपक हें, उस विचित्र मण्डपका तो वर्णन ही नहीं 
जिस मण्डपे श्रीजानकीजी दुलहिन होंगी, किस कविकी ऐसी बुद्धि है जो उसका नकी र | 


दूलहु रासु रूप गुन सागर।सो बितानु तिहुँ लोक उजागर 
जनक भवन के सोभा जैसी। गृह गृह प्रति पुर देखिअ तेसी। 


जिस मण्डपे रूप ओर गुणोंके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी लहे होंगे, वह मण्डप तीनों 
ही चाहिये । जनकजीके महलकी जेसी शोभा हे, वैसी ही शोभा नगरके प्रत्येक घरकी Ns 


जहिंतेरहुति तेहि समय निहारी। तेहि लघु लगहिं 
हि भुवन दसचारी। 
जो संपदा नीच गृह सोहा।सो बिलोकि सुरनायक मोहा 


उस समय जिसने तिरहुतको देखा उसे चोद भुवन तुच्छ जान पड़े। 
समय जो सम्पदा सुशोभित थी उसे देखकर इन्द्र भी, मोहित हो जाता था ॥ Se pd 


दो--वसइ नगर जेहिं लच्छि करि कपट नारि बर बेषु । 
तेहि पुर कै सोभा कहत सकुचहिं सारद्‌ सेषु ॥२८९ 


जित नगरमे साक्षात्‌ लक्ष्मीजी कपरसे सरीका री 
वर्णन पा ओर शेष भी सकुचाते हैं ॥ २ ट ेष बनाकर बसती हें, उस पुरकी शोम 


“इ बूत राम पुर पावन। हरषे नगर बिलो 
म कि स॒हावन। 
प द्वार तिन्ह खबरि जनाई। दसरथ गप सुनि लिए हा. | 
राजद्वारपर जाकर उन्होंने खबर भेजी; राजा + ronan Te रे | 
ह द तिन्ह पाती दीनही। मुदित महीप - उठि लीनदी। | 
. ९ पवृलशचन पाती। पुलक गात आईं भरि छाती! | ः 
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ल करके षी दो। मसत होक राजे सव उर को ड हि सम उनके. 
t रा जड (प्रग और आनन्दे आँसू ) छा गया, शरीर पुलकित हो गया ओर छाती भर आयी ॥ २ ॥ 
|. रामु खनु उर करबर चीठी।रहि गए कहत न खाटी मीठी॥ 
पुनि घरि धीर पत्रिका बाँची। हरधी सभा बात सुनि साँची। 
= दय राम ओर लक्ष्मण हें, यं सुन्दर विहे राजा उसे हाथमें लियेही रह गये, ट मीठी कळ भी 
4 कह सके । फिर घोरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढी सारी समा सच्ची बात सुनकर हित हो गयी ॥ ३॥ 
खेळत रहे वहाँ सुधि पाई।आए भरतु सहित हित भाई॥ 
पूछत अति सनेहँ सकुचाई। तात कहाँ तें पांती आई॥ 
भरतजी अपने मित्रों ओर भाई शह्॒ष्नके साथ जहाँ खेलते ये वहीं समाचार पाकर वे आ गये । 
तस सङा हुए पूछते हैं-पिताजी ! ठी कसे आयी है ! ॥ ४॥| 
दो--कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अहहिं कहु केहिं देस। 
सुनि सनेह साने बचन बाची बहुरि नरेस ॥२९०॥ 
हमारे प्राणास प्यारे दोनों भाई कहिये, सकुशल तो हैं और वे किस देशे हैं ! स्नेहसे सने ये वचन 
फिरसे चिट्टी पढ़ी ॥ २६० ॥ ४ अधिक ः Tr 
e नि पाती पुलके दोउ श्राता। अधिक सनेहु समात न गाता॥ 
प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल समां छु लहेउ बिसेषी॥ 
सुकर दोनों भाई पुडकित हो गये द इतना हि गया कि वह शरीरें समाता 
ः प्रेम सारी सभाने विशेष सुख पाया 
हि तब रुप बूत निकट बैठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे॥ 


क जोर घर बल आय बय किसोर कौसिक सुनि साथा ॥ 
ह दप 
सौंवले ओर गोरे शरीरवाले वे धनुष ओर तरकस पार no वला [क 

१ स आलु सजि सचि पाई॥ 

इस प्रकार कह ( पूछ ) र उबाई।तब तें आजु से पाई। 

[ =e र विधि जाने। सुनि प्रिय बचन दूत सुखुकाने 
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ऱ्= [द्या ! ] जिस दिनसे मुनि उन्हें लिवा ले गये, तबसे आज ही हमने सच्ची खबर पा ३ $ भैया ! ] जिस दिनसे मुनि उन्हें लिवा ले गये, तबसे आज तन जग कि किससे शनि उन्हें सग के गये, तबसे आज ही हमने सच्ची ल गम 
तो महाराज जनकने उन्हें केसे पहचाना ! ये प्रिय ( प्रेमभरे ) वचन सुनकर दूत मुसकराये ॥ ४॥ 

दो०-सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य नकोउ। 
रामु लखनु जिन्ह के तनय बिख बिभूषन दोउ॥२९१ 


[ इतोंने कहा--] हे राजाओंके मुकुटमणि ! सुनिये, आपके समान धन्य ओर कोई नहीं है, छ 
राम-लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्वके विश्वषण हैं ॥ २६१ ॥ 


चो>-पूछन जोगु न तनय तुम्हारे। पुरुषसिंघ तिहु पुर उजिआरे|| 
जिन्ह के जस प्रताप के आगे।ससि मलीन रबि सीतल लागे। 


आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं । वे पुरुषसिंह तीनों लोकोंके प्रकाशखरूप हैं । जिनके 
चन्द्रमा मलिन ओर प्रतापके आगे सूर्य शीतल लगता है ॥ १ ॥ परेको 


तिन्ह कह कहिअ नाथकिमि चीन्हे। देखिअरबि किदीपकरलीन्हे। 
सीय स्वयंबर भूप अनेका।समिटे सुभट एक तें एका। 


हे नाथ ! उनके लिये आप कहते हें कि उन्हें केसे पहचाना ! क्या सर्यको हाथमे दीपक लेकर ते 
जाता है | सीताजीके खमंवरमे अनेकों राजा ओर एकसेःएक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए ये ॥ २ बरि ॥ 


संसु सरासनु काहूँ न टारा। हारे सकल बीर बरिआरा। 
तीनि लोक महँ जे भट मानी। सभ कै सकति संभु धनु भानी। 


` परंतु शिवजीके धुपको कोई भी नहीं इटा सका । सारे बळवार वीर जो 
वीरताके अभिमानी थे, शिवजीके भनुषने सबकी शक्ति तोढ़ दी ॥ ३ ॥ र हार गये । तीनों लोः 


सकइ उठाइ सरासुर मेरू। सोड हियँ हारि गयड करि फेर। 


जहिं कोलुक सिव सेलु उठावा। सोउ तेहि सभाँ पराभउ पावा। 


जिसने सोस उठा सकता था, वह भी हृदयमें हारकर परिक्रमा करके चला 


व>-तहाँ राम रघुबंसमनि सुनिअ महा महिपाळ। 


प्रयास lr र ह ऐसे ऐसे योदा हार मान गये ) घुवंरामणि श्रीरामचन 
चो°-सुनि सरोष भृगुनायकु आ जैसे हाथी कमली डंडी तोड़ डालता है ॥ २६२ ॥ क्‍ 
देखि राम बलु निज आए। बहुत भाँति तिन्ह आँखि देख | 

' ` ` "निज धन दीन्हा । करि बहु बिनय गवनु बन की 
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तट रुष टृटनेकी बात सुनकर परशुरामजी क्रोधभरे आये ओर उन्होंने बहुत प्रकारसे आँखें दिखलायीं । 
अन्त उन्होंने भी श्रीरामचन्द्रजीका बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया ओर. बहुत प्रकारसे 
तती करके वनको गमन किया ॥ १ ॥ | 


राजन रासु अतुल बल जेसें। तेज निधान लखनु पुनि तैसें॥ 
न| कपिं भूप बिलोकत जाकें। जिमि गज हरि किसोर के ताकें॥ 


है राजव्‌ ! जेस श्रीरामचन्द्रजी अतुलनीय बली हें, वेसे हो तेजनिधान फिर र्ष्मणजी भी हें जिनके 
| 


उतरे राजालोग ऐसे कँप उठते थे जेस हाथी सिके बच्चेके ताकनेसे कॉप उठते हैं ॥ २.॥ 
देव देखि तव बाळक दोऊ।अब न आँखि तर आवत कोऊ॥ 


| दूत बचन रचना प्रिय ळागी।प्रेम प्रताप वीर रस पागी॥ 

|| इदेव ! आपके दोनों बालकको देखनेके बाद अब झोके नने कोई आता ही नहीं ( इमारी टिपर 

कोई चढता ही नहीं ) । परेम, प्रताप ओर वीररसमें पगी हुई दर्तोंकी वचनरचना सबको बहुत प्रिय लगी ॥३॥ 

| सभा समेत राउ अनुरागे।दूतन्ह देन निछावरि लागे॥ 

| कहि अनीति ते मूदहिं काना।घरमु विचारि सपदि 

| न हो गये ओर दूतोंको निछावर देने लगे । र वर देते दे 

|| ल भ बल ३० कान मूँदने लगे । धर्मको विचारकर ( उनका 
दो०-तब उठि भूप बसिष्ट कहुँ दीन्हि पत्रिका जाइ । 

कथा सुनाई गुरदि सब सादर दूत बोलाइ ॥२९३॥ 

तब राजाने उठकर वसिष्ठजीके पास जाकर उन्हें पत्रिका दी ओर आदरपूर्वक दूतोंको बुठाकर 

सारी कथा गुरुजीको सुना दी ॥ २९३ ॥ 

चौऽ-सुनि जद गए अति सुखु पाई। पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महेँ जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीं॥ 
सब समाचार सुनकर और अत्यन्त सुख पाकर शरे बोले सन bn र र सुखोसे छायी 

र है। जेसे नदियाँ समुद्रम जाती हैं, य्यपि सब on कामना नहीं होती; जाहि र 
तिमि सुख संपति बिनहि बोलाए । धरमसील पहिं जाहिं ०. ॥ 
तुम्ह गुरू बिप्र धेनु सुर सेबी।तसि पुनीत कोसल्या देबी॥ 


जाती हैं। तुम जेसे 
वे ही बुझाये खाभाविक ही भमा पुरुषके पास 
छुर द य र त करनेवाले हो, बेसी ही पवित्र कोसल्या देवी भी हैं ॥ २ ॥ 
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तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके। राजन राम सरिस सुत जा 
तुम्हारे समान पुष्यात्मा जगतमें न कोई हुआ, न है और न होनेका ही हे। हे राज! 


अधिक पुष्य ओर किसका होगा, जिसके रामसरीसे पुत्र हें ॥ ३ ॥ ४ 
` बीर बिनीत धरम त्रत धारी।गुन सागर बर बालक चारी। 
तुम्द कहुँ सबं. काळ कल्याना।सजहु बरात बजाइ निसाना। 
ओर जिसके चारों बालक वीर, विनग्न, धर्मका ब्रत धारण करनेवाले ओर गुणोंके सुन्दर समु 
तुम्हारे लिये सभी कामे कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ, ॥ ४ ॥ 
दो--चळहु बेगि सुनि गुर बचन भलेहिं नाथ सिरु नाइ । 
भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बाखु देवाइ ॥२९४ 


. ओर जरदी चो । गुरुजीके ऐसे वचन सुनकर, हे नाथ ! बहुत अच्छा' कहकर ओर सिर नता 
तथा इतोंको डेरा दिलवाकर राजा महलमें गये ॥ २६४ ॥ 


चोः-राजा सबु रनिवास बोलाई। जनक पत्रिका बाचि सुनाई॥ 
सुनि संदेखु सकल हरषानीं। अपर कथा सब भूप बखाना। 


राजाने सारे रनिवासको बुलाकर जनकजीकी पत्रिका बाँचकर सुनायी । समाचार सुनकर सब राति 
हसे भर गर्यी । राजाने फिर दूसरी सब बातोंका ( जो दूतोके मुखसे सुनी थीं ) वर्णन किया ॥ १ ॥ 
मेम मझुछित राजहिं रानी। मनहुँ सिखिनि सुनि बारिद बानी। 
सुदित असीस देहिं गुर नारां। अति आनंद मगन | 
माताएँ अत्यन्त आनन्दे मग्न हैं ॥ २ गा (न अं आग द 
लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती। हृदये लगाइ जुड़ावहिं छाती! 
राम लखन के कीरति करनी।बारहिं बार भूषबर बरती। 
नेष i आपसमें लेकर सब दयसे लगाकर छाती शीतल करती हैं । री 
मुनि नि लक्ष्मणकी कीतिं ओर करनीका बारंबार वर्णन किया ॥ ३ ॥ . | 
दि ह कहि द्वार सिघाए। रानिन्ह तब महिदेव बी | 
आनंद समेता। चले 


कहकर वे ब्रह्मणोंको 
आनन्दसहित उन्हें दान दिये । रे ब्रह्मण आशीष देते हुए हे गे हे. | 
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२४७ 
र क्न 
` = जन--जाचक लिए कारि दीन्हि निछावरे कोटि बिधि । 

चिरु जीवहुँ सुत चारि चक्रबति दसरत्य के ॥२९५॥ 


फिर भिक्षुकींको बुलवाकर करोड़ों प्रकारकी निछावरें उनको दीं । 'चक्रवर्ती महाराज दशारथके 
बार पुत्र चिरंजीव हो! ॥ २६५ पहर | 
वेः-कहृत चले पहिरें पट नाना। हरषि इने गहगहे निसाना॥ 


समाचार सब लोगन्ह पाए।लागे घर घर होन बधाए॥ 
यों कहते हुए वे अनेक प्रकारके सुन्दर वस्न पइन पहनकर चले । आनन्दित होकर नगाड़ेवालोंने बड़े जोर- 
| से नगाड़ोंपर चोट लगायी । सब लोगोंने जब यह समाचार पाया, तब घर-घर बधावे होने लगे ॥ १ ॥ 


भुवन चारि दस भरा उछाहू। जनकसुता रघुबीर बिआहू॥ 


सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे।मग गृह गली सवारन लागे॥ 
चौदहों लोकोंमें उत्साह भर गया कि जानकीजी ओर श्रीरघुनाथजीका विवाह होगा । यह शुभ 
| तमाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गये और रास्ते, घर तथा गलियाँ सजाने लगे ॥२॥ 

. जद्यपि अवध सदैव सुहावनि।राम पुरी मंगलमय पावनि॥ 


तदपि प्रीति कै प्रीति सुद्दाई। मंगल रचना रची बनाई॥ 

` यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी हैः क्योंकि वह pd मड़लमयी पवित्र पुरी है; तथापि प्रीतिपर- 
प्रीति होनेसे वह सुन्दर मङ्गलरचनासे सजायी गयी ॥ रे । 

ध्वज पताक पट चामर चारू।छावा परम विचित्र बजारू॥ 


कनक कलस तोरन मनि जाला। हरद दूब दधि अच्छत माला॥ _ 
ध्वजा, पताका, परदे और सुन्दर चेवरोंसे सारा बाजार बुत हदी अय भ हुआ हे । सोनेके 
इल, तोरण, मणियोंकी झालरे, हरदी, हून दहीः अक्षत और ससा 
दो०-मंगळमय निज निज भवन छोगन्द रचे बनाइ । | 
वीथीं सांची चतुरसम चौके चारु पराइ ॥२५६॥ 
लोगोने अपने-अपने घरोंको सजाकर मज्जलमय बना हिया । गलियोंको चतुरसमसे सांचा और [ दवरोंपर ] 


सुगन्धित दरवको चतुरसम कहते हैं। ] ॥२६३९॥ 
सुन्दर चोक पुराये चन्दन, केशर, कस्तूरी और कपरसे बने हुए ए 
सो -जहे तहें जूथ जुथ मिलि भामिनि सजिनवसप्तसकल ss | 
बिधु बदनी खग सावक छोचनि। निजसरूपरति मानुबिमोचनि॥ 
उ se ख्यां सभी सोलहों शृंगार सजकर, जहाँ- 
तहों झुंडी झुंड मिलकर, ॥ १ ॥ 
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गावहिं मंगल मंजुळ बानीं।सुनि कलरब कलकंठि लानो 

` भूप भवन किमि जाइ बखाना। बिसर बिमोहन रचेउ बिताना | 
मनोहर वाणीसे मङ्गलगीत गा रही हैं जिनके सुन्दर सरके सुनकर कोयलें भी छजा जहे | 
राजमहलका वर्णन केसे किया जाय, जहाँ विश्वको विमोदित करनेवाला मण्डप बनाया गया हे ॥ २॥ | | 
मंगल दन्य मनोहर नाना।राजत बाजत बिपुल निसाना।/ 


| 

कतहु बिरिद बंदी उच्चरहीं।कतहूँ बेद धुनि भूसुर करहीं। | 

नेसे नरे मनोहर माङ्गडिक पदारथ शोभित हो रहे हें और बहुतसे नगा बज रहे | 

भार विरुदावझी ( इलकीति ) का उद्धरण कर रहे हें ओर कहीं बाण वेद'्नि कर रहे हैं ॥ ३॥ | 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता।छै ले नासु रासु अङ सीता। 
बहुत उछाइ भवनु अति थोरा। मानहुँ उमगि चला चहु ओरा। | 
नदरी झिया श्रीरामजी ओर सीताजीका नाम लेखेकर मङ्गलगीत गा रही हैं । उत्साह बहत हे ओर 

अत्यन्त ही छोया हे । इससे [ उसमें न समाकर ] मानो वह उत्साह (आ) कारों ओर उप का क्‍ 


दो-सोभा दसरथ भवन कइ को कबि बरनै पार। 
जहाँ सकल सुर सीस मनि राम लीन्ह अवतार ॥२९५ 


` दशरयके महरकी शोभाका वर्णन कोन कि 
रामचन्जने अवतार लिया हे ॥ २६७॥ ण हे, जहाँ समरत देवताओंके हिरोमी | 


चो*-भूप भरत पुनि लिए बोलाई । हय गय. स्यंदन साजहु जाई || 
चर्हु बेगि रघुबीर बराता। सुनत पुरक पूरे दोड श्रता। | 


फिर राजाने भरतजीको बुला लिया ओर क्च कि जाकर घोड़े : जल्दी रामचनजीर | 
बारातमें चलो । यह सुनते ही दोनों भाई ( भरतजी ओर शह्ुष्नजी च कर गये ॥ ! | | 


भरत सकल साहनी बोलाए।आयसु दीन्ह स॒ दित उठि धाए। 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन बरन E बाजि बिराजे 


दी, वे प्रसन्न अ ). ये ओर उन्हें [ धोड़ोंको सजानेकी ! | 


: रंगरंगके उत्तम घोड़े शोभित हो गये ॥ २ गा साथ ( यथायोग्य ) जीनें कसकर घोड़े. सग 
कक कि सुठि चंचल करनी। अय इव जरत धरत पग धरती। 
ना जाति न जाहिं बखाने। निदरिपवनु जनु चहत उड | 
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| 
| 2 RR आर खइड बनी नह ~ ५ 
| सब घोड़े बढ़े दी सुन्दर ओर चबल करनी ( चाल 


| र २४६. 
~ 
i ) के हैं। वे धरतीपर ऐसे पेर रखते है जेसे 


| ह अनेकों जातिके : र्‌ 
| लोहेपर रखते हों । जातिके धोड़े हें, जिनका वर्णन नहीं हो सकता । [ ऐसी तेज 
॥। स] गानो इवाका निरादर करके उड़ना चाहते हें॥३॥ | ह 


रे _ तिन्ह सब छयल भए असवारा। भरत सरिस बय राजकुमारा॥ | 
| सब सुंदर सब भूषनधारी।कर सर चाप तून कटि भारी॥ | 

| | उन सब धोड़ोंपर भरतजीके समान अवस्थावाले सब छेल-उबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुन्दर हैं 

[| | जो सब आषण धारण किये हुए हैं । उनके हा्थोमं बाण ओर धनुष हैं तथा कमरमे भारी तरकस बवे दें ॥४॥ 

पं दोग्गछरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन। [ 
जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला पबीन ॥२९८॥ 

॥ सभी चुने हुए छबीले छेल, शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवारके साथ दो पेदळ सिपाही 
॥ | ३ जो तर्वार चलानेकी कलाम बढ़े निपुण हैं॥ २६८ ॥ 

छ चोः-बॉँघें बिरद बीर रन गाढे।निकसि भए पुर बाहेर ठाढ़े॥ 

"_ फूरहिं चतुर तुरग गति नाना। हरषहिं सुनि सुनि पनव निसाना॥ 

|. किये हए रणधीर वीर सब निकलकर नगरके बाहर आ खड़े हुए । वे चतुर अपने 

| | धोड़ोंको त फेर हे और भेरी तथा नगाड़ेकी आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हें ॥ १॥ 


#| स्थ सारथिन्ह बिचित्र बनाए। ध्वज पताक मनि भूषन लछाए॥ 
] 


.._ चर्वेरचारु किंकिनि घुनि करहीं। भानु जान सोभा अपहरहीं॥ 
जा - पताकां, मणि और आश्नुषणोंको . लगाकर रथोंको बहुत विलक्षण बना दिया 
॥ | है। के इ ह और पि न्दर शब्द कर रही हैं । वे रथ इतने. सुन्दर हें मानो 
` मूके रथकी शोभाको छौने लेते हैं ॥ २ ॥ कक ह 
॥ ` सावेकरन अगनित हय होते। ते तिन्ह रथन्ह सार जोते॥ 


।| सुंदर सकर अछत सोहे। जिन्हहि बिलोकतमुनि मन मोहे ॥ 


थे । उनको सारथिगोते उन रोमं जोत दिया है 
| | जोर गह प हुए सुशोमित ह, और मि देकर होक मत भी मोहित श जाते हं ३ ॥ 


जे जलचलहिं थळहि की नाई टाप न बूड बेग अधिकाई॥ 
अख स्न सबु साजु बनाई।रथी सारथिन्ह लिए बोलाई॥ 
जो भी जमीनकी तरह ही चते हैं । वेगकी आघिकतासे उनकी टाप पार्नीमें नहीं इबती । 
अञ्नरास्र आस सजाकर सारथियोने रथियोको बुला लिया ॥ ४ ॥ 
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ब बाहर नगर लागी जरन बरातोा घ 
दो०-चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात। 

होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥२९१ 

रथोंपर चदु-चदुकर बारात नगरके बाहर जुट्ने लगी । जो जिस कामके लिये जाता हे, स 

सुन्दर शकुन होते हैं ॥ २६६ ॥ बारी दि जेहि रि | 
चो--कलित करिबरन्हि परीं अँबारीं। कहि न जाहिं जहि भाँति सवारी 
चले मत्त गज घंट बिराजी। मनहुँ सुभग सावन घन राज्ी। 

श्रेष्ठ हाथियोपर सुन्दर अंबारियाँ पढ़ी हैं । वे जिस प्रकार सजायी गयी थीं सो कहा नई 


सकता । मतवाले हाथी घंटोंसे सुशोभित होकर ( घंटे बजाते हुए ) चले, मानो सावनके सुन्दर बा 
समृह [ गरजते हुए ] जा रहे हों॥ १॥ | | 


बाहन अपर अनेक बिधाना। सिबिका सुभग सुखासन जाना। 
तिन्ह चढ़ि चले बिप्रबर बृंदा। जनु तनु घरें सकल श्रुति छंदा। 
सुन्दर पालकियाँ, सुखसे बेठनेके योग्य तामजान ( जो ङुरसीनुमा होते हैं ) ओर रथ आदिमे 


भी अनेकों प्रकारकी सवारियाँ हें । उनपर श्रेष्ठ आह्मणोंके समृह चहूकर चले, मानो सब वेदोंके || 
शरीर धारण किये हुए हों २॥ | 


मागध सूत बंदि गुनगायक। चले जान चदि जो जेहि लायक। 
बेसर उंट ब्ृषभ बहु जाती। चळे बस्तु भरि अगनित माँती। 
मागध, सृत, भाट ओर गुण गानेवाले सब, जो जिस योग्य थे, वैसी सवारीपर चढ़कर चले । | 


सच्चर, ऊँट ओर बेल असंस्यों प्रकारकी वस्तुएँ ठादलादकर चले ॥ ३॥ | 
कोटिन्ह काँवरि चले कहारा। बिबिध बस्तु को बरने पार 
चले सकल सेवक समुदाई। निज निज साजु समाजु बनाई 


कहार करोड़ों कॉबरें लेकर चले । उनमें अनेकों प्रकारकी इतनी वस्तुएँ थीं कि जिनका व ; 
कर सकता हे। सब सेवकोंके सम्ृह अपना-अपना साज-समाज बनाकर चले i ४॥ 


दो०-सब के उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर । 


कबहिं देखवे 
६ इखि नयन भरि रासु लखनु दोउ बीर ॥२१ 


. _ सबके इदयमें अपार हर्ष हे और शरीर 
हम शरीराम-लक्षमण दोनों भाइयोंको नेत्र भरकर 7 i एक ही लालसा लगी 


चौ०-गरजहिं गज घंटा घुनि घोरा। रथ रब बाजि हिंस चहु और | 
ब सचई“ , 
निदारि घनहि घुम्मंरहिंनिसाना। निज पराइ कछु सुनिअन का 
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यी गरज रहे दं उनके घंटोंकी भीषण भवनि हो रही हे। चारों ओर रथोंकी घरघराइट ओर | 
हिनदिनाइट हो रदी हे । बादलोंका निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रदे हें । 
सीको अपनी'परायी कोई बात कानोंसे सुनायी नहीं देती ॥ १॥ 


महा भीर भूपति के दारे।रज होइ जाइ पषान पबारे॥ 
चढी अटारिन्ह देखहिं नारीं। लिएँ आरती मंगल थारीं॥ 
राजा दशरथके दरवाजेपर इतनी भारी भीड़ हो रही हे कि वहाँ पत्थर फेंका जाय तो वह भो फ्सिकर 


| ऽह ह्यो जाय। अदारियॉपर चढ़ी खिया मङ्गख'ाठेमें आरती लिये देख रही हैं ॥ २ ॥ 


गावहिं गीत मनोहर नाना।अति आनंद न जाइ बखाना॥ 
तब सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी। जोते रबि हय निंदक बाजी॥ 


और नाना प्रकारके मनोहर गीत गा रही हैं । उनके अत्यन्त आनन्दका बखान नहीं हो सकता । 


| तब सुमन्त्रजीने दो रथ सजाकर उनमे सूर्यके घोडाको भी मात करनेवाले घोड़े जोते ॥ ३ ॥ 


` दोउ रथ रुचिर भूप पहिं आने।नहिं सारद पहिं जाहिं बखाने॥ 


राज समाजु एक रथ साजा।दूसर तेज पुंज अति श्राजा॥ 
दोनों सुन्दर रथ वे राजा दशरथके पास ले आये, जिनकी सुन्दरताका वर्णन सरखतीसे भी 


नहीं हो सकता । एक रथपर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेजका पुंज ओर 


अन्त ही शोभायमान था, ॥ ४ ॥ | रे 
दो--तेहिं रथ रुचिर बसिष्ठ कहूँ हरषि चढ़ाइ नरेसु । 
आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गोरि गनेसु ॥३०१॥ 
उस सुन्दर रथपर पा वसिष्ठजीकों हपर्वक चाकर फिर स्मयं शिक, शुरु गोरी ( पावती ) ओर 
गणेशजीका स्मरण करके [ दुसरे ] रथपर चढ़े ॥ ३०१ ॥ म क 
चोौ०-सहित बसिष्ठ सोह दप कैसें। सुर गुर संग पुरंदर जैसें॥ 


` करि कुल रीति बेद बिधि राऊ।देखि सबदि सब भाँति बनाऊ॥ 
वसिष्ठजीके साथ [ जाते हुए ] राजा दशरथजी कैसे शोभित हो हैं, जेसे देवशुर 
ृहसपतिजीके साथ इन्द्र हों। वेदकी विधिसे ओर कठकी रीतिके अबुसार सब स करके तथा सबको 
भन प्रकारसे सजे देखकर, ॥ १ ॥ ge 
सुमिरि रामु शुर आयसु पाई। चले महीपति संख जाई॥ 
हरषे बिबुध बिलोकि बराता।बरषहिं सुमन उुमाड गत ॥ 
और करके, गुरुकी आज्ञा पाकर 'थ्वीपति द्शरथजी शङ्क बजाकर चले। बारात 
देखकर रर इ अर व ्रहदायक फूोंकी वर्षा करने रगे ॥ २ ॥ 
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भयउ कोलाहल हय गय गाजे। व्योम बरात बाजने | 


सुर नर नारि सुमंगल गाई।सरस राग बाजहिं सहन 

बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे । आकाशमें और बारातमें [ दोनों भ! 
बाजे बजने ठगे । देवाइनाएँ ओर मलुष्योंकी स्त्रियों सुच्दर मङ्गझगान करने लगी ओर र 
रागसे शहनाइयाँ बजने लगी ॥ ३ ॥ हिं 

घंट घंटि धुनि बरनि न जाहीं।सरव करहिं पाइक फहराही। 

करहिं बिदूषक कीतुक नाना। हास कुसल कल गान सुजाना। 

ध॑रे-घंटियोंकी ध्वनिका वर्णन नहीं हो सकता । पेदल चलनेवाले सेवकगण अथवा पदरेबाज कस 
खेल कर रहे हें ओर फहरा रहे हें ( आकाशमें ऊँचे उछलते हुए जा रहे हें ) । हँसी करनेमें निपुण कने 
सुन्दर गानेमें चतुर विदृषक ( मसखरे ) तरहतरहके तमाशे कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 

दो०-तुरग नचावहिं कुअँर बर अकनि सुदंग निसान। 

नागर नट चितवहिं चकित डगहिं न ताल बँधान॥३०२। 


सुन्दर राजकुमार मृदङ्ग ओर नगाड़ेके शब्द सुनकर घोड़ोंको उन्हींके अनुसार इस प्रकार नचा हे! 
कि वे तालके बंभानसे जरा भी डिगते नहीं हें। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं ॥ ३०२॥ 


चो--बनइ न बरनत बनी बराता।होहिं सगुन सुंदरं सुभदाता। 
चारा चाषु बाम दिसि लेई।मनहूँ सकल मंगल कहि देई। 


र बारात ऐसी बनी हे कि उसका वर्णन करते नहीं बनता । सुन्दर शुभदायक शाकुन हो रहे | 
नीलकंठ पशष बायीं ओर चारा ठे रहा हे मानो समू्ण मङ्गोंकी सूचना दे रहा हो ॥ १ ॥ 


दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुल दरसु सब काहुँ | 
सानुकूल बह त्रिबिध बयारी। सघट सबाल आव बर नारी। 


दाहिनी ओर कोआ सुन्दर खेतमें शोभा पा रहा है । नेवलेका दर्शन भी सब किसीने पाया । 


प्रकारकी ( शीतल, मन्द, सुगन्धित ) इवा अनुकूल दिरा न _ ) हि 
भरे हुए घड़े ओर गोदमें बालक लिये आ रही हैं ॥ २ ॥ हि । न (च 


रोवा फिरि फिरि दरसु देखावा। सुरभी सनमुख सिसुहि पिआ 
श॒गमाला फिरि दाहिनि आई। मंगल गन जनु. दीन्हि देखा 


लोमड़ी फिर-फिरकर ( बार-बार ) सामने 
_ ससी नी मरते ] पर बाह गे ea क जी | 


. मकरी कह छेम बिसेपी।स्यामा बाम सुतरु पर देख | 
 - सनमुख आयउदधि रीन 
` 3  उदधिअरुमीना। कर पुस्तक दुइ बिम श्री | 
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मकी ( सफेद सिरवाली चील ) विशेष स्स क्षेम ( कल्याण ) कर रही हे । श्यामा बायी ओर सुन्दर 
रर दिखायी पढ़ी । दही, मछली और दो विवार ब्राहमण दामे पुस्तक लिये हुए सामने आये ॥ ४ ॥ 


दो--मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार। | 


जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥३०३॥ 


तभी मङ्गलमय, कल्याणमय ओर मनोवाब्छित फल देनेवाले शकुन मानो सच्चे होनेके लिये 
्‌। एक ही साथ हो गये ॥ ३०३ ॥ 


| क -मंगल सगुन सुगम सब ताके। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाक॥ 


hy राम सरिस बरु दुळहिनि सीता। समधी दसरथु जनकु पुनीता ॥ 
शे खयं सशुण ब्रह्म जिसके सुन्दर पुत्र हैं; उसके लिये सब मङ्गल शन सुलभ हैं । जहाँ श्रीरामचन्द्रजी-सरीले 
दहा और सीताजी-जेसी दुलहिन हैं तथा दशरथजी ओर जनकजी-जेसे पवित्र समधी हैं ॥ १ ॥ 


सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे। अब कीन्हे बिरंचि हम साँचे॥ 

एहि बिधि कीन्ह बरात पयाना। हय गय गाजहिं हने निसाना॥ 

ब्याह उठे [ और कहने लगे--] अब त्रह्माजीने हमको सचा कर 

दिया तरह st हे हाथी गरज रहे हैं ओर नगाडपर चोट लग रही है ॥ २॥ 
| आवत जानि भानुकुळ केत्‌। सरितन्हि जनक बँधाए सेतू॥ 
॥| बीच बीच बर बास बनाए। उतः आः ks स 

दारथजीको आते हुए जानकर जनकजीने नदियोपर उठे 
Sen हि रः ) सनि जिनमें देवलोकके समान सम्पदा छायी है ॥ रे ॥ 


असन सयन बर बसन सुहाए। पावहि सब निज निज मन भाए॥ 


नित नूतन सुख छखि अनुकूठे। सकल बरातिन्ह मंदिर म 
भोजन, 
ओर जहाँ जेग अपने-अपने मनकी पसंदके अनुसार सुहयवने उत्तम 
जे तेह जन क नित्य नये सुखको देखकर सभी बरातियोंको अपने द मूल गये ॥ ४ ॥ 
रे--आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान । 
सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥३०४। 
बढ़े जोरसे बजते हुए नगाड़ोंकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारातको आती हुई जानकर अगवानी करने- 
वाले हाथी, रथ, पेदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले ॥ ३०४ ॥ र 
ड मासपारायण, दसो विश्राम 
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चो०-कनक कळस भरि कोपर थारा। भाजन छलित अनेक प्रक 


भाँति री 
भरे सुधासम सब पकवाने। नाना भाति न जाहि बखाते | 


[ हष, श्वत, ठंढाई, जल आदिसे] भरकर सोगेके कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे 
के समान भातिःभतिके सब पकवानोंसे भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकारके सुन्दर बर्तन, ॥ १ । 
फल अनेक बर बस्तु सुहाई। हरषि भेट हित भूप पठाई 
भूषन बसन महामनि नाना। खग गहय गय बहुबिधि जाना। 
उत्तम फल तथा और भो अनेकों सुन्दर वस्तुएँ राजाने हित होकर भेंटके लिये भेजी । गहने, झे 
नाना प्रकारकी मूरयवाच्‌ मणियाँ ( रतन » पक्षी, पञ, घोड़े, हाथी ओर बहुत तरहकी सवारियाँ, ॥ २॥ 
` मंगल सगुन सुगंध सुद्दाए।बहुत भाँति महिपाल पठाए। 
दधि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि काँवरि चले कहारा। 


तथा बहुत प्रकारके सुगन्धित एवं सुहावने मङ्गछद्रव्य ओर सगुनके पदार्थ राजाने भेजे । दही, बिम 
ओर अगणित 5पहारकी चीजें कॉवरोंमें भर-भरकर कहार चले ॥ ३ ॥ 


अगवानन्ह जब दीखि बराता। उर आनंढु पुलक भर | | 
देखि बनाव सहित अगवाना। मुदित बशातिन्ह हने निसाना। 


अगवानी करेनेवाशोको जब बारात दिखायी दी, तब उनके हृदयमें आनन्द छा गया और शौ 
रोमाइसे भर गया। अगवानोंको सजअजके साथ देखकर बरातियोने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये ॥ ४॥ 


` दो-हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेळ। | 
जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुबेल ॥३०५॥ 


[ बराती तथा अगबानोंमेंसे ] कुछ लोग परस्परं मिलनेके लिये ( हर 
दोइ चले, और ऐसे मिले मानो आनन्दके दो समुद्र मयादा छोड़कर Se ला 


` चो*-बरधि सुमन सुर सुंदरिगावहिं। मुदित देव दुंदुभीं बजावहिं। 
व उ राखी प आगें। बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरा। 

पग छ बाकर गीत गा रही हे ओर देवता आनन्दित होकर नगाडे बजा रहे 

[ अगवानीमें र ] उनलोगेनि सब चीजें दशरथजीके मगे रस दं जोर no RS की! 

त राय सबु लीन्हा।भै बकसीस जाचकन्हि दीद 


द पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहुँ चले 
गयीं। न व बे ले, फिर उनकी बस्सी होने ठगी और वे यावग | 
_ ` = ” “7 सतार और बढ़ाहैकरके अगवान लोग उनको जनवासेकी ओर खि ठे हें]. 


| 


PN 


=~ 
A अऑछ — 
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~ हिचित्र पावडे परी देसि घे घ यह जा 
बसन बिचित्र पावडे परहीं। देखि धनदु धन मद परिहरहीं॥ 
अति सुंदर दीन्देउ जनवासा। जहे सब कहुँ सब भाँति सुपासा॥ 
विलक्षण वल्लोंके पाँवड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धनका अभिमान छोड़ देते हैं । 
सुन्दर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकारका सुभीता या ॥ ३॥ 


जानी सिये बरात पुर आई। क निज महिमा प्रगटि जनाई॥ 


हृदयँ सुमिरि सब सिद्धि बोलाई। भूप पहुनई करन पठाई॥ 
. सीताजीने बारात जनकपुरमें आयी जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखायी । दयें 


झरणकर सब सिदियोको बुलाया और उन्हें राजा दशरथजीकी मेहमानी करनेके लिये मेजा ॥ ४ ॥ 
दोऽ-सिथि सब सिय आयसु अकनि गईं जहाँ जनवास । 
लिएँ संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥३०६॥ 
सीताजीकी आज्ञा सुनकर सब सिद्वियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी सम्पदा, सुख और 
| इनरपुरीके भोगविलासको लिये हुए गर्यी ॥ ३०६ ॥ ग 
॥| चे--निज निज वास बिलोकि बराती। सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ 
बिभव भेद कछु कोउ न जाना।सकल जनक कर करहिं बखाना॥ 
बरातियोंने अपने-अपने ठहरनेके स्थान देखे तो वहाँ देवताओंके सब सुखोंको सब प्रकारसे सुलभ पाया । 
इस ऐशयेका कुछ भी भेद कोई जान न सका । सब जनकजीकी बढ़ाई कर रदे हैं॥१॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी।हरपे हृदय हेतु पहिचानी॥ 
पितु आंगमनु सुनत दोउ भाई। हृदये न अति आनंद अमाई॥ 
श्रीरघुनाथजी यह सब सीताजीकी महिमा जानकर ओर उनका परेम पहचानकर इदयमे हर्षित हुए । पिता 
दशरयजीके आनेका समाचार सुनकर दोनों भाइयोके इदयमें महाद आनन्द समाता न ग ॥२॥ भाहीं 
सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं। पितु दरसन लाळचु मन नाता 
बिखामित्र बिनय बडि देखी। उपजा उर संतोषु बिसेषी॥ 
संकोचवश वे गुरु विश्वामित्रजीसे कह नहीं सकते ये । ठु म मनमें तीके दर हलसा थी । 
विश्वामित्रजीने उनकी बड़ी नम्रता देखी, तो उनके इदे बहुत संतोष उन्न है जब 
हरषि बंधु दोउ हृदये ल्गाए।पुरक अंग अवक ए 
चले जहाँ दसरथ न ।मनहूँ सरोबर 
हृदयसे लगा 
कप (शा ब उस जन 
` 'पोसेकी ओर लक्ष्य करके चला हो ॥ ४ ॥ 
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दो कि बिलोके जबहिं सुनि आवत सुतन्ह समेत । 


उठे हरषि सुखसिंघु महुँ चले थाह सी खेत ॥३५ पं 

जब राजा दशरथजीने पुत्रॉसदित मुनिको आते देखा, तब वे षित होकर उठे ओर र 
समुद्रम थाहसी लेते हुए चले ॥ २०७ ॥ . | । 
चो०-मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। वार बार पद रज थारे सीसा। 
कोसिक राउ लिए उर लाई।कहि असीस पूछी कुसलाई| 


पृथ्वीपति द॒शरथजीने सुनिकी चरणध्रलिको बारंबार सिरपर चढ़ाकर उनको दण्डवत्‌-प्रणाम छि 
विश्वामित्रजीने राजाको उठाकर हृदयसे लगा लिया ओर आशीर्वाद देकर कुशल पूछी ॥ १॥ 


पुनि दंडबत करत दोउ भाई। देखि हुपति उर सुखु न समाई। 
सुत हिय लाइ दुसह दुख मेटे। तक सरीर प्रान जनु मेरे 
फिर दोनों भाइयॉंको दण्डवतःप्रणाम करते देखकर राजाके हृदयमें सुख समाया नहीं। फ़ 


| उठाकर ] हृदयसे लगाकर उन्होंने अपने [ वियोगजनित ] दुःसह दुःखको मियाया । | 
मृतक शरीरको. प्राण मिल गये हों ॥ २ ॥ मु ' । 


पुनि बसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम मुदित मुनिबर उर ठाए। 
विप्र बूंद बंदे दुहुँ भाई।मनभावती असीसें पा! 
फिर उन्होंने वसिष्ठजीके चरणोमिं सिर नवाया । मुनिश्रेष्ठने प्रेमके आनन्दमें उन्हें हृदयसे लगा हि 
दोनों भाइयोने सब त्राह्मणोंकी वन्दना की ओर मनभाये आशीर्वाद पाये॥ ३॥ Boe 


Fe का माप र सोहहिं सुत चारी। जनु धन धरमादिक तबु । 
i र टू र | र कक बारात शीतल हु ( रामके वियोगमें सबके हृदयमें जो आग ब | 


-ॐ। 


4 
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=== गयी ) भीतिकी रीतिका बखान नहीं हो सकता । राजाके पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा. गयी ) ०८८) आतकी रीतिका बखान नहीं हे सकता । राजे पात य न ऐसी शोभा पा रीतिका बखान नहीं हो सकता । राजाके पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा. 
€ 


वह कल र्ग धर्म, काम ओर मोक्ष शरीर धारण किये हुए हों॥ १॥ 


ही न्ह समेत दसरथहि देखी। मुदित नगर नर नारि बिसेषी॥ 


सुमन बरिसि सुर हनहिंनिसाना। नाकनटीं नाचहिं करि गाना॥ 
तदित दशरथजीको देखकर नगरके स्त्री-पुरुप बहुत ही प्रसन्न हो रहे हें। [ आकाश ] देवता 

पोझ वषो करके नगाड़े बजा रहे हें ओर अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं ॥ २ ॥ बंदीज 

र| .. सतानंद अरु बिम सचिव गन।मागध सूत बिदुष बंदीजन॥ 


१। नहित बरात राउ सनमाना।आयसु मागि फिरे अगवाना 
| अगवानीमे आये हुए शतानन्दजी, अन्य आह्मण, मन्त्रीगण, मागधः सूतः विद्वार ओर मार्ने 
; बारातसहित राजा दशरथजीका आदरसत्कार किया । फिर आज्ञ लेकर वे वापस लोटे ॥ ३ ॥ 
र| ` प्रथम बरात लगन तें आई।ताते पुर ममो अधिकाई॥ 
है|. ब्लानंदु लोग सब लही बृहुँ दिमस निसि विधि सन कही 
| गयी है, अधिक आनन्द डा रदी सब लाग 
| | तर प ष तिर न ते कित बढ़ जायें ( बढ़े हो जायें ) ॥ ४ ॥ 
दो-शासु सीय सोभा अवधि सुछत अवधि दोड राज। 
जह तहेँ पुरजन कहहिं अस मिलिनर नारि समाज ॥३०५॥ i 
| श्रीरामचन्द्रजी ओर mes FT क पुण्यकी सीमा हें; जहाँ 
| जनकपुरवासी स्त्री पुरुषोंके सम्रह य्‌ 
| चे*-जनक सुकृत मूरति बैदेही। दसरथ सुझत रासु घरं देही ॥ 


इन्ह सम काहुँ न सिव अवराधे। काहुँ न इन्ह समान फल लाधे॥ 


और दशारथजीके सुक्त देह धारण किये हुए 
| नकजी ) की शति जानकीजी ई र द 
f इन (ना पा ] के समान किसीने शिवजीको आराधना नहीं कीः और न इनके 


क्‍ समान किसीने फल ही पाये ॥ ! ॥ | माहीं। है नहिं कतहु होनेउ नाहीं॥ 


इन्ह सम कोउन भयउजग 
हम सब सकल सुछत के रासी। भएजगजनमि जनकपूर बासी 
इनके समान जगतमें न कोई हुआ, न र | ह कु ही है। हम सब भी सम्पूर्ण पृण्योंकी रा 


` हैं जो जगणे जन्म लेकर जनकपुरके 
देखी। को सुर्ती हम सरिस बिसेषी॥ 
नरी रर हठ भठी षि लच लहू 
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ओर जिन्होंने जानकीजी ओर श्रीरामचन्द्रजीकी छनि देखी दे । इमारेसरीखा विशेष पुष्यन] 
होगा ! ओर अब हम श्रीरडुनाथजीका विवाह 2 अलमौति नेत्रोंका लाभ लेंगे ॥ ३ ॥ भशन 
कहहिं परसपर कोकिलबयनीं। एहि बिआह बड़ लाभु सुनयनन। 
बड़ें माग बिधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहहिं दोउ भाई। 
कोयलके समान मधुर बोलनेवाली स्त्रियाँ आपसमें कहती हैं कि हे सुन्दर नत्रोवाली ! इस होनन 
लाभ हे। बढ़े भाग्यसे विधाताने सब बात बना दो हे ये दोनो भाई हमारे नेत्रोंके अतिथि हुआ करेंगे।॥ 
दो०-बारहिं बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय। | 
लेन आइहहिं बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥३१०५ 
जनकंजी स्नेहवश बार-बार सीताजीको बुलवेंगे ओर करोड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर दोनों ॥ 
सीताजीको लेने ( बिदा कराने ) आया करेंगे ॥ ३१० ॥ 


चो--बिबिध भाँति होइहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस सासुर माई। 
तब तब राम लखनहि निहारी। होइहहिं सब पुर छोग सुखारी। 

तब उनकी अनेकों प्रकारसे पहुनाई होगी । सखी ! ऐसी सुराल किसे प्यारी न न होगी ! र 

हम सब नगरनिवासी श्रीराम-लक्ष्मणको देख-देखकर सुखी होंगे ॥ १ ॥ | 
सखिजस राम लखनकरजोटा। तेसेइ भूप संग दुइ दोट। 
स्याम गोर सव अंग सुहाए।ते सब कहहिं देखि जे आए।। 

दे सखी ! जेसा श्रीराम लक्ष्मणका जोड़ा है, बसे ही दो कुमार राजाके साथ ओर भी हैं। वे भी एक सा 

ओर दूसरे गोर वर्णके हं, उनके भीसब अंग बहुत सुन्दर हैं। जो लोग उन्हें देख आये हैं, वे सब यही कहो है| 


कहा एक में आजु निहारे।जनु बिरंचि निज हाथ सँवा। | 
भरतु रामही की अनुद्दारी। सहसा लखि न सकहिं नर नार 


एकने कह --मेंने आज ही उन्हें देखा हे; हतने सुन्दर हैं मानो ने हाथों सँ *| 
भरत तो श्रीरामचन्द्रजीकी ही शक सुरतके हें । स्त्री-पुरुष उन्हे न पीर ॥३॥ 


लखनु सत्र॒सूदनु एकरूपा। नख सिख ते सब अंग | 


मन भावहिं मुख बरनि न जाहीं। उपमा कहुँ त्रिमुवन कोउ नाई 


लक्ष्मण ओर शब्भष्न दोनोंका एकरूप है। दोनोंके नसे हूं। मी 
अच्छे खाते है, पर इसे उनका वर्णन नहीं हो सकता । उनकी Fa होम कोर न" 


४°-उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहु कबि कोबिद कहै! 
बल बिनय विद्या सील सोभा सिंधु हे से एइ अह॥ | 
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== नारि सकल पसारि अंचल बिधिहि बचन सुनावहीं । 


व्याहिअहुँ चारिउ भाइ एहिं पुर इम सुमंगल गावहीं॥ : 
| दास तुलसी कहता है कवि ओर कोविद ( विद्वान ) कहते हं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है; बल 
| दिनय, विद्या, शीळ और शोभाके समुद्र इनके समान ये ही हें। जनकपुरकी सबं ख्लियोँ आँचड फैलाकर 
क| विधाताकों यह वचन ( विनती ) सुनाती हें कि चारों भाश्योंका विवाह इसी नगरमे हो ओर हम सब 
| दुदर मङ्गल गावे । गि | 
| * श्े*-कहहिं परस्पर नारि बारि बिलोचन पुलक तन। 
॥| ` सश्विसबु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूष दोउ ॥३११॥ 
| नेत्रेंमें [ प्रेमाशुओंका ] जल भरकर पुलकित शरीरसे खनियाँ आपसमें कह रही हें कि हे सखी ! दोनों 
| राजा पुष्यके सधुदर हैं त्रिपुरारि शिवजी सब मनोरथ एणे करेंगे ॥ ३११ ॥ - 


३।| चे--एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं। आनंद उमगि उमगि उर भरहीं॥ 
||| जे नप सीय खयंबर आए। देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए ॥ 


कि; मनोरथ कर रही हैं और इृदयको उमेंग-उमेंगकर ( उत्साहपूरवंक ) आनन्दसे भर रही 
है” | हैं तानक लप जो राजा आये ये, उन्होंने भी चारों भाइयोंको देखकर सुख पाया ॥ * ॥ 
॥। कहत शम जसु बिसद बिसाला। निज निज भवन गए महिपाला॥ 


7। गए बीति कछु दिन एहि भाँती। सुदित पुरजन सकल बराती॥ 
या आरी न्म ओ गदर पक हुए जले भे र गी । इस्‌ प्रकार कुछ 
|| दिन बीत गये । जनकपुरानिवासी ओर बराती सभी बड़े आनन्दित 
| EE. मंगळ मूल लगन दिनु आवा। हिम रिठु अगइनु मार ss ॥ 
| ग्रह तिथि नखतु जोगुबर बारू। लगन सोधि बिधि न ई 
र्‌ मङ्गहोंका मूल लग्नका दिन आ गया स pe अगइनका महीना था । ग्रह 
9 ’ लग्न ` (० 
सह कमर बा के गनी जनक के गनकन्ह जोई॥ 


| आ इबड हहिं जोतिषी आहिं बिधाता॥ 
Ei खग पह 2 यहाँ ] भेज दिया । जनकजीके 


) को नारदर्जीके क 
म ति Pe रवली थी । जब सब लोगोंने यह बात सुनी तब वे कहने लगे 


।१|| यहे न चेलु बता | सकर सुमंगल मूल । 


बिपन्‍्ह कद्टेड बिदेह सन जानि सगुन अचुकूर ॥२१२॥ 
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व्ज्ल्ल्व्ल्न्ल्ल्ल्न्ल्ल्स्व्न्न्ल््ज्ज्ज्््् ल््न्ज्ज्छ्नछ्पना कि मिस 
निर्मल और सभी सुन्दर मड़लोंकी मल गोधूलिकी पवित्र वेला आ गयी ओर अनुकूल इने - 

लगे, यह जानकर नाह्मणोंने जनकजीसे कहा ॥ ३१२ ॥ ; र 
चो०-उपरोहितहि कहेउ नरनाहा।अब बिलंब कर कारनु काहा। 
सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजि सब ल्याए। 


तब राजा जनकने पुरोहित शतानन्दजीसे कहा कि अब देरका कया कारण है। तब शतानन. 
मन्त्रियोंको बुलाया । वे सब मङ्गलका सामान सजाकर ले आये ॥ १ ॥ ॒ 


संख निसान पनव बहु बाजे। मंगळ कलस सगुन सुभ साजे। 
 सुभगसुआसिनि गावहि गीता। करहि बेद घुनि बिर पुनीता। 
शंख, नगाड़े, होल और बहुतसे बाजे बजने लगे तथा मङ्गछकलश ओर शुभ शङ्नकी 


( दषि, दूर्वां आदि ) सजायी गर्थी । सुन्दर सुझागिन श्वियों गीत गा रही हैं > 
च्वनि कर रहे हें ॥ २ ॥ | 


लेन चळे सादर एहि भॉती। गए जहाँ जनवास बराती। 
कोसलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिन्हहि र 


. सव लोग इस प्रश्र आदरपूर्वक बारातको लेने चले ओर जहाँ बरातियोंका जनवासा था, वहाँ गो। 
अवधपति दशरथजीका समाज ( वैभव ) देखकर उनको देवराज इन्द्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे ॥ २। 


भयउ समउ अब घारिअ पाऊ। यह सुनि परा निसानहिं घाउ। 
गुरहि पूछि करि कुलबिधिराजा। चले संग मुनि साधु समाज 


[ उन्होंने जाकर विनती की--] समय हो गया, अब पधारिये । यह सुनते ही नगाड़ोंपर चोट ए! 
शुरु वसिजीसे पूठकर ओर कुछकी सब रीतियाको करके राजा दशरथजी मुनियों ओर साइ 
समाजको साथ लेकर चले ॥ ४॥ 


दो--भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि ।. 
लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज बादि॥१११ 


अवधनरेश दरारथजीका भाग्य ओर वेभव देखकर ओर अपना जन्म व्यर्थ समझकर, ब्रह्मी 
देवता हजारों मुखोंसे उसकी सराहना करने लगे ॥ ३१३ ॥ ०3 यु 


चौ०-सुरन्ह सुमंगठ अवसरु जाना । बरषहिं सुमन बजाइ निसार य 
सिव ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा। चढ़े विमानन्हि नाना जथ 


देवगण सुन्दर मङ्गला अवसर जानकर, [ 
न्‍ हे आदि देवबृन्द यथ ( येलियाँ ) बना-चनाकर क pa बरसाते हे | शिवजी 
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हू द क तन हृदय उछाह।चले बिलोकन राम विआह॥ 
भ| प्र्न पुलक तन हृदय उछाहू।चले बिलोकन राम बिआहू॥ 
|| देखि जनकपुरु सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहिं लघु लागे॥ 


|| ज्ञो प्रेमसे पुलकित शरीर हो तथा इदमे उत्साह भरकर श्रीरामचन्द्रजीका विवाह देखने चले। जनक 
| ए देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गये कि उन सबको अपने-अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे ॥ २ ॥ 


चितवहिं चकित बिचित्र बिताना। रचना सकल अछोकिक नाना॥ 


।| नगर नारि नर रूप निधाना।सुघर सुधरम सुसील सुजाना॥ 
] विचित्र मण्डपको तथा नाना प्रकारकी सब अलोकिक रचनाओको वे चकित होकर देख रहे हैं । 
गए खी-पुरुष रूपके भण्डारः सुघइ, शेठ धर्मात्मा, सुशील ओर सुजान हें ॥ ३ ॥ अना 
|| तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारीं। भए नखत जनु बिघु उजिआरीं॥ 
| ब्रिधिहि भयउ आचरजुबिसेषी।निज करनी कछु कतई न देखी॥ 


| देवता ओर देवाड़नाएँ ऐसे प्रभाद्दीन हो गये जेसे वन्द्रमाके उजियालेम तारागण 
के र व विशेष आश्रयं हुआ, क्योंकि वहा उन्होंने अपनी कोई करनी ( रचना ) 


तब शिवजीने सब देवताओंको समझाया कि तुमहोग आश्रमे मत बलो । इदयमें धीरज धरकर 
करो कि यह [ भगवारकी रर ला र 
परम इश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌ ] श्रीरामचन्द्रजीका माहीं !फ र | 
बे०-जिन्ह कर नामु लेत जग माही । सकल अमग म ढा 
करतळ होहिं पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहउ 


जाती है ओर चारों पदार्थ ( अर्थ धर्म, 
जिनका नाम लेते ही जगतमें सारे अमङ्गलेंकी जई कट ee 
काम, मोक्ष ) म आ जाते हैं, ये वही | जगतके माताःपिता ] ह शड 


एदि विधि संभु सुरन्ह समुझावा। पुनि आगें बर बस चखावा॥ 
देवन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद मन पस्त 
> _ और फिर अपने भेह बैड नन्दीशर 
ने रह सर शि पा शरीर पुलकित हुए च रहे hs २॥ य 
| साथु समाज संग मधिदेवां।जब स कम बागी 
सोहत साथ सुभग खुत चारी। जत अपबरग स 
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के साय [ परम हरबुक्त] साधुओं ओर जाणो मण्डली ऐसी शोभा दे रही हे माने छे ९ = सा साइन के मालग माली ऐसे शोभ दे हे फे छे च ऐसी शोभा दे रही हे मानो स) 7 
शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों । चारों सुन्दर पुत्र साथमें ऐसे सुशोभित हें मानो समू क 
( सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य ) शरीर धारण किये हुए हों ॥ ३ ॥ ° | ` 


मरकत कनक बरन बर जोरी। देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोी। 
पुनि रामहि बिलोकि हियँ हरषे। पहि सरादि सुमन तिन्ह बे 


मरकतमणि ओर सुवर्णके रंगकी सुन्दर जोड़ियोंको देखकर देवताओंको कम प्रीति नह ॥ 
( अर्थात्‌ बहुत ही प्रीति हुईं ) । फ़िर श्रीरामचन्द्रजीकों देखकर वे हृदयमें ( अत्यन्त ) हित हुए जे 
राजाकी सराहना करके उन्होंने फूल बरसाये ॥ ४ ॥ 


दो०-राम रूपु नख सिख सुभग बारहिं बार निहारि। 
पुरक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥३१५ 


नखसे शिखातक श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको बार-बार देखते हुए पार्वतीजीसहित शित 
शरीर पुलकित हो गया ओर उनके नेत्र [ प्रेमाश्चओंके ] जलसे भर गये ॥ ३१५॥ | 


चो०-केकि कंठ डुति स्यामल अंगा। तड़ित बिनिंदक बसन सुरंग र | 
ब्याह बिभूषन बिषिध बनाए। मंगल सब सब भाँति सुहाए।| 


रामजीका मोरके कण्ठकीसी कान्तिवाला [ हरिताभ ] श्याम शरीर है । बिजलीका अत्यन्त रिए 


करनेवाले प्रकाशमय सुन्दर [ पीत ] रंगके वख्र हें। सब गिम 
विवाहके आभ्षण शरीरपर सजाये हुए हैं ॥ १ ॥ भङ्गङरूप ओर सब प्रकारसे सुन्दर 


सरद बिमळ बिधु बदनु सुहावन। नयन नवळ राजीव लजावन। 
सकल अलोकिक सुंद्रताई। कहि न जाइ मनहीं मन भाई। 


उनका सुन्दर मुख शरतूणिमाके निर्मल चन््रमाके समान ओर [ मनोहर ] नेत्र नवीन करी 
'छजानेवाले हैं । सारी सुन्दरता अलोकिक हे ( मायाकी ; दिव्य र )। ६ 
कदी नहीं जा सकती, मन-ही-मन बहुत प्रिय लगती हे॥ ह EE दि सविदानिल्त ये 


बघु मनोहर सोहहिं संगा।जात नचावत चपल तुरंग! 
राजकुअर बर बाजि देखावहि। बंस प्रसंसक बिरिद सुना 


साथमे मनोहर भाई शोभित हैं, जो चबल धोड़ोंको नचाते : र ओह गो 
(उनकी उलो दिल रे ओर से बा हेम ) किददावल पता रहे 


'जेहि तुरंग पर रामु बिराजे।गति बिलोकि हार 
खगनायकु ठी" | 
. कहिनजाइसबभातिसुहावा। बाजि बेषु जनु काम बर | 
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विराजमान हैं, उसकी [ तेज ] चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हें। उसका 


॑ न गदी हो सर्को” वद सब प्रकारसे सुन्दर है, मानो कामदेवने ही घोडेका वेष धारण कर लिया हो ॥४॥ 
४न-जनु बाजि बंषु बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहइ । 

|| आपने बय बल रूप शुन गति सकल भुवन बिमोहई ॥ 

।| जगमगतं जीनु जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे । 

किंकिनि लाम लगामु ललितबिलोकिसुरनरमुनिठगे ॥ 


श्रीामचन्द्रजीके लिये कामदेव घोड़ेका वेष बनाकर अत्यन्त शोभित हो रहा दे। वह अपनी 
_ र गुण और चालसे समस्त लोकोंको मोहित कर रहा हे। सुन्दर मोती, मणि ओर 
प्रणिक्य ठगी हुईं जड़ाऊ जीन ज्योतिसे जगमगा रहा हे। उसकी सुन्दर इुँधरू लगी ललित लगामको 

| देखकर देवता, मनुष्य ओर सुनि सभी ठगे जाते हैं। 


ह| दोण-प्रसु मनसहिं लयलीन मनु चुत बाजि छवि पाव। 
भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु षर बरहि नचाव ॥३१६॥ 

| ्रभुकी इच्छामें अपने मनको लीन किये चलता हुआ वइ थोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो 
||| तारागण तथा बिजलीसे अलंकृत मेध सुन्दर मोरको नचा रहा हो ॥ ३१५ ॥ 
॥| बे*-जेहिं बर बाजि रामु असवारा। तेहि सारदे न बरने पारा॥ 
लै. संकरू राम रूप अनुरागे। नयन पचदस अति प्रिय लागे॥ 
क्‍ जिस श्रेष्ठ घोड़ेपर श्रीरामचन्द्रजी सवार हैं, उसका वर्णन सरखतीजी भी bo स क 
| श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने पंद्रह नेत्र इस समय बहुत दी पलि मोर 
॥ इरि हित सहित रामु जब जोहे। स्मा समेत er ॥ 

निरखि राम छबि बिधि हरषाने। आठई नयन जानि पडिताने॥ 


दे , तब वे [ रमणीयताकी मूर्ति ] श्रीलक्ष्मीजीके पति 
ने जब हित बोल देखकर रानी के गन हुए पर अरे 


. सुर स ज बह उह ।बिधि ते डेवढ़ रोचन लाहू॥ 


देवताओंके सेनापति खामिकातिकके एनान सि न त्क ल 


हहे रामदर्शनका सुन्दर लाभ उठा रहे हैं स हितकर मान रहे हैं ॥ २॥ 


२६३ 


और गोतमजीके शापको अपने लिये 
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| आज परंदर सम कोड परे 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं। आजु पुरंदर सम कोउ नाझ 
मुदित देवगन रामहि देखी। इपसमाज दुहुँ हरपु बि 
सभी देवता देवराज इन्द्रसे ईर्ष्या कर रहे हें [ ओर कह रहे हैं ] कि आज इन्र हू 
भाग्यवार्‌ दूसरा कोई नहीं हे । श्रीरामचन्द्रजीको देखकर देवगण प्रसन्न हैं ओर दोनों राजाओके सा 
विशेष इषे छा रहा हे ॥ ४ ॥ हे दी बाजहिं 
8०-अति हरषु राज समाज दुहु दिसि दुंदुरभी बाजहिं घनी । 
` बरषहिसुमनसुरहरषिकहि जय जयतिजय रघुकुलमनी॥ _ 
एहि भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं। 


रानी सुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मंगल साजहीं॥ 
दोनों ओरसे राजसमाजमें अत्यन्त इप हे ओर बड़े जोरसे नगाड़े बज रहे हें। देवता प्रसन्न 
ओर 'रघुकुलमणि श्रीरामकी जय हो, जय हो, जय हो” कहकर फूल बरसा रहे हैं । इस प्रकार बाल 
आती हुई जानकर बहुत प्रकारके बाजे बजने लगे ओर रानी सुहागिन ख्लियॉको बुलाकर परछनके [| 
मङ्गलद्रव्य सजाने लगीं | | | 


॥ 
दो०-सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल सँवारि। 


चलीं मुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि ॥३१५ 


अनेक प्रकारसे आरती सजकर ओर समस्त मङ्गहदरवयोंको यथायोग्य सजाकर गजगामिनी (दप 
सी चाल्वाली ) उत्तम खनियाँ आनन्दपू्वक परछनके लिये चलीं ॥ ३१७॥ 


चो--बिधुबदनीं सबसब मृगलोचनि। सबनिजतन छबिरतिमदु मोचति। 


` पहिरें बरन बरन बर चीरा।सकल बिभूषन सजें £ ||. 


सभी ब्वियाँ चन््रधुखी ( चनद्रमाके समान युखवाली ) ओर सभी मृगछोचनी ( इरिणकी-सी ऑखेग/ 
हें ओर सभी अपने शरीरकी शोभासे रतिके गरको रंगकी सुन्दर साढ़ियाँ पहने गे 
Lr गको इड़ानेवाली ह। रंगरंगकी सुन्दर साढ़ियाँ पहने | 
सकळ सुमंगर अंग बनाएँ। करहिं गान कलकंठि ठजाएँ। 
Er नुपुर बाजहिं। चालि बिलोकि काम गज लाजर्द । 
समस्त अंगाको सुन्दर मडुल पदार्थेसि सजाये हुए वे कोयलको ] गात 
हैं। कंगन, करधनी ओर नूपुर बज रहे हैं। श्लियोंकी चाल देखकर bs पाण ३॥२॥ 


बाजहिं बाजने बिबिध प्रकारा। नभ अरु नगर सुमंगलचा | 


सची सारदा रमा भवानी।जे सुरतिय सुचि सहज सा” | 
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॥ 
ष 
न 


अनेक == प्रकारके बजे बज रहे हैं। आकाश जोर नगर दोनों खाने न मा रहे हैं। आकाश ओर नगर दोनों स्थानोमें सुन्दर मङ्गलचार हो रहे हैं । शी 
(इद्वाणी 2 सरस्वती, लक्ष्मी, पावती ओर जो खभावसे ही पवित्र और सयानी देवाड़नाएँ थीं, ॥ ३ ॥ 


कपट नारि बर बेष बनाई। मिलीं सकल रनिवासहिं जाई ॥ 
करहिं गान कळ मंगल बानीं। हरष बिबस सब काहूँ न जानीं ॥ 


बे सब कपटसे सुन्दर रीका वेष बनाकर रनिवासमें जा मिलीं ओर मनोहर वाणीसे मङ्गलगान करने 
गी । सब कोई हर्षके विशेष वश थे, अतः किसीने उन्हें पहचाना नहीं ॥ ४ ॥ 


४*-को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म॒ वर परिछन चली । 
कल गान मधुर निसान बरषहिं सुमन सुर सोभा भली ॥ 
आनंदकंद बिलोकि दूलहु सकल द्वियं हरषित भइ । 
अंभोज अंबक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि छई ॥ 
कौन किसे जाने-पहिचाने ! आनन्दके वश हुई सब हुल बने हुए महाका परछन करने चली । मनोहर 


! गान हो रहा हे, क नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बढ़ी अच्छी शोभा है। आनन्दकन्द 


| दूलहको देखकर सब ख्लियाँ इदयमें इरित हुई । उनके कमळसरीखे नेत्रोमें प्रेमाशुओंका जल उमड़ आया 


ओर सुन्दर अंगोंमें पुलकावली छा गयी। | ४ गा 
दो"-जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर बघु । 
सो न सकहिं कहि कलप सत सहस सारदा सेषु ॥३१८॥ 


मचन्द्रजीक ताजीकी माता सुनयनाजीके मनमें जो सुख हुआ, उसे हजारों 
a शेषजी प कह सकते [ अथवा लाखों सरखती ओर शेष लाखों 


` कमें भी नहीं कह सकते ] ॥ ३१८ ॥ 


चो-नयन नीरु हटि मंगळ जानी। परिछनि करहिं मुदित मन रानी॥ 


बेद बिहित अरु कुळ आचारू। कीन्ह भली बिधि सब ब्यवहारू॥ 


| बे से परछन कर रही हैं । वेदोंमें कहे 
मर अवसर जानकर नेत्रेंके जलको रोके हुए रानी SE \ 


हुए तथा कुलाचारके अनुसार सभी व्यवहार रानीने क | 
पंच सबद धुनि मंगल गाना। पट पोवई प्रहिं बिधि Fi ॥ 
करिआरती अरघु तिन्ह दीन्हा। राम गम मंडप तब कीन्हा ॥ 
पश्रशब्द ( तन्त्री, ताल, झाँझ, नगारा ओर तुरी पाच प्रकारके बाजोंके शब्द ) पञ्चष्वनि 


| मङ्गलगान हो रहे हैं नाना प्रकारके बस्नोंके 
` वदनि, वन्दिष्वनि, जयध्वनि, शंलष्यनि और र तय तब औीरामजीने मण्डपे गमन किया ॥२॥ 


| दे पढ़ रहे हैं । उन्होंने ( रानीने ) आरती करके अर्थ 6 
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व बिलोकि लोकप के 
दसरथु सहित समाज बिराजे। बिभव बिलोकि लोकपति छात्रों: 
समयँ समय सुर बरषहिं फूला। सांति पढहिं महिसुर अनुकल ।| 
दशरथजी अपनी मण्डलीसहित विराजमान हुए । उनके वैभवको देखकर लोकपाल भी छ गे 
समय-समयपर देवता फूल बरसाते हैं ओर भ्ृंदेव आह्मण समयानुझूल शान्तिपाठ करते हैं ॥ ३॥ 
नभ अरु नगर कोलाहल होई। आपनि पर कछु सुनइ न कोई। 
एहि बिधि रामु मंडपहिं आए। अरघु देइ आसन बैठाए। 
आकाश ओर नगरमें शोर मच रहा है। अपनी-परायी कोई कुछ भी नहीं सुनता । इस प्न 
शीरामचन्द्रजी मण्डपमें आये ओर अर्ध्य देकर आसनपर बेठाये गये ॥ ४ ॥ 


४ं*-बेठारि आसन आरती करि निरखि बरु खुखु पाबहीं। 
मनि बसन भूषन भूरि वारहिं नारि मंगल गावहीं॥ | 
त्रह्मादि सुरबर चिप्र वेष बनाइ कौतुक देखहीं। 


ओर गहने निछावर करके मङ्गल गा रही हैं । ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता आहाणका वेष बनास 


कोतुक देख रहे हैं । वे रघुकुलहपी कमलके प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजीकी छनि दका 
अपना जीवन सफल जान रहे हें । | 


दो-नाऊ बारी भाट नट राम निछाबरि पाइ। 


सुदित असीसहिं नाइ सिर हरषु न हृदये समाइ ॥३१ 


९॥ 
नाई, बारी, भाट ओर नट श्रीरामचन्द्रजीकी आए 
देते हैं; उनके हृदयमें हर्ष समाता नहीं है ॥ ३१६ ॥ अत शात हों सिर ग 


चो°-मिले जनकु दसरथु अति पीतीं। करि बैदिक लौकिक सब रीती। 
मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कबि लागे 


वैदिक और डोकिक सब रीतियाँ करके जनकजी ओर दोनी 
दशरथजी बड़े प्रेमसे मिले । 
मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए, कवि उनके लिये उपमा खोजखोजकर लजा गये ॥ १ ॥ 


ल्ह न कतहु हारि हियं मानी । इन्ह सम एइ उपमा उर आनी | | 
सामध देखि देव अनुरागे । सुमन बरषि जसु गावन लगे 
की कि हर म र इदमे हार मानकर उन्होंने मनमें यही उरण i 

मोर पूछ साक आ गने छो ॥ २॥ ० पा परर समन देखकर देशा र [ 
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द विरचि उपजावा जनते । देखे सुने न्याह बहु तब ते॥ 


सकल भाँति सम साजु समाजू। सम समधी देखे हम आजू॥ 
[ वे कहने लगे-:0 जबसे बह्माजीने जगतको उत्पन्न किया, तबसे हमने बहुत विवाह देंखेंस॒ने; परंतु सब 
समान साजःसमाज ओर बराबरीके ( परण समतायुक्त ) समधी तो आज ही देखे ॥ ३ ॥ 


देव गिरा सुनि सुंदर साँची।प्रीतिअछोकिकद॒हु दिसि साची॥ 


देत पाँवड़े अरघु सुद्दाए।सादर जनकु मंडपहिं ल्याए॥ 
देवताओंकी सुन्दर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अझोकिक प्रीति छा गयी । सुन्दर पॉवड़े और अर्थ्य 
ते हुए जनकजी दशरयजीको आदर्क मण्डप ठे आये ॥ ४॥ 


४०-मंडपु बिलोकि विचित्र रचनों रुचिरताँ सुनि मन हरे । 
निज पानि जनक सुजान सब कहूँ आनि सिंघासन धरे ॥ 
कुल इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे बिनय करि आसिष लही । 
कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तो न परे कही ॥ 


मण्डपको देखकर उसकी विचित्र रचना ओर सुन्दरतासे मुनियोंके मन भी हरे गये 422 हो गये )। 


जनकजीने अपने हाथोंसे ख-झाकर सबके लिये सिदासन 
कर वसिष्ठजीकी एजा की ओर विनय करके आशाद प्राप्त किया । विश्वामित्रजीकी पूजा करते समयकी 


एस प्रीतिकी रीति तो कहते ही नहीं बनती । 
हे“-बामदेव आदिक रिषिय पूजे मुदित त \ 
दिए दिब्य आसन सबहिं सब सन लही अ ॥२२ हे 
राजाने वामदेव आदि ऋषियोंकी प्रसन्‍न मनसे [जा की। सभीको दिव्य आसन दिये अ 


३-बहुर कीन्ह कोसलपति पूजा। जानि ईस सम भाउ न दूजा॥ 


कीन्हि जोरि कर विनय बढ़ाई। कहि निज मासा बहुताई॥ 

दशरथजीकी एजा उन्हें ईश (महादेवजी / के समान जाकर > 

कोई कम कर सम्बन्धसे ] अपने भाग्य ओर वैभवके विस्तारकी सराइना करके 

| जे "पति सकल ` बराती।समधी सम सादर सब भाँती॥ 

आसन उचित दिए सब काहू। कहाँ काइ सुखे हा 
`राजा जनकीने सब बरातियोंका समधी करीरे सणा हद सह पूजन 
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बकल बरात जनक सनमानी। दान मान विनती बर बे हा बिनती बर बा । 
बिधि हरि हरुदिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघुबीर पभाइ। 


राजा जनकने दान, मान-सम्मान, विनय और उत्तम वाणीसे सारी बारातका सम्मान किया । 
विष्णु, शिव, दिक्पाल ओर सूर्य जो श्रीरघुनाथजीका प्रभाव जानते हैः ॥ ३ ॥ | 


कपट बिप्र बर बेष बनाएँ। कोतुक देखहिं अति सचु पाएं 
पूजे जनक देव सम जानें। दिए सुआसन बिनु पहिचान। 


वे कपटसे आह्मणोंका सुन्दर वेष बनाये बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनकर्जनेऊ 
देवताओंके समान जानकर उनका एजन किया ओर बिना पहचाने भी उन्हें सुन्दर आसन दिये ॥ ४॥ 


8०-पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई। 
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रि बेष जे सुर बर बामा। सकल सुभाये सुंदरी स्थामा॥ सुभाये सुंदरी स्यामा॥ 
तिन्हहि देखि खुखु पावहिं नारीं। बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥ 


. श्रेष्ठ देवाड़नाएँ जो सुन्दर मनुष्य-स्त्रियोंके वेषमें हैं, सभी खभावसे ही सुन्दरी और श्यामा ( सोलह 
मंद अवखावाली ) दै । उनको देखकर रानिवासकी स्त्रियाँ सुख पाती हें ओर बिना पहचानके ही वे सबको 
, | परण भी प्यारी हो रही हैं ॥ रे ॥ 


बार बार सनमानहिं रानी। उमा रमा सारद सम जानी॥ 
सीय सँवारि समाजु बनाई।मुदित मंडपहिं चलीं लवाई॥ 


उन्हें पर्वती, लक्ष्मी ओर सरखतीके समान जानकर रानी बार-बार उनका सम्मान करती हें। [ रनिवासकी 
खनियाँ और सखियाँ ] सीताजीका शृंगार करके, मण्डली बनाकर, प्रसन्न होकर उन्हें मण्डपमें लिया चली ४॥ 


8०-चलि ल्याइ सीतहि सखीं सादर सजि सुमंगल भामिनीं। 
नवसप्त साजें सुंदरीं सब मत्त कुंजर गामिनीं॥ 
कळ गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकि लाजहीं । 
मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं॥ 
सजकर [ रनिवासकी ] स्त्रियाँ मोर सखियाँ आदरसहित सीताजीको लिवा ची। 

सभी नदि सं भंगार किये हुए मतवाले द्वाथियोंकी चालसे चठनेवाली हैं। उनके मनोहर गानको 


पुनकर सुनि ध्यान छोड़ देते हें ओर कामदेवको कोयले भी लजा जाती हैं । पायजेब, पेंजनी ओर सुन्दर 
कंकण तालकी गतिपर बड़े सुन्दर बज रहे हैं । 


दो+-सोहति बनिता ब्रंद महेँ सहज सुहावनि सीय । 
छबि ललना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 


मानो छबिरूपी ललनाओंके 
सहज ही सुन्दरी सीताजी स्त्रिये समृ इस प्रकार शोभा पा रही है 
पूहके बीच साक्षात परममनोहर शोभारूपी स्त्री सुशोभित हो ॥ १२२ ॥ 


से--सिय सुंदरता बरनि न जाई।लघु मति बहुत मनोहरताई। 
Ce बरातिन्ह सीता। रूप रासि सब भाँति पुनीता॥ 


डोटी है ओर मनोहरता बहुत बड़ी 
सीताजीकी वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत 
है। सपक्ष राशि और सन हर पवित्र सीताजीको बरातियोंने आते देखा ॥ * ॥ 


A प्रनामा। देखि राम भए पूरनकामा। 
काह a अ समेता। कहि न जाइ उर आनेंडु जेता॥ 
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: सभीने उन्हें मनदी मन प्रणाम = पणाम किया। औरामचन्द्रजीकों देखकर तो सभी णाम (इतक 3 ` | या आमनी देखकर तो सभी पर्णकाम (इ रे देखकर तो सभी पूर्णकाम ( ऋतकृत | 

` राजा दशरथजी पुत्रोंपहित इषित हुए । उनके इदयमें जितना आनन्द था, वह कहा नहीं जा सकता ॥ २ ' 
सुर प्रनामु करि बरिसहिं फूला। सुनि असीस धुनि मंगल मूत्र 

गान निसान कोलाइळू भारी।प्रेम प्रमोद मगन नर नही 


देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं ।मङ्गलोंकी मूळ मुनियोके आशीर्वादोंकी ध्वनि हो रही हे। | 
ओर नगाड़ोंके शब्दसे बढ़ा शोर मच रहा दे । सभी नरनारी प्रेम ओर आनन्दे मग्न हें ॥ ३ र है 


एहि बिधि सीय मंडपहिं आई। प्रमुदित सांति पढ्हिं मुनिराई। 

तेहि अवसर कर बिधि ब्यवहारू।दुहँ कुलगुर सब कीन्ह अचार 
ba करि गुर गोरि गनपति मुदित विग्र पुजावहीं। 
` सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहिं असीस अति सुखु पावहीं॥ 
मधुपक मंगल द्रब्य जो जेहि समय सुनि मन महुँ चहें। 

भरे कनक कोपर कळस सो तब लिएहिं परिचारक रहें॥ !। 


कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गोरीजी, गणेशजी ओर ब्राह्मणोंकी पजा करा रहे हैं [ भ 
ाहाणोंके वारा गोरी ओर गणेशकी एजा करवा रहे हैं ]। देवता प्रकर होकर पजा ग्रहण करे! 
आशीर्वाद देते हें ओर अत्यन्त सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी माङ्गलिक पार्स 
जिस समय भी मनमें चाहमात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोनेकी परातोंमें ओर कलशोंमें भर" 
पदार्थको लिये तैयार रहते हें ॥ १ ॥ 


कुल रीति पीति समेत रबि कहि देत सबु सादर कियो । 
एहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासनु दियो॥ 
सिय राम अवलोकनि परसपर पेमु काहु न लखि परे। 
के bs बानी अगोचर प्रगट कबि कैसें करे।१। 
स्वयं प्रेम तियाँ वा 
हैं। इस प्रकार देवताओंकी sr ld हवेल भप ष 


श्रीरामजीका आपसमें एक दरसरेको देखना तथा उनका पड़ रह है" 
बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि ओर वाणीसे भी परे है, उसे कवि ल उल म | 


.. दो“-होम समय तनु घरि अनलु अति सुख आहुति लेदिं। .| 
. नेष घर बेद सब दि विवाद विधि वह, 
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Ho a उन जम 
हवनके समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुखे आहति, ग्रहण करते हैं और सारे वेद [ 


| 


का वेष भरकर विवाइकी विधियाँ बताये देते हें ॥ ३२३ ॥ 
बेः-जनक पाटमहिषी जग जानी। सीय मातु किमि जाइ बखानी॥ 
सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई।सब समेटि बिधि रची बनाई॥ 


जनकजीकी जगदिख्यात पटरानी ओर सीताजीकी माताका बखान तो हो ही केसे सकता दै ! सुयश 
त ( पण्य ), सुख ओर सुन्दरता सबको बटोरकर विधाताने उन्हें संवारकर तेयार किया हे ॥ १ ॥ 


समउ जानि सुनिबरन्ह बोलाई। सुनत सुआसिनि सादर ल्याई॥ 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनु मयना॥ 
समय जानकर श्रेष्ठ झुनियोंने उनको बुलवाया । यह सुनते ही सुद्यागिनी खनियाँ उन्हें आदरपूर्वक 
हे आयी । सुनयनाजी ( Ps पटरानी ) जनकजीकी बायीं ओर ऐसी सोइ रही हें, मानो 
हिमाचछके साथ मेनाजी ॥२॥ ऊ 
कनक कलस मनि कोपर हूरे। सुचि सुगंध मंगल जळ पूरे॥ 
निज कर मुदित रायँ अरु रानी।घरे राम के आगे आनी॥ 
पवित्र, सुगन्धित ओर मङ्गल जलसे भरे सोनेके कलश और मणियाँकी सुन्दर परातें राजा ओर रानीने 
आनन्दित होकर अपने हाथासे लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रक्सी ॥ ३॥ 
पदहिं बेद सुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरि अवसर जानी॥ 
बरु बिलोकि दंपति अनुरागे।पाय पुनीत पखारन छागे॥ 
मुनि मड़लवाणीसे वेद पढ़ रदे हैं। सुअवसर जानकर आकाशे फूलोंकी झड़ी लग गयी है दूलहको देखकर 
राजारानी प्रेममग्न हो गये ओर उनके पवित्र चरणोको पखारने लगे ॥ ४ ॥ 
४*-लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली । 
नभनगरगाननिसानजयधुनि उमगिजन॒ चहूँ दिसि चली ॥ 
जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं। 
जे सकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल भाजहीं ॥ १ ॥ 
चे श्रीरामजीके चरणकमलोंकों पखारने कः गरेमसे उनके शरीरें पुलकावली छा रही हे । आकाश 
और नगरं होनेवाली गान, नगाड़े ओर जयजयकार 


द्दी विराजते हैँ, जिनका एक बार भी स्मरण 
हे गे शड रीज स कसर ना जाते हैं ॥ १ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
२७२ Digitized by Arya 5% रीशमवरितषानसंॐ४०२५०' 
ज अभिमत गरि - ३ 
कारि मधुप मन सुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति रहें । `| 


ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहें ॥ ३, 
जिनका स्पर्श पाकर गोतमझुनिकी स्त्री अहर्याने जो पाप्रमयी थी, परमगति पायी, जिन चर 
का मकरन्द्रस ( गङ्गाजी ) शिवजीके मस्तकपर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रताकी सीमा ; | 
मुनि और योगीजन अपने मनको भौंरा बनाकर जिन चरणकमलोंका सेवन करके मनोवाड्छित गति प्र भर 
हैं; उन्हीं चरणोको भाग्यके पात्र ( बढ़भागी ) जनकजी थो रहे हैं, यह देखकर सब जय-जयकार कर रहे है) | 


बर कुअँरि करतल जोरि साखोचारु दोउ कुरूगुर करें। 
भयो पानिगहनु बिलोकि बिधि सुर मनुज सुनि आनंद भरें 
सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुळस्यो हियो । 
करि लोक बेद बिधानु कन्यादान इपभूषन कियो ॥३। 
दोनों ङुलोंके शुरु वर ओर कन्याकी इथेलियाको मिलाकर शाखोच्चार करने लगे । पाणिग्रहण हुन र 
देखकर तरह्मदि देवता, मनुष्य और मुनि आनन्दमें भर गये । सुखके मुल हुलहको देखकर राजा! 


शरीर पुलकित हो गया ओर हृदय आनन्दसे उमंग उठा । राजाओंके अलड्ारखरूप महाराज जनक | 
लोक ओर बेदकी रीतिको करके कन्यादान किया ॥ ३ ॥ 


हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई। 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिख कल कीरति नई॥ 
क्यों करे बिनय बिदेहु कियो बिदेहु मूरति सावंरीं। 
करि होमु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भावँरी ॥१। 
जेसे हिमवारने शिवजीको पार्वतीजी ओर सागरने भगवान्‌ विष्णुको लक्ष्मीजी दी थीं, वेसे दी जत | 


औरामचन्द्रजीकी सीताजी समर्पित कीं, जिससे विश्वे सुन्दर नवीन कीति छा गयी । विदेह (जग 


विनती करें । उस सावली मे त उन्हें सचमुच विदेह ( - ही कर 
विधिक इवन करके गठजोड़ी की गयी ओर भारे होने लनी । का सुधःबुधसे रहित ) 


दो-जय [ धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। | 
Rt ह बरपहिं बिबुध सुरतरु सुमन सुजान ३२, 
न 
*-कुअर्‌ कुरि कल भावँरि देहीं। नयन 6 
लाभु सब सादर * | 

जाहल बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहीं सो यो ० 
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3 हो हैं। मनोहर जोडीका वर्णन नहीं हो सकता; जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी ॥ २ ॥ 


|| शम सीय सुंदर प्रतिछाहीं।जगम्गात मनि खंभन माहीं॥ 
कै मनहूँ मदन रति धरि बहु रूपा। देखत राम बिआहु अनूपा॥ 


औरामजी और श्रीसीताजीकी सुन्दर परछाहीं मणियोंके खंभोमें जगमगा रही हे, मानो कामदेव ओर 
तति बहुतःसे रूप धारण करके औरामजीके अनुपम विवाहको देख रहे हैं ॥ २ ॥ 


दरस लालसा सकुच न थोरी।प्राटत दुरत बहोरि बहोरी॥ 
भए मगन सब देखनिहारे। जनक समान अपान बिसार ॥ 


उन्हें ( कामदेव ओर रतिको ) दर्शनकी लाउसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं ए अर्थात्‌ 
बहुत हैं ); इसीलिये वे मानो बार-बार प्रकट होते और छिपते हें। सब देखनेवाले आनन्दमग्न हों गये 
| और जनकजीकी भाँति सभी अपनी सुध मूल गये ॥ ३ ॥ 


दित सुनिन्ह भावरी फरीं। नेगसहित सब रीति निबेरी॥ 
बम सीय सिर सेंदुर देहीं।सोभा कहि न जाति विधि केहीं ॥ 
भाँवरे नेगसहित सब रीतियोंको परा किया । श्रीरामचन्द्रजी 

ते सि ह हैं; यह be सर मी नई जाती ॥ ४ ॥ क 
अरुन पराग जलजु मरि नीकें। ससिदि भूष अहि लोभ अमी क॥ 
बहुरि बसि दीन्हि अनुसासन। बरु दुर॒हिनि बैठे एक आसन ॥ 


चन्द्रमाको भषित कर रहा है। 
मानो कमढको लाल परागसे अच्छी तरह भरकर अखतके लोगसे साप चन्द्र ष 

[ यहाँ औरामके हाथो कमलकी, सेंदुरको परागकी, श्रीरामको श्या र ओर ३० क 
चन्द्रपाकी उपमा दी गयी है। ] पिर वसिष्ठजीने आज्ञा दी, तब हर दुलहिन एक 


ढं*-बैठे बरासन शमु जानकि सुदित मन द॒सरशु भए । 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुत सुरतरु फर ना 
भरि सुवन रहा उछाहु राम बिबाइ भा सबहीं कहा। 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक यह मंग महा॥ १ ॥ 
शीरामजी और जानकीजी शे आसनपर बैठे उन्हें देखकर दशरथजी मनमें बहुत आनन्दित हुए । 


द पुलकित हो रहा है । चोदहों 
सुकृतरूपी कर्पबृक्षमे नये फ [ आये ] खकर उनका शरीर बार-बार ही 


महान हे; फिर अला, वह वर्णन करके किस प्रकार a किया जा सक्ता हे! ॥ १ ॥ 
१९ | 


छ * ® ड 
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का य. 
तब जनक पाइ बसिष्ठ आयसु ब्याह साज सँवारे के। ) | 
मांडवी श्रुतकीरति उरमिला कुऑरि लई हॅँकारि के। 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई। 
सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि डप भरतहि दई॥२। 


तब वसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर जनकजीने विवाहका सामान सजाकर माण्डवीजी, शुत जगे 
उमिलाजी इन तीनों राजङुमारियोंको बुला लिया । कुशध्वजकी बड़ी कन्या माण्डवीजीको, जो गुण, 
सुख ओर शोभाकी रूप ही थीं, राजा जनकने प्रेमपरवेक सब रीतियाँ करके भरतजीको व्याह दिया ॥ २। 


जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि कै। | 
सो तनय दीन्ही ब्याहि ठखनहि सकल बिधि सनमानि कै॥ 
र 


जेहि नामु श्रुतकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी। 
सो दई रिपुसूदनहि भूपति रूप सील उजागरी॥३॥ 


जानकीजीको छोरी बहिन उर्मिलाजीको सब सुन्दारियोंमें शिरोमणि जानकर उस कन्याको, सब परे | 
सम्मान करके, लक्ष्मणजीको ब्याह दिया ओर जिनका नाम श्रुतकीति है और जो सुन्दर नेत्रोंगाली, हु 
सुखवाली, सब गुणोंकी खान और रूप तथा शीलमें उजागर हें, उनको राजाने शह्रुष्नको ब्याह दिया।!। 


अनुरूप बर दुरूहिनि परस्पर लखि सकुच हिय हरषहीं । 
सब ह सुंदरता सराहहिं सुमन सुर गन बरषहीं॥ 
सुंदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं। 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन सहित बिराजहीं ॥१। 
इह और दुळहिनें परस्पर अपने-अपने अनुरूप जोड़ीको दे | हुए हृदयम इरित हे ए 
हें। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुन्दरताकी सराहना करते 5 बरसा रहे १ 
आ र क साथ एक ही मण्डपमें ऐसी शोभा पा रही हें मानो जीवे है 
व हित जम हो गा ओर तुरीय ) अपने चारों खामियों ( विश, तज 
दो*-मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि। 
जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि॥र ५ 


सब पुत्रोंकी बहुओंसहित देखकर अवधनरेश आनर्त वे राज | 
शिरोमणि कियाओं (द्या, अकिरा, योगक्िया आ. आगत देगा (आई, 
काम ओर मोक्ष ) पा गये हों ॥ त be र चारों फल ¢ 
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जसि रघुवीर ब्याह बिधि बरनी। सकल कुअँर ब्याहे तेहिं करनी ॥ 
` कहि न जाइ कछ दाइज भूरी। रहा कनक मनि मंडपु पूरी॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी जेसी विधि वर्णन की गयी, उसी रीतिसे सब राजकुमार विवाहे गये । 
ज़ी अविकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मण्डप सोने ओर मणियोसे भर गया ॥ १॥ 


।| ` कंबळ बसन बिचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोळ न थोरे॥ 


गज स्थं तुरग दास अरु दासी। घेनु अलंकृत कामढुहा सी॥ 
बहुतसे कम्बड, श्न और भातिभँतिके विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमतके न थे ( अर्थात्‌ 
बहुएत्य थे ) तथा हाथी; रथ, घोड़े, दास-दासियाँ और गहनोंसे सजी हुईं कामधेनुःसरीखी गार्य ॥ २ ॥ 


बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि नजाइ जानहिं जिन्ह. देखा ॥ 
ठोकपाळ अवलोकि सिहाने। लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने॥ 


] अनेकों वस्तुएँ हैं, जिनकी गिनती केसे की जाय ! उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, 
निन्हेने र बदी जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिद्य गये । अवधराज दशारथजीने सुख 
प. मानकर प्रसन्न चित्तते सब कुछ प्रण किया ॥ ३॥ 


र| दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा।उबरा सो जनवासेहिं आवा॥ 


तब कर जोरि जनकु शड बानी।बोले सब बरात सती ६ 
उन्‍होंने वह दहेजका सामान याचकोंकोः जो जिसे अच्छा लगा, दे दिया। जो बच रहा, वह जनव 


४ 
चज आया । तब जनकजी हाथ जोड़करं सारी बारातका सम्मान करते हुए कोमल वाणीसे बोले ॥ ४ ॥ 


उ०-सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के । 


द बंदे पूजि प्रेम लड़ाइ के॥ 
प्रमुदित महा सुनि इंद बंदे पूजि र 
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कदत फेर हज 22: | 
सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिए ॥ १ ॥ 


आदर, दान, विनय और बड़ाईके द्वारा सारी शत पा here 
साथ प्ेमपरैक लड़ाकर ( लाइ करके ) ह i; और साधु तो भाव ही चाहते हें ( वे प्रेमसे ही 
कम हे हे Bb कोई कुछ देकर केसे संतुष्ट कर सकेता हे), क्या एक 


अज्ञरि समुद्र संतुष्ट हो सकता है | ॥ १ ॥ सं 
5 जोरि जनकु बहोरि बँधु समत hie ख 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभ 
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संबंध राजन रावरें हम बड़े अब सब बिधि भए । 
एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लए ॥ २, 


फिर जनकजी भाईसहित हाथ जोड़कर कोसलाधीश दशरथजीसे स्नेह, शील और सुन्दर प्रेम र 
मनोहर वचन बोले--हे राजस्‌ ! आपके साय सम्बन्ध हो जानेसे अब इम सब भ्रकारसे बढ़े हो गगे। 
राज-पाटसहित हम दोनोंको आप बिना दामके लिये हुए सेवक ही समझियेगा ॥ २ ॥ | 


ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नई। 
अपराधु छमिबो बोलि पठए बहुत हों ढीव्यो कई ॥ 
पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए । 
कहि जाति नहिं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए ॥ ३। | 


इन लड़कियोंको दहनी मानकर, नयी-नयी दया करके पालन कीजियेगा । मेंने बड़ी ढिठाई की हि | 
आपको यहाँ डुला भेजा, अपराध क्षमा कीजियेगा । फिर सूर्यकुलके भूषण दशरथजीने समधी जनक | 
सम्पू्ण सम्मानका निधि कर दिया ( इतना सम्मान किया कि वे सम्मानके भण्डार ही हो गये )। उन 
परस्परकी विनय कही नहीं जाती, दोनोके हृदय प्रेमसे परिपणं हें ॥ ३ ॥ 


बंदाका गन सुमन बरिसिहिं राउ जनवासेहि चले। 
दुंदुभी जय धुनि बेद घुनि नभ नगर कौतूहल भले॥ | 
तब सखीं मंगल गान करत मुनीस आयसु पाइ कै। | 
दूलह दुळहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहबर ल्याइके ॥ ४। 


देवतागण फूल बरसा रहे हें, राजा जनवासेको चले । नगाड़ेकी ध्वनि, जयध्वनि और वेदकी धि 


हो रही हे; आकाश ओर नगर दोनोंमें खुब कोहर हो रहा हे ( आनन्द छा ) । तब मुनी 
आज्ञा पाकर सुन्दरी सखियाँ मङ्गलगान करती हुई दुलहिनोंसहित दल्होंको 7 Te चलीं ॥ ४ ॥ 


दो*-पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनु सकृचे न । 
हरत मनोहर मीन छबि प्रेम “Fe ॥३२६ 


सीताजी बार-बार रामजीको देखती हें ओर सङुचा जाती | परै 
यसे उनके नेत्र सुन्दर मछलियोंकी छविकी हर रहे ता पर उनका मन नहीं सकुचाता 


मासपारायण, ग्यारहवाँ विश्राम 
चो०-स्थाम सरीर सुभायेँ सुहावन। सोभा कोटि मनोज लजावन। | 
जावक जुत पद कमल सुहाए। मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए। | 


| 
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| प ह य ला ना 


्रीरमचन्द्रजीका सॉवला : खभावसे ही » उसकी शोभा करोड़ों कामदेवोंको लजानेवाली है। 
हरसे युक्त चरणका बड़े सुहवने लगते हैं, जिनपर मुनियोंके मनरूपी भोरे सदा छाये रहते हें ॥ १ ॥ 

पीत पुनीत मनोहर धोती। हरति बाल रबि दामिनि जोती ॥ 

कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर। बाहु बिसाल बिभूषन खुंदर॥ 

पित्र और मनोहर पीली थोत्ती प्रातःकाउके सूर्यं ओर बिजलीकी ज्योतिको हरे लेती है । कमरमें 
नदर किंकिणी और कटिसूत्र हैं । विशाल भुजाओंमें सुन्दर आश्नूषण शोभित हैं ॥ २ ॥ 

पीत जनेड महाछबि देई। कर मुद्रिका चोरि चिठु लेई॥ 


सोहत ब्याह साज सब साजे।उर आयत उरभूषन राजे॥ 
पीला जनेऊ मझा शोभा दे रहा है । हाथकी अंगठी चित्तको चुरा लेती दै । व्याहके सब साज सजे 
हुए वे शोभा पा रहे हैं । चौड़ी छातीपर हृदयपर पहननेके सुन्दर आग्गेण सुशोभित हैं ॥ ३ ॥ 


पिअर उपरना काखासोती। दुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 


नयन कमल कल कुंडल काना। बदनु सकल सोंदर्ज निधाना॥ 
पीला दुपट्टा कॉखासोती ( जनेउकी तरह ) शोभित है, जिनके दोनों छोरोंपर मणि और मोती से हूँ 
कमलके समान सुन्दर नेत्र हैं, कानोमे सुन्दर इण्डल हैं और सुख तो सारी सुन्दरताका खजाना ही ई ४३॥ 


सुंदर श्कुटि मनोहर नासा।भाल तिलकु रुचिरता निवास्त॥ 
सोहत मोरू मनोहर माथे। मंगळमय सुकुता मनि गाथे॥ 


सुन्दर भोहि ओर मनोहर नासिका है। ललाटपर तिलक तो सुन्दरताका घर ही दै। जिसमें मङ्गलमय 
मोती ओर मणि शये हुए हैं, ऐसा मनोहर मोर माथेपर सोइ रहा है ॥ ५ ॥ 


} [जुल अं चोरहीं । 

“गाथे महामनि मौर मंजुळ अंग सब चित Fe 

,> पुर नारि सुर सुंदरी बरहि बिलोकि सब तिन तोरहीं ॥ 
मनि बसन भूषन वारि आरति करहिं मंगर गावहीं । 


सुर सुमन बरिसहिं. खूत मागधे बंदि सुजसु सुनावहीं ॥ १॥ 


णि अङग राये ठेते हैं । सन नगरकी ख्नियाँ ओर 
सुन्दर मोरमें बहुमूल्य मणयो गी हुई सभी sos हे रही हैं) और मणि, वस्र तथा 


2 pe उतार रदी और म कर रही हैं । देवता फूल बरसा रहे हैं 
सृत, मागध तथा भाट सुयश सुना रर्द सुआसिनिन्ह सख पाईं के। 
कोहबरहिं बलिक करन मंगळ गाइ के ॥ 
अति प्रीति लोकिक रीत ` 
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रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फू सब रहें ॥२। 


युझागिनी ल्लियाँ सुख पाकर कुंवर ओर इमारियाँको कोहबर ( इलदेवताके स्थान ) में लग 

अन्त प्रेमसे मङ्गलगीत गा-गाकर लोकिक रीति करने लगीं । पार्वतीजी औरामचन्द्रजीको R 
वका परस्पर ग्रास देना ) सिखाती हैं ओर सरखतीजी सीताजीको सिखाती हैं। रनिवास सि 
आनन्दे मग्न हे, [ शरीरामजी और सीताजीको देखदेखकर ] सभी जन्मका परम फल मात कर रही है॥२| 


निज पानि मनि महुँ देखिअति मूरति सुरूपनिधान की । 
चालति न भुजबरली बिलोकनि बिरह भय बस जानकी ॥ 
कोतुक बिनोद प्रमोद प्रेमु न जाइ कहि जानहिं अलीं। 
बर कुञँरि सुंदर सकल सखीं लवाइ जनवासेहि चली ॥३। 


अपने हाथकी मणियोमिं सुन्दर रूपके भण्डार श्रीरामचन्द्रजीकी परछाहीं दीख रही है। 
oe es होनेके जे eo लताकी ओर दृष्टिको हिलाती-इलाती नहीं हैं। र हे 
दका आनन्द कहा नहीं जा सकता, उसे सल्लियाँ 
वर-कन्याओंकी सब सुन्दर सखियाँ जनवासेको लिवा चलीं ॥ ३ ॥ 85377 


तेहि समय सुनिअ “a जहे तहेँ नगर नभ आनंद महा । 
चिर च जोरीं चार चारवो मुदित मन सबहीं कहा ॥ 
दर सिद्ध सुनीस देव बिलोकि प्रभु हुंदुमि हनी । 
चले हरषि बरपि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी॥ ४। 


उस समय नगर ओर आकारं, जहाँ सुनिये वहीं आशीर्वादकी ध्वनि सुनायी दे रही हे ओर मा 

र है। सभीने प्रसन्न मनसे कहा कि सुन्दर चारों जोड़ियाँ विरजीवी हों । योगिराज, र 

के दैवताओंनि प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर दुन्दुभी बजायी और हित होकर फलो 
करते हुए तथा जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए वे अपने-अपने लोकको चले ॥ 9 ॥ 


दो*-सहित बधूटिन्ह कुअँर सब तब आए पितु पास । 


सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास॥१२ 
तब सव ( चारों ) कुमार बहुओंसहित पिताजीके पास 


रो 
मङ्गल और आनन्दसे भरकर जनवासा उड़ पढ़ा हो ॥ ३२७ Pi । ऐसा मालूम होता था माग 


अ--पनि जेवनार भई बहु भँती। पठए जनक बोलाइ बरा! | 
"रत पवई बसन अनूपा। सुतन्ह समेत गवन कियो मे 
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IN रसोई बनी। जनकजीन or बज मम आलम रन 
र फिर बहुत प्रकारकी रसोई बनी । जनकजीने बरातियोंको चुला भेजा । राजा दशरथजीने पुत्रोंसददित 
त किया । अशुपम वस्त्राके पाँवड़े पढ़ते जाते हैं ॥ १ ॥ र 
। | ” सादर सब के पाय पखारे। जयाजोगु पीढन्ह बेठारे॥ 
धोए जनक अवधपति चरना।सीळु सनेहु जाइ नहिं बरना॥ 


भो 
i आदरके साथ सबके चरण थोये ओर सबको यथायोग्य पीढोंपर बेठया । तब जनकजीने अवधपति 
रथजीके चरण थोये । उनका शील ओर स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ २ ॥ 


बहुरि राम पद पंकज घोए। जे हर हृदय कमल महँ, गोए॥ 
तीनिउ भाइ राम सम जानी। धोए चरन जनक निज पानी॥ 


तीनों 
श्ररामचन्द्रजीके चरण कमलोंको धोया, जो श्रीशिवजीके हृदय-कमलम छिपे रहते दें। ती 
हि Bp ही समान जानकर जनकजीने उनके चरण अपने हाथोंसे धोये ॥ ३ ॥ 


आसन उचित सबहि रुप दीन्दे। बोरि सूपकारी सब लीन्हे ॥ 

सादर छगे परन पनवारे। कनक कील मनि पान ँवारे। 

राजा जनकजीने सभीको उचित आसन दिये और सब परसनेवालोंको बुला लिया । आदरक साथ 
तें पढ़ने लगीं जो मणियोंके पचसे सोनेकी कील लगाकर बनायी गयी थीं ॥ ४ ॥ 

दो--सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर खाइ पुनीत । 

छन महु सब कें परुसि गं चतुर सुआर बिनीत॥३२८॥ 

बतुर और विनीत रसोइये सुन्दर, खादिष्ट और पवित्र दालभात ओर गायका [ सुगन्धित ] थी 
भः कवर कार जेन हागे। गारिगान खुनि अति आ 

भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहिं जाहिँ बखाने॥ 


र्‌ 
खाद्य, व्यानाय खाद्य, उदानाय खाद्य 
न लग पो करके ६ बद शर पॉच र लेकर ) भोजन करने लो । गालीका 


ओर समानाय सराहा” इन मन्त्रोंका उच्चारण करते तके समान ( खादिष्ट ) पकवान 
गाना सुनकर वे अत्यन्त प्रममग्न हो गये । अनेक sn 


प्रसे गये, जिनका बखान नहीं हो सकता ॥१॥ बिंजन बिबिध नास को जाना॥ 


परुसन लगे सुआर सुजाना बरनि न जाई॥ 
चारि भाँति भोजन बिधि गाई। एक ए% 2 चार प्रकारके (चर्व्य, चोष्य, 


जानता 
चतुर रसोइये नाना प्रकारके व्यज्जन फसने को बा न विधि कहदी गयी है । उनमेंसे 


श, पेय श चुसकरः ॥२॥ 
| | रूप कि लित वर गा जा स 
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रस रुचिर बिजन बहु जाती। एक एक रस अगनित झी भावों 
` जेवत देहिं मधुर घुनि गारी।ले छै नाम पुरुष अर्‌ नारी 
हो रसोके बहुत तरहके सुन्दर ( खादिष्ट ) व्य्ञन हैं। एक-एक रसके अनगिनती भकारे के 
भोजन करते समय पुरुष ओरसो नाम हेरे सिँ इर निस गालद रहीं (गाली गा रहे है) 
समय सुहावनि गारि बिराजा।हँसत राउ सुनि सहित समाजा। 
एहि बिचि सबहीं भोजनु कीन्हा। आदर सहित आचमनु दीन्हा। 
समयकी सुदावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाजसहित राजा 


हस रहे दें । इस रीतिसे सभीने भोजन किया और तब सबको आदरसहित आचमन hs 
भोनेके लिये जल ) दिया गया ॥ ४ ॥ 


दोश-देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । 
जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज ॥३२१ 


फिर पान देकर जनकजीने समाजसहित दशरथजीका पजन किया । सब राजाओंके हिरो. 
( चक्रवर्ती श्रीदशरथजी प्रसन्न होकर जनवासेको चले ॥ ३२६ ॥ लन 
चो--नित नूतन मंगल पुर माहीं। निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं। 
बड़ भोर भूपति मनि जागे। जाचक गुन गन गावन लाग। 


जनकपुर नित्य नये मङ्गछ हो रहे हैं। दिन ओर रात पछके समान बीत जाते हैं । बढ़े ले 
राजाओके मुझटमणि दशरथजी जागे । याचक उनके शुणसपरहका गान करने लमे i १॥ 


देसि कुऔर बर बधुन्ह समेता। किमि कहि जात सोढु सन जेता। 


करि मनासु पूजा कर जोरी। बोले गिरा अम्िजँ जनु बोरी। 


तुम्हरी इपोँ सुनहु मुनिराजा। भयउ आजु में पूरनकाज। 


` राजा प्रणाम और एजन करके, फिर हाथ जोड़कर | 
तिरा ! सुनिये, आपकी झपाते आज में ए हो रोजे डगोपी हु बण 
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। यह सुनकर गुरुजीने राजाकी बढ़ाई करके फिर मुनिगणोंकों बुलवा भेजा | सजी हुई MC FEnIEICSICEE] | 
ते-बामदेउ अरु देवरिषि बालमीकि जाबालि । 


आए मुनिबर निकर तब कोसिकादि तपसालि ॥३३०॥ 
| तब वामदेव, देवि नारद, वाल्मीकि, जाबालि ओर विश्वामित्र आदि तपली श्रेष्ठ झुनियोके ' 
मूहके समूद आये ॥ ३३० सह | ७ डे [ 
३दंड मनाम सबहि रुप कीन्हे। पूजि सपेम बरासन . दीन्हे॥ 

चारिळच्छ बर घेनु मगाई। कामसुरभि सम सील सुहाई॥ 

राजाने सबको दण्डबत-प्रणाम किया ओर प्रेमसहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिये। चार लाल 
उतम गाये मॅगवारयीं, जो कामषेलुके समान अच्छे खभाववाली ओर सुझावनी थीं॥ १ ॥ 
सब विधि सकल अलंछृत कीन्हीं। सुदितमहिपमहिदेवन्द दीन्हीं॥ 


„| करत बिनय बहु विधि नरनाहू। रहे आजु जग जीवन लाहू ॥ 
उन सबको सन प्रकारसे [ गहनोंकपढ़ोंसे ] सजाकर राजाने प्रसन्न होकर भरदेव आह्णोंको दिया । 

f राजा बहुत तरहसे विनती कर रहे हैं कि जगतमें मेने आज ही जीनेका लाभ पाया ॥ २॥ = 
पाइ असीस महीसु अनंदा। लिए बोलि पुनि जाचक बूंदा॥ 
के. ऊनक बसनमनिहय गय स्यंदन। दिए बूझि रुचि रबिकुलनंदन ॥ 
[ आह्णोंसे ] आशीवाद पाकर राजा आनन्दित हुए । फिर याचकोंके समूहको चुलवा लिया और 
सबको उनकी रुचि पृछकर सोना; वलः मणि, घोड़ा, हाथी और र्थ जिसने जो चाह्य सो ) सूर्यकुलको 
आनन्दित करनेवाले दशरथजीने दिये ॥ २ ॥ 
चले पदत गावत शुन गाथा। जय जय जय दिनकर कुछ नाथा। 
एहि बिधि राम विआह उछाहू। सकई न बरनि सहस सुख जाहू॥ 


वे सब और '  खामीकी जय हो, जय हो, जय हो” कहते हुए चढे। इस प्रकार 
इद गाते और पूड मुख हैं वे शेषजी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते ॥४॥ 


भ्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्सव हुआ । जिन्हें सदसे 3 
सीसु नाइ कह राउ। 


यह सबु सुखु सुनिराज त कृपा कटाच्छ पसाउ ॥३३९॥ 
स विश्वामित्रजीके चरणों में सिर नवार्कर राजा कहते हें--हे सुनिराज ! यह सब सुख 
रो कुपाकटाक्षका १॥ 

[ | प.-जनक सनेहु pe करतूती। इपु सब भाँति सराह बिभूती॥ 
| . दिन उठि बिदा अवधूपृति मागा। राखहिं जनकु सदितअतुरागा ॥ 
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= 4 य करती जोर पष सन कासे सा 5 
दशरथजी जनकजीके स्नेह, शील, करनी ओर ऐश्वयकी सब प्रकारसे सराहना इ 
| तदिन से ] उठकर अयोध्यानरेश विदा मागते हैं, पर जनकजी उन्हें प्रेमसे Rn हे॥। गा ] 
नित नूतन आदरु अधिकाई। दिन प्रति सहस भाँति हुन 


नित नव नगर अनंद उछाहू। दसरथ गवनु सोहाइ न 
आदर नित्य नया बढ़ता जाता है । प्रतिदिन हजारों प्रकारसे मेहमानी होती हे । नगरे नि , 
. आनन्द ओर उत्साह रहता है, दशरथजीका जाना किसीको नहीं सुहाता ॥ २ ॥ 


~ 
+ 


बहुत दिवस बीते एदि भाँती।जनु सनेह रजु बँधे बरात||. 


कोसिक सतानंद तब जाई। कहा बिदेह रुपहि समुझा। 
इस प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानो बराती स्नेहकी रस्सीसे बंध गये हें । तब विश्वामित्र बे 
. शतानन्दजीने जाकर राजा जनकको समझ्चाकरं कहा-॥ हे ॥ 


अब दसरथ कहे आयसु देहू। जद्यपि छाडि न सकहु सनेह। 
भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए। कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए। ' 


यद्यपि आप स्नेह [ वश उन्हें ] नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथजीको आज्ञा दीमि। 


है नाथ ! बहुत अच्छा” कहकर जनकजीने मन्त्रियांको बुलवाया । वे आये ओर “जय गै 


कहकर उन्होंने मस्तक नवाया ॥ ४ ॥ 
दो--अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ। 
भए. प्रेममस सचिव सुनि बिप्र सभासद राउ ॥१११ 


जनकपुरवा | 4 
जह जहे ir बसे बराती।तहे तह सिद्ध चला बहु गा | 
विधि भाति मेवा पकवाना। भोजन साजु न जाइ ब्ल 
भरि भरि बसह अपार कहारा। पठई नमक अनेक f 
तुरग ठाख रथ सहस पचीसा । सकल सँवारे नख अर 


हे y 
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हे | (र नीचेतक ) सजाये सिंघुर ॥३॥ | ; 
| मत्त सहसे दे । सिंधुर साजे। जिन्हहि देखि दिसिकुंजरलाजे॥ 
4७. कनक बसनसनि भरिभरिजाना।मददिषीं घेनु बस्तु विधि नाना॥ 


दस हजार सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओंके हाथी भी लजा जाते हे, गाड़योमें भर-भर 
| झ सोना, वस्त्र और रत्र ( जवादिशात ) ओर भेंस, गाय तथा ओर भी नाना प्रकारको चीजें दीं ॥ ९ ॥ 


र| दो-दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह बिदेहँ बहोरि । 
ब. जो अवछोकत लोकपति लोक संपदा थोरि॥३३३॥ 


[ इस प्रकार ] फिरसे अपरिमित ह जो कहा नहीं जा सकता और जिसे 
|| दहर लोकपालोंके छोकोंकी सम्पदा भाँति जान ॥ ३३३ ॥ 
| चे--सबु समाजु एहि भाँति बनाईं। जनक अवधपुर दीन्ह पठाई 
रे | चलिहि बरात सुनत सब रानीं। बिकरमीनगन जनु घु पानीं॥ 
कं इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनकने अयोध्यापुरीको भेज दिया । बारात चलेगी, यह सुनते 
ही सब रानियाँ ऐसी विकल हो गयीं मानो थोड़े जलम मछलियाँ छटपटा रही हों ॥ १ ॥ दही 
पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं। देह असीस सिखावनु देहीं ॥ 


१| होएहु संतत पियहि पिआरी। चिरु अहिबात असीस हमारी ॥ 

।| ९ बास्थार सीताजीको गोद कर ठेती हैं और आशीवोंद देकर सिखावन देती है-दुम सदा अपने 
| पते प्यारो होओ, तुम्हारा सोह्ग अचल होः हमारी यही आशिष है। ३ ॥ सा 

|| सासु ससुर गुर सेवा करेह। पतिरुख लखि आयस अजुसरह ॥ 

|| अति सनेह बस सखीं सयानी। नारि धरम सिखवहिं सदु बानी i 

ब सास, ससुर ओर युरुकी सेवा करना! पतिका रुख देखकर उनकी आज्ञाका पालन करना । सय 


के रकि धर्मं पिखलाती हैं ॥ रे ॥ 
हा भ “र ससुझाई $, ानिन् बार बार उर लाई॥ 
बहुरि बहुरि मेटहिं महतारीं। कहि बिरंचि रचीं कत नारीं॥ 


आादरके [ स्त्रियोंके ध 
त ग सब पनि ने सजति कयों रचा ॥ ९ ॥ का 
दो+-तेहि अवसर भाइन्ह सहित रासु भाजक 
कचरे जनक मंदगतिः तिक्ता 
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उसी समय सर्ववंशके पताकाखरूप शरीरामचन्द्रजी भाइयोंसहित प्रसन्न शोकर कि कप 

लिये जनकजीके महलको चले ॥ ३२३४ ॥ : 

चो०-चारिउ भाइ सुभायँ सुहाए। नगर नारि नर देखन धाए। 

कोउ कह चलन चहत हहिं आजू। कीन्ह बिदेह बिदा कर साज 
खभावसे ही सुन्दर चारों भाइयॉंको देखनेके लिये नगरे स्रीपुरुष दोड़े । कोई कहता ह-अ 

जाना चाहते हैं । विदेइने विदाईका सब सामान तेयार कर लिया है ॥ १ ॥ 

लेहु नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चा।ी। 

को जानै केहि सुत सयानी। नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी। 

राजाके चारों पुत्र, इन प्यारे मेहमानोंके [ मनोहर ] रूपको नेत्र भरकर देख लो । हे सयानी | के 

जाने, किस पुण्यसे विधाताने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रोंका अतिथि किया है ? ॥ २ ॥ । 

मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा। सुरतरु लहै जनम कर भूला। 

पाव नारकी हरिपदु जेसें।इन्ह कर दरसनु हम कहें तै 

मरनेवाला जिस तरह अमृत पा जाय, जन्मका भ्खा करपनृक्ष पा जाय ओर नरकमें रहनेाल ( 

नरकके योग्य ) जीव जेसे भगवानके परमपदको प्राप्त हो जाय, हमारे लिये इनके दर्शन वैसे ही हें॥ १। 


निरखि राम सोभा उर धरहू। निज मन फनि मूरति मनि कह 
एहि बिधि सबहिनयनफळुदेता।गए कुअँर सब राज निकेत 


रीरामचन््रजीकी शोभाको निरसकर हृदयमें धर लो । अपने मनको सौंप और इनकी शे 
बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रोंका फल देते हुए सब राजकुमार राजमहलमें गये ॥ ४ ॥ 


दो--रूप सिंधु सब बंधु लखि हरषि उठा रनिवासु। 
करहिं निछावरि आरती महा मुदित मन सासु॥१२५| 


रूपके समुद्र सब भाइयोंको देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएँ मदार शर 
निछावर ओर आरती करती हैं ॥ ३३५॥ 


चो०-देखि राम छबि अति अनुरागीं। प्रेमबिबस पुनि पुनि पद हार | 
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेहु बरनि किमि | 


रीर | 
भरामचन्द्रजीकी छनि देखकर वे प्रेममें अत्यन्त मग्न हो गयीं ओर प्रेमके विशेष व हर & 
चरणों लगी। दप प्रीति झा गयी, इससे लजा नहीं रह गयी। उनके खाभाविक स्नेहकी के ; 


तरह किया जा सकता हे ! ॥ १॥ बॉ हे. 
भाइन्ह सहित उबटिअन्हवाए। छरस असन अति हेतु जे ग र 
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ने भइयोसदित श्रीरामजीको उबटन करके स्नान कराया ओर बढ़े प्रेमसे पटरस भोजन कराया । 
र जानकर शरीरामचन्द्रजी शीळ स्नेह ओर संकोचभरी वाणी बोले--॥ २ ॥ 

/ शाउ अवधपुर चहत सिधाए।बिदा होन हम इहाँ पठाए॥ 
प्रातु मुदित मन आयसु देहू।बालक जानि करब नित नेहू॥ 
राज अयोष्यापुरीको चलना चाहते हें, उन्होंने हमें विदा होनेके लिये यहाँ भेजा है। दै माता ' 
| न मनसे आज्ञा दीजिये और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाये रखियेगा ॥ ३े ॥ 


सुनत बचन बिरूखेउ रनिवास्‌। बोरि न सकहिं मेमबस सासू 
हृदये लगाइ कुअँरि सब लीन्द्दीपतिन्ह सापि बिनती अतिकीन्ही। 


इन वचनोंको सुनते ही रनिवास उदास हो गया । सासुएँ प्रेमवश बोल नहीं सकती । उन्होंने सब 
| आारियोंको हदयसे लगा लिया और उनके पतियोंको सोंपकर बहुत विनती की ॥ ४ ॥ 


इ-करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहे । 
बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ बिदित गति सब की अह ॥ 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबी । 


तुलसीस सीलु सनेहु रखि निज किंकरी करि मानिबी ॥ 


[जीको शरीरामचन्द्रजीको समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार-बार कहा-- 
्‌ had जन तुमको सबकी गति ( हाल ) माडूम है। पलक अ 
पुझको ओर राजाको सीता प्राणोंक समान नी पु जानियेगा । हे तुल्सीके खामी ! इ 
ओर स्नेहको देखकर इसे अपनी. दासी करके मानियेगा 
 सोम्नतुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भावप्रिय । 
जन शुन गाहक राम दोष दलन करूनायतन ॥३३६॥ 


तुम पूर्णकाम हो, सुजानशिरोमणि हो और भावत्रिय हो ( तम्हें प्रेष यारा है ) । हे राम ! तुम भर््तो- 


चे-अस कहि रही चरन गहि रानी। प्रेम पंक जनु 

इ हो. पम्प 
है सह पणी ने ते हल बहुत प्रकारसे सम्मान बहोरि | णी 

4" राम बिदा मागत कर जोरी। कीन्ह प्रनासु बहोरि बहोरी॥ 
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४ करनेवाले ओर दयाके धाम हो ॥ ३३६ ॥ | 
गुणोंको महण करनेवाले, दोषोंको नाश कर Dass 


tient nit 
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तब श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर विदा मागते हुए बार-बार प्रणाम किया । आशीर्वाद पाकूर भो" 
सिर नवाकर भाइयाँसहित श्रीरघुनाथजी चले ॥ २ ॥ 


मंजु मधुर मूरति उर आनी।भई सने सिथिल सब रा 
पुनि धीरजु घरि कुअँरिहँकारी। बार बार भटहि महताई| 


श्रीरामजीकी सुन्दर मधुर मतिको हृदयम लाकर सब रानियाँ नेहसे शिथिल हो ग्ी । छनि ५ 
धारण करके कुमारियोंको बुलाकर माताएँ बारंबार उन्हें [ गले लगाकर ] भेंदने लगीं ॥ ३ ॥ 


पहुँचावहिं फिरि मिलहिं बहोरी। बढ़ी परस्पर पीति न थो 
पुनि पुनि मिछ्तसखिन्ह बिलगाई। बाळ बच्छ जिमि घेनु लवाई|| 


पुत्रियोंको पहुँचाती हैं, फिर लोटकर मिलती हें । परस्परमें कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी ( अथार्‌ | 
प्रीति बढ़ी ) । बारबार मिळती हुई माताओंको सखियोंने अलग कर दिया । जेसे हालकी नाम| 
गायको कोई उसके बालक बछडे [ या बछिया ] से अलग कर दे ॥ ४ ॥ 


दो--प्रेमबिबस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु। | 
मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करुनाँ बिरहूँ निवासु ॥३३५ 
सब स्री-पुरुष ओर सखियोंसहित सारा रनिवास प्रेमे विशेष वश हो रहा है, [ ऐसा ठगत।| 
मानो जनकपुरमें करुणा ओर पिरहने डेरा डाल दिया है ॥ ३३७ ॥ 
चो--सुक सारिका जानकी ज्याए।कनक पिंजरन्हि राखि पढाए। 
व्याकुल कहहिं कहाँ बेदेही। सुनि धीरजु परिहरइ न केह 
जानकीने जिन तोता ओर मेनाको पाळपोसकर बड़ा किया था और सोनेके पिज रे 


पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं--बेंदेही कहाँ हैं? उनके ऐसे वचनोंको सुनकर धीरज 
नहीं त्याग देगा ( अर्थात्‌ सबका धैर्य जाता रहा )॥ १ ॥ 


र विकल खग मृग एहि भाँती। मनुज दसा केसें कहि जात। 
बंधु समेत जनकु तब आए प्रेम उमगि लोचन जल ७९ | 


जब पक्षी ओर पशुतक इस तरह विकल हो गये, तब मनुर्ष्योकी द जा सकती हे! 
सहित जनकजी वहाँ आये । प्रेमसे उमड़कर उनके नेत्रोमे [ ध 7 हि आया ॥ २ ॥ 


सीय बिखोकि धीरता भागी।रहे कहावत परम विर] 
लीन्हि राये उर लाइ जानकी। मिटी महामरजाद ग्य 


वे परम वेराग्यवार्‌ कहाते थे; पर सीताजीको देखकर उनका भी धीरज भाग गया । राजनि 5 ~ 
शान महन्‌ मर्यादा मिट गयी ( ज्ञानका बाँध ६४ है 


> च 
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० = सब सचिव सया वन 7 आवया 
| जमुझावत सब सचिव सयाने। कीन्ह बिचारु न अवसर जाने॥ 
बारहिं बार सुता उर लाई।सजि सुंदर पालकी मगाई॥ 
सब बुद्िमाच मन्त्री उन्हें समझाते हें । तब राजाने विषाद करनेका समय न जानकर विचार किया । 
र पत्ियोको इद्यसे लगाकर सुन्दर सजी हुई पालकियोँ गवारी ॥ ४ ॥ 

दो-पेमबिबस परिवारु सबु जानि सुलगन नरेस। 

कुञँरि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ 

सारा परिवार प्रेममें विवश है । राजाने सुन्दर मुहर्त जानकर सिद्धिसहित गणेशजीका स्मरण 

झे कन्याओंको पालकियोंपर चढ़ाया ॥ २३८ ॥ 


चो०-बहुविधि भूप सुता समुझाई। नारिधरसु कुलरीति सिखाई॥ | 
दासीं दास दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे॥ : 
राजाने पृत्रियोंको बहुत प्रकारसे समझाया और उन्हें ्रियोंका धर्म ओर इुलकी रीति सिखायी । बहुत-से 

| दासीदास दिये, जो सीताजीके प्रिय ओर विश्वासपात्र सेवक थे ॥ १ ॥ 

र | सीय चलत व्याकुल पुरबासी। होहि सगुन सुभ मंगळ रासी॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा।संग चले पहुँचावन राजा॥ 

... सीताजीके चलते समय जनकपुरवासी व्याकु हो गये । मडकी राशि शुभ राङन हो रहे हैं । ब्रह्म 

|| बोर मन्त्रियोंके समाजसहित राजा जनकजी उ पहुँचानेंके लिये साथ चले | ३ । 

समय बिलोकि बाजने बाजे।रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे॥ 


ES 


if 

ल॑ दसरथ बिघ्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिपूरन कीन्हे॥ 

| समय देखकर बाजे बजने लगे । बरातियेने रयः हाथी ओर घोड़े सजामे । दशरयजीने सब बाणो 
के इझा लिया और उन्हें दान ओर सम्मानसे परिपूर्ण कर दिया ॥ रे ॥ | 

॥| चरन सरोज धूरि घरि सीसा।सुदित महीपति पाइ असीसा॥ 

!| सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना। मंगलमूल सुन भए नाना॥ 


| पाकर राजा आनन्दित हुए ओर गणेशजी- 
स ह ना हुए ॥ ९ 

दोऽ-सुर प्रसून बरपहिं हरपि करहि अपछरा गान । द 
| चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥३३९॥ 
` देवता इत होकर फूल बरसा रहे हैं ओर असराएँ. गान कर रही हें । अवधपति दशरथजी नगाढ़े 
५ हर भानन्द्वक अयोध्यापुरीको चले ॥ ३३६ ॥ 
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चोप करि बिनय महाजन फेरे। सादर सकल मागने ही 
भूषन बसन बाजि गज दीन्हे। प्रेस पोषि ठाढ़े सब कीरे 


शजा दशरथजीने विनती करके प्रतिष्ठित जनोंको लोटाया और आदरके साथ सब मंगनोंको ष 
उनको गहने कपडे, घोडे थी दिये और म्रमसे पुष्ट करके सबको समपन्न अर्थात बल्युक्त कर दिया॥ | 


बार बार बिरिदावलि भाषी। फिरे सकल रामहि उर राखी 
बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं। जनकु प्रेमबस फिरे न चह 


वे सब बारंबार विरुदावली ( कुलकीति ) बखानकर ओर श्रीरामभन्त्रजीको इदयमें रखकर ह| 
कोसलाधीश दशरथजी बार-बार छटनेको कहते हें परंतु जनकजी प्रेमवश खोटना नहीं चाहते ॥ २॥ 


पुनि कह भूपति बचन सुहाए। फिरिअ महीस दूरे बढ़ि आए। 
शउ बहोरि उतरि भए ठादे। प्रेम प्रबाह बिलोचन बाहे। 


दशरथजीने फिर सुझावने वचन कदे- हे.राजन्‌ ! बहुत दूर आ गये, अब ओटिये। फिर राजा दां 
रथसे उतरकर खड़े हो गये । उनके नेत्रोंमें प्रेमका प्रवाह बढ़ आया ( मरेमाशुओँकी धारा बह चली )॥ | 


तब बिदेह बोळे कर जोरी। बचन सनेह सुधाँ जनु बोर 
करों कवन बिधि बिनय बनाई। महाराज मोहि दीन्हि बढ़ाई। 


तब जनकजी हाथ जोड़कर मानो स्नेहरूपी अभृतमें इबोकर वचन बोले--मैं किस तरह का 
( किन शब्दोमें ) विनती करूँ । हे महाराज ! आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है ॥ ४ ॥ 


दो-कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भाँति! 
मिळनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदये समाति | 


अयोध्यानाथ दरारथजीने अपने खजन समधीका सब प्रकारसे सम्मान किया । उनके आपसे शनि 
अत्यन्त विनय थी ओर इतनी प्रीति थी जो हृदयमें समाती न थी ॥ ३४० ॥ 


चौ“-मुनि मंडलिहि जनक सिर्‌ नावा। आसिरबाहु सबहि सन पा 
सादर पुनि भेटे जामाता। रूप सीळ गुन निधि सब आंत! 


जनकजीने मुनिमण्डलीको सिर नवाया और सभीसे आशीर्वाद पाया । फिर आदरके साथ पै स 
ओर गुणोंके निधान सब भाइयोंसे--अपने दामादोसे मिले; ॥ १ ॥ | 


जोरि पंकरुह पानि सुहाए।बोले बचन प्रेम जड़ ज 
राम करों केदि भाँति मसंसा।सुनि महेस मन मानस ६ 


द ह र कमे समान शोषो जोड़कर ऐसे सचन हे ह जनं हें। * ॥॥| 
` र आप ल ऋ । आप इनि जर ले मन गब र 
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क्रहिं जोग जोगी जेहि खागी। कोहु मोह ममता मद त्यागी॥ मोहु ममता मद त्यागी॥ 


३ ब्यापकु नहु अलखु अषिनासी। चिदानंदु निरशुन शुनरासी॥ ` 
kT योगीलोग जिनके लिये क्रोप, मोह, ममता ओर मदको त्यागकर योगसाधन करते हैं; जो सर्वव्यापक, 
॥|| ऋछ, अगयक्त अविनाशी, चिदानन्दः निगुण और गुणोंक़ी राशि हैं; ॥ ३॥ 

|| मन समेत जेहि जान नबानी। तरकि न सकहिं सकल अनुमानी॥ 
| महिमा निगसु नेति कहि कहई। जो तिहुँ काल एकरस रहई॥ 
॥। जिनको मनसहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर 


ते; जिनकी महिमाको वेद 'नेति' कहकर वर्णनं करता है, और जो [ सच्चिदानन्द ] तीनों कालेंमि 
एकरस ( सर्वदा और सर्वथा निर्विकार ) रहते हैं; ॥ ४ ॥ 


दो-नयन बिषय मो कहुँ भयड सो समस्त सुख मूल। 
स सबइ लाशु जग जीव कहँ भएँ इंस अनुकूल ॥३४१॥ 
॥| वे ही समस्त सुके मूर [ आप | मेरे ने्रॉके विषय हुए । ईधरके अनुकूल होनेपर जगतमें 
[|| जीवको सब लाभही-लाभ है ॥ ३४१ ॥ 
५| चे--सबहि भाँति मोहि दीन्हि बढ़ाईं। निज जन जानि लीन्ह अपनाई 
छ. होहि सहस दस सारद सेषा। करहिं करुप कोटिक भरि लेखा॥ 
आपने मुझे सभी प्रकारसे बढ़ाई दी ओर अपना जन जानकर अपना लिया । यदि दस हजार 
रखती ओर शेष हों और करोड़ों कर्पोंतक गणना करते रहें ॥ १ ॥ ह 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा। कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ 
मैं कछु कहें एक बळ मोरें।तुम्ह रीझह सनेह सुठि थोरे॥ 


मे के ग्रुणोंकी नहीं की जा सकती। 
तो भी हे रघुनाथजी ! सुनिये मेरे सौभाग्य और आपके गुणोंकी कथा कहकर समाध 
में जो कुछ os इस एक ही बलपर कि आप अत्यन्त ये मसे स हो जाते हैं २ ॥ 


बार बार मागउँ कर जोरें। मतु परिहरै चरन जनि भोरे॥ 


सुनि षर बचन प्रेम जनु पोषे। पूरकाम रसु परितोषे॥ 
में बारबार हाथ जोड़कर यह माँगता ह कि मेरा मन इकर भी आपके ह न हे कि 
के श्रेष्ठ चचनोंको सुनकर, जो मानो मे पट विये हुए ये पणम भरा सक 


करि सनमाने। पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने॥ 
न नन्ही मििसेस पुनि आसि दीन्‍्दी 
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. जानकर ससुर जनकजीका सम्मान किया । फिर जनकजीने भरतजीसे विनती की गोर कह 


मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया ॥ ४ ॥ ॒ 
दो-मिले लखन रिपुसूदनहि दीन्हि असीस महीस। 
भए परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥३४२ | 


फिर राजाने लक्ष्णणजी ओर शह्॒ष्नजीसे मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया । वे परस्पर प्रे ३ 
होकर बारःवार आपसमें सिर नवाने लगे ॥ ३४२॥ ` 


चो*-बार बार कारि बिनय बड़ाई। रघुपति चळे संग सब भाई| 
जनक गहे कोसिक पद जाई। चरन रेनु सिर नयनन्ह लाई|| 


जनकजीकी बार-बार विनती और बढ़ाई करके श्रीरघुनाथजी सब भाइयोंके साथ चले । जी 
जाकर विश्वामित्रजीके चरण पकड़ लिये और उनके चरणोंकी रजको सिर ओर नेत्रॉमें लगाया ॥ ? ॥ 


सुनु मुनीस बर दरसन तोरे।अगमु न कछु प्रतीति मन मोर। 
जोसुखु सुजसु लोकपति चहहीं। करत मनोरथ सकुचत अहहीं। 
[ उन्होंने कहा--] हे मुनीश्वर ! सुनिये, आपके सुन्दर दर्शनसे कुछ भी दुलभ नहीं हे | 


मनमें ऐसा विश्वास हे। जो सुख ओर सुयश लोकपाल ; परं नि 
Lo Ronit चाहते हैं; परंतु [ असम्भव समझकर ] 


सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि खामी। सबसिधि तव दरसन अनुगामी 
कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिर्‌ नाई। फिरे महीसु आसिषा पाई। 


हे स्वामी ! वही सुख ओर सुयश मुझे सुलभ हो गया; सारी सिद्वा आपके दर्शनोंकी 
अर्थात्‌ पीछे-पीछे चलनेवाली हें । इस प्रकार आ द्‌ ज | 
आशीवांद पाकर राजा जनक लोटे ॥ ३ ॥ ह रबा बिनती की ओर सिर नवाकर ल 


चली बरात निसान बजाई। मुदित छोट बड़ सब समुदोई।| 
महि निरखि आम नर नारी।पाइ नयन फळ होहिं सलार 
बजाकर बारात चली। छोटेबढ़े सभी समुदाय र गाँगेके भ | 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर नेत्रोंका फल पाकर सुखी होते हैं ॥ ४ | Ba 


दोऽ-बीच न बास करि मग लोगन्ह सुख देत । h 
अवध समीप पुनीत पहुँची EL | 
न पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥९ F 


हक समीप जा पहुँची ॥ र ॥ "ए लेगोंको इख देती हुई बह 7. 
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द निसान पनव बर बाजे। मेरि सख घुनि हय गय गाजे ॥' निसान -पनव बर बाजे। भरि संख धुनि ह्य गय गाज॥ 


झाँझि बिरव डिंडिमीं सुहाई।सरस राग बाजहिं सहनाई॥ 
वगर चोटें पढ़ने लर्गी; सुन्दर ढोल बजने ळो। भेरी ओर शंखी बड़ी आवाज हो रही 
बीचोड़े गरज रहे हें । विशेष शब्द करनेवाली शे, सुहवनी ढफडियाँ तथा रसीले रागसे 


` बज रही हैं ॥ १ ॥ | | 
“ पुर जन आवत अकनि बराता।मुदित सकल पुलकावलि गाता॥ 


निज निज सुंदर सदन सँवारे।हाट बाट चोहट पुर ढार॥ 
बारातको आती हुई सुनकर नगरनिवासी प्रसन्न हो गये सबके शरीरोंपर पुलकावली छा गयी । 


ते अपने सुन्दर घरों, बाजारों, गठिगों, चोराहों और नगरके रकष सजाया ॥ २ ॥। 


गली सकल अराजाँ सिंचाई। जहेँ तहँ चोक चारु पुराई॥ 
चना बजारु न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक बिताना॥ ` 


दारी गलियाँ अरगजेसे सिंचाई गयीं, जहाँ-हाँ सुन्दर चोक पुराये गये। तोरणों, वजा पताकाओं . 


और मण्डपेंसे बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ रे | 
सफल पूगफल कदलि रसाला।रोपे बकुळ कंदंब तमारा 
छे सुभग तरु परसत धरनी। मनिमय आल्यालकल करनी॥ 


फलसहदित के वक्ष लगाये गये । वे लगे हुए सुन्दर 
' केला, आम, मौलपिरी, कदम्ब और तमाउके इष लग 
वृक्ष [ फलोके Pe छू रहे हैं। उनके मणियोंके थाले बड़ी सुन्दर कारीगरीसे बनाये गये हैं ॥ ४ 


` दो०- भाँति मंगल कलस गुह शुदे रचे सँवारि। 
प सहाद सब रघुबर पुरी निहारि॥३४४॥ 


ल मय सोहा । रचना देखि मदन मजु मोहा॥ 
मंगर सगुन मनोहरताई। रिघि सिथि सुख संपदा सुहाई॥ 


उस समय राजमहल [ अत्यन्त ] शोभित हो रहा था! त सम्पत्तिः ॥ १ ॥ 


` भलि जाता था। मह॒रुशकुनः मतो ए।तनु घरि घरि द्सरथ शह छाए॥ 


सहज सुहाए। दला 
जनु उजा सब सहज 2 कह ठाउमा होहि न केदी॥ 


शरीर धर-धरकर दशरथजीके घरमें छा गये 
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। जुथमिछि दय निरि चलो सआसिनि।निजछबिनिदरहिं मदन विद निदरहिंमदन बिश 

सकल सुमंगल सजें आरती। गावहिं जनु बहुबंष भारत 

सुहागिनी सियाँ झुंडकी झुंड मिलकर चीं, जो अपनी छबिसे कामदेवकी स्री रतिका भी A 

कर रही हें । सभी सुन्दर मङ्गलद्रव्य एवं आरती सजाये हुए गा रही हैं; मानो सरखतीजी ही बहते} 
धारण किये गा रही हों ॥ ३ ॥ 


भूपति भवन कोलाहळु होई।जाइ न बरानि समउ सुखु सो 


कोसल्यादि राम महतारीं।मेमबिबस तन दसा बिसारी| 
राजमहरमें [ आनन्दके मारे ] शोर मच रहा दे । उस समयका ओर सुखका वर्णन नहीं किया जा सञ्ञा 
कौसल्याजी आदि श्रीरामचन्द्रजीकी सब माताएँ परेमके विशेष वश होनेसे शरीरकी सुध झू गयीं ॥ ४। 


दो--दिए दान बिप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि। 


प्रसुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि॥३४५ 
गणेशजी ओर त्रिपुरारि शिवजीका पजन करके उन्होंने ब्राह्मणोंकी बहुत-सा दान दिया। वे ऐसी ए 
प्रसन्न हुई, मानो अत्यन्त दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो ॥ ३४५ ॥ 


चो०-मोद प्रमोद बिबस सब माता। चलहिं न चरन सिथिल भए | 


राम दरस हित अति अनुरागीं। परिछनि साज़ु सजन सब छार्ग। 
सुख ओर महार आनन्दसे विवश होनेके कारण सब माताओंके शरीर शिथिल हो ऐे' 
उनके चरण चलते नहीं हैं। श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनोंके लिये वे अत्यन्त अनुरागमें भरकर परी 
सब सामान सजाने लगीं ॥ १ ॥ ॒ 


जे 


बिबिध बिधान बाजने बाजे।मंगल सुदित सुमित्राँ सा 


हरद्‌ दूब द्धि पर्व फूला। पान पूगफल मंगल मूर्थ। 
. अनेकों प्रकारके बाजे बजते थे । सुमित्राजीने आमनन्दपूर्वक मङ्गळसाज सजाये। हल्दी है! * 
पत्ते फूल, पान ओर सुपारी आदि मङ्गलकी मल वस्तुएं, ॥ २ ॥ 


अच्छत अंकुर रोचन छाजा।मंजुल मंजरि तुलसि बिर | 
छु पुरर घट सहज सुद्दाए। मदन सकुन जनु नीड़ ब, 
तथा अक्षत ५ चावल ), अँखुए, गोरोचन, लावा ओर तुलसीकी सुन्दर मंजरियाँ शी 


नाना रंगेसि चित्रित किये हुए सहेज सुहावने मालूम होते हें 
पक्षियोंने घासले बनाये हों ॥ ३ ॥ शा पेमाल्र हो 


सगुन सुगंध न जाहिं बखानी। मंगल सकल सजहिं स || 
रची आरती बहुत बिधाना। मुदित करहि कल मंग "| 


a 
4 
4 
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अल त बसत बनी नहीं, जा सकती। रब सानिया समू सर सन खे । बखानी नहीं. जा सकतीं। सब रानियां समू मङ्गा सज रही हें । 
हु आरती बनाकर वे आनन्दित हुई सुन्दर मंगलगान कर रही हें॥ ४ ॥ 

है*-कनक थार भरि मंगळन्हि कमल करन्हि लिएँ मात । 

चीं सुदित परिछिनि करन पुलक पबित गात ॥३४६॥ 
पोनेके यालोंको माझ्जलिक वस्तुओंसे भरकर अपने कमलके समान ( कोमल ) हार्थो्मे लिये हुए माताएँ 
आतर्दित होकर परछन करने चली । उनके शरीर पुलकावलीसे छा गये हें॥ ३४६ ॥ 

बे“-धूप धूम नशु मेचक भयऊ।सावन घन घमंड जनु ठयऊ॥ 
सुरतरु सुमन माल सुर बरपहिं।मनहुँबलाकअवरिमनुकरषहिं। 
भरसे आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावनके बादल घुमड़-चुमड़कर छा गये हों । देवता 
as बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हें मानो बशुलोंकी पाति मनको | अपनी 
ओर ] खींच रही हो ॥ १ ॥ हारे 
मंजुळ मनिमय बंदनिवारे। मनहें पाकरिपु चाप सँवारे॥ 
प्रगटहिं दुरहिं अटन्ह परभामिनि। चारुचपलजनु दमकहिं दामिनि/0 
सुन्द | माळम होते हैं मानो इन्द्रभमुप सजाये हों । अय्रियोपर झुन्दर 
गत rd pe छप जाती हैं (आती-जाती हैं ) वे ऐसी जान पडती हें 
मानो बिजलियाँ चमक रही हों ॥ २ ॥ Re प 
दुंदुभि घुनि घन गरजनि घोरा। जाचक चातक दादुर सोरा॥ 


सुर सुगंध सुचि बरषहिं वारी। सुखी सकल ससि पुर नर नारी॥ 


नगाड़ोंकी ४ घोर गर्जना है। याचकगण पपीहे, मेढक ओर मोर हैं। देवता पवित्र 
इगन्षरूपी जल का गानो प जह समान नगरके सब स्री पुरुष सुखी हो र 
समउ जानि शुर आयसु दीन्हा। पुर मबेछ रघुकु ञ्‌ 
सुमिरि संभु गिरिजा गनराजा। मुदित महीपति सहित समाजा॥ 
आज्ञा दी । तब रघुकुल्मणि महाराज दशरथजीने शिवजी, 
तीजी ओर गणेशाजीका स्मरण करके समाजसदित आनन्दित होकर बी बजाब ॥ , h 
दोन-होहिं सगुन बरपहिं सुमन सुर दडी नजा [ 
बिबुध बघू नाचहिं सुदित मंजुळ मंगल गाइ॥३४७॥ 
| ङ्न हो रहे हैं, देवता दुन्दुभी बजा जाकर छळ नर रहे हैं । देवताओंकी स्रियाँ आनन्दित होकर ः 
| झर मरगीत गा-गाकर नाच रही हैं ॥ २१० ॥ 5 
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 _ - पालकियोंके सुन्दर परदे इटाइयाकरः वे दुलहिनोंको देखकर सुखी होती हैं ॥ ४ ॥ . 
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जे ज्ञाय दत पहि नट नागर! गावहिं जसु तिह लोक उप ` 
चो०-मागध सूत बंदि नट नागर। गावहिं जसु तिहु झोक उजाणे 


जय धुनि बिमल बेद बर बानी। दस दिसि सुनिअ सुमंगल सानी।| 
मागध, सृत, भाट और चतुर नट तीनों लोकोंके उजागर ( सबको प्रकाश देनेवाले सा 


औरामचन्द्रजीका यश गा रहे हें । जयध्वनि तथा वेदकी निर्मेल श्रेष्ठ वाणी सुन्दर मङ्गखसे सनी | 
दिशाओंमें सुनायी पढ़ रही हे ॥ १ ॥ 


बिपुल बाजने बाजन लागे।नभ सुर नगर लोग अनुशो। 
बने बराती बरनि न जाही। महा सुदित मन सुख न समाही। 


बहुतःसे बाजे बजने लगे । आकाशमें देवता और नगरमें छोग सब प्रेममें मग्न हैं । बराती ऐसे क्न 
` हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता । परम आनन्दित हैं, सुख उनके मनमें समाता नहीं हे ॥ २॥ 


` पुरबासिन्ह तब राय जोहारे। देखत रामहि भए सुखा। 
करहिं निछावरि मनिगन चीरा।बारि विरोचन पुलक सरीरा 


तब अयोध्यावासियोंने राजाको जोहार ( बन्दना ) की श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही वे सुखी | | 
सब «णियाँ ओर वच्च निछावर कर रहे हैं । नेत्रोंमें [ प्रेमाश्चओका ] जल भरा हे ओर शरीर पुलकित हैं॥॥ 


आरति करहिं मुदित पुर नारी। हरषहिं निरखि कुअँर बर चारी। 
सिबिका सुभग ओहार उघारी। देखि ढुळहिनिन्ह होहिं सुखारी 


नगरकी खिया आनन्दित होकर आरती कर रही हैं और सुन्दर चारों कुमारोंको देखकर इरित हो रहै 


“-एहि बिधि सबही देत सुखु आए राजदुआर। 
मुदित मातु परिछनि करहिं बधुन्ह समेत कुमार ॥११८ 


प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वारपर आये । माताएँ आनन्दित होकर बहुओं 
कुमारोंका परडन.कर रही हैं ॥ ३४८। 


चे*-करहिं आरती बारहिं बारा।प्रेमु प्रमोदु कहै को प 


भूषन मनि पट नाना जाती।करहिं निछावरि अगनित म 


. वे बारबार आरती कर रही हें। उस प्रेम ओर महार आनन्दको कोन कह सकता दै । अत 
` आशण, रल और वस्त्र तथा अगणित प्रकारकी अन्य सस्तुएँ निछावर कर रही हें ॥ १ ॥ 


बधुन्ह समेत देखि सुत चारी। परमानंद मगन मर्दी, | 
पुनि पुनि सीय राम छबि देखी । म॒दित सफळ जग जीवन टे } 
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ठ 5 
| = आस चारों पुत्रोंकी देखकर माताएँ परमानन्दे मग्न हो गयीं। सीताजी और श्रीरामजीकी छबिको 


वा वे जगतमें अपने जीवनको सफल मानकर आनन्दित हो रही हैं॥२॥ 

।। “` वी सीय मुख पुनि पुनि चाही। गान करहिं निज सुकत सराही॥ 

| . बरपहिं सुमन छनहिं उन देवा। नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा॥ . 

| सखियाँ सीताजीके सुखको बार-बार देखकर अपने पुण्योंकी सराइना करती हुई गान कर रही हैं । देवता 
कषणम फूल बरसाते, नाचते, गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं॥ ३ ॥ दोरी 

'॥ ` देखि मनोहर चारिउ जोरीं।सारद उपमा सकल दॅढोरीं॥ 


i देत न बनहिं निपट लघु लागीं। एकटक रहीं रूप अनुरागी॥ 
रेभं रों मनोइर जोड़ियोंको देखकर सरखतीने सारी उपमाओंको खोज झा, पर कोई उपमा देते नहीं बनी; 
॒ स्पोंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पढ़ीं । तब हारकर वे भी श्रीरामजीके रूपमें अनुरक होकर : 
र| एरक देखती रह गयीं ॥ ४ ॥ र 

||| दो--निगम नीति कुछ रीति करि अरघ पाँवड़े देत । 


ग बधुन्ह सहित सुत परिछि सब चली खवाइ निकेत ॥३४९॥ 
|| बेदकी विधि और कुलकी रीति करके अ्य॑याँवढ़े देती हुई बहुओंसमेत सब ुत्रॉंको परछन करके 
|| गताएँ महलमें खिवा पास ॥ ३४६ ॥ 
॥| +*-चारि न सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए॥ 
„| तिन्ह पर कुअँरि कुआर बेठारे। सादर पाय पुनीत पखारे॥ 
र साभाविक ही सुन्दर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेवने ही अपने हाथसे बनाये f । ता माताओंने 
राजङमारियां और राजकुमारोंको बेठया और आदरके साथ उनके पवित्र चरण धोये ॥ गे निधि 
धूप दीप नेबेद बेद विधि।पूजे बर दुलहिनि मंगल ५२ ॥ 
बारहिं बार आरती करहीं। ब्यजन चारु चामर सिर ढरहीं॥ 


फिर वेदकी विधिके आबुसार मङळोके निधान हह और दुलदिनोंकी इप दीप ओर नेवेय आदिके द्वारा 


वर पंखे तथा चैवर ढल रहे हैं ॥ २ ॥ 
: पूजा की । माताएँ बारंबार आरती कर रही हैं ओर वर-वधुओंके सिरोपर पंखे तथा चेंवर ढल रहे है 


बस्तु अनेक निछावरि होहीं। भरीं प्रमोद मात सब र |! 

पावा परम तत्व जनु जोगां। अशठ लेउ जनु स 0 
नेक वसु निछावर हो रही है सभी गाताएँ आननदसे भरी हर ऐसी इमि रही हैं मान 

परम तत्तो प्राप्त कर लिया । सदाके रोगीने मानो अशत पा अंधहि ॥ जाथ सा 

| जनम रंक जनु पारस पावा। चन लाभु सुहावा 


मूक बदन जनु सारद छाई। मानहुँ समर सूर जय पाई 
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EST TT een 


हिवि अ सिन > 
दोऽ-एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहि माठु अनंदु । 
भाइन्ह संहित बिआहि घर आए रघुकुलचंद ॥३५०१, 


इन सुखोंसे भी सो करोइ युना बदुकर आनन्द माताएँ पा रही हैं; क्योंकि रघुकुलके चन्द्रमा अप 
विवाह करके भाइयासहित घर आये हैं ॥ ३५० ( क )॥ 


लोक रीति जननीं करहिं बर दुलदिनि सकुचाहिं। 
मोढु बिनोढु बिलोकि बड़ रामु मनहिं सुसुकाहिं ॥३५०(॥। 


माताएँ लोकरीति करती हें ओर हलह-दुलहिनें सकुचाते हैं । इस महान्‌ आनन्द और विनोदे दक्ष 
श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं ॥ ३५० ( ख) ॥ 


चो०-देव पितर पूजे बिधि नीकी। पूजी सकल बासना जी की। 
सबहि बंदि मागहिं बरदाना। भाइन्ह सहित शाम कल्याना। 


` मनकी सभी वासनाएँ परी हुईं जानकर देवताओं और .पितरोंका भलीभाँति पूजन किया । सबकी क्‍ | 
करके माताएँ यही वरदान माँगती हैं कि भाइयासहित श्रीरामजीका कल्याण हो ॥ १ ॥ 


अंतरहित सुर आसिष देहीं। मुदित भातु अंचल भरि ढेहीं। 
भूपति बोलि बराती रीन्हे। जान बसन मनि भूषन दीने 


देवता डिपे हुए [ अन्तरिक्षसे ] आशीर्वाद दे रहे हें ओर माताएँ आनन्दित हो आँचल भरकर ठे रही! 
तदनन्तर राजाने बरातियोंको इवा लिया ओर उन्हें सवारियाँ, बच्न, मणि (रत्न) और आ्षषणादि दिर 


आयसु पाइ राखि उर रामहि। सुदित गए सब निज निज धामि 


पुर नर नारि सकल पहिराए।घर धर बाजन लगे बधाए 


आज्ञा पाकर, औरामजीको इदयमें रखकर वे सब आनन्दित होकर अपने-अपने घर गये । नगै ९° 
खरी पुरुषको राजाने कपड़े ओर गहने पहनाये । घर-घर बधावे बजने लगे ॥ ३ ॥ 


जाचक जन जाचहिं जोइ जोई।पमुदित राउ देहि सोइ सो 
सेवक सकल बजनिआ नाना।पूरन किए दान 


याचक लोग जो जो मागत हें, विशेष प्रसन्‍न होकर वदी सेवी और 
वालको राजाने नाना प्रकारके दान ओर सम्मानसे a ते ह । समू 4 


हे दो*-देहिं असीस जोहारि सब गावहिं गुन गन गाथ। | || 
ह = तपुर भूसुर सहित गृहँ गवनु कीन्ह नरनाथ ॥१०/ | 


= 
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= जर बनन) करके आकि के हे मए र 
सब जाँ HR र गुणसमहोंकी कथा गाते हैं । तब णास 
दहारथजीने महलमें गमन किया ॥ ३५१॥ | लि 


नोः-जो बसिष्ट अनुसासन दीन्ही। लोक बेद बिधि सादर कीन्ही॥ 


भूसुर भीर देखि सब रानी।सादर उठीं भाग्य बड़ जानी॥ 


वसिष्ठजीने जो आज्ञा दी, उसे होक ओर वेदकी विधिके अनुसार राजाने आदरपूर्वक किया । 
ब्रह्मणोंकी भीड़ देखकर अपना बढ़ा भाग्य जानकर सब रानियाँ आदरके साथ उठीं ॥ १ ॥ 


पाय पखारि सकल अन्हवाए।पूजि भली बिधि भूप जेबाँए॥ 


|| आदर दान प्रेम परिपोषे। देत असीस चले मन तोषे॥ 
पक चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया ओर राजाने भलीभौति पजन करके उन्हें भोजन कराया । 
आदर, दान ओर प्रेमसे पुष्ट हुए वे संतुष्ट मनसे आशीर्वाद देते हुए चले ॥ २॥ 

॥| बहु विधि कीन्हि गाधिसुत पूजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा॥ 
॥| कीन्ह प्रसंसा भूपति भूरी। रानिन्ह सहित लीन्हि पग धूरी॥ 
स राजाने गाधिपुत्र विश्वामित्रजीकी बहुत तरहसे एजा की ओर कहा--हे नाथ ! मेरे समान धन्य हूसरा 
कोई नहीं है। राजाने उनकी बहुत प्रशंसा की ओर रातियोंसहित उनकी चरणध्रलिकों ग्रहण किया ॥ ३ ॥ 
। भीतर भवन दीन्ह बर बासू। मन जोगवत रह नपु रनिवास्‌॥ 
|| पूजे शुर पद कमल बहोरी।कीन्हि बिनय उर प्रीति न थोरी॥ 
i उन्हें महलके भीतर ठहरनेको उत्तम खान दिया, जिसमें राजा ओर सब रनिवास उनका मन जोहता रहे 
र (अर्थात्‌ जिसमें राजा ओर महळकी सारी रानियोँ खयं उनके इच्छानुसार उनके आरामकी ओर दृष्टि रख सकें )। 
|| पिर राजाने शुरु बसिष्ठजीके चरणकमलोंकी पूजा ओर विनती की । उनके हृदयमें कम प्रीति न थी 
¡|| ` भरथोत्‌ बहुत प्रीति थी ) ॥ ४ ॥ ` | 
र दोऽ -वघुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु। 

पुनि पुनि बंदत गुर चरन. देत असीस मुनीसु ॥३५२॥ 
| र्नो बहुओंसहित सब राजकुमार ओर सब रानियोंसमेत राजा बारबार गुरुजीके चरणोंकी वन्दना करते 
|| भेर यनीयर आशावांद देते हैं॥ १५२॥ 
र पे*-विनय कीन्हि उर अति अनुरागे। सुत संपदा राखि सब आगें॥ 


| ह] ते अन्त ण दे क नते ] करल अपना नेग गोग डिया ओर बहुत 
| ` पे आशीवाद दिया.॥ १ ॥ = 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ली नप्ननननननननयना ६८ Digitized by Arya ७ श्रीरामवस्तिमानत व eGangotri 


` 
उर धरि रामहि सीय समेता।इरषि कीन्ह शुर गवनु निकेता। 


बिप्रबधू सब भूप बोराई।चेछ चारु भूषन पहिराई। 
फिर सीताजीसहित शरीरामचन््जीको हृदयमें रखकर शुरु वसि्ठजी इषित होकर अपने स्थानको गे। 
राजाने सब आह्मणोंकी छ्लियोको बुलवाया और उन्हें सुन्दर वस्न तथा आदेश पनाय ॥२॥ 


बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्हीं। रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्ही 
नेमी नेग जोग सब लेहीं।रुचि अनुरूप भूपमनि देहीं। 
फिर सब सुआसिनियोंको ( नगरभरकी सोमाग्यवती बहिन, बेटी, भानजी आदिको ) बुला लिया भो 


उनकी रुचि समझकर [ उसीके अनुसार ] उन्हें पहिरावनी दी । नेगी लोग सब अपना-अपना नेगजोग के 
ओर राजाओंके शिरोमणि दशरथजी उनकी इच्छाके अनुसार देते हैं ॥ रे ॥ 


प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपति भलीभाँति सनमाने। | 
देव देखि रघुबीर बिबाहु।बरषि प्रसून प्रसंसि उछाहू। 


जिन मेहमानोंको प्रिय ओर पूजनीय जाना, उनका राजाने भलीमाति सम्मान किया । दे | 
श्रीरघुनाथजीका विवाह देखकर, उत्सवकी प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए॥ ४ ॥ | 


दो०-चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ । 
कहत परसपर राम जसु प्रेम न हुदयें समाइ ॥३५२ 


नगाड़े बजाकर ओर [ परम ] सुख प्राप्तकर अपने-अपने लोकोंको चले। वे एक दूसरेसे श्रीरमणं 
यश कहते जाते हें । हृदयमें प्रेम समाता नहीं है॥ ३५३ ॥ | 


चोऽ-सब बिधि सबहि समदि नरनाहू। रहा हृदये भरि पूरि उछाहू! 
जहेँ रनिवासु तहाँ पणु धारे। सहित बहुटिन्ह कुअँर | 


सब प्रकारसे सबका परेमपवक भलीभाँति आदर्सत्कार कर लेनेपर राजा दशरथजीके ५ | 
उत्साह ५ आनन्द ) भर गया । जहाँ रनिवास था, वे वहाँ पथारे ओर बहुआँसमेत उन्होंने कुमारों को देखा 


लिए गोद करि मोद समेता। को कहि सकइ भयउ सुख है 
बधू सपेम गोद बेठारीं।बार बार हियेँ हरषि ढुली' ट 
राजाने आनन्दसहित पुत्रको गोदमे ले छिया । उस समय राजाको जितना सुख हुआ! i 


दुलार ( लाइचाव ) किया ॥ २ ॥ गोदीमें बेठाकर बार-बार हृदयमें हर्षित 


देखि समाजु मुदित रनिवासू। सब कें उर अनंद कियो ब 
कहेउ भूप जिमि भयउ बिबाहू। सुनि सुनि हरषु होत सब क मे 
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ल ( समारोह ) देखकर रविव मन मे गण पज्ञ शाप घ क्या ( समारोह ) देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके दृदयमें आनन्दने निवास कर लिया। 
[ ब राजाने जि तरह विवाह हुआ था वह सब कहा । उसे सुन-सुनकर सब किसीको हर्ष होता हे ॥ ३ ॥ 


जनक राज शुन सीलु बड़ाई।प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
बहुबिधि भूप भाट जिमि बरनी। रानीं सब प्रमुदित सुनि करनी ॥ 
राजा जनकके शुण, शील, महत्व, प्रीतिकी रीति ओर सुहावनी सम्पचिका वर्णन राजाने भाटकी 
तर बहुत प्रकारसे किया । जनकजीकी करनी सुनकर सब रानियाँ बहुत पसनन हुई ॥ ४ ॥ | 
` दोन्-सुतन्ह समेत नहाइ रुप बोलि बिप्न गुर ग्याति। | 
_ भोजन कीन्ह अनेक बिधि घरी पंच गइ राति ॥३५४॥ - 
... पुत्रोंसहित स्नान करके राजाने आहण, गुरु ओर इुमबियॉको बुलाकर अनेक प्रकारके भोजन किये । ` 
[यह सब करते-करते ] पाँच घड़ी रात बीत गयी ॥ ३५९॥ | 
बे“-संगलगान करहि बर भामिनि। मै सुख मूल मनोहर जामिनि ॥ 
` ` अँचइ पान सब काहू पाए। खग सुगंध भूषित छबि छाए ॥ 
' ुन्द्र छियाँ मङ्गलगान कर रही हें। वह रात्रि सुखको मूल ओर मनोहारिणी हो गयी । सबने 
आचमन करके पान खाये ओर फूलोंकी माला, सुगर्वित न्य आदिसे विश्वषित होकर सब शोभासे छा गये॥१॥ 
| रामहि देखि रजायसु पाईं। निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 


#| पेसु प्रमोदु बिनोद बड़ाई। समउ समाज. मनोहरंताई ॥ 


_शरीरामचन्द्रजीको देखकर ओर आज्ञा पाकर सब र 
आनन्द, बिनोद, महत्व, समय, समाज ओर मंनोहरताक[-॥ ९ , 


कहि न सकहिं सत सारद सेसू। बेद बिरचे महेस गनेसू॥ 


सो में कहों कवन बिधि बरनी। मूमिनागु सिर धरइ कि धरनी ॥ 
सेकडों सरखती, शेष, वेद, बरह्मा महादेवजी ओर गणेशजी भी नहीं कह सकते । फिर भला में उसे 


छिस प्रकारसे बलानकर कहँ ! कहीं केंडुआ भी धरतीको सिरपर ले सकता है! ॥ रे ॥ | 


उप सब भाँति सबदि सनमानी। कदि शेड बचने बोलाई रानी ॥ 
बघू लरिकनीं पर घर आई।राखेड नयन स का 
इ राजाने सबका सब परकारसे सम्मान bs धड त क र ए 
र नो र 5० क pes उन्हें सुख पहुँचाती हं वसे ही इनको सुख पहुंचाना ) ॥ ४ ॥ 
!| ोन्-लरिका श्रमित उनीद बस सयन कराई जाइ। 

विश्राम शहेँ राम चरन चित लाइ॥२%५॥ 
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हिर नवाकर अपने-अपने घरको चले। वहाँके प्रेम. 
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लड़के थके हुए नींदके वरा हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ । ऐसा कहकर राजा भीर 

चंरणेमिं मन लगाकर विश्रामभननमें चले गये ॥ ३५५ ॥ ER 

चो०-भूप बचन सुनि सहज सुहाए। जरित कनक मनि पलँग इ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना। कोमळ कलित सुपेतीं नाना। 


राजाके खभावसे ही सुन्दर बचन सुनकर [ रानियोंने ] मणियोंसे जड़े छुबर्णके पहँग पि 
[ गद्दोपर ] गोके द्रधके फेनफे समान सुन्दर एवं कोमल अनेकों सफेद चादर बिछायी ॥ १ ॥ 


उपबरहन बर बरनि न जाहीं। खग सुगंध मनिमंदिर माही 
र्तनदीप सुठि चारु चँदोवा। कहत न बनइ जान जेहि जोवा। 


सुन्दर तकियोंका वर्णन नहीं किया जा सकता । मणियोंके मन्दिरमें फूलोंकी मालाएँ ओर सुग 
सजे है । सुन्दर रत्नोंके दीपकों ओर सुन्दर चेंदोवेकी शोभा कहते नहीं बनती । जिसने उन्हें देखा हे, ह 
जान सकता है ॥ २॥ 


सेज रुचिर रचि रामु उठाए। प्रेम समेत पढलँग पौदाए। 
अग्यापुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही। निजनिजसेजसयन तिन्ह कीन्ही 


. इस प्रकार सुन्दर शय्या सजाकर [ माताओंने ] श्रीरामचन्द्रजीको उठाया और प्रेमसहित पली 
पोढ़ाया श्रीरामजीने बार-बार भाइयोंको आज्ञा दी, तब वे भी अपनी-अपनी झय्याओपर सो गये ॥ ३ ॥ 


देखि स्याम सदु मंजुळ गाता। कहहिं सपेम बचन सब मात।। 
मारग जात भयावनि भारी। केहि बिधि तात ताडका मारी। 


 शरीरामजीके साले सुन्दर कोमल अङ्गोको देखकर सब माताएँ प्रेमसहित वचन कह रही है हे! 
मार्गमें जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताइका राक्षसीको क्रिस प्रकारसे मारा ! ॥ ४ ॥ 


दो*-घोर निसाचर बिकट भट समर गनहि नहिं काहु । 
मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु 


बढ़े भयानक राक्षस, जो विकर योद्धा थे ओर जो तिते के म 
मारीत्र ओर सुनाइुको सहायकोंसहित तुमने केसे मारा ! ॥ ३ i किसीको कुछ नहीं गि 


चो*-मुनि पसाद बलि तात तुम्हारी।ईस अनेक करवरें टार 


मख रखवारी करि दुहुँ भाई। गुरु प्रसाद सब विद्या ५ 


हे तात ! में बलेया लेती हुँ मुनिकी कुपासे ह 
र ही शश्वरने -सी बलाओंको थे 
दोनों भाइयेनि यकी रखवाली करके गुरुजीके प्रसादसे सब उ मा र 


मुनितिय तरी लगत पग ध्री । कीरति ररह रि पूरी | | 
द ही भुवन भर «| 
` कमठ पीठि पषि कूट कठोरा। प समाज म सिव धनु तो| 


5 
£ 


र 


| 
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= ह उत हो मुनिपली अहत्या तर गवी दिप ज न हे गयी । ही ुनिपरनी आहत्या तर गयी । दिश यह कीति तित व्याप्त हो गयी । 
हती पीठ बज और पर्वतसे भी कठोर शिवजीके धनुषको राजाओके समाजमें तुमने तोड़ दिया ! ॥ २ ॥ 
बिख बिजय जखु जानकि पाईं। आए भवन ब्याहि सब भाई॥ 


सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवळ कौसिक कपाँ सुधारे॥ 
विश्वविजयके यश ओर जानकीको पाया ओर सब भाइयोंको ब्याहकर घर आये । तुम्हारे सभी कर्म 
अगातषी हैं ( मन॒ष्यकी शक्तिके बाहर हैं), जिन्हें केवल विश्वामित्रजीकी कृपाने सुधारा है (सम्पन्न किया है )॥ ३॥ 
आजु सुफल जग जनमु हमारा।देखि तात बिधुबदन तुम्हारा॥ 


जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें।ते बिरंचि जनि पारहिं लेखें॥ 


ह तात ! तुम्हारा चन्द्रमुख देखकर आज हमारा जगते जन्म लेना सफल हुआ । तुमको बिना देखे 
जे दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनतीमें न ठावें ( हमारी आयुर्म शामिल न करें ) ॥ ४ ॥ 


दो--शम प्रतोषीं मातु सब कहि बिनीत बर बैन । 
सुमिरि संसु शुर बिप्र पद किए नीदबस नेन ॥३५७॥ 


` विनयमरे उत्तम वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजीने सब माताओंको संतुष्ट किया । फिर शिवजी, गुरु और 
ब्रह्मणॉंफे चरणोंका स्मरण कर नेत्रांको नींदके वश किया ( अर्थात्‌ वे सो रहे ) ॥ २५७ ॥ 


चे-नीदउँ बदन सोह सुठि लोना। मनहुँ साझ सरसीरुह सोना ॥ 


घर घर करहिं जागरन नारीं। देहिं का ws 
धन्त डा ऐसा सोह रहा था मानो संप्यारके समय मः 
रह्म न स जरा हे और आपसमें ( एक दूसरीको कहें बिल गालियाँ दे रही नी १॥ 
पुरी बिराजति राजति रजनी।रानीं कहहिं बिलोकहु ० [॥ 
सुंदर बधुन्ह सासु छै सोई। फनिकन्ह जजु हिरमनि उर म द 
नियो कहती हैं-हे सजनी ! देखे, [ आज ] राति र र ll मानो मे अपने 
शोभित हो रही हे! [ यों कहती हुई ] सासुए सुन बहुओंको लेकर सी ग [ 


सिरकी मणियोंको हृदयमें छिपा लिया है ॥ २ ॥ 
मात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड़ बर बोलन लागे॥ 
बंदि मागधन्हि गुनगन गाए। पुरजन द्वार जज Ss 
प्रात/कारू पवित्र रमु प्रु जगे । शुग ब बोलने लगे । भाद और म | 


किया त्‌ के लोग नोहार करनेको आये ॥ ३ ॥ 
ह रिरि Ee पितु माता। पाइ असीस मुदित क आता ॥ 
जननिन्ह सादर बदन निहारे। मूपति संग दवार पशु घार॥ 
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भाताओंने आदरके साथ उनके मुखोंको देखा । किर वे राजाके साथ दरवाजे ( बाहर ) पधारे ॥ ५३ 
दो--कीन्हि सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ। 

प्रातक्रिया करि तात पहिं आए चारिउ भाइ॥३५८ 


खभावसे ही पवित्र चारों भाइयोंने सब शोचादिसे निवत होकर पवित्र सर नदीमें स्नान स 
रातःक्िया ( संघ्याचन्दनादि ) करके वे पिताके पास आये ॥ २५८ ॥ 


नवाहमपारांयण, तीसरा विश्राम 
चो--भूप बिलोकि लिए उर लाई।बेठे हरपि रजायसु पा 
' देखि रामु सब सभा जुड़ानी। लोचन छाभ अवधि अनुमानी। 


राजाने देखते ही उन्हें हदयसे लगा लिया । तदनन्तर वे आज्ञा पाकर इर्ति होकर बैठ गये। श्री 
चन्द्रजीके दर्शनकर ओर नेत्रोके लाभकी बस यही सीमा है ऐसा अनुमानकर सारी सभा शीतल हो ग 
(अथात्‌ सबके तीनों प्रकारके ताप सदाके लिये मिट गये ) ॥ १ ॥ | 


पुनि बसिष्टु सुनि कोसिकु आए। सुभग आसनन्हि सुनि बैठाए | 
सुतन्ह समेत पूजि पद्‌ लागे। निरखि रामु दोउ गुर अनुरा 


फिर मुनि वसिष्ठजी ओर विश्वामित्रजी आये । राजाने उनको सुन्दर आसनोंपर बेठाया ओर फि 
उनकी पजा करके उनके चरणों लगे । दोनों युर श्रीरामजीको देखकर प्रेमं मुग्ध हों गये ॥ २ ॥ 


. कहहिं बसिष्टु धरम इतिहासा। सुनहिं महीसु सहित रनिवास। 
सुनि मन अगम गाधिसुत करनी। मुदित बसिष्ट बिपुल बिधिबसी 
वसिष्ठजी भर्मके इतिहास कह रहे हें ओर राजा रनिवाससहित सुन रहे हैं। जो त 


` - मनको भी आगम्य हे, ऐसी विशामि र 
वर्णन किया ॥ ३॥ भामित्रजीक्यी करनीको वसिष्ठजीने आनन्दित होकर बहुत  । 


बोले बामदेउ सब साँंची।कीरति कलित लोक तिहु माच 
सुनि आनंद भयउ सब काहू। राम लखन उर अधिक उ. 


वामदेवजी बोले-ये सब बातें सत्य हें। विश्वामित्रजीकी सुन्द लोकाँ छायी ह 
सुनकर सब किसीकों आनन्द हुआ। श्रीराम-लक्ष्मणके हृदयम त द ल ) हुआ" | 


 कझषेमंगर मोद उछाह नित जाहि दिवस एहि भाँति । 
` . उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति॥? 
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छवसा आनन्द ओर उस शो है उप त्त्तत्त्तततत्तत्ता 
~ आनन 

< नित्य ही मङ्गलः आनम्द ओर उत्सव होते हैं; इस तरह आनन्दे दिन बीतते अ 
| पकर उमड़ पढ़ी; आनन्दकी अधिकता अधिक-अधिक बढती ही जा रही हे र । अयोध्या आ 


बेसुदिन सोधि कल कंकन छोरे।मंगल मोद बिनोद न थोरे॥ 
^| नित नव सुखु सुर देखि सिहाहीं। अवघ जन्म जाचहिं बिधि पाहीं॥ 


शे अच्छा दिन ( शुभ मुहत ) शोधकर सुन्दर क्ण खोले गये मङ्गल, आनन्द और विनोद कुछ 
इम नहीं हुए ( अर्थात्‌ बहुत हुए ) । इस प्रकार नित्य नये सुखको देखकर देवता सिहाते हें और 
अयोष्यामं जन्मं पानेके लिये बह्माजीसे याचना करते हें ॥ १॥ 


३ बिखामित्रु चलन नित चहहीं।राम समेम बिनय बस रहीं ॥ 
|| दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ। देखि सराह महामुनि राऊ॥ 
` विश्वामित्रजी नित्य ही चलना ( अपने आश्रम जाना ) चाहते हैं; पर रामनन्द्रजीके स्नेह ओर 
ह पिनयवश रह जाते हें। दिनोंदिन राजाका सोगुना भाव ( प्रेम ) देखकर महामुनिराज विश्वामित्रजी 
उनकी सराहना करते हें ॥ २ ॥ 

मागत बिदा राउ अनुरागे।सुतन्ह समेत ठाद भ आगे॥ 

नाथ सकल संपदा तुम्हारी।में सेवकु समेत सुत नारी॥ 

अन्तमें जब विश्वामित्रजीने विदा मागी, तब राजा प्रेममग्न हो गये ओर पुत्रोंसहित आगे खड़े हो गये । 
[ वे बोले--] हे नाथ ! यह सारी सम्पदा आपकी है । में तो खलीपु्रोसहित आपका सेवक हूं ॥ ३ ॥ 


करव सदा लरिकन्ह पर छोहू। दरसनु देत रहब सुनि मोहू॥ 

असकहि राउ सहित सुत रानी।परंड चरन सुख आवन बानी॥ 

हे मुनि ! स्नेह करते रहियेगा और मुझे भी दर्शन देते रहियेगा । ऐसा कहकर 
भो Me िश्वामित्रजीके चरणोंपर गिर पढ़े, [ प्रेमविहल हो जानेके कारण ] 
उनके मुँहसे बात नहीं निकलती ॥ ४ ॥ 

दीन्हि असीस बिर बहु भाँती। चले प्रीति रीति कहि जाती। 

रामु सप्रेम संग सब भाइई।आयसु पाइ फिरे पहुँचाई॥ 

बाह्मण विशवमितरजीने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद दिये और वे चल पढ़े; a त जाती । 
पब भाइयोंको साथ लेकर रामजी मके साथ उन्‍हें पहुँचाकर और आज्ञा पाकर स 

दो--राम रूपु भूपति भगति ब्याहु उछाइ अनइ। 

. ज्ञात सराइत मनहिं मन सुदित गाधिकुलचंदु॥३६०॥ 
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गापिकुलके चन्द्रमा विश्वामित्रजी बड़े हके साथ शरीरमचन्द्रजीके रूप राजा द ७ डे हि साथ औरामवन्द्जके रूप, राजा (रस हर्षके साथ श्रीरामचन्द्रजीके रूप, राजा दशरन 


[ चारों भाइयेंके ) विवाह ओर [ सबके ] उसाह और आनन्दको मनहीमन सराइते जाते हे ॥ ३ 
चो०-बामदेव रघुकुल गुर ग्यानी। बहुरि गाधिसुत कथा बस्चाउ' 
सुनि मुनि सुजसु मनहिं मन राऊ।बरनत आपन पुन्य भाइ 
वामदेवजी ओर रघुकुलके गुरु ज्ञानी वसि्जीने फिर विशवामित्रजीकी कथा बखान 
सुन्दर यश सुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुण्योके प्रभावका बखान करने लगे ॥ १ ॥ 
बहुरे लोग रजायसु भयऊ। सुतन्ह समेत रूपति शुहे गयः 
जहे तहँ राम ब्याहु सबु गावा। सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छात्रा 


आज्ञा हुईं तब सब लोग [ अपने-अपने घरोंको ] लोटे । राजा दशरथजी भी पत्रसहित प 
गये । जहाँतहाँ सब श्रीरामचन्द्रजीके विवाइकी गाथाएँ गा रहे हें। श्रीरामचन्द्र है 
तीनों लोकोंमें छा गया ॥ २ ॥ जका प्नि झा 


आए ब्याहि रामु घर जब तें।बसइ अनंद अवध सब तब हें। 


प्रभु बिवाह जस भयउ उछाहू। सकहिं न बरनि गिरा 


जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तबसे तब प्रकारका आनन्द अयोध्यामें भ 


बसने लगा । प्रभुके विवाहमें जैसा आनन्दःउत्साह हआ, उसे के राजा हे 
सरखती ॐ जा शे 
भी नहीं कह सकते ॥ ३॥ र सर्पोके राजा 


कबिकुल जीवनु पावन जानी। राम सीय जसु मंगल खानी। 
तेहि ते में कछ कहा बखानी। करन पुनीत हेतु निज बानी! 


श्रीत्ीताराभजी के यशको कविकुलके जीवनको पवित्र करनेव ओर मड़लों | 
मैंने ळे मङ्ग जानकर! ¦ 
अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये कुछ ( थोड़ा-सा ) बखानकर ह हे FE र 


४-निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसीं कह्यो । 
रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कबि कौने लह्यो ॥ 
उपबीत “याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं । 
बेदेहि राम प्रसाद ते जन सबंदा सुखु पावहीं॥ 
अपनी व/णीको पवित्र करनेके छिये तुळसीने रामका य 


बु 4 
अपार समुद्र हे, किस किने उसका पार पाया हे ! जो छोग न रखना | 


_आदरके साय सुनकर गक, वे लोग श्रीजानकीजी ओर i हिना म 


गी पासे सदा सुख पावेगे 
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र ् विबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं। 
+ तिन्ह कह सदा उछाहु मंगछायतन राम जसु ॥३६१॥ 


|।| द्रोसीताजी और श्रीरुनाथजीके विवाहशसंगक़ो जो लोग परमक गायेंसुनेंगे, उनके लिये सदा उत्साह 
| (आनन्द )ही उत्साद है; क्योंकि श्रीरामचन््रजीका यशा मङ्गलका धाम हे ॥ ३६१ ॥ 


मासपारायण, बारहवाँ विश्राम 


i | इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलपविष्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः । 

कृलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरित्तमानसका यह पहला सोपान समाप्त हुआ । 
| ( बालकाण्ड समाप्त ) र 
|| 
हे 
पु 


२१ 
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_ केका 
औजानकीवडो विजत 


श्रीरामचरितमानस. 
द्वितीय सोपान 


0 


अयोध्याकाण्ड 


SED को 

> चच विभाति मूधरखुता देवापगा मस्तके 
के बारविधुगेे च गरलं यस्योरसि व्यालराद । 
सोऽयं भूतिविमूषणः सुर ` सर्वाधिपः सवंदा 


७ को ९२. फ॑ा. 


ee > SRS के 
है ह 
ऊएयः उ्सम्पएऽ\ नऽ “ऽ उनः 'छरतस्रय्ः "ण्ढ स्इरश्डि उन ॥ 


हैं, वे भसे विशृष्ति 
ः da: चन्द्रे समान शुरण 
| न मम्ले वनवासदःखतः । 


रपुनदन् नेसदास्तुसामञ्जुळमज्गरम्रदा॥२। ` 
मुखारविन्दकी जो शोभा 


३०८ Digitized by Arya २३ Wरामसरितमॉनस ४ °" 
ड । 
दो०-श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि। 


बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि॥ 
औगुरुजीके चरणकमलकी रजसे अपने मनरूपी दर्पणको साफ करके में रघुनाथजीके उस ति 
वर्णन करता हूँ जो चारों फलोंको ( धर्म, अर्थः काम, मोक्षको ) देनेवाल है ॥ 


चो*-जब तें रामु ब्याहि घर आए।नित नव मंगल मोद बधाए।| 
भुवन चारिदस भूधर भारी। सुक्त मेघ बरषहिं सुख बारी। 


जबसे शरीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तबसे [ अयोध्यामें ] नित्य नये मङ्गल हो रहे है जे 
आनन्दके बधावे बज रहे हें। चोदहों होकरूपी बढ़े भारी पर्वतापर पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जल बरसा हहे | - 


` रिघि सिधि संपति नदीं सुहाई। उमगि अवध अंबुथि कहुँ आई। 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भाँती। 


कऋरड्ि-सिद्धि ओर सम्पत्तिरूपी सुद्दावनी नदियाँ उमड्-उमड़कर अयोध्यारूपी समुद्रमें आ मिलीं। नाहे 
द्वीपुरुष अच्छी जातिकी मणियोंके समह हें, जो सब प्रकारसे पवित्र, अम्नल्य ओर सुन्दर हैं ॥ २॥ 


कहिन जाइ कछु नगर बिभूती। जनु एतनिअ विरंचि करतूती। 
सब बिघि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद मुख चंदु निहारी। 


नगरका ऐश्वये कुछ कहा नहीं जाता । ऐसा जान पड़ता दे मानो बह्माजीकी कारीगरी बस इतनी ह 
सब नगरनिवासी भीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको देखकर सब प्रकारसे सुखी हैं ॥ ३ ॥ 


मुदित मातु सब सखीं सहेली। फलित बिलोकि मनोरथ बेली 
राम रूपु गुन सीलु सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राउ। 


सब माताएँ ओर सखीसहेलियों अपनी मनोरथरूपी बेलको फली हुई देखकर आनन्दि है शर” 
जीके रूप, युण, शील ओर खभावको देखसुनकर राजा दशरथजी बहुत ही आनन्दित होते दें ॥ * । 


दोश-सब के उर अभिलाषु अस कहहिं मनाइ महेसु । 


आप अछत जुबराज पद रामहि देउ नरेखु॥ ? ' 


हैः सबके हदें ऐसी अभिलाषा दे ओर सब महादेवजीको करके ) कहते हैं है. 
orn प 


चे-एक समय सब सहित समाजा। राजसभाँ रघुराजु बिर || 
सकळ सुक्त मूरति नरनाहू। राम सुजस सुनि अतिदि 3४६, 

 _ एक समय रघुकुलके राजा दशरथजी अपने सारे समाजसहित विराजमान ये। गहर. 
पृष्योंकी मृति हें उन्हें श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनकर nan रह्यदे॥ १ ॥ | 
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ह 
ठप सब रहहिं पा अभिलाषें। लोकप करहिं प्रीति रुख राखें॥ 
तिमुवन तीनि काळ जग माहीं। मूरि भाग दसरथ सम नाहीं॥ 


(न करते दे । [ एथ्वी, आकाश, पाताल ] तीनों भुनेमिं ओर [ तः भविष्य, वतमान ] तीनों 
हमे दशरयजीके समान बड़भागी [ और ] कोई नहीं दे ॥ २ ॥ 

मंगलमूळ रासु सुत जास्‌। जो कछु कहिअ थोर सबु तास॥ 
शये सुभायें सुकुरु कर लीन्हा। बदनु बिलोकि मुकुटु सम कीन्हा ॥ 


मल श्रीरामचन्द्रजी जिनके पुत्र हैं, उनके लिये जो कुछ कहा जाय सब थोड़ा है। राजाने 
Er दर्पण ले लिया ओर उसमें अपना मुँह देखकर मुकुटको सीषा किया ॥ ३ ॥ 


श्रवन समीप भए सित केसा।मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा॥ 
रप जुबराजु राम कहुँ देहू। जीवन जनम छाइ किन लेह ॥ 
[ देखा कि ] कानोंके पास बाल सफेद हो गये हैं; मानो बुढ़ापा ऐसा ह स कि दे राजन 
श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद देकर अपने जीवन ओर जन्मका लाभ क्यों नहीं 
दो--यह विचारु उर आनि दप सुदिनु सुअवसरु पाइ । 

प्रेम पुलकि तन सुदित मन गुरदि सुनायड जाई । २॥ 
हृदयमें यह विचार लाकर ( युवराज-पद देनेका निश्चय कर ) राजा दशरथजीने शुभ हनः सुन्दर 
एमय पाकर, प्रेमसे पुलकितशरीर हो मुनि मनसे उसे गुरु वसिष्ठजीको जा सुनाया 
पे-कहइ मुआलु सुनिअ मुनिनायक। भए 
[i सकल पुरबासी। जे हमारे अरि मित्र उदासी॥ 


है 
| ॒ श्रीरामचन्द्र अब सब प्रकारसे सब योग्य 
राजाने कहा--हे मुनिराज ! [ पया यद निवेदन ] अ pb 
हे गये ह। सेवक, मन्त्री, सब नगरनिवासी ओर जो झारे शङ मिज ॥ 
सा रामु प्रिय जेहि विधि मोदी अतर 
"| . धिष सहित पतिर गोसाई Ds ] आपका आशीवाद दी मानो शरीर 


मको औ्रीरामचन्दर वंसे ही प्रिय जैसे वे सके 
पे ह र खाम र बर तेजतु सकल विभव वसकररीं | 


मोहि सम यहु अनुभयड न 
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तब राजा उनकी कपा चाहते हें ओर लोकपालगण उनके रुखको रखते हुए ( अनुकूल होकर ) . 


आपके ही समान उनपर स्नेह करतेहे॥। २॥ , 


ToS Se SSS EAE 2 OS NES 


RS Ee 2 चर 
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= ज ज पज दासी रजको मस्तकपर भारण करते हे, वे मानो समस्त ऐको ज ७ जो लोग हैँ, वे मानो 
। गुरुके चरणोंकी रजको मख़्कपर धारण करते हें, वे मानो समस्त ऐश्वयंको अपने 
ते हे। इसका अलुभव मेरे समान इसरे किसीने नहीं किया । आपकी पित्र करी 
. करके मेंने सब कुछ पा लिया ॥ ३ ॥. | 


अब अभिलाषु एकु मन मोरें। पूजिहि नाथ अनुग्रह तो । 


` मुनि प्रसन्न खि सहज सनेहू।कहेड नरेस रजायसु दग 

अब मेरे मनमें एक ही अभिराषा हे । दे नाथ ! वह भी आपहीके अलुग्रहसे एरी होगी । राजाझ स 

रेम देखकर सुनिने प्रसन्न होकर कहा--नरेश ! आत्ता दीजिये ( कहिये, क्या अभिलाषा हे ! ) ॥ ४॥ 
 दो-राजन राउर नामु. जसु सब अभिमत दातार । 


फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार ॥ ३। 

हे राजर्‍्‌ ! आपका नाम ओर यश ही सम्पूर्ण मनचाही वस्तुओंको देनेवाला हे। हे राजाओं 
मुकुटमणि ! आपके मनकी अभिद्ञणा फलका अनुगमन करती हे ( अर्थात्‌ आपके इच्छा करनेके पह । 
फल उत्पन्न हो जाता है )॥ ३ ॥ ` ps 


चो०-सब बिधि गुरु प्रसन्न जियें जानी । बोलेउ राउ रहसि सदु वानी। 


नाथ रामु करिअहिं जुबराजु। कहिअ कृपा करि करिअ समाज्‌। 

अपने जीमें गुरुजीको .सब प्रकारसे प्रसन्न जानकर, दरषित होकर राजा कोमल वाणीसे बोले-हे | 
श्रीरामचन्द्रको युवराज कीजिये । कपा करके कहिये ( आज्ञा दीजिये) तो तेयारी की जाय ॥ १ ॥ 

मोहि अछत यहु होइ उछाहू। लहहिं लोग सब लोचन लाहू। 


प्रभु प्रसाद सिव सबइ निवाही। यह लालसा एक मन माही 
मेरे जीते-जी यह आनन्दःउत्सव हो जाय, [ जिससे ] सब लोग अपने नेत्रोंका लाम प्रास कें। है 
( आप ) के प्रसादसे शिवजीने सब कुछ निब्ाइ दिया ( सब इच्छाएँ पूर्ण कर दीं ), केवल गही ९ 
` लालसा मनमें रह गयी हे ॥ २॥ 


पुनि न सोचतनु रहउ कि जाऊ। जेहि न होइ पाछें पढिताउ। 


शुनि मुनि दरव बचन सहाए। मंगर मोद मूल मन le 
इस टाल्साके परण हो जानेपर ] फिर सोच नहीं, न्‍ 
न हो। दशरय्जके मङगड ओर आनन्दके मूल सुन्दर न “sa 0३; 


सुनु चप जासु बिमुख पछिताहीं। जासु भजनबिनु जरनि न जाही 


.  भगदुष्हारतनय सोइ खामी। रामु पुनीत प्रेम i 
र वसिष्ठजीने कह्ा- ] दे राजच्‌ ! सुनिये, जिनसे लेग परतते और जिनके "१% | 
सो जड नहीं जाती, वही साग ( कह) जे पज क्न | 
` गायी हैं। [ श्रीरामजी परतर के पीडे-पीछे चरनेवाडे इसी तो मेम आपके पत्र हए ६.” | 
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दी-बेगि पिलंचु न करिअ नुप साजिअ सबुइ समाजु। 
सुदिन सुमंगठ तबहिं जब रामु होहिं जुबराजु ॥४॥ 
है राजन्‌ ! अब देर न कीजिये; शीघ्र सब सामान सजाहये। शुभ दिन ओर सुन्दर मङ्गल तभी है जब श्री- 
| युवराज हो जायें ( ते मंदिर अभिषेकके लिये सभी दिन शुभ ओर मङ्गलमय हैं ) ॥ ४ ॥ 
बेसुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए॥ 
कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए॥ 
राजा आनन्दित होकर महलमें आये ओर उन्होंने सेवकोंको तथा मन्त्री सुमनत्रको बुलवाया । उन लोगोनि 
'जय जीव’ कहकर सिर नवाये। तब राजाने सुन्दर मङ्गलमय वचन ( श्रीरामजीको युवराज-पद 
नेका प्रस्ताव ) सुनाये ॥ १ ॥ 


क| जों पाँचहि मत लागे नीका।करहु हरषि हियें रामहि टीका॥ 
| [ ओर कहा--] यदि पंचोको (आप सबको ) यह मत अच्छा ळे, तो इदयमें र्षित होकर 


आप लोग श्रीरामचन्द्रका राजतिलक कीजिये ॥ २ ॥ ख र 
मंत्री सुदित सुनत प्रिय बानी। अभिमत बिरवँ परेउ जनु पानी ॥ 
बिनती सचिव करहिं कर जोरी। जिअहु जगतपति बरिस करोरी॥ 
प्रिय वाणीको सुनते ही मन्त्री ऐसे आनन्दित हुए मानो उनके मनोरथरूपी पौधेपर पानी पड़ गया 
हो। री हाथ जोड़कर बनती करते हैं कि दे जगत्यति ! आप करोड़ों वर्ष जियें॥ रे ॥ 
जग मंगल भल काजु बिचारा।बेगिअ नाथ न लाइअ बारा॥ 


रपहि मोढु सुनि सचिव सुभाषा। बढ़त बोंड जतु लही सुसाखा॥ 

आपने जगतभरका मङ्गल करनेवाला भला काम सोचा हे। हे नाथ शीघ्रता कीजिये, देर न लगाइये । 

बोकी सुन्दर वाणी सुनकर राजाको ऐसा आनन्द हुआ मानो 
दो*-कृहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ । 

राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ ॥ ५ ॥ 

राजाने कहा- श्रीरामचन्द्रके लिये मुनिराज वसिष्ठनीकी जो-जो आज्ञा हो, 

आपलोग वही सब तुरंत करें ॥ ५ ॥ 
चेः-इरषि सुनीस कहेउ स बानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी॥ 
औषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना॥ 


जल ले आओ । फिर उन्होंने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नो बढ़ती हुई बेल सुन्दर डालीका सहारा पा गयी हो४ 


जा ~= = ८ 


| १ २ Digitized by Arya 5»+कीसमचरितमावसत-&/५०७ रे 


चामर चरम बसन बहु भाँती।रोम पाट पट अगनित | 


मनिगन मंगल बस्तु अनेका।जो जग जोगु भूप अभिषे्।|- 

` चवर, सुकर्म, बहुत प्रकारके व्च असंख्यों जातियोंके उनी और रेशमी कपड़े, [ नाना स 

मणियाँ ( रल ) तया ओर भी बहुतसी मङ्गल'स्तुएं, जो जगतमें राज्याभिषेकके योग ल 

. { सबको मँगानेकी उन्होंने आज्ञा दी ]। २ | ङ्ह पे ! 
बेद बिदित कहि सकल बिधाना। कह्देउ रचहु पुर बिबिध बिताना। 

सफल रसाल पृगफल फेरा।रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेश।। 

मुनिने वेदोंमें कद्दा हुआ सब विधान बताकर कहा--नगरमें बहुतःसे मण्डप ( चेदोये ) सजे। 

फर्लोंसमेत आम, सुपारी और केलेके वृक्ष नगरकी गलियोंमें चारों और रोप दो ॥ ३ ॥ 


रचहु मंजु मनि चोकं चारू। कहहु बनावन बेगि बजारु। 
पूजहु गनपति गुर कुलदेवा। सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा। 


सुन्दर मणियोंके मनोहर चोक पुरवाओ ओर बाजारको तुरंत सजानेके लिये कह दो । श्रीगणेशजी ए | 
ओर कुल्देवताकी पूजा करो ओर भ्रृदेव बराह्मणोंकी सब प्रकारसे सेवा करो ॥ ४ ॥ 


दो--ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग । 
सिर धरि मुनिबर बचन सबु निज निज काजहिं लाग॥ ६। 


धवजा, फ्ताका, तोरण कलश, घोड़े, रथ ओर हाथी सबको सजाओ । मुनिश्रेष्ट वसिष्ठजीके वत 
शिरोधार्य करके सब लोग अपने-अपने काममें लग गये ॥ ६ ॥ 


चे--जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहिं काजु प्रथम जनु कीन्ह 


विप्र साधु सुर पूजत राजा।करत रामहित मंगल काजी।| 


मुनीश्वरने जिसको जिस कामके लिये आज्ञा दी; उसने वह काम [ इतनी शीभतासे कर ढाल कि 


मानो पहलेसे ही कर रखा था। राजा बाह्मण, साधु ओर देवताओंको पज रहे हैं ओर श्रीराम 
लिये सब मङ्गल कार्य कर रहे हैं ॥ १ ॥ न 


सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध बधा 


` राम सीय तन सगुन जनाए। फरकहिं मंगल अंग सु 


श्रीरामचन्द्रजीके | 
र (ती नी सबर सुनते ही अवधभरमें बड़ी घूमसे बधावे Eo 


शुभ शङुन सूचित हुए । उनके सुन्दर मङ्गल अङ्ग पड 
पुकि सपेम परसपर कहहीं।भरत आगमनु सूचक आरद 


भए बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय क E 
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CT इन विद मन 


मनन फट लट 
पुलकित होकर वे दोनों प्रेमसहित एक इूसरेसे कहते हे कि ये सब शक्न भरतके आनेकी सूचना देनेवाले 
- उनकी मामके थर गये ] बहुत दिन हो गये; बहुत ही वसेर आ रही ह ( बारार उनसे मिलनेकी 
६. = है ), शकुनोंसे प्रिय ( भरत ) के मिलनेका विश्वास होता हे ॥ ३ ॥ 


भरतं सरिस प्रिय को जग माहीं। इहइ सगुन फळ दूसर नाहीं ॥ 
शमहि बंधु सोच दिन राती। अंडन्हिकमठ हृदउ जेहि भाँती॥ 


और भरतके समान जगतमें [ हमें ] कोन प्यारा है ! शकुनका बस, यही फल हे, दूसरा नहीं । 


id Es 


ामच्रजीको [ अपने ] भाई भरतका दिन-रात ऐसा सोच रहता है जेसा कहुएका इद अंडे रहता है ॥2॥ 


वो-एदि अवसर मंगळु परम सुनि रहँसेउ रनिवासु। . 
 सोमत लखि बिघु बढ़त जनु वारिधि बीचि बिलासु ॥ 9 ॥ 
इसी समय यह परम मङ्गल समाचार सुनकर सारा रनिवास हित हो उठा । जैसे चन्द्रमाको बढ़ते देखकर 
दे लहरोंका विलास ( आनन्द ) सुशोभित होता है ॥ ७ ॥ 


शेन्प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए॥ 


प्रेम पुलकि तन मन अनुरागीं। मंगल कळस सजन सब लागीं॥ 


जिन्होंने सुनाये, उन्होंने बहुतसे आझ्चेषण ओर वस्न पाये। 
. सबसे पहले [रनिवासमें] जाकर sp rr अ 


_ ~ ओर ws 
"के चार सुमि प्री।मनिमय विविध भातिअति रूरी॥ 
आनंद मगन रास महतारी । दिए दान ह र मम र 
ुभित्राजीनेमणियों (रलो) के बहुत पकारके अत्यन्त Re 


रणा दान दिये ॥ २ ॥ 
ीरामचन्द्रजीकी माता कोसल्याजीने बा प र बहोरि देन बलिभागा॥ 


_ पूजी ग्रामदेबि सुर नागा करि सो बरदानू॥ 
ह जेहि बिधि होइ राम कल्यानू। देहु र मंट देनेको कहद ( अर्थात्‌ काय सिद्ध 


ड 'नागोंकी पूजा की ओर ्द्रजीका 
नपर $ आ आ ; और प्रार्थना की कि जिस प्रकारसे श्रीरामच 


केस्पाण हो, दया करके वहीं वरदान दीजिये ॥ + | बिघुबदनीं सगसावकनयनीं ॥ 
गावहिं मंगल कोकिलबयनीं। विधुवदर्न हिरनके बच्चेके से नेत्रोंवाली 
यलो मीठी वाणीवाली, चन््रमके समान : मुखवाली और 

षँ मङगउगान करने लगी ॥ ४ ॥ | # हरषे 
रोन-राम राज अभिषेकुं खुनि हि हक prot: ` ८॥ 
लगे सुमंगळ सजन सेब विधि अनुक 
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= उ माच इदम हरित हो उठे ओर 5 < 
रामचन्द्रजीका राज्य र सभी स्री-पुरुष हृदयमें हर्षित हो उठे ओर विषाताको अफे क 
समझकर सब सुन्दर मङ्गझसाज सजाने लगे ॥ < ॥ i ९३ 
चौ०-तब नरनाहँ बसिष्ठु बोलाए। रामधाम सिख देन 

गुर आगमनु सुनत रघुनाथा। डार आई पद नायउ माधा 


तब राजाने वसिष्ठजीको बुलाया और शिक्षा ( समयोचित उपदेश ) देनेके लिये श्रीरामचन्द्र फो 
भेजा । शुरुका आगमन सुनते ही श्रीरधुनाथजीने दरवाजेपर आकर उनके चरणोमें मस्तक नवाया ॥ । | 


सादर अरघ देइ घर आने।सोरह भाँति पूजि सनमाने। 
गहे चरन सिय सहित बहोरी। बोले रासु कमल कर जो।ी। 


आदरपर्यक अर्ध्य देकर उन्हें घरमें लाये और घोडशोपचारसे पूजा करके उनका सम्मान कि।$|. 
सीताजीसहित उनके चरण स्पर्श किये और कमलके समान दोनों हाथोंको जोड़कर श्रीरामजी बोढे--॥%॥ 


सेवक सदन स्वामि आगमन्‌। मंगल मूल अमंगल दमन 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती। पठइअ काज नाथ असि नीती। 


यद्यपि सेवककें घर खामीका पधारना मड़लोंका मुल और अमङ्गलोंका नाश करनेवाला होता | रा 
हे नाथ ! उचित तो यही था कि प्रेमपर्वक दासको ही कार्यके लिये बुला भेजते; ऐसी ही नीति है॥ ३॥ | 


प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू। भयउ पुनीत आजु यहु गे 
आयसु होइ सो करों गोसाई।सेवकु लहइ स्वामि सेवका!। 


परंतु प्रभु ( आप ) ने प्रभुता छोड़कर ( खयं यहाँ पधारकर ) जो स्नेह किया, इससे आज यह बरी 
हो गया । हे गोसाई ! [ अब ] जो आज्ञा हो; में वही करूँ । खामीकी सेवामें ही सेवकका लाम है॥ 


दो०-सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस। 
राम कसन तुम्ह कहहु अस हंस बंस अवतंस ॥ ९।| 


(रामचन्रीके ] भरम सने हुए बचने सुनकर सुनि बसी शरडुनायजीकी रगा र 
कहा कि हे राम ! भला, आप ऐसा क्यों न कहें ! आप सर्यधंशके भषण जो हैं ॥ ६ ॥ 


चो०-बरनि राम गुन सीलु सुभाऊ।बोले प्रेम पुळकि सुति” | 
भूप सजेउ अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हदि जुबरा, 


श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शीळ ओर खभावका बखान कर दोक म 
ङ , मुनिराज प्रेमसे पुलकित शर्क" 5 |॥ 
रामचन््रजी !] राजा (दुररथजी ) ने राज्याभिषेककी तैयारी की है। वे आपको युवराज-पद देना बाहे * | 


५ राम करहु सब संजम आजू।जों बिधि कुसल निबा की. 
गुरु सिख देइ राय पहि गयऊ। राम हृदये अस बिसमउ भ्रट 
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क्ता कुशलपूवेके इस कामको निबाइ दें ( सफल कर दें ) । गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथजीके पास 
को गये | श्रीसमचन्द्रजीक हदये | यह सुनकर ] इस बातका सेद हुआ कि--॥ २॥ 
जनमे एक संग सब भाई। भोजनं सयन केलि लरिकाई॥ 
करनबेध उपबीत बिआहा। संग संग सब भए उछाहा। 
हम सब भाई एक ही साथ जन्मे खाना, सोना, लढ़कपनके खेलङूद, कनछेदन, यक्ञोपपीत और 
ह आदि उत्सव सब साथसाथ ही ए ॥३॥ 325 हर अभिषेक्‌ | 
ब्िमळ बंस यहु अनुचित एक्‌। बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेक्‌॥ 
प्रमु समरेम पछितानि सुहाई इरड भगत मन के कुटिलाई॥ 
`. र इस विरळ वमे यही एक अनुचित बात हो रही है कि ओर सब भाइयोंको छोड़कर राज्याभिषेक 
एक बढ़ेका ही ( मेरा ही ) होता हे ( तुलसीदासजी कहते हें कि प्रथु श्रीरामचन्द्रजीका यह सुन्दर 
णं पछतावा भक्तोंके मनकी कुटिल्ताको इरण करे ॥ ४ ॥ . भम पे 
|| -दो--तेहि अवसर आए लखन सगल आनंद 
।| सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुछ करव चंद ॥ १ ०॥ 
ह . उसी समय प्रेम और wai स क मुके वाले चन्द्रमा 
| न बाजहिं भाजने विविध विधाना। पुर ममोद नहिं जाइ वखाना॥ 


॥| भरत आगमनु सकळ मनला वग नपन सात 

बाजे बज रहे हैं । नगरके में आनन्दका व के 
बस शगरत रज रहे हें और कह रहे हैं कि वे भी शीम आरे और [ राज्याभिषेकका उत्सव 

|| देखकर ] नेत्रोंका फल प्राप्त करें ॥ १ ॥ 


के गलीं अथाई। कहहिं परसपर लोग लोगाई॥ 
५ रि छगन भि केतिक बारा। पूजिदि विधि अभिलाषु हमारा॥ 


द का और स्ली--आप्समें यही कहते हैं कि 
बाजार, रास्ते, धर्‌, गली और चबतरोंपर ( ती अनिल प्री करेंगे ॥२॥ 


| "प प 
होइहि काली विधन मनावहिं देव कुचाली॥ 
सकल कहहिं कब ओर हमारा मनचीता होगा (मनःकामना 


गमचन्द्रजी सुवर्णके सिंदासनपर बिराजेंगे 
सक) । झर ते सब पद कह रे हैं कि कल कब होगा, उपर इची देवता तिन मना hve 
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oe  यचवटअटववलचलयचू चच8_त_ततततत लत जरच्त्द् सै 
तिन्हहि सोहाइ न अवध बधावा। चोरहि चंदिनि राति न भावों 
सारद बोलि बिनय सुर करहीं।बारहिं बार पाय ले प्र | 


उन्हें ( देवताओंक्ो ) अवधके बधावे नहीं सुद्यते, जेसे चोरको चाँदनी रात नहीं आती । सरस 
बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं ओर बार-बार उनके पेरोंको पकड़कर उनपर गिरते हैं ॥ ४ ॥ तरसे 


दो०-बिपति हमारि बिलोकि बड़ मातु करिअ सोइ आजु। 
रामु जाहिं बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ १।। 


` [ चे कहते हैं--] हे माता ! हमारी बड़ी विपचिको देखकर आज बही कीजिये जिससे शरीरान 
राज्य त्यागकर वनको चले जायेँ ओर देवताओंका सब कार्य सिद्ध हो ॥ ११ ॥ 


चो०-सुनि सुर बिनय ठादि पिताती। भइउँ सरोज बिपिन हिमराती। 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी। मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी। 


देवताओंकी विनती सुनकर सरखतीजी खड़ीखड़ी पछता रही हैं कि [ हाय ! ] में कातो 
लिये हेमन्त ऋतुकी रात हुई । उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने छो- 
माता ! इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा ॥ १ ॥ 


बिसमय हरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाउ। 


जीव करम बस सुख दुख भागी। जाइअ अवध देव हित लागी। 


श्रीरघुनाथजी विषाद ओर हर्षसे रहित हें। आप तो श्रीरामजीके सब प्रभावको जानती ही हें। # 
` अपने कर्मवशा ही सुखदुःखका भागी होता है । अतएव देवताओंके हितके लिये आप अयोध्या जाझे॥ १ 


बार बार गहि चरन सँकोची। चली बिचारि बिबुध मति पोती 
ऊंच निवासु नीचि करतूती। देखि न सकहिं पराइ म 


बार-बार चरण पकड़कर देवताओंने सरखतीको संकोचं डाल दिया । तब वह यह विचारकर 
देवताओंकी बुद्धि ओढी हे । इनका निवास तो ऊँचा हे, हे । ये ह 
गज नह बिल एल्ते है ॥। ऊँचा हे, पर इनकी करनी नीची 


आगिल काजु बिचारि बहोरी। करिहहिं चाह कुसळ कबि मो 


हरषि हृदये दसरथ पुर आई। जनु ग्रह दसा दुसह दुस 
परंतु आगेके कामका विचार करके ( श्रीरामजीके वन जानेसे राक्षसोंका वध होगा, जिस ही 


सुखी हो जायगा ) चतुर कवि [ श्रीरामजीके वनवासके चरित्रोंका वर्णन करनेके लिये ] मेरी १६ ः का 
गइ 


करेंगे, ऐसा विचारकर सरखती दृदयमें इषित 


FF 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# अयोध्याकाण्ड » ३१७ 


| दाश मथर मंहमति च कक क 
| अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥ १२॥ 
रै ्र्थरा नामकी केकेयीकी एक मन्दबुद्धि दासी थी, उसे अपयशकी पिटारी बनाकर सरखती 


बुद्धिको फेरकर चली गयी ॥ १२ ॥ 
३०-दीख मंथरा नगर वनावा।मंजुळ मंगल बाज बधावा॥ 
पूढेसि लोगन्ह काह उछाहू। राम तिलकु सुनि भा उर दाहु॥ 


मन्‍्यराने देखा कि नगर सजाया हुआ है । सुन्दर मङ्गसमय वधाने बज रहे हैं । उसने लोगोंसे पूछा 
हि केसा उतसव हे ! [ उनसे ] श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलककी बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा ॥ १ ॥ 


॥॥ करइ बिचार कुबुद्धि कुजाती। होइ अकाजु कवनि बिधि राती॥ 
||| देखि लागि मधु कुटिल किराती। जिमि गवे तकइ लेख केहि भाँती ॥ 


$ड़ि नीच जातिवाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकारसे यह काम रात-ही-रातमें बिगड़ 
जाय; A भीलनी शहदका उत्ता लगा देखकर घातं लगाती है कि इको किस तरहसे उखाड़ लूँ॥२॥ 


भरत मातु पहिं गइ बिळखानी। का अनमनि हसि कह हँसि रानी॥ 
ऊतरु देइ न लेइ उसास्‌।नारि चरित करि ढारइ आँसू॥ 
वह उदास होकर भरतजीकी माता केकेयीके पास गयी। रानी केकेयीने हसकर कहा-त उदास क्यों है ? 


। | मन्यरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लम्बी सां ठे रही दै ओर त्रियाचरित्र करके आँसू ढरका रही है ॥ रे ॥ 
पा हँसि कह रानि गालु बड़ तोरे। दीन्ह खन सिख अस नु मोरं॥ 
| तबहु न बोल चेरिषड़ि पापिनि। छाइइ खास कारि ह ॥ 
त न पर बचा बन 
| ऐसी लंबी सॉस छोड़ रही हे मानो काली नागिन ! फुकार शई रही ] हो ॥ ४ ॥ 
दो“-सभय रानि कह कहसि किन कुसळ रासु महिपालु । 

| रनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर सालु ॥ १३॥ 
| तब रानीने टरकर कहा --अरी ! कहती क्यों नहीं ! मक राजा, रक्षण, भरत ओर श्प्न 


झा ? यह सुनकर के हृदयमें बढ़ी ही पीड़ा हुई॥ १३ ॥ 
े-कत सिख देइ महि कोउ माई। गालु कर केहि कर बलु पाई॥ 
` रामददिछाडि कुसल केहि आजू। जेदि जने देह जुबराजू ॥ 
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के डगी... हे माई । ह कोई क्यों सीख देगा और में किस बड पाकर गए 
बढ़कर बोलँँगी ) ! रामचन्द्रको छोड़कर आज ओर किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराजपद दे हे ` 
भयउ कौसिलहि बिधि अति दाहिन। देखत गरच रहत उर नाहिन' 
देखहु कस न जाइ सब सोभा। जो अवलोकि मोर मनु छोम 
आज कोसल्याको विधाता बहुत ही दाहिने ( अनुकूल ) हुए हैं; यह देखकर उनके हृदये गर 
नहीं । तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती; जिसे देखकर मेरे मनमें क्षोभ हुआ हे॥२॥ |. 
पूतु बिदेस न सोचु ब तुम्हारे। जानति हट बस नाहु हमारे।। 
नीद बहुत प्रिय सेज तुराई।लखहु न भूप कपट चतुराई। 
. तुम्हारा पुत्र परदेश है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वशं हैं । तुझ ते त 
पलेंगपर पढ़े-पढ़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता हे, राजाकी कपटभरी चतुराई तुम नहीं देखती ॥ ३॥ 
सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी। झुकी रानि अब रहु अरगानी। 


पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी। तब धरि जीभ कढावउें तोरी 
मन्थराके प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मनकी मेली जानकर रानी झुककर ( डॉटकर ) बोली-# 
अब चुप रह घरफोडी कहींकी ! जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूँगी ॥ ४॥ 
दोः-काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। 
तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरत मातु सुसुकानि ॥ १४। 
तती । “डो और डो छटिठ ओर इचाली जानना चाहिये। उनमें भी श्रो ओर का 
सी ! इतना कहकर भरतजीकी माता केकेयी मुसकरा दीं ॥ १४ ॥ 
चौ--मियबादिनि सिख दीन्हिउँ तोही। सपनेहूँ तो पर कोपु न मोह! 
सुदिनु सुमंगल दायकु सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन हो 
[ ओ फिर बोडीं--] हे प्रिय वचन कहनेवाली मन्थरा ! मेने तुझको यह सीख दी दै ( 
लिये इतनी बात कही हे )। मुझे तुझपर स्वनमें भी क्रोध नहीं है। सुन्दर म़दायक शुभ दिग को 
जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा ( अर्थात्‌ श्रीरामका राज्यतिलक होगा ) ॥ १॥ | 
जेठ सामि सेवक बैक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति रर ; 
राम तिलकु जों साँचेहँँ काली। देउँ मागु मन भावतं आए 


बा भाई स्वामी ओर छोटा भाई सेवक होता हे । यह ू्यवंशकी सुहावनी रीति ही दै। 


कल ही श्रीरामा तिलक हे, तो हे सखी ! तरे मनको अच्छी लगे वही वस्तु माँग ले, में देगी रे विशी | || 


र कोसर्‍्या सम सब महतारी। रामहि सहज सुभार्य 7. 
मो पर करहिं सनेहु बिसेषी। में करि प्रीति परीछा ही - 
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८ सहज खभावसे सब माताएँ कोससाके समान हो पारी है। पर थे मे लय गत ० खाते तष माठ ताक पा व जाग जा एब माताएँ कोसत्याके समान ही प्यारी हें। मुझपर तो वे विशेष रेम करते 


३। ति उनकी प्रीतिकी परीक्षा करके देख ली हे ॥ ३॥ 
त जो विधि जनसु देइ करि छोहू। होहूँ राम सिय पूतर पुतोह॥ 
| प्रान तें अधिक रासु प्रिय मोरे। तिन्ह क तिलक छोशु कस तोर॥ 


जो विधाता कपा करके जन्म दे, तो | यह भी दें कि ] श्रीरामचन्द्र पुत्र ओर सीता बहू हों। श्रीराम मुझे 
णेस मी अधिक प्रिय हैं । उनके तिलकसे ( उनके तिलककी बात सुनकर ) तुझे क्षोभ केसा ? ॥ ४ ॥ 


दो-भरत सफ्थ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । 
हरष समय बिसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ ॥ १५॥ _ 
तुझे भरतकी सोगंध हे, छलकपट छोड़कर सचसच कह। तू र्षके समय विषाद कर रही है, 

से इसका कारण सुना ॥ १५ ॥ 
३--एकहिं बार आस सब पूजी। अब कछु कहव जीभ करि दूजी॥ 
फोरे जोगु कपारु अभागा। भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा॥ 


| तो दूसरी 
[ मन्थराने कह्य- ] सारी आशाएँ तो एक ही बार कहनेमें प्री हो गर्यी। अब तो हू 
जीभ लगाकर कुछ कहूँगी, मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य दै, जो अच्छी बात कइनेपर 


भी आपको दुःख होता है ॥ १ ॥ 


जो झटी-सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई ! वे ही तम्हें भि 
गे व पह) कहा करूँगी, नहीं तो दिनरात उप र्गी ॥ २ ॥ 


करिकुरूप बिधि परबसकीन्हा। बवासो छुनिअ लहिअ जो दीन्हा॥ 
कोउ नप होउ हमहि का दानी। चेरि छाडि अब होष कि रानी ॥ 


विधाताने 5 मुझे परवश कर दिया। | ६ द उगी 
'ियासो ह ह ओर हो, हमारी कया हानि दै! दासी छोड़कर बया भत अ 


| रानी तो होनेसे रही ) ॥ ३ ॥ दि मार 
सुभाउ हमारा। अनभल 

vs र बात ये । छमिअ देबि बडि चूक हमारी॥ . 

||| हमारा खभाव तो जलाने ही योग हे फ दु अहत मुझसे देखा नहीं जाता । इसीलिये कछ बात 


` च्यपो थी। किंतु हे देवि ! हमारी बढ़ी शठ हुं, शमा करो ॥ ४ 
8 CC-0.P 
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दो०-गृद्‌ कपट प्रिय बचन छुनि तीय अधरबुघि रानि । 


सुरमाया बस बैरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि ॥ १६ | 
आधाररहित ( अखिर ) बुदिकी स्री ओर देवताओंकी मायाके वशमें होनेके कारण रहस 

प्रिय वचनोंको सुनकर रानी केकेयीने बेरिन मन्थराको अपनी सुदृद्‌ ( अहेतुक हित करनेवाले ) र्‌ 

उसका विश्वास कर लिया ॥ १६ ॥ द 

चो०-सादर पुनि पुनि पूँछति ओही। सबरी गान भगी जनु मोही| 
तसि मति फिरी अहइ जसि भाषी। रसी चेरि घात जनु फावी। 
बार-बार रानी उससे आदरके साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनीके गानसे हिरनी मोहित हो गयी हे। 

भावी ( होनहार ) है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गयी । दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई ॥ !॥ 
तुम्ह पूँछहु में कहत डेराऊँ। धरेह मोर घरफोरी नाएँ। 


सजि प्रतीति बहुबिधि गदि छोली। अवध सादसाती तब बोही। 


तुम प्छती हो, किंतु में कहते डरती हू क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरफोड़ी रख दिया हे।श 
तरहसे गढछोलकर, खब विश्वास जमाकर, तब वह अयोध्याकी सादसाती ( शनिकी सादे क्‍ र 
दशाहूपी मन्थरा ) बोली--॥ २ ॥ 


प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी। रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरिवात। 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते।समउ फिरें रिपु होहि पिर 


हे रानी ! तुमने जो कहा कि मुझे सीता-राम प्रिय हैं और रामको तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। | 
यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गये, समय फिर जानेपर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 


भानु कमल कुल पोषनिहारा। बिनु जल जारि करइ सोइ छी | 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी। रधु करि उपाउ बर बा 
सूय कमलके इलका पालन करनेवाला हे! पर बिना जलके बही सूर्य उनको ( कमलको ? जहा 


| 
कर देता हे। सौत कोसस्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती हे । अतः उपायरूपी श्रेष्ट १९ . 
लगाकर उसे रूँध दो ( सुरक्षित कर दो ) ॥ ४ ॥ 


दो०-तुम्हहि न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ | ह 
मन मलीन मुह मीठ नपु राउर सरल सुभाउ ॥ र |, 


तुमको अपने सुददागके [ ठे ] बलपर कुछ भी सोच नहीं हे, राजाको अपने वशं जग! ८ ४ 
राजा मनके मेले ओर मुँहके मीठे हैं! ओर आपका सीधा खभाव है ( आप कपट-चतुराई जानती ह | 


चो-चतुर गॅभीर राम महतारी।बीचु पाइ निज बात ह| 
पठए भरतु भूप ननिअउरें।राम मातु मत जानी । 
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2 त्या) बढ़ी पु और गमी द (उती ह कोर पा उ मा कर ) बड़ी चतुर ओर गम्भीर हे (उपस थाह कोई नहीं पाता )। उसने मोका पाकर 
| ब्रतबना ली राजाने जो भरतको ननिहाल भेज दिया, उसमें आप, बस, रामकी माताकी ही सलाह समझिये ! 
*" नहिं सकल सवति मोहि नीके। गरबित भरत मातु बल पी कें॥ 
साल तुम्हार कौसिलहि माईं। कपट चतुर नहिं होइ जनाई॥ 

[ कोसत्या समझती है कि ] ओर सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरतकी माँ पतिके 

इर गवित रहती है । इसीसे हे माई ! कौसल्याको तुम वहुत ही साल ( खटक ) रही हो । किंतु वह कपट 
करेंगे चतुर दे, अतः उसके हृदयका भाव जाननेमें नहीं आता ( वह उसे चतुरतासे छिपाये रखती हे) ॥२॥ 
शजहि तुम्ह पर प्रेसु बिसेषी। सवति सुभाउ सकइ नहिं देखी ॥ 
रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई। राम तिलक हित लगन धराइई॥ 

राजाका तुमपर विशेष प्रेम है। कोसल्या सोतके स्वभावसेउसे देख नहीं सकती। इसीलिये उसने जाल रचकर: 

राजाको रके [ भरतकी अनुपस्थितिमें ] रामके राजतिलकके लिये लग्न निश्रय करा लिया! ॥३॥ 


यह कुल उचित राम कहुँ टीका।सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका॥ 
आगिलि बात समुझि डरु मोही। देउ दैउ फिरि सो फलू ओही॥ 


सुद्यती है; ओर 
को ( रघुकुल ) के उचित ही है और यह बात सभीको सुदाः 
शे तो 3 हदे परंतु मुझे तो आगेकी बात बिचारकर डर लगता है; देव उलटकर 


इसका फल उसी ( कौसल्या ) को दे ॥ ४ ॥ 
ह कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोघु । 
, न सत सवति के जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु ॥ १८ ॥ 


तें गदूः न्थराने केकेयीको उलटा-सीधा समझा दिया ओर 
इस तरह करोड़ों कुटिळपनकी बाते गढ़ र पकार विरोध बढ़े ॥ १८ ॥ 


सैकड़ों सोतोंकी कहानियाँ इस प्रकार [ बनाना 
भे०-भावी बस प्रतीति उर आई। पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई॥ 
का पँछह तुम्ह अबहुँ न जाना। निजहित अनहितपसुपहिचाना॥ 
भ कैवे विश्वास हो गया । रानी फिर सोगन्ध दिलाकर पूछने लगी । 
जग पक रने अब भी नहीं समझा ? अपने भलेइरेको ` अथवा 


ह 
[मन्थरा बोली-- ] कया पूछती हो ! अरे ठ 
सुधि मोहि सन आजू॥ 


मेतरशको ) तो पशु भी पहचान हेते हैं ॥ १ ॥ 
भयउ सजत समाजू। तुम्ह पाई 
cle तुम्हारे।सत्य क नहिं दोषु हमारं॥ 
और तुमने खबर पायी है आज मुझसे ! में तुम्हारे राजमें 


_खाइअ पहिरिअ राज 


श्र मान सजते 
र सततत हैं इटिये "नय ह कोह दोष नहीं है ॥ ९ ॥ 


गएन कन = 
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जों असत्य कछु कहब बनाई। तो बिधि देइहि इमहि 
रामहि तिलक कालिजोभयऊ। तुम्ह कहुँ बिपति बीजु बिधि ध 


| 
यदि में कुछ बनाकर झूठ कहती होउँगी तो विधाता मुझे दण्ड देगा। यदि कल भे 
हो गया तो [ समझ रखना कि ] तुम्हारे लिये विधाताने विपत्तिका बीज बो दिया ॥ ३ ॥ ् 


रेख खँचाइ कहउँ बळु भाषी। भामिनि भइहु दूध कह मात 


सजा , 


दो--क्र बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्दहि कोसिलाँ दे। | 
भरतु बंदिगृह सेइहहिं लखनु राम के नेब॥ १९॥ 


कटने विनताको दुःख दिया था, तुम्हें कोसस्या देगी । भरत कारागारका सेवन करेंगे ( जेल 
खायेंगे ) ओर लक्ष्मण रामके नायब ( सहकारी ) होंगे ! ॥ १६ ॥ 


चो--ककयसुता सुनत कहु बानी। कहि न सकइ कछु सहमि सुखानी 
तन पसेउ कदली जिमि कॉँपी। कुबरी दसन जीभ तब चांग 
केकेयी मन्धराकी कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सख गयी, कुछ बोल नहीं सकती । शरीरों ही! | 
CF कॉपने लगी । तब मग ( पा नमी, जीभ दांतों तरे | 
के कह।- भविष्यका अत्यन्त केके रुक १ 

जिससे उलटा सारा काम ही बिगड़ जाय ) ॥ ठा श्र धुनकर केकेयीके इृदयकी गति मर | 
र 


कहिकहिकोटिक कपटकहानी। धीरजु धरु प्रबोधिसि र 
फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली। बकिहि सराहइ मानि माउ क्‍ 
जे कर pd कहकरकर उसने रानीको खब समझाया कि धीरज रक्सी ' म | 
उसकी सराहना करने उ र लगी । वह बीको हंसिनी मानकर ( वैरिनको हितं ” | 


5४ मंथरा बात फुरि तोरी। दहिनि आँखि नित फरकई i 
दिन प्रति देखडे राति कुसपने। कहउँ न तोहि मोह बस 4 


केकेयीने फहो--मन्थरा ! सुन, तेरी ब 
` सुन, तेरी बात सत्य हे । मेरी ॥| पडका 
प्रतिदिन राते बुरे ख्न देखती हूँ । किंतु अपने अन्ञानवश iB ihe [a 
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ह SR कर र 
। ~ द्वाह करों सखि सूघ सुभाऊ।दाहिन बाम न जानउँ काऊ॥ 
| सी! क्या कल, मेर तो सीधा स्वभाव है । में दायाँचायाँ कुछ भी नहीं जानती ॥ ४ ॥ 
देः-अपनें चरत न आजु लगि अनमर काहुक कीन्ह । 
केहिं अघ एकहि बार मोहि दैअँ दुसह दुखु दीन्ह ॥ २० ॥ 


अपनी चलते (-जहाँतक मेरा वश चला) मेंने आजतक कभी किसीका बुरा नहीं किया । फिर न जाने 
करस पापसे देवने मुझे एक ही साथ यह दुःसह दुःख दिया ॥ २० ॥ 


| ३.-नैहर जनसु भरष बरु जाई। जिअत न करबि सवति सेवकाई॥ 


अरि बस दैउ जिआवत जाह्दी।मरनु नीक तेहि जीवन चाही ॥ 
में मे ही नेहर जाकर वहीं जीवन बिता दूँगी; पर जीते-जी सोतकी चाकरी नहीं करूंगी । देव जिसको 
त्रके वशे रखकर जिलाता है; उसके लिये तो जीनेकी अपेक्षा मरना ही अच्छा है ॥ १ ॥ 


`ˆ हीन बचन कह बहुबिधि रानी। सुनि कुबराँ तियमाया ठानी॥ 
अस कस कहह मानि मन ऊना।सुखु सोहागुतुम्ह कहूँ दिन दूना॥ 


ने दे । उन्हें सुनकर कुबरीने त्रियाचरित्र फैलाया । [ वह बोली] 
तुम ges: ह हो, तुमक्षरा सुख-सुद्यग दिन-दिन दूना होगा ॥ २ ॥ 
जेहिं राउर अति अनभल ताका। सोइ पाइहि यहु फलु परिपाका॥ 
जब तें कुमत सुना में स्वामिनि। मूखन बासर नीद्‌ न जासि 
जिसने तुम्हारी बुराई चाही हे, वही परिणाममें यद ( बुराईरूप ) फल पायेगी । है bo दा 
यह कुमत सुना है, तबसे मुझे न तो दिनमें कुछ स लगती है ओर हे रातमें नींद हि “सांची। 
छेउ शुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची। भरत भुआ होहिं यह सां 


भामिनि करहु त कहँ उपाऊ।है तम्हरीं सेवा बस राऊ 


पर्वक ) कहा कि भरत 
ज्योति रेखा खींचकर ( गणित करके अथवा निश्रयप्‌ । 
णजा को कम ह ph करो तो उपाय में बताऊ ! राजा तुम्हारी सेवाके वशमें है ही ॥४॥ 


त्यागि । 
दोऽ-परउँ कप तुअ बचन पर संकडं पू पति त्यागि। 
रा मोर के देखि बड़ कस न करत हित लागि ॥ २१॥ 
Es मे गिर सक्‌ 
केक के लो अल अलो हिते सरे गी हु 
क्‍ चे*-कुषरी करि कबुली ।कपट छुरी उर पाइन ॥ 
| लसइ न रानि निकट दुखु केसें। चरइ हरित तिन बलिपसु जेस॥ 
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= दने कैकेयीको | सब तरहसे ] कूल करवाकर ( अर्थात बलिपशु बनाकर ) कपररूप 75 केकेयीको [ सब ल ल च करवाकर (ज्योत बलिपशु बनाकर) क रे ] कबूल करवाकर ( अर्थात्‌ बलिपशु | 
[ कठोर ] हृदयरूपी पत्थरपर टेया ( उसकी धारको तेज किया ) रानी कॅकेयी अपने निकरके ( शीघ्र आने 
दुःखको केसे नहीं देखती, जैसे बलिका पशु हरीहरी घास चरता हे [ पर यह नहीं त 
मोत सिरपर नाच रही है ] ॥ १ ॥ 


सुनत बात सद अंत कठोरी। देति मनहुँ मधु माहुर घोर 
कह चेरि सुधि अहइकिनाहीँ। स्वामिनि कहि हु कथा मोहि पाह। 


मन्थराकी बातें सुननेमें तो कोमल हें, पर परिणाममें कठोर (भयानक) हैं। मानो वह शहदमें घोलक ` 
पिला रही हो । दासी कहती है-हे स्वामिनि ! तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं !॥॥ 


दुइ बरदान भूप सन थाती।मागहु आजु जुड़ावहु छाती। 
सुतहि राजु रामहि बनवास्‌। देहु लेह सब सवति हुछाप्‌। 


तुम्हारे दो वरदान राजाके पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजासे मॉगकर अपनी छाती ठंढी करो। एफ 
राज्य और रामको वनवास दो ओर सोतका सारा आनन्द तुम ले लो ॥ ३ ॥ 


भूपति राम सपथ जब करई।तब मागेहु जेहिं बचनु न टरं। 
होइ अकाजु आजु निसि बीतें। बचनु मोर प्रिय मानहु जी ।े। 


जब राजा रामकी सोगन्ध खा लें, तब वर मॉगना, जिससे वचन न टलने पावे । आजकी रात बीत गो 
तो काम बिगड़ जायगा । मेरी बातको इृदयसे प्रिय [ या प्राणाँसे भी प्यारी ] ] समझना ॥ ४ ॥ 


दो०-बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपणहँ जाहु। _ 
काजु संवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतिआहु ॥ २१! 


पापिनी मन्थराने बड़ी बुरी घात लगाकर कद्द--कोपभवनमें जाओ । सब काम बढ़ी सारी 
बनाना, राजापर सहसा विश्वास न कर लेना ( उनकी बातोंमें न आ जाना ) ॥ २२ ॥ 


चोः-कुबरिहि रानि प्रानम्रिय जानी। वार बार बड़ बुद्धि बखानी! 


तोहि सम हित न मोर संसारा। बहे जात कइ भइसि अधा! 


कुबरीको रानीने प्राणेकि समान प्रिय समझकर बारबार उसकी बड़ी बुद्धका बलान किया भते. 
संसारं मेरा तेरे समान हितकारी ओर कोई नहीं है। त मुझ बही जाती हुईके लिये सहारा हुई दै ॥ " | 


जो बिधि पुरव मनोरथु काली। करों तोहि चख पूतरि आ 
बहुषिधि चेरिहि आदरु देई।कोप भवन गवनी Ry 


ह यदि विधाता कळ मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी ! में तुझे आँखोंकी पुतठी | 
. र दीष बहुत तरहसे आदर देकर केकेयी कोपभवनमें चली गयी i ॥ हे 
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। श्र ३५५ 
बिपति ““टेवति बीजु बरषा रितु चेरी। भुईँ भइ कुमति कैकई केरी॥ ब्रषा = दहि बीज बरपा रितु चेरी। भुई भइ कुमति कई केरी॥ चेरी। भुईँ भइ कुमति केकई केरी॥ 


पाइ कपट जू अंकुर जामा। बर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥ 
विपत्ति ( कलह ) बीज है, दासी वर्षा-ऋतु दे, केकेयीकी डुुदधि [ उस बीजके बोगेके लिये | जमीन 
यी । उसमें कपटरूपी जल पाकर अङ्कुर फूर निकला । दोनों वरदान उस अङ्कुरके दो पचे हैं 
अन्तमं इसके दुःखरूपी फल होगा ॥ ३ ॥ 
कोप समाजु साजि सबु सोई। राजु करत निज कुमति बिगोई॥ 
शाउर नगर कोलाहलु होई। यह कुचालि कछु जान नकोई॥ 


अपनी दष्ट बुदधिसे 
केयी कोपका सब साज सजकर [ कोपभवनमें ] जा सोयी । राज्य करती हुई वइ अ 
नष्ट हो गयी । राजमहल और नगरमें धूमधाम मच रही है । इस कुचालको कोई कुछ नहीं जानता ॥ ४ ॥ 


दोऽ-प्रमुदित पुर नर नारि सब सजहिं सुमंगलचार। 

एक पबिसहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार॥ २२ ॥ 
बढ़े ही आनन्दित होकर नगरके सब स्रीपुरुष शुभ मङ्लाचारके साज सज रहे हैं। कोई भीतर 
जाता है, कोई बाहर निकलता है, राजद्वारमें बड़ी भीड़ हो रही है ॥ २३ ॥ 


३-बाळ सखा सुनि हियेँ हरषाहीं। मिलि दस पाँच राम पहि य हे 
जत म ली इज कम 
शरीरामचन्द्रजीके बाळसखा राजतिलकका समाचार झुकेर हृदयम ss न 
मिलकर श्रीरामचन्द्रजीके पास जाते हैं प्रेम पहचानकर ड़ शरीरामचन्द्रजी उनक | 


ओर कोमल वाणी कषेम पूछते हैं ॥ १ ॥ 

. Treen र आयु पाई। करत परसपर राम बड़ाई ॥ 
फिरहिं भवन प्रिय आ = निबाहनिद 

गी को रघुबीर सरिस संसारा। सीलु सनहु ।निबाहानहारा॥ 

न ल भ ण विवश १ 

|| धर खोसे हें ओर कहते हैं-संसारमें ीुनाथजीके समाग शीलं और स ईसु देउ यह हमहीं॥ 

||| जेहिं जेहिं जोनि करम बस अ्रमहीं। तत 

। होउ नात यह ओर निबाहू॥ 
सेवक ह्म खामी सियना हट योनिं जन्मे, वहाँ वहाँ ( उस-उस योनिमें ) 
भगवान्‌ हमें यही दें कि हम अपने कमश अमत इए जिसस पा झलक निजाय २॥ 

| सते से ो जोर सीलापति बरमचरी छ ले भढ अति दाह॥ 

र| अस अभिलाषु नगर सब काई केकयसुता ६६ 


को न कुसंगति पाइ नसाई।रहई ने नीच मतें चतुराई। 
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नगरं स्तर तर रत क इरयो बढ़ी जलन हो रहो हे। पच ऐसी ही अभिलाषा है । परंतु केकेयीके हृदये बड़ी जलन हो 
कौन नष्ट नहीं होता ! नीचके मतके अनुसार चलनेसे चतुराई नहीं रह जाती ॥ ४ ॥ 


दोऽ-साँझ समय सानंद दपु गयउ केकई गेहँ। 

गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह सनेहँ ॥ २३, 

सन्व्याके समय राजा दशरथ आनन्दे साथ केकेयीके महलमें गये मानो साक्षात्‌ स्नेह है शौ 

धारण कर निदुरताके पास गया हो ! ॥ २४ ॥ 

चो०-कोपभवन सुनि सकुचेड राऊ। भय बस अगहुड़ परइ न पाठ 

सुरपति बसइ बाहँँबळ जाकें। नरपति सकल रहहिं रुख तामे 

कोपभवनका नाम सुनकर राजा सहम गये । डरके मारे उनका पाँव आगेको नहीं पढ़ता । सबं का 

इन्द्र जिनकी भुजाओंके बळपर [ राक्षसोसे निर्भय होकरं ] बसता है और सम्पूर्ण राजालोग ङि 
रुख देखते रहते हें ॥ १ ॥ 

सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई। देखहु काम प्रताप बढ़ाई। 

सूल कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मा 


वही राजा दशरथ खरीका क्रोध सुनकर मूख गये ! कामदेवका प्रताप और महिमा तो देखिये । जो दि 
द्र ३ [र तल्वार आदिकी चोट अपने अड्रोंपर सहनेवाले हैं, वे रतिनाथ कामदेवके पुष्पवाणसे मारे गये!॥ | 


` सभय नरसु प्रिया पहिं गयऊ। देखि दसा दुखु दारुन भय 
` सुमि सयन पटु मोट पुराना। दिए डारि तन भूषन नाना 


राजा डरते-डरते अपनी प्यारी केंकेयीके पास गये । उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ 
जमीनपर पड़ी है। पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है । शरीरके नाना आश्रषणोंको उतारकर फेंक दिया दै 


कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी। अनअहिवाठु सूच जनु मा 


जाइ निकट नपु कह सदु बानी। प्रानप्रिया केहि हेतु 


उम दुद केकेयीको यह कुवेष्ता ( बुरा वेष ) केसी फब रही हे; मानो भावी विधवापनकी र ;। 
हो । राजा उसके पास जाकर कोमल वाणीसे बोळे- हे पराणप्रिये ! किसलिये रिसाई ( रूठी ? ह ' 


8०-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। 
मानहुँ सरोष भुअंग भामिनि बिषम भाँति निहारई॥ 
दोउ बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखईँ। 


हे तुलसी रपति भवतब्यता बस काम कौतुक लेखई |. # 
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3 अयोध्याकाण्ड र ३२७ 


र 
देती हे ओर ऐसे देखती है मानो क्रोधमे भरी हुई नागिन कूर इष्टिसे देख रही हो । दोनों 


= र्‌ ] हटा दती | i 

की ] वासनाएँ उस नागिनकी दो जीभ हैं ओर दोनों वरदान दते वह कायनेके लिये र्मस्थान देख 
। तुलसीदासजी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहारके वशमें होकर इसे ( इस प्रकार हाथ झटकने ओर 
की भाति देखनेको ) कामदेवकी कड़ा ही समझ रहे हें। 
प्ो*-बार बार कह राउ सुसुखि सुलोचनि पिकबचनि। 


कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥ २५॥ 
राजा बार-बार कह रहे हैं--हे सुमुखी ! हे सुलोचनी ! हे कोकिलबयनी ! हे गजगामिनी ! मुझे अपने 
धका कारण तो सुना ॥ २५ ॥ 


३०-अनहित तोर पिया केईँ कीन्हा केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा॥ 
कहु केहि रंकहि करों नरेसू। कहु केहि उपहि निकास देसू॥ 


[ब 


प्रिये! किसने तेरा अनिष्ट किया! किसके दो सिर ह? यमराज किसको लेना (अपने लोकको छे जाना) 
|| ह हैं ! कह, किस कंगाळको राजा कर दूँ ! या किस राजाको देशसे निकाल दूँ !॥ १ ॥ 
३ सडे तोर अरि अमरउ मारी। काह कीट बपुरे नर नारी॥ 


जानसि मोर सुभाउ बरोरू।मनुतव आनन चंद चकोरू॥ 
तेरा झाज्ज अमर ( देवता ) भी हो, तो में उसे भी मार सकता हू बतारे कीड़े-मकोड़े-सरीखे नर नारी तो 
गज ही क्या हैं ह सुन्दरि ! तू तो मेरा खभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी . 


र 

चन््रमाका चकोर है ॥ २ ॥ ह 
प्रिया घान सुत सरबसु मोरें। परिजन पजा सकल बसतोरे॥ 
#| जों कछु कहाँ कपटु करि तोही। भामिनि राम सपथ सत मोही॥ 
दी हे प्रिये ! मेरी प्रजा, कुटुम्बी, सर्व ( सम्पत्ति ), पुत्र पर्त कि मेरे प्राण भी, ये र तेरे वराम 
| ( अधीन ) ह । यदि में तुझसे कुछ कपट करके कहता होडँ द भामिनी ! सेस बार रामकी सगं हे ॥३॥ 
॥| बिहसि मागु मनभावति बाता। भूषन सजहि मनोहर गाता॥ 


घरी कुघरी समुझि जिये देख।बेगि मिया परिहरहि कुबेषू॥ 


तू हसकर ( प्रसन्तापर्वक ) अपनी मनचाही बात माँग ले और अपने मनोहर अंगोंको आषणोसे 


दे॥२॥ 
सजा । मोकाचेमोका तो मनमें विचारकर देख । दै भिये ! जल्दी इस बुरे वेषको त्याग भतिमंद 
दोऽ-यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ बिहसि उठी मतिमंद 


भूषन सजति बिलोकि णु मन किरातिनि फंद॥ २६ ॥ 


केकेयी हँसती हुई उटी 
यह सुनकर ओर मनमें रामजीकी बढ़ी सोगंषेको विचारकर प हि उठी ओर 


गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी शरगको देखकर फंदा तयार कर 
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३ सनि कह रा सद जिय जानी। भेस पुकि शद मंजुर जे 
भामिनि भयड तोर मनभावा। घर घर नगर अनंद बधा | 


अपने जीमें केकेयीको सुद जानकर राजा दशरथजी प्रेमसे पुळकित होकर कोम 
वाणीसे फिर बोछे--हे भामिनि ! तेरा मनचीता हो गया । नगरमें घरघर आनन्दे बधावे बज हृ i 


रामहि देउँ कालि जुषराजू। सजहि सुलोचनि मंगल सा 
दुलकि उठेड सुनि हृद्‌उ कठोरू। जनु छुइ गयउ पाक बरतोह। 


में कल ही रामको युवराज-पद दे रहा हूँ। इसलिये हे सुनयनी ! तू मङ्गलसाज सज । यह हुनत क 
कठोर हृदय दलक उठा ( फटने लगा )। मानो पका हुआ बालतोड़ ( फोड़ा ) छु गया हो ॥ २॥ 


एसिउ पीर बिहसि तेहिं गोई। चोर नारि जिमि प्रगटि न रे 
लखहिं न भूप कपट चतुराई। कोटि कुटिछ मनि गुरू पदा। 
ऐसी मारी पीडाको भी उसने हँसकर छिपा छिया, जेसे चोरकी खली प्रकट होकर नहीं रोती ( फ 


उसका भेद न खुल जाय )। राजा उसकी कपट-चतुराइँको नहीं लख रहें हें; क्योंकि वह करोड़ों इति 
शिरोमणि गुरु मन्थराकी पढ़ायी हुई है ॥ ३ ॥ 


जद्यपि नीति निपुन नरनाहू। नारिचरित जलनिधि | 
कपट' सनेहु बढ़ाइ बहोरी।बोली बिहसि नयन मुह मोर 


यद्यपि राजा नीतिमें निपुण हैं, परंतु त्रियाचरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपटयुक्त प्रेम का! 
( उपरसे प्रेम दिखाकर ) नेत्र ओर मुँह मोड़कर हँसती हुई बोली--॥ ४ ॥ 


दो*-सागु मागु पे कहहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु। 
देन कहेहु बरदान दुइ तेउ पावत संदेहु॥ २५ 


है प्रियतम ! आप माँग-माँग तो कहा करते हैं, पर देते-लेते बी नहीं ! आपने दो * 
देनेको कह्य था, उनके भी मिलनेमें सन्देह है ॥ २७ ॥ bE 


चो०-जानेउँ मरमु राउ हँसि कहई। तुम्हहि कोहाब परम प्रिय हई 


थाती राखि न मागिहु काऊ। बिसरि गयउ मोहि भोर सुमे 


राजाने हसकर कहा कि अब में तुम्हारा मर्म ( मतलब ) समझा । मान करना तु प 


तुमने उन वरोंको थाती ( धरोहर ) रखकर मेरा ? 
होनेसे मुझे भी वह प्रसङ्ग याद नहीं रहा ॥ १ ॥ हि हो रद और || 


झूठेहुँ हमहि दोषु जनि देहू। दुइ के चारि मागि मर | । 
हः रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्रान जाहुँ बर बचनु * र i 
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३२६ 


| न दोष मत दो ह दोके बार जग जज पल जक न जब 


ष शठमूठ दोष मत दो । चाहे दोके बदले चार माँग लो । रुल सदासे यह रीति चली आयी 
१ हि प्रण मठे ही चले जायें पर वचन नहीं जाता ॥ २॥ 


नहिं असत्य सम पातक पुंजा। गिरिसम होहिं कि कोटिक गुंजा ॥ 


सत्यमूल सब सुझृत सुहाए।बेद पुरान बिदित मनु गाए॥ 
असत्यके समान पापोंका समृह भी नहीं है । क्या करोड़ों धुँधचियाँ मिलकर भी कहीं पहाढ़के 
उम़ान हो सकती हैं । “सत्य' दी समसत उत्तम सुझतों (पुण्यां) की जड़ है । यह बात वेद-पुराणोंमें 
रिद है और मनुजीने भी यही कहा है ॥ ३ ॥ है 

तेहि पर राम सपथ करि आई। सुझृत सनेह अवधि रघुराई॥ 


बात दृढ़ाइ कुमति हँसि बोली। कुमत कुषिहग कुलह जनु खोली॥ 
उप्तपर मेरेह्दारा भीरामजीकी शपथ करनेमें आ गयी ९ मुँहसे निकल पड़ी ) । श्रीरबुनाथजी मेरे 
मुक्त ( पुण्य ) और स्नेहकी सीमा हें । इस प्रकार बात पक्की कराके दुरबंद्धि केकेयी हँसकर बोली । मानो 
इसने कुमत ( बुरे विचार ) रूपी दुष्ट पक्षी ( बाज ) £ को छोड़नेके लिये उस ] की कुली 
( ऑँखसोंपरकी टोपी ) खोल दी ॥ ४ ॥ 


दो०-भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहिंग समाजु। 
भिछिनि जिमि छाइन चहति बचनु भयंकर बाजु ॥ २८॥ 


राजाका मनोरथ सुन्दर वन है, सुख सुन्दर पक्षियोंका समुदाय हे । उसपर भीलनीकी तरह केकेयी 


अपना वचनरूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है ॥ ९८ ॥ 


मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम 
बे*-सुनहु घानम्रिय भावत जी का। देह एक बर भरतहि टीका॥ 


मागउँ दूसर बर कर जोरी।पुरवई नाथ मनोस्थ मोरी॥ 
` [ चह बोली--] हे प्राणप्यारे ! सुनिये ! मेरे मनको भानेवाठा एक वर तो दीजिये अ राजतिलक; 
और हे नाथ! दसरा बर भी में हाथ जोड़कर मागती हूँ; मेश मनोरथ एरा कीजिये त सी 

तापस बेष विसेषि उदासी। चौदह बरिस रासु य ॥ 
सुनिम्नदुबचन भूपदियँ सोकू। ससि करछुअतबिकल जिमि को कू॥ 
तपसियोंके वेषमें विशेष उदासीन भावसे (राज्य और इन आदिकी ओरसे भलीभाति उदासीन 


कोमल ( विनययुक्त ) वचन 
होकर विरक्त झि ) राम नोद वर्षतक वने निवास करें। कके 
सुनकर क ३ हुआ जेसे चनदरमाकी किरणोंके स्पशेसे चक्वा विकल हो जाता हे ॥ २॥ 


ग नहिं कछु कहि आवा। जन सचान बन झपटेउ लावा॥ 
हब से नरपाठू। दामिनि हनेउ मनहुँ तरुताळू॥ 
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बना मानो बाज वनमें बटेरपर पथ शी 
राजा सहम गये, उनसे कुछ कहते न बना मानो बाज वने बदेरपर झपरा हो। 
बिल्कुल उड़ गया मानो ताड़के पेड़को बिजलीने मारा हो ( जेसे ताइके पेड़पर बिजली रस 


झुलसकर बद्रंगा हो जाता है, वही हाळ राजाका हुआ ) ॥ रे ॥ 
माथे हाथ मूदि दोउ लोचन। तनु धरि सोचु लाग जनु सोचा। 
मोर मनोरथु सुरतरु फूला। फरत करिनि जिमि हतेउ समता 
माथेपर हाथ रखकर, दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात्‌ सोच ग 


भारणकर सोच कर रहा हो। [ वे सोचते हैं-“हाय ! ] मेरा मनोरथरूपी करपनृक्ष फूल चुका था, 
फलते समय केकेयीने इथिनीकी तरह उसे जड़समेत उख्राइकर न्ट कर डाला ॥ ४ ॥ 


अवध उजारि कीन्हि केकेई। दीन्हिसि अचल बिपति कै नेई 
केकेयीने अयोध्याको उजाइ कर दिया ओर विपत्तिकी अचल ( सुदृद ) नींव डाल दी ॥ ५॥ 
दो०-कवनें अवसर का भयउ गयउँ नारि बिस्वास। 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अबिद्या नास ॥ २९। 
किस अवसरपर क्या हो गया ! ख्रीका विश्वास करके में वैसे ही मारा गया जेसे योगकी सिद्वा 
फूल मिलनेके समय योगीको अविद्या नष्ट कर देती है ॥ २६ ॥ दूं 
चो--एददि बिधिराउमनहिंमनझाँखा।देखि कुभाँतिकुमति मन र 
भरतु कि राउर पूत न होंही। आनेहु मोळ बेसाहि कि मोदी। 


इस प्रकार राजा मन-ही-मन झींख रहे हें। राजाका ऐसा बुरा हाळ देखकर दुखद केकेयी मनें | 
तरहसे रोषित हुई । [ ओर बोली--] क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं ! क्या मुझे आप दाम देवर स 
लाये हैं ? ( क्या में आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ ! )॥ १ ॥ f 

जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे। काहे न बोलहु बचलु सँमार। 


देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं। सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माही 
जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण-सा लगा, तो आप सोच-समझकर बात क्यों नहीं कही ' स 
नहो गकर दनि । आप रइ स रे [मिद ] है 
देन कहेहु अब जनि बरु देहू। तजहु सत्य जग अपजस र 
सत्य सराहि कहेहु बरु देना। जानेहु लेइहि मागि ब 
आपने ही वर देनेको कहद था, अन भले ही न दीजिये । सत्यको छोड़ दीजिये और 


» अयोध्याकाण्ड + | ३३१ 
राजा शिल दधीचि और बलिने जो कुछ कहा, शरीर ओर धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचनकी 
को निबाद' केकेयी बहुत ही कडवे वचन कह रही है, मानो जलेपर नमक छिड़क रही हो ॥ ४ ॥ 


दो--धरम धुरंधर धीर धरि नयन उधार रायँ। 
सिरुधुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठायँ ॥ ३० ॥ 


. भ्गकी घुरीको धारण करनेवाले राजा दशरथने धीरज धरकर नेत्र खोले ओर सिर चुनकर तया 
जी सा लेकर शस प्रकार कहा कि इसने सुते बढ़े कुठोर मारा (ऐसी कठिन परिस्थिति उतपनन कर 
| है जिससे बच निकलना कठिन हो गया ) ॥ ३० ॥ । 


बे--आगें दीखि जर्त रिस भारी। मनहूँ रोष तरवारि उघारी॥ 
मूठि कुबुद्धि धार निठुराई। धरी कूबरी सान बनाई ॥ 
चण्ड कोधसे जलती हुई केकेयी सामने इस प्रकार दिखायी पड़ी, मानो क्रोषडपी तलवार नंगी ९ म्यानसे 
बाहर ) खड़ी हो । Ff उस तलवारकी मूठ दे, निष्छुरता धार है ओर वह कुबरी ( मन्थरा ) रूपी 
धरकर तेज की हुई हे ॥ १ ॥ ठि 
` खी महीप कणाळ कठोरा।सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती।बानी सबिनय तासु सोहाती॥ 


ब्रा ही यह 
राजाने देखा कि यह ( तलवार ) बढ़ी ही भयानक ओर कगे है [ ओर सोचा--) कया सत्य 
गा जीवन लेगी ! राजा अपनी छाती कड़ी करके, बहुत ही नग्रताके साथ उसे ( केकेयीको ) 


—\२॥ भीर 
। दिया लिनका कहसि कुभाँती। भी तीति प्रीति करे हाँती॥ 
मोरे अरतु रामु दुइ आँखी। सत्य कहँ करि संकरु साखी॥ 
र े म ! विश्वास और के नष्ट करके ऐसी बुरी तरहके वचन केस करही शे । करे तो भरत 
और रामचन्द्र दो आँखें ( अर्थात्‌ एकसे ) दं । यह में शंकरजीकी साक्षी देकर सत्य 
अवसि दूतु में पठइब प्राता। ऐहिं बेगि सुनत दोउ हम ॥ 
सुदिन सोधि सबु साजु सजाई! वेउ भरत क र हि 
में अवश्य सबेरे ही दत भेजूँगा। दोनों. भाई ( भरतार ) सुनते र + अच्छा दिन 
(शभ मुहूतं ) शोधवाकर, सब तेयारी करके डंका बजी में भरतको राज्य दे दूर पीति। 
मु न रामदि राज का कर pss 
में बड छोट बिंचारि जिये करत रहेउँ नप i i १ 
दा मा लोभ नद ओर मस्त का ड 5 | गे [|| 5 
| के राजनीतिका पालन कर रह था ( बढ़ेको राजति देने जा 
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जच स क्छ उमाऊ।राममातु कछु कहेउ ने ने 
चो०-राम सपथ सत कहउँ सुभाऊ।राममातु कछ कहेउ न कार | 
में सबु कीन्ह तोहि बिनु पूँछें। तेहि ते परेड मनोरथु 


ड | 
रामकी सौ बार सोगंध खाकर में खभावसे ही कहता हूँ कि रामकी माता ( कोसस्या ) ने [ श 


मुझसे कभी कुछ नहीं कहा । अवश्य ही मने तुमसे बिना पूछे यह सब किया । इसीसे मेरा मनोरथ खाली शक 
रिस परिहरु अब मंगल साजू। कछु दिन गएँ भरत जुरा 
एकहि बात मोहि दुखु लागा।बर दूसर असमंजस माग। 


अब क्रोध छोड़ दे और मड़ल-प्ताज सज । कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जायेगे । एक है ब 
मुझे दुःख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चनका माँगा ॥ २ ॥ 


अजहूँ हृदउ जरत तेहि आँचा। रिस परिहास कि साँचहुँ साचा 
कहु तजि रोषु राम अपराधू। सबु कोउ कहइ रामु सुठि साध 


उसकी आँचसे अब भी मेरा हृदय जल रहा हे। यह दिछगीमें, कोधमें अथवा सचमुच ही ( वासम) 
हे? क्रोधको त्यागकर रामका अपराध तो बता । सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हें॥ १॥ 


तुहूँ सराहसि करसि सनेहू।अब सुनि मोहि भयउ संदे 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला। सो किमि करिहि मातु प्रतिकूल 


तू खं भी रामकी सराहना करती और उनपर स्नेह किया करती थी । अब यह सुनकर हे | 

गया है ! कि तुम्हारी प्रशांसा और स्नेह कहीं झूठे तो थे ]। जिसका खभाव शब्बुकी भी भई 
वह माताके प्रतिकूल आचरण क्योंकर करेगा !॥ ४ ॥ 

दो०-प्रिया हा हास रिस परिहरहि मागु बिचारि बिबेकु । 

जेहि देखों अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु ॥ १ 


है प्रये! इसी ओर ऋध छोड़ दे ओर विवेक ( उचितःअनुवित ) विचारकर वर गों 
अब में नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देख सङ ॥ ३२ ॥ | 


चो०-जिऐ मीन बरु बारि बिहीना। मनि बिनु फनिकु जिऐ दुख 

कह उभाउ न छलुमनमाहीं। जीवनु मोर राम बिड़ 
मछली चाहे बिना पानीके जीती रहे ओर सॉप भी दुरी होकर जीता * | | 
में खभावसे ही कहता हूँ, मनमें [ जरा भी ] छल रखकर tir बिना नहीं दे रु । 


समुझि देखु जियँ प्रिया प्रबीना। जीवनु राम दरस आ | 
सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई। मनहुँ अनल आहुति श्र ;| ६ 
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_ समझ देख, मेरा जीवन भ्रीरामकें दर्शनके अधीन है। राजाके कोमल वचन सुनकर 
ठ केयी अत्यन्त जल रही हे । मानो अमिमें घीकी आहुतियाँ पड़ रही हैं ॥ २ ॥ 

कहइ करहु किन कोटि उपाया। इहाँन लागिहि राउरि माया॥ 


देहु कि लेहु अजखु करि नाहीं। मोहि न बहुत पंच सोहाहीं ॥ 

[ केकेयी कहती है-- ] आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया ( चालबाजी ) नहीं 
रोगी | या तो मैंने जो माँगा हे सो दीजिये; नहीं तो 'नाही' करके अपयश लीजिये । मुझे बहुत 
प (सेड) नहीं सुहाते ॥ रे ॥ 

रामु साधु तुम्ह साधु सयाने। राममाठु भलि सब पहिचाने॥ 


जस कौसिल मोर भल ताका। तस फलु उन्हहि देउँ करि साका॥ 
राम साधु हैं, आप सयाने साधु हें ओर रामकी माता भी भली हैं; मने सबको पहचान लिया है। कौसरयाने 
रा जैसा भला चाहा है में भी साका करके ( याद रखने योग्य ) उन्हें वेसा ही फल दूंगी ॥ ४ ॥ 


दो--होत प्रातु सुनिबेष घरि जौँ न रामु बन जाहि । 


मोर मरनु राउर अजस रुप समुझिअ मन माहिं ॥ ३३ ॥ 
सबेरा होते ही सुनिका वेष धारण कर यदि राम आह गा र तो हे राजन्‌ ! मनमें [ निश्रय ] 

समझ लीजिये कि मेरा मरना होगा ओर आपका अपयश ' ॥ ९5 गिनि 
॥ चे--अस कहि कुटिल भई उठि ठादी। मानहू रोष तरंगिनि बादी॥ 
| पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई॥ 


प्रकट हुई हे ओर क्रोधरूपी जलसे भरी हैः | ऐसी भयानक है कि ] देखी नहीं जाती !॥ १ ॥ 


दोड बर कूर कठिन हठ धारा। भर कूबरी बचन प्रचारा 


ढाहत भूपरूप तरु मूला। चली बिपति वारिधि अनुकूला ॥ 
दोनों हु नदीके दो किनारे है कैकेयीका कठिन इठ ही उसकी कम 
इन्री ( त नसो प्रेरणा ही भॅवर हे। [ वह क्रोधरूपी नदी ] राजा दरार वु र 


३॥२॥ 
' इ ती हुई विपत्तरुपी सु हे “तिय मिस मीचु सीस पर नाची॥ 


गहि पद बिनय कीन्ह बैठारी। जनि दिनकर कुल होसिकुठारी॥ 


| ' स्लीके बहाने मेरी मृत्यु ही सिरपर नाच 
राजाने समझ लिया कि बात सचन ला बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल- 


| हि रही है। [ तदनन्तर राजाने केकेयीके ] 


है र्पी वृक्ष ] के लिये कुल्हाड़ी मत बर्ग ॥३॥ के 
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मागु जा माथ अबहीं देउँ तोही।राम बिरहें जनि मारहि 35 ज्र माथ अबही देउँ तोही।राम बिरहें जनि मारा 5 तोही। राम बिरहें जनि सारसि 


म 
राखु राम कहूँ जेहि तेहि भाँती। नाहिं त जरिहि जनम भरि व 


मेरा मस्तक माँग ले, में तुझे अभी दे दूँ.। पर रामके विरमे मुझे मत मार । जिस प्‌ 
हो, तू र रख ले १ नहीं तो जन्ममर तेरी छाती जलेगी ॥ ४ ॥ किसी 


दो०-देखी ब्याधि असाध रुपु परेड धरनि घुनि माथ। 
कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥ ३४। 


राजाने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यन्त आतंवाणीसे 'हा राम ! हा राम ! हा रुना! 
कहते हुए सिर पीटकर जमीनपर गिर पड़े ॥ ३४. ॥ ' 


चोौ०-ब्याकुल राउ सिथिरु सब गाता। करिनि करूपतर्‌ सनहुँ निपात। 
कंठु सूख सुख आव न बानी। जनु पाठीनु दीन बिनु पानी 


राजा व्याकुल हो गये, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया । मानो हथिनीने करपवृक्षको उसा ष 
हो। कण्ठ सूख गया, मुखसे बात नहीं निकलती । मानो पानीके बिना पहिना नामक मछली तड़प रही ॥| 


पुनि कह कटु कठोर केकेई। मनहुँ घाय 


केकेयी फिर कड़ये ओर कठोर वचन बोली, मानो घावमें जहर भर रही हो। [ कहती है-]१ 
अन्तमें ऐसा ही करना था तो आपने माँग, मॉग' किस बलपर कहा था ? ॥ २ | 


दुइ कि होइ एक समय भुआला।हँसब ठठाइ फुलाउब गाल 
दानि कहाउच अरु ङपनाई। होइ कि खेम कुसळ रोताई। 


दे राजा ! ठहाका मारकर हँसना ओर गाळ फुलाना--क्या ये दोनों एक साथ हो सकते दै! 
कहना ओर कंजसी भी करना ! क्या रजपूर्तीमें | 
भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे ! ) ॥ ३ ॥ षेमुशर भी रह सकती है ! ( लड़ाई 


छाडडु बचनु कि धीरजु घरटू। जनि अबला जिमि करुना क 


तनु तिय तनय धामु धनु धरनी। सत्यसंध कहुँ तून सम बर 


या तो वचन ( प्रतिज्ञा ) ही छोड़ दीजिये, या परे तिरो 
नहीं । सतत्गतीके लिये तो शरीर, खी, पुत्र, घर, धन क “heb वे" 


दो--मरम वचन सुनि राउ कह दोषु न तोर। 
छागेउ तोहि पिसाच जिधि का कहावत मोर॥ १* 
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भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते । होनहाखश तेरे ही जीमें कुमति आ बसी । यह सब मेरे 
| परिणाम हे, जिससे कुसमयमें ( बेमोके ) विधाता विपरीत हो गया ॥ १ ॥ 


| सुबसबसिहि फिंरि अवध सुहाई। सब गुन धाम राम प्रभुताई॥ 


| करिहहिं भाइ सकल सेवकाई। होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई। 
उजाड़ी हुई ] यह सुन्दर अयोध्या फिर भलीमाँति बसेगी ओर समस्त शुणोंके धाम श्रीरामजीकी 
| प्रभुता F म भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकमें श्रीरामकी बड़ाई होगी ॥ २ ॥ 


| तोर कलंकु मोर पछिताउ। मुएहुँ न मिटिहि न जाइदि काऊ॥ 


अब तोहि नीक लाग करु सोई। लोचन ओट ठ सु गोई ॥ 

, --मरनेपर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जायगा । 

| अब खो 28५ का गा ह छिपा मेरी आँखोंकी ओट जा बेठ ( अर्थात मेरे सामनेसे 
| इ जा, मुझे मुँह न दिखा ) ॥ ३ ॥ 


जब लगि जिओं कहें कर जोरी। तब लगि जनि कछु कहसिबहोरी॥ 


फिरि पछितेहसि अंत अभागी। मारसि गाइ नहाए | 
हु जीता रहूँ, तबतक फिर कुछ न कहना ( मुझसे न 
बोलना | जक म ह जोतू नहारू ( तात ) के लिये गायको मार रही है॥ ४॥ 


दो--परेउ राउ कहि कोटि विधि कादे करसि निदानु । 
कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहे मसानु के 
ओर यह कहकर ] कि तू हा 
ल्‍ ह रह के एप गिर परे। ता सश कुछ त न । मानो [ मोन होकर ] 
| से जगा रही हो ( श्मशानमें बेठकर eo be बिहंग गे ः 
मल र रामहि जाइ कहै जनि कोई॥ 


हृदये राम 
ह मनाव भोर जनि होई। जैसे कोई पक्षी पंखके बिना बेहाल हो । वे अपने 


रामराम! र रे हैं जोर ऐसे माकर ।१॥ 
E ने किसेस न हो कोई जाकर रमचे यह बात न फरे 
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ज्ज उल रवि रघकल गर। अवध बिलोकि सूळ हो हि 
उदउ करहु जनि रबि रघुकुल शुर । अवध बिलोकि सूळ रोइ | 
भूप प्रीति कॅकइ कठिनाई। उभय अवधि बिधि रची बनाई | 
हे रहकुलके शरु ( बढ़ेरे, झळ पुरुष ) स्यंभगवार ! आप अपना उदय न कं । अप | 
[ बेहाल ] देखकर आपके हृदयमें बड़ी पीड़ा होगी। राजाकी प्रीति और केकेयीको निष्ठुरत त 
ब्रह्माने सीमातक रचकर बनाया हे । ( अर्थात्‌ राजा प्रेमकी सीमा हें ओर केकेयी निष्ठुरताकी ) ॥ श 


बिरुपत उपहि भयउ भिनुसारा। बीना' बेनु संख धुनि दा | 
पढ्हिं भाट गुन गावहिं गायक । सुनत उपहि जनु लागहिं साय 


विलाप करते-करते ही राजाको सबेरा हो गया । राजद्वारपर वीणा, बाँसुरी और शंखकी धनि हेका 
भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गबैये गुणोंका गान कर रहे हैं। खुननेपर राजाको वे बाण-जेसे छते है॥ ३ | 


मंगल सकल सोहाहिं न केसें। सहगामिनिहि बिभूषन ज्ञे 
तेहि निसि नीद परी नहिं काहु। राम दरस लालसा उचाह। 
राजाको ये सब मङ्गरसाज केसे नहीं सुहा रहे हैं जेसे पतिके साथ सती होनेवाली ख्रीको आए। 
शरीरामचन्द्रजोके दर्शनकी खारा और उत्साइके कारण उस रात्रिमें किसीको भी नींद नहीं आयी ॥ १। 
दो०-द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रबि देखि । 


जागेउ अजहुँ न अवधपति कारनु कवनु बिसेषि ॥ ३७॥ 
राजद्वारपर मन्त्रयां ओर सेवकोंकी भीड़ लगी है। वे सब सर्यको कहते हैं कि ऐं| 
कौन-सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथजी अभीतक नहीं 8 जा i कक | 


चो*-पछिले पहर भूपु नित जागा। आजु हमहि बड़ अचरजु लाग। 


जाइ सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिअ काजु रजायस॒ पई 
राजा नित्य ही रातके पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बढ़ा आश्रय हो छ 
सुमन्त्र ! जाओ, जाकर राजाको जगाओ । उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें ॥ १ ॥ | 


गए सुमंत्रु तब राउर माहीं। देखि भयावन जात डेर 
धाइ खाइ जनु जाइ न देरा। मानहेँ बिपति बिषाद भसे! 


है| 
र र र राजमहल ) में गये। पर महलको भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे 


काट खायगा, दे 
विषादने वहाँ डेरा डाल रक्‍्खा हो ॥ न उसकी ओर देखा भी नहीं जाता । मावी 


पूछें कोड न उतर देई।गए जेहिं भवन भूप कॅ 
कहि जयजीवबैठ सिरु नाई। देखि भूप गति गयउ दु 


3 4 


र mf 
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आ जबाब नहीं देता, वे उस महलमें गये जहाँ राजा ओर केकेयी ये । 'जय-जीव' कहकर तिर 
आकर (कन्दा करके ) बेठे ओर राजाकी दशा देखकर तो वे मूल ही गये ॥ ३ ॥ 
पोच बिक बिबरन महि परेऊ।मानहुँ कमल मूलु परिहरेऊ॥ 
चिउ सभीत सकइ नहिं पूंछी। बोली असुभ भरी सुभ छूछी ॥ 

[देखा कि] राजा सोचसे व्याकुल हैं चेहरेका रंग उड़ गया हे,जम्ीनपर पेसे पढ़े हें मानो कमल जड़ 
अहर (जड़से उखड़कर ) [ युझाया ] पड़ा हो। मन्त्री मारे डरके कुछ पूछ नहीं सकते; तब अशुभसे भरी हुई 
| क्र शुभ्से विद्दीन केकेयी बोली-॥ ४ ॥ 
दोन-परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु । 


रामु रासु रटि भोरु किय कहइ न मरमु महीसु॥ ३८॥ 
राजाको रातभर नींद नहीं आयी, इसका ल जगदीश्वर ही जानें, इन्होंने राम-राम” रटकर सबेरा कर 

दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते ॥ ३८ ॥ द 
रे-आनहु रामहि बेगि बोलाई। समाचार तब पुँछेहु आई॥ 


 चलेउ सुमंत्र राय रुख जानी। रखी कुचालि कीन्हि कछु रानी॥ 
तुम जब्दी रामको बुला लाओ । तब आकर समाचार पूछना । राजाका रुख जानकर सुमन्त्रजी चले, समझ 


गये कि रानीने कुछ कुचाल की है ॥ १ ॥ 
सोच बिकल सग परइ न पाऊ। रामहि बोछि कहिहि का राऊ॥ 


उर धरि घीरजु गयउ दुआरे।पूँछहिं सकल देखि मनु मार॥ 
सुमन्त्र सोचसे व्याकुल हैं, रास्तेपर पेर नहीं पड़ता ( आगे बढ़ा नहीं जाता ) हे [ सोचते र 
| रमजीको बुढाकर राजा कया कहेंगे ? किसी तरह हृदयमें धीरज धरकर वे द्वारपर गये । सब लोग उनको म 

| “उदास ) देखकर पूछने लगे ॥ २ ॥ है 

| समाधानु करि सो सबही का।गयउ जही दिनकर कुल टीका॥ 


राम सुमंत्रहि आवत देखा। आदर कीन्ह र आ 
सब लोगोंका समाधान करके ( किसी तरद समझ शकर) घम ६ आदर किया ॥३॥ 
| भपय ।श्ीतमनन््ीने सुमन्‍त्रको आते देखा तो पिति pe जः णवा 
निरखि बदनु कहि मूप रजाई। wre ह बिलखाहीं॥ 
रामु कुभाँति सचिव सँग जाही। देखि च य दीपक श्रीरामचन्द्रजीको 
श्रीर न्द्र और राजाकी आज्ञा सुनाकर हे हैं, 

| (जे बा bon के साथ बरी तरहसे (विना किसी लवाजमेके ) जा रहे हैं, यह 
. ऐकर रोग जहत विषाद कर रहे दें ॥ ९" 
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[ । जीभ धनुष है, वचन बहुतः तीर हैं ओर मानो राजा ही कोमल निशानेके समान हैं ॥ * । 
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सहमि परेउ छखि सिंघिनिहि मनहें चड गजराज ॥ ३६ 
रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीने जाकर देखा कि राजा अत्यन्त ही बुरी हालतमें पढ़े हें, मानो । 

देखकर कोई हि गजराज सहमकर गिर पड़ा हो | ३६॥ ५ ष 
चो०-सूखहिं अधर जरइ सबु अंगू। मनहुँ दीन मनिहीन मुझ 
सरुष समीप दीखि केकेई।मानहुँ मीचु घरीं गनि दे 


राजाके ओठ सूख रहे हैं ओर सारा शरीर जल रहा है। मानो मणिके बिना सांप दुखी हो ह 
क्रोधसे भरी केकेयीको देखा, मानो [ साक्षात्‌] सृत्यु ही बेठी [ राजाके जीवनकी अन्तिम ] घड़ियाँ गिन रही है॥ 


करुनामय रद राम खुभाऊ। रथस दीख दुखु सुना न काग॥ 


तदपि धीर धरि समउ बिचारी। पूँछी मधुर बचन महता।। 


शरीरामचन्द्रजीका खभाव कोमल और करुणामय है । उन्होंने [ अपने जीवनमें ] पहली वार ए 
देखा; इससे पहले कभी उन्होंने दुःख सुना भी न था। तो भो समयका विचार करके, हृदयमें धीरज फल 
उन्होंने मीठे वचनोंसे माता केकेयीसे पूडा-॥ २ ॥ 


मोहि कहु मातु तात दुख कारन। करिअ जतन जेहिं होइनिवास। 
सुनहु राम सबु कारनु एहू।राजहि तुम्ह पर बहुत सने 


हे गो पिताजीके दुःखका कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो ( दुःखहूर हे का 
किया जाय। [ केकेयीने कह्--] हे राम ! सुनो, सारा कारण यही है कि राजाका तुमपर बहुत स्नेह है।'! 


देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना। मागेउँ जो कछु मोहि सोहाग। 
सो सुनि भयउ भूप उर सोचृ। छाडिन सकहिं तुम्हार सेको 


उन्होने मुझे दो वरदान देनेको कहा था । मुझे जो कुछ अच्छा लगा, वही मैंने माँगा। उसे सु | 
हदयर्भे सोच हो गया; क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नही छोड़ सकते ॥ ४ ॥ | 


दो^-सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेड नरेसु । | 
सकहु त आयसु धरह सिर मेटहु कठिन कलेखु॥ ? , 

र इधर तो पुत्रका स्नेह दे और उभर वचन ९ प्रतिज्ञा ); राजा इसी पर्मससंकरे पढ़ गये ह । ९” | 
सकते हो, तो राजाकी आज्ञा शिरोधारय करो ओर इनके कठिन छेशको मिटाओ ॥ ४० ॥ कुल | 


चो*-निधरक बेठि कहइ कटु बानी। सुनत कठिनता अति भ | 


ह कमान बचन सर नाना। मनहुँ महिप सढ छच्छ स ; 
बैधड़क बेटी ऐसी कढ़वी वाणी कह रही हे जिसे सुनकर खयं कठोरता भीअत्यन्त, | 


] 
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। जनु = कठोरपनु घरे सरीरू। सिख धनुषतिद्या बर बीरू॥ “हु कठोरपन धरें सरीरू।सिखइ धनुषतिदया बर बीरू॥ सरीरू। सिख॒इ धनुषबिद्या बर बीरू॥ 
सबु प्रसंगु र्घुपतिहि सुनाई। बैठि मनहूँ तनु धरि निठुराई॥ 
[इस सारे साज-सामानके साथ ] मानो खगं कठोरपन श्रेष्ठ वीरका शरीर धारण करके धनुषविद्या सीख 

ह्यहै। श्रीरदुनाथजीको सब हाल सुनाकर वह ऐसे बेटी है मानो निष्छुरता ही शरीर धारण किये हुए हो ॥ २॥ 
मन सुखुकाइ भानुकुल भानू। रामु सहज आनंद निधानू॥ 
बोले बचन बिगत सब दूषन। सदु मंजुळ जनु बाग विभूषन॥ 
(कुछके सूर्य, खाभाविक ही आनन्दनिधान श्रीरामचन्द्रजी मनमें मुसकराक्र सब टूषणोसे रहित ऐसे 

नमर और सुन्दर वचन बोले जो मानो वाणीके षण ही थे-॥ ३॥ 

सुनु जननी सोइ सुतु बड्भागी। जो पितु माठु बचन अनुरागी ॥ 


तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुलभ जननि सकल संसारा॥ 
हे माता ! सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता-माताके वचनोंका अनुरागी ( पालन करनेवाला ) है । 
| [ अज्ञापालनके द्वारा ] माता-पिताको संतुष्ट करनेवाला पुत्र, है जननी ! सारे संसारमें दुर्म हे ॥ ० ॥ 


दो०-मुनिगन मिलनु विसेषि बन सबहि भाँति हित मोर। 


तेहि महेँ पितु आयखु बहुरि संमत जननी तोर॥ ४१॥ 
॒ बते विशेषरूपसे सुनियो मिलाप होगा, जिप्तमें मेरा समी प्रकारसे कर्याण है । उसमें भी, फिर 
| पिताजीकी आज्ञा और हे जननी ! तुम्हारी सम्मति है ॥ ४१ ॥ 


॥ चौः-भरतु प्रान्रिय पावहि राजू। बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आज्‌ 


जोन जाउँ बन ऐसेहु काजा। प्रथम गनिअ मोहि मूद समाजा॥ 
| और प्राणप्रिय भरत राज्य पागे । [इन सभी बातोंको देखकर यह प्रतीत के हे ड ] आज 
य त सब प्रकार से ससल हें (रे भर हे 5 पर र कामके लिये भी में बनको न जाएँ 
| तो मुखोकि समाजमें सबसे पहले मेरी गिनती करनी चा 
सेवहिं अरँड कलपतरू त्यागी। परिहरि अशत लेहिं विषु मागी॥ 
द पह ज सउ हु लए क 
जो कत्पवृक्षकों छोड़कर रेंडकी सेवा करते है ४ अवत पा शिशल 
|| भ [ मोका पाकर कभी न चू 
जब एक देख मोह > बिसेपी। निपट बिकल नरनायकु देखी॥ 
थोरिहि बात पितहि दुख भारी। होति प्रतीति न मोदि महारी॥ 
हे माता ! मुझे एक ही दुःख विशेषूपसे हो रा दे, वह महाराजको स हाइ द इ ड 
| पी बातके हिय ही पिताजीको इतना भारी दुःख दो, दे माता ! मुझे इस बातपर विधा 
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ज घ उदधि अगाध। भा मोहि तें कछ बढ $ 
राउ धीर गुन उदधि अगाधू। भा मोहि तें कछु बड़ अपा 
जाते मोहि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सतिभा 
क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर ओर ुणोंके अथाह समुद्र हैं। अवश्य दी सुझसे कोई बड़ अप | 

. गया हे, जिसके कारण महाराज धुञसे कुछ नहीं कहते । तुम्हें मेरी सोगंध है, माता ! तुम सच-सच कहो | 

दो०-सहज सरळ रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान। 


चलइ जोक जल बक्रगति जद्यपि सलिलु समान ॥ ४३। 
रघुकुटमें ओष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके खभावसे ही सीधे वचनोंको ददि केकेयी टेढ़ा ही करके जान ह 
जेसे, यद्यपि जल समान ही होता हे, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चालसे ही चलती है ॥ ४२ ॥ 


चो०-रहसी रानि राम रुख पाईं।बोली कपट सनेहु जनाई। 


सपथ तुम्हार भरत के आना। हेतु न दूसर में कछ जाना। 
रानी केकेयी श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर हर्षित हो गयी और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली-तुछ| 
शपथ और भरतकी सोगंध हे, मुझे राजाके दुःखका दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है ॥ १॥ 


तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता। जननी जनक बंधु | 
राम सत्य सबु जो कछ कहहू। तुम्ह पितु मातु बचन रतअहह। 
है तात ! तुम अपराधके योग्य नहीं हो । ( तुमसे माता-पिताका अपराध बन पड़े यह सम्भव नई 


तुम तो माता-पिता ओर भाइयोंको सुख देनेवाले हो। हे राम ! तुम जो कुछ कह रहे हो, सब एल 
तुम पिता-माताके वचनों [ के पालन ] में तत्पर हो ॥ २ ॥ 


पितहि बुझाइ कह हु बलि सोई। चौथेंपन जेहिं अजसु न होर॥| 


तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहिं दीन्हे। उचित न तासुनिरादरु कीर 
में तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिताको समञ्ाकर वही बात कहो जिससे चौयेपन ( बु? £ 
अपयश न हो । जिस पुण्यने इनको तुमसे पुत्र दिये हैं उसका निरादर करना उचित नहीं ॥ २ 


लागहिं कुमुख बचन सुभ कैसे। मगहँ गयादिक तीरथ जे 
रामहि मातु बचन सब भाए। जिमि सुरसरि गत सलिल ह 


कीक बुरे सुमे ये शुभ वचन केसे लते हें जसे मगध देशमें गया आदिक तीर्थ! | 


को माता केकेयीके सब वचन ऐसे अच्छे लगे च्छे-बुरे सं 
जल शुभ, सुन्दर हो जाते हैं ॥ ४॥ FO अफेर 


दो*-गइ मुरुछा रामहि सुमिरि इप फिरि करवट लीन्ह। 
सचिव राम आगमन कहि बिनय समय सम कीन्द। ! 
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* अपोध्याकण्ड « । | ३४१ 
| ह ० सह न ता का वा 
Ff ए जीका आना पला तमा ह ? कहकर ) फिरकर करवट ली। 
१-अवनिप अकनि रामु पणु धारे। धरि धीरजु तब नयन उघारे॥ 
सचिवे सँभारि राउ बैठारे। चरन परत रूप रामु निहारे॥ 
. लिए सनेह बिकल उर लाई। गेमनि मनहुँ फनिक फिरि पाईं ॥ 

रामहि चितइ रहेउ नरनाहू। चला बिलोचन बारि प्रबाहू॥ 

लनेइसे विकल राजाने रामजीको इदबसे लगा लिया । मानो साँपने अपनी खोयी हुईं मणि फिरसे पा ली 
गे। राजा दशरथजी श्रीरामजीको देखते ही रह गये । उनके नेत्रेंसि आँसुओंकी धारा बह चली ॥ २॥ 
सोक बिबस कछु कहै न पारा। हृदयँ लगावत बारहिं बारा॥ 


बिधिहि मनाव राउ मन माहीं।जेहिं रघुनाथ न कानन जाह ॥ 
_ _ शोकके विशेष बश होनेके कारण राजा कुछ कह नहीं सकते । वे बार-बार श्रीरामचन्द्रजीको इदयसे गाते 
हैं ओर मनमें रह्माजीको मनाते हैं कि जिससे श्रीरशुनाथजी बनको न जाय ॥ ३ ॥ 
सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी। बिनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ 
आसुतोष तुम्ह अवढर दानी। आरति हरहु दीन जनु जानी॥ 
फिर महादेवजीका स्मरण करके उनसे निरा करते हुए कहते हे--हे सदाशिव ! आप मेरी विनती 
निे। आप आशुतोष ( शी् प्रसन्न नेवाले ) ओर अवढरदानी (इहा दे डालनेवाले ) हैं । अतः मुझे 
अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुःखको हर कीजिये ॥ ४ !! 


दो--तुम्ह पेरक सब के हृदये सो मति रामहि देहु। 


बचनु मोर तजि रहहिं -धर परिहरि सीलु सनेहु ॥ ४४॥ 


आप परेरकरूपसे सबके इदयं हैं। आप श्रीरामवनद्रक ऐसी बुद्धि दीजिये जिससे वे मेरे वचनको त्याग कर 


भोर शीएस्नेइको छोड़कर घरहीमें रह जाये ॥ १९ ॥ 
चे+-अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ। नरर प्रों बरु सुरपुरु जाऊ॥ 

सब दुख दुसह सहावह मोही | लोचन ओट रासु जनि हाँही ॥ 
> नष्ट हो जाय । चाहे [ नया पाप होनेसे ] में नरकमें गिरू, अथवा 
सं सा शाक से अ नाल खर्ग चाहे मुझे न मिले ) ओर भी सम प्रकारके दुःसह 
| स आप मुझसे सहन करा लें, पर गमवर मेरी आँलोंकी ओट न दी । ' ' 


नः 
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॥| 

रघुपति पितहि प्रेमबस जानी। पुनि कछु कहिहि मातु अनुमान 

राजा मन-हीमन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपलक़े पत्तेकी तरह हे 

हैं। श्रीखुनाथजीने पिताको प्रेमके वश जानकर और यह अलुम्ान करके कि माता फिर कु हे 
[ तो पिताजीको दुःख होगा ]—॥ २ ॥ ; 


देस काल अवसर अनुसारी। बोले बचन बिनीत बिचाी। 
तात कहउँ कछु करउँ ढिठाई। अनुचितु छम जानि लरिकाई।| 


देश, काळ ओर अवसरके अनुकूल विचारकर विनीत वचन कहे हे तात ! में कुछ कहता हूँ यह हि 
करता हूँ; इस अनोचित्यको मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजियेगा ॥ ३ ॥ 


अति रघु बात लागि दुखु पावा। काहु न मोहि कहि पथम जनामा 
देखि गोसाइँहि पूँछिउँ माता। सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता। 
इस अत्यन्त तुच्छ बातके लिये मापने इतना दुःख पाया । मुझे किसीने पहले कहकर यह बात म॑ 


जनायी । स्वामी ( आप ) को इस दशामें देखकर मेंने मातासे एछा । उनसे सारा प्रस्तंग सुनकर मेरे ष 
शीतल हो गये ( मुझे बढ़ी प्रसन्नता हुई ) ॥ ४॥ 


दो-मंगल समय सनेह बस सोच परिहरिअ तात। 
आयसु देइअ हरषि हये कहि पुरके प्रभु गात॥ ४५। 


हे पिताजी ! इस मङ्गलके समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिये ओर हृदयम प्रसन्न धे? 
आज्ञा दीजिये । यह कहते हुए प्रु श्रीरामचन्द्रजी सर्वाङ्ग पुलकित हो गये ॥ ४५ ॥ 


चो०-धन्य जनमु जगतीतछ तासू। पितहि प्रमोदु चरित सुनि जाइ 
चारि पदारथ करतल ताकं | प्रिय पितु सातु प्रान सम जाक 


[ उन्होंने फिर कडा--] इस पृथ्वीतलपर उसका जन्भ धन्य हे जिसके चरित्र सुनकर पिती 
आनन्द हो । जिसको माता-पिता प्राणोंके समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम, मो) कं 
करतलगत ( मुरूठीमें ) रहते हैं ॥ १ ॥ २ ह 


आयसु पालि जनम फलु पाई। ऐहउं बेगिहिं होउ र 


बिदा मातु सन आवडे मागी। चलिहऊँ बनहि बहुरि पग हा 


पा Md पालन करके और जन्मका फल पाकर में जल्दी ही लैर आऊँगा, अतः पर्या आ 
' आता हूं। फिर आपके पेर छगकर ( प्रणाम करके ) वनको चलूँगा ॥ * || 


> अस कहि राम गवनु तब कीन्हा। भूपसोक बस उतरु न दीर i 
क नगर व्यापि पि बी Fe 
7 ` तसात गइ बात सुतीछी। छुअत चढ़ी जनु सब तन. 
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है न 
|“ एसा कहकर तब श्रीरामचन्द्रजी वहाँसे चल दिये राजाने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया । वह बहुत दी 


| ~ : 
|| „= (अग्रिय) बात नगरभरमें इतनी जल्दी फैल गयी मानो डंक मारते ही बिच्छरका विष सारे शरीरम चढ़ गया हो॥ ३॥ 


|| सुनिभए बिकल सकल नर नारी। बेलि बिटप जिमि देखि दवारी॥ 

\| जोजहें सुनइ धुनइ सिरु सोई।बड़ बिषादु नहिं धीरजु होई॥ 
इस बातको सुनकर सब स्री-पुरुष ऐसे व्याकुल हो गये जेसे दावानल ( बनमें आग लगी ) देखकर बेल 

र वृक्ष मुरझा जाते हैं । जो जहाँ सुनता हे वह वहीं सिर धुनने ( पीयने लगता दै । वड़ा विषाद हैः 

केसीको धीरज नहीं बैँधता ॥ ४ ॥ हे 

| ` दो*-सुख सुखाहिं लोचन ख़वहिं सोकु न हृदये समाइ । 

j मनहुँ करुन रस कटकई उतरी अवध बजाइ॥ ४६॥ 

॥ सबके मुख सूखे जाते हैं, आँखोंसे आँसू बहते हैं, शोक हृदयमें नहीं समाता । मानो करुणारसकी सेना 

अवधपर डंक। बजाकर उतर आयी हो ॥ ४६ ॥ 


|| ब-मिलेहि माझ बिधि बात बेगारी। जहँ तहेँ देहिं केकइहि गारी॥ 


एहि पापिनिहि बूझि का परेऊ। छाइ भवन पर पावकु घरेऊ॥ 
सब मेल मिल गये ये ( सब संयोग ठीक हो गये थे ), हतनेमें ही विधाताने बात बिगाड़ दी । जहाँ हाँ 
लोग केकेयीको गाली दे रहे हैं । इस पापिनको क्या सुझ पढ़ा, जो इसने छाये घरपर आग रख दी॥ १॥ 


निज कर नयन कादि चह दीखा। डारि सुधा बिषु चाहत चीखा॥ 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी।भइ रघुबंस बेनु बन आगी ॥ 


र हे र 
ली ल 
हिये अग्नि हो गयी ! ॥ २ ॥ र | 

पालव बैठि पेड़ एहिं काटा। सुख मई सोक ठाटु घरि ठाटा॥ 

सदा रामु एहि प्रान समाना। कारन कतना 
ाणोके क स शर दाख पसे प इटि ठानी ॥ ३ ॥ 

सत्य कहहिं कबि नारिसुभाऊ। सब बिधि अगहु अगाध दुराऊ॥ 


निज प्रतिबिंबु बरुकु गहि जाई! जानि न जाइ नारि गति भाई ॥ 
है. षि कर सरका खमाव सब प्रकारसे पकड़में न आने योग्य, अथाह ओर भेदभरा होता है। 
| भरी xn जाय, पर भाई ! ियोंकी गति ( चाल ) नहीं जानी जाती ॥ २ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


fe 


ः े द सव सोच हो गया । इदयं दुःसह जलन हो गयी, 
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FAP 


--काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ। ` 


का न करे अबला प्रबल केहि जग काट न खाइ। 0५ 


आग क्या नहीं जला सकती, समुद्रमें क्या नहीं समा सकता, अबला कहानेवाली प्रबळ ची 
कया -नदी कर सकती ओर जगत्में काळ किसको नहीं खाता ! ॥ ४७ ॥ भ 


चो--का सुनाइ बिधि काह सुनावा। का देखाइ चह काइ देखा 
एक कहहिं भ भूप न कीन्दा। बरु विचारि नहिं कुमतिहि दीन 


. विधाताने क्या सुनाकर झ्या सुना दिया ओर क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है।॥ 
कहते हें कि राजाने अच्छा नहीं किया, दुबेडि केकेयीको विचारकर वर नहीं दिया ॥ १ ॥ 


जोइठिभयउसकछ दुखभाजनु। अबला बिबस ग्यानु गुनु गाज 
एक धरम परमिति पहिचाने। रृपहि दोसु नहिं देहिं सया।। 


जो इठ करके ( केकेयीकी बातको परा करनेमें अड़े रहकर ) खयं सब दुःखोंके पात्र हेगे 
सरीके विशेष वश होनेके कारण मानो उनका ज्ञान ओर शुण जाता रहा । एक ( दूसरे ने 
मर्यादाको जानते हैं ओर सयाने हैं, वे राजाको दोष नहीं देते ॥ २ ॥ 


वे शिवि, दधीचि और हरिश्रन्द्रकी कथा एक हूसरेसे बखानकर कहते हें । कोई एक इसमें भरमै 
सम्मति बताते हैं। कोई एक सुनकर उदासीन भावसे रह जाते हैं ( कुछ बोलते नहीं ) ॥ ३ ॥ 


कान मृदि कर रद गहि जीहा। एक कहहिं यह बात अली 
सुङ्त जाहि अस कहत तुम्हारे। रामु भरत कहुँ परानपि! 
कोई हाथोंसे कान मूँदकर और जीभको दाँतोंतले दबाकर कहते हैं कि यह बात शठ है स 
कहनेसे तुम्हार पुण्य नष्ट हो जायँगे। भरतजीको तो रामचन्द्रजी प्राणोंके समान प्यारे हैं ॥ १ ॥ 
दो--चंद चये बरु अनर कन सुधा होइ बिषतूल। 
„ सेपनह कबहु न करहिं किछु भरतु राम प्रतिकूल ॥ र 
चन्रमा चाई । शीतर किरणोंकी जगह ] आगकी चिनगारियोँ बरसाने लगे और अ 
समान हो जाय; परंतु भरतजी खमे भी कभी श्रीरामचन्द्रजीके विरुद कुछ नहीं करेंगे ॥ ९“ 


चोन = अकओ दूषनु देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह ह 
नगर स चु सब काहू। दुसह दाहु जुर्‌ मिटा 

कोई एक विधाताको दोष देते हें, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया । नगरमरमें स | 

` आनन्दःउतसाह मिट गया ॥ * F : 
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| धू कुलमान्य जठेरी।जे प्रिय परम देर केरे॥ 


लमां देन सिख सीठु सराही।बचन बानसम लागहिं ताही॥ 
ब्राह्मणोंकी ख्तिया-कुछकी माननीय बड़ी-बूढ़ी और जो केकेयीकी परम प्रिय थीं, वे उसके शीलकी सराहना 

उसे सीख देने लगीं । पर उसको उनके वचन बाणके समान लगते हैं ॥ २ ॥ 

भरतु न मोहि प्रिय राम समाना। सदा कहहु यहु सबु जगु जाना॥ 


करहु राम पर सहज सनेहु। केहिं अपराध आजु बनु देहु 

[ वे कहती हैं--] तुम तो सदा कदा करती थीं कि श्रीरामचन्द्रके समान सुझको भरत भी प्यार 

ही हं; इस बातको सारा जगत्‌ जानता हे। श्रीरामचन्द्रजीपर तो तुम खाभाविक ही स्नेह करती रही 
शे। आज किस अपराधसे उन्हें बन देती हो ! ॥ ३ ॥ 


कबहुँ न कियहु सवति आरेस्‌। प्रीति रतीति जान सबु देसू ॥ 


कौसल्याँ अब काह बिगारा। तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा॥ 
तुमने कभी सोतियाडाह नहीं किया । सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वासको जानता हे । अब कोसल्याने 
हारा कौन-सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगरपर वञज गिरा दिया ॥ ४ ॥ 


दो--सीय कि पिय सँगु परिहरिहि छखनु कि रहिइहिं धाम। 


राजु कि भूँजब भरत पुर रुपु कि जिइहि बिनु राम ॥ 9९ ॥ 

म्या सीताजी अपने पति ( श्रीरामचन्द्रजी ) का साथ छोड़ देंगी ! क्या लक्ष्मणजी # 

बिना घर रह. सकेंगे ! क्या भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके बिगा अयोध्यापुरीका राज्य भोग गा क्‍या 

राजा श्रीरामचन्द्रजीके बिना जीवित रह सकेंगे ! ( अर्थात्‌ न सीताजी यहाँ गा लल , न 
भरतजी राज्य करेगे और न राजा ही जीवित रहेंगे; सब उजाई हो जायगा ) को कि नह 

बे--अस बिचारि उर छाड़हु कोह।सोक कलंक कोठे जनि होहू ॥ 


हि न काह राम कर काजू॥ 
भरतहि अवसि देहु जुबराजू।#न 
विचारकर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलङ्की कोठी मत बनो । भरतको अवश्य 


राजपद दो, पर श्रीरामचरद्रजीका बनमें कया काम दे ! ॥ १ _ 
नाहिन रामु राज के भूखं। घरमे धुरीन बिषय रस रूखे॥ 
गुर णह बसहूँ रसु तजि गेह। सप सन अर (मर 
पनम ह न क धारण रा भरिते सेह अर्थ 

झे विषयासक्ति हे ही नहीं ) । [ इसलिये तुम यह शंका न करो हि मा क 

पिन करेंगे; इतनेपर जी मत न माने तो ] तुम राजासे इसरा ऐस प 


| i छोडकर गुरुके घर रहें ॥ २ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३ 9 ६ Digitized by Arya ३००-० औसमचरितमानस>#. ० 


नहि लगु कहें इमारे। नहिं लागिहि कछु हाथ {` नहिं लगिहहु कहें हमारे। नहिं लागिहि कछु हाथ तुः शो 
जों परिहास कीन्हि कछु होई। तो काहि प्रगट ज 


जो तुम हमारे कहनेपर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हँसी की ह | 
प्रकटमें कहकर जना दो [ कि मेंने दिल्लगी की है ]॥ ३ ॥ भे 


राम सरिस सुत कानन जोगू। काइ कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ लोग 
उठहु बेगि सोइ करहु उपाई। जेहि बिधि सोकु कलंकु नस 


रामससरीखा पुत्र क्या वनके योग्य हे ! यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे, जरदी उठो और कही यश 
जिस उपायसे इस शोक ओर कलइ्का नाश हो ॥ ४ ॥ 


ढ०-जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही। 
हठि फेरु रामहि जात बन जनि बात दूसरि चालही॥ 
जिमि भानु बिजु दिनु प्रान बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। 


सो-सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित। 


तेई कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥ ५°। 


इस प्रकार सखियोंने ऐसी सीख दी जो सुननेमें मीठी र 
सिखायी-पढ़ायी हुई केकेयीने इसपर जरा भी कान नहीं RN सीन 


चौ--उतर्‌ न देइ दुसह रिस रूखी। ग्वगिन्ह चितव जनु बाचिनि मूली 
ब्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी। चलीं कहत मतिमंद अभागी 
ककेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुःसह कोधके मारे रूखी ( वेमुरव्वत ) हो रही हे ऐसे ह 4 


झी बाधिन इरिनियको देख रही हो । 
"मन्दबुद्धि, अमागिनी कहती हुई चल दीं so गञ्च असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया 


राजु करत यह दैअं बिगोई। कीन्हेसि करइ न की | 
हि OAR पनमा हि कुचालिदि कोटि पु 
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ज्य करते हुए इस केकेयीको देवने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया, वैसा कोई भी न करेगा । नगरके 


रा व 
र शी पुरुष इस प्रकार विखाप कर रहे हे ओर उस कुचाली केकेयीको करोड़ों गाहियोँ दे रहे हें॥ २ ॥ 


जरहिं बिषस जर लेहि उसासा। कबनि राम बिनु जीवन आसा॥ 


बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी। जनु जलचर गन सूखत पानी॥ 
लोग विषमज्वर (भयानक दुःखकी आग ) से जल रहे हैं। लंबी ससे लेते हुए वे कहते हैं कि श्रीराम चन्द्रजीके 
जीनेकी कोन आशा है। महान्‌ वियोग [ की आशड्जा ] से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गयी दै मानो पानी 
ुखनेके समय जलचर जीवोंका समुदाय व्याकुल हो ॥ ३॥ दि ह 
अति बिषाद बस लोग लोगाई।गए मातु पहिं रासु गोसाई॥ 
मुख प्रसन्न चित चौशुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखै राऊ॥ 
सभी पुरुष और झ्लयाँ अत्यन्त विषादके वश हो रहे है। खामी श्रीरामचन्द्रजी माता कोसत्याके पास गये । 
उनका मुख प्रसन्न है और चित्तमें चोगुना चाव ( उत्साह ) है। यह सोच मिट गया हे कि राजा कहीं रख न लें। 
शरीरमजीको राजतिलककी बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयोंकों छोड़कर बढ़े भाई मुझको ही 
ग़जतिरुक क्यों होता है अब माता केकेयीकी आज्ञा और पिताकी मोन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया । ] ।४। 
दो-नव गयंदु रघुबीर मनु राज्ञु अलान समान। 
छूट जानि बन गवनु सुनि उर अनंद अधिकान ॥ ५१ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका मन नये पकड़े हुए द्ाथीके समान ओर राजतिङक उस हाथीके बॉधनेकी स 
शोहेकी बेडके समान है । 'वन जाना है! यह सुनकर अपनेको बन्धनसे छूटा जानकर उन 
हदये आनन्द बढ़ गया हे ॥ ५१ ॥ 


बे--रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा। सुदित माठु पद नायड माथा॥ 

दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे। मपन जत लि क 
ने दोनों हाथ जोढ़कर आनन्दके साय मा - 

| ने आ क को और उनपर गहने तथा कपड़े न्योशावर किये ॥ १ ॥ 

बार बार मुख चुंबति माता। नयन नेह जलु पुलकित गाता॥ 

गोद शाखि पुनि हृदये लगाए। ख़बत मेमरस पयद सुहदाए। 


मुख चुम रही है । नतरॉमें प्रेमका जल भर आया है ओर पब 


. अग एकि हे गये है । श्रीरामको अपनी गोदमें वेशकर फिर इदयसे लगा लिया । सुन्दर स्तन 


रस ( दूध ) बहाने लगे ॥ २ ॥ ! पदवी पाई 
कहि जाई।रंक धनद पदवी जड पाइ॥ 
हिम ग निहारी।बोळी मधुर बचन महतारी ॥ 
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उनका प्रेम ओर महार्‌ आनन्द कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगालने कुबेरका पद 
बढ़े आदरके साथ सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन बोलीं--॥ रे ॥ पछि 


कहहु तात जननी बरिहारी। कबहिं लगन मुद मंग) 


सुक्त सील सुख सीव सुहाई। जनम लाभ कइ अवधि अघा 
हे तात ! माता बलिददरी जाती दे । कहो, वह आनन्दम्गलकारी लम कब हे, जो मेरे पुण पं 
ओर सुखकी सुन्दर सीमा है ओर जन्म लेनेके लाभकी पूर्णतम अवधि है; ॥ ४ ॥ 


दो-जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत एहि भाँति। 
जिमि चातक चातकि तृषित बृष्टि सरद रितु खाति॥ ५२। 


तथा जिस ( लग्न ) को सभी स्री-पुरुष अत्यन्त व्याकुलतासे इस प्रकार चाहते हैं जिम फर 
प्याससे चातक ओर चातकी शरदु-ऋतुके खातिनक्षत्रकी वर्षाको चाहते हैं ॥ ५२.॥ 


चो--तात जाउँ बलि बेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कह साह। 
पितु समीप तब जाएहु भेआ। भइ बड़ बार जाइ बलि मेश 


हैं तात ! में बठेया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो ओर जो मन भावे, कुछ मिठाई सा ले। भे 
तब पिताके पास जाना । बहुत देर हो गयी हे, माता बलिहारी जाती है ॥ १॥ 
मातुबचनसुनि अति अनुकूला। जनु सनेह सुरतरु के पूल। 
सुख मकरंद भरे श्रियमूला। निरखि राम मनु भवँरु न भूल। 
माताके अत्यन्त अनुकूल वचन सुनकर--जो मानो स्नेहरूपी कतपवृक्षके फूल थे, जो 


मकरन्द ( पष्परस ) से भरे थे ओर श्री ( राजलक्ष्मी ) के मल थे--ऐसे वचनरूपी फूलको र 
श्ीरामचन्द्रजीका मनरूपी भौंरा उनपर नहीं भला ॥ २॥ £ अ | 


धरम धुरीन धरम गति जानी। कहेउ मातु सन अति सद बागी 

ड | दीन्ह मोहि कानन राजू। जहेँ सब भाँति मोर बढ़ का 

पिताजी बमरुरीण औरामचन्द्रजीने धर्मकी गतिको जानकर मातासे अत्यन्त कोमल वाणीसे कह १ " 

क पिताजीने मुझको वनका राज्य दिया हे, जहाँ सव रकारसे मेरा बड़ा काम बननेवाला है ॥ २ " _ 
E आयसु देहि मुदित मन माता। जेहि मुद मंगल कानन जर 

E :. हि सनेह बस डरपसि भोरे।आनेंद अंब अनुग्रह है 
। माता ! त्‌ 


दो“-बरष चारिदस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान ! ५ | 
र्‌ [ ह पुनि देखिहउँ मनु ज़नि करसि मलान ॥ हक. 
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77 जदह वर्ष वनमें रहकर, पिताजीके वचनको प्रमाणित ( सत्य ) कर, फिर ल्येटकर तेरे चरणोंका 

कहगा; तू मनको म्लान ( दुखी ) न कर ॥ ५३॥ 


३े--बचन बिनीत मधुर रघुषर के। सर सम ले मातु उर करके॥ 


सहमि सूखि सुनि सीतलिवानी।जिमि जवास परें पावस पानी॥ 
रघुकुलमें भरे श्रीरामजीके ये बहुत ही नग्र ओर मीठे वचन माताके इदयमें बाणके समान ठगे 


ओर कसकने लगे । उस शीतळ वाणीकों सुनकर कोप्तस्या बसे ही सहपकर सूल गयीं जेसे बरसातका 
नी पढ़नेसे जवासा सूख जाता है ॥ १ ॥ . 


कहि न जाइ कछु हृदय बिषाटू। मनहूँ म॒गी सुनि केहरिनादू॥ 


नयन संजल तन थर थर काँपी। माजहि खाइ मीन जनु मापी॥ 

विषाद कुछ कहा नहीं जाता । मानो सिंही गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गयी हो । 

त्रम र द आया शरीर थरथर कॉपने लगा । मानो मछली माजा ( पहली वर्षाका फेन ) 
साकर बदहवास हो गयी हो ! ॥ २ ॥ | 

धरि धीरज सुत बदनु निहारी। गदगद बचन कहति महतारी॥ 

तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ 

| धीरज धरकर, पुत्रका मुख देखकर माता गद्गद वचन कहने लगी--है तात ! तुम तो पिताको 

ग्रणोके समान प्रिय हो । तुम्हारे चरित्रको देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे ॥ ३ ॥ केहिं 
राजु देन कहूँ सुभ दिन साधा। कहेउ जान बन केहिं अपराधा॥ 


तात सुनाबहु मोहि निदानू।को दिनकर कुछ भयउ छसानू॥ 


सोधवा से वन जानेको कह ? हे 
लिये उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था। भिर अब किस अपराध 
तात ! Mie नान । सूर्यवंश [ रूपी वन ] को जलानेके लिये अग्नि कोन हो गया ?॥ ४ ॥ 


दो०-निरखि राम रुख सचिवसुत कारु कहेउ बुझाइ। 
bu रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ॥ ५४ ॥ 


सब कारण समझाकर कहा । उस प्रसङ्गको सुनकर 


| चे+राखिन सकइन कहि सक जाहु हूँ भाँति उर दासन दाह 


| सदा सब काहू ॥ 
:| लिखत सुघाकर गा लिखि राहू । विधि गति बाम सद ड 
| _ न रख हो सकती हैं, न यह कह सकती हैं हि मा ० pe se न 
| स संताप हो रहा हे। [ मनम सोचती हैं कि देखो | 0 


|| `\ दिखने खगे चन्रमा ओर लिख गया राइ ॥ ` 
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रम सनेह उभयँ मति धेरी। भइ गति साँप छुछुदरि केतो इंदर के 
राखडँ सुतहि करड अनुरोधू। धरमु जाई अर बंधु बिरोध | 
धर्म और स्नेह दोनेनि कोसल्याजीकी बुद्धिको घेर लिया। उनकी दशा सॉफ | 


गयी । वे सोचने लगीं कि यदि में अनुरोध (६5 ) करके पुत्रको रख छेती हूँ तो धर्म जात | 
ओर भाइयोमें बिरोध होता है; ॥ २॥ | 


कहँ जान बन तो बड़ि हानी। संकट सोच बिबस भइ रानी। | 
बहुरि समुझि तिय धरमु सयानी । रामु भरतु दोउ सुत सम जानी। | 
और यदि वन जानेको कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकारके धर्म-संकरमें पढ़कर शा 


विशेषरूपसे सोचके वश हो गयीं । फिर बुद्धिमती कोसल्याजी ख्नी-धर्म ( पातित्रत-धर्म ) को सनन | 
ओर राम तथा भरत दोनों पुत्रोंको समान जानकर--॥ ३ ॥ 


सरल सुभाउ राम मइदतारी। बोली बचन धीर धरि भारी। | 


तात जाउँ बलि कीन्द्देहु नीका। पितु आयसु सब धरमक रीका। | 


' सरल खभाववाली श्रीरामचन्द्रजीकी माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोलीं--हे तात ! में बलिद्वारी जात | 
ई, तुमने अच्छा किया। पिताकी आज्ञाका पालन करना ही सब धर्मोका शिरोमणि धर्म है ॥ ४॥ 


दो०-राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेख। | 
तुम्द बिनु भरतहि मूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥ ५५॥ | 


राज्य दनेको कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेशमात्र भी दुःख नहीं हे । [ दुःख तो इस बा | 
हे कि ] तुम्हारे बिना भरतको, महाराजको ओर प्रजाको बढ़ा भारी क्लेश होगा ॥ ५५ ॥ 


चो*-जों केवर पितु आयसु ताता। तो जनि जाहु जानि बढ़ि माता। | 
जों पिठ मातु कहेड बन जाना। तौ कानन सत अवध समाना। | 
े तात ! यदि केवल पिताजीकी ही आज्ञा हो, तो माताको [ पितासे ] बढ़ी जानकर नको मत जग | 
तो वन तुम्हरे लिये सैकड़ों अयोध्याके समान दे ॥ '' ' | 


वनदेवियँ माता होंगी। वहाँके पशु-पक्षी तुम्हारे बरणकमख 
बा ] अरि | 
. देखकर इदयमें दुःख होता हे ॥ २॥ 8 करना उचित ही हे। केवल तुम्हारी [ सुमार / " | 
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| के तिलक ! वन बड़ा भग्पवर्‌ देओर यह अवध अभागी है वे ने टि हे बा दिया। हें पुत्र! यदि 
| रम सायलो तो तर हृदयम संदेह होगा [कि माता इसी बहने थे रोकना बहती हे] ३॥ 
| ` ` त परम प्रिय तुम्ह सबही के।प्रान प्रान के जीवन जी के॥ 


े तुम्ह कहहु मातु बन जाउं। में सुनि बचन बेठि पछिताऊँ॥ 
है पुत्र! तुम सभीके परम प्रिय हो ।पराणोके प्राण ओर इदयके जीवन हो। वही (प्राणाधार ) तुम कहते हो 
| + ग्रता ! में वनको जाऊँ ओर में तुम्हारे वचनोंकों सुनकर बेटी पछताती हँ! ॥ ४ ॥ 
| दोन्यह बिचारि नहिं करउं हठ झूठ सनेहु बढ़ाइ। 

मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ॥ ५६॥ 
यह सोचकर झठा स्नेह बढ़ाकर में हठ नहीं करती। बेय ! में बलेया लेती हूँ, माताका नाता 
` गकर मेरी सुध भल न जाना ॥ ५९ ॥ है 
| ३.-देव पितर सब तुम्हहि गोसाई। राखहुँ पलक नयन की नाई॥ 
| अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना।तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना॥ 
दे गोसाई ! सब देव ओर पितर तुम्हारी वेसी ही रक्षा करें जेसे पठकें आँखोंकी रक्षा करती हैं। तुम्हारे 
| र कप (नोद वर्ष ) जल है, प्रियनन ओर इब मछली हैं । तुम दयाकी खान ओर धर्मकी 
| पको धारण करनेवाले हो ॥ १ ॥ जेहिं में 
अस बिचारि सोइ करहु उपाई। सबहि जिअत जेहिं मेंटहु आई॥ 
जाहु सुखेन बनहि बलि जाउँ। करि अनाथ जन परिजन गाउं॥ 
| ऐसा विचारकर वही उपाय करना जिसमे सबके जीतेजी तुम आ मिल में बरिद्वारी जाती मसे, 
| पलालं ओर नगरभरको अनाथ करके ससक वनको जाओ।॥ २ ॥ बिपरीता 
| सब कर आजु सुकृत फल बीता। भयउ कराळ काड पराता 


बहुविधि बिळपि चरन छपटानी। परम अभागिनि आपुहि जानी॥ 


| आज्‌ । कठिन काळ हमारे विपरीत हो गया । 
| | 'िए करके मत bo माता श्रीरामवन्दरजीके or a 8 
|| दारुन दुसह दाहु उर व्यापा।वरनिन जाहिं a 
¦| राम उठाइ मातु उर ठाई।कदि शड गचन बडि ससु 
| विलापकम वर्णन नहीं किया जा सकता । 


| र । उस समयके 
| समाचार तेहि य र बदि बैठि सिरु नाइ॥ ५७॥ 
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चरणकमलोंकी वन्दना कर सिर नीचा करके बेठ गयीं ॥ ५७॥ 
चो०-दीन्हि असीस सासु दु बानी। अति सुकुमारि देखि अकुलानी, | 
बैठि नमितमुख सोचति सीता। रूप रासि पति पेम पुनीता। 


सासने कोमल वाणीसे आशीर्वाद दिया । वे सीताजीको अत्यन्त सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रह 
राशि ओर पतिके साथ पपित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नीचा मुख किये बेठी सोच रही हैं ॥ १॥ 


चलन चहत बन जीवननाथू। केहि सुकृती सन होइहि साथ॥ 
की तनु प्रान कि केवल प्राना। बिधि करतबु कछु जाइ न जाना। | 


जीवननाथ ( प्राणनाथ ) वनको चलना चाहते हे। देखें किस पुण्यवानसे उनका साथ होगा--शरीरज | 
प्राण दोनों साथ जायेंगे या केवल प्राणहीसे इनका साथ होगा ! विधाताकी करनी कुछ जानी नहीं जाती॥२। 


चारु चरन नख लेखति धरनी। नूपुर मुखर मधुर कबि बरनी। | 
मनहु प्रेम बस बिनती करहीं। इमहि सीय पद्‌ जनि परिहरही। 


सीताजी अपने सुन्दर चरणोंके नखोंसे धरती. इरेद रही हें। ऐसा करते समय नूपुरोंका जो मधुर शम 


रहा हे, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेमके 
मा dh वश होकर जूपुर यह विनती कर रहे है $ | 


मंजु विलोचन मोचति बारी।बोली देखि राम महतारी। 


तात सुनहु अति सुकुमारी। सास ससुर परिजनहि पिआरी। | 
सुन्दर जल बहा रही हैं । उनकी । 
बोलीं--है तात! सुनो, सीता अत्यन्त ही सुकुमारी हे : te वपक न | 


दो°-पिता जनक मूपाल मनि ससुर भानुकु | 
र नुकुळ भानु | 
पति रबिकुल कैरव बिपिन बिधु गुन रूप निधानु ॥ ५८। | | 


के पिता जनकजी रजा शरोि ह हु के सहे मर पति लीरा | 
लिखेवाठे चना तथा गुण जोर स्क भण्दार है॥ 5३ डे यं और पति मर्यहसमी हर | 


चो०-में पुनि अन्बधू प्रिय पाई । रूप | । । | 

प रासि शुन सील सुहाई। | 

क र तिहाई रखे मान जानकिहिं ल, | 
आँखोंकी पुतली बढ़ाया है ओर अपने इनमे छगा | § 

छ गिमि बहुबिधि छाली। साचि सनेह सलिल प्रतिपाल। | 
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हट ८ ताके समान मेने बहुत तरहसे बढ़े लाढ़-चावके साथ स्नेहरूपी जलसे सींचकर पाला है । अब 


'फनेके समय विधाता वाम हो गये। कुछ जाना नहीं जाता कि परिणाम होगा ॥ २ ॥ 
केको केके सम हंडोरा। सिं इसका क्या 
|. पेंग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सियेन दीन्ह पगु अवनि कठोरा॥ 
जिअन मूरिजिमि जोगवतरहङँ । दीप बाति नहिं टारन कहऊं॥ 
गीताने पर्यङपूडठ (पलंगके उपर ), गोद ओर हिंडोलेको छोड़कर कठोर पध्वीपर कभी पेर नहीं रकखा । में सदा 
जदीके समान [ सावधानीसे ] इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपककी बत्तीइरानेको भी नहीं कहती ।३। 
सोइसियचलन चहदतिबनसाथा। आयसु काह होइ रघुनाथा॥ 
चंद किरन रस रसिक चकोरी। रबि रुखनयन सकइ किमि जोरी॥ 


| सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। दे रघुनाथ ! उसे क्या आज्ञा होती है ! चन्द्रमाकी 
| न ( अमृत ) चाइनेवाली चकोरी सूर्यकी ओर आँख किस तरह मिला सकती हे ॥ ४ ॥ 


तेश-करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन मूरि। 

बिष वाटिकाँ कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि॥ ५९ ॥ 
हयी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव-जन्तु वनम वगरे रहते है। है पुत्र ' या विषकी वाटिका 
| एर'सञञीबनी बूटी शोमा पा सकती है !॥ ५५६ ॥ र | बिच | 
| ३.-बन हित कोल किरात किसोरी।रचीं बिरंचि बिषय सुखभोरी। 
| पाइन इमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हहि कलेस न कानन काऊ 
बनके ठिये तो बहझाजीने विषय-सुखको न a ग ब लड़कियोंको रचा है; 
| एसरके कीडे-जेसा कठोर खभाव है । उन्हें वनमें शः 
। के तापस तिय कानन जोगू।जिन्दे तप हेतु तजा सब भोगू॥ 


सिय बन बसिहि तातकेहि भाँती। चित्रलिखित कपि देखिडेरती॥ 


सब भोग तज दिये हैं। हे पुत्र ! 
अवा तपसियाकी खिया वनमें रहने योग्य है मिल का !॥२॥ 


| भे तखीरके बंदरको देखकर डर जाती हे, वे सीता व इंसकुम 

= सुरसर सुभग बनज बन चारी। डर हद जानकि ई 
| अस विचारि जस आयसु होई। मं, सिख में रहनेके योग्य हे! 
| | देपसरोवरके कमलवनमे विचरण करनेवाली हि कम ० 6 क र 

| \ पचारकर जेसी तुम्हारी आज्ञा हो, में जानकीकी woe होइ बहुत अवलंबा ॥ 
जौ सिय भवन रहे कह अंबा। बा बे सुधाँ जनु सानी॥ 
| नी।सीर ९ | 
र सुनि रघुबीर मातु प्रिय वा 
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माता कहती हें--यदि सीता घरें रहें द पक के को बहुत फार हो जाय । भीरमचनक गो भीरामच्नरजीने मे| 2 
प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शोल ओर स्नेहरूपी अम्ृतसे सनी हुई थी, ॥ ४ ॥ गे । 
दो०्-कहि प्रिय बचन बिबेकमय कीन्हि मातु परितोष। | 


विवेकमय प्रिय वचन कहकर माताको संतुष्ट किया । फिर वनके शुणःदोष पकट कहे।| 
जानकीजीको समझाने लगे ॥ ६० ॥ नेदइव त 
मासपारायण, चोदहवाँ विश्राम E 

चो०-मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समउ समुझि be माहँ। 
राजकुमारि सिखावनु सुनहू। आन भाँति जियँजनिकछ गुनहू। 
माताके सामने सीताजीसे कुछ कहनेमें सकुचाते हें, पर मनमें यह समझकर कि यह समय ऐसा है? | 

वे बोले--हे राजकुमारी ! मेरी सिखावन सुनो । मनमें कुछ दूसरी तरह न समझ लेना ॥ १ ॥ 


आपन मोर नीक जों चहहू।बचनु हमार मानि गृह रहहू। | 
आयसु मोर सासु सेवकाई। सब बिधि भामिनि भवन भलाई। | 


जो अपना ओर मेरा भठा चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी ! मेरी अङग | 
पालन होगा, सासकी सेवा बन पड़ेगी । घर रहनेमें सभी प्रकाससे भलाई हे ॥ २॥ | | 


एहि ते अधिक धरमु नहिं दूजा। सादर सासु ससुर पद पा | 
जब जबमातु करिहि सुधि मोरी। होइहि पेम बिकल मति भोरी। | 


आदरपूर्वक साससमुरके चरणोंकी पूजा ( सेवा) करनेसे बढ़कर दसरा कोई पर्म नहीं है। जब-जबगत * | 
याद करेंगी ओर भेमसे व्याकल होनेके कारण उनकी बुद्धि भोली हो जायगी (बे अपने आपको मूल जायेगी)! | 


है सुन्दरी ! तब-तब तुम कोमल 


| दो०-गुर श्रुति संमत चरम फ्लु पाइअ बिनहिं कलेस | 
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~ पनि करि भवान पितु वानी बेगि फिख सुनु सुमुखि सयानी पुनि “दल करि भवान पित बानी। वेगि फिस सुज सुमुखि सयानी ॥. सुनु सुमुखि सयानी ॥ 


| दिवस जात नहिं लागिहि बारा। सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥ 

` हेसुबृलि | हे सयानी ! सुनो में भी पिताके वचनको सत्य करके शीत्र ही खोट्ँगा । दिन जाते देर 
| तो । हे सुन्दरी ' हमारी सीख सुनो ! ॥ १ ॥ 

` ज हठ करहु प्रेम बस वामा।तो तुम्ह दुखु पाउब परिनामा॥ 


| क्वाननु कठिन भयंकरु भारी। घोर घामु द्विम वारि बयारी॥ 

` दवामा ! यदि प्रेमवश इठ करोगी, तो तुम परिगामम दुःख पाओगी। वन बढ़ा कठिन ( क्लेशदायक ) 

| थे भयानक हे । वहाँकी धूपः जाड़ा, वर्षा ओर हवा सभी बढ़े भयानक है ॥ २ नु नि 

| कुस कंटक मग काँकर नाना। चलब पयादेहिं बिनु पदत्राना॥ , 
। चरन कमल म्द मंजु तुम्हारे। मारं अगम भूमिषर भारे॥ . 
| लें कुश, काटे ओर अहुतसे कंड हैं। उनपर विला ज़तेके पेदक ही नरना शोगा । दषे . 
 उमइमठ कोमल और सुन्दर दें और रासते बे गरे दुर्गम पर्वत हैं ॥ ३ ।: जाहि निरे 
कंद्र खोह नदीं नद्‌ नार।अगम अगाध न जाह (नार 


भालु बाघ बृक केहरि नागा।करहिं नाद सुनि धीरजु भागा॥ 
` जु, खोह (दरें), नदिया, नद ओर ने ऐसे अगन ओर गे कि उरी मर दलातक 
॥ | जज्ञ । रीळ बाघ, मेढ़िये, सिंह ओर हाथी ऐसे [भयानक ] शब्द करे हैं कि र कु 

| | "ज भाग जाता है ॥ ४ ॥ । ki न 

|  तो+-भूमि सयन बलकछ बसन असनु कद | मूल। 


ते कि सदा सब दिन मिलहि सबुइ समय अनु हू? ६२॥ 


क्‍ , फूलका भोजन करना होगा । और वे भी 
जमीनपर सोना, पेड़ोंकी छालके वल पर्दो ओर कन्द, हल, है सकेगा ॥ ६२ ॥ 


शी मिल 
भा सदा सब दिन मिलेंगे ! सब कुछ अपने अपने समयके ह 

| नर अहार रजनीचर चरहीं।काट निषि ; 

| गइ अति पहार कर पानी bees ve धारण कर लेते हैं। 
| , गो खानेवाडे निशाचर (राक्षस) पि रह ं। सकती ॥ १ ॥ 
भा पानो बहुत लगता हे । वनकी विपति बखानी नहीं जा र्‌ निकर नारि नर चोरा॥ 

. भ्याछ कराल बिहग बन घोरा। sped तुम्ह भीरु सुभाएँ ॥ 

है इरपहिं धीर गहन सुधि आएं। BUR कषे झुंड के झुंड रहते हें | 
ए वसि ७ 
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` श्राणपतिने वही शिक्षा दी हे जिससे 
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हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू। सुनि अपजस॒ मोदि देइहि सो | 
मानस सलिल सुधाँ प्रतिपाली। जिअइ कि लवन पयोधि मराही| 
हे हंसगमनी ! तुम वनके योग्य नहीं हो । तुम्हारे वन जानेकी बात सुनकर लोग मुझे 
(जुरा कहेंगे )। मानसरोवरके अमुतके समान जलसे पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्रम जी सकती है॥ | 
नव रसाळ बन बिहरनसीला। सोह कि कोकिळ बिपिन करीला।| 
रहहु भवन अस हृदये बिचारी। चंदबदूनि दुखु कानन भारी।| 


नवीन आमके वनमें विहार करनेवाली कोयल क्या करीलके जंगलमें शोभा पाती है ! हे चन्द्रमुखी! (हो 
ऐसा विचारकर तुम घरहीपर रहो । वनमें बड़ा कष्ट हे ॥ ४ ॥ 


दो--सहज सुहृद्‌ गुर खामि सिख जो न करइ सिर मानि । 


सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥ ६३। 


खाभाविक ही हित चाहनेवाले गुरु ओर खाम्रीकी सीखको जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हदव भ 
पछताता है ओर उसके हितकी हानि अवश्य होती हे ॥ ६३॥-. | base 


चो०-सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के। लोचन ललित भरे जल सियके [ | 


सीतळ सिख दाहक भइ कैसें। चकइहि सरद चंद निि जैसं। 
प्रियतमके कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीताजीके सुन्दर नेत्र जलसे भर गये । श्रीरामजीकी म॑ । 
शीतल सीख उनको केंसी जलानेवाली हुई, जेसे चकवीको शरद्‌ ऋतुकी जदली त होती हे॥ १॥ | 
उतरु न आव बिकल बैदेही। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही। | 
बरबस रोकि बिलोचन वारी। धरि धीरजु उर अवनिकुमार। | 
जानकीजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वे यह सोचकर व्याकुल हो उठीं कि मेरे पवित्र और 


खामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। ने अहना) ख ६ ह 
सीताजी इदयमे धीरज धरकर, ॥ २ 5 जड ( आँसुओं) को ज रोककर वे पृथ्वीकी * | 


रागि सासु पग कह कर जोरी। छमबि यमोरी। | 
_ दीन्हि मानपति मोहि सिख सोई। हि धिन म हितो || 


सासके पेर लगकर, हाथ जोड़कर कहने ळा ह| 


॥ दे देवि। ! मेरी इस बड़ी भार कीनि | 
मेरा परम हित हो ॥३॥ श्प्त बड़ी री ढिठाईको क्षमा 


सें 8 समुझिदीखि मन माहीं पिय बियोग सम दुखु जग नाहीं | द | 
`. परंतु मैंने मनमें समझकर देख लिया कि पतिके वियोगके समान जगत्मे कोई दुःख नहीं है ॥ ४ | 
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हा तजु रहकुट कुसुद विधु सुरपुर नरक समान ॥ ६४ ॥ 


क | 
तु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवारु सुहृद समुदाई॥ 
` सासु सखुर गुर सजन सहाई। सुत सुंदर सुसीळ खुखदाई॥ 


राता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रोंका समुदाय, सास, ससुर, गुरु, खजन 
` _इन्ुचान्धव ) सहायक और सुन्दर, सुशील ओर सुख देनेवाला पुत्र॥ १ ॥ 


जहेँ रणि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते \ 


|| तनु घनु धासु धरनि पुर राजू। पति बिहीन सबु सोक समाजू॥ 
हे नाथ ! जहाँतक स्नेह और नाते हैं, पतिके बिना ख्रीको सभी सर्यसे भी बढ़कर तपानेवाले हें । शरीर, 
क्‍ र, पृथ्वी, नगर और राज्य पतिके बिना स्रीके लिये यह सब शोकका समाज है॥२॥ 


भोग रोगसम मूषन भारू।जम जातना सरिस संसारू॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं । मो कहुँ सुखद कतहूँ कछु नाः[॥ 


 भोगरोगके समान हैं; गहने भाररूप हें ओर संसार यम-यातना ( नरककी पीड़ा ) के समान हे । 
' ९ प्रणनाथ ! आपके बिना जगते मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है ॥ रे ॥ 

| जियबिनुदेह नदी बिनु बारी। तेसिअ नाथ पुरुष बिनु मारी॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारें। सरद बिम बिधु बदनु निहारे॥ 
वैसे ही हे नाथ ! बिना पुरुषे खरी है। हे नाथ ! आपके साथ 


' जेसेविनाजीवके जलके नदी, 
हर आपका sud चन्द्रमाके समान मुख देखनेसे मुझे मस्त सुख प्राप्त होंगे ॥ २॥ 


रोग खग परिजन नगर बनु बलकछ बिमल दुकूल। 
नाथ साथ सुरसदन सम प्रनसाळ सुख मूळ ॥ ॥ 
॥ । हर नाथ ! ` ढी होंगे, वन हो नगर ओर बसी छाल ही निर्म वन 
लन पड (ता प सि से ३५ 
` 'अनदेवीं बनदेव उदारा। करिहृहिं सास ससुर सम शारा 
| 4 उदार हृदयके -ससुरके समान मेरा सार 
| रह सारो | ह र नोह तोशकके समान होगी ॥ १ ॥ 
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कंद मूल फल अमिअ अहारू। अवध सीध सत सरिस पहाह 
छिनुछिनुप्रभुपदकमलबिलोकी।रहिइउे सुदित दिवस जिमिकोकष 


कन्द, मल ओर फल ही अमृतके समान आहार होंगे और [ वनके ] पहाड़ ही अयोध्याके सेकड़ों र 
समान होंगे। क्षण श्षणमें प्रभुके चरणकमलोंको देख देखकर में ऐसी आनन्दित रहूँगी जेसी दिनमें चकी ३ | 
' बन दुख नाथ कहे बहुतेरे।भय विषाद परिताप घने 


प्रभु बियोग ळवलेस समाना।सब मिलि होहिं न कृपानिधाना। 
. हेनाथ! आपने वनके बहुतसे दुःख ओर बहुतसे भय-विषाद और संताप कहे । परंतु हे कृपानिध! 
वे सब मिलकर भी प्रभु (आप ) के वियोग [ से होनेवाले दुःख ] के लवलेशके समान भी नहीं हो सकते।|। 


अस जिय जानि सुजान सिरोमनि।लेइअ संग मोहि छाड़िअ जनि। | 


` बिनती बहुत करों का खामी।करुनामय उर अंतरजामी। |: 


ऐसा जीमें जानकर, हे सुजानशिरोमणि ! आप मुझे साथ ले लीजिये, यहाँ न छोड़िये। हे खाती 
. अधिक क्या विनती करूं ! आप करुणामय हें और सबके इदयके अंदरकी जाननेवाले हें ॥ ४॥ 


दो>-राखिअअवध जो अवधिलगि रहत न जनिअहिं घान। |. 
दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान॥ ६६।| 


हे दीनबन्धु | हे सुन्दर ! हे सुख देनेवाले | हे शील और गज यंदि h क 
मुझे अयोध्यामें रखते हैं तो जान लीजिये कि मेरे प्राण नहीं त र ! यंदि अवधि ( चोद | 


चो*-मोहि मग चळत न होइहि हारी। छिनु छिनु चरन सरोज निहारी। 
ति पिय सा करिहों। मारग जनित सकळ श्रम हरि 
क्षण क्षणम आपके चरणकमलोंको देखते रहनेसे मझे मार्ग होगी । हे प्रियतम गें" | 

[ प्रकारसे आपकी सेवा करूंगी ओर मार्ग चढनेसे होनेव ह gs द | i 3 

पाय पखारि बेठि त्र्‌ छाहीं | करिहउँ बाउ मुदित मन माही | | 


शरम कन सहित स्याम तनु देखें। कहँ दुख समड मानपति पेसे | 
Er, मनमें प्रसन्न होकर हवा कहूँगी ( पंखा लगी ) | न | 
र्फे दर्शन करते हुए दु/खके ल्यि मुझे अवकाश दी कहाँ रहेगा ॥ | 

ह महि ठन तरुपछव डासी। पाय पलोटिहि सब निसि दीं | 
समतर न हज त जोही। छागिहि तात बयारि न गो | 
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| र 
| ~ क्षे प्रभु सैंग मोहि चितवनिहारा।सिंघवधुहि जिमिससक सिआरा॥ 
|| प्नं सुकुमारि नाथ बन जोग्‌।तुम्हहि उचित तप मो कहुँ भोगू॥ 
३ | शुके साथ [ रहते.] मेरी ओर [ आँख उठाकर ] देखनेवाला कोन है ( अर्थात्‌ कोई नहीं देख 
। | त), जसे सिंहकी खरी ( सिंहनी ) को खरगोश ओर सियार नहीं देख सकते । में सुकुमारी हूँ. ओर 
| | नके योग्य दें ! आपको तो तपस्या उचित है ओर मुझको विषय-भोग ! ॥ ४॥ 


| -द्ो-ऐसेउ बचन कठोर सुनि जों न हृदउ बिलगान। 
तौ प्रभु बिषम बियोग दुख सहिहहिं पावर प्रान ॥ ६७॥ 


ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फा तो हे प्रभु ! [ मालम होता है ] ये पामर प्राण 
रे वियोगका भीषण दुःख सहेंगे ॥ ९७ ॥ 


| ३-अस कहि सीय बिकल भइ भारी। बचन बियोगु न सकी सँभारी॥ 


देखि दसा रघुपति जिये जाना। हठि रखें नहिं राखिहि प्राना॥ ` 

ऐसा कहकर सीताजी बहुत ही व्याकुर हो गयीं। वे वचनके वियोगको भी न सम्हाल सकी (अर्थात्‌ | 

| झे वियोगकी बात तो अलग रही, वचनसे भी वियोगकी बात सुनकर वे अत्यन्त विक हो गर्थी ) । 

ली यह दशा देखकर श्रीरघुनाथजीने अपने जीम जान छिया कि इक इन्हें यहाँ रखनेसे 
प प्के न रक्खेंगी ॥ १ ॥ | 


कहेउ कपाल भानुकुलनाथा। परिहरि सोचु चलहु बन साथा॥ 


नहिं बिषाद कर अवसरु आजू। बेगि करहु बन गवन समाजू॥ . 
दः तब कृपालु सर्यकुलके खामी श्रीरामचन्दरजीने कहा कि सोच छोइकर मेरे साथ वनको चलो । आज 
| र्‌ करनेका अवसर नहीं है । तुरंत वनगमनकी तेयारी करों ॥ २ ॥ क 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई।ळगे माठु पद आसिष पाई॥ 
प्रजा दुख मेटब आई। जननी निठ॒र दय जि ता ॥ 
चन्द्र सीताजीको समझाया । फिर माता लगकर 
षि मा किया bn ! जल्दी लोट्कर प्रजाके दुःखको मियाना और 
| भाता तुम्हें भुल न जाय ! ॥ ३ ॥ क मनोहर जोगी 
फिरिहिदसा विधिबहुरिकिमोरी। देखिहउं नयन म॑ ॥ 


जननी जिअत बदन बिधुजोइहि ॥ 
खुघरी तात कब होइदि । न किये ह मनी भिर दल 


| पञ Ne ! कया मेरी दशा ^ ग कब होगी जब तुरी जननी जीतेजी तुमा 


| f षर्‌ पुत्र ! वह 
० पी सुन्दर दिन 
Fs ES सुखड़ा फ्रि देखेगी | ॥ ७ || CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` नुर बच्छ कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तातो ` 
कबहिं बोलाइ लगाइ हियें हरषि निरखिहडँ गात ॥ ३, 


हे तात ! 'वत्स' कहकर, 'ढाल' कहकर, 'रुपति' कहकर, रघुबर ' कहकर में फिर कब तु ` 
हृदयसे उगाउँगी ओर हर्षित होकर तुम्हारे अंगोंको देखूँगी ! ॥ १८॥ ९३ 


चो०-छखि सनेह कातरे महतारी। बचनु न आव बिकल भइ भारी।| 


राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना। समउ सनेहु न जाइ बखाना। 


यह देखकर कि माता सनेइके मारे अधीर हो गयी हें ओर हतनी अधिक व्याकुछ हैं कि मंहसे ककन र्‌ | 
निकलता; श्रीरामचन्द्रजीने अनेक प्रकारसे उन्हें समझाया । वह समय ओर स्नेह वर्णन नहीं किया जा सक्त! 


तब जानकी सासु पग लागी। सुनिअ माय में परम अभाग। | 
सेवा समय देअँ बनु दीन्हा। मोर मनोरथु सफळ न कीन्हा। 


तब जानकीजी सासके पाँव लगीं ओर बोली--हे माता ! सुनिये, में बड़ी ही अभागिनी हूँ । आफ | 
सेवा करनेके समय देवने मुझे वनवास दे दिया । मेरा मनोरथ सफल न किया ॥ २ ॥ ४ 


तजब छोमु जनि छाडि छोहू। करमु कठिन कछु दोसु नमोह। | 


[ ब नसाल अकुलानी। दसा कवनि बिधि कहों बखानी। 
आप क्षाभका त्याग कर द, परंतु कृपा न छोड़ियेगा । कर्मकीःगति |; ष नहीं | | 
सीताजीके वचन सुनकर सास व्याकुल हो गी । उनकी दशाको गिल न कम [॥१॥ | 


बारहिं बार लाइ उर लीन्ही। घरि धीरजु सिख आसिष दीन्‍्ही। | 
अचल होउ अहिवात॒ तुम्हारा। जब लगि गंग जमुन जल धार। | 
उन्होंने सीताजीको बार-बार इदयसे लगाया ओर धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया हिं" | 


तक गङ्गाजी ओर यभुनाजीमें जलकी धारा बहे ततक तुम्हारा 
सुहाग अचल रहे ॥ ४ ॥ | 
दो Fo सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार। _ 
~ म सिरु अति हित बारहिं बार ॥ ६९! | 
` बारबार चरणकमलोंमें सिर नवाकर चही Fe ओर शिक्षाएँ दीं ओर वे ( सीताजी ) बढ़े " | 


चोः -समाचार जब लछिमन पाए। व्याकुल बिलख बदन उठि धाए। | 

क न सर मे बल आह बम अ0 | 
or पि भरे णा रे 'तब वे व्याकुल होकर उदास: मृ कॉप रहा के ९. । & 
हु ग कह । भे अलम होकर ने षी चरण पड़ हि. हे 
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# अयोध्याकाण्ड » । ३६१ 
| कदि न “हि न सकत कछु चितवत ठाढ़े। मीनु दीन जनु जल तेकाद॥ = न सकत कछु चितवत ठाढ़े। मु दीन जल जल तेका ॥ ठाढ़े।मीनु दीन जनु जल तें काढ़े॥ 

|. सोचु हृद्ये बिधि का होनिहारा। सब्‌ सुखु सुृतु सिरान हमारा ॥ 
वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े-खड़े देख रहे हैं। [ ऐसे दीन हो रहे हैं] मानो जलसे तिकाळे जानेपर . 
ती दीन हो रदी हो । इदयमें यह सोच है कि हे विधाता ! क्या होनेवाला हे ! क्या हमारा सब. 
| व गोर पुण पुरा हो गया? ॥ २॥ ` 


मो कहुँ काह कहब रघुनाथा। रखिहहिं भवन कि लेहहिं साथा ॥ 


शम बिलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सब सन तनु तोरे॥. 
मुझको शररजुगायजी क्या कहेंगे ! घरपर रखेंगे या साथ ले चढें ! ! ्ररामचन्द्रजीने भाई लक्ष्मणको 
एप जोड़े ओर शरीर तथा घर सभीसे नाता तोड़े हुए खड़े देखा ॥ २३॥ 

बोले बचनु राम नय नागर।सील सनेह सरर सुख सागर॥ 


तात प्रेम बस जनि कदराहू। समुझि हृदये परिनाम उछाहू॥ 

तब नीतिमें निपुण ओर शील, स्नेह, सरलता. ओर सुखके समुद श्रीरामचन्द्रजी वचन बोले तात ! 

| शां होनेवाले आनन्दको इदे समझकर तुम मेमश अधीर मत होओ ॥ ४ 

| तेनमातु पिता गुरु खामि सिख सिर घरि करहि सुभाय। | 
लहेउ लामु तिन्ह जनम कर नतरु जनसु जग जाये॥ 9० ॥ 

॒ जो लोग माता, पिता, गुरु ला हिक ख 5 त उसका पालन कर 

| हेने ही जन्म ठेनेका लाभ पाया हैः नहीं तो जगद जन्म | _ 

| ३--अस जिये जानि सुनहु सिख भाई। करहु माठु पितु rss 

है भाई ! हृदयमें ऐसा जानकर के ल इ भएमा 
- आ लेइ साथा। होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ॥ 


ह परइ दसह ढु भारू ॥ 
गुरु प्रजा परिवारू। सब कह 
हि. इस ल र साथ लेकर वन जाउे तो अयोध्या सभी न Me 
| ` गात, बजा ओर परिार--समीप इच इ भार का" होइदि बड़ दोषू॥ 
| इहु करहु सब कर ग । Fo अब॒सि नरक अधिकारी ॥ 
| जास राज प्रिय प्रजा दुख ! बढ़ा दोष होगा। जिसके 
हे fe त तुम यही रहो ओर सबका संतोष करते रहे | ko तो हे तात इ॥३॥ ` A 


| मु oa, प्रजा दुखी रहती दै, वहु राजा अवश्य ही नरकका 
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रहहु तात असि नीति बिचारी । सुनत लखडु भए धात अहि माति विचारी । सुनत रखनु भए व्याकुल भातो 
सिअरें बचन सूखि गए कैसें। परसत तुहिन तामरसु जैसे। | 


हे तात! ऐसी नीति विचारकर तुम घर रह जाओ। यह सुनते दी लक्ष्मणजी बहुत ही. व्याक हो गे। | 
इन शीतल वचनोंसे वे केसे सूख गये, जेसे पालेके स्पर्शे कमल सूख जाता दे ! ॥ ४ ॥ | 


दो०-उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ। | 
नाथ दासु में.खामि तुम्द तजहु त काह बसाइ ॥ ७१। | 


प्रेमवश लक्ष्मणजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता । उन्होंने व्याकुल होकर श्रीरामजीके चरण पकड झि | 
ओर कहा--हे नाथ ! में दास हूँ ओर आप खामी हें; अतः आप मुझे छोड़ दी दें तो मेरा क्या वश हे !॥७॥ | 


चो--दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई। लागि अगम अपनी कदराई। | 
नरर धीर धरम धुर धारी।निगम नीति कहुँ ते अधिकारी। | 


हे खामी ! आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरतासे वह मेरे लिये आग | 


( पहुँचके वाइर ) लगी । शाख्र ओर नीतिके तो वे ही श्रेष्ठ हओ, 
घर्मकी घुरीको धारण करनेवाले हें ॥ १ ॥ Sg 


में सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाला। मंदरु मेरु कि लेहिं मराला। | 


गुर पितु मातु न जानडें काहू। कहऊँ सुभाउ नाथ पतिआहु। | 
उठा थे र्‌ "हे मल अल कर छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मन्दराचल या सुमेर प्व | 
जज गा ३, आप विश्वास करें, में आपको छोड़कर गुरु, पिता, गर्ग | 


जहे लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निज्ञु गाई । 
मोर सक एक तुम्ह स्वामी।ीनबंधु उर॒अंतरजा्मी। | 
‘bars समन्य, मेभ ओर विश्वास हे, जिनको स्वयं वेदने गाया हे--हे सरग [| 
मरी जानेाे। मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं॥३॥ | 


घरम नीति उपदेसिअ ताही। कीरति जाही। | 
__ er भूति सुगति प्रिय जद | 
E न रत होई। पासिंधु परिहरिअ कि सोई | 


चाहिये जिसे कीर दिति तिपारी | 
म रखता हो, है घु! कै टी ने! । 


तब इषु ह सुनि खदु बचन बिनीत। | 
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। ह ` ` ® अपोष्याकाण्ड ७ ३६३ ` 
ह हुए जानकर, हृदयसे लगाकर समझाया ॥ ७२ ॥ 

३=-मागहु बिदा मातु सन जाई।आवहु बेगि चलहु बन भाई॥ 

` मुदित भए सुनि रघुबर बानी। भयउ लाभ बड़ गइ बड़ि हानी ॥ 


[ओर.कक्षा-] हे भाई ! जाकर मातासे विदा माँग आओ ओर जस्दी वनको चलो ! रुकुम शरेष्ठ 
मजीकी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी आनन्दित हो गये । बढ़ी हानि हूर हो गयी ओर बढ़ा लाभ हुआ ! ॥ १॥ 


. हरषित हृदयँ मातु पहिं आए। मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए॥ 
जाइ अंननि पग नायउ माथा।मनु रघुनंदन जानकि साथा॥ 
| वे दूयसे माता सुमित्राजीकें पांस आये, मानो अंघा फिरसे नेत्र पा नया हो। उन्होंने जाकर-माताके 
| इरण र हल (त उनका मन रघुकुलको आनन्द देनेवाठे औरामजी और जान्कीजीके साथ था ॥२॥ 
| पूँछे-माठु मलिन मन देखी। लखन र कही सब कथा बिसेषी ॥ 
` गई सहमि सुनि बचन कठोरा। शृगी देखि दव जनु चहु ओरा॥ 


| पपाताने उदासःमन देखकर उनसे [ कारण ] पूछा । लक्ष्मणजीने सब कथा विस्तारसे कह सुनायी । 
| पृतराजी कठोर वचनोंको सुनकर ऐसी सहम र्यी, जेसे हिरनी चारों ओर वनमें आग लगी देखकर सहम जाती है।२। 


| लखन लखेउ भा अनरथ आजू।एहिं सनेह बस करब अकाज्‌॥ 
` मागत बिदा सभय सकुचाहीं। जाइ संग रि किला है 
| आ ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी । इ ग 
| श बे पर ता ]कि दे ता माता साथ जानेको कहेंगी या नही ।४। 
| दोऽ-समुझि सुमित्रां राम सिय रूपु सुसीलु सुभाउ 

उप सनेहु लखि धुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥ ७३ ॥ 


ुितराजीने रामजी और श्रीसीताजीके रूप, सुन्दर शील ओर खभावको समझकर ओर उनपर राजाका 


| तात तुम्हारि मातु बैदेही। पिता हक pis 
| हा कर प्रकारसे स्नेह करनेवाले poe > ben | 
| अवघ तहाँ जह राम निवास। दै दिवस काजु लक नाहीं॥ | 
| जञ ये सीय रामु बन जाही।अवध उग्र शे हे 
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जहाँ भ्रीरामजीका निवास हो वहीं ज पय हाल हो वहीं लया हे। जहाँ छा काश हो वहीं दिन है। यदि निके घ स्का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि 9 हा हाजा ह श हो वही दिन ह। यदि किलर ङ्न 
राम वनको जाते हैं तो अयोष्यामें तुम्हारा कुछ भी काम्‌ नहीं हे ॥ २ ॥ 
शुर पितु मातु बंघु सुर साईं।सेइअहिं सकल मान की नाई। 
रासु प्रानप्रिय जीवन जी के।खारथ रहित सखा सबही के। | 


भ्रीरामचन्द्रजी तो प्राणोके भी प्रिय हें, इदयके भी जीवन हें ओर सभीके खार्थरहित सखा हें ॥ ३॥ p 


पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें।सब मानिअहिं राम के नाते। | 
अस जियें जानि संग बन जाहु। लेहु तात जग जीवन लाहू॥ | 


जगत्में जहाँतक एजनीय ओर परम प्रिय लोग हैं, वे सब रामजीके नातेसे ही [ पूजनीय ओर परम प्रिय] | 
मानने योग्य हें। इृदयमें ऐसा जानकर, देतात ! उनके साथ बन जाओ ओर जगतमें जीनेका लाभ उठाओ!॥४॥ | 


दोः-भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाउँ। | 
 जॉतुम्हरें मन छाडि छलु कीन्ह राम पद ठाउँ॥ ७४॥ | 


में बलिहारी जाती हूँ [हे पुत्र ! मेरे समेत तुम बढ़े ही सोभाग्यके पात्र हुए जो तुम्हारे वित्रे छ | 
छोड़कर श्रीरामजीके चरणोंमें स्थान प्राप्त किया हे ॥ ७४ ॥ | 


चो--पुत्रवती जुबती जग सोई।रघुपति भगत जासु सतु होई॥ | 
नतरु बॉस भछि बादि बिआनी।राम बिमुख सुत तें हित जानी॥ | 


संसारम वही युवती सरी पुत्रती रे, जिसका पुत्र भ्ीरघुनायजीका भक्त हो। नहीं तो जो रामसे विसुलफुरे | 
अपना डित जानती हे, ब तो बॉ ही अच्छी । पञुकी भाति उसका ग्याना (पुत्र प्रसव करना) व्यर्थ दी है॥!| | 


तुम्हरेहिं भाग रासु बन जाहीं।दूसर हेतु तात कछु नाहीं॥ | 
सकल सुझ्त कर बढ़ फलू एहु।राम सीय पद सहज सनेह। | 


सबसे तुम्हारे ही भाग्यसे श्रीरामजी वनको जा रहे हैं । है ता | । सम्पर्ण प्म | 
बसे बड़ा फ यही हे कि श्रीसीतारामजीके चरणा लाता र i TRE | 


` रागुरोपु इरिषा मदु मोहू।जनि सपनेहूँ इन्ह के बस दो! | 
EE I बिकार बिहाई। मन क्रम बचन क्रेहु सेवकाई। || 
८ ` पन्‌ Cg क्री 20238 गा भी मत होना । सब प्रकारके विकारो द्र | 
तुम्ह कहुँः SR | | 
. न ोतिसपाद।संपिु मात रामु सिय जई। | 
` "चग रसु वन लह॒हिं कलेस्‌। सुत सोइ करेह इहइ उपे 
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| रक्षे वनमें सब प्रकारसे आराम हे; जिसके साय रामजी जोर सीताजीरूप पिता माता हैं । हे पुत्र ! 
त hr करना जिससे श्रीरामचन्द्रजी वनमे छेश न पारे, मेरा यही उपदेश हे ॥ ४॥ अ ® 

8०-उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं। 
पितु माठु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं॥ 
` तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई। 
रति होउ अविरल अमळ सिय रघुबीर पद्‌ नित नित नई॥ 
| तात! मेरा यही उपदेश है ( अर्थात्‌ तुम वही करना ) जिससे वनमें तुम्हारे कारण श्रीरामजी 
| कर सीताजी सुख पावें ओर पिता, माता, प्रिय परिवार तथा नगरके सुखोंकी याद झूल जागे । तुलीदासजी 
| हहते हैं कि सुमित्राजीने इस प्रकार हमारे प्रभु श्रीलक्मणजी ) को शिक्षा देकर [ वन जानेकी ] आज्ञा 
| ॥ ओर फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्रीसीताजी ओर श्रीरुवीरजीके चरणोंमें तुम्हारा निर्मल 
| (निष्काम ओर अनन्य ) एवं प्रगाढ़ प्रेम नितःनित नया हो ! | 


सोऽ-मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृद्ये। | 
बागुर बिषम तोराइ मनहुँ भाग गणु भाग बस ॥ ७९॥ 


| गाते चरणोंमें सिर नवाकर, इदयमें डरते हुए [कि अब भी कोई विन्त न आ जाय ] रक्ष्मणजी 
| तुत इस तरह चल दिये जेसे सोभाग्यवश कोई हिरन कठिन फदेकों तुढ़कर भाग निकला हो ॥ ७५ ॥ 


| चे--गए लखनु जह जानकिनाथू। भे मन मुदित पाइ प्रिय साथू ॥ 


बंदि राम सिय चरन सुद्दाए। चले संग दपमंदिर आए॥ 


मनमें बढ़े ही प्रसन्न हुए । 
रक्ष्मणजी वहाँ गये जहाँ श्रीजानकीनाथजी ४५ विकार राजभवनमें आये गा | 


श्री ds 
| मजी ओर सीताजीके सुन्दर चरणोंकी वन्दना pt विधि बात बिगारी ॥ | 
मनहुँ माली मधु छीने॥ 


| ` नगरे री कि विधाताने खूब बनाकर बात € 

न Mn द ३। वे ऐसे व्याइ हैं जसे शहद छीन लिये जानेर 
आह व्याकुल हों ॥ २॥ CE 

| ` 'रमीजहि सिरुधुनि पछितादीं। जद षि पंख वग 
| \इबड़ि भीर भूप दरारा त et ha 
) ले उ सष राथ मल रहे रे ओर तिर धुनकर ( पीरकर ) पक्ता रहे दे किया जा सकता 0 ३॥. 
ER पजदवारपर बढ़ी भीड हो रही हे। अपार विपद वर्णन नहीं किया ` | 
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सचि उठाइ राउ बेठरे।कदि प्रिय बचन रामु पणु पे | 


सिय समेत दोउ तनय निहारी। व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। 
'श्रीरामचन्द्रजी पधारे ह' ये प्रिय वचन कहकर मन्त्रीने राजाको उठाकर बेठाया । सीता ह+ | 
पुत्रोंकी [ वनके लिये तेयार.] देख राजा बहुत व्याकुल हुए ॥ ४ ॥ । 


दो०-सीय सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुलाइ। 


बारहिं बार सनेह बस राउ लेइ उर लाइ॥ ७६। | 


सीतासहित दोनों सुन्दर पुत्रोंको देखदेखकर. राजा. अकुआते हैं ओर सनेइवश बा 
उन्हें इद्यसे लगा ठेते हैं ॥ ७६ ॥ 


चे--सकइ न बोलि बिकल नरनाहू ।सोक जनित उर दार॑न दाहू॥ | 
नाइ सीसु पद अति अनुरागा। उठि रघुबीर बिदा तंब मागा॥ | 


. राजा व्याकुछ हैं बोल नहीं सकते । इदयमें शोकसे उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब एुइे | 
वीर श्रोरामचन्द्रजीने अत्यन्त प्रेमसे चरणोमें सिर नवाकर उठकर द मरॉगी-॥ १॥ ¦ [ 


पितु असीस आयसुमोहि दीजै। हरष समय बिसमउ कत कीजे। | 
तात किएँ प्रिय प्रेम प्रमादू। जसु जग जाइ होइ अपबादू। | 


दे पिताजी ! मुझे आशीर्वाद ओर आझ दीजिये । हके समय आप शोक क्यों कर रहे हैं ! हेत! | 
प्रियके भ्रेम्रवश प्रमाद ( कततंव्यकर्ममें टि ) करनेसे जगत्में यश जाता दगा और ना होगी ॥ २॥ | 


सुनि सनेह बस उठि नरनाहाँ। बैठारे रघुपति गहि बाहाँ। | 
सुनहु तात तुम्ह कह मुनि कहहीं। रामु चराचर नायक अहहीं। | 


यह सुनकर स्नेइवश राजाने उठकर श्रीरघुनाथजीकी बाँ - | 
तात ! दुनो, तुम्रे लिये युनिलोग कहते हें कि श्रीराम लिमा | त a । 


उ और पाव फल भोगु। 


रा ` [किंतु इस अवप्तरपर तो इसके वि गति को जग जाने जोगु ॥ ४४ ः | 
लका भोग कोई ओ ही पावे। भावा प हे] अपराध तो कोई ओर ही करे गी | | 
oe ह भगवानकी लीला बड़ी विचित्र हे, से त्यत कौन है! ॥७४ | 


te RI 
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| दत राखन हित छागी।वई उपे 0 
| दशयं राम राखन हित छागी।बहुत उपाय किए छलु त्यागी॥ 
ढखी राम रुख रहत न जाने। धरम धुरंधर धीर सयाने॥ 
राजाने स प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको रखनेके लिये छल छोड़कर बहुत-से उपाय किये । पर जब उन्होंने 
एर, धीर ओर बुद्धिमाच श्रीरामजीका रुख देल लिया ओर वे रहते हुए न जान पढ़े, ॥ १ ॥ 
तब नृप सीय लाइ उर लीन्ही। अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही ॥ 


कहि बन के दुख दुसह सुनाए।सासु ससुर पितु सुख समुझाए॥ 

„ तब राजाने सीताजीको हृदयसे लगा लिया ओर बढ़े परेमसे बहुत प्रकारकी शिक्षा दी । वनके दुःसह दुःख 
| र सुनाये । फिर सास, ससुर तथा पिताके [ पास रहनेके ] सुसन समझाया ॥२॥ | | 

| सियमनु राम चरन अनुरागा। घरु न सुगमु बनु विषमु न लांगा॥ 


औरउ सबहिं सीय समुझाई।कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई॥ 
| (सु सीताजीका मन श्रीरामचन्दरजीके चरणेमिं अनुरक्त था । इसलिये उन्हें घर अच्छा नहीं लगा ओर 
| बन भयानक लगा। फिर और सब लोगोंने भी वनमें विपत्तियोंकी अधिकता बता-बताकर सीताजीको समझाया।रै। 
सचिव नारि गुर नारि सयानी। सहित सनेह कहहिं इदु बानी॥ 


तुम्ह कहुँ तौ न दीन्ह बनबासू। करहु जो कदि सख्युरा 
। री सुमन ली और गुरु वसिजीकी स्री अरन्धतीजी त चतुर खनियाँ स्नेइके साथ 
ल पाली Nh तो | राजाने ] वनवास दिया नहीं दे । इसलिये जो समुर, गुरु मीर 
| सृ कहें, तुम तो वद्दी करो ॥ ४ ॥ 
े-सिख सीतलि हित मधुर शद सुनि सीतहि न सोहानि। 

सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥ 9८ ॥ 


सीताजीकी अच्छी नहीं लगी। [ वे इस प्रकार 
यह शीतळ, हितकारी, मधुर और कोमछ सीख सुननेपर 2 हो उठी हो ॥ ७८॥ 


| भाइ हो गयी ] मानो शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाकी चादनी लगते ही चकई 
| चे-सीय सकुच बस उतरु न देई। सो जुनि द उठी हल ॥ 
सुनि पट भूषन भाजन आनी।आगें घरि बो क के \ 
|| _ तीताजी संकोचवश उत्तर नहीं देती । इन बातोको सुनक केकेयी hrs लगेर दिये 
| शण ( माझे आदि ) और बर्तन ( कमष्डछ आदि ) ले 
बाणीसे कद्द--॥ १॥ |. 3885. 
रेपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा। pets आका जल 
सुस्तु सुजसु परलोकु नसाऊ।ठ॒म्ह 
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क्का 
PT जसीस सच उ जी । 


| Z 


नहीं छोड़ेंगे ! पुण्य, सुन्दर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाय, पर तुम्हें वन जानेको वे कभी न कहेंगे॥ ३ । 


अस बिचारिसोइकरहु जो भावा। राम जननि सिख सुनिसुखु पान 


भूपहि बचन बानसम छागे।करहिं न भान पयान अभागे। 
ऐसा विचारकर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माताकी सीख घुनकर भ्रीरामचन्द्रजीने [ बढ़] 
पाया। परंतु राजाको ये वचन बाणके समान लगे। [ वे सोचने लगे अन भी अभागे प्राण [ क्यों] नहीं नङ | 


लोग बिक मुरुछित नरनाहू। काह करिअ कछु सझ न काहू। 
रासु तुरत मुनि बेषु बनाइ। चले जनक जननिहि सिरु नाई। | 


राजा मूच्छित हो गये, लोग व्याकुल हैं। किसीको कुछ सुझ नहीं पड़ता कि क्या करें श्रीरामचनद्रजी तुप 
मुनिका वेष बनाकर ओर माता-पिताको सिर नवाकर चल दिये ॥ ४॥ हि 
दो०-सजि बन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत। | 


बंदि बिप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ॥ ७९॥ | 
` वनका सब साजसामान सजकर ( वनके लिये आवश्यक वस्तुओंको साथ लेकर ) श्रीरामचन ह 
( श्रीसीताजी ) ओर भाई ( लक्ष्मणजी ) सहित, ब्राह्मण ओर गुरुके चरणोंकी वन्दना करके सबको अचेत करके के। 


चो*-निक्सि बसि्ठ द्वार भए ठाढे। देखे लोग बिरह दव दाहे। | 


कहि प्रिय बचन सकल समुझाए। बिप्र बंद रघुबीर बोलाए। | 
राजमहलसे निकलकर श्रीरामचन्द्रजी वसिष्ठजीके दरवाजेपर जा खड़े हुए और देखा कि सब लो! | 


` विरहकी अमिर्मे जल रहे हैं । उन्होंने प्रिय वचन नी 
रह्मणोंकी मण्डलीको बुलाया ॥ १ ॥ कहकर सबको समझाया । फिर श्रीराम 


गुर सन कदि बरपासन दीन्हे। आदर दान विनय बस कीनन्‍हे। | 


जाचक दान मान संतोषे।मीत पुनीत प्रेम परितोपे। | 
शुरुजीसे कहकर उन सबको वर्षान (वर्ष | 
लिया । फिर याचको दान ओर मान देकर संत भजन) दिये ओर आदर, दान तथा विते उन्‍हें व | 


यी तुट किया तथा मित्रको पित्र प्रेमसे प्रसन्न किया ॥१॥ 
ह बोलाइ बहोरी। गुरहि सापि बोळे कर जोरी। | 
सब के सार संभार गोसाई। करबि जनक जननी की न | 


` -फिर दास-दासियोंको बुलाकर उन्हें गुरु SE 
पताके समान सारंँमार ( देखरेख ) po र जोड़कर बोले--हे गुसाई ! इन सब 


बारहिं वार जोरि जुग पानी। कहत बानी 
उ लब 
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| 2 मा दोनों ष जोडकर सस कोग गण हेम हन सर र बार-बार दोनों दाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते है कि मेर 
| मी वेगा जिसकी वेष्टासे महाराज सुखी रहें ॥ ४ ॥ [सन प्रकारसे हितकारी 


ते--माठु सकल मोरे बिरहँ जेहिं न होहिं दुख दीन। 
सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रबीन॥ ८० ॥ 


| परम चतुर पुरवासी सजनो ! आपलोग सब वही उपाय करियेगा, जिससे मेरी सब माताएँ मेरे 
हहे दुःख दुखी न हों ॥ <° ॥ 

। ३एहि विधि राम सब॒हि समुझावा। गुर पद पदुम हरषि सिरु नावा ॥ 
गनपति शौरि गिरीसु मनाई।चले असीस पाइ रघुराई॥ 
इस प्रकार रीरामजीने सबको समझाया और इषित होकर गुरुजीके चरणकमलोंमे सिर नवाया । फिर 

राजी पार्वतीजी और केलासपति महादेवजीको मनाकर तथा आशीवाद पाकर श्रीरडुनायजी चले ॥ १ ॥ 

राम चळत अति भयउ बिषादू। सुनि न जाइ पुर आरत नादू॥ 
कुसगुन छंक अवध अति सोकू। हरष बिषाद बिबस सुरलोकू ॥ 
श्रीरामजीके चलते ही बड़ा आरी विषाद हो गया । नगरका आतनाद ( हाह्मयकार ) सुना नहीं जाता । 
| इद बरे शङुन होने लगे, अयोध्यामें अत्यन्त शोक छा गया और देवहोकमे सब हप ओर विषाद दोनोके वामं 
| हे गये। [ह इस बातका था कि अब राक्षसोका नारा होगा ओर विषादअयोध्यावासियोंके शोकके कारण था ।]।२। 
गइ सुरुछा तब भूपति जागे। बोलि सुमंत्रु कहन अस छागे॥ 
रामु चले बन मान न जाहीं। केदि सुख लागि रहत तन माहीं॥ 

छ र हुई, तब राजा जागे ओर सुमन्त्रे इक ऐसा कहने ठगे-_शरीरम वनको चले गये; पर मेरे 

| "नई जा रहे हैं। न जाने ये किस सुखके लिये शरी टिक रहे हैं ॥ २ ॥ 

| “एहि ते इप व्यथा बखवाना।जोइखु पाइतजहिंतज पाना ॥ 

पुनि घरि धीर कहइ नरनाइ।े ख सग स तुम्ह जाहु॥ 
न वनरा 

भर राजाने कहा--हैं सखा ! तुम रथ ठेकर श्रमके सा जाओ॥ ४॥ 

र्‌ ट सुकुमारि। 
स्थ चढ़ाइ देखराइ बल फिरेहु गएँ दिन चारि॥ ८१॥ 
और सुमार जानकीको रथम चढ़कर, षन दिखाकर चार 


| | Cem दोनों कुमारोंको 
| पक के मशकल सर खा. 
| तो तुम्ह विनय करेह कर जोरी कर 


ion. 
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बाले हैं--त्तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभो ! जनककुमारी सीताजीको तो होटा दीजिये ॥ क 
जब सिय कानन देखि डेराई। कहेहु मोरि सिख अवसर पाई। 


सासु ससुर अस कहेउ संदेसू। पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेमू। 
जब सीता वनको देखकर डरेंश तब मोका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे साप भे 
ससुरने ऐसा संदेश कहा हे कि हे पुत्री ! तुम लोट चलो, वनमें बहुत झेश हैं ॥ २॥ |. 


पिए कबहु कबहु ससुरारी।रहेहु जहाँ रुचि होइ ठुम्हारी। | 
एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा। फिर्‌ त होइ पान अवलंबा। | 


कभी पिताके घर, कभी ससुरार, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहीं रहना । इस प्रकार तुम बहुतसे आग | 
करना । यदि सीताजी लोट आयी तो मेरे प्राणोंकी सहारा हो जायगा ॥ ३ ॥ | 


नाहिं त मोर मरनु परिनामा। कछु न बसाइ भएँ विधि बामा। | 
अस कहिमुरुछि परा महिराऊ। रामु लखनु सिय आनि देखाउ। | 
नहीं तो अन्तभें मेरा मरण ही होगा । विधाताके विपरीत होनेपर कुछ बस नहीं चलता । हा! ए | 
लक्ष्मण ओर सीताको लाकर दिखाओ । ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर थ्वीपर गिर पढ़े ॥ ४॥ 
दोऽ-पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति बेग बनाइ। | 
गयउ जहाँ बाहर नगर सीय सहित दोउ भाइ॥ ८२॥ | 


ुमनत्रजी राजाकी आज्ञा पाकर, सिर नवाकर और बहुत वहाँ गये, जहाँ नगएे 
बाहर सीताजीसद्दित दोनों भाई ये ॥ <८२॥ 5 तमक गह 


चो०-तब सुमंत्र रप बचन सुनाए।कारे बिनती रथ रामु चढ़ाए। 
र सहित दोउ भाई। चले हृदयँ अवधहि सिरु नाही | 
तब (वहाँप ) झुमन्त्रने राजाके वचन श्रीरामचन्द्रजीको करके उनको ४ | 
चढ़ाया । सीताजीसहित दोनों भाई रथपर चढ़कर दयम अयोध्याको ह ॥ 


चळत रामु लखि अवध अनाथा। बिकल लोग सब लागे ph | 

कारच सिंधु बहुविधि समुझावहिं। फिरहिंप्रेम बसपुनिफिरि आवि | 

7 7 जे के Oe रार [शते इए ] देखकर सब लोग व्याड है तह | 

रु प्रेम फिर लेट आते हैं २॥ डर मझा हैत दे [ अया जर 7 बै” | 
० लागति हि अवध भयावनि भारी | मानहुँ काळराति अँचिआरी | | 


| , हि इरा र ३७१ 
तमान एक हसरेकी देखकर डर रहे हैं ॥ ३॥ : 
धर मसान परिजन जनु भूता। सुत हित मीत मनहुँ जमदूता। 
बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं। सरित सरोवर देखि न जाहीं॥ 
पर शान, कठम्बी तमेत ओर पुत्र, हितेषी और मित्र मानो यपराजके दत हं बगीचोम क्ष और बेढें 
री हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता ॥ ४ ॥| 

ते-हय गय कोटिन्ह केलिस्वग पुरपसु चातक मोर । 

पिक श्थांग सुक सारिका सारस हंस चकोर॥ ८३॥ 
सरोद घोड़े, हाथी, खेलनेके लिये पाले हुए हिरन, नगरके | गाय, बेल, बकरी आदि ] पशु, पर्पीहे, 
` सेय चकवे, तोते, मेना, सारस, हंस ओर चकोर 4३ ॥ ५ ट 
| कराम वियोग बिकल सब ठादे। जहाँ तहँ मनहुँ चित्र लिखि काद ॥ 
| नगरु सफल बनु गहबर भारी। खग खग बिपुर सकल नर नारी ॥ 
औरामजीके वियोगे सभी व्याकुछ हुए जहाँ-तहँ ऐसे चुपचाप खिर होकर ] खडे हैं मानो तखीरोमिं 


| सी सब स्री-पुरुष 
' हितकर । नगर मानो फलोसे परिपूर्ण बढ़ा भारी सघन बन था । नगरनिवा 
| बते का ( पा अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-चारों फलो देनेवाली नगरी थी ओर 


सद्ीः तेथे।)॥१॥ ड न 
| स्रीपुरुष सुखसे उन फलोंको प्राप्त कर दस दिसि दीन्ही 


बिधि कैकई किरातिनि कीन्दी। जेहि दव इसर 


सहि न सके रघुबर बिरहागी। चळे लोग सब व्याकु भागी॥ 
| भिाताने केकेयीको भीलनी बनाया, जिसने दरों दिशामि इसे se र स र 

| पँ। औरमवस्जीके विरही इस अमिको लोग सई न सके । संब लोग सेय बिन कर भ नाहीँ॥ 
| सबहिं विचारुकीन्ह मन मा्ी।राम खन सिय 


'जहाँ रामु तहे सबुइ समाजू। बिल सुकरा 
| भ सबने मनें विचार कर लिया कि श्ीरमजी! उ जोष्या दालोगोका इछ काम नहीं है ॥३॥ 


रहेंगे, वहीं सारा समाज रहेगा। श्रीरामवन्द्रजीके हर । बिहाई 
हैं = हाई । सुर दुर्लभ सुख सदन गिहाइ॥ 
चणे साथ अस मंत्रु डदाई। उर ॐ बसकरहिं कितिन्हही॥ 


य्रभोग 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही द ह होकर ब मरते साथ चड 
गोग 


| | छे।क विषार इदु करके देवताओंको भी दुल स कर्मी तिषयभोग वशं कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 


Dns, प्फ 


शोरामजीके चरणकमल परे के उन्हें गा 
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ञे. ाखक इद बिहाइ रहें रगे लोग सब साथा `|. 
तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ८४ 

बच्चों ओर इदे घरोमें छोड़कर सब लोग साथ हो लिये । पहले दिन रघुनाथजीने तमसा ह | 
तीरपर निवास किया ॥ ८४ ॥ | 
चो०-रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी। सदय हृदये दुखु भयउ बिसेषी। | 


करुनामय रघुनाथ गोसाँई। बेगि पाइअहिं पीर पराई। | 
जाको प्रेमदश देखकर श्रीरघुनाथजीके दयाउ हृदयमे बढ़ा दुःख हुआ। प्रभु श्रीरशुनाथजी करुणामपहे। | 
परायी पीढ़ाको वे तुरंत पा जाते है ( अर्थात्‌ दसरेका दुःख देखकर वे तुरंत खयं दुःखित हो जाते हैं) ॥ !॥ | 
कहि सप्रेम सदु बचन सुहाए। बहुबिधि राम लोग समुझाए। | 
किए धरम उपदेस घनेर। लोग प्रेम बस फिरहिं न फरे॥ | 
ह 77“ अगो पनाच 
सीळु सनेहु छाड़ि नहिं जाई। असमंजस बस भे रघुराई। | 
लोग सोग श्रम वस गए सोई।कछुक देवमायाँ मति मोई। | 


शील ओर स्मेह छोड़ा नहीं जाता। शरीरघुनाथजी असमंजसके अधीन हो गये ( )। शोकभो! | 
परिश्रम ( थकावट ) के मारे लोग सो गये और कुछ देवताओंकी मायासे nl गयी॥३॥ | 
जबहिं जाम जुग जामिनि बीती। राम सचिव सन कहेउ सम्रीती। | 


हक मारि रथु हॉकहु ताता।आन उपायेँ बनिहि नहिं बाता | 
जब दो पर रात बीत गयी, तब औरामचन्द्रजीने मरमपूरक अन्त्री सुमन्‍्त्रसे कहा-हे तत! | 


ह सखन सिय जान चढ़ि संभु चरन सिरु नाइ। || 
जन चलायउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥ ८५ । है 


_ ` शंकरजीके चरणोमें सिर र 


लोग <५॥ | 
जाग सऊ लोग भएँ भोरू। रघुनाथ भयउ आति सोई | 
खोजका नहि पाहि राम राम कहि चहँ दिसि धा 
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| “हे ही सभ लोग जागे, तो बढ़ा शोर मचा कि औरुनायजी चह गे कही रक खोज नहीं 2 रह मै हब लोग जागे, तो बढ़ा शोर मचा कि नाप के ल लोज नहीं 
TT ! ह्व राम !' पुकारते हुए चारों ओर दोढ़ रहे हैं ॥ १॥ 

|“ हें बारिनिधि बूड़ जहाजू। भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू॥ 


एक देहिं उपदेस्‌।तजे राम हम जानि कलेस॥ 
नो जहाज इब गया हो, जिससे व्यापारियोंका समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे क 
लखे उपदेश देते हें कि औरामचन्द्रजीने, इमलोगोंको क्लेश होगा, यह जानकर छोड़ दिया दे ॥ २ ॥ 


| ` निंदहि आपु सराहहिं मीना। धिग जीवनु रघुवीर बिद्दीना॥ 

| जवैग्रिय बियोगु विधिकीन्हा। तो कस मरनु न मागे नशा 
| पनी निन्दा करते हैं और मठलियोंकी सराहना करते हे। [ कहते है श्रीरामचन 

| हारे रारे । विधाताने यदि प्याेका वियोग ही रचा, तो फिर उसने मागनेपर सृत्यु को नहीं दी! ॥३॥ 
| एहि बिधि करत प्रझाप कलापा। आए अवध भरे परितापा॥ 

बिषम बियोगु न जाइ बखाना। अवधि आस सब राखहि प्राना ॥ 
| झस प्रकार बहुतसे प्रहाप करते हुए वे संतापसे भरे हुए अयोष्याजीमें आये। wh 5 
| झोक दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता । [ चोदह सालकी] अवधिकी आशासे ही वे प्राणोंको ररू ' 

| रे०-राम दरस हित नेम त्रत लगे करन नर नारि! 


मनहुँ कोक कोकी कमल दीन बिद्दीन तमारि॥ ८६॥ 


हो गये 
[सब ] स्री-पुरुष आरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम ओर प्रत करने लगे और ऐसे दुखी 


| ना, चकवी ओर कमर यके बिना दीन हो जते दं ॥ ८५ ॥ ड 
| ३--सीता सचिव सहित दोउ भाई। संगबेपुर॒ पंच ड 
| उतरे राम देवसरि देखी।कीन्ह दंडवत 


ह ओर नतत wen 
| ञ्‌ न्हांने दण्डवे रासा। 
| खसन सचिव सिये किए प्रनामा। सबहि सहित सुखु गायड रम 
ह ..२ े कु 

गंग सकल मुद मंगल मूळी ` ° मचल हस पाया। गङ्गाम 
| नो मालो पर धबगओ ३ा॥ 
|| ऽहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा।रास र अधिकाई 
| सचिवहिअनुजदिभियदि सनाद 
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लक्ष्मणजीको और प्रिया सीताजीको देवनदी गङ्गाजीकी बड़ी महिमा सुनायी ॥ ३ ॥ भ | । 
मजनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। सुचि जलु पिअत मुदित मन भय | 
सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारू।तेदि श्रम यह लौकिक व्यवहार 
इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्गका सारा श्रम ( थकावट ) हुर हो गया ओर पित ऋ 


° 


पीते ही मन प्रसन्न/हो गया । जिनके स्मरणमांत्रसे [ बार-बार जन्मने ओर मरनेका ] महान्‌ अम पिर भात 
है, उनको 'श्रम' होना--यह केवळ लोकिक व्यवहार ( नरलीला ) है॥ ४ ॥ 
“दो*-सुद्ध सचिदानंदमय कंद भानुकुल केतु। 
चरित करत नर अनुहरत संख़ति सागर सेतु॥ ८७। 
शुद्ध ( प्रकृतिजन्य त्रिगुणोंस रहित, मायातीत दिनयमङ्गलवि्रह ) सबिदानन्द-कन्दखरूप सूकरे | 


चजारूप भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजी मलुष्योंके सहश ऐसे चरित्र करते हें, जो संसाररूपी 
हिये पुरके समान हैं ॥ ८७॥ करते हैं, जो संसाररूपी समुद्रके पार उतै | 


चे--यह सुधि गुहे निपाद जब पाई। मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई॥ | 


लिए फल मूल मेंट भरि भारा। मिलन चळेउ हियँ हरषु अपारा। | 


जब निषादराज शुने यह खबर पायी, तब आनन्दित होकर उसने अपने प्रियजनों ओर भईन | 
बुला लिया और भेंट देनेके लिये फल मल ( कन्द ) लेकर भारों बहूँगियों | 
लिये चला । उसके इदमे हर्षका पार नहीं था ॥ १॥ ओर उन्हें भारों ( बहुँगियों ) में भरकर मिलने 


करि दंडवत भेंट धरि आगें। पभुहि बिलोकत अति अनुरागं। 
सहज सनेह बिबस रघुराई।पूँछी कुसल निकट बैठाई॥ | 


दण्डवत्‌ करके भेंट सामने रखकर वह | 
नेइके वश होकर उसे अपने पास बेटाकर त देखने उगा । श्रीुनायर्जने खामारि | 


देव न पद पंकज देखें। भयउँ भागमाजन जन टेखें। 

के का पा ज हित | 
चरणारविन्दोकि दर्शनकर ] चरणकमळके दर्शनसे ही कुशल है | 

यर सब आपका हे। में तो लखा श न । हे देव ! यह एथ्वीः ष 

करिअ पुर धारिअ पाऊ। थापिय ज | 

इ सत्य सबु सखा सुजाना। डो ॥ | 

Td) व क Ste ह | 
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र ३७५ 


| TH ओरामबलजीने कहर विज कल [ श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- ] हे सुजान सखा ! तमने जो के 
की dp ओर ही आहा दी रे ॥०॥ कतक 
(४९, बरष चारिदस बासु बन सुनि अत बेषु अहारु। 
ग्राम बासु नहिं उचित सुनि गुहहि मयउ दुखु भार॥ ८८॥ 
[ उनके आङ्ञाुसार ] मुझे चोदइ वर्तक मुनियोंका ब्रत ओर वेष धारणकर ओर झुनिोकि योग्य 
बहर करते, हुए वनमें ही बसना है, गाँवके भीतर निवास करना उचित नहीं हे । यह सुनकर 
| दने बढ़ा दुःख हुआ ॥ ८८ 0 
राम लखन सिय रूप निहारी। कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी॥ 


ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्द पठए बन बालक ऐसे॥ 
= द्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीके रूपको देखकर गाँवके सरी पुरुष ्रेमके साथ चर्चा करते हैं । 
कहती हे-- ] दे सखी! कहो तो, वे माता-पिता केसे हैं, जिन्होंने ऐसे [ सुन्दर सुकुमार ] बाल्कोंको 
| तों मेज दिया है ॥ १ ॥ 

' एक कहहिं भर भूपति कीन्दा। ठोयन लाइ हमहि विधि दीन्हा॥ 


तब निषादपति उर अनुमाना।तरु सिंसुपा Bl Fi ॥ 
| कोई कहते हैं“ राजाने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी लाभ दिया । तब 
| एने इ अनुमान किया, तो अशोकके पेइको [ उनके ठहरनेके लिये ] भॉति सं ॥ २ 
है रघुनाथहि ठाउँ देखावा।कहेउ राम सब भाँति उना ' 


पुरजन करि जोहारु घर आए।रघुबर संध्या करन सिधाए॥ 


] कहा कि यह सब 
उसने श्रीरघुनाथजीको ले जाकर वह स्थान दिखाया ! ns न और श्रीरामचन्द्रजी 


' करे सुन्दर हे। पुरवासी लोग जोझार ( वन्दना ) करके 
| षा झरने पधारे॥ ३॥ 


गुहु सँबारि साँथरी डसाई।कुस yaa सम 
सुचिफरुमूल मधुर गढ जानी। pi भर पा 
पत्तांकी कोमल 

। ऐप जोर गे का नो कर फलमूल और पानी रख दिया [ अथवा अपने 
` एयर दोनोमें भरःअरकर रख दिये ] ॥ ९ ॥ 

पु ३ खाई | 

| -सिय सुमंत्र भ्राता सहित कद js ee भाइ ड ॥ ८९॥ 
सयन कीन्ह रघुबंसमनि पा णि औरामचन्दजी लेट 
| | गे ताजी, सुमन्‍्त्रजी ओर भाई रश्मणजीसद्दित लत 2 

| भ रक्ष्मणजी उनके पेर दबाने लगे ॥८६ ॥ 
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कछुक टूरिसजि बान सरासन।जागन लगे बेठि वीरासन | 


फिर प्रभु औरामननजीको सोते जानकर हक्षमणजी उठे और कोमल वाणीस मनरी सुमने षे 
लिये कहकर वहाँसे कुछ दुरपर धनुष-बाणसे सजकर वीरासनसे बैठकर जागने ( पहरा देने ) ढगे ॥ । | 


गुहं बोळाइ पाहरू प्रतीती।ठावँ ठावे राखे अति प्रीती। | 
आपु लखन पहि बेठउ जाई। कटि भाथी सर चाप चदाई। | 


गहने विश्वासपात्र पहरेदारोंको बुलाकर अत्यन्त प्रेमसे जगह-जगह नियुक्त कर दिया और आए म | 
तरकस बॉधकर तथा धनुषपर बाण कराकर लक्ष्मणजीके पास जा बेठ ॥ २॥ | 


सोवत प्रभुहि निहारि निषादू। भयउ प्रेम बस हृदये बिषादू॥ | 
तनु पुलकित जलु लोचन बहई। बचन सप्रेम छनन सन कहई॥ | 


प्रभुको जमीनपर सोते देखकर प्रेमवश निषादराजके हृदयमें विषाद हो आया । उसका शरीर पलक | 
हो गया और नेत्रोसे [ परेमाश्ुओँका ] जल बहने लगा। वह प्रेमसद्दित लक्ष्मणजीसे वचन कहने का 


भूपति भवन सुभायँ सुहावा।सुरपति सदनु न पटतर पावा॥ | 
मनिमय रचित चारु चौबारे। जनु रति पति निज हाथसँवारे। | 


मददाराज द्शरथजीका महल तो खभावसे ही सुन्दर है, हन्द्रभन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। | 


उसमें सुन्दर मणियोंके रचे चोबारे ( छतके न र 
यो सजारूर बनाया हे ॥ ४॥ गे) हैं, जिन्हें मानो रतिके पति कामदेने अफे है | 


दो-सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास। | 
पलंग मंजु मनिदीप जहेँ सब बिधि सकल सुपास॥ ९०॥ | 


` जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, | 
सुन्दर पठँग और मंणियोंके दपक ह रो भीगपदायोसे णे ओर फूलोंकी सुगन्यसे सुवासित है ह 


चे>-बिनिध बसन उपधान तुराई। छीर फेन सूद बिसद सुहाई। 


ss रें; i jee A गद्दे हैं, जो टूभके फेनके समान कोमल pr | 
ये ओर अपनी शोभसे रति ओर कामदेवके गको हणे MU रातको सोया ' | 


ते सिय रामु साथरीं सोए | 
हि मात पिता परि ।श्रमित बसन बिनु जाहि न जाए! | 
| उता परिजन पुासी।सला सुळ दास अर वासी | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| * अयोध्याकाण्ड 3 ३७७ 
| [ ० और औरामजी आज घासकूसकी सारी पढे ह स श्रीरामजी आज घाप-फूसकी सफूसकी साथरीपर के हुए बिना उके ट जे ड । ऐसी दामि | 
गी जाते । माता, पिता; टमी, पुरवाली (मजा), मित्र, अच्छे शीर'खभावके दास ओर दाहियॉ-।२। 
' ` नागवहिं जिन्दहि प्रान की नाई। महि सोवत तेइ राम गोसाई॥ 


पिता जनक जग बिदित पभाऊ। ससुर सुरेस सखा रघुराऊ ॥ 
तत्र जिनकी अपने प्राणोंकी तरह सारःसँभार करते थे, वही परभु श्रीरामचन््रजी आज प्रथ्वीपर सो रहे हैं। 
| के पिता जनकजी हें, जिनका प्रभाव जगते प्रसिद्ध हे, जिनके ससुर इन्द्रके मित्र रघुराज दशरथजी हैं, ॥३॥ 


शमचंद॒ पति सो बेदेही। सोबत महि बिधि बाम न केदी॥ 


सिय रघुबीर कि कानन जोगू।करम प्रधान सत्य कह छोगू॥ 
| द्र पति श्रीरामचन्द्रजी हैं, वही जानकीजी आज जमीनएर सो रही ें। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं 
कत! सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजी क्या बनके योग्य हें! जेग सच कहते हैं कि कम ( भाग्य) ही प्रधान है ॥२॥ 
| हेकैकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह। 


जेहिं रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्द ॥ ९१ ॥ 
वेकयराजकी लड़की नीचबुद्धि केकेयने बढ़ी ही कुटिसता कै जिसने रघुनन्दन श्रीरामजीको और 
| जानकीजीको सुखके समय दुःख दिया ॥ ६१॥ | 
| ३-भइ दिनकर कुछ बिटप कुठारी। कुमति कीन्ह सब बिख क ॥ 
भयउ बिषादु निषादहि भारी।राम सीय महि सयन हा ५ ॥ 
वह सूर्यकुछहूपी वृक्षके लिये कुद्ाड़ी हो गयी। उस इते मण विश्वको दुखी कर दिया 
भीरपसीताको जमीनपर सोते हुए देखकर निषादको बढ़ा दुःखं हुआ 
बोले रन मधुर सदु बानी। ग्यान बिराग भगति रस सानी ' 
' काहुनकोउ सुख दुखकर दाता।निजईत कमम का 
| (कनी ञान वेर भो बकरे नस पह ३४ 
| सुखदुःखका देनेवाला नहीं है | पट 
बियोग भोग भर मंदा। हित अनदित errs 
हि सरल जटिल ग क ग RE सभी 
। ः संयोग ( मिलना ) वियोग ( बिछुइना है ट के जंजाळ हें; ॥३॥ ` 
के फ ड --जहाँतक जगत, | 
हैः रान घास किवार सरगु नरकु जहँ लगि ny: ! | 
कक . देखि । 
| पेखिअसुनिअगुनिअमनमाहीं। मो प पाए 


4 है F 
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धरती, घर, धन, नगर, परिवार, खर्ग ओर नरक आदि जहाँतक व्यवहार हैं, जो देखने सुने शो 
मनके अंदर विचारनेमें आते हैं, इन सबका मूल मोह ( अज्ञान ) ही है । परमार्थतः ये नहीं हैं ॥ ४॥ 


दो०-सपनें होइ भिखारि इपु रंकु नाकपति होइ। 
जागें लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियँ जोइ॥ ९२ 


जेसे खप्रमें राजा भिखारी ही जाय या कंगाल खर्गका खामी इन्द्र हो जाय तो जागनेपर ला \ 
हानि कुछ भी नहीं हे, वेसे ही इस इश्य-प्रपञ्चको हृदयसे देखना चाहिये ॥ ६२ ॥ 


चो--अस बिचारि नहिं कीजिअ रोसू। काहुहि वादि न देइअ दोसू। 


सोह निसा सबु सोवनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा। 

ऐसा विचारकर कध नहीं करना चाहिये ओर न किसीको व्यर्थ दोष ही देना चाहिये । सब लोग मोह |: 
रूपी रात्रिम सोनेवाले हें और सोते हुए जागहिं जो: प्रकारके खन दिखायी देते हैं ॥ १॥ 

एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी। परमारथी प्रपंच बियोगी॥ 


जानिअ तबहिं जीव जग जागा। जब सब बिषय बिलास बिरागा॥ | 
इस जगत्रूपी रात्रिम योगी लोग जागते हें, जो परमाथी हें, और प्रपञ्च ( मायिक जगत्‌ ) से ठे हुए 
हैं । जगतमें जीवको जागा हुआ तभी जानना चाहिये जब सम्पूर्ण भोग-विलासोंसे वैराग्य हो जाय ॥ २॥ 
होइ बिषेकु मोह श्रम भागा।तब रघुनाथ चरन अनुरागा। | 


सखा परम परमारथु एहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू॥ | 
5 र ह i भाग pd । तब ( अज्ञानका नाश होनेपर ) नो | 
< सखा ¦ मन, ना 
परमार्थ ( पु्परथ ) हे ॥ ३ ॥ वचन ओर कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम होना, यही 
राम बह्म परमारथ रूपा। अबिगत अलख अनादि अनूपा॥ | 


सकल बिकार रहित गतभेदा। कहि नित नेति निरूपहिं बेदा। | 


श्रीरामजी परमार्थखरूप ( परममस्तु ) पर है । थे हे ), अहं | 
(सूड इटि देखनेमें न आनेवाले » अनादि ( आदिरहित ), oe अ a ह्नि | 
और भनय ह बेद जिनका निलय नेतिनेति कहर निरूपण करे हैं ॥ ४ ॥ | 


दो*-भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि ऋृपाल । 


के Ld चित र धरि मनुज तनु सुनत मिट॒हिं जग जाळ॥ ९९ | 
करके लाए करते हैं जिनके कु क हण गो और देवताजोंके हितके डिये महरी“ | 
इनमे जगते जनाउ मिट जाते हें ॥ ६३ ॥ | 


; ' प्रहा विश्राम 
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से 
| खा समुझिअस परिहार माहू। सिय रघुबीर चरन रत होहू॥ 
कहत राम शुनं भां भिनुसारा। जागे जग मंगल सुखदारा॥ 
१ सखा ! ऐसा समझ, मोहको त्यागकर श्रीसीतारामजीके चरणोमें प्रेम करो। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके 
हहे कहत सबेरा हो गया। तब जगतका मङ्गल करनेवाले और उसे सुख देनेमाले श्रीरामजी जागे ॥ १॥ 
तकल सोच करि राम नहावा। सुचि सुजान बट छीर मगावा॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाए।देखि सुमंत्र नयन जल छाए। 
शोके सब कार्य करके [ नित्य ] पवित्र ओर सुजान शरीरामचन््जीने स्नान किया। फिर बड़का 
ल गाया ओर छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित उस दूधसे सिरपर जाएँ बनायी । यह देखकर सुमन्त्रजीके 
| ज्रं जठ छा गया ॥ २ ॥ | 


हृदये दाहु अति बदन मलीना। कद कर जोरिबचन अति दीना॥ 


नाथ कहेउ अस कोसळनाथा। ले रथु जाइ राम' कें शा ॥ 

| जलने लगा, मुँह मलिन (उदास ) हो गया। वे ह्यथ जोड़कर अत्यन्त दीन वचन 
हि सरलना दशरथजीने ऐसी आज्ञा दी थौ कि तुम रथ लेकर दोउ साथ भाई | " । 

बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई। आनेह फेरि बेगि दोउ भाई। 


रुखनु रामु सिय आनेहु फेरी। संसय सकटठ सँकोच निबरी॥ 


| न दिखाकर, गङ्गास्नान कराकर दोनों भाइयोको तुरंत जगा लाना । सब संशय और संकोचको हूर 
§ वे आस ब गोसाईँ जस कह करों बलि सोइ 

करि विनती पायन्ह परेउ दीन्ह ह आ Bi 
र तोके hashed रणे लत बालककी तरद रो os र डा i 
| -तात कपा करि कीजिअ सोई।जाते अवध अन र सोधा 


प्रबोधा मतु तुम्ह सबु था॥ 
मंत्रिहि राम उठाई | per अनाथ न हो । श्रीरामजीने मन्त्रीको 


। । ओर कहय--] हे करके वदी कीजिये वन्तोको छान डाला हे ॥ १ ॥ 
दधीच हरिचंद नरेसा ल धरेउ सहि संकट नाना॥ 

| अनेके कष्ट सहे ये । बुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेव 

| भेर कह ९शीचि ओर राजा इरन के हिय करई FE परित्याग नहीं किया ) ॥ ९ ॥ 


बहुत सङ्कट सहकर भी धर्मको पकडे रहे उन्होंने भमः 
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में सोइ धरमु सुलभ करिपावा।तजें तिहूँ पुर अपजसु 
नेद, शास्र ओर पुराणोमें कहा गया हे कि सत्यके समान हसरा धर्म नहीं हे। मेने उस रको सहज है 
लिया हे । इस [ सत्यरूपी धमे ] का त्याग करनेसे तीनों लोकोमें अपयश छा जायगा ॥ ३॥ | 


संभावित कहूँ अपजस लाहु। मरन कोटि सम दारुन दहृ। 


तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ। दिएँ उतरु फिरि पातकु लहडं। 
प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अपयशकी प्रापि करोड़ों मृट्ुके समान भीषण संताप देनेवाली हे। हे ता 
में आपसे अधिक क्या कहूँ ! लोटकर उत्तर देनेमें भी पापका भागी होता हूँ॥ ४॥ 


दो*-पितु पद गहि कहि कोटि नति बिनय करब कर जोरि । 
चिंता कवनिहु बात के तात करिअ जनि मोरि ॥ ९५। 


आप जाकर पिताजीके चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कारके साथ दी हाथ जोड़कर बिनती इरि | 
कि दे तात ! आप मेरी किसी बातकी चिन्ता न करें ॥ ६५॥ 
चो*-तुम्द पुनि पितु सम अति हित मोरें। बिनती करउँ तात कर जोर। | 


सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हारे दुख न पाव पितु सोच हमार | 
आप भी पिताके समान ही मेरे बड़े हितेषी हैं। हे तात ! में हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हैँ | 
आपका भी सब प्रकारसे वही कर्तव्य हे जिसमें पिताजी हमलोगोंके सोचमें दुःख न पावे ॥ १॥ 


सुनि रघुनाथ सचिव संबादू । भयउ सपरिजन बिकल निषादू। 


पनि लिका बानी। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी! | 
घुना मनत्रका यह संवाद सुनकर निषादराज ठ हो गया!" | 
लक्ष्मणजीने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्रीराम उसे बहुतर ही ह न किया॥ | | 


Ee प सपथ देवाई। लसन सेसु कहिआ जनि जा! | 
भ य हनि यिन 


क्‍ “a सोइरघुबरहितुम्हहि करनी | 

En नतर न ।| 
| ककनी म नजिमवजिमिजठत | 
| हि पिस ता रन ही नज री मी । ॥ 
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| ˆ तमके ससुर सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान। 


| तहतब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान ॥ ९६ ॥ 


| ततके मायके ( पिताके घर ) और सपुराठमें सब सुख हें। जबतक यह विपति दूर नहीं होती, 
उ वे जब जहाँ जी चाहे, वहीं सुससे रहेंगी ॥६६॥ 


|| ३-बिनती भूप कीन्ह जेहि भाँती। आरति प्रीति न सो कहि जाती॥ 


| (वितु सँदेखु सुनि इपानिधाना। सियहिदीन्ह सिख कोटि बिधाना॥ 
राजाने जिस तरह ( जिस दीनता ओर प्रेमसे विनती की हे, वह दीनता ओर प्रेम कहा नहीं जा सकता । 
तिधा शररामचन्द्रजीने पिताका संदेश सुनकर सीताजीको करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे सील दी ॥ १ ॥ 


सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू। फिरहु त सब कर मिटै खभारू॥ 


सुनि पति बचन कहति बैदेही।सुनहु प्रानपति परम सनेही॥ 

[ उन्होंने कहा--] जो तुम घर लोट जाओ, तो सास, ससुर, गुरु प्रियजन एवं कुटुम्बी सबकी 
न्ता मिट जाय पके वचन सुनकर जानकीजी कहती हें- है प्राणपति ! हे परम स्नेही ! सुनिये॥ २॥ 

प्रभु करूनामय परम बिवेकी। तनु तजिरहति छा किमि छेंकी॥ 

प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई। कहँ चंद्रिका चंद तमि ॥ 
. हेप्रभो! आप और परम ज्ञानी हैं। [ इपा करके विचार तो कीजिये ] ड्कर 
छपा अलग के रोरी रइ सकती हे ! सूर्यकी प्रभा सूर्यको छोड़कर कहाँ जा सकती है? ओर चाँदनी 
| चाके त्यागकर कहाँ जा सकती है ॥ ३ ॥ 


पतिहि प्रेममय बिनय सुनाई।कहति सचिव सन गिरा सुहाई॥ 


तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी। उतर दे फिरि अनुचित भारी ॥ 
पार पतिको प्रेममयी विनती सुनाकर सीताजी ग्री इरी वाणी कहने re प 
सपरजके समान मेरा हित करनेवाले हैं । आपको में बेम उत्तर देती हूं? यह बहुत बात 
रो-आरति बस सनमुख भइउँ बिलगु न मान | 
| आरजसुत पद कमल वितु बादि जहाँ wa hs ) 
| [ | ह कितु हे तात ! में आते होकर ही आपके सम्मुख हुई हु, | जे ॥ 
| भे भभहोके बिना जगते जहाँतक नाते हैं सभी मेरे ल्यि ih मिलित पद पीठा॥ 
. “पितु बेभव बिलास में डीठा। छप 


सुखनिघान अस पितु शह मोरे। पिय बिद्दीन मन भाव न भोरें है | 
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शा चरण रलनेकी ोकीसे सवशिरोधषि ¬ ` | , 
मैंने पिताजीके ऐश्व्की छटा देखी है, जिनके चरण रखनेकी चोकीसे सर्येशिरोमणि राजाओंक | ” 
मिलते हैं ( अर्थात्‌ बढ़ेबढ़े राजा जिनके चरणोंमें प्रणाम करते हैं) ! ऐसे पिताका घर भी जो सब Me 
सुखोंका भण्डार है, पतिके बिना मेरे मनको ्रङकर भी नहीं भाता ॥ १॥ 
ससुर चक्कषषइ कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट घभाउ 


आगें होइ जेहि सुरपति लेई। अरथ सिंघासन आसनु हेई। | 
मेरे ससुर कोसळराज चक्रवर्ती सम्राट हं, जिनका प्रभाव चोदो लोकोमें प्रकट हे; इन्द्र भी आगे हे 
जिनका खागत करता है और अपने आधे सिंझासनपर बेठनेके लिये स्थान देता है ॥ २॥ | 
ससुरु एताइस अवध निवास्‌। प्रिय परिवारु सालु सम सापू। 


बिनु रघुपति पद पदुम परागा। मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न लागा। | 

ऐसे [ ऐश्वयं ओर प्रभावशाली ] ससुर; [ उनकी राजधानी ] अयोध्याका निवासः प्रिय कुटुखी भो | 
माताके समान सासुएँ--ये कोई भी श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंकी रजके बिना मुझे सा भै | 
सुखदायक नहीं लगते ॥ ३ ॥ 32४ | 

अगम पंथ बनभूमि पहारा।करि केहरि सर सरित अपार॥ 


कोल किरात कुरंग बिहंगा। मोहि सब सुखद घानपति संगा। | 
_ दुगेम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ; कोल, भील, हिल गी | 
पक्षी-आणपति ( श्रीरबुनाथजी ) के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देनेवाले होंगे ॥ ४ ॥ | 


दो--सासु ससुर सन मोरि हुँति बिनय करबि परि पायँ। 


मोर सोचु जनि करिअ कछु में बन सुखी सुभायँ॥ ९८॥ | 


अतः सास ओर ससुरके पाँव पकड़कर मेरी सोव | 
हे ये बाग खाते ई रल ह भरसे विनती कीजियेगा कि वे मेरा कुछ भी सी" | 


चौ*-माननाथ मिय देवर साथा।बीर धुरीन धरें घनु भाथा। | 


नहेंमगश्रसु असु दुखमनमोरें ।मोहिलगिसोचु करिअजनिमो। | 
I es Pe भकावट है, न अम हे ओर न मेरे मनमें कोई दुःख दै १। | 
अर न्‌ करें॥ १ ॥ म | 


सनि समंत सिय सीतलिबानी।भयड बिक जनु फनि मनि | 


bs ता टिजगदनकानाकहिन सकइ कछु अति अकु | 
. इछ सुझता नहीं, कानोंसे सुनायी नहीं "र ऐसे व्याक हो गये जैसे साँप मणि खो जनप | 
र र देता । वे बहुत व्याकुल हो गये, कुछ कह नहीं सकते ॥ २॥ | ; 
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| ॐ स ते ही पत्थरकी शिला सुन्दरी खरी हो गयी | मेरी नाव तो 
| 3 
| i नेने राह ही मारी जायगी ) ॥ र | 
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गम भबोधु कीन्ह बहु भाँती। तदपि होति नहिं सीतलि छाती॥ . 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे। उचित उतर रघुनंदन दीन्हे॥ 


्ररामचन्द्रजीने उनका बहुत प्रकारसे समाधान किया। तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई । साथ 
ठ्य मन्त्रीने अनेकों यत्न किये ( युक्तियाँ पेश की ), पर खुनन्दन रामजी [ उन सब 


याका ] यथोचित उत्तर देते गये ॥ ३ ॥ 


मेटि जाइ नहिं राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बसाई ॥ 


शम खन सिय पद सिरुनाई। फिरेउ बनिक जिमि मूर गवाँई॥ 
्ररामजीकी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती । कर्मकी गति कठिन है । उसपर कुछ भी वश नहीं 


| इता । श्रीराम, लक्ष्ण ओर सीताजीके चरणोंमें सिर नवाकर सुमन्त्र इस तरह लौटे जेसे कोई 
| गारी अपना मूलधन ( पूँजी ) गँवाकर लोटे ॥ ४ ॥ 


दो"-र्थ हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं | 
देखि निषाद बिषादबस धुनहिं सीस पछिताहिं॥ ९९॥ 


पन्ने रथको दका, घोड़े श्रीरामचन्जीकी ओर देखदेखकर हिनहिनाते हैं। यह देखकर 


| भादसेग विषादके वश होकर सिर धुन-पुनकर ( पीट'पीटकर ) पछताते हें ॥ ६६ ॥ 


| १,-जासु बियोग बिकल पसु ऐसें। प्रजा मातु पिठु जिइहहिं केंसें॥ 


बरबस राम सुमंत्रु पठाए। सुरसरि तीर आपु तब आए।॥ 
जिनके बियोगमें पशु इसत प्रकार व्याकुल हें उनके वियोगमें प्रजा; माता Sn ग केसे जीते 
! शरीरामचन्द्रजीने जबर्दस्ती सुमन्त्रको लोटाया | तब आप गङ्गाजीके तीरपर अ 


मागी नाव न केवटुं आना।कहइ तुम्हार मरसु में जाना॥ 


चरन कमल रज कहुँ सबु कहई। माजुष po र ) ठ 
भीरमनेकेवरसे नाव मागी, पर वह खाता नद! वह कहने क ह जड़ी है, २॥ 

परणकमलोंकी धूलिके लिये सब लोग कहते हैं कि वह मु बग 2 काठ कठिनाई॥ 
इभत सिला भइ नारि सुहाई ।पाहन ते परि नाव उड़ाई॥ 
तरनिउ मुनि घरिनी होइ जाई। बाट पर ह] । प 
मेरी नाव उड़ जायगी, म॑ छुट 
तो र हो जायगी ओर ईं प्रकार ज्‌ 

ed आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जायगी ) 
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उह प्रतिपालड सब॒ परिवारू। नहिं जानडे कछु अउर ऋ जानउें कछु अउर कारो | 
जीं प्रभु पार अवसि गा चहहू। मोहि पद पदुम पखारन कह 


में तो इसी नावसे सारे परिवारका पालन-पोषण करता हूँ। दुसरा कोई धंधा नहीं जानता । हे प्रभु म 
तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरणकमल पखारने ( धो लेने ) के लिये कह दो ॥॥ | 


छं पद कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहोँ। 
सोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहों ॥ 
बरु तीर मारहुँ लखनु पे जब लगि न पाय पखारिहों। 


तब लगि न तुलसीदास नाथ इपाल पारु उतारिहों॥ | 

, हे नाथ ! में चरणकमल धोकर आपलोगोंको नावपर चढ़ा लगा; में आपसे कुछ उतराई नहीं चाइता। | 
है राम ! मुझे आपकी दुहाई ओर दरारयजीकी सोगंध हे, में सब सचसच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मे| 
मारः पर जबतक में पेरोंको पार न लूँगा, तबतक हे तुलसीदासके नाथ ! हे कपाल ! में पार नहीं उत! 
सो--सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे । | 
बिहसे करुनाऐन चितइ जानकी लखन तन ॥१०० 


केवटके प्रेममें लपेटे हुए अटपटे वचन [मचन्द्रजी जानकीजी भो | 
ठल द्व | ६.० ॥ सुनकर करुणाधाम श्रीरामचन्द्रजी जानकीजी | 


चो०-झृपासिंधु बोले मुसुकाई। सोइ करू जेहिं तव नाव न जाई। | 


बेगि आनु जल पाय पखारू। होत बिळंबु उतारहि पार | 


पाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी केवटसे झुसकराकर बोढे-- | 
जल्दी पानी ल भर पेर प छ। देर हो रही है; पार उतार री क जिसे तेरी गाव | 


जाएु नाम सुमिरत एक बारा। उतरहिं नर भवसिंघु अपार | 
सोइ छृपालु केवटहि निहोरा। जेहिं जगु किय तिहु पगहुते थोरा | 


को हे अपार भवसागरके पार उतर जाते हैं और |. 


.. अभुके इन वचनोंकों सुनकर गड़ाजीकी 823 । पानि कठवता भरि लेई ह| 
उतारनेके लिये केवटका निहोरा केसे कर रहे हें]। खि गयी थी [ कि ये साक्षात्‌ भगवा झा] || 


4 । परंतु [ समीप आनेपर अपनी अतति 
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न रहते ही । उन्हें पहचानकर ] देवनदी गड्गाजी हरित हो गयी। ( मे समझ गरी कि भगवान, ही > उने पहनकर ] ददी गाज इसि हे गया प हि काजर उन्हें पहचानकर ] देवनदी गङ्गाजी इपित हो गरी । ( वे समझ गयीं कि भगवान्‌ 


| क रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया; और इन चरणेंका सी प्राप्त करके में धन्य दोउँगी, 
कर वे हृषित हो गयीं । ) केवट श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर कठौतेंगे भरकर जह ठे आया ॥३॥ 


` जति आनद उमगि अनुरागा।चरन सरोज पखारन छागा॥ 
बरपि सुमन सुर सकल सिहाहीं। एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं॥ . 


असन्त आनन्द और प्रेममें उमगकर वह भगवारके चरणकमल धोने लगा । सब देवता फूल बरसाकर 
रहने लो कि इसके समान पुण्यकी राशि कोई नहीं ह ॥ ४ ॥ 


दे"-पद्‌ पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार | 
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयड लइ पार॥१० १॥ 


| पके 
बरणोंको भोकर और सारे परिवारसहित खयं उस जळ ( चरणोदक ) को पीकर पहले [उस महान्‌ पुण 
| द्रा] अपने पितरोको भवसागरसे पारकर फिर आनन्दपूर्वक प्रभु श्रीरमचन्द्रजीको गङ्गाजीके पार लेगया॥१० १७ 


३-उतरि ठाद भए सुरसरि रेता।सीय रासु गुह छखन समेता॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा। प्रभुहि सकुचएहि नहिंकछु दीन्हा॥ 


से ] उतरकर गङ्गाजीकी रेत 
| निषादराज ओर लक्ष्मणजीसदित श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी [ नाव र 
| (बहू) में खढ़े हो गये । तब केवटने उतरकर दण्डवत्‌ कौ । | उसको द्व करते देखकर ] प्रभुको 


| सष हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं ॥ १ ॥ 


om PMS _____ 2 se futalihe LS fs 


|. पतिके इदयकी जाननेवाली सीताजीने आनन्दभरे मनसे बीए न च्लि kT | 
| धाइ श्रीरामचन्द्रजीने केसटसे क्या, नावकी उतराई लो! जम ` रिद दावा॥ 
| नाथ आजु में काह न पावा। सिटे र रा Fi मलिमूरी। 

बहुत काल में कीन्ह मजरी (ES दुःख ओर दरिद्रताकी आग आज 


[ उसने कहा--] हे नाथ ! आज मेंने क्या नी पाग 
र विघाताने 


गी । मेने बहुत समयतक मजहूरी की । ह अनुग्रह तोरे॥ 
अब कु नाथ न चाहिअ मोरे। दीनदयाल में सिर घरि खेवा॥ 
| फिरती बार मोहि जो देबा। सो Ke । छोयती बार आप मुझे जो कुछ 
| fi । हे दौनदयार ! आपकी से अग से इ प 


| र में सिर चदाकर लूँगा ॥ १ ॥ 


‘3 रा | 2 
जा ® स० २६- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - x PES IRR अल २४८ 
EE Sr क 


Digitized by Ara Sa प्रीराक्वरितमानस ०००० 
३८६ ड 


मनन जि छत 
दो--बहुत कीन्ह प्रभु खन सिये नहिं कछु केवट लेइ। |, 
बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देइ॥१। २।| 
प्रभु श्रीरामजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजीने बहुत आग्रह [ या यत ] किया, पर केवट कुछ नहीं क्ल, | 

तब करुणाके धाम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने निर्मे भक्तिका वरदान देकर उसे विदा किया ॥ १०२॥ 
चौ०-तब मज्जनु करि रघुकुछनाथा। पूजि पारथिव नायउ माथा। 
सियेँसुरसरिहि कहेउ करजोरी।मातु मनोरथ पुरउबि मोरी। 
फिर रघुकुलके खामी श्रीरामचन्द्जीने स्नान करके पार्थिवपूजा की ओर शिवजीको सिर नवाप। 
सीताजीने हाय जोड़कर गङ्गाजीसे कहा--हे माता ! मेरा मनोरथ पूरा कीजियेगा, रि ॥ १॥ | 

पति देवर सँग कुसल बहोरी।आइ करों जेहिं पूजा तोरी। 
सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी। भइ तब बिमल वारि बर बानी। | 


जिससे में पति ओर देवरके साथ कुशालपर्वेक लोट आकर तुम्हारी पजा करू । सीताजीकी पेमा | 
सनी हुई विनती सुनकर तब गङ्गाजीके निर्मल जलमेसे श्रेष्ठ वाणी हुई-॥ २॥ 


सुनु रघुबीर प्रिया बेदेही। तब प्रभाउ जग बिदित न केही॥ | 

लोकप होहिं बिलोकत तोरे। तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरं। | 

हे रघुवीरकी प्रियतमा जानकी ! सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगतमें किसे नहीं मालम है। तुम्हारे इप! | 

देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं । सब सिद्वियाँ हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं ॥ ३॥ | 

तुम्ह जो हमहि बडि बिनय सुनाइई।कपाकीन्हिमोहि दीन्हिबढ़ार। | 

तदपि देबि में देवि असीसा।सफल होन हित निज बागी | 

तुमने जो मुझको बढ़ी विनती सुनायी, गो भ | 

देवि ! में अपनी वाणी सफल होनेके लिह न ad 

दो>भआननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ। | 

'ूजिदि सब मनकामना सुजसु रहिहि जग छाइ॥१० | 

तुम म्राणनाथ्‌ ९ कार्म" | 

पूरी होंगी ओर तुम्हारा सुन्दर प बना जे । तुम्हारी सारी मर्ग | 
चो-गंग बचन व मूला। मुदित सीय सुरसरि अनुकूल । 

तब मभु गुहाहे कहेउ घर जाहु सू उर दाद | 

रे छ बस इरन उ खख मुखु भा तह | 


देवन रत 
[ चन्द्रजीने दीक [नन्दित ह | | 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने निषादराज गुहसे अनुकूल देखकर सीताजी आन. ह | 
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शुद्द केद “न बचन गुह कह कर जोरी। विनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ “व बचन गुह कह कर जोरी। बिनय सुनहु रकखम मोरे । मोरी॥ 
नाथ साथ रहि पथु देखाई। करि दिन चारि चरन सेवकाई॥ 
दय जोड़कर दीन वचन बोठा- हे रघुकुलशिरोमणि ! मेरी विनती सुनिये । में नाथ ( आप ) 
|, ष रहकर राखा दिखाकर चार ( कुछ ) दिन चरणोकी सेवा करके-॥ २ 0 | 
जेहिं बन जाइ रहब रघुराई।परनकुटी में करषि सुहाई॥ 
तब मोहि कहँ जसि देव रजाई। सोइ करिहउँ रघुबीर दोहाई॥ 
है खुराज ! जिस वनमें आप जाकर रहेंगे, वहाँ में सुन्दर पर्णकुटी ( पत्तोंकी इटिया ) बना दूँगा । 
| एने आप जेसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर ( आप ) की दुह हे, में वेसा ही करूंगा ॥ ३ ॥ 
सहज सनेह राम लखि तासू।संग लीन्द गुह हृदये हुलासू॥ 
पुनि गुहे ग्याति बोलि सब रीन्हे। करि परितोषु बिदा तब कीन्हं॥ 
उसके खाभाविक प्रेमको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने उसको साथ ले लिया, इससे गुहे इदयरमें बढ़ा 
न्द्‌ हुआ । फिर गुह ( निषादराज ) ने अपनी जातिके ढोगोंको बुला लिया ओर उनका संतोष 
झारे तव उनको विदा किया ॥ ४ ॥ | 
. दो*-तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ । 
सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ॥१०४॥ 
तब प्रभु श्रीधुनाथजी गणेशजी और शिवजीका स्मरण करके तथा गङ्गाजीको मस्तक नवाकर सखा 
परज, छोटे भाई लक्ष्मणजी ओर सीताजीसहित वनको चले ॥ १०४ | 
नेहि दिन भयडबिटप तर वास्‌। लखन सखाँ सब कीन्ह सुपासू॥ 
| प्रात भातकृत करि रघुराई।तीरथराजु दीख भमु जाई॥ 
' उस दिन पेडके नीचे निवास हुआ । ढक्षणजी ओर सला शने! विभ्रामकी ] र सब ह दी। 
| भु रामचन्जीने सबेरे प्ातःकाकी सब क्रियाएँ करके जाकर तीये राजा गे हितकारी ॥१॥ 
| सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सरिस मीतु हितकारी ॥ 


' चारि पदारथ भरा भँडारू।पुन्य ले देक भति खाड 
| ह त गनीम गाते phe उत राजाका सुन्दर देश है॥ २॥ 


भथ, काम ओर मोक्ष) से भण्डार भरा हे और वह पुष्पम ्रतिपच्छिन्ह 
न अगम गढ गाढ़ सुहावा। सपनेहुँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा॥ 


अनीक दळून रनधीरा॥ 
| सकल तीरथ बर बीरा। कुप 
गेत ही दम, ses न्दर गढ ( किला ) हे मिसको खा ना (वा सब व 
| it 


रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पापकी सेनाको कुचल डालनेवाले और बढ़े रणधीर हैं ॥ ३ ॥ 
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` संगसु सिंहासन सुठि सोहा। छत्रु अखय बढ मुनि मनु जु सिहासल सुठि सोदा। छतु अलय बटुमुनि मनुके ुनि मजु / 
चवँर जमुन अरु गंग तरंगा। देखि होहिं दुख दारिद झा || 
[ग्गा, यशुना ओर सरखतीका ] सङ्गम ही उसका अत्यन्त घुशोमित सिंहासन हे । अब, , | ` 
है, जो भुनियोके भी मनको मोहित कर लेता है । यशुनाजी ओर गङ्गाजीकी तरंगें उसके [ इयाम ओर ३ | 
चॅवर हैं, जिनको देखकर ही दुःख ओर दरिद्रता नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥ ५ ॥| 


दो*-सेवहिं सुकृती साधु सुचि पावहिं सब मनकाम। 


बंदी बेद पुरान गन कहहिं बिमल शुन आम ॥१०५। | 
पुण्यात्मा, पवित्र साधु उसकी सेवा करते हें ओर सब मनोरथ पाते हैं । वे 
भाट हें, जो उसके निर्मल युणगणोंका बखान करते हैं ॥ १०५ ॥ द और पुराण छू 


चो--को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुजर सृगराउ। 


अस तीरथपति। देखि सुद्दावा। सुख सागर रघुबर सुख पावा। | 
. पाषोके समूहरूपी हाथीके मारनेके लिये सिंइूप प्रयागराजका प्रभाव ( महर्व--माहाल्य ) झेन | 
सकता है। ऐसे सुचने तीर्थराजका दर्शन कर सुखके समुद्र रघुकुलरेष्ठ औीरामजीने भी सुख पाया ॥ !। | 


कहिसियरखनहिसखहिसुनाई। श्रीमुख तीरथराज बड़ाई। | 


हा हर बन ला । कहत महातम अति अनुरागा। 
जी, लक्ष्मण र्‌ । | 
तदनन्तर हि विधि वन और बर्गको देखते हुए जोर के मे “ales fr | 
एहि बिधि आइ बिलोकी बनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी। | 
सुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा। पूजि जथाबिधि तीरथ देव। | 


इस प्रकार श्रीरामने r 
देनेवाडी हे । फिर आनन्द क जो सण करनेते ही सब इन 


js रन पूजन किया ॥ ३ ॥ लान करके शिवजीकी सेवा ( एजा ) म ग | 

करत लाए। | 

सुनि मन मोदनकछुकदि जाई दंडवत मुनि उरळी; 
करके ] 


ह यतद, .रासि जवः 
दण्डवत्‌ करते हुए ही मुनिने इृदयसे प्रथु श्रीरामजी भरद्वाजजीके पास अ || 
मानो उन्हें बन्द राशि मि गयी हो ॥ का | सुनिके मनका आनन्द कुछ कहा ती % | 


ुनीस उर अति अनंढु अस जानि! ., | 
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० त आशीवांद दिया । उनके इदे ऐग जनक ज हि आशीर्वाद दिया । उनके हृदये ऐसा जानकर अत्यन्त आनन्द हुआ कि आज 


॥ $ सीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन कराकर ] मानो हमारे सम्पूर्ण 
| न हाकर आँखोंके सामने कर दिया ॥ १०६॥ 
|. कुसल म्न करि आसन दीन्‍्हे।पूजि प्रेम परिपूरन कीन्‍्हे॥ 


!| दद मूल फर अंकुर नीके। दिए आनि मुनि मनहूँ अमी के॥ 
ह पुडकर झुनिराजने उनको आसन दिये ओर प्रेमसहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया । 
| मानो अमूतके ही बने हों, ऐसे अच्छे'अच्छे कन्द, मूल, फूल ओर अंकुर लाकर दिये ॥ १ ॥ 


||. दीय लखन जन सहित सुहाए। अति रुचि राम मूल फल खाए॥ 
'| मए बिगतश्रम रासु सुखारे। भरडाज शद बचन उचारे॥ 


पीताजी, लक्ष्मणजी और सेवक शुहसहित श्रीरामचन्द्रजीने उन सुन्दर मूलफलोंको बड़ी रुचिके साथ 
' जा । थस्मवट दूर होनेसे श्रीरामचन्द्रजी सुखी हो गये। तब भरद्वाजजीने उनसे कोम वचन कदे -॥२॥ 


| 

`| आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग बिरागू॥ 
| हि अवलोकत आजू ॥ 
सफल सकल सुभ साधन साजू। राम ठुम्ह ट 


हो गया । आः: घेरा 
दे राम ! आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थसेवन और त्याग सफल ह 
| उ योग ओर वैराग्य सफल हो गया ओर आज मेरे सम्पूर्ण शुभ साधनोंका समुदाय भी सफल हो गया ॥३॥ 


दूः र्‌ जी॥ 
राभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरे दरस आस सब है 
अब करि झपा देहु बर एहूं।निज पद सरसिज सहज सनेहू॥ 


सरी कुछ भी नहीं दै। आपके 
| ज्रभकी सीमा ओर सुखकी सीमा [ प्रुके दर्शनको छोड़कर ] ६ 
' से मेरी त हे हो गयीं । अब इपा करके यहं परदा दीजिये कि आपके चरण 


' स 
न 
| तब लगि सुखु सपनेहुँ नहीं किएँ कोटि Ba ae 
| कर हे कमे, वचन और मनसे छल Eh ह न « | 

नि सुनि बचन रासु सकुचाने। भाव भति दसा 
| ब रघुबर मुनि सुजस सुहवा । द च ब क 
|| | न ग सुगकरः उनकी आवः भरल ए हा ला 9 


| «निषे हृष्टिसे ] [ अपने 
| न सुपश करोड़ों J र कहकर सबकी सुनाया ॥ * !! 
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सो बड़ सो सब गुन गन सो बड़ सो सब गुन गन गेहू।जेहि सुनीस तुम्ह आदर हे स बढ़ सो सब गुन गन गेहू। दि सुनीस हम्ह आदर 
सुनि रघुवीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुखु अनुभकहों। 
[ उन्होंने कहा-] हे सुनीश्वर ! जिसको आप क दें, वही बढ़ा दे ओर वही सब पुग | 
घर है। इस प्रकार श्रीरामजी ओर झुनि भरद्राजजी दोनों परस्पर विनग्न हो रहे हैं ओर अ | 
सुखका अनुभव कर रहे हैं ॥ २॥ | 


यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी। बटु तापस सुनि सिद्ध उदासी। | 


भरह्ाज आश्रम सब आए।देखन दूसरथ सुअन सुहाए j 
यह ( श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताजीके आनेकी ) खबर पाकर प्रयागनिवासी बरह्मचारी, तपसी गु 
सिद्ध ओर उदासी सब श्रीदशरथजीके सुन्दर पुत्रोंको देखनेके लिये भरड्वाजजीके आश्रमपर आये ॥ ३। 


रासु घनाम कीन्ह सब काहू। सुदित भए लहि लोयन ढाहू। 
देहि असीस परम सुखु पाई।फिरे सराहत ुंदरताई। | 
श्रीरमचन्द्रजीने सब किसीको प्रणाम किया । नेत्रोका लाभ पाकर सब आनन्दित हो गये ओर पए 
सुख पाकर आशीवाद देने लगे श्रीरामजीके सोन्दर्यकी सराहना करते हुए वे छोटे ॥ ४ ॥ 
रो--राम कीन्ह बिश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ। 


भीर र सि सिय लखन जन मुदित सुनिहि सिरु नाइ॥१०॥ 
मजने रातको वहीं विश्राम किया और प्रातः ते| 
क हि व ल न 


चे~-राम समेम कहे मुनि पाहीं। नाय कहि हम केदि मग जाही। 
सुनिमनबिहसिरामसनकहही।सुगमसकलमग तुम्ह कहुँ अही | 


[ चलते समय ] बड़े प्रेमसे | 
मुनि मनमे हसकर श्रीरामजीसे i a नाय ! बताइये, हम किस मागे गा 


सबन्हि राम पर पेम 
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| । 2 कर] चार बहचारियोंको साथ कर दिपा ने गए जप जप पक्ष य) निने [चुनकर ] चार ह्मचारियोँको साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्माँतक सब सुकृत (पुण्य ) 


। पे प ुनाषजी प्रणाम कर ओर ऋषिकी आज्ञा पाकर हृदये बड़े ही आनन्दित होकर चले ॥ रे ॥ 


| प्राम निकट जब निकसहिं जाई। देखहिं दरसु नारि नर घाई॥ 
| होहिं सनाथ जनम फू पाईं। फिरहिं दुखित मनु संग पठाई ॥ 
| जब वे किसी गाँवके पास होकर निकलते हें तब ल्ली-युरुप दोढ़कर उनके रूपको देखने लगते हें । 

उक्त छ पाकर वे [ सदाके अनाथ ] सनाथ हो जाते हैं ओर मनको नाथके साथ भेजकर [ शरीरसे 
| न रहनेके कारण ] दुखी होकर लोट आते हैं ॥ ४ ॥ फर पाई 

दे०-बिदा किए बटु बिनय करि फिर पाइ मन काम । 

उतरि नहाए जपुन जल जो सरीर सम स्याम॥१० ड 
श्ररामजीने विनती करके चारों बरह्मवारियोंको बिदा किया; वे मनचाही वस्तु ( अनन्य ) भ 

ठ पनज पार उतरकर सबने यमुनाजीके जल्में स्नान किया, जो श्रीरामचन्द्रजीके शरीरके 
| सान ही श्याम रंगका था ॥ १०६ ॥ 
३-सुनत दीरचासी नर नारी।धाए निज हे निज काज बिसारी॥ 
ठूखन राम सिय सुंद्रताई। देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई॥ 


दो परम सुन्दर सुकुमार 
युनाजीके किनारेपर रहनेवाले सी-पुरष | यह सुनकर कि हि लक्ष्मणजी, 
सुक ओर एक परम सुन्दरी खी आ रही है ] सब अएना को 5 स 
' नी ओर सीताजीका सौन्दर्य देखकर अपने भाग्यकी बढ़ाई करणे उ त सकचाहीं॥ 
अति लालसा बसहिं मन माही नाई गा: ह bs 
जे तिन्ह महुँ बयबिरिय सयाने। तिन्हकरि जु सकुचाते हं । 

| उनके मनमें [ परिचय जाननेकी ] बहुतसी लालसाएँ 0 गे ४ ल्य ॥२॥ 
| म शमो वयद ओर नत थे, वक्र के पितु आयु पाई ॥ 
सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई। pa! भळ नाहीं॥ 

सुनि सबिषाद सकर पछिताहीं। रानी रा 


नकर सब 
| _ उने सम कथा सब लोगोंको सुनायी कि पिताकी जा म क चढ़े हैं। यह इ 
| हित हो पछता रहे हैं कि रानी और पा तेजपुंज रुघुबयस सुद्ावा ॥ 
ताप 
न 2 
| सी मरसरपर बह एक तपसी आया, जो ते पी g के ]।वह वैरागीके वेषमें था और मन, 
| § न जानते [ अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाई 
| तथा कमसे श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी था ॥ १ ॥ . 
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ने हैं और कुछ 0 ३ | 
[ इस तेजः सके भरसङ्गको कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हें और इछ लोगोंके देखन | 
क और कस जगा हुआ-सा जान भी पढ़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियोंमें है। nt 
अलौकिक अनुभवी पुरुष ये। पता नहीं, यहाँ इस प्रसज्के रसनेमें क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक ते 
है । इस तापसको जब कबि-अलखित गति' कहते हैं, तब निश्चयपर्वक कोन कया कह सकता हे । ह 
समझसे ये तापस या तो श्रीहनुमारजी ये अथवा भ्यान तुलसीदासजी ! ] 
दोश-सजळ नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिचानि। 


परेउ दंड जिमि धरनितळ दसा न जाइ बखानि ॥११० | 
अपने इष्टदेवको पहचानकर उसके नेत्रॉम जल भर आया ओर शरीर पुढकित हो गया । दह दाइ | 
भाँति पथ्वीपर गिर पड़ा, उसकी [ प्रेमविहल ] दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ११० ॥ | 


चो-राम सप्रेम पुलकि उर लावा। परम रंक जनु पारसु पावा। 


मनहुँ प्रेम परमार्थ दोऊ। मिलत धरे तन कह सबु कोड। | 


शरीरामजीने प्रेमपूर्वक पुलकित होकर उसको इदयसे लगा लिया । [ उसे इतना आनन्द हुआ ] माने | 
कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई [ देखनेवाले ] कहने लगे कि मानो प्रेम ओर एप | 
( परमतत्त ) दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हें ॥ १ ॥ 


बहुरि लखन पायन्ह सोइ छागा। लीन्ह उठाइ उम शि अनुरागा | 
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा।जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा॥ | 


फिर वह लक्ष्मणजीके चरणों छगा । उन्होंने प्रेमसे उमेँगकर उसको उठा लिया । हिर .अगे | 


सीताजीकी चरणध्षलिको अपने सिरपर धारण किया । माता सीताजीने भी उसको अपना छोय भ | 
. जानकर आशीर्वाद दिया ॥ २॥ 


कीन्ह निषाद दंडवत तेही। मिलेउ मुदित लसि राम सनेही। | 


न के पियूषा। मुदितखुअसलु पाइ जिमि भूल | 
दण्डवत्‌ की । श्रीरामचन्द्रजीका द) | 
ES Rt तरे म तोदा पान करने शी | 


. ओर ऐसा आनन्दित हुआ जेसे कोई भूखा आदी धन्द्र भोजन पाकर आनन्दित होता है ॥ ३ ॥ 


` ते पितुमातु कह हु ससि केसे। जिन्ह पठए बन बाळक एऐसे। | 


[ क गार ) बम गत व पी ' कहो तो, वे माता-पिता केसे हैं पि | | 
देखकर सब खपुर स्नेहे व्याकुल हो जाते हैं॥ ४ | | , लक्ष्मणजी और सीता EF 
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| ˆ तेन-तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावनु दीन्ह । 


| राम रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेई कीन्ह ॥१११॥ 
तब शरीरामचन्द्रजीने- सखा ग॒हको अनेकों तरहसे [ घर लोट जानेके लिये] समझाया । श्रीरामचन्द्जी- 
ह आहाको सिर चढ़कर उसने अपने घरको गमन किया ॥ १११ ॥ - 


| ३-पुनि सिये राम छखन कर जोरी। जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी॥ 


चले ससीय सुदित दोउ भाई। रबितनुजा कइ करत बड़ाई॥ 
फिर सीताजी, श्रीरामजी ओर लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर यमुनाजीको पुनः प्रणाम किया ओर सूर्यकन्या 
गुनाजीकी बढ़ाई करते हुए सीताजीसदित दोनों भाई प्रसन्नताएवंक आगे चले ॥ १ ॥ 


पथिक अनेक मिलहिं मग जाता। कहहिं सपेम देखि दोउ श्राता ॥ 


राज लखन सब अंग तुम्हारे। देखि सोचु अति हृदय हमार ॥ 
स्तम जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयोंकी देखकर उनसे प्रेमपूर्वक कहते हैं 
| है तुझ्दरे सब अंगेमें राजचिह् देखकर हमारे इदयं बढ़ा सोच होता हे ॥ २ ॥ 

मारग चलहु पयादेहि पाएँ।ज्योतिषु झठ हमारे भाएँ॥ 


अगसु पंथु गिरि कानन भारी। तेहि महँ साथ वारि बकरी 
' एसे राजचिहोंके होते हुए भी ] तुमलोग .रास्तेमे पेद ही चछ रहे हो; इससे इम 

सत हे कि ज्योतिष-शासत र ही है । मारी जंगल ओर बढ़ेबढ़े पहाड़ोंका गम रास्ता है। तिसपर 
| एदे साथ सुकुमारी सी है ॥ ३ ॥ 


करि केहरि बन जाइ न जोई। हम सँग चलहिं जो आयखु होई॥ 


जाब जहाँ लगि तहे पहुँचाई। फिरब बहोरि तुम्हहि सिरु नाई 
| शयी ओर हिंहेसि भरा यह भयानक बन देखातक नहीं जाता । यदि आ ग रे साथ चलें। 
' भ जहॉतक जायेंगे, वहाँतक पहुँचाकर, फिर आपको प्रणाम करके हम लोट लेन । 
| दो+-एद्दि बिधि पूँछहिं प्रेम बस पुलक गात जळुन 

संघ फेरहिं तिन्हहि कदि बिनीत चढ़ बेन ॥११२॥ 
| र वे यात्री भदश इतश भर नह भ एते हैं। कित 
| जे rn 2 माही । तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीं ॥ 


aed तााताआतण री, 


| न कह सो कब । धन्य पुन्यमय परम सुद्दाए॥ 
' भेगा ओर पुरे राखत बसे हैं, तागों ओर देते गा 
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करते और उरते हुए कहते हें कि किस पुण्यवारने किस शुभ धमे इनको बसाया थे के 
ये इतने धन्य ओर पुण्यमय तथा परम सुन्दर हो रहे ॥ १॥ 
जहे जहे राम चरन चलि जाहीं। तिन्ह समान अमरावतिनाहाँ। | 
पुन्यपुंज मग निकट निवासी। तिन्हदि सराहहिं सुरपुरवासी। | 


जहाँ जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चरण चले जाते हैं उनके समान इन्द्रकी पुरी अमरावती भी नहीं हे। र्ते | 
समीप बसनेवाले भी बड़े पुण्याला हैं-खर्गमें रहनेवाले देवता भी उनकी सराइना करते हें-॥ २॥ 


जे भरि नयन बिलोकहिं रामहि। सीताळलन सहित घनस्यामहि। 
जे सर सरित राम अवगाइहिं। तिन्हहि देव सर सरित सराहहिं। 


जो नेत्र भरकर सीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित घनश्याम श्रीरामजीके दर्शन करते हैं जिन तालाबों ओ | 
नदियोंमें श्रीरामजी स्नान कर लेते हैं, देवसरोवर ओर देवनदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हें ॥ ३॥ 


जेहि तरु तर प्रभु बेठहिं जाई। करहिं कलपतर तासु बढ़ाई॥ | 


राम लखन सिय रूप निहारी।पाइ नयनफल होहिं सुखारी | 


सजळ बिलोचन ॥ | 
श्रीराम, लक्ष्मण ओर दल ।सब भए मगन देखि दोउ र | 


भाइयोंको देखकर सब परमानन्दे श्रता [ परम ] फल पाकर वे सुखी हे पि || 


क्‍ मग्न हो गये । उनके नेन्ोमें होगी 
६ बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी ।लहि हि माप ती | 
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०3 वर्णन नबी की जाती। मने दख दि शत प्न ज गज नहीं की जाती। मानो दरिदरोंने विन्तामणिकी ढेरी पा ली हो। वे एकएकको 
कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रोंका लाभ ले लो ॥ ३ ॥ 


शमहि देखि एक अनुरागे।चितवत चले जाहिं सँग लागे॥ 


एक नयनमग छबि उर आनी। होहिं सिथिल तन मन बर बानी॥ | 

कोई श्रीरामचन्द्रजीको देखकर ऐसे अनुरागमें भर गये है कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले 
त हैं । कोई नेत्रमार्गस उनकी छनिको हदयमें लाकर शरीर, मन ओर शरेष्ठ वाणीसे झियिळ हो जाते हें 
(अर्थात्‌ उनके शरीर, मन और वाणीका व्यवहार बंद हो जाता है ) ॥ ४॥ 


दे-एक देखि बट छाँह भलि डासि सरदुल तन पात। 
कहहिं गवाँइअ छिनुकु श्रमु गवनब अबहिं कि प्रात ॥११४॥ 


कोई बड़की सुन्दर छाया देखकर, वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षणभर यहाँ बेठकर 
| इदमव मिटा लीजिये । फिर चाहे अभी चले जाइयेगा, चाहे सबेरे ॥ ११४ ॥ द | 
| कै-एक कलस भारि आनहिं पानी। अंचइअ नाथ कहहि खंड बानी॥ 


सुनि मिय बचन प्रीति अतिदेखी। राम इपाळ सुसीळ बिसेषी॥ 


लीजिये । 
| कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं ओर कोमल वाणीसे कहते डे-नाथ ! आचमन तो कर 
` अने प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यन्त प्रेम देखकर दयाळ ओर परम सुशील श्रीरामचन्द्रजीने-॥१॥ 


जानी श्रमित सीय मन माहीं। घरक बिएंबु कीन्ह बट छाहीं॥ 


मुदित नारि नर देखहिं सोभा। रूप अनूप नयन मजु लोभा॥ 
मनें सीताजीको थकी हुई जानकर घड़ीभर बढ़की वायम विश्राम किया । ख्री-पुरुप आनन्दित होकर 
' शोम देखते हैं। अनुपम रूपने उनके नेत्र और मोको छमा लिया है ॥ २ ॥ 


एकटक सब सोहहिं चहुँ ओरा। रामचंद्र मुख चद चकोरा॥ 


तरुन तमाळ बरन तनु सोहा।दंखत कोटि मदन मु ह 
| कत, ब ल न ग 
| २ भोर सुशोभित हो रहे हैं श्रीरामजीका नवीन तमा वृक्षके न | श्य 
| \ है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवोंके मन मोहित हो जाते है ॥ का भावते जी i 
दामिनि बरन लखन सुठि नीके। नख सिख सु 
मुनिपट कटिन्ह कसें तूनीरा। सोहहिं कर कमळनि धबु तीरा॥ 
Ce भले मालम होते हैं। वे नखसे शिखातक np ह 
त हुत द आदि) स पह हं ओर कमरमें तरक कसे हुए हें। . 


— A 
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दो*-जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन च द सीसनि सभग उर भज नयन बिसाल। ` | 
सरद परब बिधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल ॥११५ | 

चन्दरमाके समान सुन्दर मुखोंपर पसीनेकी बूँदोंका सम्रह शोभित हो रहा है ! ॥ ११५ ॥ ` 
चोः-चरनि न जाइ मनोहर जोरी। सोभा बहुत थोरि मति मोरी। | 
राम छखन सिय सुंद्रताई। सब चितवहिं चित मन मतिलाई। | 


उस मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योंकि शोभा बहुत अधिक है ओर मेरी बुद्धि थोडे 
श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताजीकी सुन्दरताको सब लोग मन, चित्त ओर बुद्धि तीनोंको लगाकर देख रहे हैं॥॥ | 


थके नारि नर प्रेम पिआसे। मनहुँ गी सुग देखि दिआ से॥ | 

सीय समीप ग्रामतिय जाहीं।पूँछत अति सनेहेँ सकुचाही। | 

र प्रेमके प्यासे [ वे गावोंके ] स्रीपुरुष [ इनके सोन्द्य-माधुयंकी छया देखकर ] ऐसे थक्रित रह गे | 

जसे दीपकको देखकर हिरनी ओर हिरन [ निस्तध रह जाते हैं ] ! गाँवोंकी ब्लियाँ सीताजीके पर । 

जाती हैं; परंतु अत्यन्त स्नेहे कारण एकते सकुचाती हैं ॥ २ ॥ | 

बार बार सब लागहिं पाएँ । कहहिं बचन सूद सरळ सुभाएं। | 
राजकुमारि बिनय हम करहीं। तिय सुभायेँ कछु पूँछत डरदीं। | 

बार बार सब उनके पॉव लगती ओर सहज ही सीधेसादे कोमल वचन कहती हें--हे राजडमारी ! ! | 

विनती करती ( कुछ निवेदन करना चाहती ) हैं, प्रतु स्रीखभावके कारण कुछ पछते हुए डरती ह ॥३॥ | 
खामिनि अविनय छमबि इमारी। बिलगु न मानब जानि गवाँरी। | 

राजकुअर दोउ सहज सलोने। इन्ह ते लही दुति मरकत सोने। | 

हैं खामिनि ! हमारी दिठाई क्षमा कीजियेगा ओर हमको गवारी जानकर जुरा न मानियेगा । गे ग | 

ह मरकतमणि ( पन्ने ) ओर सुवर्णने आ | 
`= र समझाने एक मे बराबर भी नहीं है? ॥ और सर्र्णंकी आभा हे वह इनक | 


४॥ 


बर सुंदर सुषमा एन । 


दोनों ही परम सुन्दर और शोभि र || 
कमलके समान इनके नेत्र हैं ॥ ९" | 
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। ः = टि मनोज लजावनिहारे। सुमुखि कहदु को आह दुरि छजावनिहारे। सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे॥ 


दुनि सनेहमय मंजुळ बानी। सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी॥ 
| सुमुखि! कहो तो अपनी सुन्दरतासे करोड़ों कामदेवोंको ठजानेवाठे ये तुम्हारे कोन हैं ? उनकी 
| त प्रमी सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं ओर मन-हीमन मुसकरायीं ॥ १ ॥ 


तिन्हहि बिलोकि बिलोकतिधरनी । दुहेँ सकोच सकुचति बरवरनी॥ 


सकुचि सप्रेम बाळ मृग नयनी। बोली मधुर बचन पिकबयनी॥ 

` त्तम(गोर) वर्णवाली सीताजी उनको देखकर [ संकोचबश ] थ्वीकी ओर देखती हैं। वे दोनों 
| ने संकोचसे सकुचा रही हैं ( अर्थात्‌ न बतानेमें ग्रामकी खियोंको दुःख होनेका संकोच हे ओर . 
बनेंगे लजारूप संकोच ) ! हिरनके बच्चेके सदरा नेत्रवाली ओर कोकिलकीसी वाणीवाली सीताजी 
| उकुचाकर प्रेमसहित मधुर वचन बोलीं-॥ २ ॥ 

| सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु खनु लघु देवर मोरे ॥ 

बहुरि बदनु विधु अंचल ढाँकी। पिय तन चितइ मोब ब 

| ेजो सहजखभाव, सुन्दर और गोरे शरीरके हैं, उनका नाम लक्षमण हैः वर हें। 
| E se [ छजावश ] अपने चन्द्रभुखको ओवले ढककर ओर प्रियतम ( श्रीरामजी ) की 
| कर भेह टेट्री करके, ॥ ३ ॥ श 

| संजन मंजु तिरीछे नयननि।निजपतिकदेउ तिनि सियँ सयननि 


भई मुदित सब ग्रामबधूटी।रंकन्ह राय रासि जनु छूटीं॥ 


सजन रछा करके सीताजीने हशारेसे उन्हें कहा कि ये ( श्रीरामचन्द्रजी ) 
| भे | हक युवती ल्लियाँ इस प्रकार आनन्दित हुई मानो कंगालोंने 


राशियाँ लूट ली हों ॥ ४ ॥ हि 
दी ध परि बहुविधि देहि असीस । 
be जब लगि महि अहि सीस॥११७॥ 


| „ पे अत्यन्त प्रेपसे सीताजीके पेरों पढ़कर बहुत प्रकारसे आशिष र र ; re 
पा है तक शेषजीके सिरपर पृथ्वी रहे तबतक तुम सदा हानी बनी रह छोहू 

F पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी। जों एदि न ( बनाये रखना हे 
- ६७ पीजी समान अपने पतिकी पर ओ ६ हक हों १॥ र 
| ए हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसे आपि रक 


; MC Hee MRI RSs 
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द्रसनु देब जानि निज दासी। जठ ज जानि निज दासी।ललीं सीय सब मेम पिमो सब पेम पिआसी। 
मधुर बचन कहि कहि परितोषां। जनु कुसुदिनीं कोमुदीं पोष 


ओर इमे अपनी दासी जानकर दर्शन दे । सीताजीने उन सबको प्रेमकी प्यासी देखा और पुर 
कह-कहकर उनका भलीभाँति संतोष किया । मानो चाँदनीने कुधुदिनियोको खिलाकर पुष्ट कर दिगा के | 


तबहिं लखन रघुबर रुख जानी। पूँछेउ मशु लोगन्दि ऋदु बानी। | 
सुनत नारि नर भए दुखारी।पुलकित गात बिलोचन बारी। 


उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर लक्ष्मणजीने कोमल वाणीसे लोगोसे रास्ता एम्र। - 
सुनते ही स्री-पुरुष दुखी हो गये। उनके शरीर पुलकित हो गये ओर नेत्रॉमें [ वियोगकी सम्भावने 
प्रेमका ] जल भर आया ॥ ३ ॥ 


मिटा मोड मन भए मलीने। बिधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने। | 
समुझिकरम गतिधीरजुकीन्हा। सोधिसुगम मशु तिन्ह कहिदीन्दा | 


उनका आनन्द मिट गया और मन ऐसे उदास हो गये मानो विधाता दी हुई सम्पत्ति छीने हे हे। 
कर्मकी गति समझकर उन्होंने धेये धारण किया ओर अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया।॥ 


दो--रुखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ। | 
फरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ ॥११५॥ | 


तब लक्ष्मणजी ओर जानकीसहित श्रीरघुनाथजीने गमन कि PS | 
खोयाया, किंतु उनके मनोंको अपने साथ ही उगा लिया ॥ ११८ i और सब लोगोंको मि 


चे*-फिरत नारि नर अति पछिताहीं। दैअहि दोषु देहि मन माही। | 


ह बिषाद परसपर कहहीं। बिधि करतब उलटे सब अही £ 
क र ह स स त होह स 
निपट निरंकुस निठुर निसंकू जेहिं ससि कीन्ह सरुज सकलं 
न्च कऊपतरु सागरु खारा।तेहिं पठए बन राजकुमार! | 
बढुनेवाला ) और कलंकी बनाया, न गो ओर निडर है, जिसने चन्द्रमाको रोगी (४ | 


समुद्रको खारा बनाया । व ६ 


चरहिं मग षिनु पदत्नाना। रचे वादि बिधि बाहन र्गी F ; 
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य वनवास दिया का न 9 9 _ _\ 
| जब विधाताने इनको बनव दिया हे, तब उसने भोगविलात ज 7 [ 
रं रास्तेम चल रहे हैं, तब विधाताने अनेकों वाहन (लार) व ही र | ठ ह 


ए महि परहिं डासि कुस पाता। सुभग सेज कत सूजत बिधाता॥ 
तुबर बास इन्हहि बिधि दीन्दा।धवळ धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा॥ 
उब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीनपर ही पढ़ रहते हें, तब विधाता सुन्दर सेज ( पलंग ओर 
कोने) करिसलिये बनाता हे ! विधाताने जब इनको बढ़े पेड़ों [ के नीचे ] का निवास दिया, तब 
उल महलोंके बना-बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया ॥ ४॥ 


दो*-जौं ए सुनि पट घर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार । 


बिबिध भाँति भूषन बसन बादि किए करतार॥११९॥ 
जो ये सुन्दर और अत्यन्त सुकुमार होकर मुनियोंके ( वल्कल ) वस्त्र पहनते ओर जटा धारण करते 
१ तो हिर करतार ( विधाता ) ने भाँति-भातिके गहने ओर कपड़े वृथा ही बनाये ॥ ११६ ॥ 


| बे“-जों ए कंद मूळ फल खाहीं। बादि सुधादि असन जग माहीं॥ 
| एक कहहिं ए सहज सुहाए। आपु प्रगट भए बिधि न बनाए॥ 


| जोये कन्द, मूल, फल खाते हैं तो जगतमेँ अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं । कोई एक कहते 
हये खभावसे ही सुन्दर हें [ इनका सोन्‍्दर्यमाधु्य निय ओर खाभाविक है ] । ये अपने आप 
| पेट हुए हैं, ब्रह्माके बनाये नहीं हैं ॥ १ ॥ 


जहे लगि बेद कही बिधि करनी। श्रवन नयन मन गोचर बरनी॥ 


देखहु खोजि भुअन दस चारी। कहे अस पुरुष कह असि न 
` शरे कानों, नेत्रों ओर मनके द्वारा अतुभवमें आनेवाली बिधाताकी ho न i , र 
| भे कह है, हतक चोदहों लोकोंमें टद देखो ऐसे पुरुष ओर ऐसी खि कहाँ भन नही हे 
| सिदध हे कि ये बिधाताके चोदहों लोकोंते अलग हैं ओर अपनी महिमासे ही आप निर्मित हुए 


इन्हहि देखि बिधि मनु अनुरागा। पटतर जोग बनावे लागा॥ 


| (की 


=r री लगारारमा-»-जर्ी। 


। एल षनाने किया, परंतु कोई उसकी 
चे) । सो ह मारे उस नो जंग लाकर ढि दिया है॥ ३ ॥ 

| मारे उसने इनको जंगठमे लाकर 

| एककहहिं हम बहुत न जानदिं ।आपुहि परम धन्य क सा 
| , नि पुन्यपुंज हम ेे। जे देखि et री हें [जो 
| भएक कहते हम बहुत नहीं जातते । है अनेको परम पनत | 
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व समझे वे भी बढ़े पुष्यात्‌ हैं, जिन्होंने उ से जिन्होंने लक झोर 
जो देख रहे हैं ओर जो देखेंगे ॥ ४ ॥ ५ ह 
दो*-एहि विधि कहि कहि बचन प्रिय लेहिं नयन भारि नीर। 
किमि चलिहहिं मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर ॥१२, | 


हस प्रकार प्रिय वचन कहकहकर सब नेत्रोमे [ प्रेमाशुओंका ] जल भर ठेते हैं ओर कहे 
ये अत्यन्त सुकुमार शरीरवाले दुर्गम ( कठिन ) मार्गमें केसे चंग ॥ १२० ॥ 
चो०-नारि सनेह बिकल बस होहीँ। चकई साँझ समय जनु सोहीं। | 


सढ पद कमल कठिन मगु जानी। गहबरि हृदये कहहिं बर बानी। 
खिया स्नेश विक हो जाती हैं। मानो संध्याके समय चकवी [ भावी वियोगकी पीडे ] 


` रही हों (दुखी हो रही हों) । इनके चरणकमलोंको कोमल तथा मार्गको कठोर जानकर हे र | 
हृदयसे उत्तम वाणी कहती है-॥। १ ॥ 


परसत सदु चरन अरुनारे। सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। 
जों जगदीसइन्हहि बनु दीन्हा। कस न सुमनमय मारशु दीन्हा। | 
इनके कोमल और लालाल चरणों ( तलवों ) को ठते ही पथवी वेसे ही सकुचा जाती है जेसे झार हा | 


® 


सकुचा रहे है। जगदीश्वरने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तेको पुष्पम्रय क्यों नहीं बना दिया !॥१॥ | 


जो मागा पाइअ बिधि पाहीं। ए रखिअहिं ससि आँखिन्ह माह | 


जे नरनारि न अवसर आए। तिन्ह देलन पए।| 
गत । [३ ३ उरे व सिय रासु न देखन पाए। | 


हम तो उनसे माँगकर ] इन्हें ँ ँ॥ पे | 
स्रीपुरुष इस अवसरपर नहीं आये, वे श्रीसीतारामजीको ही देख ॥ ३ Ni अलग 


सुनि सुर्पु वूझहिं अकुलाई । अब लगि गछ कहाँ लगि भाई | । 
समर वाइ बिलोकदि जाई। मुदित फिरहिं जनम फ प | 

और ey त ह Ee होकर पते हें कि भाई ! अबतक वे कहाँतक गे ह 
आननद र लत हं ॥ ४ शग | 
.दोऽ कि का रंद जन कर मीजहिं पछिताहिं। | 
खग इमि रसु जहाँ जहेँ जाहि ॥१९ | 


४] 
॥ 


हे ' बच्चे ओर बढ़े और | 
“पद नज ममचरत, ह लग म हम १॥ ह 
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ब आस होइ अनंद देख पाप ज्ञात उ 

| ३-गावे गावे अस होइ अनंदू। देखि भानुकुल केरव चंदू॥ 

जे कछु समाचार सुनि पाबहिं।ते रप रानिहि दोसु लगावदिं ॥ 

रूपी इधुदिनीे प्रफुल्लित करनेवाले चन््रमालरूप श्रीरामचन्द्जीके दर्शन कर गॉव गामे 

| हा ही आनन्द हो रहा है । जो लोग [ वनवास दिये जानेका ] कुछ भी समाचार सुन पाते हें, 
३ | ३ राजारानी [ दशरथ केकेयी ] अति को दोष लगाते हैं ॥ १ ॥ 


` कहहिं एक अति भल नरनाहु। दीन्ह हमहि जोइ लोचन लाहू ॥ 
। कहहिं परसपर लोग लोगाईं।बातें सरल सनेह सुद्दाई॥ 

को! एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं; जिन्होंने हमें अपने नेत्रेंका लाम दिया । ली-पुरुष 
पर आपसमें सीधी स्नेहभरी सुन्दर बातें कह रहे हें ॥ २ ॥ 


ते पितु सातु धन्य जिन्ह जाए। धन्य सो नगर्‌ जहाँ तें आए॥ 
धन्य सो देखु सैल बन गाउँ। जह जहँजाहिं धन्य सोइ ठाऊँ॥ 
[ कहते हं--] वे माता-पिता धन्य हैं, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है, जहस ये आये हैं। 
| ददेश, प्त, वन ओर गाँव धन्य है और वही खान धन्य हैः जहाँजहाँ ये जाते हैं ॥ ३ ॥ 


| 
क्‍ 0“ 
'| सुखु पायड बिर॑चि रचि तेही। ए जेहि के सब भाँति र ॥ 
कथा सुहाई। रही सकल मग कानन छाइ॥ 
ज हिल पि, पाया हे ये ( श्रीरामचन्द्रजी ) सब प्रकारसे स्नेही हें। पथिकरूप 

| भरामहक्ष्मणकी सुन्दर कथा सारे रास्ते और जंगलमें छा गयी है ॥ ४ ॥ द 
दोऽ-एहि बिधि रघुकुल कमल रबि मग लोगन्द सुख देत। 

जाहि चले देखत बिपिन सिय सौमित्रि समेत ॥१२२॥ 
| ुङुलरूपी कमलके खिलानेवाले सूर्य ीरामकन्रजी इस शर मार्गके लोगोंको सुख देते हुए सीताजी 
भोर उकषणजीसहित वनको देखते हुए चले जा रहे हैं ॥ १९३ ॥ र 
| पे-आगों रासु लखनु बने पाछें।तापस वप बिराजत ड ॥ 
| उभय बीच सिय सोहति केसे। बा र साब पा र 
F न 
| रखे बीच ता के सोम स तपे बगा ! रत बस 
| रिसं छदि जसिमन स जप वरचरोहिनिसोही। 
| | उपमा बहुरि कहउँ जियें जोही।जलु बु विधु 
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न बसन्तऋत और 7 ६ 
फिर जेसी छवि मेरे मनमें बस रही दे, उसको कहता है तु ओर कामदेवे इसे | 
रति ( सेसी सी ) शोमित हो। फिर अपने दयम खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध ( ये 
पुत्र ) और चन्द्रमाके बीचमे रोहिणी ( चन्द्रमाकी खी ) सोद रही हो ॥ २॥ 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता। धरति चरन मग चलति सभीता॥ 


सीय राम पद अंक बराएं।लखन चलहिं मणु दाहिन छाहं। 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके  जमीनपर अङ्कति होनेवाले दोनों ) क बीच चीचमें पेर रसती हु 
सीताजी [ कहीं भगवारके चरणविह्वोंपर पैर न टिक जाय इस बातसे ] डरती हुई मार्गमें चह रहे? 
ओर लक्ष्मणजी [ मर्यादाकी रक्षाके लिये | सीताजी ओर भीरामवन्द्रजी--दोनोंके चरणचिहोंको 
हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हें ॥ ३ ॥ | 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई। बचन अगोचर किमि कहि जाई॥ | 
खग सग मगन देखि छबि होहीं। लिए चोरि चित राम बटोही॥ | 
श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीकी सुन्दर प्रीति वाणीका विषय नहीं हे ( अर्थात्‌ आनिवंचनीप है) 


अतः वह केसे कही जा सकती है! पक्षी ओर पशु भी उस छबिको देखकर ( प्रेमानन्दमें) मग्न हो जो | 
हैं । पथिकरूप श्रीरामचन्द्रजीने उनके भी चित्त चुरा लिये हैं ॥ ४॥ 


दो--जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिग्न समेत दोउ भाइ। 


भव मणु अगसु अनंढु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ। १२१ | 
प्यारे पथिक सीताजीसहित दोनों भाइयोंको जिन-जिन लोगेने देखा, उन्होंने भवका आम म | 
( जन्म सृत्युरूपी संसारम भटकनेका भयानक मार्ग ) बिना ही परिश्रम आनन्दके साथ ते कर लि | 
( अर्थात्‌ वे आवागमनके चकरसे सहज ही छूरकर मुक्त हो गये ) ॥ १२३ ॥ | 
चो०-अजह जासु उर सपनेहूँ काऊ।बसहूँ लखनु सिय रामु बटाउ। | 
का के दा पाइहि सोई। जो पथ पाव कबहु सुनि कोर | 
आज खनमें भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम--तीनों आ बसें पी 
श्रीरामजीके परमधामके उस मार्गको पा जायगा, जिस ‘ses भ पाते हें ॥ ! ॥ 


तब रघुबीर श्रमित सिय जानी। देखि निकट बटु सीतल पा 


हि कं, मुझ फल खाई।प्रात नहाइ चले स्रा | 
उस दिन वहीं ठहर गये । कन्द, थकी हुईं जानकर ओर समीप ही एक बडका वृक्ष ओर ठंडी ग ते | 


मूल, हम 
भीरघुनाथजी आगे चले ॥ २॥ ^ ' "° सोकर रातभर वहाँ रहकर ] प्रातःका 


देखत बन सर सेल सुहा आए | 
ए।बालमीकि आश्रम प्रभु || 
हे दीख मुनि बासु सुहावन। सुंदर गिरि काननु जरु प | । 
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| ^ दुदर वनः 2, तालाब ओर प्त देखते हुए प्रभु औरामचळजी बीरि जकर आग । रामच 2. ताव ओर पत देखते हुए रम गग प्र पा पका, प्त देखते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वारमीकिजीके आश्रममें आये। श्रीरामचन्द्र 
३ | ते देल कि मुनिका निवासस्थान बहुत सुन्दर है, जहाँ सुन्दर पर्वत, वन ओर पित्र जल हे ॥ ३ ॥ 


सरनि सरोज बिटप बन फूछे।गुंजत मंजु मधुप रस मूळे॥ 

| ज्ञगन्ृगबिपुछ कोलाहल करही बिरहित बैर मुदित मन चरहीं॥ 
| तोवरगें कंमळ और वनम वृक्ष फूल रहे हैं ओर मकन्दरसमें मखत हुए भोरे सुन्दर गुंजार कर रहे 
| | १।बहुतसे पक्षी और पशु कोलाइल कर रहे हैं ओर रसे रहित होकर प्रसन्न मनसे विच्र रहे हैं॥ ४॥ 
| दोन-सुचि सुंदर आश्रसु निरखि हरषे राजिबनन । 
| सुनि रघुबर आगमनु सुनि आगे आयउ छेन ॥१२४॥ 

. पवित्र ओर सुन्दर आश्रमको देखकर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी हर्षित हुए । रघुश्रेष्ठ श्रीरामजीका 
| ज्ञानं सुनकर मुनि वाउमीकिजी उन्हें लेनेके लिये आगे आये ॥ १२४ ॥ दीन 

' सेम्मुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा। आसिरबादु बिप्रबर दीन्हा॥ 
। देखि राम छबि नयन जुडाने।करि सनमानु आश्रमहि आन 
रीरामवन्द्रजीने मुनिको दण्डवत्‌ किया । विप्रश्रेष्ठ मुनिने उन्हें आशीर्वाद दिया । ्रीरामचन्द्रजीकी छनि. 
| देहक मुनिके नेत्र शीतळ हो गये । सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रमे ले आये॥ १ ॥ पा 
मुनिबर अतिथि प्रानप्रिय पाए।कद मूर फंड मधुर मगाए 
सिय सौमित्रि राम फल खाए। तब सुनि आश्रम दिए सुहाए॥ 


याँ -प्रल और फल मँगवाये । 
श्रेष्ठ मुनि वार प्रिय अतिथियों पाकर उनके लिये मधुर कन्द 
की जोर me को खाया। तब सुनिने उनको [ विश्राम करनेके लिये ] । 


| सुर s f र्‌ 
का रथ es आनद भारी। मंगल मूरति नयन निहारी॥ 
` तब कर कमळ जोरि रखुराई।बोले बचन श्रवन सुखदाई। 

[ मुनि शरीरामजीके पास बेठे हैं और उनकी शा भ त लो सुख देनेवाले 
त आनन्द हो रहा हे । तब श्रीरडुनायजी कह जिमि तुम्हरे हाथा॥ 

बचन बोले--॥ ३ ॥ बद्र तु 
र निनाथा। बिख भाँति 

हे ह त्रिकाल दरसी A जहि जहि भति दीन्ह बलु रानी॥ 
क । ब समीप रिए/ 
| के कक हज ० 
| भिक्या वि्तारसे सुनायी ॥ २ ॥ 
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तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ। 


` मो कहुँ दरस ठुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य भभाउ॥१२५, 
[ ओर कहा-- हे प्रभो ! पिताकी आज्ञा [ का पालन ], माताका हित ओर भरत-जेसे [ सहीए 
धर्मात्मा ] भाईका राजा होना ओर फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्योंका प्रभाव हे ॥१२५ | 


चो०-देखि पाय मुनिराय तुम्हारे।भए सुछत सब सुफळ हमारे। | 
अब जहे राउर आयसु होई।मुनि उदबेगु न पावे कोई। | 


हे युनिराज ! आपके चरणोंका दर्शन करनेसे आज हमारे सब पुण्य सफ़ल हो गये ९ हमें सारे प्न 
फूल मिल गया ) । अब जहाँ आपकी आज्ञा हो ओर जहाँ कोई भी झुनि उद्देगको पापत न न हो--॥ १॥ 


सुनि तापसजिन्ह तें दुखु लहहीं।ते नरेस बिनु पावक दहहीं॥ | 
मंगल मूल बिप्र परितोषू। दहइ कोटि कुल भूसुर रोष्‌। | 
` क्योकि जिनसे मुनि ओर तपखी दुःख पाते हें, वे राजा बिना अमिके ही ( अपने दुष्ट कमसे ही) | 


जलकर भस्म हो जाते हैं ब्राहाणोका संतोष सब मङ्गहोंकी जड़ हे ओर शरदेव आह्मणोंका रोध करें | 
कुलोंको भस्म कर देता है ॥ २॥ | 


अस जिये जानिकहिअसोइठाउँ। सिय सौमित्रि सहित जहे जाउँ। 
तह रचि रुचिर परन तून साला। बासु करों कछु काल पाला। 


ऐसा इदयमें समझकर--चह स्थान वत्इये जहाँ में लक्ष्मण ओर सीतासहित जाउँ ओर वहाँ हद 
पतों ओर घासकी इरी बनाकर, हे दया ! इछ समय निवास करूँ ॥ ३॥ ` | 


सहज सरल सुनि रघुबर बानी। साधु साधु बोले मुनि ग्यानी। 
कस न कहहु अस । तुम्ह पालक संतत श्रुति सेत्‌ | 


~ पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी! 


जो खूजति जगु पाति हरति रुख पाइ इपानिधान की! 
जो सहससीसु अदसु महिघरु छखनु सचराचर धनी 


सुर काज घरि 
हे राम ! आप दद Se दछन खल निसिचर अनी। 


आप राजाका शरीर न हैं, वही चराचरके खामी शेषजी हक । | 


8. 


दट राक्षसा सेनाका नाश करनेके रिग 
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| WW न्न = 
| ˆ ज्ञो््ाम सरूप तुम्दार बचन अगोचर बुद्धिपर। 
अबिगत अकथ अपार नेति नेतिनित निगम कह ॥१२६॥ 
है राम ! आपका स्वरूप वाणीके अगोचर, बुद्िसे परे, अव्यक्त, अकथनीय ओर अपार है। वेद 
तर उसका नेतिनेति कहकर वर्णन करते हैं ॥ १२६॥ 
| ३,-जगु पेखन तुम्ह देखनिहार। बिधि हरि संभु नचावनिहारे॥ 
' नेउन जानहिं मरमु तुम्हारा।और्‌ तुम्हहि को जाननिहारा॥ 
दे राम ! जगत्‌ दृश्य है; आप उसके देखनेवाठे हें। आप नहा, विष्य ओर शंकरको भी नचानेवाडे 
| ३।जब वे भी आपके मर्मको नहीं जानते, तब ओर कोन आपको जाननेवाला है॥१॥ 
सोइ जानइ जेहि देइ जनाई। जानततुम्ददि तुम्हइहोइ जाई॥ 
.तुम्हरिहि पाँ तुम्हहि रघुनंदन। जानहिं भगत भगत उर दन ॥ 
जिसे जना देते हैं ओर जानते दी वइ आपका ही खरूप बन जाता है। ६ 
| eed नातव चन्दन ! आपकी ही पासे भक्त आपको जान पाते हैं ॥ २ ॥ 


चिदानंदमय देह तुम्हारी। बिगत विकार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा।कहहु करहु जस प्राइत रा जा॥ 


| आपकी देइ चिदानन्दमय हे ( यह प्रकृतिजन्य पशमहाप्न्तो mips hoe 
| मापिक नहीं हे) ओर [ उत्पत्तिनाश, भ आदि ] सब विकारोसे रहित है; इस रहस्यको अधिकारी 


, देव्य धारण किया है और 
| एस ही जानते हैं । आपने देवता ओर संतो be को र करते हें ॥ ३ ॥ 


ञे देवाले, साधारण ) ० 

ह. रम देखि स॒नि चरि तुरे xr ८० र bss 

f ; र अ वस ' 

तुम्ह जो कहह करहु सबु साँचा। जस का 

ah स है. इ इसे त हे पाई खा भर सा ही 

| वह न्‍ 

| क्न ते क ह मनुष्यरूप re 

 दे-पँछेहु मोहि कि रहीं क ठाउँ ॥१२७॥ 
जहे न होड तहे देहु कहि म्हि वा हों, वह स्थान 

| षता त सुझसे फडा कि में छा का के हे ® मुसुकाने hn 

| §-सुनि मुनि बचन भेम रस साने।सकुचि रम छ त 

E ' षालमीकि हँसि कहहिं बहोरी। बानी मु आ कै र 
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CO १  स््य्न्स याक जानेके दते च | | 
मुनिके प्रेमरससे सने हुए वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी [ रहस्य खुल जानेके डरसे ] संकुचादा 
` मुस्कराये। वारमीकिजी हँसकर फिर असृत-रसमें डबोयी हुई मीठी वाणी बोले--॥ १ ॥ स मे | 


सुनहु राम अब कहउँ निकेता। जहाँ बसहु सिय लर्न समेता। 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना। 


हे रामजी ! सुनिये, अब में वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीताजी और उक्ष्मणजीसमेत भित 
करिये \ जिनके कान समुद्रकी भाँति आपकी सुन्दर कथारूपी अनेकों सुन्दर नदियोसि--॥ २॥ 


` भरहिं निरंतर होहिं न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह हे 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे।रहहिं दरस जलधर अभिलाषे। 


निरन्तर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे ( तृत) नहीं होते, उनके हृदय आपके छिये सुन्दर धर हैं और 
जिन्होंने अपने नेत्रोंफी चातक बना रबा हे, जो आपके दर्शनरूपी मेघके लिये सदा लालायित रहते हैं;॥ १॥ | 


निदरहिं सरित सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी। | 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। 


तथा जो भारीभारी नदियों, समुदरों ओर झीलोंका निरादर करते हें ओर आपके सौन्दर्य [-रूपी मेष) | 
के एव बूँद जलसे सुखी हो जाते हैं ( अर्थात्‌ आपके दिव्य सचिदानन्दमय खरूपके किसी एक अंगकी जर 
` सी भी झॉकीके सामने स्थूळ, . सक्षम ओर कारण तीनों जगतके अर्थात्‌ पृथ्वी, खर्ग ओर बहालोकतारे 


सोन्दर्यका तिरस्कार करते हें ), हे रघुनाथजी ! उन लोगोंके नों मा 
ओर सीताजीसहित निवास कीजिये ॥ ४ ॥ हृदयरूपी सुखदायी भवनोंमें आप भाई ठक्षणज | 


दो--जखु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु । 


सुकताहर गुन गन चुनइ राम बसहु हियँ तासु ॥१२८ | 
आपके यशरूपी निर्मळ मानसरोबरमे आ | 
चुगती रहती दे, दे राम्जी ! आप उसके एसा) | बनी हुईं आपके गुणसमृहहूपी तिभ 


चौ*-प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। सादर जासु छहइ नित नासा | 


म्हहि निबेदित भोजन करहीं। मु प्रसाद पट भूषन धरही। | 


जिसकी नासिका प्रभु (आप ) के पवित्र और आदते 
साय ग्रहण करती ( सुँबती ) है; सुगन्धित [ पुष्पादि ] सुन्दर प्रसादको नित्य { 
बच्चा भूषण धारण करते हैं; ॥ ‘i जो आपको अण करके भोजन करते हैं और आपके प्रताद" 


सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी ।प्रीति सहि ॒ बिसेषी ॥ | 
त करि बिनय | 
कर नित करहि राम पद पूजा।राम भरोस हृदये नहिं दँ | 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A | [ Digitized ० अयोप्याकाष्ह maj काष्ट ७ Chennai and eGangotri 9 ४ छ 
| | “ दके द देवताः रु ओर माझाणोको देखकर बढ़ी नग्रताके साथ रि शक जाय हे. जिनके देवता, गुरु. ओर ब्राह्मणोंको देखकर बढ़ी नग्नताके साथ प्रेमसहित झुक जाते हैं, जिनके 

| ज्रीरामचन्द्रजी ( आप ) के चरणोंकी पूजा करते हें ओर जिनके हृदयमें श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) 
का रसा के दूसरा नहीं; ॥ रे ॥ 


* रन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥ 


मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा। पूजहिं तुम्हहि सहित परिवारा॥ 

तथा जिनके चरण श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) के तीर्थोमें चलकर जाते हैं, हे रामजी ! आप उनके 
कहो निवास कीजिये । जो नित्य आपके [ रामनामरूप ] मन्त्रराजको जपते हें ओर परिवार ( परिकर ) 
पहित आपकी पजा करते हैं; ॥ ३ ॥ 


तरपन होम करहिं बिधि नाना। बिप्र जवॉइ देहिं बहु दाना॥ 
तुम्ह तें अधिक गुरहि जिये जानी। सकल भायेँ सेवहिं सनमानी ॥ 


अनेकों प्रकारसे तपण और हवन करते हैं तथा बरह्मणोंकी भोजन कराकर बहुत दान देते हैं; तथा 
नो र इदयं आपसे भी अधिक ( बड़ा ) जानकर सर्वभावसे सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं; ॥५॥ 


दो"-सबु करि मागहिँ एक फलु राम चरन रति होउ । 

तिन्ह कें सन मंदिर बसहु सिय रघुनदन क १ १९ 
| है; ज पेरेस नी ग आए दो बसिये ॥ १ रहे ॥| 
| १,-काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा॥ 
जिन्ह कें कपट दंभ नहिं माया। तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया॥ 
जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान ओर मोह है न लोभ है, न क्षोम हैः न राग है, न देष है 
न कपट, दम्भ और माया ही है--हे रघुराज ! आप उनके दृदयम निवास कीजिये ॥ १ ॥ 


सब शितकारी। दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
| उ kr प्रिय bbs: । जागत सोवत सरन तुम्हारी॥ 


| ल :ख ओर सुख तथा प्रशंसा (बड़ाई ) ओर गाली 
ह प मर सवसा हि र तथा जो जागते सोते आपकी दी शरण हैं, ॥ २॥ 


तुम्ह्‌हि छाड़ि गति दूसरि नाहीं। राम | hr है हे 
| जननी सम जानहिं पर नारी। धनु br रामजी ! आप उनके मनमें बसिये । 
|, एसे छोड़कर जितके हसी कोई गति (आ वाघ 


को जनम देनेवाली माताके समान जानते हैं और प धन जिन्हें विषसे भी भारी विष हेः ॥३॥ | 
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` ज्ञे हरषहिं पर संपति देखी। दुखित होहिं पर बिपति बिसः बिसेपी। | 
जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपिआरे। तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हार | 
जो हसरेकी सम्पत्ति देखकर हर्षित होते हें ओर हसरेकी विपत्ति देखकर विशेषरूपसे दुखी होतेह, झे 

रामजी ! जिन्हें आप प्राणोके समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहनेयोग्य शुभ भवन हैं ॥ ४॥ | 
दो*-स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात। 

मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ ः्रात॥१३०। 
हे तात ! जिनके खामी, ससा, पिता, माता ओर गुरु सब कुछ आप ही हें, उनके मनरूपी मि 
सीतासहित आप दोनों भाई निवास कीजिये ॥ १३० ॥ | 
चोऽ-अवगुन तजि सब के गुन गहहीं। बिप्र धेनु हित संकट सहहीं। 
नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका। घरतुम्हारतिन्हकरमनु नीका. 
जो अवगुणोंको छोड़कर सबके गुणोंको ग्रहण करते हैं, त्राण ओर गोके लिये संकट सहते हैं, नीति. | 
निपुणतामे जिनकी जगतमें मयादा है, उनका सुन्दर मन आपका घर है ॥ १ ॥ 
गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा | 
राम भगत प्रिय लागहिं जेही। तेहि उर बसहु सहित बैदेही। | 
जो गुणोंकी आपका ओर दोषोंको अपना समझता है, जिसे सब प्रकारसे आपका ही भरोसा है गे. | 
रामभक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदयमें आप सीतासहित निवास कीजिये ॥ २ ॥ | 
जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई।प्रिय परिवार सदन सुखदाई॥ | 
ह मदि देह उर लाई। तेहि के हृदये रहहु खुराई। | 
आपको ही इद॒यमे धारण किये रहता है हे ण कि हे ; 
सरशु नरकु अपबरगु समाना। जह तहँ देख धरें धनु बानी ॥ | 


करम बचन मन राउर चेरा।राम करहु तेहि कें उर डेर | 
दे रामजी ! आप उपके इृदयमें डेरा कीजिये ॥ ४॥. ह त ल 


दो ०-जाहि Sl कबहु कछु तुम्ह सन सहज सनेह। | 
- 4 नई बलि मन सो राउर निज गेहु ॥ ११ | 
ह निवास कीजिये; वह आपका अपना घर र br खाभाविक प्रेम है, आप उसके मे" | 
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| ८८ विवि मनिबर भवन देखाए परत व तत्त्ततत्त 
| ३-एहि विधि सुनिबर भवन देखाए। बचन सप्रेम राम मन भाए॥ 


कह सुनि सुनहु भानुकुलनायक। आश्रमहकउँसमय सुखदायक॥ 
प्रकार सुनिश्रेड वारमीकिजीने श्रीरामचन्दरजीको घर दिखाये । उनके प्रेमपूर्ण वचन श्रीरामजीके 


अच्छे लगे । फिर सुनिने कहा-है ूर्यकुलके खामी ! सुनिये, अब में इस समयके लिये सुखदायक 
कहता हैं. निवासस्थान बतलाता हूँ ) ॥ १ ॥ 


६ चित्रकूट गिरि करहु निवासू। तहँ तुम्हार सब भाँति सुपास्‌॥ 
सैल सुहावन कानन चारुू। करि केहरि शग बिहग बिहारू॥ 


| आप चित्रकूट पर्वतपर निवास कीजिये, वहाँ आपके लिये सब प्रकारकी सुविधा है। सुदावना पर्वत है 
नो सुन्दर वन है. । वह हाथी, सिंह, हिरन ओर पक्षियोंका विहारस्छ है ॥ २ ॥ 


नदी पुनीत पुरान बखानी। अत्रिप्रिया निज तप बल आनी ॥ 
सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि। जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ 


ह पवित्र नदी हे, जिसकी पुराणोने प्रशंसा की है ओर जिसको अत्रि ऋषिकी पत्नी अनसूयाजी 
ने तपोबरसे लायी थीं । वह गङ्गाजीकी धारा है, उसका मन्दाकिनी नाम है। वह सच पापरूपी बालकों 
| बा डालनेके लिये डाकिनी ( डाइन ) रूप है ॥ ३ म हीं 
अत्रि आदि सुनिवर बहु बसहीं। करहिं जोग जपतपतन हे ॥ 
चलहु सफल श्रम सब करकरहू। राम देह गौरव गि के 
अत्रि आदि बहुत-से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं जो योग जप और तप करते हुए हज 5 f 
| रामजी ! चलिये, सबके परिशमको सफळ कीजिये ओर पमे वित्रे भी क 
े--चित्रकूट महिमा अमित कही मदासुनि गाइ । 

आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोउ भाइ॥ b 
शतती वारमीकिजीने चित्रकूटकी अपरिमित गा स कही । तब सीताजी न्‌ 
ति आकर श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीमें खान किया ॥। ¦ हे 

छखन दीख पय उतर करारा। चहँ दि क लखा कर । तब 


| नरजीने कहा लक्ष्मण ! बढ़ा अच्छा घाट दै। आरी ना 
| के पयस्विनी दीर उ विने देला [ ओर कहा कि] इसके 
Fr कलुष कलि साउज नाना ॥ 


| दी ।सकल 
| आ ‘es lire ।चुकइ न घात मार मुठमेरी॥ 
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नदी ( मन्दाकिनी ) उस धनुषकी प्रत्यथा ( लस) के पो रवा ( डोरी दे और शम दम, दान बाण है। कोर 0 दा (त) हे ओर श इण बन बहे जे 
समस्त पाप उसके अनेकों हिसक पशु [ रूप निशाने ] हैं। चित्रकूट ही मानो अचळ शिकारी है, क 
निशाना कभी चुकता नहीं ओर जो सामनेसे मारता है ॥ २ ॥ 


९) 


अस कहि लखन ठाउँ देखरावा। थलु बिलोकि रघुबर सुखु पावा। 


 रमेउ राम मनु देवन्ह जाना। चळे सहित सुर थपति प्रधाना। 


ऐसा कहकर लक्ष्मणजीने स्थान दिखाया । खानको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया । 
देवताओंने जाना कि श्रीरामचन्द्रजीका मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओंके प्रधान, थब ( ननः | 
बनानेवाले ) विश्वकर्माको साथ लेकर चले ॥ २॥ | 


कोल किरात बेप सब आए।रचे परन लुन सदन सुहाए 
बरनि न जाहिं मंजु दुइ साला। एक ललित लघु एक बिसाला। |, 
. सब देवता कोल-भीलोंके वेषमें आये और उन्होंने [ दिव्य ] पत्तों और घासोंके सुन्दर घर बना दिे। |. 


: दो ऐसी सुन्दर कृटियों बनायीं जिनका वर्णन नहीं हो सकता । उनमें एक बड़ी सुन्दर छोटीसी बी गे! | 
दूसरी बड़ी थी॥ ४ ॥ | 


दो--लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। | 
सोह मदनु मुनि बेष जनु रति रितुराज समेत॥१११। | 


लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित परशु शररामचन्रजी सुन्दर घासःप्तोके घरमे शोभायमान हैं| मे | 
कामदेव मुनिका वेष धारण करके पत्नी रति ओर वसन्तक्कतुके साथ सुशोभित हो ॥ १३३ ॥ 


: कि मासपारायण, सत्रहवाँ विश्राम 8 
चो--अमर नाग किंनर दिसिपाला। चित्रकूट आए . तेहि काली 
राम प्रनामु कीन्ह सब काहु। मुदित देव रहि लोचन लाह | 


उस समय देवता, नाग, किन्नर ओर दिक्पाल चि | चन्द्रजीने तब 
प्रणाम किया। देवता नेत्रोंका लाभ पाकर आनन्दित हुए क त शाप 


बरपि सुमन कह देव समाजू।नाथ सनाथ भए हम अ | 
करि बिनती दुख दुसह सुनाए। हरपितनिज निज सदन सिध, | 


'फूलोंकी वर्षा करके देवसमाजने कडा | वषर | 
गे । पर तिनती करके उन्होंने अपने इहह ३. आ आप दर्शन पाकर ) न व / 


दुस दुः र श्वास 
हर्षित होकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये ॥ - | सुनाये ओर [ दुःखोंके नाशका आं 


हट सुनंदन छाए। समाचार सुनि छनि सुनि भ द 
Ee देखि मुदित मुनिब्ंदा। कीन्ह दंडवत रघुकुल च| 


हर 
7 


का स. 
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| नि जा बे हे पह पान जता 
| |“ हुनाथजी वित्रकटमे आ बसे हैं, यह समाचार सुनसुनकर बहुत से मुनि आये। रघुकुलके चन्द्रमा 
| वजे मुदित हुई सुनिमण्डडीको आते देखकर दण्डवत्‌-प्रणाम किया ॥ ३ ॥ 


मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहाँ। सुफल होन हित आसिष देहीं॥ 
| क्षिय सौमित्रि राम छवि देखहिं। साधन सकल सफल करिलेखहिं॥ 
| | पुनिगंण शीरामजीको दयसे लगा लेते हैं ओर सफ होनेके लिये आशीर्वाद देते हैं| वे सीताजी, 
| जणी ओर श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखते हैं और अपने सारे साघनोंको सफल हुआ समझते हैं ॥ ४ ॥ 
'| तेन-जथाजोग सनमानि प्रभु बिदा किए मुनित्वंद । 

करहि जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछंद ॥१३४॥ 
प्रभु श्रीसमचन्द्रजीने यथायोग्य सम्मान करके मुनिमण्डलीको विदा किया। [ श्रीरामचन्द्रजीके आ जानेसे ] 
| ३ ब अपने-अपने आश्रमोमिं अब ख्वतन्त्रताके साथ योग, जप, यज्ञ ओर तप करने लगे ॥ १३४ ॥ 
| १,-यह सुधि कोळ किरातन्ह पाई। हरषे जनु नव निधि घर आई॥ 


कंद मूठ फल भरि भरि दोना। चले रंक जनु ठूटन सोना॥ 

यह ( श्रीरामजीके आगमनका ) समाचार जब कोल'भीलोंने पाया, तो वे ऐसे हित हुए मानो नवों निधियां 
के धरहीपर आ गयी हों । वे दोनोंमें कन्द, मूल, फ़ भर-भरकर चळे, मानो दरिद्र es चले हों॥ १॥ 
तिन्ह महँ जिन्हृ देखे दोउ श्राता। अपर bes जाता॥ 

कहत सुनत रघुबीर निकाई। आइ सबन्हि देखे रघुराई॥ 

' असे जो दोनों भाइयोंको [ पहले ] देख चुके ये. उनसे हसरे लोग रासेमं जाते इए पूछते हैं । इस 
` | भन श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दरता कहतेःसुनते सबने आकर श्रीरखुनाथजीके दर्शन किये ॥ २ ॥ 


करहि जोहारु मेंट घरि आगे। प्रभुह्दि बिटोकहिं अति अनुरागे॥ . 
चित्र लिखे जनु जहाँ तहँ ठाढे। पुरक सरीर नयन जल बाढ़ ॥ 
मंद आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं ओर अत्यन्त अनुरागके साथ 23. हर गे कर 
रं गनो निरलस हे हैं। उनके शरीर पल के हे और नेत्रम मेगा 


॥ ३॥ 

राम सनेह मगन सब जाने। कहि प्रिय बचन sae 
मभुहि जोहारि बहोरि बह्दोरी। बचन बिनीत सम्मान किया । वे बार-बार 
| भ उन सबको प्रेमे मग्न जाना और प्रिय वचन को नं ३ 

| "चरको जोहार करते हुए ह्यथ जोड़कर ग जि पाय । 

` “अब हम नाथ सनाथ सब भए * भालस ॥१३५॥ 
भाग हमारे आगमन रा ". | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 20०७ आीरीरमविरितेमीनंसं egpngotr 
४१२ 


हे नाथ ! प्रभु ( आप ) चा इजा दर्शन पाकर अब इम सब सनाय हो गपे। हे शे 5 चरणोंका दहन पाकर अब = २. ज पाकर अब इम सब सनाय हो गये रे ज सब सनाथ हो गये। हे भे | 


हमारे ही भाग्यसे आपका यहाँ शुभागमन हुआ है ॥ १३१ ॥ ५ 
चोन-धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहाँ जहेँ नाथ पाउ तुम्ह धार। | 
घन्य विहग सग काननचारी। सफल जनम भए तुम्हहि निहाग 
दे नाथ ! जहाँजहाँ आपने अपने चरण र्खे हैं, वे पृथ्वी, वन, मार्ग ओर पहाड़ धन्य हे,३ ञो 
विचरनेवाले पक्षी ओर पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफरूजन्म हो गये ॥ १ ॥ क्‍ 
हम सब धन्य सहित परिवारा। दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा। | 
कीन्ह बासु भळ ठाउँ बिचारी। इहाँ सकल रितु रहब सुखारी। 
हम सब भी अपने परिवारसहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अञ्न | 
जगह विचारकर निवास किया हे । यहाँ सभी ऋतुओंम आप सुखी रहियेगा॥ २ ॥ § 
हम सब भाँति करब सेवकाई। करि केहरि अहि बाघ बराई। | 
बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा। | 
हमलोग सव प्रकारसे हाथी, सिंह, सपं और बाधोंसे बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रमो ! पहली | 
बीहड वन, पहाड़, गुफाएँ ओर खोह ( दरें ) सब पग-पग हमारे देखे हुए हें ॥ ३॥ ै 
तहँ तह तुम्हि अहेर खेलाउब। सर निरझर जल ठाउँ देखाउः। | 
हम सेवक परिवार समता। नाथ न सकुचब आयसु देता। | 
हम वहु चहाँ ( उन-उन स्थानेमिं ) आपको शिकार खेलावेगे ओर तालाब, झरने आदि जलाशस | 
दिखावेंगे । इम कुठम्बसमेत आपके सेवक हें । हे नाथ ! इसलिये हमें आज्ञा देनेमें संकोच न कीजियेगा | 
दो-बेद्‌ बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना ऐन! | 
बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन ॥१२ 


(| 
जो वेदोंके वचन ओर युनियोंके मनको भी अगम हैं, वे करुणाके धाम प्रभु श्रीरामचन्रजी मेरी | 
वचन इस तरह युन रहे हैं जसे पिता बालकोंके वचन सुनता दे ॥ १३६ ॥ न । 


चो०-रामहि केवल पेमु पिआरा।जानि लेउ जो जाननिदार | 


शम सकल बनचर तब तोषे। कहि न्दु बचन प्रेम परि 
ह कक यारा है; जो जाननेवाला हो ( जानना चाहता हो i ढि | 
| 


y 


लोगोंको संतुष्ट किया ॥ १ ` भ्ण ) कोमळ दचन कहकर उन सब बनं विनर 


बिदा किए सिर नाइ सिधाए । प्रभु गुन कहत सुनत घर आर्ट! | | 
एटटविधिलिय समेतदोउ भाई साहे विपिन सुर नि संल्ी' | 
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« अयोध्याकाण्ड ० . ३१३ न के पद न पे तन न 
दा किया । वे सिर नवाकर चले और के गुण मुग वर आग इस मर 
ˆ हि लकी स देने दोनों भाई सीताजीफमेत करें निवास ले को ॥ २॥ 
| ब तें आइ रहे रघुनायकु। तब तें भयउ बनु मंगलदायकु॥ 
| कूलह फलहिं बिटप बिधि नाना। मंजु बलित बर बेलि बिताना॥ 
| | न्ने श्ीरुनायजी वनमें आकर रहे, तबसे वन मङ्गदायक हो गया । अनेकों प्रकारके वृक्ष खते 
ते हैं और उनपर लिपटी हुई सुन्दर बखेके मण्डप तने है ॥ ३ ॥ 

| मुरतरु सरिस सुभार्ये सुहाए।मनह बिबुध बन परिहरि आए॥ 
गुंज मंजुतर मधुकर श्रनी। त्रिबिध बयारि बहइ सुख देनी॥ 
३ कतपृ्षके समान स्वाभाविक ही सुन्दर हूँ, मानो वे देवताओके वन ( नन्दनवन ) को छोड़कर 
ब हें। मोरॉकी पह्ियाँ बहुत ही सुन्दर झुंजार करती हैं ओर सुख देनेवाली शीतळ मन्द, सुगन्धित 
| । ४॥ 
ड नीलकंठ | कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर। 

भाँति भाँति बोलहिं बिहग श्रवन सुखद चित चोर॥१३७॥ 

। उक, कोयळ, तोते, पपीहे, चकबे ओर चकोर आदि पशष को सुख दनेगली ओर वित्तको 


झानेवाली तरह-त्रहकी बोलियाँ बोलते हैं ॥ १३७ ॥ बचरहि 

| बै-करि केहरि कपि कोल कुरंगा। विगतबैर बिचरहिं सब संगा , 
| (रत अहेर राम छवि देखी।होहिं मुदित छग इद क | 
यी, सिंह, बन्दर, सुअर ओर हिरन-ये सब पेर छोड़कर साथ-साथ विवरे हैं। शिकारके लिये , 


न्दित होते हैं ॥ १ ॥ | 
पे हुए ओररामचन्द्रजीकी छबिको देखकर be सह व चन सकल सिद्दाहीं॥ 


बिबुध बिपिन जहाँ लगि जग हीं। दे पिया वरि धन्या॥ 
सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या! pps देखकर सिदे हैं । गङ्गा ' 
जातें जहाँतक ( जितने ) देवताओंके वन be पुण्यमयी ) नदियाँ, ॥ २ ॥ 


| सती, सूर्ुमारी यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि मंदाकिनि करहिं बखाना॥ 

| मु । मंदाकिनि कर 

| सब सर सिंधु नदीं नद नो समंदर मेक सकल सुरबास्‌॥ 
उदय अस्त गिरि. अरु दनीकी बढ़ाई करते हैं। उदयाचल, अलावछ, 


| परे तालाब, समद्र, नदी ओर अनेकों नद. सब गी ३॥३॥ 
| दास ओर सुमेर आदि सब, जो दते रहे खण 


हिः दिक जेते। चित्रकूट ञ्‌ 
| ह ऽ आम हि श ण 
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व पश गाते हें। हिन ७ । AANA ASA ASSAA SSNS nnn 


ओर हिमालय आदि जितने पर्षत हैं, सभी चित्रकूटका यश गाते हैं । विन्ध्याचल बड़ा न ॥. 
` उसके मनमें सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम दी बहुत बढ़ी बढ़ाई पा ली हे॥ ४॥ १ 
दो०-चित्रकूट के बिहग शग बेलि बिटप तृन जाति। 
पुन्य पुंज सब धन्य अस कहहिं देव दिन राति॥१३५ 
: चित्रङ्टके पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण-अंकुरादिकी सभी जातियाँ पुण्यकी रारि हैं और हे 
, देवता दिनरात ऐसा कहते है॥ १३८॥ _ हे 
। चो°-नयनवंत रघुबरद्दि बिलोकी। पाइ जनम फल होहिं बिसोझ। 
: परसि चरनरज अचर सुखारी। भए परम पद के अधिकारी। 
. आखोंगाळे जीव श्रीरामचन्द्रजीको देखकर जन्मका फछ पाकर शोकरहित हो जाते हैं ओका 
। (पवतः वृक्ष, मि, नदी आदि ) भगवाचकी चरणरजका स्पर्शं पाकर सुखी होते हैं । यों सभी एसह| 
| (मोक्ष ) के अधिकारी हो गये ॥ १ ॥ 9 
सो बनु सेलु सुभायेँ सुहावन। मंगलमय आति पावन पावन।| 
महिमा कहिअ कवनि विधि तास्‌। सुखसागर जहँ कीन्ह निवास 
वह वन ओर पर्वत खाभाविक ही सुन्दर, मङ्गलमय ओर अत्यन्त पवित्रोंको भी पवित्र करेवा || 
` उसकी महिमा किस प्रकार कही जाय, जहाँ सुखके समुद्र श्रीरामजीने निवास किया है? ॥ २॥ र 
पय पयोधि तजि अवध बिहाई। जहँँ सिय लखनु रामु रहे आई। | 
कहि नसकहिं सुषमा जसि कानन। जों सत सहस होहि सहसानन। | 
शीरसागरको त्यागकर ओर अयोभ्याको छोड़कर जहाँ सीताजी, लक्ष्मणणी और श्रौरामचन्द्रजी भर | 


ha 


रहे, उस वनको जेसी परम शोभा दे, उसको हजार मुखबाले जो लाख शेषजी हों तो वे भी नहीं कह सकते ॥ | 
सो में बरनि कहों बिधि केहीं।डाबर कमठ कि मंदर से| 
सेवहिं लखनु करम मन वानी। जाइ न सीलु सनेहु बखानी!| 


उसे भला, में किस प्रकारसे वर्णन करके कह सकता हूँ । कहीं पोखरे भी मद 
उठा सकता है ! लक्ष्मणजी मन, वचन SNR se और १ | 
“br ओर क्से श्रीरामचनद्रजीकी सेबा करते हैं। उनके शील 


दो*-छिनु प सिय राम पद जानि आपु पर नेहु। | 
करत न्‌ स्‌ > 8 छनु चितु « पितु ~ गेहु 3 | § 
भाइयों, माता-पिता ओर घरकी याद नहीं करते ॥ १३६ ॥ उपर उनका स्नेह जानकर लर | 


a 
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दम संग सिय रहति सुखारी।पुर परिजन सह ।पुरं परिजन गृह सुरति बिसारी॥ 
हिनु छिनु पिय बिधु बदनु निहारी। प्रमुदित मनहुँ चकोर कुमारी ॥ 
ररमचनद्रजीके साथ सीताजी अयोष्यापुरी, झटके छोंग. ओर घरकी याद भूलकर बहुत दी सुखी 
॥| (हें! सणः्षणपर पति ्ररामचन्द्जीके चन्द्माके समान ने वसे ही परम पस रहती ह 
| वकोरकुमारी. चकोरी ) चन्द्रमाको देसकर!॥१॥ ` | 
नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी। हरपित रहति दिवस जिमि को की॥ 
सियमनु राम चरन अनुरागा। अवंध सहस सम बनु प्रिय लागा॥ 
खामीका प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीताजी ऐसी इषित रहती हे जेसे दिनमें चकवी। 
तनी मन श्रीरामचन्द्रजीके चरंणेमिं अनुरक्त हे, इससे उनको वन हजारों अवधके समान प्रिय लगता है ॥ 
' ` परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा।प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा॥ 
सास ससुर सम मुनितिय मुनिवर। असनु अमिअ सम कद मूढकर॥ 
यतम ( श्रीरामचन्द्रजी ) के साथ पर्णी प्यारी लगती दै । खग ओर पक्षी पारे इड ह 
र हैं। मुनियोंकी खियाँ सासके समान, शरे सुनि सहे समान ओर कंदपूलफलेक्ञ आश्र उ 
| मरनाके समान लगता है ॥ ३॥ | 5 2 
नाथ साथ साँथरी सुहाई। मयन सयन सय सम खुल्दा 


लोकप होहिं बिलोकत जासू, तदि कि मोहि सक बिषय बिलास 


द संग सिय रहति सुखारी । पर परिजन सद झरि बिसी ॥। सिय रदति 


|. पाथरी ( कुश्‌ की सेज ) से मरदेवकी सेजोके समान सुख 
. सामीके साथ सुन्दर ( कुश और पत्तोंकी सेज ) सैकड़ों का 2८ 
|| तेही हे रे [क क देखनेमात्रसे जीव लोकपाल हो जातें हैं, उनको कहीं भोग-विलास 


| | हि कर सकते हें!॥ ४॥ : | 
`= “सुमिरत रामद्दि तजहिं जन ठन सम विषय विजा 
राम प्रिया जग जननि सिय कछु न आकर हे र ॥१४०॥ 
F.. 3९ i -बिलासंको तिनकेके समान त्याग 
| के रो औरोमचन्द्रजीका स्मरण करनेसे ही भरने का पह भोग विलासका त्याग ] 


है शेः श्ीरामचन्द्रजीकी प्रिय प्ली और जगतकी मातो 
| ¬ " आश्र नहीं हे ॥ १४०.॥ नाष os 


| सी लखन जेदिषियिसुखुठदी दियत सुखु मानी॥ 


०००7 म 
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जब जब रामु अवध सुधि करहीं। तब तब बारि बिलोचन गा रासु अवध सुधि करहीं। तब तब बारि विलोचन 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरत सनेहु सील सेब 


जब-जब श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याकी याद करते हैं, तब-तब उनके नेत्रोमें जल भर आता न. | 
पिता, कुटम्बियों ओर भाइयों तथा भरतके प्रेम, शील और सेवाभावको याद क्रके-॥ २॥ | 

कपासिंधु प्रभु होहिं दुखारी। धीरजु धरहिं कुसमउ बिचारी। | 

रुखिसिय छखनुबिकल होइजाहीं।जिमि पुरुषि अनुसर परिह ' 


कपाके समुद्र प्रभु ्रीरामचन्द्रजी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर भे 
हैं। श्रीरामचन्द्रजीको दुखी देखकर सीताजी ओर लक्मणजी भी व्याल हो जाते हैं, जेसे किसी मुष | 
परछाई उस मनुष्यके समान ही चेषा करती है ॥ ३ ॥ | 


प्रिया बंधु गति रुखि रघुनंदनु। धीर इपाळ भगत उर चंदनृ। | 
लगे कहन कछु कथा पुनीता। सुनि सुखु लह हिं छखनु अरुसीता। | 


तब धीर, पाल और भक्तोके हृदयोंको शीतल करनेके लिये चन्दनरूप, रघुकुलको आनन्दित इसे: | 


वाले श्रीरामचन्दरजी प्यारी पत्ती ओर भाई लक्ष्मणकी दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएँ | 
सुनकर लक्ष्मणजी और सीताजी सुख प्राप्त करते हैं ॥ ४॥ व जया कहने | 


दो--रासु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत । 


जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥१४१ 


लक्ष्मणजी ओर सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुरीम नपा | 
पत्ती शची ओर पुत्र जयन्तसहित बसता है ॥ १४१ गज ऐसे घुशोभित हें जेसे अमरावतीमें इ 


चो--जोगवहिं प्रभु सिय लखनहि कैसें। पलक बिळोचन गोलक जेसे। | 
सेवहिं लखनु सीय रघुबीरहि। जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि। | 


पथ औरामचळजी सीताजी ओर र्षणजीकी देसी संभाल रखते है जेसे पढें नेत्रोंके गेला! | 
दस के कर 3 जन जण र न ल | 

En मभु वन बसहिं सुखारी । खग मरुग सुर तापस हितकारी | 
है सहच ही भ हत मार सुल कन निस हु | 
भयोध्यामे आये वह [ कथा ] सुनो ॥ २ ॥ इन्दर वनगमन कहा । अब जिस ते | 


# 
. Ld 
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क्र “5 निषाद, प्रभुहि पहुँचाई। सचिव सहि ~ जिषाद, पमुहि पहुँचाई। सचिव सह पहुँचाई। सचिव सहित रथ देखेसि आई॥ | 


र्री बिकल बिलोकि निषादू। कहि न जाइ जस भयड विषादू॥ 
यु ्रमकन््रजीको पहुँचाकर जब निषादराज होय, तब आकर उसने रपस मन्त्र ( सुमन्‍्त्र सहित 
[| इह्य। मत्री व्याकुल देखकर निषादको जेसा दुःख हुआ, वह कहा नहीं जाता ॥ ३॥ 


| त्न राम सिय लखन पुकारी। परेड घरनितळब्याकुल भारी॥ 
।| खि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं। जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं ॥ 
¦ निषादरको अकेले आया देखकर ] सुमन्त्र ह्य राम! ह राम ! ह्य सीते ! हा लक्ष्मण ! पुकारते हुए 


` जत नयक होकर धरतीपर गिर पढ़े। [ रथके ] घोड़े दक्षिण दिशाकी ओर [ जिधर श्रोरामचन्द्रजी गये 
को न हनहित हे, मानो बिना पंखके पक्षी व्याक हो रहे हों ॥ ४ ॥ 


शे“-नहिं तन चरहिं न पिअहिं जलु मोचहिं लोचन बारि। 
व्याकुल भए निषाद सब रघुबर बाजि निहारि॥१४२॥ 

बे न तो घास चरते हैं, न पानी पीते हें। केवल ऑँखेसि जल बहा हे है । श्रीरामचन्द्रजीके घोड़ोंको 
' । सदश देखकर सब निषाद व्याङल हो गये॥ १४२ ॥ लावा दृ॥ ` 
| ३+-घरि धीरजु तब कहइ निषादू। अब सुमंत्र परिहर oT | 
' तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता। धरु धीर लखि हि के i 
| र धीरज धरकर निषादराज ध क pa 

पपार्थके जाननेवाले हैं । विधाताको प्रतिकछ जान | 
| बिविधि कथा कहि कहि झदु बानी। र बैठारेड कक र 
| क सिथिल र सक ल hiss (24% रथपर बेठाया। परंतु शोकके | 
| मे कस शक पर । उनके इदम श्रीर भचन्द्रजैके रा जोरे॥ 
| चरफराहिं मग चलहिं न न घोरे। बन 4 ह दुख तीछें॥ 
' जद्कि परहिं फिरि हरहि पीछें।राम वियोगि गे 
घोड़े तडे हें और [ ठीक ] रास्तेपर नहीं चलते गिर के है, कभी घूमकर पीछेकी ओर देखने 
. ३ भानजी वियोगी पोढ़े कर्म म खाकर हि 

है हवित हेरहिं तेही ॥ 


हैं। वे तीक्षण दःखसे व्याकुल दें ॥ ३ ॥ हिंकरि हिं 
जो कह रामु लख बैदेही। दिक र विकरे दिभती 


गाजिविरहगतिकहि किमिजाती। गिल 


| डे शु० सु० २८-— . 
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= अ य कक पा जा नाष के ता दे, घोडे हिकरहिकरकर उस जे कोई राम, लक्ष्मण या जानकीका नाम छे ठेता हैः घोड़े हिकरहिकरकर उसकी ओर पार ३ च| 
लगते हैं । घोड़ोंकी विरहदशा केसे कही जा सकती है ! वे ऐसे व्याकुल हें जेसे मणिके बिना साँप श 
होता हे ॥ ४ ॥ झि | 
दो-भयड निषाद बिषादबस देखत सचिव तुरंग। | 
बोर सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग॥१४३ | 

मन्त्री ओर धोड़ोंकी यह दशा देखकर निपादराज विषादके वश हो गया । तब उसने अपने चार सा | 

सेवक बुलाकर सारथीके साथ कर दिये ॥ १ ४३॥ | 
चो०-गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई।बिरहु बिषादु बरनि नहिं जाई। | 
चले अवध लेइ रथहि निषादा। होहिं छनहिं छन मगन बिषादा। | 


निषादराज गुह सारथी ( सुमनत्रजी ) को पहुँचाकर ( विदा करके ) लोटा । उसके विरह ओर हुः 
वर्णन नहीं किया जा सकता । वे चारों निषाद रथ लेकर अवधको चळे । [ सुमन्त्र ओर धोड़े रेह | 
देखकर ] वे भी क्षण-क्षणभर विषादमें बे जाते थे ॥ १ ॥ 


सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना। धिग जीवन रघुबीर बिहीना। | 


रहिहि न अंतहुँ अधम सरीरू। जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरु। | 
व्याकुल ओर दुःखप्ते दीन हुए सुमन्त्रजी सोचते हें कि ीरधुवीरके बिना जीनेको धिक्कार है। आहि | 


यह अधम शरीर रहेगा तो हे ही नहीं। अभी श्रीरा | 
क मचन्द्रजीके बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश [ क्यों गई | 


भए अजस अघ भाजन प्राना। कवन हेतु नहिं करत पयाना॥ | 


अदद मंद मु अवसर चूका। अजहुँ न हृदय होत दुइ टका। | 
प्राण अपयश और पापके भाडे हो । | 
नीच मन [ बड़ा अच्छा ] मोका चूक गया i मे सिस आरण न नहीं करते ( निकलते नहीं? है । 


भी तो इद्यके दो !॥३॥ | 

मीजि दाथ सिरु धुनि पछिताई। मनहें ~ “ रासि ग | 

` बिरिद बॉधि बर बीरु कहाई। चलेउ समर जनु सुभट पराई | 
खे बेम हो । वे in न गे पहताते हैं, मानो कोई कंजूस धनका ले | 
कहलाकर युदसे भाग चल हे! ॥ ४॥ या नए आना पहनकर भोर क 5 


£ - -ंड बिबेकी बेदबिद संमत साधु सुजाति। 


i ) [` जिमि धोलें मदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४५' 


T i . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. श्र हि 5 [ 


ड 


Digitized by Arya.Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* अयोध्याकाण्ड # 9१६. 


| ते 24 विवेकशील, वेदका ज्ञाता, साइसम्मत आचरणोंवाल और उत्तम जिक (डीन त्राण थी वेद शाता, साइत आवण जे 6 न वेदका ज्ञाता, साध्ुसम्मत आचरणोंवाल ओर उत्तम जातिका ( कुलीन ) ब्राहमण 
दिरा पी ठे ओर पीछे पछतावे, उसी प्रकार भनत्ी सुमन्त्र सोच कर रहे ( पछता रहे ) हें ॥१४४। 


| ३,-जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पतिदेवता करम मन बानी॥ 
| है करम बस परिहरि नाहू।सचिव हृदये तिमि दारुन दाहू॥ 


से किसी उत्तम कुछवाली, सा्चखभावकी, समझदार ओर मन, वचन, कमसे पतिको ही देवता 
| दी तिब्रता ख्रीको भाग्यवश पतिको छोड़कर ( पतिसे अलग ) रहना पढ़े, उस समय उसके हृदयमें 
| औ भयानक संताप होता हैः वसे ही मन्त्रके इदप हो रक्ष है ॥ १ ॥ 


ठोचन सजळ डीठि भइथोरी।सुनइन श्रवन बिकल मति भोरी॥ 


सुखदं अधर लागि मुहे लाटी। जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी॥ 
तोम जड़ भरा है, दष्ट मन्द हो गयी हे । कानोंसे सुनायी नहीं पडता, व्याइल हुई बुडि 
| १ दे । ओठ सूख रदे हें, मुँहमे ठादी ला गयी हे । किंतु [ ये सब सरेर जा i 
| ग नहीं निकलते; क्योंकि इदयं अवधिरूपी किवाढ़ लगे है ( अर्थात्‌ नोदह वर्ष बीत जानेपर भगवान्‌ | 

` (को, यही आशा रुकावट डाल रही हे )॥ २ ॥ 


बिबरन भयउ न जाइ निहारी।मारेसि मनहें पिता महतारी॥ 


हानि गलानि बिपुरु मन ब्यापी। जमपुर पंथ सोच es मी 
| दुन्तरजीके मुखका रंग बदल गया हे! जो देखा नहीं जाता ! ऐसा. बा हे एकी 
| Fi मार डाहा हो । उनके रे स मर ग्लानि ( पीड़ा , 
- | सेप कको जाता हुआ रा 
बचनु न आव य पढिताई। अवध काह में देखब oe ॥ 
राम रहित रथ देखिहि जोई। सकुचिदि मोहि बिलोकत सोई॥ 


अयोष्यामे जाकर कया देखेँगा ! श्रीरामचन्द्रजीसे 
हे वचन नहीं निकलते । दय पडतात दे कि मे ला ब नहीं देखना चाहेगा ) ॥४॥ 


पूजि नगर नर नारि। 
दो*-धाइ पूँछिहिं ws बज्र बैठारि ॥१४५॥ 
| _ नारकेसबव्याक सरी जब दोइकर यही, मदद मे लिन्हहि विधाता॥ 
| रै०पुछ्िह॒हिं दीन दुखित सब माता। कहब र संदेस सुखारी॥ 
| टि जदि उन मत क भ म 


अ 
इत 
` 
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राम जननि जब आइहि राम जननि जब आइहि धाई। सुमिरि बच्छु जिमि घेनु लहे ल जननि जब आइदि धाई। सुमिरि बच्छ जिमि पनु स पेनु लवाही' 


पूछत उतरु देब में तेही।गे बनु. राम लखनु बेदेही 
श्रीरामजीकी माता जब इस प्रकार दोड़ी आवेंगी जेसे नयी न्यायी हुईं गो बछद़ेको याद करके है 
आती है, तब उनके पृछनेपर में उन्हें यह उत्तर दूँगा कि श्रीराम, लक्ष्मण, सीता वनको चले गये ! ॥ २।. 


जोइ पूँछिहि तेहि ऊतरु देवा। जाइ अवध अब यहु सुखु रेबा॥ | 
पूँछिद्दि जबहिं राउ दुख दीना। जिवनु जासु रघुनाथ अधीना। । 


जो भी एवेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा । हाय ! अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेगा है। ज़ | 
दुःखसे दीन महाराज, जिनका जीवन श्रीरघुनाथजीके [ दर्शनके ] ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, ॥ ३॥ 


देहउँ उतरु कोनु मुहु लाई। आयउँ कुसळ कुआर पहुँचाई। | 
सुनत लखन सिय राम सँदेखू। तन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू। | 


तब में कोनसा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूँगा कि में राजङुमारोंको कुशलपूवक पहुँचा आया हूँ। रक्षा, 
सीता ओर श्रीरामका समाचार सुनते ही महाराज तिनकेकी तरह शरीरको त्याग देंगे ॥ ४॥ 


सुमन्त्र इस प्रकार मार्गमे पछतावा हे ये, * आ एँ 
मन्त्रीने विनय करके वा कर रहे थे, इतनेयें ही रथ तुरंत तमसा नदीके तटपर 


| नगरे प्रवेश करते मन्त्री [ ग्लानिके कारंण ] ऐसे 
` आये हों। सारा दिन एक पेढ़के नीचे बैठकर बिताया । शाह le ॥२॥ ` 


pa | | 

अवघ प्रबेस कीन्ह ऑँधिआरें।पैठ भवन रथु राखि आरं | 

[ जिनदिन्ह समाचार सुनि पाए।भूप द्वार रथु देखन भ. 
रोइ । जि ग शेश किया ओर ससस दखाजपर सहा करके वे | 50 | 
[ गेन पह समाचार दन पाया, वे समी रथ देखनेको रजहर आगे ॥ क 
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। ~यु पढिचानि बिकल लखि घोरे। गरहिं गात जिमि आतप ओरे॥ 
बगर नारि नर व्याकुल कैसें। निघटत नीर मीनगन जैसें॥ 


को पहंचानकर ओर धोड़ोंको व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं ( क्षीण हो रहे हं ) 
मो ओले ! नगरके ख््री-पुरुष केसे व्याकुल ह जसे जडके घटनेपर मियो [ व्याकुल होती हें ] ॥ ४ ॥ 


दो-सचिव आगमनु सुनत सबु बिकल भयउ रनिवासु । 
भवनु भयंकरु लाग तेहि मानह प्रेत निवासु॥१४१॥ 


! न्तरीका [ अकेले दी ] आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया । राजमहळ उनको ऐसा 
| नातक लगा मानो परेतो निवासस्थान ( शमशान ) हो ॥ १४७ ॥ | 
| ३--अति आरति सब पूँछद्िं रानी। उतरु न आव बिक भइवानी h 
सुनइ न श्रवन नयन नहिं सुझा। कहदु कहाँ प तेदि तेहि बुझा ॥ 
 अलन्त आर्त होकर सब रानियाँ पडती हें; पर. सुमनत्रको कुछ उत्तर नहीं आता, उनके क्ल 
हे गयी ( रुक गयी )है। न कानोंसे की है ओर न आँखोंसे कुछ सुझता हे । वे जो भी सामने 
शता हे उस-उससे पूछते हैं--कहों राजा कदी ६? ॥। १ ॥ द र 
दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई। कौसल्या शह गई वाई 
जाइ सुमंत्र दीख कस राजा। अमिअ रहित जनु चंद विराजा॥ 
दासियाँ मन्त्री ने व्याकुल देखकर उन्हें कोसत्याजौके महलों लिवा गयीं । सुमनत्रने जाकर वहाँ राजाको 
कैसा [ बेंढे ] अमृतका चन्रमा हो ॥ २ ॥ निपट 
आसन सयन विमूषन हीना। परउ भूमितल ॥ मलीना ॥ 
' लइ उसासु सोच एह्दि माँती। सुसर तें जनु खॅसेउ जजाती॥ 
राजा आसन, शस्या ओर आझषणोसे रदित विस्कङ मलिन ( उदास ) हे स 2 
| इस प्रकार सोच करते हें गानो राजा पात सम ह RR 
' स्तसोचभरिछिनु छिनु छाती। जनु उलन बेदेदी 
राम राम कह राम सनेदी।पुनि कह राभ ४० 
ती राजा क्षण-क्षणमें सोचसे छाती भर लेते दें । ऐसी विकल दशा हे मानो [ गीषराज जरायुकषा भाई ] 


| , शमः हा स्नेदी ( प्यारे ) राम !' 
. से जल जानेपर गिर पढ़ा हो। रजा बात है॥ ५॥ 


। | हे, फिर 'हा राम, , हा जानवी' ऐसा ; 
| दो “देखि सचिवे जय जीव कहि कीन १३ अं 
|. सुनत उठेड ब्याकुळ उपति कु डग 
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__ जीने देखकर 'जयजीव' कहकर दण्डम किया । सुते हो राजा व्याइल होकर हो पे दण्डवत्‌.अणाम किया । सुनते ही राजा नय शेप से रे क 
बोले-सुमन्त्र ! कहो, राम कहाँ हैं ! ॥ १४८ ॥ 
चौ०- २ सुमंत्रुलीन्द उर लाई।बूड़त कछ अधार जनु पाई। 
सित सनेह निकट बैठारी। पूँछ राउ नयन भरि बारी 


राजाने सुमन्तरको इदयसे लगा छिया, मानो इते हुए आदमीको कुछ सहारा मिल गया हो । मनन 
स्नेहके साथ पास बेठाकर, नेत्रोंमे जल भरकर राजा पङने लगे--॥ १ ॥ | 


राम कुसल कहु सखा सनेह्दी। कहँ रघुनाथु छखनु बैदेही॥ | 
आने फेरि कि बनहिं सिधाए। सुनत सचिव लोचन जळ छाए। | 


हे मेरे प्रेमी सखा ! श्रीरामकी कुशळ कहो । बताओ, श्रीराम, लक्ष्मण ओर जानकी कहँ हें! न | 
लय लाये हो कि वे वनको चले गये ! यह सुनते ही मन्त्रके नेत्रोंमि जल भर आया ॥ २॥ | 


सोक बिकळ पुनि पूँछ नरेसू। कहु सिय राम लखन संदेस॥ 
राम रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राउ। | 


शोके य्याकुंल होकर राजा. फिर पछने लगे-सीता, राम और लक्ष्मणका सँदेसा तो कहे | 
श्रीरा-गचन्द्रजीके रूप, गुण, शील ओर खभावको याद कर-करके राजा इदयमें सोच करते' हें ॥ ३॥ 


राउ सुनाइ दीन्ह बनबासू। सुनि मन भयउ न हरु हरस | 
सो सुत बिछुरत गए न प्राना।को पापी बड़ मोहि समाना। | 
[ ओर कहते हें] मेने राजा. होनेकी बात सुनाकर वनवास दे दिया, यह सुनकर भी मि | 
( राम ) के मनमें प॑ ओर विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्रके बिहुड़नेपर भी मेरे प्राण नहीं गये, त ग | 


समान बड़ा पापी कोन होगा ! ॥ ४॥ | 
दो--सखा रामु सिय छखनु जहे तहाँ मोहि पहुँचाउ। | 
नादि त चाहत चलन अब मान कहें सतिभाउ ज र 
हे सखा ! श्रीराम, ज लक्ष्मण जहाँ वहीं पँ | 
हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हें ॥ मा, FC Tyo mal 
चे-ुि पुनि पूछत मिदि राऊ। प्रियतम सुअन संदेस सुत | 
करहि ue उपाङ। रासु लखनु सिय नयन देखाउ 
राजा बारार --मेरे प्रियत ँ 
करो निते भरम, उण जोर सीता से मेले कि हे ता देसखा ठ । | 


वीर सुधीर धुरंधर देवा।साधु समाजु सदा तुमह र 


+ 
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| 7 मत्री 2 शीर धरकर कोमळ वाणी बोले--महाराज ! आप पित ओर जानो े। हे! आप शरीर, 5 ८ परकर कोमल वाणी बहेन अ कण जेर र जर वाणी बोले- महाराज | आप पण्डित ओर ज्ञानी हैं। हे देव ! आप गूरवीर 
तम वैयेवाच पुरुषो्मि शै हैं । आपने सदा साधुओंके समाजका सेवन किया हे ॥ २॥ 


| ˆ जनम मरन सब दुख सुख भोगा।हानि लामु प्रिय मिलन बियोगा॥ 


| क्राल करम बस होहिं गोसाई। बखस राति दिवस की नाई॥ 

| | ज्ममरणः सुखदुभ्खके भोगः हानि-ाम, प्यारोंका मिलना'बिहुड़ना ये सब हे खामी । काळ और 
पे अधीन रात ओर दिनकी तरह बरबस होते रहते हैं ॥ ३॥ 

।| ` मुख हरषहिं जड़ दुख बिलखाहीं। दोउ सम धीर धरहिं मन माही॥ 


धीरज धरहु बिबेकु बिचारी। छाडिअ सोच सकल हितकारी॥ 
| लोग सुखमें हर्षित होते ओर दुःखम रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मनें दोनोंकों समान समझते 
| ह। हितकारी ( रक्षक ) ! आप विवेक विचारकर धीरज धरिये ओर शोकका परित्याग कीजिये ॥४॥ 
दो--प्रथम बासु तमसा भयउ दूंसर सुरसरि तीर । 
न्हाइ रहे जलपानु कारि सिय समेत दोउ बीर ॥१५०॥ 
श्रीरामजीका पहला निवास ( मुकाम ) तमसाके तटपर हुआ, हसरा गद्भातीरपर । सीताजीसहित दोनों 
| भारे उस दिन खान करके जल पीकर ही रहे ॥ १५० ॥ सिंगरौर ई 
| ३.-केवट कीन्हि बहुत सेवकाई।सो जामिनि सिंगरोर गवाई॥ 
होत प्रात बट छीरु मगावा।जटा मुकुट निज सीस बनावा॥ 


| दिंगरौर ( मैं दूसरे दिन सबेरा 
के सेवा की। वह रातं सिगरोर ( प्ृंगवेरपुर ) में ही बितायी । दस 
ह न a रामस अपने सिरॉपर जटाओके र रघुराई 53, ५ 
राम सखाँ तब नाव मगाई।प्रिया चढ़ाई 5 पाई॥ 
लखन बान धनु घरे बनाई। आएं ल है 8 कि भीरघुनायजी 
' _ तब्रीरामचन्द्रजीके सखा निषादरा जने नाव पी कस पाकर खयं चढ़े ॥ २॥ 
| 'ै। पिर रक्षणजीने धनुष-चाण सजाकर रसे ओर प्र मीर व धरि धीरा॥ 
| विकल बिलोकि मोहि रघुचीरा।बोले मधुर ज गहेह॥ 
, तत प्रनामु तात सनं कहेहु।बार षार र र पिताजीसे मेरा प्रणाम 
| „श व्याइळ देखकर औरीरामचन्द्रजी धीरज रर ग El ह हे 
| शा जोर मेरी ओरसे बरार उनके चरणका नन करिअ जनि चिंता मोरी॥ 
| करषि पाये परि बिनय बहोरी। तात अनुग्रह पुन्य तुम्दार॥ 
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२२४ य | 
फिर पाव पकड़कर विनती करना कि है ह दह कला कि हे पिताजी ! आप मेरी विनता न कीजिये । आने ! आप - मेरी चिन्ता न कीजिये । आपकी क्ला | 
अनुग्रह ओर एुण्यसे वनमें ओर मार्गमे हमारा इशळमङ्गल होगा ॥ ४ ॥ '॥ 
8०-तुम्हरें अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहों। ` 
प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहों॥ 
जननीं सकल परितोषि परि परि पायें करि बिनती घनी। 
तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहिं कुसळी रहहिं कोसलधनी॥ 
हे पिताजी ! आपके अनुग्रहसे में वन जाते इए सब प्रकारका सुख पाउँगा । आज्ञाका भडीभोति | 
पालन करके चरणोंका दर्शन करने कुशलपर्वंक फिर लोट आउँगा । सब माताओंके पैरों पढ़पढ़कर अन्न 


समाधान करके ओर उनसे बहुत विनती करके--तुलसीदास कहते हें-तुम वही प्रयत्न करना जि 
कोसळपति पिताजी कुशल रहे । | | 


सोऽ-शुर सन कहब सँदेसु बार बार पद पदुम गहि। | 
करब सोइ उपदेसु जेहिं न सोच मोहि अवधपति॥१५ 


बार-बार चरणकमहोंको पकड़कर शुरु वसिष्ठजीसे मेरा सदेसा कहना कि वे वही उपदेश दें जिसे | 
अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें ॥ १५१ ॥ 


चो--पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनाएहु बिनती मोरी। | 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी।जातें रह नरनाहु सुखारी। | 


है तात ! सब पुरवासियों ओर इटुम्बियोसे निहोरा ( अनुरोध ) करके मेरी विनती सुनाना हि श 
मनुष्य मेरा सब प्रकारसे हितंकारी हे जिसकी चेशसे महाराज सुखी रहें ॥ १ ॥ 


कहद सँदेस भरत के आएँ।नीति न तजिअ राजपदु पाएँ। । 
पालेहु प्रजहि करम मन बानी। सेएहु मातु सकळ सम जानी। | 


` मरतके आनेपर उनको मेरा सेदेसा कहना कि राजाका पद पा जानेपर नीति न छोड़ देना; क 
` ओर मनसे प्रजाका पाऊन करना ओर सब माताओंको समान जानकर उनकी सेवा करना ॥ सेवकाई 


ओर निबादेहु भायप भाई। करि पितु मातु सुजन । द 
nino राखब राऊ। सोच मोर जेहिं करे न | 

। पिता गाता जोर खज़नोंकी सेवा करके भाईपनेकी अन्ततक निबाहना। हेप | 

( पिताजी ) को उसी भारले रखना जिससे वे कमी ( किसी तरह भी ) मेरा सोच न करें ॥ १ ॥ निहो 


लखन कहे कछु बचन कठोरा।बरजि राम पुनि मोहि | 
FE UT निज सपथ देवाई।कइबि न तात लखन ठरा | 
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दे०-कहि प्रनामु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह । 

| कित बचन लोचन सजल पुलक पहवित देह ॥१५२॥ | 
`| जामकर सीताजी भी कुछ कहने उगी. थीं; परंतु सनेहवश वे शिथिल हो गयीं। उनकी वाणी रुक 
` रेगे जल भर आया ओर शरीर रोमाइसे बया हो गया ॥ १५२॥ 

| ,,तेहि अवसर रघुबर रुख पाइ। केवट पारहि नाव चलाई॥ 


शुकुलूतिक चले एहि भाँती। देखरे ठाद कुलिस धरि छाती॥ 


. ीसमयश्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर केवटने पार जानेके लिये नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंशः 
| १ श्रीरामचन्द्रजी चल दिये ओर में छातीपर वज्र रखकर खड़ा-खड़ा देखता रहा ॥ १ ॥ दे 
त्ने आपन किमि कहों कलेसू। जिअत फिरेउँ लेइ राम संदेख॥ 
असकहि सचिव बचन रहि गयऊ। हानि गा a वस क | 
कहूँ, जीका यह सँदेशा लेकर जीता ही लोट आया। ऐसा कहकर 
। हा गा 238 2३००९ वे हानिकी ग्लानि ओर सोचके वश हो गये ॥ २॥ 
' सूत बचन सुनतहिं नरनाह। परेउ धरनि उर दारुन दाहू॥ 


तलफत बिषम मोह मन मापा। माजा मनहुँ मीन कहे ब्यापा। 


| गिर पढ़ें, उनके इदमे भयानक जलन होने लगी। वे 
( उ म 

नीमा विपविकिनिजाइबखाती 

| सुनि बिलाप दुख दुखु खागा।ीरजहू कर घीरण भारा 

सब रानियाँ विलाप करके रो रही दें | उस म्प कि 55 ॥४॥७ 

| जिस नर इन भी इख ळा भम नि बुष राउर सोरु। 

| पे-भयड कोलाहलु अवध अति इ र कलित कठोरु॥१०३॥ 

हे बिपुल बिहग बन परंउ निसि Et बढ़ा भारी कुदराम मच गया । 

ए प 7 777 

पे मनि जनु ° 

| न कंठगत भयउ js जनु be बनु बिनु वारी॥ 
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गाण कळ आ गये। मानो मके बिना सॉप व्यार ( मरणास) हे गण ह से | 


सब बहुत ही विकल हो गरी, मानो बिना जलके ताठाबमें कमका वन मुरा गया हो ॥ १॥ े। ह 
कोसल्याँ दपु दीख माना।रबिकुछ रबि अंथयउ जियँजान। 


उर घरि घीर राम महदतारी।बोळी बचन समय अनुसारी।| 


कोसत्याजीने राजाको बहुत दुखी देखकर अपने हृदयमें जान छिया कि अब सूर्यकुलका 
चला । तब श्रीरामचन्द्रजीकी माता कोसल्या हृदयमें धीरज धरकर समयके अनुकूल वचन बोलीं--॥ २॥ 


नाथ समुझि मन करिअ बिचारू। राम बियोग पयोधि अपारु। | 


करनधार तुम्ह अवध जहाज्‌।चढेउ सकर प्रिय पथिक समाजू। 
है नाथ ! आप मनमें समझकर विचार कीजिये कि श्रीरामचन्द्रजीका वियोग अपार सधु है। 
अयोध्या जहाज हे ओर आप उसके कर्णधार ( खेनेवाले ) हें । सब प्रियजन ( कुटुम्बी ओर प्रजा) | | 
यात्रियोंका समाज है, जो इस जहाजपर चढ़ा हुआ हे॥ ३ ॥ | 


धीरजु धरिअ त पाइअ पारू।नाहिं त बूड़िदि सबु परिवारु। | 
जॉ जिये घरिअ बिनय पिय मोरी। रामु लखनु सिय मिलहिं | 


आप वीरज धरियेगा, तो सब पार पहुँच जायेंगे, नहीं तो सारा परिवार इब जायगा । है प्रिय खा! | 
यदि मेरी विनती इदयमें धारण कौजियेगा तो श्रीराम, लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे ॥ ४॥ | 


दो--प्रिया बचन सदु सुनत नपु चितयउ आखि उघारि। 


तलफत मीन मलीन जनु सींचत सीतल बार॥१५४ | 


प्रिय पत्नी कोसल्याके कोमळ वचन सुनते हुए राजाने आँखें पती हुई ब 
मछलीपर कोई शीतल जळ डिढ़क रहा हो ॥ १५४ ॥ हि उमाला , 


चोऽ-धरि धीरजु उठि बैठ भुआळू। कहु सुमंत्र कहँ राम कुपाठ्‌॥ | 
दों लखन कहें रामु सनेही।कहे पिय पुरषु द | 


धीरज धरकर राजा उठ बेठे ओर बोठे- सुमन्त्र ! कहो + इ ? लक्ष्मण कह | 
स्नेही राम कहाँ हें ! और मेरी प्यारी बह जानकी कहाँ है! ॥ १ आराम कहँ हैं । 


बिलपत राउ विकल बहु भाँती। भइ जुग सरिस सिराति न राती। 
तापस बा सुधि आई। कौसल्यहि सब कथा सुनाई | 


बीतती ही नहीं लेक बहुत प्रकारसे विप बढ़ी हे 
क्या कोस कह सुनावी ॥ २॥ "के पिता) के शाप याद आ गी । 
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| | “भय बिक बरनत इतिहासा। राम रहित धिग जीवन आसा ॥ 


सो तनु राखि करब में काहा। जेहिं न प्रेम पनु मोर निबाहा॥ 
ठस इतिहासका वर्णन करतेकरते राजा व्याकुल हो गये ओर कहने ढो कि श्रीरामके बिना जीनेकी 
करो पिर है। में उस शरीरको रखकर कया कहूँगा जिसने मेरा प्रेमका प्रण नहीं निबाह्य ! ॥ ३॥ 
| हा रघुनंदन पान पिरीते। तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते॥ 


हा जानकी ठखन हा रघुबर। हा पितु हित चित चातक जलूधर॥ 
म रघुकुलको आनन्द देनेवाले मेरे प्राणप्यारे राम ! तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गये। 
ए जानकी, लक्ष्मण ! द्वा रघुवर ! हा पिताके चितरूपी चातकके हित करनेवाले मेव ! ॥ ४॥ 
दो-राम रास कहि राम कहि राम राम कहि राम। 


तनु परिहरि रघुबर बिरहेँ राउः गयउ सुरघाम ॥१५६८॥ 

| रामराम कहकर, फिर राम कहकर, फिर रामराम कहकर ओर फिर राम कहकर राजा ्रीरामके विरहमें 
शर सागकर सुरलोकको सिथार गये ॥ १५५ ॥ | 

| ३-जिअन मरन फलु दसरथ पावा। अंड अनेक अमळ जखु छावा॥ 


जिअत राम बिधु बदनु निहारा। राम बिरह ss ॥ 
| जीने और मरनेका फल तो दशरथजीने ही पाया, जिनका निमंळ यश अनेको हाड छा गया | 
| अजो तो श्रीरामचनदरजीके चन्द्रमाके समान मुखको देखा ओर ओरामके विरह तिमित बनाकर 
| भना मरण सुधार लिया ॥.१॥ | 


सोक विकल सब रोवहि रानी। रूपु सीलु बलु तेजु बखानी ॥ 
करहिं बिछाप अनेक प्रकारा। परदिं भूमितल ws नारा 
भकार प क्र र द पुर 
पिलपहिं A दास अरु दासी। घर घर रुदनु करहि | 
| „ दादासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और बा गा रहे 
| ' फंस सै, से सार एके एप गय रे ह जग जेहीं॥ 
| गरी सकल कैकइहि देहीं। नयन बिहीन मन 
| एहिविधिबिलपतरैनि विदनी। आए सके: महामुनि 
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ल गामि के रे केले बमस बिना केश (जब) क किया गई | 
विलाप करते रात बीत गयी । प्रातःकाल सब बढ़े-बढ़े ज्ञानी सुनि आये॥ ४॥ भ 
दो०-तब बसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास। 
सोक नेवारेउ सब॒हि कर निज बिग्यान प्रकास॥१५७ 
तब वसिष्ठ ुनिने समयके अनुकूल अनेक हृतिहास कहकर अपने वित्ञानके प्रकाशसे सबका शोक हर किग। 
चोौ*-तेल नावे भरि छप तनु राखा।दृत बोलाइ बहुरि अस भाषा। | 
¦ घावहु बेगि भरत पहि जाहू। उप सुधि कतहु कहहु जनि काहृ। | 
' वसिष्ठजीने नावें तेल भरवाकर राजाके शरीरको उसमें रखवा दिया । फिर दुतोंको बुलाकर जो | 
। ऐसा कहा-तुमलोग जल्दी दोड़कर भरतके पास जाओ ! राजाकी सृत्युका समाचार कहीं किसीसे न कझा। | 
' एतनेइ कहेइ भरत सन जाई। गुर बोलाइ पठयड दोउ भाई। 
' सुनिमुनिआयसु धावन घाए। चले बेग बर बाजि लजाए। | 
` जाकर भरतसे इतना ही कहना कि दोनों भाइयोंको गुरुजीने बुलवा भेजा हे। मुनिकी आज्ञा स | 
५ धावन (दूत) दोड़े । वे अपने वेगसे उत्तम धोड़ोंको भी लजाते हुए चले ॥ २॥ 
: अनरथु अवध अरंभेउ जब तें। कुसगुन होहिं भरत कहुँ तब ते। | 
देखहिं राति भयानक सपना। जागि करहिं कटु कोटि कलपना। | 


` __जबसे अयोध्यामें अनर्थ प्रारम्भ हुआ, तभीसे भरतजीको अपशकुन होने लगे । वे रातको भप स | 
' देलते ये ओर जागनेपर [ उन स्के कारण ] करोड़ों ( अनेकों ) तरहकी बुरी-चुरी कल्पनाएँ किया करे | 


बिम जेवाँइ देहिं दिन दाना। सिव अभिषेक करहिं बिधि नाना। | 


मागहिं हृदये महेस मनाई। कुसल मातु पितु परिजन भाई। | 
fn (दाते त महे भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियो i | 
महादेवजीको माता पिता, झुटम्बी ओर भाइयोंका कुशल्षेम मागते * | 

` द*एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ। | 
स न भे मो मन| 

वे गणेराजीको मनाकर चल पढ़े ॥ me) रहे ये कि हत आ पहु । सुरुजीकी आज्ञा करती | 


चो०-चले समीर बेग इय हाँके बे | 
। नाघत सरित सेल बन | 

ह वेऽ कछु न सोददाई। अस जानहिं जिये जाउँ ई 
डोको हकत हुए वे विकर नदी, पहाड़ तया जंगडोंको डॉबते हु | 

इदाता न था । मनमें ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊँ ॥ 5 
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| ro 
|ˆ एक निमेष वरष सम जाई। एहि बिधि भरत नगर निअराई॥ 
असगुन होहिं नगर पेठारा।रटहिं कुभाँति कुखेत करारा॥ : 


(एक निमेष पर्षके समान बीत रहा या। हस प्रकार भरतजी नगरके निकट पहुँचे । नगरं प्रवेश करते 
गप अपशु होने लगे । कोए बुरी जगह बेठकर बुरी तरहसे काव-काव कर रहे हैं ॥ २॥ 


खर सिआर बोळहिं ्रतिकूला। सुनि सुनि होइ भरत मन सूला॥ 
|  श्रीहत सर सरिता बन वागा।नगरु बिसेषि भयावनु लागा॥ 


गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हें। यह सुनःसुनकर भरतके मनमें बढ़ी पीड़ा हो रही है। तालन, 
' वी, वन, बगीचे सब शोभाद्दीन हो रहे हें । नगर बहुत ही भयानक ठग रहा है ३ ॥ 


'खग सुग हय गय जाहिं न जोए।राम बियोग कुरोग बिगोए॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी।मनहुँ सबन्हि सब संपति हारी॥ 


| श्रीरामजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सताये हुए पक्षीश, घोड़े द्वाथी [ ऐसे दुखी क हैं कि ] देखे 
| द जाते। नगरके स्री-पुरुष अत्यन्त दुखी हो रहे हें । मानो सब अपनी सारी सम्पत्ति हार बेठे हों ॥ ४ ॥ 


दे*-पुरजन मिलहि न कहहिं कछु गहि जोहारहिं जादि । 
भरत कुसल पूँछि न सकहिं भय विषाद मन माहिं॥१५८॥ 


, गसि ( चुपके से ) जोहार ( बन्दना ) करके चले जाते हैं। 
। eed hd: उनके मनमें भय ओर विषाद छा रहा हे ॥ १५८ ॥. 


| ३.-हाट बाट नहिं. जाइ निहारी। जल पुर दहे वसि लागि दवारी॥. - 


१॥ 


लयी कमलके टिये चॉदनीरुपी केयी! | कही ह इ 
| सजि आरती मुदित उठि धाई। रहि भेंटि भवन लेइ जा ` 
... अस्त दुखित परिवार निहारा। मन दर ठप रह े 
„छ र आरती सजाकर आनन्दे भरकर उठ दोडी गया हो ॥ २ ॥ 

| भपी। भरने | मानो कमलके वनको पा मात 

| केक कक ' भाँती। मनहूँ मुदित दव खाइ es \ 
EE सुतहि | ससोच देखि मजु मारे | गति आग लगाकर आनन्दमें भर रही हो । 
F को सो केयी ही इस तरद हित दीखती habe वह एहने उगी--इमारे नेहे इशळ तो हे ' ॥र॥ 
| र ; बहुत ह 


: 


पेश ओर मनमारे ( बहुत उदास 
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हि निज कछ फस ३ ६ 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पूँछी निज कुल कुसल भलाई | 
कहु कहें तात कहाँ सब माता। कहँ सिय राम लखन पिय भ्रात 
भरतजीने सब कुशल कह सुनायी । फिर अपने कुछकी कुशल/क्षेम पछी । [ भरतजीने कहय--.] 
पिताजी कहाँ हैं ! मेरी सब माताएँ कहाँ हें! सीताजी ओर मेरे प्यारे भाई राम-लक्ष्मण कहाँ हैं ॥ ४ " 
दो-सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नैन । 
भरत श्रवन मन खूल सम पापिनि बोली बैन ॥१५९ | 
` पुत्रके स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रोमें कपटका जल भरकर पापिनी केकेयी भरतके कानोंमें ओर मरो 
शलके समान चुभनेवाले वचन बोली-॥ १५६ ॥ र 
चो*-तात बात में सकल सँवारी। मे मंथरा सहाय | बिचारी। | 
कछुककाज बिधि बीच बिगारंउ। भूपति सुरपति पुर पशु धारेउ। | 
हे तात ! मेने सारी बात बना ठी थी। बेचारी मन्थरा सहायक हुई; पर विधाताने बीच जास | 
काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोकको पधार गये ॥ १ ॥ | 
सुनत भरतु भए बिबस बिषादा। जनु सहमेउ करि केहरि नादा। | 


तात तात हा तात पुकारी।परे भूमितल व्याकुल भारी। | 
भरत यह सुनते ही विषादके मारे विवश ( बेहाल ) हो गें । मानो सिंहकी गर्जना सुनकर यी स | 
गया हो । वे तात ! तात ! हा तात !' पुकारते हुए अत्यन्त व्याकुल होकर जमीनपर गिर पढ़े ॥ २॥ | 
चलत न देखन पायउँ तोही। तात न रामहि सौंपेहु मोही। 
बहुरि धीर धरि उठे सँभारी। कहु पितु मरन हेतु महतारी। | 
[ ओर बिलाप करने लगे कि ] है तात ! खा 
[ हाय ! ] आप मुझे श्रीरामजीको सोप मन गज 2 ते समय लक बे | 


माता ! पिताके मरनेका कारण तो बताओ ॥ i : धर भीरज भरकर वे समर उठे 


आदिहु तें सब आपनि करनी। कुरिछ कठोर मुदित र बरली। | 
ही हो। डिड और २ की कहने लगी। मानो मर्मथानको पाछकर ( चाकूसे चीरकर 2. ॥ | 
ह दो०- रत विस केये अपनी सब करनी शुरूसे [ आखीरतक बड़े ] प्रसन मसे इ | 
हे उ पितु मरन सुनत राम बन गोनु । 
९३ “मन जानि जिये थकित रहे घरि मौन ॥१९ | 
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हनन ॥ | 

| ' 7 रामचन्द्रजीका वन जाना उुनकर भरतजीको पिताका मरण भूछ गया ओर इसमें इस सारे अनर्थका 

| ॥ अगनेको दी जानकर पे मोन होकर सम्मित रह गये ( अर्थात्‌ उनकी बोली बंद हो गयी और 
; नरह गये ) ॥ १६० ॥ 


के-बिकल बिलोकि सुतहि समुझावति। मनहुँ जरे पर लोनु लगावति॥ 
तात राउ नहिं सोचे जोगू। बिदइ सुरत जसु कीन्देउ भोगु॥ 


प्रको व्याङछ देखकर केकेयी समझाने ठगी । मानो जलेपर नमक लगा रही हो। [ वह बोली--] 
| रतत ! राजा सोच करने योग्य नही हैं। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्या भोग किया ॥ १ ॥ 


जीवत सकल जनम फल पाए। अंत अमरपति सदन सिघाए॥ 
' अस अनुमानि सोच परिहरहू। सहित समाज राज पुर करहू॥ 


| जाीवनकालमें ही उन्होंने जन्म लेनेके सम्पूर्ण फछ पा सिये और अन्तमं वे इन्द्रहोकको चले रये । ऐसा 
| ह्र सोच छोड़ दो ओर समाजसहित नगरका राज्य करो ॥ २ ॥ 


सुनि सुठि सहदमेउ राजकुमारू। पाके छत जनु Es अँगार्ू॥ 
धीरज धरि भरि लेहिं उसासा। पापिनि सबहि भाँति कुल नासा॥ 


राजकुमार भरतजी यह सुनकर बहुत ही सहम गये । मानो पके घावपर अँगार छू गया हो। उन्होंने 
| धी भरकर बढ़ी लंबी साँस लेते हुए कहा- पापिनी ! तुने सभी तरहसे इलका नाश कर दिया ॥ ३ || 


जों पे कुरूचि रही अति तोही। जनमत काहे न मारे मोही॥ 
पेड़ कारि तें पालउ सांचा। मीन जिअन नितिवारिउलीचा॥ 


| द्ायय!यदि तेरी ऐसी ही न्त बुरी रुचि ( दुष्ट इ्छा ) थी, तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्‍यों नहीं 
| ऽशि तूने पेड़को Ss ते सींचा है ओर मछलीके जीनेके लिये पानीको उलीच डाला ! ( अर्थात 


जननी तूँ जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ ॥१६९॥ 
। न का यंश [सा वंश ], दशरथजी Me 
| 
| ६ \--जब ते कुमति कमत जिय ठयऊ। खंड खंड होइ हृदउ न गयऊ॥ 

| इर मागत मन भइ नहिं पीरा। गरिन जीह मुँ परेड न र 
| (गी इति ! जब तूने हृदयम यह बुरा विचार ( निभय स उसी ps र उ 
§ t ] न हो गये ! वरदान मौंगते समय तेरे मरे कछ भी प ह | 
E से अहे नहीं पढ़ गये ! ॥ १॥ 
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उ न सविवि सति इरि | 

मं तीति तोरिकिमि कीन्ही। मरन काल दा म हरिलीन्ही| 

बिघिहँननारि हृदय गतिजानी। सकल कपट अघ अवगुन खानी। | 
राजाने तेरा विश्वास केसे कर लिया ! [ जान पडता है, ] विधाताने मरनेके समय उनकी बुद्दि 

थी। लियोंके हृदयकी गति (चाल ) विधाता भी नहीं जान सके। बह सम्पूर्ण कपट पाप ओर अवगुणोकी ानहे॥ | 
सरळ सुसील धरम रत राऊ।सो किमि जाने तीय सुभाउ। 
अस को जीव जंतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ पानपिय नाहीं। 

फिर राजा तो सीपे, सुशील और धर्मपरायण थे । वे भला ख्री'खभावको केसे जानते ! अरे, जहे | 

जीव-जन्तुओंमें ऐसा कोन है जिसे श्रीरधुनाथजी पराणोके समान प्यारे नहीं हैं ॥ ३ ॥ | 

भे अति अहित रामु तेउ तोही। को तू अहसि सत्य कहु मोही। 

जो हसिसो इसि मुहँ मसि लाई। आँखि ओट उठि बेठहि जाई। 

वे श्रीरामजी भी तुझे अहित हो गये (बेरी लगे ) । तू कोन हे? मुझे सच-सच कह। तू जो है, सो है | 

अब इहे स्याही पोतकर ( मुँह काला करके ) उठकर मेरी आँखोंकी ओठमें जा बैठ ॥ ४॥ | 

` दोनशाम बिरोधी हृदय तें पगट कीन्ह बिधि मोहि । 
मो समान को पातकी बादि कहड़ें कछु तोहि॥१६१ 

विधाताने मुझे श्रीरामजीसे विरोध करनेवाले ( तेरे ) हृदयसे उतपन्न किया [ अथवा विधाताने मुझे ही | 

 रामका विरोधी जाहिर कर दिया ] । मेरे बराबर पापी दूसरा कोन हे ! में व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हैं॥१ ९४ | 

चो+-सुनि सन्रुघुन मातु कुटिलाई। जरहिं गात रिस कछु न बसाई 

` तेहि अवसर कुबरी तहँ आई।बसन बिभूषन बिविध बनाई। | 

माताकी कुडिलता सुनकर ाचुः्नजीके सब अङ्ग रोधसे जल रहे हें, पर कुछ वशा नहीं चर्त ‘8 

समय भाँतिभातिके कपड़ों और गइनोंसे सजकर कुबरी ( मन्यरा ) वहाँ आयी ॥ १ ॥ ई | 

लखि रिस भरेउ लखन रघुभाई। बरत अनल जत आहुति | 

हुमगि लात तकि कूबर मारा। परि मुह भर महि करत पुकी | 

उसे | सजी ] देखकर लक्ष्मणे छोटे भाई शह्प्जी क्रोधे भर गये। मानो जलती ह कं | 

घीकी' आहुति मिछ गयी हो । उन्हेंने जोरसे तककर कूबड़पर एक लात जमा दी। वह दि | 

मुँहके बल जमीनपर गिर पढ़ी ॥ २॥ | | ट चार । | 

कूवर दट फूट कपारू। दलित दसन सुख रुधिर र | 

आह दइअ म॑ काइ नसावा। करत नीक फलू अनइस ' | 


ह को घ उसका कूबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दाँत टूट गये ओर मुँहसे खन बहने लगा | [१ : 
lu देव ! न मया विगाढा ! जो भरा करते बुरा फल पाया ॥ ३ ॥ 
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= | ८ एपहन लखिनखसिख खोरा 
|^ज्ुनि रिपुहन खि नख सिख खोटी। छगे घसीटन धरि घरिझोंटी ॥ 
भरत दयानिधि दीन्हि छडाई। कोसल्या पिंगे दोउ भाई॥ 
उसकी यह बात सुनकर और उसे नखसे शिखातक दुष्ट जानकर शनुप्नजी झोंटा पकड़-पकड़कर उसे घसीटने 
` क्षो। तब दयानियि भरतजीने उसको छुड़ा दिया ओर दोनों भाई [ तुरंत ] कौसल्याजीके पास गये ॥ ९ ॥ 
तो+-मलिन बसन बिबरन बिकल कस सरीर दुख भार । 


.| कनक कळप बर बेलि बन मानहूँ हनी तुसार ॥१६२॥ 


गोसत्याजी मेळे वख्न पहने हैं, चेहरेका रंग बदला हुआ हे, व्याकुल हो रही हैं, दुःखके बोझसे शरीर सूख 
॥ | पह। ऐसी दीख रही हैं मानो सोनेकी सुन्दर करपलताको वनमें पाला मार गया हो ॥ १९३ ॥ 


| ३*-भरतहि देखि मातु उठि घाई।मुरुछित अवनि परी झईं आई॥ 


देखत भरतु बिक भए भारी।परे चरन तन दसा बिसारी॥ 
भरतको देखते ही माता कोसल्याजी उठ दोही; पर चक्कर आ जानेसे मुच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ीं । 
फ देखते ही भरतजी बड़े व्याकुल हो गये ओर शरीरकी सुध सुखकर चरणोम गिर पड़े ॥ १ ॥ 
मातु तात कहूँ देहि देखाई। कहे सिय रासु लखनु दोउ भाई॥ 
कैकइ कत जनमी जग माझा। जों जनमि त भइकाहे न बझा ॥ 
[ फिर बोले-- ! पिताजी कहाँ हैं ! उन्हें दिखा दे । सीताजी तथा मेरे दोनों भ 
| Si न र Fi न्ह दा दे । ] केकेयी जगदे क्‍यों जनमी ! और यदि जनमी ही 
| पपिर बॉँ क्यों न हुई-॥ २ ॥ 
| फुछ कलंकु जेहि जनमेउ मोही। अपजस भाजन विवा 
को तिमुबन मोहि सरिस अभागी। गतिअसितोरि माठ जेहि छागी॥ 
| _ ने कुलके कलंक, अपयरके भह और विपो री से ह ३ किया तनो 
"मेरे मान अभागा कोन है मिस भ ग स्र अनरय हेतू॥ 
| पितु सुरपुर बन रघुबर केतू।में केवल 40 
धिग मोहि भयँ बेनु बन आगी। दुसह दि ड sol 
F पिताजी खगम हें वनने हैं । केतुके समान केवल में ही इन सब क 
| र और श्रीरामजी व 'ख और दोषोंका भागी बना 
हे hr a hs ठोचन मोचति बारि॥१६४ 
उठाइ लगा 


्जु रो० 
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गाया यम ्सप हो 
भरतजीके कोमल वचन सुनकर माता कोसस्याजी फिर सँभलकर उठी । उन्होंने भते उ | 
लगा लिया ओर नेत्रॉंसे आँत बहाने लगीं ॥ १९४ ॥ श 


चौ०-सरल सुभाय मायं हिथे लाए। अति हित मनहुँ राम फिरि आए। 


भेंटेउ बहुरि खन लघु भाई।सोकु सनेहु न हृदये समाई 
सरळ खभाववाली माताने बढ़े प्रेमले भरतजीको छातीसे लगा लिया, मानो श्रोरामजी ही हो 
गये हों । फिर लक्ष्मणजीके छोटे भाई शह्र॒प्तको हृदयसे लगाया । शोक ओर स्नेह इदयमें समाता नहीं है ! | 
देखि सुभाउ कहत सबु कोई। राम मातु अस काहे न होई॥ 


मातां भरतु गोद बेठार।आँसु पोंछि 'ड बचन उचार। 

कोसत्याजीका खभाव देखकर सब कोई कंह रहे हैं-श्रीरामकी माताका ऐसा खभाव क्यों नहे। 
माताने भरतजीको गोदें बेण लिया ओर उनके आँसू पोंडकर कोमल वचन बोलीं--॥ २॥ 

अजह बच्छ बलि धीरज घरहू। कुसमउ समुझि सोक परिहरह। 


जनि मानह हानि गलानी। काळ करम गति अघटितजानी 
5 ! में बलेया लेती हूँ। तुम अब भी धीरज परो। 
ओर कर्मेकी गति अमिट जानकर हृदयमें हानि और ग्लानि मत गानो I | be 
काहुहि दोसु देहु जनि ताता। भा मोहि सब बिधि बाम बिधाता। | 
जो एते दुख हि जिआवा। अजहूँ को जानइ का तेहि भावा। | 
हे तात ! ष मत दो। विधाता मुझको सा | 
भी मुझे ह है। अब भी कोन जानता है, उसे a पा गा । 
दो*-पेतु आयस भूषन बसन तात तजे रघुबीर। 


बा लिभ रष हात कछु पहिरे बलकल चीर॥१६५॥ | 
हृदयमें न कुछ विषाद था न इप ॥ १६५ । त्याग दिये ओर वल्कल बस्न पहन छिपे | | 


चीः-मुख प्रसन्न मन रंग न रो बरोप्‌॥ | 
चले विपिनसुनि सिय सँग पू। सब कर सब बिधि करि परित क्‍ 


णागी। रहइ न राम चरन अनुराग | 

बे । यह सुनकर सीता भी अत कि थी, न रोष ( हेप ) । सबका सब तरहसे संतोष करा । | 
सुनतहिं ठ्खनु चले उ 0. | भीरामके चरणोंकी अनुरागिणी वे किसी तरह न री ॥ द 

व रघुपति सब उठिसाथा। रहृहिं न जतन किए रुन 
= खुपति सबही सिर नाइ। चळे संग सिय अरु लघु म 
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| साप है छे बजे जे स गाज 

ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चडे। श्रीरघुनाथने उन्हें रोकनेके बहुत यत्त किये, पर वे न रहें । 
हाथी सबकी सिर नवाकर सीता ओर छोटे भाई रक्षणकों साथ स चे गये ॥ २॥ 

' रामु खलु सिय बनहि सिधाए। गइउँ न संग न पान पठाए॥ 

यहु सबु भा इन्ह ऑँखिन्ह आगें। तउ न तजा तनु जीव अभागें॥ 

| राम, लक्ष्मण ओर सीता वनको चले गये। में तो साथ ही गयी और न मेंने अपने प्राण ही उनके 
| भजे । यह सब इन्ही आँछोंके सामने हुआ । तो भी अभागे जीवने शरीर नहीं छोड़ा ॥ ३ ॥ 


गोहि न लाज निज नेहु निहारी। राम सरिस सुत में महतारी ॥ 


जिए मरे भल भूपति जाना।मोर हृदय सत कुलिससमाना॥ 
अपने स्नेही ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती, राम'सीले पुत्रकी में माता जीना और मरना 
| ते एजने खूब जाना । मेरा हृदय तो सेकड़ों वजोकि समान कठोर है॥ ४॥ 


ते-कौसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु । 
व्याकु बिळपत राजणह मानु सोक नेवासु ॥१६६॥ 


कौसत्याजीके यचनोंको सुनकर भरतसहित सारा रनिवास ्याकुल होकर विलाप करने लगा । राजमहल 
| प्ररो शोकका निवास बन गया ॥ १६६ ॥ 


| ३-बिरुपहिं बिक भरत दोउ भाई। कौसल्या लिए हृदये लगाई॥ 


भाँति अनेक भरतु समुझाए । कहि बिबेकमय बचन सुनाए॥ 


भरत, शन्न दोनों भाई विकळ होकर विलाप करने लगे। तब कोसस्याजीने उनको इदयसे लगा लिया । 


यीं॥ १॥ 
ने प्कारसे भरतजीको समझाया ओर बहुत-सी विवेकमरी बातें उन्हें कहकर छा 
भरतह मातु सकल समुझाई। कहि पुरान श्रुति कथा व ॥ 
छल बिहीन सुचि सरल सुबानी।बोले भरत जोरि 20 
| न भरतजीने भी सब माताओंको पुराण और a र कहकर समश 
ली उरहित, पवित्र और सीधी सुन्दर वाणी बो गोठ महिसुर पुर ञारे। 


जे अघ मातु पिता सुत मारे। गाई 
| जे अघतिय बालक बध कीन्हें।मीत म र 
| \ नै गाता ओर पुत्रके आ नो राजाको जहर देनेसे होते हें ॥ ३ ॥ 
| पाप हथ , | 

| क अह ममन शक सकल 
| ते पातक मोदि होहूँ बिधाता। जों यहु दर | 
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ज वचन और मनसे होनेवले जितने पातक एवं उपपातक ( बडे छरे पाप ) हें, जिरे रे न | | 
कहते हैं, हे विधाता ! यदि इस काममें मेरा मत हो .तो हे माता! वे संब पाप मुझे लगें ॥ ४॥ i 
दो-जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर । 
तेहि कइ गति मोहि देउ बिधि जाँ जननी मत मोर ॥१६७॥ 
जो लोग श्रीहरि ओर श्रीशंकरजीके चरणोंको छोड़कर भयानक झत'रेतोको भजते हें; हे प्रात! | 
इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे ॥ १६७॥ 
चो*-बेचहिं बेढु धरमु दुहि लेहीं।पिसुन पराय पाप कहि देहीं।' 
कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी। बेद बिदूषक बिख बिरोधी। 
जो लोग वेदोंको बेचते हैं धर्मको दुह ठेते हें, चुगलखोर हैं, इसरोंके पार्पोको कह देते हैं; जो का 
ङुटिळ, कलहप्रिय और की हैं तथा जो वेदोंकी निन्दा करनेवाले और विश्वभरके विरोधी हें, ॥ १॥ 
लोभी लंपट लोलुपचारा।जे ताकहिं परधनु परदारा | 


पावों में तिन्ह के गति घोरा।जो जननी यहु संमत मोर। 

जो लोभी, लम्पट ओर लालचियोंका आचरण करनेवाले हैं, जो पराये धन और परायी स्रीकी त 
रहते हैं, दे जननी ! यादि इस कामे मेरी सम्मति हो तो में उनकी भयानक गतिको पाउँ ॥ २॥ ॥ 

जे नहिं साधु संग अनुरागे। परमारथ पथ बिसुख अभागे। | 


जे न भजहिं हरि नरतनु पाई। जिन्हहि न हरि हंर सुजसु सोहाई। | 
जिनका सत्संग प्रेम नहीं हेः जो अभागे परमार्थके मार्गसे विमुख हैं; जो महुष्यशरीर पाकर शह 
भजन नहीं करते; जिनको हरिहर ( भगवान्‌ विष्णु ओर शंकरजी ) का सुयश नहीं सुददताः ॥ ३ ॥ 
तजि श्रृतिपंथु बाम द पथ चलहीं। बंचक बिरचि बेष जगु छलै | 
ke गति माहि संकर देऊ। जननी जो यहु जानों मॐ | 
वेदमागको छोड़कर वाम ( वेदपरतिङूछ ) मार्गपर चलते हैं; वेष बनाकर जरि | 

छलते हें; हे माता ! यदि में इस भेदको जानता भी होड़ तो = ये ड ग गति , ॥१॥ | 
दोऽ ला भरत क सुनि साँचे सरल सुभायँ। | 
कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा काये॥१६५ | 

माता कोसव्यांजी भरतजीके खाभाविक ही सच्चे और इर EE ६6 | 


शरीरे और  कहने.लगीी 
तुम तो मन, वचन ओर शरीरसे सदा-ही ररमवळके पारे हि क कह 


चे+-राम प्रानहु तें मान तुम्हार। तुम्ह रघुपतिहि पानह वें रि. 
... विधु विष चवे सवे हिसु आगी।होह बारिचर बारि विर" 
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| | 2 ठे आणि भी बढकर मण (पि) जो क भी औखगायल मनि भ अधिक थारे 
। चाहे विष चुआने लगे ओर पाठा आग बंरसाने लगे, जलचर जीव जलसे विरक्त हो जाय ॥१॥ 
शव निट रो 
भएँ ग्यानु बरु मिंट न मोहू।तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू॥ 
॥| ब्रत तुम्हार यहु जो जग कहहीं। सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहहीं॥ 
है| और ज्ञान हो जानेपर भी चाहे मोह न मिटे; पर तुम श्रीरामचन्दरके प्रतिकूल कभी नहों हो सकते । 

। कि तुम्हारी सम्मति प जगते जो कोई ऐता कहते हैं वे स्म भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे ॥२॥ 
। ` अस कहि सातु भरतु हियँ लाए। थन पय खवहिं नयन जल छाए॥ 


।| करत बिलाप बहुत यहि भाँती। बेठेहिं बीति गई सब रती॥ 
माता कोसल्याने भरतजीको हृदयसे लगा लिया। उनके खनसे दूध बहने लगा और 
= ] जल छा गया । इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बेठेही-बेठे बीत गयी ॥३॥ 


बामदेउ बसिष्ठ तब आए।सचिव महाजन सकल बोलाए॥ 
। | मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे।कहि परमार्थ बचन सुदेसे॥ 


उ । फिर गुनि 
तब वामदेवजी ओर वसिष्ठजी आये । उन्होंने सब मन्त्रियों तथा महाजनोंको बुलवाया 
| रिीने परमार्थके सुन्दर समयाचुकूल वचन कहकर बहुत ्रकारसे भरतजीको उपदेश दिया ॥ ९ ॥ 


दो-तात हृदयँ धीरजु धरहु करट जो अवसर आजु। 
उठे भरत गुर बचन सुनि करन कहेउ सबु साजु॥१६ ४ 


| यारी 
| स सुनकर भएनी ब ल ।परम बिचित्र विमानु बनावा॥ 


गदि पद्‌ भरत.मातु सब राखी। रही राति वसति 
| _पैदोमें बतायी हुई विधिसे राजाकी देहको सनान कराया गा सर ` सती देसे रोक 

` | '।भलजीने सब माताओंको चरण पकड़कर एखा र ॥ :॥ ¢ 

| छि) वे रानियाँ भी [ श्रीरामके ] दर्शनकी अभिलापासे रह ग नेक सुगंध सुहाए॥ 

| चंदन अगर भार बहु आए। अमित अग सोपान सुहाई॥ 

सरजु तीर रचि चिता बनाई। जठ उर 


द अपार [ कपूर ग़॒ग्युलः केसर आदि ] सुगन्धः 
| द्र ९ ओर और भी अनेकों कारके अगार [ कहर सी 
हि तण 
ह | `` भनो समक सुन्दर सीदी हो ॥ २ ॥ 
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= न वर. टांजुलि 

एदिविधि दाह क्रियासब कीन्ही। बिधिवत न्हाइ तिलांजुलिदीनो 

सोधि सुमति सब बेद पुराना। कीन्ह भरत दसगात बि 


॒ धाना 
इस प्रकार सब दाहक्रिया की गयी ओर सबने विधिपू्क स्नान करके तिलाज्जछि दी । फिर बैद, र 
पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरतजीने पिताका दशागात्र'विधान ( दस दिनोंके कृत्य भि 


जहँ जस मुनिबर आयसु दीन्हा। तहँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा | 


भए बिसुद्ध दिए सब दाना। धेनु बाजि गज बाहन नाना। 
ुनिश्रे वसिषठजीने जहाँ जेसी आज्ञा दी, वहाँ भरतजीने सब वेसा ही हजारों प्रकारसे किया । गु 
जानेपर [ विधिपूर्वक ] सब दान दिये । गोएँ तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकारकी सवारियाँ, ॥ १॥ 


दोः-सिंघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम । 
दिए भरत लहि मूमिसुर भे परिपूरन काम॥१७| 


सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, घन ओर मकान भरतजीने दिये; शरदेव ब्राह्मण दान पाकर पाए | 
काम हो गये ( अर्थात्‌ उनकी सारी मनोकामनाएँ अच्छी तरहसे परी हो गयीं ) ॥ १७०॥ 


चे--पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी। सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी | 
सुदिनु सोधि सुनिषर तब आए। सचिव महाजन सकळ बोलाए। | 


पिताजीके लिये भरतजीने जेसी करनी की बह लाखों मुखोंसे भी वर्णन नहीं की जा सकती । र| 
दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वसिष्ठजी आये ओर उन्होंने मन्त्रियों तथा सब महाजनोंको बुलवाया ॥ १ ॥ 


बैठ राजसभाँ सब जाई । पठए बोलि भरत दोउ | भाई | | 
भरतु बसिष्ठ निकट बैठारे। नीति घरममय बचन उचा! | 


' सब लोग राजसभां जाकर बेठ गये। तब मुनिने भरतजी तथा शत्मप्तजी दोनों भाइयोंको बु म | | 
भरतजीको वसिष्ठजीने अपने पास बेठा लिया ओर नीति तथा धर्मसे र र कहे॥२॥ | 


प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी। कैकइ कुटिल कीन्हि जसिकर | 
भूप धरमत्रतु सत्य सराहा। जेहि तनु परिहरि मेसु निवार, 


ब) 
ह ह कणीय ; जाके ध | 
सत्यकी सराहना की, जिन्होंने शरीर त्यागकर ह सुनिने वह सारी कथा कही । फिर रा | 


कइत राम शुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनि 
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मुनिनाथने विछ्कर ( दुखी होकर ) कह्दा-हे भरत ! सुनो; भावी ( होनहार ) बढ़ी बल्वान्‌ हे । 
शरिराभ, जीवनःमरण और यश-अपयश--ये सब विधाताके हाथ हैं॥ १७१॥ 


३,-अस बिचारि केहि देइअ दोस्‌।ब्यरथ काहि पर कीजिअ रोसू॥ 


तात बिचारु करहु मन माही।सोच जोगु दसरथु हपु नाहीं॥ 
ऐसा विचारकर किसे दोष दिया जाय! ओर व्यर्थ किसपर ध किया जाय! है तात ! मनमें विचार 
| इरो। राजा दशरथ सोच करनेके योग्य नहीं हैं॥ १ ॥ 


सोचिअ बिप्र जो बेद बिद्दीना। तजि निज धरमु बिषय लयलीना॥ 


सोचिअ हृपतिजो नीति न जाना।जेहि न प्रजा प्रिय पान समाना र 
सोच उस आह्णका करना चाहिये जो वेद नहीं जानता ओर जो अपना धर्मं छोड़कर विषयः 
। १ लीन रहता है। उस राजाका सोव करना चाहिये जो नीति नहीं जानता ओर जिसको प्रजा प्राणोंके 
पमान प्यारी नहीं है ॥ २ ॥ 


सोचिअ बयसु पन धनवानू। जो न अतिथि सिव भगति सुजान्‌॥ 


सोचिअ सूद बिप्र अवमानी। मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी॥ 
| उदेश्यका सोच करना चाहिये जो घनवाद होकर भी कंस हे ओर जो अतिथितकार ३५०४ शिवजीकी 
| भति करनेंमे कुशल नहीं हे । उस शूद्रका सोच करना चाहिये जो ब्राहमणोका अपमान करनेवाला, बहुत 
लना, मान-बडाई चाइनेवाठा और ज्ञानका घमंड रखनेवाला है ! 


सोचिअ पुनि पति बंचक नारी।कुटिर कलहप्रिय इच्छाचारी॥ 


न न प ब 
| पूनः जो पतिको छलनेवाली, कुटिल, कल सेच्छाचा 
| स का तो का प जो अपने जो थे देश हे ओर दसली आहै 
| आर नहीं चलता ॥ ४॥ 

सोचिअ प्रपंच रत 
ता ग्सञ्च सोच i: जो मोहवश ससग झा र ंन्यासीका सोच 
k जो दुनियाके परप पँसा हुआ दे और शी 
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बे-जेलानस सोइ सोचे जोग्‌।तपु बिहाइ जेहि भावह जो जोग्‌। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोग 


सोचिअ पिसुन अकारन क्ोधी। जननि जनक गुर बंधु बिरोधी } 
वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच र है 


चाहिये जो चुगलखोर हे, बिना ही कारण क्रोध करनेवाला हे तथा माता, पिता, गुरु एवं भाः. 
साथ विरोध रखनेवाला हे॥ १॥ एवं भाईसुे 


सब विधि सोचिअ पर अपकारी। निज तनु पोषक निरदय भाी। 
सोचनीय सबहीं बिधि सोई। जोन छाड़ि छलु हरि जन होई। | 
सब प्रकारसे उसका सोच करना चाहिये जो इसरोंका अनिष्ट करता है, अपने ही शरीरका पोषण ता 


हे ओर बड़ा भारी निर्दयी हे । ओर वह तो समी प्रकारसे सोच F 
इरिका भक्त नहीं होता ॥ २॥ सोच करने योग्य हे जो छठ बझ 


सोचनीय नहिं कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाउ। | 


भयउ न अहइ न अब होनिहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हार। 


कोसठराज दशरथजी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव चोदहों लोकों द 
तुम्हारे पिता-जेसा राजा तो न हुआ, न हे ओर न अब होनेका ही है ॥ ३ ॥ we 


Bi हरि हरु सुरपति दिसिनाथा। बरनहिँ सब दसरथ शुन गाथा। 

` नह्य, विष्णु, शिव, इन्द्र ओर दिपा सभी दशरथजीके गुणोंकी कथाएँ कहा करते हैं ॥ ४॥ 
दो-कहहु तात केहि भाँति कोउ करिहि बड़ाई तासु। | 
राम छन तुम्ह सन्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु॥१७१ 


हे तात ! कहो, उनकी बडाई. | 
सरीखे पवित्र पुत्र हैं ! ॥ १ हा] कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्रीराम, लक्ष्मण, तुम और श | 


चौ*-सब प्रकार भूपति बड़भागी।बादि बिषा गी। | 
द दु करिअ तेहि लागी। | 
यहु सनि समुझि सोचु परिहरहू। सिर धरि राज रजायस कर | 


राजा सब प्रकारसे बढ़भागी थे। उनके लिये विष 
°च वेष्‌ 5 र्तर 
त्याग दो ओर राजाकी आज्ञा सिर चढ़कर लल के ल्ल यर्थं है। यह खुन ओर सं 


रायें राजपड तुम्ह कहूँ दीन्हा।पिता बचनु फुर चाहिअकीन्ी। | 


तरमु जदि नहि लागी।तनु परिदरेड राम बिहाग | 
` पिताको वचन तुम्हें निः वचनके ^ 
“ते ता दि भोर रि नते जले व हदते २॥ | 
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| “टरपहि बचन पिय नहिं परिय प्राना। करहु तात पितु बचन प्रवाना ॥ 


करहु सीस घरि भूप रजाई। इइ तुम्ह कहूँ सब भाति भलाई॥ 

राजाको वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे । इसलिये हे तात ! पिताके वचनोको प्रमाण ( सत्य ) करो । 
ली आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो । इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है ॥ ३॥ 

परसुराम पितु अय्या राखी। मारी मातु ठोक सब साखी॥ 


तनय जजातिहि जोषनु दयऊ। पितु अग्याँ अघ अजसु न भयऊ 

एरुरामजीने पिताकी आज्ञा रकखी ओर माताको मार डाला; सब लोक इस बातके साक्षी हैं। राजा 
के पुत्रने पिताको अपनी जवानी दे दी पिताकी आज्ञा पाङन केसे डि ओर अपयश नहीं हुआ 

रो०-अनुचित उचित बिचारु तजि जे पालहिं पितु बैन। 


ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन॥१७४॥ 
जो अनुचित ओर उचितका विचार छोड़कर पिताके वचनोंक्ा पालन करते हैं, वे [ यहाँ ] सुख ओर 
राके पात्र होकर अन्तमें इन्द्रपुरी ( खगे ) में निवास करते हैं ॥ १७४ ॥ 
| बे-अवसि नरेस बचन फुर करहू। पालहु रजा सोकु परिहरह्‌॥ 
सुरपुर नपु पाइहि परितोषू।तुम्ह कह सुर्ठ छ न नहिं दोप 
राजाका वचन अवश्य सत्य करो । शोक त्याग दो ओर प्रजाका पान करो । ऐसा करनेसे 


णा सन्तो पागे ओर तुमको पुण्य और सुन्दर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा ॥ १ ॥ 
बेद बिदित संमत सबही का। जेहि पितु देइ सो य क ॥ 
करहु राजु परिहरहु गलानी। मानहु मोर बचन हित जानी ॥ 


म्मत है कि पिता जिसको दे, वही 
ह दे मिद हे ओर [ स्थातियुराणादि | से अप रे पक हित समझकर मानो ॥ 


' पिक पाता है । इसलिये तुप राज्य करो, ग्लातिका कह ५ 

| सुनि सुखु लकब राम hes | अ ह ea | 

कोसल्य महतार & 

भातको pe और जानकीजी हुल ही PT 

| 'ैगा CS आदि तुम्हारी सब गति भी “धि तुम्ह सन भल मानिहि॥ 
मतुम्हाररामकर जानि सनेह सुहाएँ॥ 

सोपेहु राजु राम के आएं। सेवा वह सभी प्रकारसे तुमसे भला मानेगा । 


| जो तुम्हारे ओर श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ बे ग उनकी सेवा करना ॥९॥ 
F क जीके 


लौट आनेपर राज्य उन्हें सौंप देना 
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इ -कीजिअ गुर आयसु अवसि कहहिं सचिव कर जोहि। ` | क्‍ 


रघुपति आएँ उचित जस तस तब करब बहोरि॥ ७५ | 


मन्त्री हाथ जोड़कर कह रहे हें--गुरुजीकी आज्ञाका अवश्य ही पालन कीजिये । भीरा 
आनेपर जेसा उचित हो तब फिर पेसा ही कीजियेगा ॥ १७५ । | 


चो*-कोसल्या धरि धीरज कहई।पूत पथ्य गुर आयसु झहह। | 
सो आदरिअ करिअ हित मानी। तजिअ बिषादु काल गति जानी। | 


कोसरयाजी मी धीरज धरकर कह रही हं- हे पुत्र! गुरुजीकी आज्ञा पथ्यरूप है। उसका आदर करना हि 
ओर हित मानकर उसका पाउन करना चाहिये। कालकी गतिको जानकर विषादका त्याग कर देना चाहि॥॥ 


बन रघुपति सुरपति नरनाहु। तुम्ह एहि भाँति तात कदराह। | 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा। तुम्हही सुत सब कहुँ अवलंबा। | 


श्रीरघुनायजी वनमें हैं, महाराज खर्गका राज्य करने चले गये। और हे तात ! तुम इस प्रकार कर | 
हो रहे हो। हे पुत्र ! कुम्ब, प्रजा, मन्त्री ओर सब माताओंके--सबके एक तुम ही सहारे हो ॥२॥ | 


लखि बिधि वाम कालु कठिनाई। धीरज धरहु मातु बलि जाई। 
सिर घरि गुर आयसु अनुसरहू। प्रजा पालि परिजन दुखु हरू। 


बिषाताको अतिकूल ओर कालको कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। ए 
आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसीके अनुसार कार्य करो ओर प्रजाका पालनकर कुटुम्बियोंका दुःख हरो ॥ ॥ | 


शुर के वचन सचिव अभिनंदनु। सुने भरत हिय हित जनु चंदत। 
सुनी बहोरि मातु मदु बानी।सील सनेह सरल रस सानी 
न भरतजीने गुरुके वचनों ओर मन्त्रियोके अभिनन्दन ( अनुभोदन ) को सुना, जो उनके इदे नि 


चन्दनके समान [ शीतल ] क| 
कोसस्पाकी कोमल वाणी सुनी | : । फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलताके रसमें सनी है! ” | 


४ं-सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरतु ब्याकुल भए। 
लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर र नए॥ 
- देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की। 
उुछसी सराहृत सकल सादर सीवूँ सहज सनेह की॥ 


र उस सपय सबको अपने शरीरकी घ॒ > ो।, 
श्रीभरतजीकी सब लोग आदरपूर्वक सराहना करन ड 
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| | तोन्-भरठु कमर कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि। 
बचन अमिअँ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥१७६॥ 


येकी धुरीको धारण करनेवाले भरती धीरज धरकर, कमलके समान हार्थोको जोड़कर, बचनोंको 
` पो अमुत भाकर सबको उचित उत्तर देने उगे ॥ १७६ ॥ | 


| मासपारायण, अठारहवाँ विश्राम 
| ३-मोदि उपदेसु दीन् गुर नीका। प्रजा सचिव संमत सबद्दी का॥ 


मातु उचित धरि आयसु दीन्हा। अवसि सीस धरि चाहउँ कीन्हा॥ 


गुरुजीने मुझे सुन्दर उपदेश दिया । [ फिर ] प्रजा, मन्त्री आदि सभीको यही सम्मत है। माताने भी 
उवित समझकर ही आज्ञा दी दे और में भो अपश्य उसको सिर चाकर वैसा दवी करना चाहता हूँ॥ १ ॥ 


गुर पितु मातु खामि हित बानी। सुनिमनमुदितकरिअ भलि जानी। 


उचित कि अनुचित किएँ बिचारू। धरमु जाइ सिर पातक भारू॥ 


त यो 
[क्योंकि ] गुरु, पिता, माता, खामी ओर सुद ( मित्र) की वाणी सुनकर प्रसन्न मनसे उसे अ 

` नकर करना ( मानना ) चाहिये । उचित-अनुवितका विचार करनेसे धमं जाता है और सिरपर पापका 
| भर चदृता है ॥ २ ॥ 


तुम्ह तौ देहु सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भर होई॥ 


जद्यपि यह समुझत उँ नीके।तदपिहोत परितोषु न जी कें॥ 
आप तो मुझे वही सरळ शिक्षा ड A a क मेरा भला हो। यद्यपि में इस बातको 
भहीभोंति समझता हूँ; तथापि मेरे इदयको सन्तोष न र 
अब तुम्ह विनय मोरि सुनि लेहू। मोहि अनुहरत सिखावनु देहू॥ 
ऊतरु देउ छमब अपराधू। दुखित दोष गुन गनहिं न सा 
| अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिये ओर मेरी योग्यताक अडी र be री । मैं उत्तर 
| रह यह अपराध क्षमा कीजिये । साध पुरुष ुी मदक snips राजु। 
` ो--पितु सुरपुर सिय रामु बन करन केद 

एहि ते जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु १ कक | 
| भे च सभं हैं, भ्रीसीतारामजी व ह क खोर न । इसमें आप 
| माण हें बड़ा काम ! लीन्ह ९ 
| दा सिपि ह नही 
| में अनुमानि दीख मन माहीं। आन उपा oe 
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हे सो बते माताकी इह 7 पे 
काग तो सौतापति ऑर बामे सो उ्से माकी कटिल्ताने झन झत 
अपने मनमें अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपायसे मेरा कल्याण नहीं हे ॥ १ ॥ गा 
सोक समाजु राजु केहि लेखें। लखन राम सिय बिनु पद देस 


बादि वसन बिनु भूषन भारू। बादि बिरति बिनु अह्मविचारु। 
यह शोकका समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजीके चरणोंको देखे बिना किस गिनती 
( इसका क्या मूल्य हे ) ! जेसे कपड़ोंके बिना गहनोंका बोझ व्यथ हे। वेराग्यके बिना हझविचार अप॑ । 


सरुज सरीर बादि बहु भोगा। बिनु हरिभगति जाये जप जोगा 
जायें जीव बिनु देह सुहाई।बादि मोर सबु बिनु रघुराई। | 
रोगी शरीरके लिये नाना प्रकारके भोग व्यर्थ हैं। श्रीहरिकी भक्तिके बिना जप और योग आ है। | 
जीवके बिना सुन्दर देह व्यर्थ है | वैसे ही श्रीरघुनाथजीके बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है ॥ ३॥ | 
जाउं राम पहिं आयसु देहू। एकहिं आँक मोर हित एह॥ 
मोहि पकरि भळआपन चहू । सोड सनेह जड़ता बस कहहू॥ | 


मुझे आज्ञा दीजिये, में श्रीरामजीके पास जाऊँ। एक ही आँक ( निश्रयपर्वक ) मेरा हित हीं 


हे। ओर मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हें, 
होकर ही कह रहे हैं ॥ ४ ॥ हैं, यह भी आप स्नेइकी जड़ता ( मोह ) के का 


दोः-कॅकेई सुअ कुटिलमति राम बिमुख गतछाज। | 
तुम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अधम के राज ॥१७८॥ | 


केकेयीके यु) कुटिलबुद्धि, रामवि ' ब्ग | 
होकर ही सुख चाहते हें ॥ १७८ ॥ मुख ओर निज मुझ-से अधमके राज्यसे आप मोदे | 


चो--कहउं साँचु सब सुनि पतिआहू। चाहिअ धरमसील नरनाहू। | 
मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं। रसा रसातल जाइहि तबहीं। | 


मे सत्य कहता हूँ; आप सब सुनकर विश्वास करें आप मुझे छै | 
करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल्में धस TR वेगा श | 


दि समान को पापनिवासू।जेहि लगि सीय राम बनवा 


"sigs ।बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्ह, | 
६ तन दाणा, कारण सी नवास ६ | 
त शने स मे ह भा 


में सठु सब अनरथ कर हेतू। बैठ + सचे | 
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और में दुष्ट ~ नो बारे अनन करण है शेशलाग जे जप पतन हैं; होशइवाशें वेग सब बातें सुन रहा हूँ। औरीरघुनायजीसे 
त पसो देखकर ओर जगतका उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं ॥ ३ ॥ 


शम पुनीत विषय रस रूखे।लोलुप भूमि भोग के भूखे॥ 
कहूँ लगि कहों हृदय कठिनाई। निदरि कुलिसु जेहिं लही बढ़ाई ॥ 


[ इसका यही कारण है कि ये प्राण ] श्रीरामरूपी पवित्र विषयरसे आसक्त नहीं हैं। ये लालची 
भी और भोगोंके ही मुखे हैं । में अपने हृदयकी कठोरता कहाँतक कहूँ! जिसने वज्ञका भी तिरस्कार 
दे बढाई पायी है ॥ ९.॥ जे 

|  द्ोः-कारन तें कारजु कठिन होइ दोसु नहिं मोर। 


कुलिस अस्थि तें उपछ तें लोह करार कठोर ॥१9९॥ 
| कारणसे कार्यं कठिन होता ही हे, इसमें मेरा दोष नहीं । हे वज्र ओर पत्थरसे लोहा 
| भयानक ओर कठोर होता है ॥ १७६ ॥ ड 
बे.-केकेई भव तनु अनुरागे।पार्वर प्रान अधाइ अभागे॥ 


जों प्रिय बिरहेँ प्रान प्रिय लागे। देखब सुनब बहुत अब आग॥ 
कैकेयीसे उतपनन देहमें प्रेम करनेवाळे ये पामर प्राण भरपेट ( परी तरह | अभागे हें । जब प्रियके 
योगें भी मुझे प्राण प्रिय छग रहे हें तब अभी आगे में ओर भी बहुत इछ देखूँसुनूँगा ॥ कोड 
. लखन राम सिय कहुँ बनु दीन्हा। पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा॥ 
हीन्ह बिधवपन अपजसु आपू।दीन्हेउ पजि सोकु संताप 
लक्ष्मण, श्रीरामजी ओर सीताजीको तो ल पतिका कल्याण किया; सवयं विधवापन 
अपयश लिया; प्रजाको शोक ओर सन्ताप दिया; 8 
मोहि दीन्ह सुखु सुजस सराजू।कीन्द कैक सब कर Fe 
एहि तें मोर काह अब नीका। तेहि पर देन कर्द तुम्ह 


| भरे रि ओर क्या होगा ! उसपर भी आपडोग मुझे राजति रे अनुचितनाहीं॥ 
.._ केकइ जठर जनमि जग माहीं । यहमोहि कद्रु 


|. शर बात सब बिधिहिं बनाई। 
| हि है बना दी ह ० शा और पंच नि बीछी को TE 
“ह र a कहु काह उपचार ॥१८०॥ 
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जिसे कुप्रह लगे हों [ अथवा जो पिशाचग्रस्त हो ), फिर जो वायुरोगसे पीड़ित हो मोर अने 
विच्छ डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलायी जाय तो कहिये यह कैसा इलाज है ! ॥ १८०॥ . | 


तुम्ह सब कहहु कढावन टीका। राय रजायखु सब कहँ नीका। | 
उतरुदेउँ केहि बिधि केहि केही। कहहु सुखेन जथा रुचि जेही। 


आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ानेके लिये कह रहे हैं राजाकी आज्ञा सभीके लिये अच्छी है।। 
किसःकिसको किप्तकिस प्रकारसे उत्तर दूँ ! जिसकी जेसी रुचि हो, आपलोग सुखएर्वक वही कहें ॥ २॥ 


मोहि कुमातु समेत बिहाई। कहहु कंहिहि के कीन्ह भलाई। | 

` सोबिनु को सचराचर माहीं। जेहि सिय रामु घानप्रिय नाहीं। | 
मेरी माता केकेयीसमेत मुझे छोड़कर, किये, ओर कोन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गगा! | 
जड़चेतन जगते मेरे सिवा ओर कोन हे, जिसको श्रीसीतारामजी प्राणोंके समान प्यारे न हों ॥ ३॥ 
परम हानि सब कहं बड़ लाहू। अदिनु मोर नहिं दूषन काहू | 
संसय सील प्रेम बस अहहू। सबुइ उचित सब जो कछु कहहू। | 


जो परम हानि है, उसीमें सबको बड़ा लाभ दीख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसीका दोष नहीं। | 
आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही हे; क्योंकि आपलोग संशयशील और परेमके वश हैं ॥ २॥ 


` दो*-राम मातु सुठि सरलूचित मो पर प्रेसु बिसेषि। 


कहइ सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि॥१८१ 


्ररामचन्द्रजोकी माता बहुत ही सरलहृदय हें ओर मु है मेरी दी | 
देखकर वे खाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हें ॥ १ ज RE 


चो*-गुर बिबेक सागर जगु जाना। जिन्हाहि बिख कर बदर समाता! | 


मोकहे तिलक साजसज सोऊ। भएं बिधि बिमुख बिसुख सबुकीॐ' | 


गुरुजी ज्ञानके सुद हैं, इ हे बहे, | 
ऋ मल केने भी ग 5 ed जगत्‌ जानता हे, जिनके लिये विश्व हथेटीपर ' ब | 


सब कोई बिपरीत हो जाते हैं ॥ १ ॥ साज सज रहे हैं ! सत्य है, विधाताके विपरी 


परिहरि रामु सीय जग पी को द| 
न कहिहि मोर मरत < , | 


` 
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| 2 तवती और सीताजीको छोड़कर जाएं कोई यह नह कण है ख जय गत मि नी “जी ओर सीतानीके बेडर जले क ए हि गज ग ह सीताजीको छोड़कर जगते कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ मेरी सम्मति नहीं 


| उसे पूर्वक सुनूँगा ओर रहूँगा; क्योंकि जहाँ पानी होता हे वहाँ अन्तमं कीचड़ होता ही है ॥ २ ॥ 


इरुन मोहि जग कहिहि कि पोचू। परलोकहु कर नाहिन सोचू॥ 


एकइ उर बस दुसह दवारी। मोहि लगिभे सिय रामु इखारी॥ 
मुझे इसका डर नहीं है कि जगत्‌ मुझे बुरा कददेगा ओर न मुझे परलोकका ही सोच हे। मेरे हृदयमें 
| ) असः एक ही दुःसह दावानल थधक रहा है कि मेरे कारण श्रीसीतारामजी दुखी हुए ॥ ३ ॥ 

। जीवनलाहु लखन भल पावा। सबु तजि राम चरन मनु लावा॥ 


मोर जनम रघुबर बन लागी। झूठ काइ पछिताउँ अभागी॥ 
` जीवनका उत्तम लाभ तो लक्ष्मणने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्रीरामजीके चरणोमें मन लगाया । 
गे! जन्म तो श्रीरामजीके वनवासके लिये ही हुआ था । में मागा झूठ-मृठ कया पछताता हूँ ॥ ४ ॥ 
हे>-आपनि दारुन दीनता कहउँ सबदि सिरु नाइ। 

देखें बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ ॥१८२॥ 
सबको सिर झुकाकर में अपनी दारुण दीनता कहता हूँ । श्रीरघुनाथजीके चरणोंके दर्शन किये 
' सि मेरे जीकी जलन न जायगी ॥ १८२ ॥ 


| ३,-आन उपाउ मोहि नहिं सझा।को जिय के हेड बिनु ० ॥ 
._ एकहि ओं री उँ प्रभु पाहीं॥ 
कहिं आँक इहइ मन माहीं। प्रातकाल च 

हे हसरा कोई उपाय नहीं सूझता शररामके बिना मेरे दयी बात कोन जान सकता है! भने 


| आक ( निश्राय ) यही है कि ताळ मु औरागजके पास चल देगा। 
जद्यपि में अनभल अपराधी। मे मोहि कारन सकल उपाधी॥ 


तदपि सरन सनमुख मोहि देखी। छमि bras क लि . 
यदपि में बुरा हूँ ओर अपराधी हूँ; ओर मेरे ही कारण यह सब a 


करके मुझपर विशेष कृपा 
पुल आया हुआ देखकर सब अपाध का स मेह सदन रघुराऊ॥ 


सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। के les ir 


। अरिषु कीन्हन रामा 
~ अन्त सरळ खभाव, इ और स्नेहे ह भा कभी शब्ुका 
| ५ भनि नहीं किया । में यद्यपि टेट्रा हूँ! पर हूँ तो उनका बबा और गुल सिष देहु सुबानी ॥ 

| म्द पे पाच मोर भल मानी।ओ [हरि रामु रजधानी॥ 

|  नेहिसुनि बिनय मोहि जतु जानी। आवरि + 
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VV वाणीस आदा जोर | आग | 
> लोग भी इसीमें मेरा कल्याण मानकर सुन्द वाणीसे आज्ञा ओर आशीाद दोऽ \ 

ह मेरी हतो सुनकर ओर मुझे अपना दास जानकर श्रीरामचन्द्रजी राजधानीको लोट आहें ॥ है | 
हो०-जद्यपि जनमु कुमात॒ तें में सठु सदा सदोस। | 
आपन जानि न त्यागिहहिं सोहि रघुबीर भरोस ॥१८३ | 

यद्यपि मेरा जन्म कुमातासे हुआ दे और में दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी ई. तो भी मुझे शरीर 
भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंग नहीं ॥ १८३॥ ट ५ 
चो०-भरत बचन सब कहुँ प्रिय लागे।राम सनेह सुधाँ जनु पागे | 
लोग बियोग विषम बिष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। 


` भरतजीके वचन सबको प्यारे लगे । मानो वे श्रीरामजीके प्रेमरूपी अमृतम पगे हुए थे । श्रीरामरिषो 
रूपी भीषण विषसे सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीजसहित मन्त्रको सुनते ही जाग उठे ॥ १॥ 


मातु सचिव गुर पुर नर नारी।सकळ सनेहँ बिकल भए भारी। 
भरतहि कहहिं सराहि सराही। राम प्रेम मूरति तनु आही। | 


माता, मन्त्री, शुरु, नगरके स्री-पुरुष सभी स्नेहके कारण बहुत ही व्याकुल हो गये । सब भरतजीको सा 
सराहकर कहते हैं कि आपका शरीर श्रीरामग्रेमकी साक्षात्‌ मृति ही हे ॥ २ ॥ । 


तात भरत अस काहे न कहहू।प्रान समान राम प्रिय अहह। | 
जो पारु अपनी जडताई।तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई। | 


हे तात भरत ! आप ऐसा क्यों न कहें श्रीरामजीको आप प्राणोंके समान प्यारे दें । जो गीष अपौ । 
मेताते आपकी माता केकेयीकी कुरिलताको लेकर आपपर सन्देह करेगा, ॥ ३ ॥ | 


सो सठु कोटिक पुरुष समेता।बसिहि कळप सत नरक निकेत 


वह दुष्ट करोड़ों पुरखोंसहित सो कोंतक नरकके घरमें निवास करेगा । साँपके पाप और अवगुणी 
नहीं ग्रहण करती, बरिक वह विषको इर ठेती है ओर दुःख तथा दरिदरताको भस्म कर देती है ॥ १ 


दो--अवसि चछिअ् बन रामु जहे भरत मंत्रु भल कीन्ह। | 
` सोक सिंधु बृढ़त सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥१८% | 
है भरतजी ! वनको अवश्य चलिये, जहाँ शररापरजी हैं; आपने बहुत अच्छी सलाह विन. 
समद्र इबते हुए सब लोगोंको आपने [ बढ़ा ] सहारा दे दिया ॥ १८४ ॥ 
चो०-भा सब के मन मोद न थोरा। जनु घन घुनि सुनि चातर म | 
चळत प्रात रखि निरनउ नीके। भरतु प्रानप्रिय भे सबबी 


t 


\ 
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को ्रणगिय हो गये ॥ १ ॥ 
मुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई। चले सकल घर बिदा कराई ॥ 


धन्य भरत जीवनु जग माहीं।सीलू सनेहु सराइत जाहीं॥ 
| गुनि वसिष्ठजीकी वन्दना करके ओर भरतजीको सिर नवाकर, सब लोग विदा लेकर अपने-अपने घरको 
| जगते भरतजीका जीवन धन्य हे, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेही सराहना करते जाते हैं ॥ 


कहहिं परसपर भा बड़ काजू। सकल चले कर साजहिं साजू॥ 


जेहि राखहिं रह घर रखबारी।सो जानइ जनु गरदनि मारी॥ 
आपसमें कहते हैं; बड़ा काम हुआ । सभी चलनेकी तेयारी करने लगे। जिसको भी 'घरकी रखवालीके 
| भ रहो” ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गयी ॥ ३॥ . 
कोउ कह रह न कहिअ नहिं काहू । को न चहइ जग जीबन लाह ॥ 
कोई कोई कहते हें-रहनेके लिये किसीको भी मत कहो । जगत जीवनका लाभ कोन नहीं चाहता ! ॥ 
दे *-जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मात पिठु भाइ। 
सनमुख होत जो राम पद करे न सहस सहाइ॥१ < 
वह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई जल जाय जो श्रीरामजीके चरणोंके सम्मुख होने 


| ते हुए ( प्सन्नतापूर्वक ) सहायता न करे ॥ १०६ ॥ द 
| चे--घर घर साजहिं बाहन नाना। हरु हृदय परभात पाना ॥ 


भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू। नगरे बाजि गज पाल पक 
ग र हे चलन भार १ ५॥ 

| धर जाकर विचार किया कि नगर घाई £ 5 ह 

| संपति सब रघुपति के आही ।जों बिलु भ है 
| तो परिनाम न्‌ मोरि भलाई रा त्स बिना उ ही छोड़कर चल 
 . पी सम्पत्ति श्रीरुनाथजीकी हे। यदि उसकी | खाती हम (श्रेष्ठ) है ॥ २॥. 

| त परिणाम मेरी भलाई नहीं हैः क्योंकि खामी रसन कोटि देइ किन कोई॥ 
| करइ सामि हित सेवकु सोई। दभन 


हं निज धरम न डोळे॥ 
अस बिचारि सुचि सेवक बोले। जे से न दे । भरतजीने ऐसा विचार कर 


। शो | रे, चाहे कोई ॥३॥ 
स र bi भ अपने बे ने ५ 
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कहि सबु मरमु धरमु भल भाषा। हि सब मरम घरस भल भाषा। जो जेहि लायक सो तेह ` तेहि राख्न 


करि सबु जतनु राखि रखबार। रामु मातु पहिं भरतु सिधारे 
भरतजीने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया; ओर जो जिस योग बा, जे, 
कामपर नियुक्त कर दिया । सब व्यवस्था करके, रक्षकोंको रखकर भरतजी राममाता कोसत्याजीके पस गे . 


दोः-आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । 


कहेउ बनावन पालकीं सजन सुखासन जान ॥१८६ | 


स्नेहके सुजान ( प्रेमके तसको जाननेवाले ) भरतजीने सब माताओंको आतं ( हुखी ) जानक को. 
लिये पालकियाँ तेयार करने तथा सुखासन यान ( सुखपाल ) सजानेके लिये कहा ॥ १८६॥ 


चो०-चक्क चक्षि जिमि पुर नर नारी। चहत प्रात उर आरत भारी | 


जागत सब निसि भयउविहाना। भरत बोलाए सचिव सुजाना। | 


नगरके नरःनारी चकवे-चकवीकी भाँति इदयमें अत्यन्त आतं होकर प्रातःकालका होना चाहते रै। सा | 
रात जागते-जागते सबेरा हो गया। तब भरतजीने चतुर मन्त्रियोंको बुठबाया--॥ १ ॥ | 


कहेउ लेहु सबु तिछक समाजू। बनहिं देब सुनि रामहि राजू] 
बेगि चळहु सुनि सचिव जोहार। तुरत तुरग रथ नाग सँवारे।| 


और कहा--तिलकका सब सामान छे चलो वनमें ही सुनि वसिष्ठजी औरामचन्द्रजीको राज ही. | 
जल्दी चलो । यह सुनकर मन्त्रियोंने वन्दना की ओर तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिये ॥ २॥ 


अरुंधती अरु अगिनि समाऊ। रथ चदि चले प्रथम मुनिराउ। | 


विप्र बंद चदि बाहन नाना। चले सकल तप तेज़ निधाना। | 


सबसे पहले सुनिराज वसिष्ठजी अरुन्धती ओर अग्निहेत्रकी रथपर पवार होकर *' | 
फिर आाह्मणोंके समह, जो सब-के-सब तपस्या ओर तेजके स ति न बहे॥ १ | 


नगर रोग सब सजि सजिजाना। चित्रकूट कहुँ कीन्ह पया 


सिबिका सुभग न जाहिं बखानी। चदि चढ़ि चलत भई सबरागी। | 


नगरके सब लोग रथोंको सजा-सजाकर हो सकता! 
सुन्दर पालकियोंपर चदु-चदूकर सब रानियाँ जा SO 


दे--सापि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ! 


बि सुमिरि राम सिय चरन तव चले भरत दोउ भाई ॥* 4 
ce सेवको नगर सोपर और सबको - 0 वातार | 
चरणके सरण करके भरतशहप्न दोनों भाई चे ॥ पेक रवाना करके, j 


१८७॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. हे | F & 


| * अयोध्याकाण्ड # २५१ 
१ -ाम दरस दम दरस बस सब नरनारी। जनु करिकरिनि चळे तकि बारी॥ पार जनु करिकरिनि चले तकि बारी ॥ 
बन सिय रासु ससुझि मन माहीं। सानुज भरत पयादेहिं जाहीं ॥ 
ऑरामचन्द्रजीके दर्शनके वशमें हुए ( दर्शनकी अनन्य लालसासे ) सबे नरनारी ऐसे चले मानो पयासे 

जहमनी जलकी तककर [ बड़ी तेजीसे बावलेसे हुए ) जा रहे हों। श्रीसीतारामजी [ सब छुखोंको 
कर] वनम हैं, मने ऐसा विचार करके छोटे भाई शङ्रजीसहित भरतजी पेदड ही चले जा रहे हैं । 2 
देखि सनेहु छोग अनुरागे। उतरि चले इय गय रथ त्याग॥ 


जाइ समीप राखि निज डोली। राम मातु झडु बानी बोली॥ 
लोग प्रेममें मग्न हो गये और सब घोड़े, हाथी, रथोंको छोड़कर, उनसे उतरकर 
पठ बह र es घाता कोसल्याजी भरतजीके पास जाकर ओर अपनी पालकी 
जहे सम्प खड़ी करके कोमल वाणीसे बोली २॥ क्‍ 
तात चढ्हु रथ बलि महतारी।होइहि प्रिय परिवारु दुखारी॥ 
तुम्हें चछत चलिहि सबु छोगू। सकल सोक इस नहिं मग जोगू॥ 
रे डैयों ऊेती है, तम रथपर चढ़ जाओ। नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जायगा । 
र हे सभी hs द नको । शोकके मारे सत्र दुबळे हो रहे हैं, पेदल रास्तेके ( पेद 
| इहे ३॥ | 
सिर धरे बचन चरन सिरुनाई। रथ चढि चत भए दोउभाई॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि वास। दूसर गोमति तीर ls 
गती आजको सिर चढ़ाकर और उनके रणम सिए नवाकर दोनों भह यपर बढ़कर च 
| छे k तमसापर वास ( मुकाम ) करके हसरा रा न 
' द९०-पय्‌ अहार फळ असन ए रेहरि मुषन 
` करत राम हित नेम त्रत परिहरि मप्र Bo 
द वे ल ह 
॒ Ney छोड़कर सब लोग श्रीरामवन्दजीके लिये bs पुर र सब निअशाने ॥ 
| “सहै तीर बसि चले बिहाने। दयं विचार करइ सबिषादा॥ 
| समाचार सब सुने निषादा be स के ना एच 
| षा ह नदीके तीरपर निवास करके ए इदयं विचार काने रगा १ ॥ मादी 
| न समचार सेतो वह इली ये है कछु कपट भाउ मन मादा 
कवन भरतु बन जाद तौ कत लीन्ह संग कटकाई॥ 


। >य) 
i | Et, जों पै जिये 
RR कुटिलाई Kanya Maha Vidyalaya Collection. .. 


७५-0०. 


४५२ Digitized by Arya ० द आरीमेविरितेमानसि # ` = ९ | 
क्या करण हे जो भरत सने जा रहें! मते कुछ एटभ अरस हे । यदि मन | 
होती; तो साथमे सेना कयं ठे चढे हें ॥ २ ॥ जे ॥ 
जानहिं सानुज रामहि मारी। करउँ अकंटक राजु सुखी | 
भरत न राजनीतिउर आनी।तब कर्कु अब जीवन हा 
समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामको मारकर सुखसे निष्कण्टक राज्य कहूंगा। 
हदयभें राजनीतिक्ो ख्थान नहीं दिया ( राजनीतिका विचार नहीं किया 2 । तब ( पहले ) तो कलंक है झा | 
था, अब तो जीवनसे ही हाथ धोना पड़ेगा ॥ ३ ॥ | 
सकल सुरासुर जुरहिं जुझारा।शमहि समर न जीतनिहारा 
का आचरजु भरतु अस करहीं। नहिं बिष बलि अमि अ फल फरीं। | 
सम्पूर्ण देवता और देत्य वीर जुट जायें, तो भी श्रीरामजीको रणमें जीतनेवाला कोई नहीं है। भत | 
जो ऐसा कर रहे हें इसमें आश्रय ही कया हे ! विषकी बेठें अमृतफल कमी नहीं फलतीं! ॥ ४॥ | 
दो--अस बिचारि गुहे ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु | 
हथवॉसहु बोरहु तरनि कीजिअ घाटारोहु॥१८१ | 
ऐसा विचारकर गुह ( निषादराज ) ने अपनी जातिवालोंसे कहा कि सब लोग सावधान हो जभो। | 
नाको हाथमें ( कब्जेमें ) कर लो ओर फिर उन्हें डबा दो तथा सब घाटोंको रोक दो ॥ १८६॥ | 
चो*-होहु सँजोइल रोकहु घाटा। ठाटहु सकर मरे के ठट | 
 सनमुख लोह भरत सन लेडे।जिअत न सुरसरि उतरन देउं। | 
घुसजित होकर घार्सेंत्ने रोक हो ओर सब लोग मरनेके साज सजा लो ( अर्थात्‌ भरसे झर | 


लड़कर मरनेके लिये तेयार हो जाओ )। में भरतसे सामने ( ने देगा ( भुठमेइ इता) क्‍ 
जोर जीते जी उन्हें ग्र न उतरने दंगा ॥ २ ॥ मंदानमें ) लोहा ठेंगा ( ध | 


समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा।राम काजु छनमंगु सरीर | 
भरत भाइ रपु में जन नीच्‌। बड़ें भाग असि पाइअ मी | 
युम मरण, फ़िर गङ्गाजीका तर, शरीरामजीका काम ओर क्षणभङ्ग शरीर ( जो चाहे म | 


5० आल भ ओर राजा (उनके हायसे मरना ) ओर में नीच सेवक 


खामि काज करिहउं रन रारी। जस घवलिहउं भुअन दस चा | | 
ल गान रघुनाथ निहोरें।दुहूँ हाथ मुद मोदक मो ।. 
. : श्रीरधुनाथजीके निमित्त सके सिव रणं ढाई कहेँगा ओर चोदहों लोकोंको अपने यशसे उल, * ie | 
तो रामसेवकक्ा यश 7. । मेरे तो दोनों ही हाथमे आनन्दके लडह हैं ( अर्थ क 
ह... । पशा प्राप्त करूंगा ओर मारा गया तो श्रीरामजीकी नित्यसेवा प्राप्त करूँगा ) ॥ * " ह 
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| ह ज न जाकर का आन 
| । ˆ द्वाघु समाज न जाकर लेखा। राम भगत महुँ जासु न रेखा॥ 
` ज्ञाय जिअत जग सो महि भारू। जननी जोबन बिटप कुठारू॥ 


साधुओंके समाजमें जिप्तकी गिनती नहीं ओर श्रोरामजोके भक्तोर्मे जिसका स्थान नहीं, वह जगते 
का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माताके योवनरूपी वृक्षके काटनेके लिये कुर्ाड़ामात्र है॥ 2 ॥ 


दोञ-विगत बिषाद निषादपति सबहि बढाइ उछाहु। ` 
लुमिरि शाम मागेड तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥१९०॥ 


ह | इस प्रकार श्रीरामजीके लिये प्राणसमर्पणका निश्चय करके ] निषादराज विषादसे रहित हे गया ओर 
पका उत्साह बढ़ाकर तथा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष ओर कवच माँगा ॥ १६०॥ 


| ३नबेगह भाइहु सजहु सँजोऊ। सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ॥ 
भलेहिं नाथ सब कहहिं सहरषा। एकहिं एक बढ़ावइ करषा ॥ 


| उसने कहा--] हे आइयो ! जरदी करो ओर सब सामान सजाओ । मेरी आज्ञा सुनकर कोई मनम 
' जयाता न ठावे । सब हर्षके साथ बोल उठे--हे नाथ! बहुत अच्छा; ओर आपश एकूसरेका जोश बढ़ाने लगे ॥ १॥ 


चले निषाद जोहारि जोइारी।सूर सक्छ रन रूचइ 7 
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं। भार्थी बाँधि चाइ 
निषाद चले । सभी बढ़े शरवीर हें ओर संग्रामम लड़ना 
| दहत ~ शव ce ह उन्होंने भाथियाँ ( छोटे छोटे 
| हस ) बॉषकर धनुहियों ( छोटेछोटे पलों ) पर यबा 
अँगरी पहिरि कूँड़ि सिर धरहीं। र बाँस सेल क» ॥ 
के Se बाति ओदन ३ इ सीधा कर र 
क्च टोप रखते दें और परस” 
| (इ हें) । dpe बार रोकेग अत्यन्त ही इश हें। वे ऐसे उमंग भरे हैं मानो 
गुह राउतहि जोहार जाई॥ 


| तै छोड़कर आकाशे कूद ( उछल ) रहे हें ॥ रे र | 
| बन 
हा डे है नाम सकल सनमाने॥ 
बनाकर उन्होंने जाकर निषादराज गुहको जोहार 


पेस सुभट सब लायक जाने | 
| _ अपना-अपना साज-समाज (लड़ाईका सामान और 5 ङे-लेकर सबका सम्मान किया ॥ ४॥ 
| भ द्‌ ओर नाम 

| ""षदराजन सुन्दर योद्धाओंको दक्र, समे ब आज काज बड़ मोहि। 


हाण बस शीर अधीर न होहि ॥१९१॥ 
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क से न ध्न ` 
[ उसने कहा] हे भाहयो ! धोखा न लाना ( अर्थाद्‌ मरनेसे न घबड़ाना ), आज मे 


काम हे । यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोशके साथ बोल उठे--हे वीर ! अधीर मत हो ॥ १६१॥ भ, 
चो*-राम प्रताप नाथ बल तोरे। करहिं कटकु बिनु भट बिनु घो | 


जीवत पाउ न पाछें घरहीं। रुंड सुंडमय मेदिनि करही। 

हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे ओर आपके वळसे हमलोग भरतकी सेनाको बिना वीर ओर फि 
घोडेकी कर देंगे ( एकएक वीर ओर एक'एक घोड़ेको मार डालेंगे ) । जीते-जी पीछे पाँव न सझष। 
पृथ्वीको रुण्डुण्डमयी कर देंगे ( सिरों ओर धड़े छा देंगे ) ॥ १ ॥ | 

दीख निषादनाथ भल टोळू।कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोहा | 


एतना कहत छींक भइ बाँए। कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए। 

निषादराजने वीरोंका बढ़िया दल देखकर कहा-जुझाऊ ( लड़ाईका ) ढोल बजाओ । इतना इह 
ही बायी ओर छींक हुई । शङ्न विचारनेवालोंने कहां कि सेत सुन्दर हैं ( जीत होगी ) ॥ २॥ | 

बूद्‌ एकु कह सगुन बिचारी। भरतहि मिलिअ न होइहि रारी॥ 


रामहि भरतु मनावन जाहीं। सगुन कहइ अस बिग्रहु नाहीं। | 
एक बढ़ेने शकुन विचारकर कहा-भरतसे मिल लीजिये, उनसे लड़ाई नहीं होगी । भरत श्रीराम 
जीको भनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा हे कि बिरोध नहीं है ॥ ३॥ | 


सुनि गुह कहइनीक कह बृढा। सहसा करि पछिताहिं बिमूदा। | 
भरत सुभाउ सीलु बिनु बूझं। बड़ि हित हानि जानि बिनु जूझे॥ | 


यह सुनकर निषादराज शुने कद्रद्र ठीक कह रहा है। जरदीमें ( बिना विचारे ) कोई काम सँ | 
मखंहोग पछताते हैं । भरतजीका शीलू-खभाव बि | स हि | 
बहुत बढ़ी हानि हे ॥ ४॥ बिना समझे ओर बिना जाने युद्ध कर 


दो°-गहहु घाट भट समिटि सब लेउँ मरम मिलि जाइ। | 
बूझि मित्र अरि मध्य गति तस तब करिहउँ आइ॥१९१ | 


अतएव है वीरो ! तुमछोग इकट्टे होकर सब टोक रोक लो, में जाकर भरतजीसे मि र | 


भेद लेता हूँ । उनका भाव भित्रका हे या झह 
w या शडुका या उ s तब 
( उसीके अनुसार ) प्रबन्ध करूँगा ॥ १६२॥ ! उदासीनका, यह जानकर 


पो०-छखब_ सनेह सुभायँ सुहाएँ।बैरु प्रीति नहिं ढरईँ दुर | 
अस कादि भेंट सैंजोबन लागे। कंद मूल फल खग महग मग | 
उनके सुन्दर खभावसे में उनके स्नेहको पहचान लूँगा । जेर और प्रेम छिपानेंसे नहीं शि. 


कन्द, मुळ, फूल, पक्षी ओर हिरन मँगवाये ॥ १ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized * अयाष्याकाण्ड maj Foundation Chennai and eGangotri . 
म्‌ काण्ड र ४५५ 


| == थेन पाठीन परात व 9 आज आज 
मीन पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्ह आने॥ 


हार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मढलियोके भार भर-मरकर लाये । मेंटका सामान सजा- 
दिके डिे चले तो मङ्गलदायक शुभ शङन मिले ॥ २॥ 


देखि दूरि तें कहि निज नाम्‌। कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनाम्‌॥ 
जानि राममिय दीन्हि असीसा। भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा॥ 
निषादराजने युनिराज वसि्ठजीको देखकर अपना नाम बतठाकर हरहीसे दण्डवतप्रणाम किया । 


षर वसिष्ठजीने उको रामका प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया ओर मरतजीको समझाकर कहा 
। (ह्यह श्रीरामजीका मित्र है ] ॥ ३ ॥ 


राम सखा सुनि संदनु त्यागा। चले उतरि उमगत अनुरागा॥ 


गाउँ जाति शुँ नाउँ सुनाई। कीन्ह जोहार माथ महि लाई ॥ 
| ऽहश्रीरामका मित्र है, इतना सुनते ही भरतजीने रथ त्याग दिया। वे रथसे उतरकर प्रेममें उमेंगते हुए 
के | निषादराज गुइने अपना गाँव, जाति और नाम सुनाकर प्रथ्वीपर माथा टेककर जोहार की ॥ ४ ॥ 


दो-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ । 


मनहुँ लखन सन भेंट भइ प्रेसु न हृदय समाइ ॥१९३॥ 
' दष्डयत्‌ करते देखक! अरतजीने उठाकर उसको छातीसे लगा लिया । इदयमें प्रेम समाता नहीं हे, 
| गनो खय॑ रक्ष्मणजीसे भेंट हो गयी हो ॥ १६३ ॥ 


धन्य धन्य धुनि मंगल मूला। सुर सरादि हि 
| भ्तनी गुहको अत्यन्त भ्रमसे गले लगा रहे हैं। मेम रीतिको सब लीग गा बरसा रहे हें ॥१॥ 
| हे); मङ्ग भन्यभन्यकी चनि करके देवता आस छोंह छ लेइअ सींचा॥ 
| भाँतिरिं नीचा। जाछ 

रोक बेद सब भाँतिहिं नी परिपूरित गाता॥ 


पुलक प 
तेहि भरि अंक राम लघु श्राता। मिलत ३ [ जाता है, जिसकी छायाके छू 


है [ वे कहते हैं--] जो छोक ओर वेद दोनों, सब प्रकारसे नीचा शा ) श्रीरामचन्द्रजीके छोटे 
भ स्नान करना होता हे, उसी निषादसे अक्र i ह रहे हैं २ ॥ 


र्ण 
"जी [ आनन्द ओर प्रेमवश ] शरीरं or न पाप पुंज समुहाहीं॥ 


ह रः छाइ उर लीना कुळ समेत जय पावन कीन्हा॥ 
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= कहकर जा ह (अर्या आठशसे भी जिनके बे ए. च ` जो लोग रामराम कहकर जँभाई ठेते हैं ( अर्थात्‌ आठखसे भी जिनके मुँहसे रण, से रामना आो 
हो जाता है पापक समह ( कोई भी पाप ) उनके सामने नहीं आते । फिर इस गुहको तो स शरारी 
इद्यसे लगा लिया ओर कुलसमेत इसे जगतावन ( जगतको पवित्र करनेवाला ) बना दिया ।॥ ३ ।| 


करमनास जलु सुरसरि परई। तेहि को कहडु सीस नहिं धह 
उल्टा नामु जपत जगु जाना।बालळमीकि भए ब्रह्म . समान । 


कर्मनाशा नदीका .जल गङ्गाजीमें पढ़ जाता हे ( मिल जाता है ), तब कहिये उसे कोन हिप भा 
नहीं करता ! जगत्‌ जानता है कि उल नाम ( मरा'मरा ) जपते-जपते वारमीकिजी बके समान हे गो। | 


दो*-खपच सबर खस जमन जड़ पार कोळ किरात । 
रामु कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात ॥१९॥ | 


मखे ओर पामर चाण्डाल, शबर, खस, यवन, कोल ओर किरात भी राम-नाम कहते ही एस पत्नि | 
ओर त्रिभुवनमें विर्यात हो जाते हैं ॥ १६४ ॥ द 


: चो-नहिं अचिरिजु जुग जुग चलि आइ। केहि न दीन्हि रघुबीर बढ़ाई। | 
राम नाम महिमा सुर कहहीं। सुनि सुनि अवध लोग सुख लहह। 


इसमें कोई आश्रयं नहीं है, युग-युगान्तरसे यही रीति चली आ रही है श्रीरघुनाथजीने किसको कां | 
नहीं दी ! इस प्रकार देवता रामनामकी महिमा कह रहे हैं और उसे सुन-सुनकर अयोभ्याके लोग सुख पा हे 


रामसखहि मिलि भरत सपेमा। पूँछी कुसल सुमंगल सेमा। | 
` देखि भरत कर सील सनेहू। भा निषाद तेहि समय बिव | 


रामसखा निषादराजसे प्रेषके साथ मिलकर भरतजीने कुशल, मङ्गल ओर क्षेम पूछी । भरतीवर 
ओर प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेइ हो गया ( प्रेममुग्ध होकर देइकी सुध भ गया) ॥ २॥ | 


सकुच सनेहु मोढ मन बाढ़ा। भरतहि चितवत एकटकं ठा | 
धारि धीरजु पद बंदि बहोरी।बिनय सपेम करत कर जोर | 


न स | 
में संकोच, प्रेम ओर आनन्द इतना बढ़ गया कि वह खड़ा-खड़ा टकटकी लगाये भरतजीरी | 
रहा । फिर धीरज धरकर भरतजीके चरणोंकी बन्दना करके प्रेमके साथ हाथ जोड़कर विनती करने लग, | 


॥7 | 
कुसठ मूल पद पंकज पेखी। में तिहूँ काल कुसळ निजे | 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे। सहित कोटि कुळ मंगल गो | 
हे प्रभो ! कुशलके मूळ आपके चरणकमलोंके दर्शन कर मैंने तीनों कालो अपना कुशळ ग ॥ | 

` अब आपके परम अनुग्रहसे करोड़ों कुलों ( पीढ़ियों ) सहित मेरा मङ्गल ( कल्याण ) हो गया. 


दो०-सप्तझि मोरि करतूति कुल प्र महिमा जियँ जोई! 
जो न भजइ रघुवीर पद को बिधि बंचित सोई ॥* १ 
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| ररी करतूत र ठसे समशकर ओर शा गा इज कुलको समझकर ओर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाको मनम देख ( विचार ) कर 


| दक्ष तो में नीच जाति और नीच कर्म करनेवाडा जीव ओर कहँ अनन्तकोटि बहाण्डके खामी 
र ्ररामचन्द्रजी ! पर उन्होंने मुझ्नजेसे नीचको भी अपनी अदेतुकी कुपावश अपना ल्या यद 
कर ) जो रडुवीर शरीरामजीके चरणोंका भजन नहीं करता वह जगते विधाताके द्वारा ठगा गया हे॥ 
३,-कपटी कायर कुमति कुजाती। ठोक बेद बाहेर सब भाँती॥ 
शम कीन्ह आपन जबही तें। भयउँ भुवन भूषन तबही तें॥ 
. उ्गकपरी, कायरः छुजुद्धि ओर कुजाति हूँ ओर लोकवेद दोनोंसे सब प्रकारसे बाहर ह. पर जबसे 
) औशमबन्द्रजीने मुझे अपनाया है, तभीते में विश्वका मषण हो गया ॥ १ ॥ । 
देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाई। मिलेड बहोरि भरत लघु भाई॥ 
कहि निषाद निज नाम सुबानीं। सादर सकल हा नी ॥ 
दराजकी ग्रीतिको देखकर ओर सुन्दर विनय सुनकर फिर भरतजीके छोटे भाई शह्॒ध्नजी उ 
| झि नाम ठे लेकर सुन्दर ( नग्न ओर मधुर ) वाणीसे सब रानियोंकी आदरपूर्वक जोहार की ॥२॥ 
' ` जानि लखन सम देहि असीसा। जिअहु सुखी सय लाख बरीसा॥ 


निरखि निषाद नगर नर नारी। भए सुखी जनु लखनु निहारी। 

रानियाँ उसे लक्ष्मणजीके समान समझकर आशीर्वाद देती दं कि तुम सो सल सुखपर्वक जिओ । 

गे स्री-पुरुष निषादको देखकर ऐसे सुखी हुए मानो रक्ष्णजीको देख रहे ९ कन 

| कहहिं लहेेउ एहिं जीवन लाहू। मेंटेड रामभव * Ri 
सुनि निषाद निज भाग बड़ाई। प्रमुदित मन लइ चरु 


श्रीरामचन्द्रजीने भुजाअँमिं 
सब कहते हें कि जीवनका लाभ तो इंसीने म है, जिसे कल्याणखरूप आनन्दित हो सबको अपने 


| साय सिभ ले चछा ॥ ४ ॥ 

' रोन-सनकारे सेवक सकल चले 32203 जा १९६॥ 
। घर तरु तर सर बाग बन बोस मे * थर बलोनि परम, इहो 
। शी तासयबोंपर तथा बगीचों और जंगलेमें ठहर भे हक सब अंग सिथिल तब॥ 


दिए निषाददि द हे FR, न 
| | र हैं मानो विनय 
| | eigen or रे बढते हुए ) ऐसे शोभा दे र हें 
|. घारण किये हुए हों ॥ १ ॥ क्‍ 
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RT YR | 
एहि बिधि भरत सेनु सबु संगा। दीखि जाइ जग पावनि गंग | 


रामघाट कहुँ कीन्ह भनाम्‌। भा मनु मगनु मिले जनु राम्‌ 

इस प्रकार भरतजीने सब सेनाको साथमें लिये हुए जगतको पवित्र करनेवाली गङ्गाजीके दर्शन फ्ि। 
रीरामधारको [ जहाँ श्रोरामजीने स्नानसंध्या की थी प्रणाम किया । उनका मन इतना आनन 
हो गया मानो उन्हें खय॑ं श्रीरामणी मिल गये हों ॥ २॥ 


करहिं प्रनाम नगर नर नारी।मुद्ति ब्रह्ममय बारि निहारी। 
करि मनु मागहिं कर जोरी। रामचंद्र पद पीति न थोरी। 
नगरके नर-नारी प्रणाम कर रहे हैं ओर गङ्गाजीके अह्मरूप जलको देखःदेखकर आनन्दित ह हे | 


हें। गङ्गाजीमें स्मानकर हाथ जोड़कर सब यही वर मागते हें कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमिं हमारा भरेम 
न हो ( अर्थात्‌ बहुत अधिक हो ) ॥ ३ ॥ 


भरत कहेउ सुरसरि तव रेनू। सकल सुखद सेवक सुरधेनू॥ | 
जोरि पानि बर मागउँ एहू।सीय राम पद सहज सनेहृ॥ | 


भरतजीने कहा--है गङ्गे ! आपकी रज सबको सुख देनेवाली तथा सेवकके लिये तो कामभेत है है! 
में हाथ जोड़कर यही वरदान माँगता हूँ कि श्रीपीतारामजीके चरणोंमें मेरा स्वाभाविक प्रेम हो ॥ ४॥ 


दो--एहि बिधि मजनु भरतु करि गुर अनुसासन पाइ । 
मातु नहानीं जानि सब डेरा चले लवाइ॥१९५ 


इस प्रकार भरतजी स्नानकर ओर गुरुजीकी आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएँ साग * 
चुकी हें, डेरा उठा ले चले ॥ १६७॥ . | 


चो०-जहँ तह लोगन्ह डेरा कीन्हा। भरत सोधु सब ही कर लीन्हा | 
सुर सेवा करि आयसु पाईं।राम मातु पहि गे दोउ भाई। | 
लोगोंने जहाँतहाँ डेरा डाल दिया । भरतजीने सभीका पता लगाया [ कि pe ढोग भ | 


आरामसे टिक गये हें या नहीं ] । फिर ढीग | 
कोसल्याजीके पास गये ॥ १॥ देवपूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्रीरामचन्र् 


चरन चाँपि कहि कहि शद वानी। जननीं सकल भरत सनमांगी। 
भाइहि सोपि मातु सेवकाई । आपु निषादहि लीन्ह बोई | 


चरण दबाकर ओर कोमल वचन कह: 
शब्र॒प्नकी माताओंकी सेवा सोंपकर आपने Ft सब माताओंका सतार 


चले सखा कर सों कर जोरें। सिथि सं न थोर 
ठ | पूछत सखहि सो ठाउँ देखाऊ | नेकु ES oe जुडी | 
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| ८“ दयक यसे हाथ मिले हुए भर जे जा पर तप हाथसे हाथ मिलाये हुए भरतजी चढे। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है । ( अर्थात्‌ बहुत 
| मे) जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा हे। भरतजी सखासे एकत हैं कि मुझे वह स्थान 
| (ममो ओर नेत्र और मनकी जलन कुछ ठंडी करो--॥ ३॥ 


जहुँ सिय रासु खनु निसि सोए। कहत भरे जळ लोचन कोए ॥ 


भरत बचन खुनि भयउ बिषादू। तुरत तहँ लइ गयउ निषादू॥ 
जहाँ सीताजी, श्रीरामजी और लक्ष्मण रातको सोये थे । ऐसा कहते ही उनके नेत्रोंके कोयोंमें 
| (प्राश्षुओंका ] जल भर आया । भरतजीके वचन सुनकर निषादको बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही 
उने वहाँ ठे गया ॥ ४॥ 

| द्वे--जहँ सिंखुपा पुनीत तर रघुबर किय बिश्रासु । 

. अति सनेहँ सादर भरत कीन्हेउ दंड प्रनासु ॥१९८॥ 
| दहो पवित्र अशोकके वृक्षके नीचे श्रीरामजीने विश्राम किया था । भरतजीने वहाँ अत्यन्त प्रेमसे 
| आवक दण्डवत्‌-प्रणाम किया ॥ १६८ ॥ 


| बे-कुस साँथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई॥ 


चरन रेख रज आँखिन्ह लाई। बनइ न कहत प्रीति अधिकाई॥ 
रोकी सुन्दर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्रीरामचन्द्रजीके चरणविहोंकी रज 
| ऑसेंमे लगायी । [ उस समयके ] प्रेमकी अधिकता कहते नहीं बनती ॥ १ ॥ 


कनक बिंदु दुइ चारिक देखे।राखे सीस सीय सम लेखे॥ 


सजल बिलोचन हृदये गलानी। कहत सखा सन बचन खुबानी ॥ 


भरतजीने दो-चार खर्णविन्दु ( सोनेके कण या तरे आदि जो सीताजीके गहने-कपड़ोंसे गिर पढ़े थे ) 


उनको सीताजीके समान समझकर si | pn 
। ह व्‌ 

| रीन सीय विरह ग. ना। जथा अवध नर नारि बिलीना॥ 
ता जनक देउ पटत केदी। करत भोग जोग न शक 
| `, ये सरके कण या तारे भी सीताजीके विरहसे ऐसे शरक मी जिन सीताजीके पिता राजा 
/ (वियोगं ] अयोध्याके नर-नारी विलीन ( शोके रा क्षीण) हो जीको में किसकी उपमा दूँ! ॥३॥ 
| ४६ स गते भोग और योग दोनों मिते. न 

| हि सिद्दात अमरावतिपाळू। 


| सुर भानुकुल भानु भुआ होत सो राम बड़ाई॥ 
| भाननाथु रघुनाथ गोसाई। ज १ लके खी छम हित ये 
E ; के सूर्य राजा दशरथजी जिनके ससुर रैं जिनकी अ | | 
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स ल ए नोर ताप पना नहत ये > जोर गए औरइगाथओी डे च प्रभु औरडुनाथजी ने जिनके भरा | 
जो इतने बढ़े हें कि जो कोई भी बड़ा होता हे वह औरामचन्द्रजीकी (दी हुई ] बढ़ाईसे ही होता ह पी | 
दो--पति देवता सुतीय मनि सीय साँथरी देखि। | 
बिहरत हृदउ न इहरि इर पि तें कठिन बिसेषि ॥१९९ | 

उन श्रेष्ठ पतित्रता ख्नियोमें शिरोमणि सीताजीकी साथरी ( छुशशय्या ) देखकर मेरा 

( दहलकर ) फट नहीं जाता । हे शंकर ! यह वन्रसे भी अधिक कठोर है ! ॥ १६६ ॥ | 
चो+-लालन जोगु लखन लघु लोने। भे न भाइ अस अहहिं न होने। | 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुबीराहि पानपिआे। 


मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुन्दर ओर प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसीके हुए, न हैन 
होनेके ही हें । जो लक्षण अवधके लोगोंको प्यारे, माता-पिताके दुलारे ओर श्रीसीतारामजीके प्राणपयारे हं॥॥। | 


सदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन लाग न काउ। | 
तेबन सहहिं बिपति सब भाँती। निद्रे कोटि कुलिस एहिं छाती। 


जिनकी कोमल मृति ओर सुङमार खभाव हे, जिनके शरीरमें कभी गरम इवा भी नहीं लगी, वे मं 
सब प्रकारकी विपत्तियाँ सह रहे हें ! [ हाय! ] इस मेरी छातीने [ कठोरतामिं ] करोड़ों ब्रगन भ | 
निरादर कर दिया [ नही तो यह कभीकी फट गयी होती] ॥ २॥ । 
राम जनमि जगुकीन्ह उजागर। रूप सील सुख सब गुनसागर। | 


कालन परिजन गुर पितु माता। राम सुभाउ सबहि सुखदाता। | 
रामचन्द्रजीने जन्म ( अवतार ) लेकर जगवको प्रकाशित ( परम सुशोभित ) कर दि | 
रूप, शील, सुख ओर है 
लगन पल टेबल जा सुद्र हें । पुरवासी, इमी, गुरु, पिता, माता सभीको शर्ण | 

बैरिउ राम बढ़ाई करदीं। बोलनि मिलनि बिनय मन हरही। | 


सरद कोटि कोट सत सेपा। करि न सकहिं प्रभु गन गने 


रडु भी श्रीरामजीकी बड़ाई करते हैं । बोलचाल, मिलनेके हं हि ते हर कोः | 
को सरहती ओर अस पय भग नने मलिनी नहीं कर सकते ॥०। | 
दोसुखखरूप रघुबंसमनि मंगल मोद निधान। _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. } 5 ' 


ATS 
< 


ददेय इम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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। कताम छुना इखु कान न काऊ। जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ॥ 
पलक नयन फनि मनि जेहि भाँती।जोगवहिंजननिसकळदिनराती॥ 
्रमचन्दरजीने कानोंसे भी कभी दुःखका नाम नहीं सुना । महाराज खयं जीवनुक्षकी तरह उनकी 
| पँभाल किया करते थे । सब माताएँ भी रातदिन उनकी ऐसी सारसँमाळ करती थीं जेसे पलक नेत्रोंकी 
र सॉप अपनी मणिकी करते हें ॥ १ ॥ 

ते अब फिरतं बिपिन पदचारी।कंद मूल फल फूल अहारी॥ 


धिग झैकई अमंगल मूला। भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला॥ 
` इही शरीरामचन्द्रजी अब जंगलों पेदळ फिरते हैं ओर कन्दमूल तथा फल-फूलोंका भोजन करते हें । 
आहरकी मूल केकेयीको विक्वार है; जो अपने प्राण्रियतम पतिसे भी प्रतिङूल हो गयी ॥ २ ॥ 
में थिग थिग अघ उदधि अभागी। सबु उतपातु भयउ जेहि लागी॥ 


कुछ कर्लकु करि खजेउ बिधाताँ। साइँदोह मोहि कीन्ह कुमातों॥ 
मुझ पापोंके समुद्र और अभागेको धिक्कार है, विक्षर है; जिसके कारण ये सब उत्पात हुए । विधाताने 
रे कुलका कल बनाकर पैदा किया और इमाताने मुझे खामिद्रोही बना दिया ॥ ३ ॥ 

' सुनि सप्रेम समुझाव निषावू। नाथ करिअ कत बादि विषादू॥ 


बिधिबामहि॥ 
ह नि 


| समझाने लगा- 
। Ov fon 2 शरीरमचन्द्रजीकों प्यारे हें । यही निचोढ़ ( निश्चित सिद्धान्त ) दे, 


ऐप तो प्रतिकूल , ॥ ४ 
+ की करनी कठिन जेहिं मातु कीन्ही बावरी । 


तेहि राति पुनि पुनि करहिं प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ 


तुळसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहे हों सोहें किएँ । 


| परिनाम्न मंगळ जानि अपने आलिः य i I 
| माता 

| त च कहता है Pe होगा, यह क आप अपने हृदयमें घय धारण कीजिये ॥ 
| ! कहता हैँ, परिणाम सप्रेम इपायतन । 


| सो अंत सकुच 

| रजामी रामु आनि मन ॥२०१॥ 
EE. बिचारि दृद आ 
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जली अन्तयामी तथा संकोच, प्रेम ओर ऋपाके भाम हें, यह विचारकर ओ [९ अन्तर्यामी तथा संकोच, प्रेम ओर या तकव, गेम और पाके थाम हैं, यह विवार जे धाम हैं; यह विचारकर ओर फे 
लाकर चलिये ओर विश्राम कीजिये ॥ २०१ ॥ हे 
चो*-सखा बचन सुनि उर धरि धीरा।बास चले सुमिरत रघुबीर । 


यह सुधि पाइ नगर नर नारी।चले बिलोकन आरत भारी। | 


सखाके वचन सुनकर, इदयं धीरज धरकर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते हुए भरत षे 
चढ़े । नगरके सारे ख्ी-पुरुष यह ( श्रीरामजीके ठहरनेके स्थानका ) समाचार पाकर बड़े आतु ह्न | 
उस स्थानको देखने चले ॥ १ ॥ | 


परदखिना करि करहि प्रनामा। देहिं कॅकइहि खोरि निकामा। 
भरि भरि बारि बिलोचन छेहीं।बाम विधातहि दूषन देहीं॥ | 


वे उस स्थानकी परिक्रमा करके प्रणाम करते देँ। ओर केकेयीको बहुत दोष देते हैं । नेत्रम जह भ 
भर ठेते हैं ओर प्रतिकूल बिधाताको दूषण देते हैं ॥ २॥ । | 


एक सराहहिं भरत सनेहू।कोउ कह हपति निबाहेउ नेहू॥ | 
निंदहिं आपु सराहि निषादहि। को कहि सकइ विमोह बिषादहि। 


कोई भरतजीके सनेइकी सराहना करते हें ओर कोई कहते हैं कि राजाने अपना प्रेम खूब निवास | 
अपनी निन्दा करके निषादकी प्रशंसा करते हैं। उस समयके विमोह और विषादको कौन कह सकता है! ॥॥ | 


एहि विधि राति लोगु सबु जागा। भा भिनुसार गुदारा छाग। | 
शुरहि सुनावे चढाइ सुह्दाई। नई नाव सब साठ. चढ़ाई। | 


इस प्रकार रातभर सब लोग जागते रहे। सबेरा होते ही खेवा लगा । सुन्दर नावपर गुर | 
चढ़ाकर फ़िर नयी नावपर सब माताओंको चढ़ाया ॥ ४ ॥ 


दंड चारि महँ भा सबु पारा। उतरि भरत तब सबहि सँमार।। | 
चार पढ़ीमें सब गङ्गाजीके पार उतर गये। तब भरतजीने उतरकर सबको सँभाला ॥ ५ ॥ 


दो०-पातक्रिया करि मातु पद बंदि गुरहि सिरु नाइ। 


रा ‘ba he गन दीन्हेउ कटकु चाइ ॥* १ 
fl [आको करके माताके चरणोंकी तवाक भ॑ । 


चे>कियड निषादनाथु अगुआई। मातु पालकीं सकल चला 

हे Se बोलाइ भाइ लघु दीन्हा। बिपन्ह सहित गबनु शुर की | 

.. उनकेस पादराजको आगे करके पीछे सब माताओंकी पालकियों चयी । छोटे भाई राजौर | 
र हल रिथ फिर आाह्मणोंसहित रजी र, किया. जि । 
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“आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनाम्‌।सुमिरे लखन सहित सिय राम्‌॥ र मनाम्‌। सुमिरे खन सहित सिय राम्‌॥ 

गवने भरत पयादेहिं पाए।कोतल संग जाहिं डोरिआए॥ 

तदनन्तर आप ( भरतजी) ने गङ्गाजीको प्रणाम किया ओर लक्षमणसहित श्रीक्षीतारामजीका स्मरण किया । 
आती पेद ही चले । उनके साथ कोतळ (बिना सवारके घोड़े बागडोरसे बँपे हुए चले जा रहे हें ॥२॥ 
कहहिं सुसेवक बारहिं बारा। होइअ नाथ अस्व असवारा ॥ 


शसु पयादेहि पाये सिघाए। हम कहेँ रथ गज बाजिबनाए॥ 
` उत्तम सेवक बार-बार कहते हैं कि हे नाथ ! आप घोड़ेपर सवार हो लीजिये । [ भरतजी जवाब देते हैं कि ] 
| ऑगमचन्द्रजी तो पेदङ ही गये ओर हमारे लिये रथ, हाथी ओर घोड़े बनाये गये हें ।॥ ३ ॥ 


सिर भर जाउँ उचित अस मोरा। सब तें सेवक घरसु कठोरा॥ 


देखि भरत गति सुनि रद बानी। सब सेवक गन गरहिं गलानी॥ 
मुझे उचित तो ऐसा है कि में सिरके बल चलकर जाऊँ। सेवका धर्म सबसे कठिन होता हे । भरतजीकी 

ता देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानिके मारे गले जा रहे है॥ ४ ॥ 
रो०-भरत तीसरे पहर कहँ कीन्ह प्रबेसु प्रयाग । 

कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥२०३॥ 

प्रम उमँग-उमंगकर सीताराम-सीताराम कहते हुए भरतजीने तीसरे पहर प्रयागमें प्रवेश किया ॥र °३॥ 
| बै-झलका झळकत पायन्ह कैसें। पंकज कोस ओस कन जसें॥ 
| भरत पयादेहिं आए आजू। भयउ दुखित सुनि सकरुसमाजू॥ 
उनके चरणोंमें डाळे केसे चमकते हैं, जेसे कमठी कलीपर ओसकी बूँदें चमकती हों । भरतजी आज 
| प ही चलकर आये हें, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया । ' ॥ 


खबरि लीन्ह सब लोग नहाए। कीन्ह मनास त्रिबेनिहिं आए॥ 
सबिधि सितासित नीर नहाने।दिए दान महिसुर busy 
जब भरतजीने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान | चुके, तब त्रिवेणीपर आ ह [ 
षक [ गङ्ग-यमुनाके] शेत ओर शयाम जमे सनान किया और दान देकर नाझ 
र मेला सरीर भरत कर जोरे॥ 


देखत स्यामळ धवछ होरे बिदित 
| सकल काम प्रद तीरथराऊ।बेद was हे 
| ¬ शाम ओर सफ़ेद ( यमुनाजी ओर गङ्गाजीकी ) हे को पूर्ण करनेवाले हें । आपका 
E , ९ उन्होंने हाथ जोड़कर कहा-हे र्रज! आप ए 
EF. र भ दे प्रसिद्ध ओर संसारे प्रकद है, a Maha Vidyalaya Collection. 
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जा न परम आरत काह न. | | 
मागउँ भीख त्यागि निज धरम्‌। आरत काह न करइ 


जिये क्रहिं फुकेर ॥ | 

अस जियें जानि सुजान सुदानी। सफल करहिं जग जाचक | 
में अपना धमे ( न माँगनेका क्षत्रियधमे ) त्यागकर आपसे भीख माँगता हूँ। आत रुके 
कुक नहीं करता ? ऐसा हृदयमें जानकर सुजान उत्तम दानी जगतमें माँगनेवालेकी वाणीको ah भ 
करते हें ( अर्थात्‌ वह जो मागता हे सो दे देते हें ) ॥ ४ ॥ म | 
दो०-अरथ न धरम नकाम रुचि गति न चहउेँ निरबान। 


जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥२०॥ | 
मुझे न अर्थक रुचि ( इच्छा हे, न धर्मकी, न कामकी ओर न में मोक्ष ही चाहता हूँ । जनम 
मेश श्रीरामजोके चएणोमें प्रेम हो, ब्, यही वरदान माँगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं ॥ २०४॥ | 


चो--जानहुं रामु कुटिछ करि मोही।लोग कहड शुर साहिबद्रोही। | 


सीता राम. चरन रति मोरें। अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरें। | 
खयं श्रीरामचन्द्रजी भी भले ही मुझे कुटिक समझें और लोग मुझे गुरु्र मिद्रोही भरे । 
कहें; पर श्रीसीतारामजीके चरणोंमे मेरा प्रेम आपकी ऋपासे दिन-दिन बढ़ता eo १ | हः | 
जरद्‌ जनम भरि सुरति बिसारउ। जाचत जळू पि पाहन डाउ। | 


चातकु रटनि घरें घटि जाई। बढें प्रेमु सब भाँति भलाई। | 


मेध चाहे जन्मभर चातककी सुमि भुला दे ओर जल माँगनेपर वह चाहे व्र और पत्थर (आहे) | 
गिरावे । पर चातककी रटन घटनेसे तो उसकी बात कक अस | 
SEAT रही शाह दे ही घट जायगी ( प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जायगी ) 


कनकहिं बान चदइ जिमि दाहें। तिमि प्रियतम पद नेम निवाहं। 
अरत बचन सुनि माझ जिषेनी। भइ शुदु वानि सुंमगल देनी। | 
त तनस सोनेपर आब ( चमक आ जाती ह, वेसे ही प्रयतमके चरणं भरमा ति सि | 


निबा! | 
प्रेमी सेव भर्‌ | 
क गा जाता हे । भरतजीके वचन सुनकर बीच त्रिवेणीमेंसे सुन्दर मर व | 


पानी॥ | 
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| पल 
| “ प्रिवेणीजीके अतु वचन सुनकर भरतजीका शरीर पुरुकित हो गया, इदयमें इप छा गया । भरतजी 
इ धन्य हें, कहकर देवता इषित होकर फूल बरसाने ढगे ॥ २०५॥ 


३,-प्रमुदित तीरथराज निवासी।बैखानस बटु शुद्दी उदासी ॥ 
| कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा। भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा॥ 


| तीर्थराज ्रयागमें रहनेवाले वानप्रस्थ, अह्मचारी, गृहस्य ओर उदासीन ( संन्यासी ) सब बहुत ही 
| नन्दित हैं और दसपच मिलकर आपसमें कहते हें कि भरतजीका प्रेम ओर शीळ पवित्र ओर सबा है॥१॥ 
सुनत राम गुन ग्राम सुहाए।भरढ्वाज मुनिबर पहिं आए॥ 
दंड प्रनासु करत सुनि देखे।म्रतिमंत भाग्य निज लेखें॥ 
रीरमवन्द्रजीके सुन्दर शुणसम्रहोंको छ वे ड भरद्राजजीके पास आये। सुनिने भरतजीको 
दतत्‌ प्रणाम करते देखा ओर उन्हें अपना मतिमान्‌ सोभाग्य समझा ॥ २ ॥ 

धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे।दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥ 
आसनु दीन्ह नाइ सिर बैठे। चहत सकुच गई जनु भजि पेठ॥ 
| =हेने दोइकर भरतजीको उठाकर इदयसे लगा लिया ओर आीवांद देकर कृतार्थ किया । सुनिने उन्हें 
| आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बेठे मानो भागकर संकोचके घरमे बुत जाना चाहते हें ॥३॥ 

| मुनि पूँछब कछु यह बड़ सोच्‌। बोले रिषि लखि सीलु सँकोचू॥ 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई। बिधि करतब पर किछु न बसाई॥ 


उत्तर दूँगा ] । भरतजीके शील ओर 
उनके मनमें यह बड़ा सोच दे कि सनि क ए [तो में प चुके हैं । विधाताके कतंव्यपर कुछ 


| (सेक्ने देखकर ऋषि बोले--भरत ! सुनो, हम सब खबर 7 
| ऐश नहीं चलता ॥ ४ ॥ 


दो"-तुम्ह गलानि जियें जनि करहु समुझि मातु करतूति। 


| हिं मति धूति॥२०६॥ 
तात केकइहि दोस नदि गई hi करो । दे तात ! केकेयीका कोई 


| देष त ७ २०२ अ ध २०६॥ दमत वह 
| यह कहत भळ कदिहि न कोऊ। लोक ९ ह 

| तात तुम्हार बिमल ज गाई र दोनों दी विद्वानों मान्य हें। किंतु हे 
। है गा गे कहते भी कोई भठा न कड़े क्योकि लर नों बढ़ाई पावेंगे ॥ १ ॥ 


रा निर्मल यश गाकर तो लोक और पेद । जेहि पितु देइ राजु सो लहइ॥ | 


| लोक he e कह बड़ाई 
|| उ त्यन्त दु बोलई।देत रण बे र प 
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सत्यत्रती थे; तुमको बुलाकर राज्य देते, तो सुख मिलता, धर्म रहता ओर बड़ाई होती ॥ २॥ 
राम गवनु बन अनरथ मूळा।जो सुनि सकल बिख भइ 
सो भावी बस रानि अयानी। करि कुचालि अंतहुँ 


सारे अनर्थी जड़ तो श्रीरामचन््रजीका वनगमन हे! जिसे सुनकर समस्त संसारको पीड़ा हुह। 
आरामका वनगमन भी भावीवश हुआ । बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाळ करके अन्तमं पछतायी॥ ३ [ | 


तहं तुम्हार अळप अपराधू। कहे सो अधम अयान असाध्‌। 
करतेह राजु त तम्हदि नदोपृ।रामहि होत सुनत संतोष | 


उसमें भी तुम्हारा कोई तनिकसा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी ओर असाधु हे। | 
करते तो भी तुम्हें दोष न होता । सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको भी संतोष ही होता ॥ ४॥ 3 | 


दो--अब अति कीन्हेडु भरत भल तुम्हहि उचित मत एहु। 
सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरन सनेहु ॥२०७ 
हे भरत ! अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया; यही मत तुम्हारे लिये उचित था । श्रीरामवनाह | 
चरणोमें प्रेम होना ही संसारमें समस्त बुन्द मङ्गलोंका मूल है ॥ २०७॥ | 
चो--सो तुम्हार धनु जीवनु पाना। भूरिमाग को तुम्हहि समाता। | 
से GU न ताता। दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता 
वह चरणोंका प्रेम ) तो | तुरे स | 
बहभगी कौन हे! हे तात रे हिये दह आज बात नहीं है अर जा य 


सुनहु भरत रघुबर मन माहीं। पेम पानु तुम्ह सम कोड नाही। | 


द राम सीतहि अति प्रीती। निसि सब तुम्हहि सराहत बीती। द | 
प मनमें दुमे समान प्रेमपात्र दूसरा कोई नहीं है। रृश्मणजी, रमी * | 
| अ दिन असन्त मके साय हुरी सराहना करते ही बीती॥ २॥ ' | 


जाना मरसु नहात प्रयागा। मगन होहिं तुम्हरें अनुराग! 


जेस ल जीवन जग जल जद! 
उ स्नान कर रहे थे, उस स ब मर | 
_ थे। तुमपर श्रीरामचन्द्रजीका मय मेने उनका यह मरम जाना। वे तुम्हारे मे दुरि 
सुखमय जीवनपर होता हे i * अगाध) स्नेह हे जेसा मूर्ख ( विषयासक्त ) 5 
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“बह न अधिक रघुवीर बढ़ाई।प्रतत कुटुंब पाल रघुराई॥ 
तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू।धरें देह जनु राम सनेहु॥ 


यह औरखुनायजीकी बहुत बढ़ाई नहीं हे; क्योंकि श्रीरषुनाथजी तो शरणागतके कुटुम्बभरकों पालनेवाले 
१हे भस्त! मेरा यह मत हे कि तुम तो मानो शरीरधारी श्रीराप्जीके प्रेम ही हो ॥ 2 ॥ 


दो*-तुम्ह कहे भरत कलंक यह हम सब कहँ उपदेस। 

राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु॥२०८॥ 
( हभरत ! तुम्हारे लिये ( तुम्हारी समझमें ) यह कलंक हे, पर इम सबके लिये तो उपदेश दे। | 
| ामभक्तिरूपी रसकी सिद्धिके लिये यह समय गणेश ( बढ़ा शुभ ) हुआ हे ॥ २०८॥  : 
| ३*-नव बिधु बिमल तात जसु तोरा। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा॥ 
| उदित सदा अँयइदि कबहुँ ना। घटिहि न जग नभ दिनदिन दूना॥ 
दे तात! तुम्हारा यश निर्म नवीन चन्द्रमा हे ओर श्रोरामचन्रजीके दास कुमुद ओर चकोर हैं 


| [कह चन्द्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता ओर घटता दे, जिससे इमुद ओर चकोरको दुःख होता हे ]; परंतु 
ए तुम्दारा यशरूपी चन्द्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं । जगतरूपी आकाशमे यह 


| इग नहीं, वरं दिन-दिन हूना होगा ॥ १॥ 
| कोक तिलोक प्रीति अति करिही। प्रभु प्रताप रवि छबिहि नहरिही॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू। ग्रसिहि न कैकइ करतबु राह 
| नेहोक्यरूपी यशरूपी चन्द्रमापर अत्यन्त प्रेम करेगा। ओर प्रु श्रीरामचन्द्रजीका हर 
| ह इसको छषिको दाण नह करेगा। यह चन्द्रमा रातदिन सदा सब क्िसीको सुख देनेवाला होगा । 
| “यौद छुकमेरूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा॥ २ ॥ 

पूरन गा सुपेम पियूषा। गुर अवमान दोष नहिं दूषा॥ 


राम भगत अब अमिजँ अघाहूँ। कीन्देहु सुलभ उघा बछधाहू ॥ 


। यह गुरुके अपमानरूपी दोषसे दूषित 
पह चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर eh सुलभ कर दिया। अब श्रीरामजीके 


| े। तुमने इस यशरूपी चन्दरमाकी सृष्टि करके 
|| भक 
। सुमिरतसकलसुमंगल खानी॥ 


हा 


पार लें॥३॥ pe क 
प भगीरथ सुर । 
दसरथ गुनगन बरनि न जादीं। अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं॥ 


पूर्ण सुन्दर मगच खान ै। दररयजीके 
| राजा गाजी) का सरण ही समार इ 
| ऐसशा कट जिन अधिक कया, मनकी बराबरी श कोर नहीं हे ॥०॥ 
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दो--जासु सनेह सकोच बस राम मगट भए आइ। ` | 

जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं अघाइ॥२५९ 

जिनके प्रेम ओर संकोच ( शीड ) के वशमें झेकर खं [ सबिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीराम आक ३, | 

हुए, जिन्हें श्रीमहादेवजी अपने हृदयके नेत्रोंसे कमी अघाकर नहीं देख पाये ( अर्थात्‌ जिनका ख़ ह 
देखते-देखते शिवजी कभी तृप्त नहीं हुए ) ॥ २०६ ॥ 


चो०-कीरति बिधु तुम्द कीन्ह अनूपा। जहे बस राम पेम खुगरुपा। | 
तात गलानि करहु जियें जाएँ। डरहु दरिद्रहि पारस पाएँ। 
[ परंतु उनसे भी बढ़कर ] तुमने कीतिरूपी अनुपम चन्द्रमाको उत्पन्न किया, जिसमें आराम ॥ 
हिरनके [ चिदे ] रूपमे बसता है। हे तात ! तुम व्यर्थ ही हृदयमें ग्लानि कर रहे हो। पारस प 
भी तुम दरिद्रतासे डर रहे हो ! ॥ १ ॥ 
सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहहीं॥ | 
सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दुरसनु पावा॥ | 
. है भरत! सुनो, हम झूठ नहीं कहते । हम उदासीन हैं ( किसीका पक्ष नहीं करते ), तली 
( किसीको मुँहदेखी नहीं कहते ) ओर वनभें रहते हैं ( करिसीसे कुछ प्रयोजन नहीं रखते ) । सब साधते | 
उत्तम कल हमें लक्षणजी, शरीरामजी ओर सीताजीका दर्शन प्राप्त हुआ ॥ २॥ | 
तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा। सहित पयाग सुभाग इमारा। | 
J जगु जयऊ। कहि असपेम मगन सुनि भयउ। | 
'खक्मणसहित श्रीरामदर्शनरूप ] उस महार फलका परम फूल यह तुम्हारा दर्शन है । प्रयाग 
समेत हमारा बढ़ा भाग्य हे। हे भरत ! तुम धन्य हो, तुमने [ऐप | 
कहकर सुनि प्रेमे मग्न हो गये ॥ ३॥ ह ण हि आत का 
सुनि मुनि बचन सभासद हरपे। साधु सराहि सुमन सुर बस | 


a चुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भरतु मगन अनुराग 
भवन छुनकर सभासद्‌ हित हो गये। सा दवता 
सरा क प पक पा सटे 


FE गात हियें रामु सिय सजल सरोरुह नैन । ; | | 
भरतजीका कर मुनि मंडलिहि बोले गदगद बैन ॥२* दे | 
ओर है। सनि ब ब औत ह लोर कके समान नेत्र रे!” | 
Ei: भणाम करके गद वचन बोले--॥ २१० ॥ | 
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| श-सुनि समाजुं अर दुनि समाजु अर तीरयराज्‌। साचि साचिहुँ सपथ अघाइ अकाजू॥ 
एहिं थछ जो किछु कहिअबनाई।एहि सम अधिक न अघ अघमाइ॥ 
मुनियोंका समाज है ओर फिर तीर्थराज हे। यहाँ सच्ची सोगं खानेसे भी भरपूर हानि होती हे । इस 
| जां यदि इछ बनाकर कहा जाय तो इसके समान कोई बढ़ा पाप ओर नीचता न होगी ॥ १॥ 

सब॑ग्य कह सतिभाऊ।उर अंतरजामी रुराऊ॥ 


मोहि न मातु करतब कर सोच्‌।नहिं दुखु जियँ जगु जानिहि पोच्‌॥ 

में सच्चे भावसे कहता हूँ। आप सर्जन हें ओर श्रीरधुनायजीके इदयके भोतरकी जाननेवाछे हें ( में 
इछ भी असत्य कहँगा तो आपसे ओर उनसे छिपा नहीं रह सकता ) । मुझे माता केकेयीकी करनीका कुछ 
॥ी सोच नहीं हे और न मेरे मनमें इसी बातका दुःख है कि जगत मुझे नीच समझेगा ॥ २ ॥ 


नाहिन डरू बिगरिहि परलोक्‌। पितहु मरन कर मोहि न सोकू॥ 
सुङ्त सुजस भरि भुअन सुहाए। लछिमन राम सरिस सुत पाए॥ 
न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जायगा ओर न पिताजीके मरनेका ही मुझे शोक हे। क्योंकि उनका 
दर पुण्य ओर सुयश विश्वमरमें सुशोभित है। उन्होंने बीराम-रक्ष्मणसरास पुत्र पाये ॥ २॥ 

| राम बिरह तजि तनु छनमंगू।भूप सोच कर कवन भसंगू॥ 
राम लखन सिय बिनु पग पनहीं। करि सुनि बेष फिरहिं बन बनहीं॥ 


राजाके लिये 
दिए जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके विरहे अपने क्षणभह्वर शरीरको त्याग दिया, ऐसे र 
| तोष करनेका कोन प्रसंग हे! [ सोच इसी बातका हे कि ] श्रीरामजी, लक्षमणजी ओर सीताजी पे 


बिग जतीके ष बनाये वन-वनमें हिरते हैं ॥ ९ ॥ 
न कूल असन महि सयन डासि कुस पात । 

बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात ॥* ११॥ 
| वे वर्कर वस्न पहनते हैं, फोका भोजन करते हैं, प्वीपर कुश ओर पत्ते बिछाकर सोते हें ओर 
| षे नीज निवास करके नित्य सदी, गर्मी, वर्ण और झा सहत हं॥ ३१९ नकती 
 १०-एहि दुख दाहं दृह दिन छाती। भूज न वासर 


सोधेउँ सकल बिस्व मन माहीं ॥ 
एहि कुरोग कर ओषधु नाहीं। ही er भूख लगती हे, न रातको 


ती जलती नहीं हे॥ १ ॥ 
| पातु कुमत बढ़ई अघ मूल अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्रू॥ 
> केलि ba क्र कीन्ह कुजत गादि त ह र ५ 
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माताका कमत ( बुरा विचार ) ब स ल है। उसने सारे दिव काया न दास इत (दुरा कतार ) पापोंका मूल बढ़ हे। उसने हमारे हितका बसल छ बसू बनाया | 
करहरूपी कुकाठका कुयन्त्र बनाया और चोदइ वर्षकी अवधिूूपी कठिन इुमन्त्र पढ्कर इए ३ 
गाइ दिया । [ यहाँ माताका विचार बढ़ई हे, भरतको राज्य वसूला है, रामका वनवा इन्र ३ त 
चोदह वर्षकी अवधि कुमन्त्र है ] ॥ २॥ 


मोहि लगि यहु कुठाटूतेहिं ठाटा। घालेसि सब जगु बारह बारा। 
मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ। बसइ अवध नहिं आन उपाएं। 


मेरे लिये उसने यह सारा कुठार ( बुरा साज ) रचा और सारे जगतको आरइबाट ( हिन्नन) 
करके नष्ट कर डाला । यह योग श्रीरामचन्द्रजीके खोट आनेपर ही मिट सकता है ओर तभी अपो 
बस सकती हे, दूसरे किसी उपायसे नही ॥ ३ ॥ | 


भरत बचन सुनि सुनि सुखु पाईं। सबहिं कीन्हि बहु भाँति बड़ाई। 
तात करहु जनि सोचु बिसेषी। सब दुखु मिटिहि राम पगदेसी। 


भरतजीके वचन सुनकर मुनिने सुख पाया ओर सभीने उनकी बहुत प्रकारसे बड़ाई की। [ मुनिने कहा] | 
है तात ! अधिक सोच मत करो । शरीरामचन्द्रजीक्े चरणोंका दर्शन करते ही सारा दुःख मिट जायगा ॥ १॥ 


दोौ०-करि प्रबोधु मुनिबर कहेउ अतिथि पेमप्रिय होइ । 
कद मूर फल फूल हम देहिं लेहु करि छोहु ॥२१२ | 


इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्ा जजीने उनका समाधान करके कहा--अब आपलछोग हमारे प्रमग्िय अति। | 
बनिये ओर कृपा करके कन्दल, फळफूल जो कुछ हम दें खीकार कीजिये ॥ २१२ ॥ 
चो--सुनि मुनि बचन भरत हियँ सोचू। भयउ कुअवसर कठिन सँकोचू। 


र गरुइ गुर गिरा बहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी i 

सुनिके वचन सुनकर भरतके इदयमें सोच हुआ कि यह बे किर गुरु 

वाणीको महत्तपृर्ण ( आदरणीय ) समझकर, ण ‘nah १॥ 
सिर घरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरम यहु नाथ हमारी | 


भरत बचन मुनिबर मन भाए। सुचि सेवक सिष निकट बोलाए 
हे नाय ! आपकी आज्ञाको सिर 25 उसका पालन करना, यह हमारा परम धर्म है। भर 
न भासपातर सेवकों ओर शिष्यो पास बुळाया ॥ ९ ! 
चादि कीन्हि भरत पहुनाई। कंद मूल फल आनु जाई | 
द र कहि तिन्ह सिर नाए।प्रमुदित निज निज काज सिधा |) 
| [a ja ल पहुनई करनी चाहिये । जाकर कन्द, मल ओर फल लाओ । उह ॥ 
= नहत अच्छा कहकर सिर नवाया ओर तब वे बड़े आनन्दि होकर अपने-अपने कामको चळ दिग । | 
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मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता। तसि पूजा चाहिअ जस देवता॥ 


सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई।आयसु होइ सो करहिं गोसाई। 


भुनिकों विन्ता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानको न्योता हे। अब जेसा देवता हो, वेसी ही उसकी 
जा भी होनी चाहिये | यह सुनकर ऋद्धियाँ ओर अणिमादि सिद्ियाँ आ गयीं [ ओर बोली] हे गोसाई ! 
न आपकी आज्ञा हो सो इम करे ॥ ४॥ 


दो०-राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज। 
पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित सुनिराज ॥२१३॥ 


ुनिराजने प्रसन्न होकर कहा-छोदे भाई शब्र॒त्त ओर समाजसहित भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें 
माइल हैं, इनकी पहुनाई ( आतिथ्य-सत्कार ) करके इनके श्रमको हूर करो ॥ २१३ ॥ 


३०-रिधि सिधि सिरधरि सुनिबर बानी बढ़भागिनि आपुहि अनुमानी॥ 


कहहिं. परसपर सिधि समुदाई।अतुलितअतिथि राम लघु भाई 
ऋद्धि-सिद्धिने मुनिराजकी आज्ञाको सिर चढ़कर अपनेको बड्भागिगी ध । सब सिद्धियो ञो कहने 
तीं-श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलनामें कोई नहीं आ सकता | ६ 


मुनि पद बंदि करिअ सोइआजू। होइ सुखी सब राज समाज 
अस कहि रचेउ रुचिरशुहनाना। जेहि बिलोकिबिलखाहिं बिमाना॥ 


खी हो | ऐसा 
: वन्दना करके आज वही करना चाहिये जिससे सारा राजप्माज सु 
cme ग जिन्हें देखकर विमान भी विलखते हें ( लजा जाते हैं ) ॥ २ ॥ 


भरि राखे। देखत जिन्हृहि अमर अभिलाषे॥ 
हि आ डीनहें। जोगवत रहहिं मनदि मनु दीन्दे॥ 


|  उनषरे अहुत-से भोग ( इन्द्रियोंके विषय ) र देष र bok पर 
E र je Fs अर करते रहते हें ) ॥ ३ ॥ 

( अर्थात्‌ उनके मन हीं पु पनेहूँ 
सब समाजु सजि सिधि पल मा | गे rere 
मथमहिं बास दिए सब केद उदर सिद्धियोंने परभरमें सज दिये। पहले तो 
| _ जो सुके सामान खर्गे भी सम भी गही द ऐसे सं सामान निवासख्यान दिये ॥ ४ ॥ 
| "व सी ष स र्षि अस आय दीन्ह। 
रे०-बहुरि सपरिजन भरत कह मुनिबर तपबल कीन्ह॥२१४॥ 


बिधि विसमय दायकु बिभ 
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ओर फिर कुटुम्बसहित भरतजीको दिये, क्योंकि ऋषि भरडाजजीने ऐसी ही दी आज दे से | 
[ भरतजी चाहते थे कि उनके सब संगियोंको आराम मिले, इसलिये उनके मनकी बात जानकर ते 
पहले उन लोगोंको स्यान देकर पीछे सपरिवार भरतजीको स्थान देनेके लिये आज्ञा दी थी। ] क | 
तपोबलसे झाको भो चकित कर देनेवाला वेभव रच दिया ॥ २१४ ॥ 


चो०-मुनि प्रभाउ जब भरत बिलोका। सब लघु लगे लोकपति लोका॥ | 
सुख समाजु नहिं जाइ बखानी। देखत विरति बिसारहिं ग्यानी। 


जब भरतजोने सुनिके प्रभावको देखा, तो उसके सामने उन्हें [ इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर आहि] 
सभी लोकपालोंके लोक तुच्छ जान पढ़े। सुखकी सामग्रीका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर बनाके 
भी वैराग्य भल जाते हें॥ १ ॥ | 
आसन संयन सुबसन बिताना। बन बाटिका बिहग सुग नाना। | 


सुरभि फूल फलअमिअ समाना। बिमल जळासय बिबिध बिधाना। 
आसन, सेज, सुन्दर वस्न, चेदोवे, वन, बगीचे, भाँति-भातिके पक्षी और पशु, सुगन्धित फूल ओर अमे 
समान खादिष्ट फल, अनेकों प्रकारके ( तालाब, कुएँ, बावली आदि ) निर्मल जलाशय, ॥ २ ॥ 


असन पान सुचि अभिअ अमी से। देखि लोग सकुचात जमी ते॥ | 
सुर सुरभी सुरतरु सबही के। लखि अभिलाषु सुरेस सचीक। | 


तथा अभुतके भी अमत-सरीखे पवित्र खान-पानके पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब छोग संगम स 
( विरक्त युनियों ) की भाँति सकचा रहे हैं। सभीके डेरोमें [ मनोवाज्छित वस्तु देनेवाले ] कामभेत भ 
कतयनृक्ष हैँ, जिन्हें देखकर इन्द्र और इन्द्राणीको भी अभिलाषा होती है (उनका भी मन लता जाता है) ॥ १ | 


रिठु बसंत बह त्रिबिध बयारी। सब कहूँ सुलभ पदारथ चारी। | 
खक चंदन बनितादिक भोगा। देखि इरष बिसमय बस छोगा | 
वसन्त ऋतु है। शीतल, मन्द, सुगन्ध तीन प्रकारकी [ धर्म, अर की, 
ओर मोक्ष ] चारों पदार्थ धुरम हैं। माला, चन्दन, स्री मिन बो न ऑल हर ओर शि | 
वश हो रहे दें। [ इषं तो भोगसामग्रियोंको ओर मुनिफे तपःप्रभावको देखकर होता है और 


बातसे शोता दे कि श्रीरामके वियोगमें नियम-त्रतसे पत; की झा 
आसक्त होकर हमारा मन नियमतो न साग द ण भोग-विलासमें क्यों आ | 


दो०-संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार । 


म्पि Es आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार ॥* | | 
"साच | भागःविखासक। सामग्री ) चकवी हे ओर भर आङ्ग | 
i जिसने उस रातको आश्रमरूपी पिजड़ेमें दोनोंको बंद क्र ~ Sed हे का 80 । [ जे है | 
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| लय“ पिये खले जानेपर भीपकीके परत प्‌ पर ता जे ये गई दे 
द्वारा एक पिजइम राख जा चकवी-चकवेका रातको संयोग नहीं होता, वेसे ही भरद्वाजजीकी 
| कहे रतभर भोगसामग्रियोके साथ रहनेपर भी भरतजीने मनसे भी उनका स्तक नहीं किया। ] ॥२१५॥ 
मासपारायण, उन्नीसवाँ विश्राम 


३-कीन्ह निमज्जनु तीरथराजा। नाइ मुनिहि सिरु सहितसमाजा॥ 


रिषि आयसु असीस सिर राखी।करि दंडवत बिनय बहु भाषी॥ 
- | प्रातकाल ] भरतजीने तीर्थराजमें खान किया ओर समाजसहित मुनिको सिर नवाकर ओर कऋषिकी 

| हा तथा आशीर्वादको सिर चढ़ाकर दण्डवत्‌ करके बहुत विनती की ॥ १॥ 

। पथ गति कुसल साथ सब लीन्दें। चछ चित्रकूटहिं चितु दीन्हें॥ 
रामसखा कर दीन्हें लागू।चलत देह घरि जनु अनुरागू॥ 
तदनन्तर रास्तेकी पहचान रखनेवाले लोगों ( कुशल पथप्रदर्शकों ) के साथ सब लोगोंको लिये हुए 

तजी चित्रम चित्त लगाये चले । भरतजी रामसखा गुहके हाथमें हाथ दिये हुए ऐसे जा रहे हैं, मानो 

कषत प्रेम ही शरीर धारण किये हुए हो ॥ २ ॥ ड 

नहिं पद्‌ चान सीस नहिं छाया।पेसु नेसु अत धरमु अमाया॥ 

उखन राम सिय पंथ कहानी। पूँछत सखि कहत उ \ 

$ म र हैं ओर न सिरपर छाया है। उनका प्रेम, नियम, ब्रत ओर धर्म निष्कपट 

( न) rE , श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजीके रास्तेकी बाते एते हैं, और 


है कमल वाणीसे कहता है ॥ ३ ॥ | हिं रोक 
राम नास थळ विटप बिलोकें।उर अबुराग रत नहि राक ॥ 


दसा झर नरि पासवान 
वृक्षोंकी देखकर उनके इद र 
S ना कोमल हो गयी ओर मार्ग मङ्गलका मूल बन गया ॥ ४ \ 


ठं बातं। 
रोऽ-किएँ जाहिं छाया जलद सुखद बर्दई १ 
- भयउ न राम कहुँ जसं भां भरतहि जात ॥२१६॥ 


जाते समय मार्ग जैसा 
ह छाया किये जा रदे हैं, ल दो गा पा है। भरतजीके जाते समय | 
| ७" हुआ, वेसा श्रीरामचन्द्रजीको भी नहीं ई प्रम जिन्ह प्रभ हेरे 
| च-जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए गा | 
| देख भए पफ जगभर इस स, भ 
| क पसय जड़-चेतन जीव थे । त गिरी हो गये । परंतु अब भरतजीके दर्शनने 


। देखा वे सब [ उसां समय ] पर 
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तो उनका भव ( जन्म-मरण ) रूपी तो उनका भव ( जन्म भरण ) रूपी रोग मिट ही दिया । [ औररामदर्शानसे तो वे परमपदके अषि स दि । । ओम तो वे परमपदे जप सर तो वे परमपदके अधिकारी ह 
थे, परंतु भरतदर्शनसे उन्हें वह परमपद प्राप्त हो गया ] ॥ १ ॥ | 


यह बडि बात भरत कई नाहीं। सुमिरत जिनहि रासु मन माही। क्‍ 


| 
शा 
~ 


बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर ते|| 
भरतजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्रीरामजी स्वयं अपने मनमें स्मरण करते हे 
जगते जो भी मनुष्य एक बार 'राम' कह हेते हैं, वे भी तरने-तारनेवाले हो जाते हैं ॥ २॥ 


भरतु राम प्रिय पुनि घु भ्राता।कस न होइ मशु मंगलदाता। | 


सिद्ध साधु मुनिवर अस कहहीं। भरतहि निरखि हरषु दिये लह 
फिर भरतजी तो शरामचन्द्रजीके प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे । तब भला उनके हियेगा 


मङ्गल ( सुख ) दायक केसे न हो सिद्ध, साधु ओर श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं ओर भरतजीको देस | 
हृदयमें हष-लाभ करते हैं ॥ ३॥ 


देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचृ। जगु भळ भलेहि पोच कहुँ पोच 
गुर सन कहेउ करिअ प्रभु सोई।रामहि भरतहि भेट न होई। 


भरतजीके [ इस प्रेमके ] प्रभावको देखकर देवराज इन्द्रको सोच हो गया [ कि कहीं इनके गम | 
श्रीरामजी लोट न जायें ओर हमारा बना-बनाया काम बिगड़ जाय ] । संसार भलेके लिये भढा भोर ब 
लिये बुरा है ( मनुष्य जेसा आप होता हे जगत्‌ उसे नैसा ही दीखता है ) । उसने गुरु बृहर्पतिजीसे कधी | 
हें प्रभो ! वही उपाय कीजिये जिससे श्रीरामचन्द्रजी ओर भरतजीकी भेंट ही न हो ॥ ४ ॥ 


दो-रामु सँकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि। 


बनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु छलु सोधि॥२१ 


औरामचन्दरजी संकोची जोर पे वश हं ओर भरतजी रके स्रं । बनीयतायी बात हि | 
चाहती है; इसलिये कुछ छल टूँटूकर इसका उपाय कीजिये ॥ २१७ ॥ | 


सुकाने | | 
चो०-बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने। सहसनयन बिनु लोचन जञ | 

मायापति सेवक सन माया।करइ त उळटि परइ छु ल 
ह ब दशर इहसतिजी पे । उन्‍होंने हजार न द { 


[ 
~ [थ f 
कहा--हे देवराज ! मायाके खामी श्रीरा दके “ | 
गाया करता है तो वह उठकर अपने ही उपर आ पडती हे ॥ १ ॥ || 


तब किछ कीन्ह राम रुख जानी ।अब कुचालि करि होइहि i | 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहिं १ | 
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उस समय ८“ (पिg्डी बार ) तो शरीरामचनजीका रुख जानकर इ ह इस समय ~ बार) तो औक के बार ) तो श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर कुछ किया था । परंतु इस समय 


| हानि ही होगी । दे देवराज ! श्रीरघुनाथजीका खभाव सुनो, वे किये हुए 
Nr ष्ट नहीं होते ॥ २ ॥ RGR आन TO 5 


जो अपराधु भगत कर करई।राम रोष पावक सो जरई॥ 
ठोकहुँ बेद बिदित इतिहासा।यह महिमा जानहिं दुरबासा॥ 


पर जो कोई उनके भक्तका अपराध करता हे, वह श्रीरामकी धामिमें जल जाता है । टोक और वेद 
। उं इतिहास ( कथा ) प्रसिद्ध दै । इस महिमाको दुर्वाताजी जानते हैं ॥ ३ ॥ 
भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप जेही॥ 
सारा जगत्‌ श्रीरामको जपता है, वे श्रीरामजी जिनको जपते हैं उन भरतजीके समान श्रीरामचन्द्रजी- 
ए | नगरम कोन होगा ine 

दोः-मनहुँ न आनिअ अमरपति रघुबर भगत अकाजु । 

अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु॥२१८॥ 

हे देवराज ! रघुकुलशरेष्ठश्रीरामचन्द्रजीके भक्तका काम बिगाड़नेकी बात मनमें भी न ठाइये । ऐसा करनेसे 
झे अपयश ओर परलोकमे दुःख होगा ओर शोकका सामान दिनोंदिन बढ़ता ही चला क २१८॥ 
| “सुनु सुरेस उपदेसु हमारा।रामहि सेवकु परम पआरा॥ 


मानत सुखु सेवक सेवकाई। सेवक बैर वेर्‌ 7. हु 
हे देवराज ! हमारा उपदेश सुनो । बाल ला क कप ह । वे अपने सेवककी सेवा 
पुल मानते हें ओर सेवकके साथ वेर करनेसे बढ़ा भा 
| जट्यपि सम नहिं राग न रोपू।गहहिं न पाप पूड शन दोषू॥ 


करम प्रधान बि करि राखा। जो सक ल 
यद्यपि वे सम हें--उनमें न राग है न रोष है। और न पे कि वैसा ही फल भोगता हे॥२॥ 
| क करत ह। उन्होंने विश्व कको ही प्रधान कर रजा है। जो मैप गत न दय अनुसारा॥ 
तदपि करहि सम बिषम बिहारा। Re oa पेम बस॥ 
अगुन अलेप अमान एकरस भ व्यवहार करते हैं ( भक्षको प्रेमसे गले 


[ तथा दके अवार सम ओ द 
| जा हेते हे क य र र ) । गुणरहितः नेप मानरहित ओर सदा एकरस भगवान्‌ 


| | ' र न र राखी ।बेद पुरान सा Ro | 
|, असजिये जानितजहु कुटिराई।करह मे 5 
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२७६ | 
मी सदा जपने रे भक) की रि रखते भे है वेद, इरण, सइ जोर घ 5 जज 

साक्षी हैं । ऐसा हयो जानकर कुटिल्ता छोड़ दो और भरतजीके चरणों सुन्दर प्रीति करो ॥ ५॥ 'े | 
दो--राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल । 


भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाल ॥२१९ | 

हे देवराज इन्द्र श्रीरामचन्दरजीके भक्त सदा हुसरोंके हितमें लगे रहते है, वे हूसरोके रुः | 
ओर दयाल होते हें । फिर भरतजी तो भक्तोंके शिरोमणि हें, उनसे बिल्कुल न डरो ॥ २१६ ॥ | 
चो०-सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी। भरत राम आयस अनुसारी। | 


स्वारथ बिबस बिकल तुम्ह होहू। भरत दोसु नहिं राउर मोह। | 

रभु श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ ओर देवताओंका हित करनेवाले हें। ओर भरतजी श्रीरामजीकी आङ | 
अनुसार चलनेवाले हैं । तुम व्यर्थ ही सार्थके विशेष वश होकर व्याकुळ हो रहे हो । इसमें भरतनी्न बे 
दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह हे ॥ १ ॥ 

सुनि सुरबर सुरगुर बर बानी। मा प्रमोद मन मिटी गलानी।| 


आति पसून हरषि सुरराऊ। लगे सराहन भरत सुभाठ। | 
हस्पतिजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर इन्द्रके मनमें बढ़ा आनन्द हुआ ओर उनकी विन्ता मिट ग। 
तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरतजीके खभावकी सराहना करने लगे ॥ २॥ 
एहि बिधि भरत चले मग जाहीं। दसा देखि मुनि सिद्ध सिहा्ी। | 
जबहिं रामु कहि लेहिं उसासा। उमगत पेमु मनहूँ चहु पाता 
इस प्रकार भरतजी मार्गमें चले जा रहे हें । उनकी [ प्रेममयी ] दशा देखकर मुनि ओर सिद्व लेग | 
सिहते हैं। भरतजी जभी 'राम' कहकर लबी सॉस लेते हें, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पढ़ता है / | 
द्ववहिं बचन सुनि कुलिस पषाना। पुरजन पेमु न जाइ बखत! | 


बीच बास करि जमुनहिं आए। निरखि नीर लोचन जल छां | 


उनके [ प्रेम ओर दीनतासे पण ] वचनोंको सुनकर व पिघल जाते हैं। “| 
वासियोंका प्रेम कहते नहीं बनता । बीचमें निवास ( मुकाम 5 rp तटपर भी || 
यमुनाजीका जठ देखकर उनके नेत्रम जह भर आया ॥ ४ ॥ । 


दो०-रघुबर॒ बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज । 


द आ मगन बारिधि बिरह चढे बिबेक जहाज २९ | 
हा म | विरहरुपी सब इनत इवते वरेकरूपी जहाजपर ले निकल शाह ह 
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| २३७७ 
> भगवारके पवतो विद शत गे ७ ० 
| == लोग श्यामवर्णं भगवाचके मेमं विद्वड हो गये ओर उन्हें न पाकर बिर्ासे पीड़ित हो गये 
जीको यह भ्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे, इस विवेकसे वे फिर 
| लि हो गये । ) ॥ २२० ॥ | 

| जमुन तीर तेहि दिन करि बासू। भयउ समथ सम सबहि सुपास्‌॥ 


रातिहिं घाट घाट की तरनी। आई अगनित जाहि न बरनी॥ 

उस दिन यसुनाजीके किनारे निवास किसा । समयानुसार सबके लिये [ खान-पान आदिकी ] सुन्दर 
| जख हुई। [ निषादराजका संकेत पाकर ] रातही-रातमें घाट-घाटकी अगणित नावें वहाँ आ गयीं, जिनका 
BE १॥ क 
प्रात पार भए एकहि खबाँ।तोष रामसखा की सेवाँ॥ 


चले नहाइ नदिहि सिर नाई।साथ निषादनाथ दोउ भाई॥ 
| सेवे सब लोग पार हो गये ओर श्रीरमचन््रजीके सखा निषादराजकी इस सेवासे संतुष्ट 
। | ह र ह के और नदीको सिर नवाकर निषादसजके साथ दोनों भाई चले ॥ २ ॥ 


आगें सुनिबर बाहन आछे।राजसमाज जाई सबु पाछें॥ 

तेहि पाछें दोउ बंधु प्यादं। भूषन बसन बेष सुठि सादें॥ 
आगे अच्छी-अच्छी सवारियोंपर श्रेष्ठ सुनि हैं म ला राजसमाज जा रहा है। उसके पीछे 
| तें भई बहुत सादे भ्रषण-चस्र ओर वेषसे पेद चल रहे है ॥ २ । 

| सेवक सुहृद सचिवसुत साथा। सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा 


जहे जहेँ राम बास विश्रामा। तहे. तहे करहिं सप्रेम प्रनामा॥ 


| । लक्ष्मण, सीताजी ओर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते जा रहे 
| है। Cop leur a था, वहाँ वहाँ वे भ क्रते ; ॥२॥ 
| १--मगबासी नर नारि सुनि धाम काम तजि भाई 
देखि सरूप सनेह सब मुदित जनम एंड bes ॥ 
काज छोड़कर दोड़ पढ़ते हें रूप 
8 न) Sr Rs bo per आनन्दित होते हैं ॥ २२१ ॥ 
| १५-कहहिं स होहिं कि नाहीं॥ 


| "कहहिं सपेम एक एक पाही। रसु je सरिस सम चाली॥ 


 भयबपुबरन रूपुसोइ आली। सड fom 
| डे कि नहीं ! दे सखी ! इनकी अवस्था, 
) 9गाँ : ती हे--सखी। ये राम-रक्षमण गा 

| “iri तो ही हे। i 9 दश दे और चाल भी उके समान है 
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. ब्ेषु न सो सखि सीय न संगा।आंगें अनी चली चरे न सो सखि सीय न संगा। जन सो सखि सीय न संगा।आगें अनी चली के अनी चली चतुरं | | 
नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा। सखि संदेह होइ एहिं भे 
परंतु हे सखी ! ! इनका न तो वह वेष ( वल्कलस्रधारी झुनिवेष ) है. न सीताजी ही संर | 

इनके आगे चतुरङ्गिणी सेना चली जा रही है । फिर इनके सुख प्रसन्न नहीं हैं, इनके मभभे हेर 

सखी ! इसी भेदके कारण संदेह होता है ॥ २ ॥ \ 


तासु तरक तिय गन मन मानी। कहहिं सकळ तेहि सम न सयानी 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी। बोली मधुर बचन तिय दूजी॥ 
उसका तक ( युक्ति ) अन्य स्लियाँके मन भाया । सब कहती हें कि इसके समान सयानी (बू) | 


कोई नहीं हे । उसकी सराहना करके ओर 'तेरी वाणी सत्य है! इस प्रकार उसका सम्मान करके म 
स्री मीठे वचन बोली ॥ ३ ॥ € | 


कदि सपेम सब कथा प्रसंग। जेहि बिधि राम राज रस मंग। | 
भरतहि बहुरि सराहन लागी। सील सनेह सुभाय सुभांगी। | 


श्रीरामजीके राजतिलकका आनन्द जिस प्रकारसे भंग हुआ था वह सब कथाप्रसंग परमक वक्त 
फिर वह भरतजीके शील, स्नेह ओर सोभाग्यकी सराहना करने लगी ॥ ४ ॥ 


दो-चलत पयादे खात फल पिता दीन्ह तजि राजु। 


त मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु॥२२१ 
[ वह बोली--] देखो, ये भरतजी पिताके दिये इए राज्यको ₹ पैदल चलते ओर प | 
करते हुए औरामजीको मनानेके लिये जा रहे हैं ! का आज कौन हे ५ २॥ 
चो०-भायप भगति भरत आचरनू।कहत सुनत दुख दूषन हर | 

जो किछु कहब थोर सखि सोई। राम बंधु अस काहे न हो! 6 


भरतजीका भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुननेसे दुःख और दोषोके हेब | 
सखी ! उनके सम्बन्ध जो इछ भी कहा जाय, वह थोड़ा है। न भ ऐसे क्यों न हें !॥. | 


हम सब सानुज भरतहि देखें। भइन्ह धन्य जुबती जन | 
सुनि गुन देखि दसा पछिताहीं। कैकइ जननि जोगु छद नही | 


छोटे भाई शाञुप्रसदित भरतजीको | 
आ गयीं। इस 5० भरतजीके गुण 5 हि [आ कय ` बरभाभिनी ? ति और | 


हेह न केजी मातके योग्य नहीं | दशा देखकर छिमा पडती 


कोउकह दूषनु रानिहिनाहिन। बिधिः जोदाहि| 
कहें हम लोक बेद बिधि हीनी। लघु आन हम रही | 
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| ४७६ 
स गौ थे दे 5 जे गाता शा जत जहर कर 
। 5 कहती हैं: इसमें रानीका भी दोष नहीं हे। यह सब विधाताने ही किया है, जो हमारे अनुकूल दे । 
| | i ठोक ओर वेद दोनोंकी विधि ( मयादा ) से सैन कुछ ओर करतूत दोनेसि मडिन तुच्छ किँ, रे 
बसहिं कुदेस कुगाँव कुबामा। कहँ यह दरसु पुन्य परिनामा॥ 
अस अनंदु अचिरिजु पति ग्रामा। जनु मरुमूमि करुपतरु जामा॥ 
जो बुरे देश ( जंगली प्रान्त ) और बुरे गावें बसती हैं ओर [ सिममं भी ] नीच खरियाँ हें ! ओर 
व यह महद पुण्योंका परिणामस्वरूप इनका दर्शन ! ऐसा ही आनन्द ओर आश्र गवां हो रहा हे। 
| | [तो मरमम करपवृक्ष उग गया हो ॥ ४ ॥ 
दोन-भरत दरखु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भागु। 
जनु सिंघलवासिन्ह भयड बिधि बस सुलभ प्रयागु॥२२३॥ 
| |  भतजीका स्वरूप देखते ही रास्तेमें रहनेवाले लेगोंके भाग्य खुल गये। मानो देवयोगसे सिंहलद्वीपके _ 
| ससेवालोको तीर्थराज प्रयाग छुळम हो गया हो ॥ २२३ ॥ 
| ३,-निज गुन सहित राम गुन गाथा। सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा॥ 
तीरथ सुनि आश्रम सुरथामा। निरखि तिमजहिं करहिं मना पनामा 
ह { पने गुणाँसहित श्रीरामचनन्‍्द्रजीके युणोकी कथा सुनते घुनाथजीको स्मरण 
। | i हताः र रहे हैं वे तीर्थ देखकर खान ओर मुनियोके आश्रम तथा देवताओंके मन्दिर 
_ | ऐकर प्रणाम करते हें, ॥ १ ॥ 
| मनहीं मन मागहिं बरु एहू।सीय राम पद पड्म सनेहू॥ 


भिलहिं किरात कोळ बनवासी।बैखानस बढ जती उदासी॥ 


ओर मनःहीअन यह वरदान मागते हैं कि शीसीतारामजीके नरणकमलेमं प्रेम हो। मार्गमे भील, कोल 


। भि बनवासी तथा वानप्रस्थ, अह्मचारी, संन्यासी ओर पिरक मिलते हैं ॥ २ ॥ 


करि प्नामु पूँछहिं जेहि तेही।केहि बन मं रामु बेदेही॥ 


देखि जनम फलु लहहीं ॥ 
ते प्रभु समाचार सब कहहीं। की मोर जानकीजी किस बनें हैं ! व 


उनसे जिस करके पूछते दें कि ठम 

१ पे न हि Mp a फूल पाते गम र सम लेखे॥ 
| जेजन कहहिं कुस हम देखे। ते J 

| सुनत राम बनबास कहानी। 


| एहि बिधि बूझत सबहि सुबानी । है, उनको ये श्रीराम उक्ष्मणके समान ही पारे 
| तेर लोग कहते हें कि हमने उनको ह सा बनंगसकी कहानी सुनते जाते हैं ॥ ४ ॥ 


जीके 
। इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणीसे ( 0 
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दो०-तेहि बासर बसि प्रातहीं चले सुमिरि रघुनाथ। | 
राम दरस को लालसा भरत सारस सब साथ ॥२२, | 

उस दिन वहीं ठहरकर हसरे दिन प्रातःकाल ही श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके चले । से 
लोगोंको भी भरतजीके समान ही श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा [ लगी हुई ] है ॥ २२४॥ | 
चौ०-मंगल सशुन होहिं सब काहू। फरकहिं सुखद बिलोचन बाह। | 
भरतहि सहित समाज उछाहू। मिलिहहिं रासु मिटिहि दुख दाह | 
सबको मड्डलसूचक शकन हो रहे हैं । सुख देनेवाले [ पुरुषोंके दाहिने और खियोंके बायें ] नेत्र ऐ | 


सुजाएँ फड़क रही हैं। समाजसहित भरतजीको उत्साह हो रद्द है कि श्रीरामचन्द्रजी प्रिलेंगे ओर दु 
दाह मिर जायगा ॥ १ ॥ | 


करत मनोरथ जस जियँ जाके। जाहिं सनेह सुराँ सब छाके। | 
_ सिथिल अंगपगमगडगि डोळहिं। बिहचल बचन पेस बस बोलहिं। | 


जिसके जीमें जेसा है, वह तेसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेइरूपी मदिरासे छक्े ( रम मा ' 
हुए ) चले जा रहे हैं । अंग शिथिल हैं, रासतेमें पेर डगमगा रहे हैं ओर प्रेमवश विह्वळ वचन बोल रहे हें 


रामसखाँ तेहि समय देखावा। सेल सिरोमनि सहज सुद्ाव। | 
जासु समीप सरित पय तीरा।सीय समेत बसहिं दोउ बीए। | 
रामसखा निषादराजने उती समय खाभाविक ही सुद्दावना प्वतशिरोमणि कामदगिरि दिखला, तिरी | 
निकर ही पर्यनी नदौके तरपर सीताजीसमेत दोनों भाई निवास करते हें ॥ ३ ॥ | 
देखि करहिं सब दंड ्नामा।कहि जय जानकि जीवन रामा। | 


प्रेस मगन अस राजसमाजू।जनु फिरि अवध चले रघुरा | 
सब लोग उस पर्वतको देखकर 'जानकीजीवन शरीरामचन्द्रजीकी जय हो !' ऐसा कहकर द | 
करते हैं। राजसमाज प्रेममें ऐसा मग्न हे मानो श्रीरघुनाथजी अयोध्याको लोट चळे हों ॥ ४ ॥ 
दो०-भरत प्रेमु तेहि 


को 


5 
4 


rs 


“~ 


बृ ` ( 

अगम हे जेसा अहंता ओर ममतासे महिन = , ह > j 

चोन सकल सनह सिथिल रघुवर क्‌ । गए कोस दुइ दिनकरं i | 
जळू थल्‌ देखि बसे निसि बीतें। कीन्ह गवन रघुनाथ पिर | 
ल मके मरे शियि् होनेके कारण सूर्यास्त होनेतक ( दिर 


दी ही कं । 
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न सपार देखा व हा ७ 
हि (३ मोर जल साठ उस देखकर रातको वहीं [ विना खाये-पीये ही रह गये । रात बीतनेपर 
) तुनायजीके प्रेमी भरतजीने आगे गमन किया ॥ १ ॥ हू 

उहाँ रांसु रजनी अवसेषा। जागे सीयेँ सपन अस देखा॥ 
सहित समाज भरत जनु आए। नाथ बियोग ताप तन ताए॥ 
उधर श्रीरामचन्द्रजी रात शेष रहते ही जागे । रातको सीताजीने ऐसा सपन देखा [ जिसे वे श्रीरामजीको 
ने ठगी]; मानो समाजसहित भरतजी यह आये हैं। रुके वियोगकी अग्निसे उनका शरीर संतत दे ॥२॥ 
सकल मलिन सन दीन दुखारी। देखी सासु आन अनुहारी॥ 


सुनि सिय सपन भरे जल लोचन। भए सोचबस सोच बिमोचन॥ 
| सभी लोग मनमें उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओंक्रो हूसरी ही सूरतमें देखा । सीताजीका 
सन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्रोंमे जल भर आया ओर सबको सोचसे इझ़ . देनेवाले प्रभु स्यं 
' [ हीलसे ] सोचके वश हो गये ॥ २ ॥ ङि 

रसन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई॥ 
अस कहि बंधु समेत नहाने।पूजि पुरारि साधु सनमाने॥ 


| र ( बहुत ही बुरी 
| बोले--] लक्ष्मण ! यह खन अच्छा नहीं है। कोई भीषण इसमावार 
| सव i । ऐसा कहकर उन्होने भावसहित खान किया ओर त्रिपुरारि महादेवजीका पजन 


झरे साधुओं किया ॥ ९ ॥ 
| नि सर मुनि बंदि बैठे उतर दिसि देखत भए। 
नभ धूरि खग खग मूरि भागे बिकल प्रभु आनन गर्‌ 
तुळसी उठे अवलोकि कारनु कीर्द चित सचकित रहे। 
सब समाचार किरातं कोलन्हि आई तेहि अवसर कहे॥ 
देवताओंका सम्मान ( पूजन ) ओर झुनिोकी वन्दना ल 


| क्ष . बहुतसे पश्च 
| क 


करण हे? वे चित्तम आश्रययुक्त हो गये । उसी सम भर। 
5 पाल ये प्रमोद तन पुलक 
पो*-सुनत सुमंगल बैन मन भरे सनेह जल ॥२२६॥ 


सरद सरोरुह . नैन औरामजीके मनमें बड़ आनन्द हुआ । शरीरमे 


| ह वचन पुगे २२६ ॥ 
|| pepe vpb ne नने म्चे भर गये ॥ 


° Ss हे 
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चोौ०-बेहुरि सोचबस भ चे--बहुरि सोचबस भे सियरवन्‌।कारन कवन भरत आगर आगम्‌ | 
एक आइ अस कहा बददोरी।सेन संग चतुरंग न थोश | 
सीतापति श्रीरामचन्द्रजी पुनः सोचके वश हो गये कि भरतके आनेका क्या कारण है 
आकर ऐसा कहा कि उनके साथमें बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना भी हे ॥ १ ॥ 
सो सुनि रामहि भा अति सोचू। इत पितु बच इत बंधु सकोच्‌। 


भरत सुभाउ समुझि मन माहीं। प्रभु चित हित थिति पावत नाहा 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको अत्यन्त सोच हुआ। इधर तो पिताके वचन ओर इधर भाई भरतजीका संकोब! / 
भरतजीके खभावको मनमें समझकर तो प्रम श्रीरामचन्द्रजी चित्तको ठहरानेके लिये कोई स्थान ही नहीं पाते है ॥॥ 


समाधान तब भा यह जाने। भरतु कहे महुँ साधु सयाने। 


लखन लख प्रभु हृदयं खभारू। कहत समय सम नीति बिचारू। | 


तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु ओर सयाने हैं तथा मेरे कहनेमें ( आज्ञाकारी ) हैं । ह्मः 
जीने देखा कि प्रभु श्रीरामजीके हृदयमें चिन्ता है तो वे समयके अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने लगे -॥॥ 


बिनु पूछे कछु कहउँ गोसाई। सेवक समये न ढीठ ढिठाई॥ | 
तुम्ह सर्षग्य सिरोमनि खामी। आपनि समुझि कहउँ अनुगामी। 


दे खामी ! आपके बिना ही पूछे में कुछ कहता हूँ; सेवक समयपर ढिठाई करनेसे ढीठ नई सा 
' जाता ( अर्थात्‌ आप पूछे तब में कहूँ, ऐसा अवसर नहीं हे; इसीलिये यह मेरा कहना ढिठाई नहीं हेग) | 
दे खामी ! आप सर्म शिरोमणि हैं (सब जानते ही हैं )। में सेवक तो अपनी समझकी बात क्ता ई॥ | 


दो--नाथ सुहृद सुठि सरल चित सील सनेह निधान। । 
सब पर प्रीति प्रतीति जियें जानिअ आपु समान ॥ २२५ | 


हे नाथ ! आप परम सुइद्‌ ( बिना ही कार सरलहदय तथा शीछ औरं 

भण्डार हें। आपका सभीपर प्रेम्र और विश्वास हे त ना ३॥२२५ | 

चो*-बिषई जीव पाइ प्रमुताई। मूद मोह बस होहिं जनाई। | 
भरत नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रमु सकल जगु जाग 

परतु मरू विषयी जीव प्रभुता पाकर मोइवश अपने असली खरूपको प्रकट कर देते हैँ । भरत ; ! 

rn और चतुर हें तथा भु (आप) के नणम उनका प्रेम है, इस बातको सारा जगत जात ह 

र i पढ पाई।चले धरम मरजाद है. है 

अवसरु ता | 

वे भरत भी आज श्रीराम्रजी ( आप ) el जानि राम बनबास की गि | 


! पिर ए 


को पद्‌ ( सिंहासन या अधिकार ) पाकर 
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॥ चले ठ हैं । टिल खोटे भाई भरत इसमप देखकर ओर यह जानकर | शमी ( आप) ।` कुटिल हत्या हिल खेटे भाई भरत इक स जा | पा मी उप जा भाई भरत कुसमय देखकर ओर यह जानकर कि रामजी ( आप ) 
के अकेले ( असद्दाय ) हैं, ॥ २॥ 


करि कुमंत्रु मन साजि समाज्‌।आए करे अकंटक राजू॥ 
| क्वोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। आए दल बटोरि दोउ भाई॥ 


अपने मनमें बुरा विचार करके, समाज जोड़कर राउयको निष्कण्टक करनेके लिये यहाँ आये हैं। करोड़ों 
(गको) प्रकारकी कुटिल्ताएँ रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आये हैं ॥ ३॥ 


जीं जिय होति न कपट कुचाली। केहि सोहाति रथ बाजि गजाली॥ 


| भरतहि दोखु देइ को जाएँ।जग बौराइ राज पढु पाएँ॥ 
यदि इनके इदयमें कपर ओर कुचल न होती, तो रय, पोड़े ओर हाथियोंकी कतार [ ऐसे समय ] 
झे दुहाती ! परंतु भरतको ही व्यर्थ कौन दोष दे ! राजपद पा जानेपर सारा जगत्‌ ही पागल 
'बत्राहा ) हो जाता दे ॥ ४ ॥ - i, 
| . दो“-ससि गुर तिय गामी नघुषु चढ़ेड भूमिसुर जान । 
` होक बेद तें बिसुख भा अधम न बेन समान॥२२८॥ 
चन्रमा शुरुपत्नीगामी हुआ, राजा ह क क । ओर राजा नके समान नीच तो 
मन होगा; जो लोक ओर वेद दोनोसे विशु हो गया ॥ २२८ ह 
पे०-सहसबाहु सुरनाथु त्रिसंक्‌ । केहि न राजमद दीन्ह कळकू॥। 


भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ॥ 
सहपतबहु, देवराज इन्द्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कलड नहीं दिया ! भरतने यह उपाय _ 
त ही किया है; क्योंकि श ओर ऋणको कभी जरा भी शेष नदी रखना चाहिये ॥ १ ॥ 


ए नहिं भरत भलाई। निदरे रासु जानि असहाई॥ . 
E hope बिसेषी। समर सरोष राम सुखु पेखी॥ . 


भाने एक बात अच्छी नहीं की, जो रामजी ( आप) की बा का कि 
निरादरका फल भी ५. 

एतना कहत नीति रस भूला।सनस्सवि्युयुलक न 

मदु पद बंदि सीस रज राखी। बोर स सहज न 8: 

| ' इतना गये ओर बुदरसर्पी बन्द्रजीके 

कके wba बा भोर खाभाविक बढ फी ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३८९ Digitized by Arya Sangpi आीरामवरितमानसः ro । 
च्च ज गारा मोरा। भरत इमहि उपचार) प ` 
अनुचित नाथ न मानब मोरा। भरत इमहि उपचार न ॒ | 
कहुँ लगि सहिअ रहिअ मनु मारे। नाथ साथ धनु हाथ हमारे। 

है नाथ ! मेरा कहना अनुचित न मानियेगा । भरतने हमें कम नहीं भचारा है ( झरे की 

कम छेड़छाड़ नहीं की है । आखिर कहाँतक- सदा जाय ओर मन मारे रहा जाय, जब | 
हमारे साथ हैं ओर धनुष हमारे हाथमें हे! ॥ ४ ॥ | 
दोऽ-छत्रि जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जगु जान। 
 छातहँ मारे चद्ति सिर नीच को धूरि समान॥२२३ | 

¦ अ्त्रिय जाति, रघुकुलमें जन्म ओर फिर में श्रीरामजी ५ आप ) का अनुगामी ( सेवक ) हँ ए 
जगत्‌ जानता है। [ फिर भला कैसे सहा जाय ! ] धूलके समान नीच कोन हैः परंतु वह भी हा 
मारनेपर सिर ही चढ़ती है ॥ २२६ ॥ 5 | 
चो--उठि कर जोरि रजायसु मागा। मनहुँ बीर रस सोवत जाग | 
बाधि जटा सिर कसि कटिभाथा।साजि सरासनु सायकु हाथा। | 


यों कहकर लक्ष्मणजीने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मागी, मानो वीररस सोतेसे जाग उठा हो। पिएए जा , 
बॉधकर कमरमें तरकस कस लिया ओर धनुषको सजकर तथा बाणको हाथमें लेकर कहा-_॥ १ ॥ 


आजु राम सेवक जसु लेउें। भरतहि समर सिखावन देउं। | 
राम निराद्र कर फलु पाईं।सोवहुँ समर सेज दोउ भाई। | 


आज में श्रीराम ( आप) का सेवक होनेका यश लूँ ओर भरतको संग्रामम शिक्ष दे. शीरप 
(आप ) के निरादरका फछ पाकर दोनों भाई ( भरतातरुप्न ) रणशस्यापर सोवें ! ॥ २॥ 


आइ बना भल सकल समाजू। प्रगट करउं रिस पाछिछ आओ! 
जिमि करि निकर दलइमगराजु। लेइ लपेरि ळवा जिमि बा! | 


अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया । आज में पिछला सब रोष प्रकट कले 
सिंह हथियोंके झुंडको कुचठ डालता हे और बाज जेंसे लेको लपेटमें ठे लेता है, ॥ ३ ॥ है 


तैसेहिं भरतहि सेन समेता।सानुज निद्रि निपातउँ खेत 


जाँ सहाय कर संकरु आई।तौ मारउँ रन राम दोहाई। | 


देसे ही भरतको सेनासमेत ओर छोरे ना । यदि श 
भी आकर उनकी सहायता करें, तो के ld 


दणी | 
| ० | 
मार डालँँगा ( छोड़ेंगा नहीं) ॥ ४॥ | 


Se 


मुझे रामजीकी सोगन्ध हे, में उन्हें युद 


दो--अति सरोष मासे लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान। | 
सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान २६ 
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2 अतन्त ओषसे तमतमाया हुआ देखर ज ज म ज इन अत्यन्त रोधसे तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक ( सत्य ) सोगन्ध सुनकर 
र हेग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबड़ाकर भागना चाहते हैं ॥ २३० ॥ 


३-जगु भय मगन गगन भइ बानी। रूखन बाहुबलु बिपुल बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्दारा।को कहि सकइको जाननिहारा॥ 


तांरा जगत्‌ भयम इब गया । तब लक्ष्मणजीके अपार बाहुबली प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई 
तात ! तुम्हारे प्रताप और प्रभावको कोन कद सकता हे ओर कोन जान सकता दे ! ॥ १ ॥ 
| ` अनुचितउचितकाजु किछु होऊ। समुझि करिम मल कह सबुकोऊ 
सहसा करि पाछें पछिताहीं। कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं॥ 
न्तु कोई भी काम हो, उसे अचुचितउचित खूब सममकर किया जाय तो सब कोई 
Ee, बेद ओर विद्वार कहते हें कि जो बिना विचारे जल्दी किसी कामको करके पीछे 
ताते हैं, वे बुदधिमार नहीं हैं ॥ २ ॥ उ 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने।राम सीये सादर सनमाने॥ 


कही तात तुम्ह नीति सुहाई।सब तें कठिन जुस भाई ॥ 
कष्मणजी ये । श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजीने उनका आदरके साथ सम्मान 
| क्या i नः, सुन्दर नीति कही । हे भाई ! राज्यका मद सबसे कठिन मंद है ॥३॥ 


जो अचेत रुप मातहिं तेई।नाहिन साधुसभा जेहिं सेई॥ 


` सुनहु लखन भल भरत सरीसा। विधि प्रपंच महँ सुना न दीसा॥ 


जिन्होंने साधुओंकी सभाका सेवन ( सङ्ग ) नहीं किया, वे राजा राजमदरूपी मदिराको आचमन 


| झे ही ( पीते ही ) मतवाले हो जाते है दे लस | छुनो, भरतसरीसा उत्तम पुरुष जह्याकी सुमन 
कही सुना गया है, न देखा ही गया है ॥ * 
हाडा np दिशा है १॥ 
कबहुँ कि काँजी सी 


ओर मददादेवका पद पाकर भी भरतको राज्यका 
यले र्त नष्ट हो सकता (फट सकता ) हे!॥ २३१॥ 


| "द नहीं होनेका ! क्या कभी कॉँजीकी बूदसे क्षर मेघहिंमिलई॥ 
| $ गिलई। गगनु मगन मऊु 

| तिमिरु तरुन तरनिहि मकु है छोनी 

है कप क्षमा वरु छाई ॥ 
घटजोनी। सदज के 

| गोषद जल बू, धोती पका म न, 
54 
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ज्सक पक मक मेर उड़ाई। हीइ न रपमदु भरत पु , 
मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई।होइ न रपमङ भरतहि भरे 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना। सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना। 


मच्डरकी फँकसे चाहे सुमेरु उड़ जाय । परंतु हे भाई | भरतको राजमद्‌ कभी नहीं हो सकता।हे सकष 
में तुम्हारी शपथ ओर पिताजीकी सोगंध खाकर कहता हूँ; भरतके समान पवित्र और उत्तम भह सारम नहीं है॥॥ 
सगुनु खीरु अवगुन जलुताता। मिलइ रचइ परपंचु बिधात। 
भरतु हंस रबिबंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा। | 
. हे तात! गुणरूपी दध और अवगुणरूपी जलको मिलाकर विधाता इस हृश्य-प्रपश् ( जगत्‌) के | 


रचता है। परंतु भरतने सूर्यवंशरूपी ताढाबमें हंसरूप जन्म लेकर गुण ओर दोषका विभाग र हए 
( दोनोंको अलग-अलग कर दिया ) ॥ ३ ॥ 


गहि गुन पयतजि अवगुनबारी। निज जसजगत कीन्हि उजिआरी। 


कहत भरत गुन सीळु सुभाऊ। पम पयोधि मगन रघुराउ। 


गुणरूपी हूषको ग्रहणकर ओर अवशुणरूपी जलको त्यागकर भरतने अपने यशसे जगते उजिय | 
कर दिया है। भरतजीके गुण, शील ओर खभावकों कहते-कहते श्रीरघुनाथजी प्रेमसमुदरमे ममन हो गये॥॥ 


दो-सुनि रघुबर बानी बिबुध देखि भरत पर हेतु। 
सकल सराहत राम सो प्रभु को इपानिकेतु॥२१२ 


शरीरामचन्द्रजीकी वाणी सुनकर ओर भरतजीपर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना इरे | 
लगे [ ओर कहने लगे कि श्रीरामचनद्रजीके समान कृपाके धाम प्रभु ओर कोन हैं ! ॥ २३२॥ 


चो*-जों न होत जग जनम भरत को। सकल धरम घुर धरनि घरतको। ' 
कबि कुल अगम भरत गुन गाथा। को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाया। | 
यदि जगते भरतका जन्म न होता, तो पथ्वीपर सम्पूर्णं धर्मोकी घुरीको कोन धरण न | 


हे रुनाथजी ! कविङुलके लिये अगम ( हन ' 
. ओर कोन जान सकता है ! ॥ १॥ उनकी करपनासे अतीत ) भरतजीके ग्रुणोंकी कथा भा 


लखन राम सिये सुनि सुर बानी । अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी 


| 
इहो भर सब सहित सहाए। मंदाकिनी पुनीत नह | 


| ` समाजके साथ पवित्र मन्दाकिनीं स्नान किया ॥ * 2 | 
ठ समीप राखि सब झोगा। मागि मातु शुर सचिव तषो | 
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ब कि समीप उहाक तथा 0 9 ताज सन 
`| 2 (र सबको नदीके समीप था माता, गुरु ओर मन्त्रीकी आज्ञा मॉगकर निषादराज अं 
| / हे साय लेकर भरतजी वहाँको चछे, जहाँ श्रीसीताजी ओर शररुनाथजी ये ॥ ३॥ 

समुझि मातु करतब सकुचाहीं। करत कुतरक कोटि मन माहीं॥ 


शमु लखनु सिय सुनि मम नाऊँ। उठिजनिअनतजाहि तजि ठाऊँ॥ 


भातजी अपनी माता केकेयीकी करनीको समझकर ( याद करके ) सकुचाते हैं ओर मनमें करोड़ों 
(अनेकों ) कतके करते हैं [ सोचते दें-] श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान 
अकर कदी सरी जगह उठकर न चले जायें ॥ ४॥ 


दो“-मातु मते महुँ मानि मोहि जो कछु करहिं सो थोर। 


अघ अवगुन छमि आदरहिं समुझि आपनी ओर ॥२३३॥ 
मुझे माताके मतमें मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर ( अपने विरद 

भोर सम्बन्धको देखकर ) मेरे पो ओर अवणुणोंको क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे ॥ २३३ ॥ 
-जो परिहरहिं मलिन मनु जानी। जों सनमानहिं सेवकु मानी॥ 


मोरे सरन रामहि की पनही।राम सुखामि दोसु सब जनही ॥ 

है मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें (कुछ भी करें); : 
तो मची जति oe हैं। श्रीरामचन्द्रजी तो अच्छे खामी हें, दोष तो सब दाएका बीना ॥१॥ 
` जग जस भाजन चातक मीना। नेम पेम निज निपुन नवीना ॥ 


अस मन शुनत चले मग जाता।सकुच सनेहेँ सिथिल सब गाता ॥ 
जगतमें यशके पात्र तो चातक और मछली ही है जो अपने नेम और क ख बनावे 
रसनेमें निपुण हैँ । ऐसा मनमें सोचते हुए भरतजी मार्गमें चले जाते हें । 


भे प्रेमसे शिथिल हो रहे हैं ॥ २॥ द | 
फेरति मनहें मातु इत खोरी। चलत गति बल धीरज धोरी॥ 


थ प्रत उताइईल पाऊ॥ 


। म्‌ | रर लेटती है, पर धी 

| भिे री हं त Fe हवरो समझते ( स्मरण करते ) हें तब मागमे 

| “के पर जल्दी-जर ॥३॥ > 

भरत दसा अवसर ती जल रे बरेह। 
खि भरत कर सोचु सने जलके भौरेकी गतिशोती दै। भरतजीका सोच ओर 


| उस समय [ केसी है! ॥४॥ 
| र उस समय निषाद हो गया (देसी रग 
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दो-लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषाद । `|. 

मिटिहि सोचु होइहि हरषु पुनि परिनाम बिषादु ॥२३४। 

मङ्गडराङन होने लगे। उन्हे सुनकर और विवारकर निषाद कहने ठगा-सोच भिटेगा, इ क्का | 

प्र फिर अन्ते दुःख होगा ॥ २३४॥ ह | 

'चो-सेवक बचन सत्य सब जाने। आश्रम निकट जाइ निअराने। | 


भरत दीख बन सेल समाजू। मुदित छुधित जनु पाइ सुनाज्‌। | 
भरतजीने सेवक ( ग॒ुह ) के सब वचन सत्य जाने ओर वे आश्रमके समीप जा एबे। | 


वाके वन ओर पर्तोंके समको देखा तो भरतजी इतने आनन्दित हुए मानो कोई झर्ला अझ 
अन्न ( भोजन) पा गया हो ॥ १॥ | 


इति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिबिध ताप पीड़ित ग्रह मारी। 


जाइ सुराज सुदेस सुखारी।होहिं भरत गति तेहि अनुहारी। | 


जेते शैतिके भयसे दुखी हुई ओर तीनों ( आध्यासिक, आधिदेविक ओर आधिभोतिक ) तापे ता 
कूर ग्रहों ओर महामारियोंसे पीडित प्रजा किंसी उत्तम देश ओर उत्तम राज्यम जाकर सुखी हो जा 
भरतजीकी गति ( दशा ) टीक उसी प्रकारकी हो रही हे ॥ २॥. 


[ अधिक जल बरसना, न बरसना, चृहोंका उत्पात, टिड्लियाँ, तोते त 
बाधा देनेवाठे इन छः उपद्रवोको ईति' कहते हैं । ] याँ, तोते और दूसरे राजकी चढ़ाई 


राम बास बन संपति श्राजा।सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा | 


सचिव बिरागु बिबेक नरेसू। बिपिन सुहावन पावन देश। | 


श्रीरामचन्द्रजीके निवाससे वनकी सम्पत्ति ऐसी सुशोभित जा सुखी े। 
सुहावना वन ही पवित्र देश हे, विवेक उसका राजा है ओर म mi जा कफ 


भट जम नियम सेल रजधानी। सांति सुमति सुचि सुंदर रानी। | 


ह ह Er ET । राम चरन आश्रित चित चा, | 
वर श १९१ अस्तेय, मच्‌ अपरिग्रह ) सं , तप, खाध्याव॑ ! 
यु कि 5 हे ओर है; शान्ति तथा द ् बी रानियाँ हैं| १६ s 
(आनन्द या उत्साह ) हे ॥ ४ ॥ ॥रामचनद्रजीके चरणोंके आश्रित रहनेसे 
[ खामी, अमात्य, सुद्‌, कोप, राष्ट्र दुर्ग और सेना 
० -राज्यके ये सात अंग हैं । ] 
के ` जक्ठके राजु पुरें सुख संपदा सुकालु ॥* 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३५॥ | 


। .* | Digitized by अ अयीप्याकाण्ड क Chennai and eGangotri 2 
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{ ह ह घुकाल वर्तमान है ॥ २३५॥ बे सस de 

“वन प्रदेस सुनि बास घनेरे।जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे॥ 
विपुल विचित्र विहग खग नाना। प्रजा समाजु न जाइ बखाना॥ 


इतरुपी ग्रन्तोमें जो सुनियोंके बहुत से निवासस्थान हें वही मानो शहरों, नगरों, गाँवों ओर खेड़ोंका समह 
३।बहुतसे विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओंका समाज है, जिएका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ 


खगहा करि हरि बाघ बराहा।देखि महिष बृष साजु सराहा॥ 
ब॒यरु बिहाइ चरहिं एक संगा।जहेँ तह मनहुँ सेन चतुरंगा॥ 
रडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, भेसे और बेलोंको देखकर राजाके साजको सराहते ही बनता है । ये 
| ज आपसका वेर छोड़कर जहाँ-तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिणी सेना हे ॥ २॥ 


झरना झरहिं मत्त गज गाजहिं। मनहुँनिसान बिबिधि बिधि बाजहिं 
चक चकोर चातक सुक पिक गन।कूजत मंजु मराळ मुदित मन 


पानीके झरने झर रहे हैं ओर मतवाठे हाथी विग्धाढ़ रहे दैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकारके नगाड़े 
रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीक्ष, तोता तया कोयलेंके समूह ओर सुन्दर इस प्रसन्न मनसे कूज रहे हैं ३ 


| अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मंगळ चहु ओरा॥ 
| बेलिबिटिप तन सफल सफूरा।सब समाजु सुद मंगळ मुझ | 


भेरोंके समह शु और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्यम चारों ओर मङ्गल हो रहा 
| है। बे, ie अ फूलोंसे युक्त हैं । सारा समाज आनन्द ओर मङ्गलका मूल बन रहा है ।४। 


रे-राम | भरत हृदयँ अति पेसु। 

का ४ है. कल. सुखी सिरानें नेमु ॥२३६॥ 
| _ श्रीरामजीके पर्व॑तकी शोभा देखकर भरतजीके इदे असन्त प्रेम हुआ। जेते तपखरी नियमकी समासि 
सेर तपसा फ पाकर सुखी होता है॥ २३९ ॥_ 

| `. _ मासपारायणः २० 

सब केवट ऊँचें चढ़ि धाई।कद्देड भरत सन शुजा उठाई॥ 

| नाथ देखिअहहिं बिटप बिसाठा। पारि जगु ससा  ।बजपर 

F ष वर दोड़कर ऊँचे चढ़ गया ओर सुजा उदर्क मतीते कहने उगा हे 

| भार जोर तपालके विशाल वृक्ष दिखायी देते है ॥ ` 
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अज बिसाळदेखि मन ` | | 
जिन्ह तरुबरन्ह मध्य षटु सोहा। म॑जु बिसाल देसि मनु मोहा। | 
नीळ सघन पल्लव फल लाला। अबिर छाहँ सुखद सब काला । 

उसके पत्ते नीले ओर सघन हें ओर उसमें लाल फल ढगे हें। उसकी घनी छाया सब ऋतुओंमें सुख देनह 
मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी। बिरची बिधि सॅकेलि सुषमासी| 


ए तरु सरित समीप गोसाँई। रघुबर परनकुटी जहे छाई।| 
मानो नहझाजीने परम शोभाको एकत्र करके अन्धकार ओर लालिमामयी राशि-सी रच दौ हे।३ | 
गुसाई ! ये वृक्ष नदीके समीप हें, जहाँ भीरामकी पर्णरी छायी द ॥ है ॥ 
तुलसी तरुबर बिबिध सुहाए। कहूँ कहूँ सिये कहुँ लखन लगाए। 
बट छायाँ बेदिका बनाई। सिये निज पानि सरोज सुहाई। | 
वशाँ तुलसीजीके बहुतसे सुन्दर वृक्ष सुशोभित हें, जो कददीकदी सीताजीने ओर कहीं उगी | 
लगाये हैं । इसी बढ़की छायामें सीताजीने अपने करकमलासे सुन्दर वेदी बनायी हे ॥ ४ ॥ । 
दो०-जहाँ बेठि मुनिगन सहित नित सिय रामु सुजान । 


` सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥२३५ | 


जहाँ सुजान श्रीसीतारामजी सुनियोंके वृन्दसमेत बेठकर नित्य शास्त्र, वेद और पाणे ४ 
कृथा-हतिदास सुनते हैं ॥ २३७॥ | 


चो,-सखा बचन सुनि बिटप निहारी।उमगे भरत बिलोचन बार ॥| 


करत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई। 

सखाके वचन सुनकर ओर वृश्षोंको देखकर भरतजीके नेत्रोंमं जल उमड़ आया । दोनों भा 

करते हुए चले । उनके प्रेमका वर्णन करनेमें सरखतीजी भी सकुचाती हैं ॥ १ ॥ को | 

हरषहिं निरखि राम पद्‌ अंका। मानहुँ पारखु पाय वी | 
रजसिर धरि हियँनयनन्हि लावहिं। रघुबर मिळन सरिस सुखं pr 
आीरामचन््रजीके चरणनि देखकर दोनों भाई ऐसे इषित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गा ॥॥ | 

न मर तकर एस उर मनाए मिळे ब i 

भरत गति अकथ अतीवा। प्रेम मगन सग खग जर्द । | 

सहि सिह विषसमग भूला। कहि सुपंथ सुर रपि ५ | 

मे मम हो गये । प्रेमके विशेष कोण के | न देखकर नके पछ, पक्षी जोर जड, ह ह। 


EE सखा भूल! | 
सुन्दर रास्ता बतडाकर फूल बरसाने रगे ॥ ३॥ न i 
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= सिद्ध साधक आगार र ७ ६ ७ ७ ० 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे।सहज सनेहु सराहन लागे॥ 


होत न भूतळ भाउ भरत को। अचर सचर चरअचर करत को॥ 
तके प्रेमकी इस स्थितिको देखकर सिद्ध ओर साधकछोग भी अनुरागसे भर गये ओर उनके 
| दविक प्रेमकी प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पग्वीतठपर भरतका जन्म [ अथवा ग्रेम] न होता 
| ३ जहस चेतन और चेतनको जड कोन करता ! ॥ ४॥ 


दो--पेम अमिअ मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गँभीर । . 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित इपासिंधु रघुबीर ॥२३८॥ 


| प्रेम अमृत दे, विरद मन्दराचछ पर्वत है, भरतजी गहरे समुद्र हें। कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने 
सता और साधुओंके दितके लिये स्वयं [ इस भरतरूपी गहरे समुद्रको अपने विरइरूपी मन्दराचलप्ते ] 
| | जहर यह प्रेमरूपी असुत प्रकट किया हे ॥ जोर | 

। | ३,-सखा समेत मनोहर जोटा। लखेउ न लखन सघन बन ओटा ॥ 
भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन। सकल सुमंगल सदनु सुहावन॥ 
सखा निषादराजसहित इस मनोहर जोडीको सघन वनकी आइके कारण लक्ष्मणजी नहीं देख पाये । 
| मतीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके समस्त समङके धाम ओर सुन्दर परित् आश्रमको देखा॥ १॥ 

करत प्रबेस मिटे दुख दावा।जनु जोगी परमारथु पावा॥ 


देखे भरत लखन प्रमु आगे।पूँठे बचन कइत अनुरागे॥ 
। आश्रममें प्रवेश करते ही भरतजीका दुःख ओर दाह ( जलन.) मिट गया, मानो योगीको परमाथं 
( 


i ड ) की प्रा्ि हो गयी हो । je देखा हि स ह आगे खड़े हें ओर पूछे हुए वचन 
| जज dle हर 

र दस जटाः कोर मनि पट बाँधें। तुन कसे कर सरु धनु काध 
| सर मुनि सधु सा न के थी 
सिरप जगा हे, कमें ( वकल ) वसन बाप द सक द 

fl दुल तबा साइ सहप बेम हे नोर सीताजी 
$ विराजमान हें र मा। जनु सुनिषेष कीन्द रति कामा॥ 


जिय की जरनि इरत हँसि हेरत॥ 
भौरमजीके वसक बकन हैं, जय धारण दिये ह! श्याम इर हे a 
| १३ ओर का देष धारण किया हो । औरामजी का हँसकर देख लेते हें, 
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दो-लसत मंजु त मत मुनि मंडळी मध्य सीय रघुचंदु। ` इलि मंडली मध्य सीय रघुचंद ` रघुचंदु । | 
ग्यान सभाँ जनु तनु धरें भगति सचिदानंद ॥२३ 
सुन्दर सुनिमप्ड्लीके बीचे सीताजी ओर रुरव भीरमचनाजी ऐसे उशोभित हो हेमन 
सभागे साक्षाद भक्ति ओर सचिदानन्द शरीर धारण करके विराजमान हैं ॥ २३६॥ 


चो--सानुज सखा समेत मगन मन। बिसरे हर सोक सुख दुख जा | 
पाहि नाथ कहि पादि गोसाई। भूतळ परे रकुट की नाई।| 


छोटे भई शबर और सखा निषादराजसमेत भरतजीका मन | परें ] मग्न हो रहा ह। झे 
सुखदुःख आदि सब भ्ल गये। है नाथ ! रक्षा कीजिये, हे युसाई ! रक्षा कीजिये” ऐसा कहकर वे पथो | 
दण्डकी तरह गिर पड़े ॥ १ ॥ ; 


बचन सपेम लखन पहिचाने।करत प्रनासु भरत जियें जाने। | 


बंधु सनेह सरस एहि ओरा।उत साहिब सेवा बस जोर।| 

प्रेमभरे वचनोंसे लक्ष्मणजीने पहचान लिया ओर मनमें जान लिया कि भरतजी प्रणाम कर है| 
[ वे श्रीरामजीकी ओर मुँह किये खड़े थे, भरतजी पीठ-पीछे थे; इससे उन्होंने देखा नहीं । ] अब झ भो 
तो भाई भरतजीका सरस प्रेम ओर उधर सामी श्रीरामचन्द्रजीकी सेवाकी प्रबळ परवशता ॥ २॥ 


मिछि न जाइ नहिं गुदरत बनई। सुकषि लखन मन की गंतिभन | 
रहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खेच खेलाह।| 


न तो [क्षणभरके लिये भी सेवासे पृथक होकर ] मिलते ही बनता है और न [ प्रेमवश | भेती | 
र ks करते ) ही । कोई अ लक्ष्मणजीके चित्तकी इस गति ( दुविधा ) का वर्णन नव 
पर भार रखकर रह गये ( सेवाको ही विशेष महत्तपर्ण ठगे रहे ) मा | 
पतंगको खिल्मढ़ी ( पतंग-उड़ानेवाला ) खींच रद्द हो ॥३॥ Ee 


कइत सपेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुना। | 


उठे रासु सुनि पेम अधीरा।कहुँ पट कहूँ निषंग घी, | 
सुनते ह कहने बहा रघुनाथजी ! भरतजी प्रणाम र | 


वस्न गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष ओर 
दो-बरबस लिए उठाइ उर लाए ङृपानिधान | 


| । 
भरत राम ५० 
आ [म की मिलनि लखि बिसरे सब॒हि अपान by | 
मिलनेकी रीतिको देखकर सबको उनके जबरदसी उठाकर इंदयसे लगा लिया । भरतजी और 
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हि १ भ्िळनि किमि जाइ बखानी। कषिकुल अगम करम मन वानी॥ . 
परम पेस पूरन दोउ भाई।मन बुधिचितअहमिति बिसराई॥ 
रठतकी प्रीति केसे बखानी जाय ! वह तो कविकुलके लिये कर्म, मन, वाणी तीनोंसे अगम हे। दोनों 
॥ (भएतजी और श्रीरामजी ) मनः बुद्धि चित्त और अहंकारको भुलाकर परम प्रेमसे पूर्ण हो रहे हैं ॥ १॥ 
कहु सुपेस प्रगट को करई। केहि छाया कबि मति अनुसरई॥ 


कषिहि अरथ आखर बलु साँचा। अनुहरि ताळ गतिहि नटु नाचा॥ 
हिय, उस शरेष्ठ प्रेमको कोन प्रकट करे ! कविकी बुद्धि किसकी छायाका अनुसरण करे ! कविको तो 
र और अर्थका ही सचा बल है। नर तालकी गतिके अनुसार हो नाचता है ! ॥ २॥ 


अगम सनेह भरत रघुबर को। जह न जाइ मनु बिधि हरि हर को ॥ 
सो मैं कुमति कहाँ केहि भाँती। बाज सुराग कि गाँडर तोती॥ 


जीका प्रेम अगम्य है, जहाँ बहा, विष्णु ओर महादेवका भी मन नहीं जा सक्ता । 
| उस र ह प्रकार कहूँ! भढा, गॉडरकी तॉतसे भी कहीं सुन्दर राग बज सकता है ॥ ३ ॥ 
[ तालाबों और झीलोंमिं एक तरइकी घास होती दै, उसे गोंडर कहते हें । ] 


मिलनि बिलोकि भरत रघुबर की। सुरान समय धकथकी घरकी ॥ 


e 


समुझाए सुरशुरु जड़ जागे। बरपि प्रसून प्रसंसन लागे॥ 
| भरतजी ओर श्रीरामचन्दरजीके मिलनेका ढंग देखकर देवता भयभीत हो गये । ह ध 
| आ। देवशुरु बृहस्पतिजीने समझाया, तब कहीं वे मूख चेते और फूल pr we | 
दे-मिलि सपेम रिपुसदनहि केष र 
भूरि भायँ मेंटे भरत लठिमन करत प्रनाम ॥२४१॥ 
| 6 श्रीरामजी प्रेमके साथ शनुप्नसे bs तब केवट ( निषादराज ) से मिले । प्रणाम क्रते हुए 
| 'णजीसे भरतजी बढ़े ॥ २४१ डीन 
| र बढ़े ही प्रेमसे मिले नाग बहुरि निषाद लीन्ह उर जाड | 
अ कलन कह आसिष पाइ अनंदे॥ 
` पुनि मुनिगन दुहुँ भाइन्ह बंदे। «2% आए 
। न 
| १॥ गा 
. सानु भरत उमगि अचुरागा। धर सिर सि १ बैठाए॥ 
| पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए! क्र 
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प गकर सीताजीके चरणकमलोंकी रज सिरप था भाइ शङुप्रसदित भरतजी प्रेममें उमगकर चरणकमलोंकी रज सिरपर धारण र 5 
बार प्रणाम करने लगे । सीताजीने उन्हें उठकर उनके सिरको अपने करकमरसे स्पर्श कर ( पि 
फेरकर ) उन दोनोंको बेठया ॥ २॥ नेह 
सीय असीस दीन्हि मन माहीं। मगन सनेहे देह सुधि नाह| 


सब बिधि सानुकूल रखि सीता। मे निसोच उर अपडर बीता। 

सीताजीने मन-द्दीमन आशीर्वाद दिया; क्योंकि वे स्नेहमें मग्न दें, उन्हें देहकी सुध नह 
सीताजीको सब प्रकारसे अपने अनुकूल देखकर भरतजी सोचरहित हो गये ओर उनके हुक | 
करिपत भय जाता रहा ॥ ३॥ को | ] 


कोउकिछु कहइ नकोउ किछुपूँछा। प्रेम भरा मन निज गति हृँ 
तेहि अवसर केवटु धीरजु धरि। जोरि पानि बिनवत प्रनामु कर। 


उस समय न तो कोई कुछ कहता हेः न कोई कुछ पठता है। मन प्रेमसे परिपूर्ण हे, वह अपनी गी 
से खाली हे ( अर्थात्‌ संकल्पविकल्प ओर चाइल्यसे शून्य हे ) । उस अवसरपर केवट ( निषादराज ) भीए | 
षर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा--॥ ४ ॥ | 


. दो--नाथ साथ सुनिनाथ के मातु सकल पुर छोग। | 
सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल बियोग॥२४१ 


i र ख द माताएँ, नगरनिवासी, सेवक, सेनापति, मन्त्री-सब म | 
चो--सीळसिंधु सुनि गुर आगवनू। सिय समीप राखे रिपुदव। | 
चले सबेग रामु तेहि काला।घीर घरम धुर दीनदयाल, 
गुरुका आगमन सुनकर शीठके समुद्र औरामचन्द्रजीने सीताजीके पास शपनजीको रख दिया मे | 
परम धीर, धर्मेघुरन्षर, दीनदयाल श्रीरामचन्द्रजी उसी समय वेगके साथ चळ पड़े ॥ १॥ | 
गुरहि देखि सानुज अनुरागे। दंड प्रनाम करन प्रभु शी! | 
सुनिबर धाइ लिए उर छाह।प्रेम उसगि भेटे दोउ म | 


` भेम पुछकि केवट कहि नाम्‌।कीन्ह दूरि तें दंड शर र 
रामसखा रिषि बरबस मेंटा। जनु महि लुठत सनेह र 

ब Me र (निदान ) ने अपना नाम लेकर दूरसे दी बतश्ीी 
` झोटते हुए प्रेमको समेट लिया हो ॥ ३ ॥ जानकर उसको जबदंली इदयसे लगा लिया 
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| = जगति समंगल मल त नम 

९ ˆ रघुपति भर्गातं सुमंगर मूणा।नभ सराहि सुर बरिसहिं फूला॥ 

सम निपट नीच कोउ नाहीं। बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं॥ 

्रीखुनायजीकी भक्ति सुन्दर मङ्गलोका म हे, इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाशसे 

[ह बरसे छे । वे कहने लगे-जगतमें इसके समान सर्वथा नीच कोई न और वसिष्ठनीके 
“बहा कौन हे ! ॥ ९ ॥ 


दो“-जेहि छखि लखनहु तें अधिक मिले मुदित मुनिराउ। 


सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ॥२४३॥ 

| जिस (निषाद ) को देखकर झुनिराज वसिष्जी रक्ष्मणजीसे भी अधिक उससे आनन्दित होकर मिले । 
ए सब सीतापति शरीरामचन्दरजीके अजनका प्रतक्ष प्रताप और प्रभाव है ॥ २४३ ॥ 

।,-आरत लोग रास सबु जाना। करुनाकर सुजान भगवाना॥ 


जो जेहि भायें रहा अभिलाषी। तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी ॥ 

| दयाकी खान, सुजान भगवाद्‌ श्रीरामजीने ब लोगोंके दुखी ( मिळनेके लिये व्याकुल ) जाना । 

त्र जो जिस आवसे मिळनेका अभिठापी था, उसउसका उसउस प्रकारका रुख रखते हुए 

| (सकी रुचिके अनुसार ) ॥ १ ॥ | कीन 

सानुज मिलि पल महुँ सब काहू। कीन्द दूरि दुखु दारुन दाह ॥ 

यह बड़ि बात राम के नाहीं। जिमि धट ट एक षि खु ॥ 
शा हे उनके दःख और कठिन संतापको हर कर दिया। 

| पा नलस ख बे her करोड़ो घड़ोंमें एक ही सूर्यकी ( प्रथकएथक ) 

| डे पिहि ४ अनुरागा ।पुरजन सकल सराहहिं भागा॥ 

' देखीं राम दुखित महतारी। जलु सुबेलि अवी हिम मारी 

समल पुरवासी परमे उम्मेंगकर केवटे मिलकर [उसके भाग्यकी सराहना हे पा 

` १ माताओंको दुखी देखा । मानो सुन्दर ठताओंकी पिये पाख र गति मति भेई 

| प्रथम राम सेंटी केकेई।सरछ सुभा भराति म ई॥ 

पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी। काल करम बिधि सिर धरि खो | 

। | ॥ से जहे राजी कपत जर अले सए खभव तपे ला दो ४ 

' `णोषे गिरकर काल, कर्म और विधाताके सिर दोष मेकर परितोषु 

| £ रि प्रबोधु प 


| प्र षु । 
| क Mg काहु न देइअ दोषु ॥२४४॥ 
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ज ल ल हि । उनि सके सणशाब्कर संतोष खे हच श्रीरघुनाथजी सब माताओंसे मिले । उन्होंने सबको समझा-बुझाकर संतोष कराया ह्न ध | 


जगत्‌ इैशवरके अधीन हे, किसीको भी दोष नहीं देना चाहिये॥ २४४ ॥ 
चो--शुरतिय पद बंदे दुहु भाई।सहित बिप्रतिय जे सँग 


गंग गोरि सम सब सनमानीं। देहिं असीस सुदित सदु बान। 

फिर दोनों भाइयोंने बाह्यणोंकी ख्ियोंसदित, जो भरतजीके साथ आयी थीं, गुरुजीकी पली मरा 
के चरणोंकी बन्दना की ओर उन सबका गङ्गाजी तथा गोरीजीके समान सम्मान किया । वे सब आतृश् 
होकर कोमल वाणीसे आशीवांद देने लगीं ॥ १ ॥ 


` गहि पद लगे सुमित्रा अंका।जनु भेटी संपति अति रंकष।! 
पुनि जननी चरननि दोउ श्राता। परे पम च्याकुल सब 'गात। 
तब दोनों भाई पेर पकड़कर सुमित्राजीकी गोइमें जा चिपटे । मानो किसी अत्यन्त दरिदरको सते | 


भेंट हो गयी हो । फिर दोनों भाई माता . कोसल्याजीके चरणोंमें गिर पड़े । प्रेमके मरे मो 
सारे अंग शिथिल हैं ॥ २॥ ॒ | 


अति अनुराग अंब उर लाए। नयन सनेइ सलिल अन्दवाए। 


तेहि अवसर कर हरष बिषादू। किमि कबि कहै मूक जिमि सा| 
बढ़े दी स्नेहसे माताने उन्हें इदयसे लगा हरिया और नेत्रोंसे बहे हुए प्रेमाशुओंके जलसे उन्हें शा 
दिया । उप्त समयके हर्ष ओर विषादको कवि केसे कहे ! जेसे गूँगा खादको कैसे बतावे !॥ ३॥ | 
मिलि जननिद्दि सानुज रघुराऊ। गुर सन कहेउ कि धारिअ पाओ| 


पुरजन पाइ मुनीस नियोगू। जल थल तकि तकि उतरेउ होगी | 
औरघुनायजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित माता कोसरयासे मिलकर शुरसे कहा छि गर | 


पधारिये । तदनन्तर मुनीश्वर वसिष्ठजीकी आर पी | 
सुभीता देख. देखकर उतर गये ॥ ४॥ ह 0 ` इता" सम “न | 


| दो०-महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ | ः | 
ब्राह्मण, मन्त्रा, माताएँ Fe | 
श्रीरघुनाथजी पित्र आश्रमको ३ i नेन टोगोंको साथ लिये हुए भरती: हष | 


चौ--सीय आइ मुनिवर पग छागी। उचित असीस लही मन मागी। | 


आर वैनिददि मुनि तियन्ह समेता। मिली पेमु कहि जाई ग ब 
सहित नि गविषे चरणो लगी ओर उन्होंने मनमाँगी उचित आरि" ॥ || 
ः अरूषताजीसे मिहं। उनका जितना प्रेम था, वह कहा जा हैः 
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सासु सकळ जब सीय निहारी। मूदे नयन सहमि सुकुमारीं॥ 
संभीके चरणोंकी अलग-अलग वन्दना करके अपने हृदयको प्रिय ( अनुकूल ) लगनेवाले 

द पाये । जब सुङमारी सीताजीने सब सासओंको देखा तब उन्होंने सहमकर अपनी आँखें बंद कर लीं २ 
परीं बधिक बस मनहुं मरालीं।काह कीन्ह करतार कुचालीं॥ 


तिन्ह सिय निरखिनिपट दुखु पावा। सो सबु सहिअ जो दैउ सहावा॥ 
| | सासुओंकी बुरी दशा देखकर ] उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियाँ बधिकके बशामे पढ़ गयी 
। [नमे सोचने लगी कि | कुचाली विधाताने क्या सा उन्होंने भी सीताजीको देखकर बढ़ा दुःख 
र | पग्। [ सोचा ] जो कुछ देव सहावे, वह सब सहना ही पड़ता दै ॥ ३ ॥ 
जनकसुता तब उर धरि धीरा। नील नलिन रोयन भरि नीरा 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई। तेहि अवसर करुना महि छाई॥ 
| तब जानकीजी हृदयमें धीरज धरकर, नील ३ समान गा जल भरकर, सब सासुओंपे जाकर 
| पिं । उस समय पृथ्वीपर करुणा ( करुणरस ) छा गयी ! ॥ ४ 
।| तेन-लागि लागि पग सबनि सिय भेंटति अति अनुराग। 
हृदये असीसहिं पेम बस रहिअहु भरी सोहाग ॥२४६॥ 
सीताजी सबके पैरों लगःलगकर अत्यन्त प्रेमसे मिठ रही हैं ओर सब सासु लि इदयसे आशीर्वाद 
| रे ही हें कि तुम सुददागसे भरी रहो ( अर्थात्‌ सदा तोमाग्यवती रहो ) ॥ हे कहे गा ला 
'| १,-बिकळ सनेहँ सीय सब रानीं।बैठन सबदि कहेउ शुर 


कहि जग गति मायिक मुनिनाथा। कहे कछुक परमार/ गाया। 


हन जगती गतिको मापक कहकर “अ 


| है कहकर ) कुछ परमार्थकी कथाएँ ( बातें ) कहीं ॥ 
| सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा 
| चप्‌ कर सुरपुर गवनु न्ता भे अति बिकळ धीर धुर धारी ॥ 


रेदनन्तर वसिष्ठजीने राजा दशशरथ्ीके खगेगमे वारकर धीरहुरन्‍्धर श्रीरामचन्द्रज 
ले पाया । ओर अपने प्रति उनके स्नेहको उनके गरेको 


] | किस कठोर सुनत 
ड है सोक विकल अति सकल समाज Vidyalaya Colecin 


| >= चदि पग सिय सबही के।आतिखचन छे ठि जडा बदि बंदि पग सिय सबद्दी के।आसिरबचन लहे प्रिय जी के॥ 


क्‌ 
बेठ जानेके लिये कहा। फिर , 
सीताजी ओर सब रानियाँ स्नेहके मारे व्याड ns ए इसमें कुछ भी नित्य नहीं. 


सरन हेतु निज नेहु की बात सुनायी, जिसे सुनकर रघुनाथजीने दुःसह | 


| भत वयाइळ हो गये ॥ २॥ लखन सीय सबरानी॥ 
कह वानी! ह शज अकाजेउ आजू॥ 
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ल सीताजी ओर सब रादि रि समान कठोर, कढ़वी वाणी सुनकर लक्ष्मणणी, सीताजी ओर सब रानियों हे क सुनकर लक्ष्मणजी, सीताजी ओर सब रानियाँ र 


सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गया । मानो राजा आज ही मरे हों ॥ ३ ॥ ज करे ष | 
सुनिबर बहुरि राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नए 


तु निरंु तेहि दिन ममु कीन्दा। मुनिहु कहें जलु काहु न लीना 

फिर मुनिरेष्ठ वसिष्ठजीने भ्रीरामजीको समझाया । तब उन्होने समाजसहित श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनी | 
स्नान किया । उस दिन प्रभु श्रीरामवन्द्रजीने निजेल ब्रत किया । मुनि वसिष्ठजीके कहनेपर भी कसे 
ग्रहण नहीं किया ॥ ४॥ भ 


दो--भोरु भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयशु दीन्ह। 
द सा सात समेत प्रभु सो सबु सादरु कीन्ह ॥२४७ 
ह 5 „नन गत्र दी गए स 
चो०-करि पितु क्रिया बेद जसि बरनी। भे पुनीत पातक तम तरनी। | 


जासु नाम पावक अघ तूला। सुमिरत सकल सुमंगल मूल 
ad जेसा क eo पिताकी ह करके, पापरूपी अन्धकारके र । 
ए्‌ नाम पापरूपी रूडके. [ तरं अगिन हैम | 
pd तुरंत जला डालनेके ] लिये अगिन | 
सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस। तीरथ आवाइन सुरसरि जस। | 


खुद भएं दुइ बासर बीते।बोले गुर सन राम पिरीे। | 
ज ` नित्य जुद्ध] भगवान्‌ श्रीरामजी शुद हुए । साधुओंकी ति है कि जनन्न ४ | 
सि वोन ता जाता है उट्टे वे ही ग्लजीके सम्पर्कमे आनेसे शुद्ध हो जाते है। श 
बीत ने नरम तो वित्य ह, उनके संसर्गसे कर्म ही शुद्ध हो गये ) जब शुद्ध हुए रे 
त गये तब श्रीरामचन्द्रजी प्रीतिके साथ गुरुजीसे बोले--॥ २॥ क्‍ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी।कंद अंबु अहारी | 


सानुज फल अबु | 
हे नाथ! हानि सब माता। देखि मोदि पळ जिमि जुग जा | 
हैं । भाई शइ्रसहित भरे, मि र हैं। कन्द, मुळ, फूल ओर जलका दी श | 


 समानबीतरहाहे॥३॥ सब माताओंझे देखकर मुझे एकर | 
. सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आपु इहाँ अमरावति रॉ 


| 
पे रि स तर सरल 
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| जप जगा जि क ज 
|” अतः धारिये '। आप यहाँ हें ओर [वती 

(हा) मे है अपोष्या सूनी है )। मेने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है । ३ गोपाई ! जैसा 
नित ह वेसा ही कीजिये ॥ ४ ॥ ` | 


दो--धमं सेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम । 


. लोग दुखित दिन दुइ दरस देखि लहहुँ बिश्राम॥२४८॥ 
[ वसि्ठजीने कहा-] दे राम ! तुम धर्मे सेतु ओर दयाके थाम हो; तुम भला ऐसा क्यों न कहो ! 
| कषेग दुसी हं दो दिन तुम्हारा दर्शनकर शान्ति लाभ कर लें॥ २४८॥ धिम 
| १-राम बचन सुनि सभय समाजू। जनुजलनिधिमहुँ बिकल जहाज्‌॥ 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला। भयउ मनहुँ मारुत अनुकूला॥ 
शरीरामजीकें वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया। मानो बीच समुद्रम जहाज डगमगा गया 
१ | .। परंतु जब उन्होंने शुरु वसिष्ठजीकन श्रेष्ठ कल्याणमूलक वाणी धुनी, तो उत जहाजके लिये मानो इवा 
मतुकूल हो गयी ॥ १॥ तिहँ द 
पावन पयँ तिह काल नहाहीं।जो बिलोकि अघ ओघ नसाहीं ॥ 
मंगलम्रति लोचन भरि भरि। निरखहिंरषि दंडवत करि करि॥ 


सब लोग पवित्र पयखिनी नदींमें [ अथवा पयखिनी नदीके पवित्र जडम ] तीनों समय ९ सबेरे, 
रोर ओर सायंकाळ ) स्नान करते हैं, जिसके दर्शगसे ही पापे समू नष्ट हो जाते दें और मङ्गलमूति 


भौरामचन्द्रजीको दण्डवत्‌-प्रणाम कर-करके उन्ह नेत्र भर-भरकूर देखते हैं ॥ २ ॥ नाही 
राम सैल बन देखन जाहीं। जहँ सुख सकल सकल दुख नाहीं॥ 
झरना झरहिं सुधासम बारी।त्रिबिध तापहर त्रिबिध वयारी॥ 


खा तीनों ` आध्यात्मिक, 5 भाँती 
द बिटप दि तन अगनित जाती। फल प्रसून पल्छव बहु भाँती॥ 


: सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं। जाइ बरनि बन छबि केहि पाहीं 


असंरूय 4 तृण हैं तथां बहुत 0 
| | ` ग त ग 
| पेः-सरनि सरोरुह जल विहग बिहंग बहुरं 
स्ह बिपिन सग विहंग बहुरंग ॥२४९॥ 


en i... 
भौर रह ६, 
' नभे वेररहित होकर विहार कर रहे हैं । ३१8 
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जडे कितत हिल बनवासी । मधु सुचि सुंदर खाद प 

ब त मिल्छ बनबासी।मघु छुचि सुंदर खाद सुधा पे । 
भरि भरि परन पुटींरचि रूरी। कंद मूल फल अंकुर ज्‌ती। | 
कोल, किरात और भील आदि वनके रहनेवाले लोग पवित्र, सुन्दर एवं अमृतके सम 


न 
( शहद ) को सुन्दर दोने बनाकर ओर उनमें भ₹भरकर तथा कन्द, मुल, फूल और अंकुर म 


( अँटियों ) को ॥ १ ॥ 
सबहि देहि कारि बिनय प्रनामा। कहि कहि स्वाद भेद शुन नाम्ा। 
देहिं लोग बहु मोल न लेहीं। फेरत राम दोद्दाई देहीं। | 


सबको विनय ओर प्रणाम करके उन चीजोंके अलग-अलग खाद, भेद ( प्रकार ), गुण ओर ना 


बता-बताकर देते हें । लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते 
आ हु पर वे नहीं लेते और लोग देनेमें औरामजीक टुह | 


कहहिं सनेह मगन श्ट वानी। मानत साधु पेम पहिचानी। 


तुम्ह सुरती हम नीच निषादा। पावा दरसनु राम प्रसादा। 
प्रेममें मम हुए वे कोमल वाणीसे कहते हें कि साधुलोग प्रेमको पहचानकर करते हैं (अषर | 
आप साथ हैं, आप हमारे प्रेमको देखिये, दाम देकर या वस्तुएँ लोटाकर जा मन गिर by । | 
आप तो पुण्यात्मा हैं, इम नीच निषाद हैं श्रीरामजीकी इपासे ही हमने आपलोगोकि दर्शन पाये हैं॥ १॥ | 
हमहि अगम अतिदरसु तुम्हारा। जस मरु धरनि देवधुनि धारा 


राम पाल निषाद नेवाजा। परिजन प्रजउ चहिअ जसराजा। | 


दश पस बे ह हंग हैं, जेपे मके डय गङगा थार ab 


प्रजाको भी होना चाहिये ॥ ४॥ निषादपर केसी इपा की हे। जसे राजा हं वेसा ही उनके पि 


ei जानि सेकोचु तजि करिअ छोहु लखि नेहु। | 
रुतारथ करन लगि फल तृन अंकुर लेहु॥२५" | 
हल नन पल कल तुन अकुर लंड | 
लिये ही फ़ल, तृण मोर र कचि न आ स और हा ह का । 
जज भिय पाहुने बन पशु धारे। सेवा जोगु न भाग हमार । | 
काइ हम तुम्हाहि गोसाँई इंधनु पात किरात मिताई | क्‍ 
a क भ है। आपकी सेवा कानेके योग्य हमारे भाग्य नहीं हें । हे ही 
मित्रता तो बस, ईब ( लकड़ी ) ओर पत्तोंहीतक है ॥ १ ॥ 
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जति बदि पका य 0 
।\ „ यह मारि अति बडि सेवकाई। लेहिं न बासन बसन चोराई॥ 


। | हम जड़ जीव जीव गन घाती। कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ 
॥ | हमारी तो यही बढ़ी भारी सेवा है कि इम आपके कपड़े ओर बर्तन नहीं चुरा लेते । हमलोग जड़ 
| व हैं, जीवोंकी हिंसा करनेवाले है; कुटिल, कुचाली, कुब॒द्धि ओर इजाति हैं ॥ २॥ 


पाप करत निसि वासर जाहीं। नहिं पट कटि नहिं पेट अघाहीं॥ 
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ।यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥ 


| 

| हमारे दिन-रात पाप करते ही बीतते हैं; तो भी न तो हमारी कमरमें कपड़ा हे ओर न पेट ही भरते 
| | १।हममें सपमे भी कभी धर्मबुदधि केसी । यह सब तो श्रीरघुनाथजीके दर्शनका प्रभाव हे ॥ ३ ॥ 
|] 


जब तें प्रभु पद पदुम निहारे।मिटे दुसह दुख दोष हमारे॥ 
बचन सुनत पुरजन अनुरागे।तिन्ह के भाग सराहन छागे॥ 
जबसे प्रभुके चरणकमल देखे, तबसे हमारे दुःसह दुःख और दोष मिट गये। वनवासियोके वचन सुनकर 
| | जगेष्याके लोग प्रेमे भर गये ओर उनके भाग्यकी सराहना करने लगे ॥ ४ ॥ 
| 


| ५-लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीँ 
'| बोलनिमिलनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहदीं ॥ 
4 . नर नारि निदरहिं नेह निज सुनि कोल भिस्लनि की गिरा । 
तुलसी पा रघुबंसमनि की लोह छै लौका तिरा ॥ 


गणी सुन -नारी अपने प्रेमका 
| दि इ र यमलक कृपा है कि लहा नोकाकी अ लोग सब । 
| सोननिहरहिं बन चहु ओर मति दिन पसुदित ७ 
जख ज्यों दाढुर मोर भए पीन पा दर पल रा चर 
| ह व्‌ 
| सब लोग दिनोंदिन परम आनन्दित होते ए चारो i 
| भर मोर मदे हो जाते ह (भम हक नशे हिं पक सम बीती ॥ 
` पुर जन नारि मगन अति प्रीती। बासर सरिस सेवकाई॥ 
| सीय सासु प्रति वेष बनाई। र | a पलके समान बीत जाते हें 
' „ अभोषयपुरीके पुरुष ओर ह्री सभी भे अत्यन्त में” नी आदा | 
नी स थी; उतने ही वेष (रुप » बनाकर सीताजी सन se 
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_ छखा न मरमु राम बिद काहूँ।माया सब सिय माया भर म 
सीयें सासु सेवा बस कीन्हीं। तिन्ह लहि सुख सिख आसिषदीनही। 
शरामचन्द्रजीके सिवा इस भेदको ओर किसीने नहीं जाना । सब मायाएँ [ मए 
सीताजी गाही हैं। सीताजीने साहे देवास कामें कर डिया । उन्हे सु प 
और आशीर्वाद दिये ॥ २॥ 55 ३ जा अ 
लखि सिय सहित सरळ दोउ भाई। कुटिछ रानि पछितानि अघाईं। 
अवनि जमहि जाचति केकेई। महि न बीचु बिधि मीचु न दे;। 
| _ कसतो भ ( sg क देखकर इटिछ रानी केकेयी भरपेट पडती 
ha Se ठ , किंतु बीच ( फटकर समा जानेके लिये रास्ता ) नहीं देती मो 
लोकहूँ बेद बिदित कबि कहहीं। राम बिसुख थलु नरक न लहही। 


यहु संसउ सब के मन माहीं। राम गवनु बिधि अवध कि नाहीं। 

लोक ओर वेदम प्रसिद्ध है ओर कवि ( ज्ञानी ) भी कहते हें कि जो श्रीरामजीसे विश्रु हैं उन्हें नर 
भी ठोर नहीं मिलती। सबके मनमें यह सन्देह हो रहा था कि हे विधाता ! श्रीरामचन्द्रजीका अपोषा जग 
होगा या नहीं ॥ ४ ॥ 3 

दो*-निसि न नीद नहिं भूख दिन भरतु बिकल सुचि सोच। 


नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल सँकोच ॥२५२ 


भरतजीको न तो रातको नींद आती है, के 
क (को तीनि हल ह ढत । पी सोचे मि 


जलकी कमीसे = 
कीनि मत मिसकालकुचाओी।इंति भीति जस पाकत सा! 


केहि विधि होइ राम अभिषेक्‌। मोहि अवकलत उपाउ न एक 
माताके मिससे भ 

पाल ट आयमानी मुनि पुनि कडव राम सवि 

हैं बहुरहिं रघुराऊ।राम जननि हठ करबि कि i | 

अवश्य ही अयोध्या परंतु मुनि 4 को) | 

माता स नर “हर भ (धार रेम रे न मति गा | 


हा || 
` कभी हठ करेगी ! ॥ २॥ खेट सकते हे; एर भला, औरामजीको जन्म देवी" | 
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| व्ल जनचरकरकेतिकवाता ड जा 
|ˆ मोहि अनुचर कर केतिक बाता।तेहि महँकुसमउबाम बिधाता॥ 


|| द्रो हठ करउँ त निपट कुकरम्‌। हरगिरि ते गुरु सेवक धरम्‌ ॥ 
| | ङ सेवककी तो बात ही कितनी हे! उसमें भी समय खराब हे ( मेरे दिन अच्छे नहीं हें ) ओर 
| ता परति है। यदि में इठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म (अधर्म ) होगा; क्योंकि सेवकका धर्म शिवजीके पर्वत 
ह दे भी भारी ( निबाइनेमें कठिन ) है ॥ ३॥ 
एकड जुगुति न मन ठहरानी। सोचत भरतहि रैनि बिहानी ॥ 
। प्रात नहाइ प्रशुहि सिर नाई। बैठत पठए रिषयें बोलाई॥ 
| एक भी युक्तिं भरतजीके मतमें न ठइरी । सोचतेद्दीसोचते रात बीत गयी । भरतजी प्रातःकाल स्नान 
इसे ओर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वसिष्ठजीने उनको बुलवा भेजा ॥ ४ ॥ 
दो०-गुर पद कमल प्रनामु करि बैठे आयसु पाइ । 


बित्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥२५३॥ 
भरतजी गुरुके चरणकमलोंमें प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गये । उती समय ब्राह्मण, महाजन, मन्त्री ` 


आदि सभी सभासद्‌ आकर जुट गये ॥ २५३ ॥ 
बोले सुनिबरु समय समाना।सुनहु सभासद भरत सुजाना॥ 


धरम घुरीन भानुकुल भानू।राजा रासु स्वबस भगवाच) 

रेप सुनि वसिष्ठजी समयोवित वचन बोले--हे सभातदो ! हे सुजान भरत ! सुनो । सूर्युलके सूय 
ज श्रीरामचन्द्र धरमुरन्धर और खतन्त्र भगवाच है ॥ * । 

सस्यसंघ पालक श्रुति सेतू।राम जनसु जग में ८ हेतू॥ 


गुर पितु मातु बचन अनुसारी। खळ द द्ग देव bd र 
बे सत्य हें और वेदकी मर्यादाके रक्षक हैं। औरामजीका अवतार ही जगे हे गे वाले और 
है। दे गुरु पिता और माताके वचनोके अज॒सतार चलनेवाले हैं । दुशेके दरका नाश करनेवाळ आर 


` ऐताभेके हितकारी हैं ॥ २ ॥ 


कोउ न राम सम जान जथारथु॥ 
विधि हरिहरुससिरबि दिसिपाखा। माया जीव करम कुलि काला 


। पर पान यधार्थ ( तखसे ) कोई नहीं जानता । बरह्मा 
| सर रह मय गण अप पर जप 

। 9 हु १ हल 9 भु ः 

= अहिप महिप जहँ लगि प्रमुताई मी \ र 
| फेरि बिचार जियँ देख नीक। राम रजाइ सीस सबही क॥ 
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शेषजी ओर [ थ्वी एवं पातालके अन्यान्य ] राजा आदि जतक मुता हे, ओर योगी | 

जो वेद ओर शाम्रोंमें गायी गयीं हैं, इदमे अच्छी तरह विचारकर देखो, [ तो यह पष्ट कि ॥ 

. कि ] औरामजीकी आज्ञा इन सभीके सिरपर है ( अर्थात्‌ औरामजी ही सबके एकमात्र महान्‌ महेश | 
| 


दो०-राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ ॥ | 
समुझि सयाने करहु अब सब मिलि संमत सोइ ॥२५॥ | 


अतएव श्रोरामजीकी आज्ञ ओर रुख रखनेमें ही हम सबका हित होगा । [ इस तस जोर 
समझकर ] अब तुप्र सयाने लोग जो सबको झमत हो, वही मिलकर करो ॥ २५४ ॥ ए 


चो०-सब कहुँ सुखद राम अभिषेकू। मंगल मोद मूल मग ए्‌। | 
केहि बिधि अवध चलहिं रघुराऊ।कह हु समुझि सोइ करिअ उपरा 


शीरामजीका राज्याभिषेक सबके लिये सुखदायक हे। मंगल ओर आनन्दका मूळ यही एक मा है| 
[ अब ] श्रीरडुनाथजी अयोध्या किस प्रकार चलें ! विचारकर कहो, वही उपाय किया जाय ॥ १॥ 


सब सादर सुनि मुनिबर बानी।नय परमारथ स्वारथ सानी। 
उतरु न आव लोग भए भोरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे। 


ुतिश्ेषठ वसिष्ठजीकी नीति, परमार्थं ओर खार्य ( होकिक हित ) में सनी हुई वाणी खो 


आदरपूर्वक सुनी । पर किसीको कोई उत्तर नहीं आता, 
ककर हता ने | ॥ ` आता, सब छोग भोले ( विचारशाक्तिसे रहित ) हे गे 


भानुर्वस भए भूप घनरे। अधिक एक तें एक बहे 
जनम दे re प्त माता। करम सुभासुभ देइ बिधाता। 

र कहा एक से-एक अधिक गये जनके ए | 
पिता-माता होते हें ओर शुभ-अशुभ कमाँको ( ह ह i: ।॒ 
दि दुख सजइ सकल कल्याना। अस असीस राउरि जगु जान | 


सो गोसाइँ बिधि गति जेहि ठेंकी। सकइ को टारि टेक जो टेकी। | 
आपकी आशिष ही एक ऐसी हे जो ु'सोंका दमन करके समस्त ऋत्याणोंकों सज देती ै | 
Err 
जो Fd ve ) उसे कोन राह सकता हे? ॥ ४॥ | है: 
; उपाउ अब सो सब मोर अभागु। | 

सुनि सनेहमय मोर शु 


बचन गुर उर उमगा अनुरागु ॥९*' 


अब आप मुझसे उपाय पूछते 
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५ 
८“ चात फुरि राम कपाही रस सि शत जज 
मतात बीते फुरि राम झपाहीं। राम बिमुख सिधि सपनेहँ नाहीं ॥ 
सकुचउं तात कहत एक बाता। अरघ तजहिं बुध सरबस जाता ॥ 
[ वे बोले--] दे तात ! बात सत्य हे, पर हे रामजीकी पासे ही। रामविसुखको तो खम्में भी 
नही मिलती । दे तात ! में एक बात कहनेमें सकुचाता हूँ। बुढ्धिगार लोग सर्व जाता देखकर 
[अगे रक्षाके लिये ] आधा छोड़ दिया करते हें ॥ १ ॥ हि 
| ` तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई। फरिअहिं लखन सीय रघुराई॥ 


सुनि सुबचन इरषे दोउ ञ्राता।भे प्रमोद परिपूरन गाता॥ 
अतः तुम दोनों भाई ( भरत-शत्रुत्न ) वनको जाओ ओर लक्ष्मण, सीता और श्रीरामचन्द्रको लोटा दिया 
| जाप । ये सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गये। उनके सारे अङ्ग परमानन्दसे परिपूर्ण हो गये ॥ २ ॥ 


मन प्रसन्न तन तेज बिराजा। जनु जिय राउ रामु भए राजा॥ 


बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी।सम दुख सुख सब रोवहिं रानी॥ 
उनके मन प्रसन्न हो गये । शरीरमें तेज सुशोभित हो गया । मानो राजा दशरथ जी उठे हों ओर 
श्रैगमचन्द्रजी राजा हो गये हों। अन्य लोगोंको तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई । परंतु 
नियो दुःख-सुख समान ही थे ( रामलक्ष्मण वनमें रहें या भरत-श्ु्र दो पुत्रका वियोग तो रहेगा हो ) 
पइ समझकर वे सब रोने लगीं ॥ ३े ॥ 
कहहिं भरतु सुनि कहा सो कीन्हे। फलु जग जीवन्ह अभिमतदीन्हे॥ 
कानन करउँ जनम भरि बास्‌। एहि तें अधिक न मोर सुपास्‌॥ 
' _ भरतजी कहने लगे-सुनिने जो कहा, वह करनेसे जगतभरके जीवोंको र क र क 
| छहेग। [चद बी कोर अवि नही] में जन्मभर वनमें वास कहूँगा। मेरे लिये इससे बढ़ 
कोई सुख नहीं हे ॥ ४ ॥ 
 दोऽ-अंतरजामी रामु हि fe 
जों फुर कहहु त नाथ 


तथा सुजान हें । यदि आप यह 
श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजी हृदयकी जाननेवाले हे a न व्यवस्था कीजिये ) ॥ २५६॥ 


| | ५ कीजिये 

| Cl Fe सुनि प्ति सनेहु ।सभा सहित सुनि भए बिदेहू॥ 
भरत Nee जलरासी। सुनि मति ठादि तीर अबला सी॥ 

| भरत महा महिमा ग देखकर सारी समासहित युनि वरिष्ठनी देइ हो गये 

| कने वचन सुनकर और उनका महार महिमा सब है, सुतिकी बुद्धि उसके तटपर अबला 


ह हे समान खड़ी हे॥ १॥ fe 
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गा चह पार जतनु हियं थं हेरा। पावति नावं न बोहित ३ ` | ल दिये हरा। पावति नाव न बोहिय ३ ` नाच नं बोहितु पेरा ॥ 


औरु करिहि को भरत बढ़ाई।सरसी सीपि कि सिंधु समाई। 


वह [ उस समुद्रके पार जाना चाहती हे, इसके लिये उसने हदये उपाय भी हूँढे एर [ ण 
करनेका साधन ] नाव, जहाज या बेड़ा इछ भी नहीं पाती। भरतजीकी बढ़ाई और कोन करेगा त्न 
सीपीमें भी कहीं समुद्र समा सकता है ! ॥ २ ॥ 


भरतु सुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहिं आए। 
प्रभु पनामु करि दीन्द सुआसनु। बैठे सब सुनि मुनि अनुसासनु 


युनि वसिष्ठजीके अन्तरात्माको भरतजी बहुत अच्छे लगे ओर वे समाजसहित श्रीरामजीके पास जे 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया । सब लोग मुनिकी आज्ञा सुनकर बेठ गये ॥ ३॥ 


बोळे मुनिबरु बचन बिचारी। देस काळ अवसर अनुहारी। 


सुनहु राम सरबग्य सुजाना। धरम नीति गुन ग्यान निधाना। 


श्रेष्ठ मुनि देश, काल ओर अवसरके अनुसार विचार करके वचन बोले--हे सर्वज्ञ ! हे सुजान ! ह 
धर्म, नीति, गुण ओर ज्ञानके भण्डार राम ! सुनिये-॥ ४॥ 


दो--सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ। 


पुजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ॥२५७॥ | 


आप सबके हदयके भीतर बसते हें ओर सबके भलेबुरे भावको जानते हें । जिसमें पुखाएिपेत 
माताओंका ओर भरतका हित हो, वही उपाय बतलाइये ॥ २५७॥ 


चो°-आरत कहहिं विचारि न काऊ। सूझ जुआरिहि आपन दाउ। | 


र es क रघुराऊ।नाथ तुम्हारेहि हाथ उपा | 
आर्तं ( दुः ग कर नहीं कहते । जु कक के का | 
बनकर ्रीरइतायजी कहने ऊो--े नाथ ! उपाय तो “os 8 जल । 


सब कर हित रुख राउरि राखें। आयसु किएँ मुदित एर मा | 
प्रथम जो आयसु स कहुँ होई।माथे मानि करों सिख सो 


आपका रुख रखनेमें ओर आपी आज्ञाको नल र नम ही सा 
है । पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, में उसी शिक्षाकों 5 आर पालन कर 


पुनि जेहि कहँ जस कब गोसाई। सो सब भाँति घटिदि सेवका | 
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा। भरत सनेहँँ बिचारु न॑ ख | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। | MMe:  -. MN ड 
। | “ दाई आप भिक जसा कही हल पे गया ते 
ह ह काश जता 
तेहि तें कह बहोरि बहोरी। भरत भगति बस भइ मति मोरी ॥ 
¦ | पोरें जान भरत रुचि राखी। जो कीजिअ सो सुभ सिवसाखी॥ | 
` हसीलिये में बार-बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरतकी भक्तिके वश हो गयी है । मेरी समझमें तो भरतकी | : 
| | की रखकर जो कुछ किया जायगा, शिवजी साकी हं वह सब शुभ ही होगा ॥ ४॥ . | 
` दो०-भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचारु बहोरि। 


करब साघुमत लोकमत रृपनय निगम निचोरि॥२५८॥ ' 
पहले भरतकी विनती आदरपूर्वक सुन लीजिये; फिर उसपर विचार कीजिये । तब साधुमत, लोकमत, | 
नीति ओर वेदोंका निचोड़ ( सार ) निकालकर वेसा ही ( उसीके अतुसार ) कीजिये ॥ प | 
-गुर अनुरागु भरत पर देखी।राम हृदये आनंद बिसषी॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी।निज सेवक तन मानस बानी॥ 
भरतजीपर गुरुजीका स्नेह देखकर श्रीरामचन्द्रजीके इदमे विशेष आनन्द हुआ । भरतजीको धर्मघुरंभर 
तन, मन, वचनसे अपना सेवक जानकर ॥ १॥ ` 5 । म 
बोले गुर आयस अनुकूला।बचन मंजु स मगलमूला॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयउ न भुअन भरत सम भाई॥ 


शीर मनोहर, कोमल ओर कल्याणके मळ वचन बोले-हे नाथ ! 
आपकी नो poh हे (में सत्य कहता हूँ कि ) विधभरमें भरतके समान 


झे हुआ ही नहीं ॥ २ ॥ हँ रेव 
` जञेगुर पद अंबुज अनुरागी।ते लोकहुँ बेद बढ़भागी॥ 
राउर जा पर अस अनुरागू। को कदि सकई भरत कर भाग 


बवे लोकमें ( लेकिक इसे ) भी ओर वेदमें ( पारमार्थिक 
| प 5a के है।। ` आप (गुह) का ऐसा सेह हे, उस भरतके भागक 


करत बदन पर भरत बड़ाई॥ 


[ई।अस कहि राम रहे अरगाई॥ 


मेरी बदि सकुवाती है । ( फिर भी में तो 
शेरा भ्‌ पहर उसकी बढ़ाई करे श्रीरामचन्द्रजी चुप हो रहे ॥ ४ ॥ 
| ह) ह कहे मह क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ४ रां शामचंरितेमिरनिसं | हा 
९०८ कर रे 


तब सुनि भरतजीसे बोले--हे तात ! सब संकोच त्यागकर पाके समुद्र अपने 
इदयकी बात कहो ॥ २५६ ॥ ४ हक 


चो*-सुनि सुनि वचन राम रुख पाई। गुरु साहिब अनुकूल अब 
लखि अपने सिर सबु छरु भारू। कहिन सकहिं कछुकरहिं विचार | 


सुनिके वचन सुनकर ओर श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर-शुरु तथा खामीकों भरपेट अपने अ 


ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा ओर मेरे 
प्रतिकूल कोई उन्होंने भी मेरे मनको कभी नहीं तोड़ा ( "` 
किया हे ) । रे र HR . मुकी इपाकी रीतिको हृदयमें भडीमांति देखा दै ' 


रे>-मह सनेह सकोच बस सनमुख कही न बैन! 
दरसन तृपित न आजु लगि पम ह तैन ॥२५ है! | 


मेने भी प्रेम ओर संको 
दर्शनसे तृत नहीं हुए ॥ > कमी सामने मुँह नहीं खोला । प्रेमके प्यासे मेरे नेत्र आजत 


चेनिधिन सके सहिमोर दुलारा। नीच बीचु जननी मि | 


न सोभा। अपनी समुझि साधु छुचि र 
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| “व ल मेय इर न रू समे बा गण ले जा 
| या । यइ भी कहना आज ; 

रत bo ( नि दूसरे साधु ओर 5 बा के ३०३ ५२४ समझसे कोन साइ ओर. 
मात मंदि में साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली॥ 
करइ कि कोदव बालि सुसाली। मुकता प्रसव कि संबुक काली॥ 
| राता नीच हे और में सदाचारी ओर साध हँ, ऐसा इदयमें लाना ही करोड़ ुराबारोंके समान हे । 
, | या कोदोंकी बाली उत्तम थान फल सकती है ! कया काली धोंघी मोती उन्न कर सकती हे ! ॥ २॥ 
सपनेहूँ दोसक लेछु न काह।मोर अभाग उदधि अवगाहू॥ 
।| बिनु समुझें निज अघ परिपाकू। जारिउँ जाये जननि कहि काकू ॥ 
| सपमे भी किसीको दोषका लेश भी नहीं हे मेरा अभाग्य ही अथाइ समुद्र है। मेंने अपने पापोंक्ा 
| तरणाम समझे बिना ही माताको कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया ॥ ३ ॥ 


हृदयं हेरि हारेउँ सब ओरा।एकहि भाँति भलेहिं भल मोरा॥ 


गुर गोसाइँ साहिब सिय रामू। लागत मो नीक रिन 
में अपने दयें सब ओर खोजकर दार गया ( मेरी भलाइ कोई साधन नहीं सुझता ) । एक 
| स्र भरे ही ( निश्चय ही ) मेरा भला है। वह यह हे कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हें ओर श्रीसीतारामजी . 
| हामी हैं । इसीसे परिणाम मुझे अच्छा जान पढ़ता है॥ ४ ॥ 
दोन-साघु समों गुर प्रभु निकट कहँ सुथळ सतिभाउ। 

प्रेम प्रपंचु कि झूठ एर जानहिं मुनि रघुराउ ॥२६१॥ 
खामीके समीप इस पवित्र ती स्थानम में सत्यभावसे कहता ई। यह 
ह क पागे उरुनी भोर सब! इहे [ सह] यनि गरणी ओर [अन्ती] 


| SSE पनु राखी। जननी कुमति जगठु सबु साखी॥ 
देखि न जाहि विकल महतारीं। जरहिं इसर जर हर नर नारीं॥ 
` भेके ( पिताजी ) का 
पी है। ह /क Ru जातीं । अवषशुरीके sled oe 
सकल अनरथ कर मूला। सो सुनि 
बेष लखन सिय साथा॥ 


` सुनि 
उनिबन गवनु कीन्ह ख pi साखि रहेडें एहि घाएँ॥ 


ls 


¢ 


क्‍ | षि न पाएँ। ड 
| ह hea ।कुछिस कठिन इर भयउ न ह \ 
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ई बो समझकर मेने सब दुःख सा घ = | 

में ही इन सारे अनर्थोका मुल हुँ यह सुन ओर समझकर मैंने सब दुःख सहा हे। श्र | 
लक्ष्मण ओर सीताजीके साथ मुनियोंक्रासा येष धारणकर बिना जूते पहने पॉवप्यादे ( वे) |] 
चले गये, यह सुनकर, शंकरजी साक्षी हैं, इस घावसे भी में जीता रह गया ( यह सुनते ही मेरे प्राण नह । 
गये ) ! फिर निषादराजका प्रेम देखकर भी इस वज़से भी कठोर इृदयमें छेद नहीं हुआ (यह फरा नहीं)! रा 


अब सबु आँखिन्ह देखेडँ आई। “क जीव जड़ सबइ सदव 
जिन्हहि निरखिमग साँपिनिबीछी। त जहिं बिषम बिषुतामसीद्गी 
अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया। यह जड जीव जीता रहकर सभी सहावेगा । जिनको ष 
ास्तेकी सॉपिनी ओर बीड़ी भो अपने भयानक विष ओर तोत्र क्रोषको त्याग देती हें--॥ ४॥ 
दो--तेइ रघुनंदनु खनु सिय अनहित लागे जाहि। 


तासु तनय तजि दुसह दुख देउ सहावइ काहि ॥२६२। 
वे ही श्रीरघुनन्दन, लक्षण ओर सीता जिसको शञ्च जान पड़े, उस केकेयीके पुत्र मुझको भक्ता | 
देव दुःसह दुःख ओर किसे सहावेगा ! ॥ २६२ ॥ | 


चो°-सुनि अति बिकल भरत बर वानी। आरति प्रीति बिनय नय सानी। 
सोक मगन सब सभां खभारू। मनहुँ कमल बन परेड तुसार। | 


अत्यन्त व्याकुल तथा दुःख, प्रेम, विनय ओर नीतिमें सनी हुई भरतजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब थे! | 
शोकमें मर्न हो गये, सारी सभामें विषाद छा गया । मानो कमलके वनपर पाला पड़ गया हो ॥ १॥ | 


कहि अनेक बिधि कथा पुरानी। भरत प्रब्ोधु कीन्ह मुनि ग्यानी। | 

डी 8४ बचन रघुनंदू। दिनकर कुछ केरव बन चू 

तब ज्ञानी जीने अनेक प्रकारकी पुरानी ( ऐतिहासिक ) कथाएँ कहकर भरतजीकी रन क्‍ 
किया । फिर री इसके मित कले ब बे 


तात जायें जियें करहु गलानी। ईस अधीन जीव गति जागी | 


तीनि कारूविभुअन मत मोरें। पुन्यसिलोक तात तर ते 

तात ! तुम इदयं व्यर्थं ही ग्लानि करते हो । जीवकी तिको रके अधीन | 
मेरे मतमें [ भ्त भविष्य, वर्तमान ] काग र * 
यासा एर ते नि हे ॥ ३ ॥ "जें और [ स, पृथ्वी ओर पाताल ] ती | 


उर आनत ठुम्ह पर कुटलाई। जाइ लोक परलोकु ई 
दोस देहि जननिहि जड़ तेईं। जिन्ह Cr सभा नि » 
` ह भ उपर इटिउताका आरोप केसे यह लोक ( दह ष, पश आदि? र 
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५“ परढोक दक भी नष्ट हो जाता हे (मसे बाद भी अखे गिते गज गा जग जय नष्ट हो जाता है ( मरनेके बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती कैकेयीको तो वे 

| ह दोष देते हैं जिन्होंने गुरु ओर साधुओंकी सभाका सेवन नहीं किया है ॥ , | 
दो--मिटिइहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगळ भार । 


रोक खुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार ॥२६३॥ 

हैं भरत ! तुम्हारा नाम'स्मरण करते ही सब पाप, प्रपञ्ञ ( अज्ञान ) और समस्त अमङ्गळोंके समुह मिट 
जी तथा इस लोकमें सुन्दर यश ओर परलोकमें सुख प्राप्त होगा ॥ २६३ ॥ । 
बे०-कहऊँ सुआउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी॥ 


तात कुतरक करहु जनि जाएँ।बैर पेम नहिं दुरइ दुराएँ॥ 
हे भरत ! में स्वभावसे ही सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हें; यह एव तुमारी ही रक्खी रह रही है । 
तात ! तुम वयर्थं कुतर्क न करो । वेर ओर प्रेम छिपाये नहीं डिपते॥ १॥ 


मुनि गन निकट विहग सुग जाही । बाधक बधिक बिलोकि पराहीं॥ 


हित अनहित पसु पच्छिउ जाना। मानुष तनु गुन ग्यान निधाना॥ 

मुनियाँके पास [ बेधड़क ] चले जाते के पर हिंसा करनेवाले बथिकोंको देखते दी भाग जाते 
| हैं। ra अत्त हैं; फिए मनुष्य “शरीर तो गुण ओर ज्ञानका भण्डार ही हे॥ २॥ 
' तात तुम्हहि में जानउँ नीकं। करों काइ असमंजस जी क॥ 


राखेउ रायै सत्य सोहि त्यागी। तनु परिहरेउ पेम पन लागी॥ 
हे तात ! में तुम्हें अच्छी तरह जानता ई.। wh ! गा ण हम ( दुबिधा ) है। राजाने 
त्यागकर सत्यको रकखा ओर प्रेम-प्रणके लिये शरीर छोई ६१ क 
तासु बचन मेटत मन सोचू। तेहि ते अधिक तुम्हार ॥ 
ता परगुर मोहि आयु दीन्हा अवसि जो कहहु चह सोइ ना 
उनके वचनको मेटते मनमें सोच होता है। उससे भी बढ़कर दे bs है ह भी शरुजीने सु 
` भागा दी हे । इसलिपे अब तुम जो कुछ कहो; अवश्य ददी में वही कर तय आ 
हि मस्तक js सुखी समाजु ॥२६४॥ 
ड भा 
सत्यसंध रघुवर बचन सु 

तुप कि और संकोचक तगर जो इ कहो मे क ही करूँ। सत्पप्रतिज्ञ रङ 
| भै का सारा समाज सुखी म । दो मा 
| ५ $ हैं सुरराजू। - चाहत माही | 
| पा hapa नाहीं राम सरन सब गे मन माही ॥ 
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डे । कुछ उपाय करते नहीं बनता । तब वे सब मन-ही-मन श्रीरामजीकी शरण गये ॥ १॥ ` 
बहुरि बिचारि परस्पर कहहीं। रघुपति भगत भगति बस अहहीं। 
सुधि करि अंबरीष दुरवासा। भे सुर सुरपति निपट निरासा 


फिर वे विचार करके आपसमें कहने लगे कि श्रीरुनाथजी तो भक्तकी अक्तिके बर हें। अश्वी के 
दुर्वासाकी [ घटना ] यादं करके तो देवता ओर इन्द्र बिल्कुल ही निराश हो गये ॥ २॥ 


सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा। नरहरि किए पगट पहलावा। 
लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा। अब सुर काज भरत के हाथा। 


पहले देवताओंने बहुत समयतक दुःख सहे । तब भक्त प्रहादने ही रसिद भगवाचको प्रकट किया था। 
सब देवतां परस्पर कानोसे लग-लगकर ओर सिर धुनकर कहते हैं कि अब ( इस बार ) देवताओंका काग 
भरतजीके हाथ है ॥ ३ ॥ 


आन उपाउ न देखिअ देवा।सानत रासु सुसेवक सेवा। 
हिय सपंम सुमिरह सब भरतहि। निज गुन सील राम बस करतहि॥ 
हें देवताओ ! ओर कोई उपाय नहीं दिखायी देता श्रीरामजी अपने श्रेष्ठ सेवकोंकी सेवाको मानो 


(अर्थात्‌ उनके भक्तकी कोई सेवा करता है तो उसपर बहुत प्रसन्न होते हैं ).। अतएव अपने गुण ओर शमे 
शरीरामजीको वशमें करनेवाले भरतजीका ही सब लोग अपने-अपने हृदयम प्रेमसहित स्मरण करो ॥ १॥ 


दो--सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ भळ तुम्हार बड़ भागु। 
सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु॥२६४ | 


देवताओंका मत सुनकर देवगुरु बृइसपतिजीने कहा--अच्छा विचार किया, तुम्हारे बढ़े भाम. । 
भरतजीके चरणोंका प्रेम जगतमें समस्त शुभ महुलोंका मूल हे ॥ २६५ ॥ | 


चो०-सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनु सय सरिस ुहाई। 


भरत भगति तुम्हरें मन आई। तजहु सोचु बिधि बात बनाई | 
- सीतानाथ श्रीरामजीके सेवककी सेवा सेकड़ों कामधेनु न भरती हें | 
आयी है; तो अब सोच छोड़ दो । विधाताने य न सुन्दर है। तुम्हारे मन 


क्‍ देखु देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सुभायँ बिबस रुर | 
मन थिर करहु देव डरुनाहीं। भरतहि जानि: राम बा 


_ 


ज 
monn ero 
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fi re ता 
| ~तुनि सुरणुर सुर संमत सोच्‌।अंतरजामी प्रभुद्दि सकोच्‌॥ 
निज सिर भारुभरत जिये जाना। करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥ 


वुरु बृहस्यतिजी और देवताओंकी सम्मति ( आपसका विचार ) ओर उनका सोच सुनकर अन्तर्यामी 

` -ज्रीरमजीको संकोच हुआ । भरतजीने अपने मनमें सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे इदयमें 
bh ( अनेकों ) प्रकारके अनुमान ( विचार ) करने लगे ॥ ३ ॥ 

करि बिचारु मन दीन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका॥ 


निज पन तजि राखेउ पनु मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा 

तब तरहसे विचार करके अन्ते उन्होंने मनमें यही निश्रय किया कि श्रीरामजीकी आज्गामे दी अपना 
ब्य है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रक्खा । यह कुछ कम कपा ओर स्नेह नहीं किया ( अर्थात्‌ 
तन्त ही अनुग्रह और स्नेह किया ) ॥ ४॥ 
दो-कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ । 

करि प्रनासु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥ 

्रीजानकीनाथजीने सब प्रकारसे सुझपर अत्यन्त अपार अनुग्रह किया । तदनन्तर भरतजी दोनों करः 
कहोंको जोड़कर प्रणाम करके बोले ॥ २६६ ॥ * 

१+-कहा कहावों का अब स्वामी।इपा अंबुनिधि अंतरजामी॥ 
गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला। मिटी मलिन मन कळपित सूला॥ 
हे खामी ! दे कृपाके सधुद्र ! हे अन्तर्यामी ! अब में [ अधिक ] क्या कहूँ और क्‍या कहाऊे ! शुरु 

राजको प्रसन्न ओर खामीको अनुङू जानकर मेरे मरिन मनकी कल्पित पीड़ा मिट गयी ॥ १ 
| अपडर डरउँ न सोच समूलें। रबिहि न दोस देव दिसि भूल॥ 
मोर अभागु मातु कुटिलाई। बिधि गति बिषम काल कठिनाई ॥ 
|, मिष्या डरसे ही डर गया था, मेरे सोचकी जड़ ही न थी। दिशा मूल जानेपर हे देव ! सूर्यका 
| गह हे । मेरा दुर्भाग्य, माताकी कुटिलता, विधाताकी टेढ़ी चाल ओर कालकी कठिनता, ॥ २ ॥ 
' पाउ रोपिसबमिलि मोहि घाला। प्रनतपाल पन आपन का पाला॥ 
| द हर रीति न राउरि होई। लोकहँ विवि नहिं जा ॥ 
/ आए. सबने मिलकर पैर रोपकर ( प्रण करके ) मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागतर्क रक्षक 
| भ्‌ प [ शरणागतकी रक्षाका ) प्रण निबाह्य ( मुझे बचा लिया ) । यह आपकी कोई नयी रीति 
| जा होक ओर वेदोमे प्रकट है, छिपी नहीं हे ॥ ३॥ े 

गु अनभर भल एकु गोसाईं। कहिअ होइ भळ कासु भलाई॥ 


| रे देवतरू सरिस सुभाऊ। सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ॥ 
A t ° सु७ ३४- to 
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जास जगत इरा [ केवा ] हो; हित हे खामी ! केवळ एक आप ही भे ( पर 55 जगत्‌ बुरा [ करनेवाला ] ससा सला छ हि हलपी फेल एक आप हे छे किंतु हे खामी ! केवल एक आप ही भरे (बनु) 
तो पिर कहिये, किसकी मझाईसे भडा हो सकता हे! हे देव ! आपका खमाव कके समरन | 
न कभी किसीके सम्मुख ( अनुकूल ) हे, न विमुख ( प्रतिकूल ) ॥ 9 ॥ ' | 

दो°-जाइ निकर पहिचानि तरु छाहँ समनि सब सोच। 


मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच ॥२६७ | 
` उस वृक्ष ( कत्यबृक्ष ) को पहचानकर जो उसके पास जाय, तो उसकी छाया ही सारी चिन्तां ग 
करनेवाली हे। राजा-रंक, भलेःबुरे जगत्में सभी उ्तसे मागते ही मनचाही वस्तु पाते हैं ॥ २६७॥ 


चो--लखि सब बिधि गुर खामि सनेहू। मिटेउ छोसु नहिं मन संदेह। | 


अब करुनाकर कीजिअ सोई। जन हितपरभु चित छोमु न होई। 
गुरु ओर खामीका सब प्रकार स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया। मनमें कुछ भी संदेह नहीं रहा। हेदा 
खान ! अब वही कीजिये जिससे दासके लिये प्रभुके चित्तमें क्षोभ ( किसी प्रकारका विचार ) न हो ॥ १॥ 


जो सेवकु साहिबहि सँकोची। निज हित चहइ तासु मति पोची। | 
सेवक हित साहिब सेवकाई। करे सकल सुख लोभ बिहाई। 


जो सेवक खामीको संकोचमें डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच हे। सेवकका हितते 
इसीमें है कि वह समस्त सुखों ओर लोभोंको छोड़कर खामीकी सेवा ही करे ॥ २ ॥ 


खारथु नाथ फिरें सबद्दी का।किएँ रजाइ कोटि बिधि नीका॥ | 


यह स्वारथ परमारथ सारू। सकल सुक्त फल सुगति सिंगाह। 
हे नाथ ¦ आपके लोरनेमें सभीका सार्थ है और | ते कल्याण है| 
यही खार्थे ओर परमार्थका सार ( निचोड ) हे, समस्त र eae: है॥॥ | 


देव एक बिनती सुनि मोरी। उचित होइ तस करब बहोरी। | 


be समाजु साजिसबुआना। करिअ सुफल प्रमु जो मनु मान | 
र लायी गी हे उ प फिर जेसा उचित हो वैसा ही कीजिये । राजतिलककी प 


उसे सफल कीजिये (उसका उपयोग कीजिये ) ॥ ९" 
दो०-सानुज मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ। 


फरिअहिं बं 
छोटे मल मुझे ह क दोउ नाथ चलों में साथ i | | 
किसी तरह भी ( यदि आप अयोध्या य ओर [ अयोध्या लोटकर ] सबको सनाथ र ब | 


हर हे खेय दीजिये ओर में आपके साथ चढें ॥ २६८ तैयार न हें) हे नाथ ! लक्ष्मण ओर शग 
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८ जाहिं बन तीनिउ भाई।बहुरिअ सीय सहित रघुराई॥ ~ जाहि बन तीनिउ भाई। बहुरिआ सीय सहित रघुराई॥ बहुरिअ सीय सहित रघुराई॥ 


जहि विधि ममु प्रसन्न मन होई। करुना सागर कीजिअ सोई॥ 

अथवा. हम तीनों भाई वन चले जाये ओर हे रघुनाथजी ! आप श्रीसीताजीसहित [ अयोष्याको ]- . 
| # बाहे । हे दयासागर ! जिस प्रकारसे मधुका मन प्रसन्न हो वही कीजिये ॥ १॥ 

देवं दीन्ह सबु मोहि अभारू। मोरे नीति न धरम विचारू ॥ 
` कहउँ बचन सब स्वार्थ हेतू। रहत न आरत के चित चेतू॥ 
देव! आपने सारा भार ( जिम्मेवारी ) मुझपर रख दिया। पर मुझमें नतो नीतिका. विचार है, न धर्मका । 

7 तो अपने खार्थके लिये सब बातें कह रहा हूँ। आते ( दुखी ) मनुष्यके de चेत ( विवेक ) नहीं रहता ॥२॥ ` 

उतरु देइ सुनि खामि रजाईं।सो ३४ सेवकु ae 'लाजं लजाई॥ 
अस में अवगुनं उदधि अगाधू। स्वामि सनेहें सराइत साधू॥ 
सामीकी आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवकको देखकर लना भी लजा जाती है। में अवगुणोंका ऐसा 
ह सुरु कि प्रभुको उत्तर दे रहा हूँ ]। कितु स्वामी ( आप) स्नेहवश साइ कहकर मुझे सराइते हे!॥ 
अब कपाळ मोहि सो मत भावा। सकुच स्वामि मन जाईं पावा॥ _ 
प्रभुपद सपथ कहउँ सति भाऊ। जग मंगल हित एक उपाऊ॥ 
है कुपालु ! अब तो वही मत मुझे भाता है, जिससे स्वामीका मन संकोच न पावे। प्रभुके चरणोंकी शपथ | 
है में पत्यभावसे कहता हूँ, जगतके कल्याणके लिये एक यही उपाय है॥ ४॥ 
रे*-प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब। 

सो सिर धरि धरि करिहि सबु मिटिहि अनट अवरेब ॥२६९॥ 
| _ भन्न मनसे संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे, उसे सब लोग सिर चढ़ा-चढ़ाकर [ पालन ] 
[ सब उपद्रव ओर उलझनें मिट जायगी ॥ २६६ ॥ का 
| “भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे। साधु सराहि सुमन सुर बरषे॥ 
असमंजस बस अवध नेवासी। प्रमुदित मन तापस बनबासी॥ 
हर पते पवित्र वचन घुनकर देवता हर्षित हुए और 'साधुसाथ' कहकर सराइना करते हुए देवताओंने 
| हा. े। अयोष्यानिवासी असमंजसके वश हो गये [ कि देखें अब औरामजी कया कहते हैं ] । तपस्वी 
जसी लोग [ श्ीरामजीके वनंमें बने रहनेकी आशासे ] मनमें परम आनन्दित हुए ॥ १ ॥ 


रहे रघुनाथ सँकोची। प्रभु गति देखि सभा सब सोची॥ 


Fh दूत तेहि अवसर आए। सुनि बसिष्ठें सुनि बेगि बोलाए॥ 
| कली श्रौरघुनाथजी चुप ही रह गये । प्रभुकी यह स्थिति ( मोन ) देख सारी सभा सोचमें पड़ 
5. समय जनकजीके हूत आये । यह सुनकर सुनि वसिष्ठजीने उन्हें तुरंत बुडवा लिया ॥ २ ॥ 


ल; 


थी] 
EE: 
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करि प्रनाम तिन्ह रामु 7 मनाम तिन्ह रामु निहारे। बेषु देखि भए निपट दृत जर ज्ान हन रामु निहारे। बेषु देखि भए निपट इख ` देखि भए निपर दुखे | 

दूतन्ह मुनिबर बूझी बाता।कहहु विदेह भूप कुसलाता | 
उन्होंने [ आकर ] प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रनीको देखा । उनका [ मुनि्योका-सा ] वेष देखकर ३ 
ही दुखी हुए । मुनिश्रे्ठ वसिष्ठजीने दतोंसे बात पुढी कि राजा जनकका इुशलसमाचार कहो ॥ ३॥ 


सुनि सकुचाइनाइ महि माथा। बोळे चर बर जोरें हाथा। 


बुझब राउर सादर साई। कुसळ हेतु सो भयउ गोसाई 

यह ( मुनिका कुशलप्रश् ) सुनकर सङचाकर प्रथ्वीपर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ हृत हाथ जोस | 
बोले- हे स्वामी ! आपका आदरके साथ पूछना, यही हे गोसाई ! कुशलका कारण हो गया ॥ ४॥ 

दो--नाहिं त कोसल नाथ के साथ कुसल गइ नाथ। 

मिथिला अवध बिसेष तं जगु सब भयउ अनाथ ॥२७० 

नहीं तो हे नाथ ! कुशळ-क्षेम तो सब कोसलनाथ दशरथजीके साथ ही चली गयी । [ उनके के | 

जानेसे ] यां तों सारा जगत्‌ ही अनाथ ( स्वामीके बिना असहाय ) हो गया, किंतु मिथिला ओर अब ते 

विशेषरूपसे अनाथ हो गये ॥ २७०॥ | र 


चो०-कोसळपति गति सुनि जनकौरा। भे सब लोक सोक बस बोरा। 
जेहिं देखे तेहि समय बिदेट्ट। नामु सत्य अस लाग न केहू॥ | 
अयोष्यानाथकी गति ( दशरथजीका मरण ) सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावे हे गे | | 


( सुध-जुध मूल गये ) । उस समय जिन्होंने विदेहको [ शोकमभ ] देखा, उनमेंसे किसीको ऐसा न लाह | 
उनका विदेह ( देह्ाभिमानरहित ) नाम सत्य हे! [ क्योंकि देहाभिमानसे शून्य पुरुषको शोक केसा !]॥" | 


रानिकुचालि सुनत नरपालहि।सूझन कछु जस मनि बिनु व्यालहि। | 
भरत राज रघुबर बनबासू।भा मिथिलेसहि हृदयँ wr | 
रानीकी कुचाल सुनकर राजा जनकजीको कुछ सझ न पड़ा, जेसे मणिके बिना सॉपको ग्व । 

फिर भरतजीको राज्य ओर श्रीरामचन्द्रजीको वनवास शहर मिथिलेश्र जनकजीके इदयमे बढ़ा दुस ह 


नप बूझे बुध सचिव समाजु।कहह बिचारि उचित का आ! | 
समुझि अवघ असमंजस दोङ, चलिअकिरहिअ न कह कहू | 


राजाने विद्यानों ओर मन्त्रियोके समाजसे पृछा कि विचारकर कहिये, आज ( इस समय ) | | | 


किसीने कुछ नहीं कहा ॥ ३॥ और दोनों प्रकार असमंजस जानकर 


...  ऋपहिं धीर धरि हृदय बिचारी। पठए अवध चतुर चर ब | 
कि भरत सति भाउकुभाऊ। आएहु बेगि न दोई र्ड | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| f Digitized by अयोध्याकाण्डः ennai and eGangotri ५ १ 3 
| === दीने कोई सम्मति नहीं दी ] तब राजाने धीरज धर हृदयमें विचारकर चार चतुर स्वर ० हु कोई सम्मति नहीं दी ] तब राजाने धीरज पर इमे विचारकर चार बदु सुर 


° अयोष्याको भेजे [ और उनसे कह दिया कि] तुम लोग [ श्रीरामजीके प्रति | भरतजीके 


(बः ( अच्छे भाव’ प्रेम ) या दुर्भाव ( बुरा भाव, विरोध ) का [ यथार्थ ] पता लगाकर जल्दी लोट आना: 
कसको तम्रा पता ने लगने पावे ॥ ४ ॥ | पत 


दोः-गए अवध चर भरत गति बूझि देखि करतूति। 
चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तेरहृति॥२७१॥ 


अवधको गये ओर भरतजीका ढंग जानकर ओर उनकी करनी देखकर, जेसे ही भरतजी 
रको चले, बे तिरहुत ( मिथिला ) को चल दिये ॥ २७१ ॥ 


| ३„-दूतन्द आइ भरत कइ करनी। जनक समाज जथामति बरनी ॥ 


सुनि गुर परिजन सचिवमहीपति।भे सब सोच सनेहँ बिकल अति॥ 
| [गुत] दुतोंने आकर राजा जनकजीकी सभामें भरतजीकी करनीका अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन 
| कनया। उसे सुनकर शुरु, कुटुम्बी, मन्त्री और राजा सभी सोच ओर स्नेहसे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ १॥ 
धरि धीरज्ञु करि भरत बड़ाई। लिए सुभट साहनी बोलाई॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ बहु जान सँवारे॥ 


पिर जनकजीने धीरज धरकर ओर भरतजीकी बढ़ाई करके अच्छे योदाओं ओर साइनियाँझे बुझाया । 
| १९ नगर ओर देशे रक्षकॉंको रखकर धोड़े, हाथी, रथ आदि बहुतसी सवारियाँ सजवार्यी ॥ २ ॥ 


दुघरी साथि चले ततकाला। किए बिश्रामु न मग महिपाला॥ 
भोरहिं आजु नहाइ प्रयागा। चले जमुन उतरन सबु लागा॥ 


| , देका इहं साधकर उसी समय च पड़े राजाने राखे कहीं विश्राम भी नहीं किया । आज 
| रे परयागराजमे स्नान करके चले हैं। जब सब-लोग यमुनाजी उतरने लगे ॥ ३ ॥ 


९ 


छेन हम पठए नाथा। तिन्ह कहि अस महि नायउ माथा॥ 


| हा किरात छ सातक दीन्ददे। मुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे॥ 
| 8 ६ नाथ ! हमें खबर लेनेको भेजा । उन्होने ( दूतोंने ) ऐसा कहकर एथ्वीपर सिर नवाया । 
| सहनन कोई छःसात भोको साथ देकर तको तुरंत विदा कर दिया ॥ ४ ॥ 


रो*-सुनत जनक आगवनु सबु हरषेड अवघ समाजु। 
रघुनंदनहि सकोचु बड़ सोच बिबस सुरराजु॥२७२॥ 


| | मे देराज भ आगमन सुनकर अयोभ्याका सारा समाज हर्षित हो गया श्रीरामजीको बढ़ा संकोच हुआ 


rs 


र तो विशेषरूपसे सोचके वश हो गये ॥ २७२ ॥ 
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गह र जु ३-गरह गानि कुटिल केकेई।कादि कहे केहि दन । 
अस मन आनि मुदित नर नारी। भयउ बहोरि रहब दिन चारे। | 
कुटिल केकेयी मन-ही-मन ग्लानि (पश्चात्ताप ) से.गली जाती है । किससे कहे ओर किसको दोष रे 
ओर सब नरनारी मनमें ऐसा विचारकर प्रसन्न हो रहे हैं कि [ अच्छा हुआ; जनकजीके आगेसे] शा | 
(कुछ ) दिन और रहना हो गया ॥ १ ॥ | | 
एहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान लाग सबु कोऊ।. 


करि मंज्जनु पूजहिं नर नारी।गनप गोरि तिपुरारि तमारी। ' 
` इस तरह वह दिन भी बीत गया । दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे । स्नान करे छ 
` नर-नारी गणेशजी, गोरीजी, महादेवजी ओर सर्य भगवादकी पूजा करते हें ॥ २ ॥ . | 


रमा रमन पद बंदि बहोरी। बिनवहिं अंजुलि अंचल जोरी। 


राजा रामु जानकी रानी।आनँद अवधि अवध रजधानी। 
फिर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके चरणोंकी वन्दना करके, दोनों हाथ जोड़कर, आँचल पसारकर मि | 

करते हैं कि श्रीरामजी राजा हों, जानकीजी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनन्दकी सीमा होक! , 
सुषस बसउ फिरि सहित समाजा। भरतहि रासु करहूँ जुबराजा। | 
एहि सुख सुधाँ साँचि सब काहू। देव देहु जग जीवन डू 
दो-गुर समाज भाइन्ह सहित राम राज्ञु पुर होउ। 
अछत राम राजा अवध मरिअ माग सबु कोउ ॥३१ | 
ना हो जोर शते 
चो--सुनि सनेहमय पुरजन बानी। निंदहिं जोग बिरति मुनि म्यागी | 
एहि बिधि नित्यकरम करि पुरजन।रामहिं करहि प्रनाम पुर क्त । | 
Ue बना ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्येकी नि हे 
; रामजीको पुलकितशरीर हो प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥ गी | 6 


ऊच नीच मध्यम नर नारी। लहहिं दरसु निज निज अर्द ह| 


सावधान सबही सनमानहिं। स क्ृपानिधा | 
_ pis हिं। सकल सराहत झपानिर्धो” # 


नरीपुरुष अपने-अपने भावके अनुसार श्रीर 4 
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| ८ मरठी ने सब सबका तमान करे हे ओ खी पति सावधानीके साथ सबका सम्मान करते हें ओर समी कृपानिधान 


| दील सकोच सिंधु रघुराऊ।सुमुख सुछोचन सरल सुभाऊ॥ 


नते हैं ( ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं ) ॥ ४ ॥ 
दो"-प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु । 


सहित सभा संभ्रम उठेउ रबिकुल कमल दिनेछु ॥२७४॥ 
उप समय सब लोग प्रेममें ममन हैं । इतनेमें ही मिथिलापति जनकजीको आते हुए सुनकर मूर्यकुलरूपी 
करके सू श्रीरामचन्द्रजी सभासहित आदरपूर्वक जल्दीसे उठ खड़े हुए ॥ २७४ ॥ 
| बे-भाइ सचिव गुर पुरजन साथा। आगें गवनु कीन्ह रघुनाथा॥ 
गिरिरु दीख जनकपति जबहीं। करि प्रनामु रथ त्यागेउ तबहीं॥ 


भाई मन्त्री, शुरु और पुरवासियोंको साथ लेकर श्रीरघुनायजी आगे ( जनकजीको अगवानीभे ) चले। 
ह र दि ही प्तश्रेष्ठ कामदनाथको देखा, त्यो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया ( पैदल चलना 
)॥१॥ 

' राम द्रस लालसा उछाहू।पथ श्रम ठेखु कलेस न काहू॥ 
मन तहेँ जहे रघुबर बैदेही। बिनु मन तन इख सुख सुधि केही॥ 


|  भीरमजीके दर्शनकी लालसा और उत्साहके कारण किसीको रास्तेकी थकावटऔर क्लेश जरा भी नहीं हे। 
{ भते हे जहाँ श्रीराम ओर जानकीजी हैं । बिना मनके शरीरके सुख॑दुःखकी सुध किसको हो ?। २। 


आवत जनकु चळे एहि भाँती। सहित समाज मेम मति माती॥ 


| आए निकट देखि अनुरागे।सादर मिलन परसपर लागे॥ 
| जी इस प्रकार चरे आ रहे हैं । समाजसहित उनकी बुद्धि प्रेममें मतवाली हो रही है । निकट 


सब प्रेममें भर गये और आदरएवक आपसे मिलने लगे ॥ रे ॥ 


{ 
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छे जनक मुनिजन पद बंदन। रिपिन्ह प्रनामु कीन सुपर 
लगे जनक मुनिजन पद बंदन। रिषिन्ह प्रनासु कीन्ह न 
भाइन्ह सहित रामु मिलिराजहि। चले लबाइ समेत समाज 
जनकजी [ वसिष्ठ आदि भयोध्यावासी  सुनियोके चरणोंकी वन्दना करने ठगे ओर भरीत | 
[ शतानन्द आदि जनकपुरवासी ] ऋषियोंकों प्रणाम किया । फिर भाइयोंसमेत श्रीरामजी राजा प 
मिलकर उन्हें समाजसहित अपने आश्रमको लिवा चले ॥ ४ ॥ भनक 


दो-आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथ। 
सेन मनहुँ करुना सरित लिए जाहिं रघुनाथु ॥२७५ | 


श्रीरामजीका आश्रम शान्तरसरूपी पवित्र जरसे परिपूर्ण समुद्र है! जनकजीकी सेना ( समाज) रे 


करुणा ( करुणरस ) की नदी हे, जिसे श्रीखुनाथजी [ उस आश्रमरूपी शान्तरसके नके 
लिये जा रहे हैं ॥ २७५ ॥ रसके समुद्र मिहने है] 


चो०-बोरति ग्यान बिराग करारे। बचन ससोक छल नद नार॥ 


सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुबर कर मंगा। | 


ननद जड ल गे कहे । 7 किनारोंको बाती जाती हे। शेड | 
~ स इस नदा सृ ॥ स्‌ की बी से ( ; नो 
नेवा रे हे, जो पस्य नरे उतम बहो तोड़ रही है ॥ १॥ आहें ) ही बुके इसे | 


विषम बिषाद तोरावति धारा।भय भ्रम भर्वर अबत अपारा | 
केवट बुध बिद्या बडि नावा।सकहिं न खेइ ऐक नहिं आवा। | 


भयानक विषाद ( शोक ) ही उस नदीकी तेज धारा हे। ( मोह ) ही उसके भरले 
भेंवर ओर चक्र हें। विठान्‌ मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव हे। जय सकते हैं (उस विथ | 


उपयोग नहीं कर सकते हैं), किप्तीको उसकी अटकल ही नहीं आती हे॥ २॥ 


बनचर कोल किरात बिचारे। थके बिलोकि पथिक हियेँ ह 
आश्रम उदधि मिली जब जाई। मनहुँ उठेड अंबुधि अकुल! | 
वनमें विचरनेवाले बेचारे कोल'किरात ही यात्री हैं, जो उस नदीको देखकर इदयं हरर भर गे! | 

यह करुणानदी जब आश्रम समुद्र जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा ( खोल उठा ) ॥ ` | | 

सोक बिकल दोउ राजसमाजा। रहा न ग्यानु न धीरजु ठ | | 
भूप रूप गुन सील सराही। रोवहिं सोक सिंधु अवग! | 
राजा ne न ही गये। किसी न ज्ञान रहा, न न धीरज और न ला | 


गा रहेहें॥७॥ ' `. "९ गेज पराहना करते हुए सब रो रहे हें और शोक 
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7 जगाद सोक समुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा। | ~= दवगाहि सोक समुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा। नारि नर व्याकुल महा। 


दै दोष सकल सरोष बोलहिं बाम बिधि कीन्हो कहा ॥ 
| द्र सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की। 
||. तुलसी न -समरथु कोड जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 


शोक समुद्रमें डबकी लगाते हुए सभी ख्रीपुरुष महार, व्याकुल होकर सोच ( चिन्ता ) कर रहे हैं । वे 
| द विधाताकों दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हें कि प्रतिकूल विधाताने यह क्या किया ! तुलसीदासजी 
/ रकि देवता, सिंड, तपसी, योगी ओर युनिगर्णेमिं कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह 
(काज) की दशा देखकर प्रेमकी नदीको पार कर सके ( प्रेममें मग्न हुए बिना रह सके )। | 
गो-किए अमित उपदेस जहँ तहँ लोगन्ह मुनिबरन्ह । 
धीरजु धरिअ नरेस कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन ॥२७६॥ | 
जहॉँरहाँ श्रेष्ठ सुनियोंने छोगोंको अपरिमित उपदेश दिये और वसिष्ठजीने विदेह ( जनकजी ) से. 
| कहे राजर्‌ ! आप धैर्यं धारण कीजिये ॥ २७६ ॥ 
| ने.-जासु ग्यानु रबि भवनिसि नासा।बचनकिरन मुनि कमळ विकासा॥ 


| 
तेहि कि मोह ममता निअराई। यह - सिय राम सनेह बड़ाई॥ 
जिन राजा जनकका ज्ञानरूपी सूर्यं भव ( आवागमन ) रूपी रात्रिका नाश कर देता है ओर जिनकी 
' ससी किरणें मुनिरूपी कमलोंको खिला देती हें ( आनन्दित करती हैं ), क्या मोह ओर ममता उनके 
| फिट भीआ सकते हैं? यह तो श्रीसीतारामजीके प्रेमकी महिमा है। [ अर्थात्‌ राजा जनककी यह दशा 
| "तिरामजीके  अलोकिक प्रेमके कारण हुई, लोकिक मोहममताके कारण नहीं। जो लोकिक मोहममताको 
| "कर चुके हें उनपर भी श्रीसीतारामजीका प्रेम अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहता ] ॥ १ ॥ 


बिष साधक सिद्ध सयाने।त्रिबिध जीव जग बेद बखाने॥ 
रम सनेह सरस मन जास्‌। साघु सभाँ बड़ आदर तासू॥ 


| ' साधक ओर ज्ञानवार सिद्ध पुरुष-जगतमें ये तीन प्रकारके जीव वेदोंने बताये हें। इन 
॥ तेरे कि श्रीरामजीके स्नेहसे सरस ( सराबोर ) रहता है, साधुओंकी सभामें उसीका बढ़ा आदर 


E ` भेह न राम पेम बिनु ग्यानू। करनधार बिनु जिमि जलजानू॥ 
| नि बहुबिधि बिदेहुसमुझाए। राम घाट सब लोग नहाए॥ 


| (भ जे मके बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जेसे कर्णथारके बिना जहाज वसिष्ठजीने विदेहराज 
| ह को बहुत प्रकारसे समझाया । तदनन्तर सब लोगोने श्रीरामजीके घाटपर स्नान किया ॥ ३ ॥ उ 
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सकल सोक संकुछ नर नारी। सो बासरु बीतेउ हि: संकुल नर नारी।सो बासरु बीतेउ ॒ 


पसु खग सगन्ह न कीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर न | 


सी-ुरुष सब शोकसे पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जलके बीत गया ( भोजनकी बात ते 
किसीने जलतक नहीं पिया ) पशु, पक्षी ओर हिरनोंतकने कुछ आहार नहीं किया । तब पक | 


कुटम्बियोंका तो विचार ही क्या किया जाय !॥ ४॥ 
दो-दोउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात। 
बैठे सब बट बिटप तर मन मलीन इस गात ॥२७५ | 


निमिराज जनकजी ओर रघुशाज रामचन्द्रजी तथा दोनों ओरके समाजने दसरे दिन सबेरे 
ओर सब बढ़के बृक्षके नीचे जा बेठे। सबके मन उदास ओर शरीर दुबळे हैं ॥ २७७ ॥ है 


चो--जे महिसुर दसरथ पुर बासी।जे मिथिरापति नगर निवाती।| 


हँस बंस गुर जनक पुरोधा। जिन्ह जग मगु परमारथ सोधा। | 
जो दशरथजीकी नगरी अयोध्याके रहनेवाले ओर जो मिथिलापति जनकजीके नगर जनस | 


रहनेवाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंशके गुरु वसिष्ठजी तथा जनक 
अभ्युदयका मार्ग तथा परमार्थ मार्ग झन डाला था, ॥ १ ॥ जीके पुरोहित शतानन्दजी जिन्होंने संसार 


लगे कहन उपदेस अनेका। सहित घरम नय बिरति विषेका। 
कोसिक कहि कहि कथा पुरानीं। समुझाई सब सभा सुबा्गी| 


६ इतिहास ) कह कहकर सारी समाको सुन्दर वाणीसे हा पा भिरि 9 


तब रघुनाथ कोसिकहि कहेऊ। नाथ कालि जळ बिनु सबु रहे र 
मुनि कह उचित कहत रघुराई। गयउ बीति दिन पहर अ | 
तब श्रीरघुनाथजीने विश्वामित्रजीसे कहा कि है नाथ ! कल सब लोग बिना जल पि शै हे! | | 


थे [अब कुछ आहार करना चाहिये | 
ढाई पहर दिन [ आज भी ] बीत ग १ कहा कि श्रीरघुनाथजी उचित ही 7 |[ 


बे ! । 

रिषि रुख छखि कह तेरहुतिराजू। इहाँ उचित नहिं असन कु | 

कहा भूप भर सबहि सोहाना। पाइ रजायसु चले ता | 
इन्दर कथन सबके मनको अच्छा लगा। सब आज्ञा प र | हा खाना 
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|| ~ बूहि अवसर फल फूल दळ मूल अनेक प्रकार। फूल दल मूल अनेक प्रकार । | 

` लइ आए बनचर बिपुल भरि भरि काँवरि भार ॥२9८॥ 
। | स समय अनेकों प्रकारके बहुतःसे फल, फूल, पतते, प्ल आदि बहगियों ओर बोझोंमें भर-भरकर 

| त्ती ( कोल किरात ) लोग ले आये ॥ २७८॥ ` ` | । 
३-कामद भे गिरि राम प्रसादा।अवछोकत अपहरत बिषादा॥ 
| सर सरिता बन - भूमि बिभागा। जनु उमगत आनँद अनुरागा॥ _ 
| | श्रीरामचन्द्रजीकी कपासे सब पर्वत मनचाही वस्तु देनेवाले हो गये । वे देखनेमात्रसे ही दुःखोंको सवथा | 
हेते ये। वहाके तालाबों, नदियों, वन ओर परथ्वीके सभी भागेमिं मानो आनन्द ओर प्रेम उमड़ रहा हे ॥ १॥ 


बेलि बिटप सब सफल सफूला। बोलत खग ग अलि अनुकूला॥ 
।| तेहि अवसर बन अधिक उछाहू। त्रिषिध समीर सुखद सब काहू ॥ 


।| बेलें ओर वृक्ष सभी फल और फूले युक्त हो गपे। पक्षी' पशु ओर भोरे अनुकल बोलने लगे । 
|| म गा वनमें बहुत उत्साह ( आनन्द ) था, सव किसीको सुख देनेवाली शीतल, मन्द, सुगन्ध इवा 
कह रही थी ॥ २॥ 


जाइ न बरनि मनोहरताई। जनु महि करति जनक पहुनाई॥ 
तब सब लोग नहाइ नहाई।राम जनक मुनि आयसु पाई॥ 
देखि देखि तरुबर अनुरागे। जहँ तहँ पुरजन उतरन छागे॥ 
दल फल मूळ कंद बिधि नाना। पावन सुंदर सुधा समाना॥ 
ह नै मनोइरता वर्णन नहीं की जा सकती । मानो पध्वी जनकजीकी पहुनाई कर रही हे । तब 
| ल सब लोग नहा-नहाकर श्रीरामचन्द्रजी, जनकजी ओर मुनिको आज्ञा पाकर, सुन्दर वृक्षोंक्ीं देख- 
| इ भरकर जहाोँ-तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुन्दर ओर अमृतके समान [ खादिष्ट ] अनेकों प्रकारके 
| ॐ मुछ ओर कन्द्‌॥ ३-४॥ ः | 

पसाद सब कहे रामगुर पठए भरि भरि भार | 

| „ पूणि पितर सुर अतिथि गुर छगे करन फरहार ॥२७९॥ 
| भेर रो शुरु वसिष्ठजीने सबके पास बोझे भरभरकर आदरपूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि 
i, शा करके फलाहार करने लगे ॥ २७६॥ 

| के बिधि बासर बीते चारी।रामु निरखि नर नारि खुखारी॥ 
। ६ समाज असि रुचि मन माहीँ। बिनु सिय राम फिरब भल नाहीं॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ts 
`. 
Er 
+ 


५२४ ०७००७५५० ५०००३ औामचरितप्रातस =» ` । 
मनमें ऐसी इच्छा हे कि श्रीसीतारामजीके बिना लोटना अच्छा नहीं हे ॥ १॥ भेजे 
सीता राम संग बनबास्‌। कोटि अमरपुर सरिस मु 
परिहरि लखन रामु बेदेही। जेहि घरु भाव बाम बिधि र 
श्रीसीतारामजीके साथ वनमें रहना करोड़ों देवलोकोंके [ निवासके ] समान पुखदायक हे! , 
शरामजी ओर श्रीजानकीजीको छोड़कर जिसको घर अच्छा ठगे, विधाता उसके बिपरीत हैं॥ २॥ 
दाहिन दुइउ होइ जब सबही।राम समीप बसिअ बन तहही। 
मंदाकिनि मनु तिहु काला।राम दरसु सुद मंगल माजा 
i है। पक 
अटनु राम गिरि बन तापस थळ। असनु अमिअ सम कंदमूल फ | 


सुख समेत संबत दुइ साता।पल सम होहिं न जनिअहिं जात।| 
श्रीरामजीके पर्वत ( कामदनाथ ), वन ओर तपखियोंके स्थानोंमें घूमना ओर अमृतके समान कर | 


सल फोका भोजन । चोदद वर्ष सुखके साथ पलके य ँ । 
का थ पलके समान हो जायंगे ( बीत जायेगे ), जाते हुए गा | 


दो०-एहि सुख जोगन लोग सब कहहिं कहाँ अस भागु। 


सहज सुभायें समाज दुहु राम चरन अनुरागु॥२८१| 


सब लोग कह रदे हें कि हम इस सुखके योग्य नहीं हें; 5 ! दोनों सम 
औरामचन्द्रजीके चरणोमिं सहज खभावसे ही प्रेम हे॥ २८० गा Fs 


चो --एहि बिधि सकर मनोरथ करहीं। बचन सप्रेम सुनत मन ह! | 


सीय माह तेदि समय पढाई। दासीं देखि सुअवसर आ | 


माता श्रीसुनयनाजीकी दासियाँ 
सुन्दर अवसर देखकर आरयी॥ १॥ pl [ कोसल्यानी 


कौसल्याँ | , 
ह र । ट ह हक सनमानी। आसन दिए समय सम आर 
ह. = त ताभी सन निवास 
आया | कौसस्याजीने आदर उनका ह किया जोर मत न ता ॥२॥ 
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7 “कै सनेहु सकल दुह ओरा। वहि देखि सुनि कलिस कठीरा॥ सकल दुहु 2 सनेहु सकल दुहु ओरा। षरि देखि उति एडिस क्रा दरवहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा॥ 


| पुलक सिथिल तन बारि बिलोचन।महि नख लिखन लगीं सबसोचन 


| तों ओर सबके शील और म्ेमको देखकर ओर सुनकर कठोर वज्न भी पिघल जाते हें । शरीर 
कि न मे [ शोक ओर प्रेमके ] आँसू हें । सब अपने [ पेरोके ] नखोंसे जमीन 
स्‌ 


र| सब सिय राम प्रीति कि सि मूरति। जनु करुना बहु बेष विसूरति॥ 
वीयं मातु कह बिधि बुथि बाँकी। जो पय फनु फोर पबि टॉकी॥ 
भी श्रीसीतारामजीके प्रेमकी म॒तिसी दें । मानो खयं करुणा ही बहुतसे वेष ( रूप ) धारण करके 
एही हो ( दुःख कर रही हो ) । सीताजीकी माता सुनयनाजीने कहा-विधाताकी बुद्धि बड़ी रेटी हे, - 
नो एके ऐन जेसी कोमल वस्तुको वज्रकी टॉकीसे फोड़ रहा हे ( अर्थात्‌ जो अत्यन्त कोमल ओर निर्दोष 
पर विपत्ति-पर विपत्ति ढा रहा हे ) ॥ ४॥ 
दोश-सुनिअ सुधा देखिअहिं गरल सब करतूति कराल। 
| जह तह काक उळूक बक मानस सरत मराळछ॥२८१॥ 
१ अमत केवल सुननेमें आता है ओर विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हें। विधाताकी सभी करततें भयङ्कर 
॥ | \।रेतहो कोए, उल्लू ओर बगुले ही [ दिखायी देते ] हैं; हंस तो एक मानसरोवरें ही हे ॥ २८२॥ 


सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा। बिधि गति बड़ि विपरीत बिचित्रा॥ 


जो सजि पालइ हरइ बहोरी। बाळ केलि सम बिधि मति भोरी॥ 
| कर देवी सुमित्राजी शोकके साय कहने लगी--विधाताकी चाल बढ़ी ही विपरीत ओर विनित 
| ष्टिको उत्पन्न करके पाळता दे और फिर नष्ट कर डालता हे। विधाताकी बुद्धि बालकोंके खेलके 
गोरी ( विवेकशन्य ) हे ॥ १॥ | 
सया कह दोसु न काहू। करम बिबस दुख सुख छति लाहू॥ 
करम गति जान बिधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता॥ 
|। क) कहा-किसीका दोष नहीं हे; दुःख-सुख, हानिःखाभ सब कर्मके अधीन हैं। कर्मकी गति कठिन 
| _„ ९७पे विधात ही जानता हे, जो शुम ओर अशुभ सभी फोका देनेवाला हे ॥ २॥ 
रे रजाइ सीस सबही कें।उतपति थिति लय बिषहु अमी कें॥ 
` मोह बस सोचिअ बादी।बिधि प्रपंचु अस अचल अनादी॥ 
| मे भै [क सभीके सिरपर है। उत्पत्ति, स्थिति ( पालन ) ओर लय ( संहार ) तथा अमृत ओर 
| हदे सब भी उसीके अधीन हैं) । हे दवि! मोहवश सोच करना व्ययं हे। विषाताका 
. . भोर अनादिहे॥ ३ ॥ के 
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भूपति जिअव मरब उर आनी । सोचिअ सखि लखि निज हि 
सीय मातु कह सत्य सुबानी। सुछती अवधि अवधपति रानी | 

' महाराजके मरने ओर जीनेकी बातको हृदयमें याद करके जो चिन्ता करती हें, वह तो हे सी! | 
अपने ही हितकी हानि देखकर ( खार्थवश ) करती हें । सीताजीकी माताने कहा-आपका कमर हे 
ओर सत्य हे। आप पुग्पालाओके सीमारूप अवथपति ( महाराज दशरथी ) की ही तो रानी हे। he 
भला, ऐसा क्यों न कहेंगी ] ॥ ९ ॥ र खः. 

दोः-लखनु रामु सिय जाहु बन भळ परिनाम न पोचु। | 
गहबरि हियँ कह कोसिला मोहि भरत कर सोचु॥२८२। 


` कोसल्याजीने दुःखभरे इदयसे कहा- राम, लक्षण ओर सीता वनमें जायें इसका परिणाम ते उच्च 
ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरतकी विन्ताहै॥ २८९॥ ` ` ° 
चो--ईस प्रसाद असीस तुम्दारी। सुत सुतबधू देवसरि बारी।| 
गा सपथ में कीन्हि न कांऊ। सो करि कहडँ सखी सति भाउ। | 

: इश्वरके अनुग्रह ओर आपके आशीरादसे मेरे [ चारों] पुत्र ओर [ चारों ] बहुए गङ्गे मले 
समान पवित्र हैं। हे सखी ! मने कभी श्रीरामकी सोगंध नहीं की, सो आज श्रीरामकी शपथ के हर | 
भावसे कहती हूँ--॥ १ ॥ | म i 
भरत सील गुन बिनय बड़ाई।भायप भगति भरोस भलई। | 


` कहत सारदहु कर मति हीचे।सागर सीप कि जाहिं उठीपे। | 


भरतके शीळ, गुण, नम्रता, बन, भाईपन भक्ति, भरोसे ओर अच्छेपनका वर्णन करेगे सरसा । 
की बुद्धि भी हिचकती हे । सीपसे कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं ! ॥ २॥ हक 


जान सदा भरत कुल्दीपा। बार बार मोहि कहेउ महीप । 
कसे कनकु मनि पारिखि पाएँ। पुरुष परिखिहिं समये समाए | 
क्से हि जानती हूँ। महाराजने भी बार-बार मुझे यही कहा था। ४ 


हरी ) के पिलनेपर जाता > र्ष it 
पडनेपर उसके खभावसे ही ( उसका चरित्र देख ) क नत हे वैसे ही ए 


अनुचित आजु कहब असमोरा। सोक सनेहँ सथानप शो | 


सने सुरसरि सम पावनि बानी। बिक सब | 

किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी [नेह sles ९९ 
हट न कहेंगे कि में नेहरा भरतकी बढ़ाई कर रही हूँ)। कौसत्याजीकी गढ़ाजीके समान पि” | 
` वाणी सुनकर सब रानिया स्नेहे मारे विकड हो उठी ॥ ४ i | | 
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| ~ सल्या कह धीर धरि सुनहु देबि मिथिलेसि। कह घीर धरि सुनहु देवि मिथिलेसि। 


को बिबेकनिथि बल्लभहि तुम्हहि सकइ उपदेसि॥२८३॥ 
| ्सत्याजीने फिर धीरज धरकर कहा--हे देवि मिथिलेश्वरी ! सुनिये, ज्ञानके भण्डार श्रीजनकजीकी 


आपको कोन उपदेश दे सकता है ! ॥ २८३॥ | | 
| ३-शानि राय सन अवसर पाईं। अपनी भाँति कहब समुझाई॥ 
रखिअहिंलखबु भरतु गवनहिं बन। जो यह मत माने महीप मन॥ 


| इरानी! मोका पाकर आप राजाको अपनी ओरसे जहाँतक हो सके समझाकर कहियेगा कि लक्ष्मणको 
| रहत लिया जाय और भरत वनको जायें । यदि यह राय राजाके मनमें [ ठीक ] जँव जाय, ॥ १ ॥ 


तौ भळ जतनु करब सुबिचारी। सोरे सोचु भरत कर भारी॥ 
गृह सनेह भरत मन माहीं। रहें नीक मोहि लागत नाहीं॥ 
तो भलीभाँति खुब विचारकर ऐसा यत्न करें। मुझे भरतका अत्यधिक सोच है । भरतके मनमें 


| | एप्प हे। उनके घर रहनेमें मुझे भलाई नहीं जान पड़ती ( यह डर लगता हे कि उनके प्राणोंको कोई 
| भन हो जाय ) ॥ २ ॥ 


रसि सुभाउ सुनि सरल सुबानी। सब भइ मगन करून रस रानी॥ 
नम प्रसून झरि धन्य धन्य घुनि। सिथिल सनेहँ सिद्ध जोगी मुनि॥ 
केत्याजीका खभाव देखकर ओर उनकी सरल और उत्तम वाणीको घुनकर सब रानियाँ करुणरसमें 


गन हे गयीं। आकारसे पुष्पवर्षाकी झड़ी लग गयी ओर धन्यन्यकी ध्वनि होने लगी । सिद्ध, योगी 
| पनि लेहसे शिथिल हो गये ॥ ३ ॥ 


सबु रनिवासु बिथकि लखि रहेऊ। तब धरि धीर सुमित्राँ कहेऊ॥ 
षि दंड जुग जामिनि बीती। राम माठु सुनि उठी सप्रीती॥ 


ष रनिवास देखकर थकित रह गया ( निस्तब्ध हो गया ), तब सुमित्राजीने धीरज धरके कहा कि 
दो घड़ी रात बीत गयी हे। यह सुनकर श्रीरामजीकी माता कोसत्याजी मेमवक उठीं--॥ ४॥ 


बेगि पाउ धारिअ थळहि कह सनेह सतिभाय । 

। _ इमरेंतौ अब इस गति कै मिथिलेस सहाय ॥२८४॥ 
| | भ षि सद्भावसे बोली-अब आप शीघ्र डेरेको पधारिये । हमारे तो अब इश्वर ही गति हें 
। चररि जनकजी सहायक हैं ॥ २८४ ॥ 

| के सनेह सुनि बचन बिनीता। जनक प्रिया गह पाय पुनीता॥ 
| "` उचित असि बिनय तुम्हारी। दसरथ घरिनि राम महतारी॥ 
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चरण पकड़ लिये ओर कहा--हे देवि ! आप राजा दशरथजीकी रानी और अफ र 
आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है ॥ १ ॥ | १ 


प्रभु अपने नीचहु आदरहीं। अगिनि धूम गिरिसिर तिनु धह | 
सेवकु राउ करम मन बानी।सदा सहाय महेसु भवानी। 


प्रभु अपने नीच जनोंका भी आदर करते हैं। अग्नि ुएँको और पर्वत तृण घास ) को अपने रए ष 
करे हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन ओर वाणीसे आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्रीमहादेक'पती। 


रउरे अंग जोगु जग को है।दीप सहाय कि दिनकर सेहे। | 
रासु जाइ बनु करि सुर काजू। अचल अवधपुर करिहहिं राज्‌ 


आपका सहायक होने योग्य जगतमें कोन है ! दीपक सूर्यकी सहायता करने जाकर कहीं शोभा पस 
है! श्रीरामचन्द्रजी वनमें जाकर देवताओंका कार्य करके अवधणुरीमें अचल राज्य करेंगे ॥ ३॥ 


अमर नाग नर राम बाहुबछ। सुख बसिहहिं अपने अपने थह। 
यह सब जागबलिक कहि राखा। देबि न होइ सुधा सुनि भाप। । 


देवता, नाग ओर मनुष्य सब श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके बलपर अपने-अपने स्थानां (लोकों में सुल की। 
यह सब याज्ञवस्क्य सुनिने पहलेहीसे कह रक्खा है। हे देवि ! मुनिका कथन व्यर्थ ( झूठा ) नहीं हो सकता॥॥ | 


दो-अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाइ । | 
सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥२८५ | 


ऐसा कहकर बढ़े परेसे पेरों पढ़कर सीताजी [ को साथ भेजने ] के लिये विनती करके ओर #* | 
आज्ञा पाकर तब सीताजीसमेत सीताजीकी माता डेरेको चलीं ॥ २८५॥ | 


चे«-मिय परिजनहि मिली बेदेही। जो जेहि जोगु भाँति तदि | 


हा ल जानकी देखी।भा सबु बिकल बिषाद | 
जानकोजी अपने प्यारे कुठम्बियोंसे--जो जि मिली । जि 
तपखिनीके वेषमें देखकर सभी शोकसे अत्यन्त र था कप क | 


जनक राम गुर आयसु पाई। चले थलहि सिय देखी | ॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी। पाहुनि पावन पेम भरते | 
जनकजी श्रीरामजीके यरु वसिधजीकी आज्ञा पाकर हेरेको चले ओर आकर उन्होंने त | 
जनकजीने अपने परतर मेम ओर ग्राणोंकी पाहुनी जानकीजीको हदयसे लगा लिया ॥ २॥ | | 
उर उमगेड अंबुधि अनुराग। भयठ भूप मनु मनहँ | 
सिय सनेह षटु बादत जोददा। ता पर राम पेम सिर्स ^ | 
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| ती वट ) पर आीरामजीका भेमरूपी बालक ( बाळरूपधारी भगवान्‌ सुशोभित हो रहा है ॥ ३ ॥ 

| | ै चिरजीवी सुनि ग्यान बिकल जनु। बूड़त लहेड बाळ अवळंबनु॥ 

| द्रोह मगन मति नहिं बिदेह की। महिमा सिय रघुबर सनेह की॥ 

र 

| “रामजी प्रेमकी महिमा है [| जिसने उन-जेसे महान्‌ ज्ञानीके ज्ञानको भी विकल क्र दिया ]॥ ४ ॥ 
दे“-सिय पितु साठु सनेह बस बिकल न सकी सँभारि। 


धरनिसुताँ धीरजु घरेउ समउ सुधरमु बिचारे ॥२८६॥ 
पिता-माताके परेमके मारे सीताजी ऐसी विकल हो गयीं कि अपनेको सँभाल न सकी । [ परंतु परम 
| कती] पृथ्वीकी कन्या सीताजीने समय ओर सुन्दर धर्मका विचार कर धैये धारण किया ॥ २८६ ॥ 


|| ३-तापस बेष जनक सिय देखी। भयउ पेसु परितोषु बिसेषी॥ 


पुत्रि पबित्र किए कुछ दोऊ। सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ 
सीताजीको तपिनी वेषमें देखकर जनकजीको विशेष प्रेम ओर संतोष हुआ । [ उन्होंने कहा-- बेटी ! 
| दोनों कुछ पित्र कर दिये । तेरे निम यशसे सारा जगत्‌ उज्ज्वल हो रहा है; ऐसा सब कोई कहते हैं॥ १ ॥ 


जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी। गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी॥ 


' गंग अवनि थल तीनि बढ़ेरे।एहिं किए साधु समाज घनेरे॥ 
/ तेरी कीतिरूपी नदी देवनदी गड्डाजीको भी जीतकर [ जो एक ही अरह्माण्डमें बहती है ] करोड़ों ब्रहमाण्डामे 
| ९ पी हे। गज़ाजीने तो पृथ्वीपर तीन ही स्थानों ( हरिद्वार, ्रपागराज और गङ्गासागर ) को बढ़ा ( तीर्थ ) 
| भाग है। पर तेरी इस कीतिनदीने तो अनेकों संतसमाजरूपी तीर्थस्थान बना दिये हैं ॥ २ ॥ 


कह सत्य सनेहँ सुबानी। सीय सकुच महुँ मनहुँ समानी॥ 
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई। सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई ॥ 


| न, १ जनकजीने तो सनेहसे सची सुन्दर वाणी कही। परंतु अपनी बढाई सुनकर सीताजी मानो संकोचे 
॥ भागी। पिता माताने उन्हें फिर हृदयसे लगा लिया और हितभरी सुन्दर सीख और आशिष दी ॥ ३ ॥ 


फेहति न सीय सकुचि मन माहीं। इहाँ बसब रजनीं भल नाहीं॥ 


._ उलि रुख रानि जनायउ राऊ।हदयेँ सराहत स 3 
| इछ कहती नहीं हैं, परंत मनमें सकुचा रही हैं किं रातमें [ सासुआको सेवा छोड़कर 

f न नहीं है । LM जानकीजीकी रुख देखकर ( उनके मनकी बात समझकर ) राजा 
0 ६... दिया। तब दोनों अपने इृयोमें सीताजीके शौ और खभावकी सराहना करने खगे ॥४॥ 


च १७ सै ३५ 


{| ˆ नके इद 
| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Fe 


छ 
५३ ° Digitized by Arya 5a श्रीरामचरितमानस, eGangotri 


गा गत सिय विदा कद पाप | | 
दो*-बार बार मिलि मेंटि सिय बिदा कीन्हि सनमान्नि। ` 
कही समय सिर भरत गति रानि खुबानि सयानि॥२८५ | 


राजारानीने बारःबार मिलकर ओर हृदयसे लगाकर तथा सम्मान करके सीताजीको हिद ष 
चतुर रानीने समय पाकर राजासे सुन्दर वाणीमें भरतजीकी दशाका वर्णन किया ॥ २८७॥ | 
चोः-सुनि भूपाल भरत ब्यवहारू। सोन सुगंध सुधा ससि साह 

मूदे सजल नयन पुलके तन। सुजसु सराहन रगे सुदित मन| 

सोनेंमें सुगंध ओर [ सुरस निकली हुई ] सुधामें चन्द्रमाके सार अयते समान भरती मझा | 
सुनकर राजाने [ प्रेमविह होकर ] अपने ( भेमाश्चओंके ] जलसे भरे नेतरॉको बूँद छिया ( वे भती 


प्रेममें मानो ध्यानस्थ हो गये )। पे शरीरसे पुलकित हो गये और मनमें आनन्दित होकर भरतजीे युक्त 
यशकी सराहना करने लगे ॥ १॥ 


सावधान सुनु सुमुखि सुळोचनि। भरत कथा भव बंध बिमोचनि 


धरम राजनय ब्रह्मबिचारू।इहाँ जथाम्नति मोर प्रचारु। | 
[ वे बोले--) हे सुमुखि ! दे सुनयनी ! सावधान होकर सुनो । भरतजीकी कथा संसारके बभा 
इडानेवाली है । थर्म, राजनीति ओर बह्मविचार-इन तीनों विषयोगें अपनी घुद्धिके अनुसार मैं | 
[ थोडीबहुत ] गति है ( अर्थात्‌ इनके सम्बन्धे में कुछ जानता हुँ) ॥ २॥ 


सो मति मोरि भरत महिमाही। कहे काइ छलि छुअतिन शादी 
विधि गनपति आहिपति सिवसारद। कवि कोबिद्‌ बुध बुद्धि विसार | 


वह ( धर्म, राजनीति ओर अहज्ानमें प्रवेश रखनेवाली ) मेरी बुद्धि भरतजीकी महिमाका वर्णन वो 


करे, छल करके भी उसकी छायातकको नही । बह्याजी , सरसम | 
कवि, ज्ञानी, पण्डित ओर बुद्विमान्‌ ॥३॥ छू पाती | | गणेशजी, शेषजी, महादेवजी | 


भरत चरित कीरति करतूती। धरम सील गुन बिमल बिमूती। | 
समुझत सुनत सुखद सब काहु। सुचि सुरसरि रुचि निदर छ! | 
सब किसीको भरतजीके चरि, कीति, करनी, ध, शीळ, गुण ओर निर्मल दश समझने म त 
स देनेवाढे दे और परिता गङगाजी तथा खाद ( मधुरता ) में अमृतका भी तिरस्कार के 
दो°-निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि | 
ख कि र सम किङ मति कुन | 
साह ग जीर उपमारहित पुरुष हैं। भरतजीके समान बस, भरतजी है. कं) | 
र 8 ह! इलि ( उन्‍हें किसी पे साव ही | 
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~= बरनत वरबरनी। जिमि जलहीन मीन गमु घरनी॥ सबदि बरनत बरबरनी। जिमि जलहीन मीन गसु धरनी॥ | 


| 
| Ao 


|` प्ररत अमित महिमा सुनु रानी। जानहिं रासु न न सकहिं बखानी ॥ 
। | ६ ऋ वर्णवाली ! भरतजीकी महिमाका वर्णन करना सभीके लिये वेसे ही अगम है जेसे जलरहित प्रथ्वीपर 
हहा वडना। हे रानी ! सुनो, भरतजीकी अपरिमित महिमाको एक श्रीरामचन्द्रजी ही जानते दे कितु 

| | , सका वर्णन नहीं कर सकते ॥ १ ॥ 
“ रनि सप्रेम भरत अनुभाऊ। तिय जिय की रुचि लखि कह राऊ॥ 
। बहुरहिं खनु भरतु बन जाहीं। सब कर भल सब के मन माहीं 


| 
| 
। ए प्रेमपर्वक अरतजीके प्रभावका वर्णन करके, फिर पत्नीके मनकी रुचि जानकर राजाने कह 
ल र जाये ओर भरतजी वनको जागें, इसमें सभीका भला हे ओर यही सबके मनमें है ॥ २ ॥ 


देवि परंतु भरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की। जद्यपि रासु सीम समता की॥ 


रंत दे देवि! भरतजी ओर शीरामचन््रजीका प्रेम ओर एक हूसरेपर विश्वास, बुद्धि और विचारकी सीमा 
। अ मा सकता । यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी समताकी सीमा हैं, तथापि भरतजी प्रेम ओर ममताकी सीमा हें ॥३॥ 


परमारथ खारथ सुख सारे।भरत न सपनेहूँ मनहुँ निहारे॥ 


साधन सिद्धि राम पग नेह।मोहि छखि परत भरत मत एहू॥ 
[ श्ररामचन्द्रजीके प्रति अनन्य प्रेमको छोड़कर ] भरतजीने समस्त परमां, सार्थं ओर सुखोंकी ओर 
| हने भी मनसे भी नहीं ताका है। श्रीरामजीके चरणोंका प्रेम ही उनका साधन है ओर वही सिद्धि हे । 
। के ते भएतजीका, बस यही एकमात्र सिद्धान्त जान पढ़ता है ॥ ४ ॥ 
ऐ*-भोरेहूँ भरत न पेलिह॒हिं मनसहूँ राम रजाइ। 

करिअ न सोचु सनेह बस कहदेउ भूप बिलखाइ ॥२८९॥ 
| भ रजाने बिलखकर ( प्रेमसे गहृद होकर ) कहा--भरतजी शलकर भी श्रीरामयन्द्रजीकी आज्ञाको मनसे 
| येग । अततः स्नेहके वश होकर चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥ २८६ ॥ 
। "म भरत शुन गनत सप्रीती। निसि दंपतिहि पछक सम बीती ॥ 


| समाज प्रात जुग जाग। न्हाइ नाई झा a ia न 
| भग और भरतजीके गुणोंकी प्रेमपर्वक गणना करते ( कहते-सुनते ) पतिप्लीक रात पछकक समान 
| ३ पातः दोनों Re ती ओर नहा-नहाकर देवताओंकी पूजा करने लगे ॥ १ ॥ 


| १ नहाइ गुर पहिं रघुराई।बंदि चरन बोले रुख पाई॥ 
"थ भरतु पुरजन महतारी। सोक बिकळ बनबास दुखारी॥ | 
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= पल सात उ पपि पास गये ओर चरणी करना कडे च स्नान करके गुरु बसिष्ठजीके पास गये और चरणोंकी वन्दना करके ३ | | 


के नक 
बोले--हे नाय ! भरत, अवधपुरवासी तथा माताएँ सब शोकसे व्याङळ ओर वनवाससे दुख र्‌ ` 


सहित समाज राउ मिथिलेस्‌। बहुत दिवस भए सहत करे 
उचित होइसोइ कीजिअ नाथा। हित सब ही कर रौरें हाथ 


जनकजीको भी समाजसहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गये । इसलिये 
उचित हो कही कीमिय। आपहीके हाथ सभीका हित है ॥ ३ ॥ है गा! 


अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। मुनि पुलके लखि सील सुमा | 
तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा। नरक सरिस दुह राज समाजा। 
ऐसा कहकर शरघुनाथजी अत्यन्त ही सकचा गये। उनका शील-खभाव देखकर ( ओ 


आनन्दे ] मुनि वसिष्ठजी पुलकित हो गये । [ उन्होंने खुलकर कहा--] हे राम ! तुम्हारे बिना [पामा 
आदि ] सम्पण सुखोंके साज दोनों राजसमाजोको नरकके समान हैं ॥ ४ ॥ 


दो०-प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम । 
तुम्हतजि तातसोह्दात गृह जिन्हहि तिन्हहि बिधिवाम॥२९० 
हे राम ! तुम प्राणोके भी प्राण, आत्माके भी आला और सुखके भी सुख हो ! हे तात! झं | 
छोड़कर जिन्हें घर सुदता है उन्हें विधाता विपरीत है ॥ २६० ॥ 
चोः-सो सुखु करमु धरमु जरि जाऊ। जहँ न राम पद पंकज भाउ। | 
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू। जहेँ नहिं राम पेम परधाः | 
जहाँ श्रीरामके चरणकमले प्रेम नहीं है, वह सुख, कमं और धर्म जल जाय । जिसमे रोती | 
भधानता नहीं दे. वह योग कुयोग हे ओर वह ज्ञान ज्ञान हे ॥ १ ॥ || 
तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं। तुम्ह जानहु जिय जो जेहि के | 
राउर आयसु सिर सबही के। विदित कृपालहि गति सब नी | 
तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो से में जो $8 | 
जानते हो। आपकी आज्ञा सभीके रप हे Fa | र Fp ठम है | श 


आपु आश्रमहि धारिअ पाङ।भयड सनेह सिथिल मुनि | | 
करि प्रनामु तब रासु सिधाए। रिषि धरि धीर जनक पिँ ग | 


अतः आप आश्रमको पधारिये । श्रीर 
करके चठे गये और ऋषि वसिष्ठजी 6 मुनिराज स्नेहसे झिथि हो गये । तब 


केर जनकजीके पास आये ॥ ३॥ , ॥ | 
हे बचन गुरु नपहि सुनाए ।सीळ सनेह सुभार्ये lh | 
सज अब कोजिआ सोई। सब कर घरम सहित 3 
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ह | वन जवनजीके शीड ओर सेहे युक्त खभावसे ही सुन्दर वचन राजा जनकको सुनावे वन लकि शीड ओर लेहे युक्त सभावे हो न्दर बमन राजा जनक शील ओर स्नेइसे युक्त खभावसे ही सुन्दर वचन राजा जनकजीको सुनाये 


i i ] हे महाराज ! अब वही कीजिये जिसमें सबका धर्मसहित हित हो ॥ ४ ॥ 
“ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल। 
|| षै 
तुम्ह बिजु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥२९१॥ 
१ राजर्‌ ! तुम ज्ञानके भण्डारः सुजान, पवित्र और धर्ममें धीर हो। इस समय तुम्दारे बिना इस 
र हर करनेमें ओर कोन समर्थं है ! ॥ २६१ ॥ 
। | ३--सुनि सुनि बचन जनक अनुरागे। लखि गति ग्यानु बिरागु बिरागे॥ 


| सिथिल सनेहँ गुनत मन माहीं। आए इहाँ कीन्ह भल नाहीं॥ 

{ | मुनि वसिषठजीके वचन सुनकर जनकजी प्रेममें मग्न हो गये । उनकी दशा देखकर ज्ञान ओर वेराग्यको 

ए | ॥ म्य हो गया ( अर्थात्‌ उनके ज्ञान-वैराग्य छूटसे गये ) । वे प्रेमसे शिथिल हो गये ओर मनमें विचार 
झे ळो कि हम यहाँ आये, यह अच्छा नहीं किया ॥ १॥ 


रामहि रायँ कहेउ बन जाना। कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना॥ 


हम अब बन तें बनहि पठाई।प्रसुदित फिंरब बिबेक बड़ाई॥ 
राजा दशरथजीने श्रीरामजीको वन जानेके लिये कहा ओर खयं अपने प्रियके प्रेमको प्रमाणित ( सबा ) 
इ रिया ( प्रियवियोगमें प्राण त्याग दिये )। परंतु हम अब इन्हें वनसे [| ओर गहन ] दनको भेजकर 
' भणे मिकी बढ़ाईमें आनन्दित होते हुए लोटेंगे [ कि हमें जरा भी मोह नहीं हे; हम श्रीरामजीे वनमें 
प्रेतर चछे आये, दरारथजीकी तरह मरे नहीं! ] ॥ २ ॥ 


तापस मुनि महिसुर सुनि देखी। भए प्रेम बस बिकल विसेषी॥ 


समउ समुझि धरि धीरज़ु राजा। चले भरत पहिं सहित समाजा॥ 


के सनि ओर आहण यह सब सुन ओर देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याल हो मये । समयका विचार 
® राजा जनकजी धीरज भरकर समाजसहित भरतजीके पास चले ॥ ३ ॥ 

भरत आइ आगं भइ लीन्हे। अवसर सरिस सुआसन दीन्हे॥ 
| पेत भरत कह तेरहुति राऊ। तुम्हहि बिदित रघुबीर सुभाऊ॥ 
हे भन हि आकर उन्हें आगे होकर छिया ( सामने आकर उनका खागत किया ) ओर समयाचुङूल अच्छे 
E ।तिहुतराज जनकजी कहने गे-- हेतात भरत! तुमको श्रीरामणीका खभाव मालम हीहे॥०॥ 


“राम सत्यन्रत धरम रत सब कर सीलु सनेहु। 
| ५0७ | सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु देहु ॥२९२॥ 
ष 


| "भ णी सत्यन्नती ओर धर्मपरायण हैं, सबका शील ओर स्नेह रखनेवाले हैं । इसीलिये वे संकोच- 
A ६९६ हैं; अब तुम जो आज्ञा दो, वह उनसे कही जाय ॥ २६२ ॥ 
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चो*-सुनि तन पुलकि नयन भरिबारी। बोले भरतु धीर धरि पः ` पुळूकि नयन भरिवारी। बोले भरतु धीर घरि भारी। | 
प्रभु मिय पूज्य पिता सम आपू । कुलगुरु सम हित मायन बाप | 


भरतजी यह सुनकर पुलकितशरीर हो नेत्रॉमें जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोढे-3 


आप हमारे पिताके समान प्रिय ओर पूज्य हैं ओर कुलगुरु श्रीवसिष्ठजीके समान हितेषी तो माता-पिता भी न ही 


कोसिकादि मुनि सचिव समाजू। ग्यान अंबुनिधि आपूनु आन्‌ | 
सिसु सेवकु आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइअ खा 
दिशामित्रजी आदि सुनियों ओर मन्त्रयोका समाज है। ओर आजके दिन ज्ञानके समुद्र आप Ft, 
हैं । हे सामी ! मुझे अपना बचा, सेवक और आज्ञानुसार चछनेवाला समझकर रिक्षा दीजिये ॥ 
एहिं समाज थळ बूझब राउर। मीन मलिन मैं बोलब बाउर। | 


छोटे बदन कहे बड़ि बाता । छमब तात लखि बाम बिधाता। | 


मान और [ पुण्य है ही ० [ जेसे ज्ञानी ओर पुज्य ] का प्रछना ! इसपर यदि में गो 
रहता हूँ तो मलिन समझा जाउँगा; [ पागलपन होगा । तथापि में छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। | 
हे तात ! विधाताको प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजियेगा ॥ ३ ॥ 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवाधरसु कठिन जणु जाना। 
स्वामि घरम खारथहि बिरोधू । बैरु अंध प्रेमहि न प्रबोप। | 
वेद, शास्र ओर पुराणोंमे प्रसिद्ध है ओर जगत्‌ जानता है कि सेवाधर्म बढ़ा कृठिन है | खाग | 


६ स्वामीके प्रति कतंव्यपालनमें ) और खार्थमें विरोध है ( सकते ) । वर भ | 
हे ओर भेमको ज्ञान नहीं रहता [ में सतार्थवशा २ या प io भयहै]॥॥। 


दो ०-राखि राम रुख धरमु त्रतु पराधीन मोहि जानि । 
सब के संमत सबं हित करिअ पेमु पहिचानि ॥२१९ | 


अतएव मुझे परामीन जानकर ( मुझसे पकर ) औ्रीरामचन्द्रजीये धर्म और [स | 
रसत हुए. जो सबके सममत जोर सकते हिर हो जाप क ही | 


चो ०-भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत | 
उनि अगम शुद मंजु कठोरे । अरथु अमित अति आखर थो 
भरतर्जीके वनन सुनकर और उनका सभाव देखकर समाजसहित राजा जनक अकी ए | 


करने लगे । भरतजीके 
हैं; परंतु अर्थ अत्यन्त अ i दः yt सुन्दर कोमल और कठोर हैं । उनमें अक्ष 


ज्यों सुख मुकुर मुकुरुनिजपानी। गहि | 
हेन जाइ अस अदर | 
भूप भरतु मुनि सहित समाजू। गे जहे बिबुध कुमुद दज | 
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2 परति ) दर्पणं दीखता है ओर दण अपने हे हिर भी नह ( सुलका ] दर्षणमें दीखता दै ओर दपण अपने हायमें है, फ़िर भी वह ( सुखका 


[ का 
रा नहीं जाता, हसी प्रकार भरतजीकी यह अद्भुत वाणी भी पकड्में नहीं आती (शाब्दॉसे उसका 


| 
| ah नहीं आता 2। [ किसीसे कुछ उत्तर देते नहीं बना ] तब राजा जनकजी, भरतजी तथा मुनि बसि 
। | 4 माजके साथ वहाँ गये जहो देवतारूपीइमुदोके खिलानेवाे ( सुख देनेवाले च्मा ओरामचन्द्रजी ये।र। 


।| ` दुनि सुधि सोच बिकलसब लोगा। मनहुँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
|| दवं प्रथम कुछगुर गति देखी।निरखि बिदेह सनेह बिसेषी॥ 


| | छह समाचार सुनकर सब लोग सोचसे व्याकुल हो गये; जेसे नये ( पहली वर्षाके ) जलके संयोगसे 
| , हियं व्याकुल होती दें । देवताओंने पहले कुलगुरु वसिष्ठजीकी [ प्रेमविहल ] दशा देखी, फ़िर 
। | (नीके विशेष स्नेहको देखा; ॥ ३ ॥ हियँ 
राम भगतिमय भरतु निहारे । सुर खारथी हहरि हियं हारे ॥ 
सब कोउ राम पेममय पेखा । भए अलेख सोच बस लेखा ॥ 
ओर तब श्रीरामभक्तिसे ओतप्रोत भरतजीको देखा । इन सबको देखकर स्वाथी देवता घबढ़ाकर 
| हां हार मान गये ( निराश हो गये )। उन्होने सब किसीको श्रीराम'्रेममें सराबोर देखा । इससे 
। तेता इतने सोचके वश हो गये कि जिसका कोई हिसाब नहीं ॥ ४ ॥ 
वे"-राभु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराज़ु। 

रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहि त भयउ अकाजु ॥२९४॥ 


देवराज इन्द्र सोचमें भरकर कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रजी तो स्नेह ओर संकोचके वशमें हें। इसलिये 
| स लेग मिलकर कुछ प्रपञ्च ( माया ) रचो नहीं तो काम बिगड़ा [ ही समझो ] ॥ २६४ ॥ 


। **खुरन्‍्ह सुमिरि सारदा सराही। देषि देव सरनागत पाही ॥ 

भरत मति करि निजमाया। पाल बिवुध कुलकरिछलछाया ॥ 
(लन सरखतीका स्मरण कर उनकी सराहना (स्तुति की ओर कहा--हे देवि ! देवता 
जणा „गत हं, उनकी रक्षा कीजिये । अपनी माया रचकर भरतजीकी बुदिको फेर दीजिये ओर छलकी 
® देवताओंके कुडका पालन ( रक्षा ) कीजिये ॥ १ ॥ 


विषुध बिनय सुनि देबि सयानी। बोली सुर खारथ जड़ जानी ॥ 


सन कहहु भरत मति फेरू। लोचन सहस न सुझ सुमेरू ॥ 
| ३ विनती सुनकर और देवताआको खार्थके वश होनेसे मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरखतीजी 
विधि रहे हो कि भरतजीकी मति पलट दी । हजार नेत्रोंसे भी तुमको सुमेरु नहीं सझ पड़ता ! ॥२॥ 
 'पिह्‌रिहर माया बड़ि भारी। सोउन भरत मतिसकइ निहारी॥ 


ह मति मोहि कहत करु भोरी। चंदिनि कर कि चंडकर चोरी॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


me ld Fama ——— 


| i ) ज पयाय, _ 


अ 
igitized by Arya Samaj # भीरामत्तरितमातस्‌ i h angotri 
५३ ६ Digitized by Arya Samal म OR ChHNNAN Md 
a 5 ९... वह भी भरतजीकी 7 7 ७७७ 


र, विष्णु ओर महेशकी माया ष्ण और महेशकी माया बी प्रबळ हे; किंतु वह भी भरतजीकी इदि ऋ | 
सकती । उस बुद्धिको तुम मुझसे कह रदे हो कि भोली कर दो ( भुळावेमें डाल दो ) ! झरे! Fo भ 
प्रचण्ड किरणवाले सूर्यको सकती है ! ॥ ३ | | 


भरत हृदये सिय राम निवासू। तहे कि तिमिर जहाँ तरनि 


असकहि सारदगइ विधिलोका। विवुधबिकल निसि मानु कोन 
भरतजीके हृदयम श्रीसीतारामजीका निवास है। जहाँ सूर्यका प्रकाश है, वहाँ कहीं अँपेरा रह सकताे। 
ऐसा कहकर सरखतीजी ब्रह्मलोको चली गर्थी । देवता ऐसे व्याकुल हुए जेसे रात्रिमें चकवा व्याकुळ तः । 


दो--सुर सारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र फुठाटु । 

रचि प्रपंच माया प्रबळ भय श्रम अरति उचाटु ॥२९५ 

मलिन मनवाले सारथी देवताओंने बुरी सलाह करके बुरा ठाट ( षड्यन्त्र ) रचा । प्रबल मायाजा 
रचकर भय, अम, अप्रीति ओर उच्चादन फेला दिया ॥ २६५ ॥ 


चोन-करि कुचालि सोचत सुरराजू । भरत हाथ सबु काजु अकाजू। | 


गए जनकु रघुनाथ समीपा । सनमाने सब रबिकुल दीपा। | 
कुचाळ करके देवराज इन्द्र सोचने छगे कि कामका बनना-बिगइना सब भरतजीके हाय हे। झा 
राजा जनकजी [ सुनि वसिष्ठ आदिके साथ ] श्रीरथुनाथजीके पास गये । सूर्येकुलके दीपक श्रीराम 
सबका सम्मान किया ॥ १ ॥ | 
समय समाज घरम अबिरोधा। बोले तब रघुबंस पुरोधा। 


जनक भरत संबादु सुनाई। भरत कहाउति कही सहाई। 
तब रघुकुलके पुरोहित वसिष्ठजी समय, समाज और धर्मके अविरोधी ( अर्थात्‌ अनुकूल ) वरत ग | 
उन्होंने पहले जनकजी ओर भरतजी का संवाद सुनाया । फिर मरतजी कही तप कह सुना | 


तात राम जस आयसु देहू । सो सबु करै मोर मत एई! | 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । बोळे सत्य सरल सढ बानी 


॥ 
[ फिर बोले--] हे तात राम ! मेरा मत तो यह है कि सी ही सब की | 
सुनकर, दोनों हाय जोड़कर भ्रीरघुनाथजी सत्प, सरल और कक हा 2 ३॥ 


बिद्यमान आपुनि मिथिलेसू । मोर कहब सब भाँति मे | 


Do र र आ होई। राउरि सपथ सही सिर i | 
श्र जनकर्ज | 
आपकी ओर महाराज जो आज्ञा होगी, ets न 3300 े मा म | 
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| ~. राम सपथ सुनि : सुनि सुनि जनकु सकुचे सभा समेत । 

। सकल बिलोकत भरत सुखु बनइ न ऊतरु देत ॥२९६॥ 
्रपचन्द्रजीकी शपथ सुनकर सभासमेत सुनि ओर जनकजी सकुचा गये ( स्तम्भित रह गये ) । 

| | „उत्त देंते नहीं बनता, सब लोग भरतजीका मुँह ताक रहे हैं ॥ २६६॥ 


। | ३--सभा सकुच बस भरत निहारी। रामबंधु घरि धीरज्ु भारी ॥ 
।| कुसमउ देखि सनेहु सँमारा ।बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा॥ 


भरतजीने सभाको संकोचके वश देखा । रामबन्धु ( भरतजी ) ने बड़ा भारी धीरज धरकर और 
इ देखकर अपने [ उमड़ते हुए ] प्रेमको संभाला, जेसे बटे हुए विन्ध्याचलकों अगस्त्यजीने रोका या॥ १ ॥ 


| सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी बिमल गुन गन जगजोनी॥ 


भरत बिबेक बराहँँ बिसाला। अनायास उधरी तेहि काला ॥ 


' ोकरूपी दविरण्याक्षने [ सारी सभाकी ) बुद्धिरूपी एथ्वीको इर लिया जो विमल गुणसमूहरूपी जगवकी 
गेति ( उपन्न करनेवाली ) थी । भरतजीके विवेकरूपी विशाल वराइ ( वराइरूपधारी भगवान्‌ ) ने [ शोकरूपी 
प्याक्षको नष्ट कर ] बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया ! ॥ २ ॥ 


| 
| + 

.| करि पनामु सब कहुँ कर जोरे । रामु राउ गुर साघु निहोरे॥ 
| छमब आजु अति अनुचित मोरा। कहउँ बदन न्ड बचन कठोरा॥ 
भरतजीने प्रणाम करके सबके प्रति दाथ जोड़े तथा श्रीरामचन्द्रजी, राजा जनकजी, शुरु वसिष्ठजी 


| गे साइसंत सबसे विनती की ओर कझा--भाज मेरे इस अत्यन्त अनुचित बर्तावको क्षमा कीजियेगा । में 
| | ष ( छोटे ) युखसे कठोर ( घरृष्टतापूर्ण › बचन कह रहा हूँ ॥ ३ ॥ _ ः 

हिय सुमिरी सारदा सुहाई। मानस तें मुख पंकज आई।॥ 
| बिमल बिबेक धरम नय साली । भरत भारती मंजु मराली ॥ 
| से फिर उन्होंने इदयमें सुहानी सरखतीजीका स्मरण किया । वे मानससे (उनके मनरूपी मानसरोवरसे ) 


| [र्द दिराज। निर्मल विवेक धर्म जोर नीतिसे युक्त भरतीकी वाणी इद हिनी 
नि युण-दोषका विवेचन करनेवाली ] हे ॥ 9 ॥ 


रै*-निरखि बिबेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेहँ समाजु । 


करि पनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराज्ञु ॥२९७॥ 
| भ ञे नेसे सारे समाजको प्रेमे शियिळ देख, सबको प्रणाम करः औसीताजी ओर श्रीरघुनाथजी- 
| क, भरतजी बोले--॥ २६७॥ 


त | , 
| मातु सुहृद गुर खामी । पूज्य परम हित अंतरजामी ॥ 
| रछ सुसाहिबु सील निधान्‌ । प्रनतपा सर्बषग्य सुजानू ॥ 


[ 
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ई कफ ह माला ब (मि), उरू खामी, फय, परमित और पर सर प्रभु ! आप पिता, माता, सुइद्‌ ( मित्र ), गुरु, खामी, ज्य, परमहितेषी ओर अन्ता | 
हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शीलके भण्डारः रारणागतकी रक्षा करनेवाले, सर्वज्ञ, सुजान, ॥ १ । अ । ह । 


समरथ सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अवगुन अघ ही 


. खामि गोसाँइहि सरिस गोसाई । सोहि समान में साइँ दोह 
समर्थ, शरणागतका हित करनेवाले, शुर्णोक आदर करनेवाले ओर अवशुणों तथा पापको झे 


है गोसाई ! आपसरीखे खामी आप ही हैं ओर खार्मीके साथ द्रोह करनेमें मेरे समान में ही हूँ॥ हा | 


परभु पितु बचन मोह बस पेली। आयउँ इहाँ समाजु सकेलली।। 
जग भळ पोच उंच अरुनीचू । अमिअ अमरपद माहुर मीच्‌। 
में मोवश प्रभु ( आप ) के ओर पिताजीके वचनोंका उल्लंघन कर ओर समाज बटोरकर यहाँ आप हूँ 
जगतमें भलेबुरे, ऊँचे ओर नीचे, अमृत ओर अमरपद ( देवताओंका पद ), विष और मृत्यु आदि-॥ १॥ | 
राम रजाइ मेट मन माहीं । देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं। 


सो में सब बिधि कीन्हि ठिठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई। 
किसीको भी कहीं ऐसा नहीं देखा-सुना जो मनमें भी श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) की आङ्घाको मेट द। मै 
सब प्रकारसे वही ढिठाई की, परंतु प्रभुने उस ढिठाईको स्नेह और सेवा मान लिया !॥ ४॥ 


दो--ङपाँ भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर । 
दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहु ओर ॥२९॥ 


दे नाथ आपने अपनी कृपा और भलाई मेरा भला क्रिया, जिससे मेरे हृषण ( दोप ) भी 
( गुण ) के समान हो गये ओर चारों ओर मेरा सुन्दर यश छा गया ! ॥ २६८ ॥ 


चो०-राउरि रीति सुबानि बड़ाई । जगत बिदित निगमागम गाई। | 


हूर कुटिटखल कुमतिकलंकी। नीच निसीछ निरीस निं । | 
हे नाथ! आ सुन्दर स्वभावकी बढ़ाई जगते वेद-दाख्ोंने गायी है। जो! | 
दिल, हुए, इडः कल॑, नौच, शीररहित, नरीथसादी ( i जोर निशइ निडर) हैं। | 


तउ सुनि सरन सामुहें आए । सङ्त प्रनासु किहें अपनाए! | 


ww 


sa प करई न उर आने। सुनि गुन साघु समाज बर्स 
सा) दोपोंको बेल हा 5 और का प्रणाम करनेपर दी अप हु | 
उनका बान किया ॥ २॥ ˆ ६९११ नी लाये और | 


को साहिब सेवकहि नेवाजी । ३ [ सार 
आपु समाज साज स | 
निज करतूति न समुझिअ सपनें। के सकुच सोचु उर आए | 
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<| 2 कपर पा करनेवाला खामी कोन हे जो आप हो सेवकका सारा सा करनेवाला खामी कोन है जो आप ही सेवकका सारा साज-सामान सज दे 
। दारी आवश्यकताओंको पूर्ण कर दे ) ओर खण्नमें भी अपनी कोई करनी न समझकर ( अर्थात मेंने 

र हये कुछ किया हे ऐसा न जानकर ) उलटा सेवकको संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदयम रक्खरे ! ॥३॥ 
।| ˆ यो गोसाइँ नहिं दूसर कोपी। सुजा उठाइ कहँ पन रोपी॥ 
।| पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना। गुन गति नट पाठक आधीना॥ 


। में भुजा उठाकर ओर प्रण रोपकर ( बड़े जोरके साथ ) कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा 
नी है। | बंदर आदि ] पशु नाचते ओर तोते [ सीखे हुए ] पाठमें प्रवीण हो जाते हें । परंतु तोतेका 
[ढावीणतारूप ] गुण और पशुके नाचनेकी गति [ क्रमशः ] पढ़ानेवाले ओर नचानेवाउेके अधीन हे॥श॥ 


दे“-यों सुघारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर । 
को कपाळ बिनु पाछिहि बिरिदावलि बरजोर ॥२९९॥ 


इस प्रकार अपने सेवकॉंकी ( बिगड़ी ) बात सुधारकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साइऑका 
शिरोमणि बना दिया । कुपालु ( आप ) के सिवा अपनी विरदावलीका ओर कोन जबरदस्ती ( इठपूर्वक ) 
एलन करेगा ! ॥ २६६ ॥ ह 
| षेः-सोक सनेहँ कि बाळ सुभाएँ।आयउँ लाइ रजायसु बाए॥ 
| तबहु कृपाळ हेरि निज ओरा। सबहि भाँति भळ मानेउ मोरा॥ 
| भेंशोकसे या स्नेहसे या बालकखभावसे आह्ञाको बायें लाकर (न मानकर ) चला आया, तो भी 
| श्छ खामी ( आप ) ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकारसे मेरा भला ही माना ( मेरे इ अनुचित 
की केसे समझा ) ॥ १॥ ९; 
पाय सुमंगल मूला।जानेउे खामि सहज अनुकूला॥ 
बडे समाज बिलोकेउँ भागू। बडी चूक साहिब अनुरागू॥ 
मैने मुन्दर मङ्गले म आपके चरणोंका दर्शन किया ओर यह जान लिया कि खामी मुझपर खभावसे 


be है। इस बड़े समाजमें अपने भाग्यको देखा कि इतनी बढ़ी चूक दोगेपर भी खामीका सुझपर 
ग ह! ॥ २॥ 


छपा अनुग्रह अंगु अघाई। कीन्हि इपानिधि सब अधिकाई॥ 
' राखा मोर दुलार गोसाई। अपने सील सुभाये भलाई 
| भा नन मुझपर साङ्गोपाङ्ग भरपेट कृपा ओर अनुग्रह, सब अधिक दी किये हैं ( अर्थात्‌ में जिसके 
| भी उ नहीं था उतनी अधिक सर्वाज्रयूर्ण कृपा आपने सुझपर की है ) । हे गोसाई ! आपने अपने 
| "ओर भलाईसे मेरा दुलार रक्खा ॥ ३ ॥ 


| ग निपट में कीन्हि ढिठाई। खामि समाज सकोच बिहाई॥ 
E भवषिनय बिनय जथा रुचि बानी। छमिहि देउ अति आरति जानी॥ 
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उच उनः पातक उसको होकर अविनय या विनयभरी जे य 5 अविनय या करिवर उले ऐ रे 
` वाणी कहकर सरथा ढिठाई की है। हे देव ! मेरे आतंभाव ( आतुरता ) को जानकर आप क्षा करे ह । 
दो*-सुहृद सुजान सुसाहिबदि बहुत कहब बढ़ि खोरि। | 
आयसु देइअ देव अब सबइ सुधारी मोरि॥३५, 
सुद्‌ ( बिना ही हेतुके हित करनेवाले ), बुद्धिमान्‌ ओर श्रेष्ठ मालिकसे बहुत कहना बड़ भ 
. इसलिये दे देव ! अब मुझे आज्ञा दीजिये, आपने मेरी सभी बात सुधार दी ॥ ३००॥ _ है 
चो*-प्रभु पद पदुम पराग दोह्दाई। सत्य सुत सुख सीव द | 
सो करि कहउं हिए अपने की। रुचि जागत सोबत सपने की। 
प्रभु ( आप ) के चरणकमलोंकी रज, जो सत्य, सुकृत ( पुण्य ) और सुखकी 
( अवधि ) हे, उसकी दुहाई करके में अपने इदयकी जागते, सोते और स्वप्नमें भी बनी ल पर 
( इच्छा ) कहता हूँ॥ १॥ 


सहज सनेहँ खामि सेवकाई।खारथ छल फल चारि बिहाई। | 


अग्या सम न सुसाहिब सेवा।सो प्रसादहु जन पावै देगा 


..__ वह रुचि दे-कपर स्वार्थ ओर [ अयं-धर्मकाम-मोक्षरूप ] चारों फलोंको छोड़कर साभाव 
स्वामीकी सेवा करना; और आज्ञापालनके समान श्रेष्ठ मे | 
आज्ञारूप प्रसाद सेवकको मिल जाय ॥ २ ॥ स्वामीकी ओर कोई सेवा नहीं हे। हे देव ! अब स॑ | 


अस कहि प्रेम बिबस मए भारी।पुलक सरीर बिलोचन बारी 


मभु पद कमल गहे अकुखाई। समउ सनेहु न सो कहि जाई। 
भरतजी ऐसा कहकर प्रेमे बहुत ही विवश हो गये । शरीर पुछकित हो उठा, नेत्रम प्रम | 

जळ भर आया । अठाकर ( व्याकुल होकर ) उन्होंने प्रभु आरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड ठि | | 
| 


कुपासिंधु सनमानि सुबानी।बैठाए समीप गहि पी! | 
भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेहँ सभा खुर! | 
हवा ट ह ने इर वाणीसे भरी i 
हे सिथिल उनका सभाव देखकर सारी सभा और औीरघुनाथजी सेस शि | 
-रघुराउ सिथिल सनेहँ साधु समाज मुनि मिथिला धनी! | 
क ०७ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घ*ी। | 

बिषुध बरषत सुमन मानस मलिन रै! | 

तुली विकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन प" | 
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प रजम तु 
्रीुनाथजी, साधु › युनि वसि्ठजी ओर मिथिलापति जनकजी स्नेइसे शिथिल हो गये। 


। । ह हमने भरतजीके भाइईपन ओर उनकी भक्तिकी अतिशय मद्दिमाको सराइने लगे । देवता मलिन-से 
| हो भएतजीकी प्रशंसा करते हुए उनपर फूल बरसाने लगे । तुलसीदासजी कहते है-सब लोग 
॥तनीका भाषण सुनकर व्याकुळ हो गये ओर ऐसे सकुचा गये जेसे रात्रिके आगमनसे कमल ! 


|| त्रोज्देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि सब। 
मघवा महा मलीन मुए मारि मंगल चहत ॥३०१॥ 


| | दोनों समाओोके सभी नर-नारियॉको दीन ओर दुखी देखकर महामलिन-मन इन्द्र मरे हुओंकों 
| परार अपना मङ्गल चाहता है ॥ ३०१ ॥ 
| 

क्‍ 


| ऐ“-कपट कुचालि सीवेँ सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन काजू॥ 


काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती॥ 


देवराज इन्द्र कपर और कुचालकी सीमा है। उसे परायी हानि ओर अपना लाभ ही प्रिय है । इन्द्रकी रीति 
एके समान हे । वह छली ओर मलिन-मन हे, उसका कहीं किसीपर विश्वास नहीं हे॥ २॥ 


प्रथम कुमत करि कपटु सँकेला। सो उचाटु सब के सिर मेला॥ 
सुरमायाँ सब लोग बिभोहे। राम प्रेम अतिसय न बिछोहे॥ 


E पहले तो कुमत ( बुरा विचार ) करके कपटको बटोरा ( अनेक प्रकारके कपटका साज सजा ) । फिर वह 

Er ) उचाट सबके सिरपर डाल दिया । फिर देवमायासे सब लोगोंको विशेषरूपसे मोहित कर 

हः । कितु श्रीरामचनद्रजीके प्रेमसे उनका अत्यन्त बिछोइ नहीं हुआ ( अर्थांत उनका श्रीरामजीके 
म कुछ तो बना ही रहा ) ॥ २॥ | 


भय उचाट बस मन थिर नाहीं। छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं॥ 


' दुषिध मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जनु बारी॥ 
इहे उपाके वश किसीका मन खिर नहीं है । क्षणमें उनकी वनमें रहनेकी इच्छा होती हे ओर 
| भे नदी भेर अच्छे ठगने लगते हैं। मनकी इस प्रकारकी दुविभामयी खितिसे प्रजा दुखी हो रही हे । 
ता, का... के सह़मका जल छु हो रहा हो। (जसे नदी. ओर समद्रके सज़मका जल स्थिर नह 
35. आता ओर कभी उधर जाता है, उसी प्रकारकी दशा प्रजाके मनको हो गयी ) ॥ ३ ॥ 


चित कतहुं परितोषु न लहहीं। एक एक सन मरमु न कहहीं॥ 
उखि हिय हसि कह ङपानिधानू। सरिस स्वान मघवान जुबानू॥ 


| शेप दतरा हो जानेंसे वे कहीं संतोष नहीं पते और एक हसरेसे अपना म्म भी नहीं कहते । 
| शेष) सरोहत णी यह दशा देखकर इदयमें हसकर कहने लगे-_कुचा, इन्द्र ओर नवयुवक ( कामी 
| भे रू से ( एक ही स्वभावके ) हैं । [ पाणिनीय व्याकरणके अनुसार श्वन्‌, युवर्‌ ओर मधवन्‌ 
है. एकसरीखे होते हैं ] ॥ ४॥ 
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|! 
लागि देवमाया सबहि जथाजोशु जनु पाइ॥३,, 


भरतजी, जनकजी, मुनिजन, मन्त्री और ज्ञानी साधुसंतोंको छोड़कर अन्य सभीपर हे 
जिस योग्य ( जिस प्रकृति ओर जिंस स्थितिका ) पाया, उसपर बैसे ही देवमाया लग गयी ॥ ३०२ [त 


चो--कपासिंधु लखि लोग दुखारे।निज सनेहँ सुरपति छल भ। 
सभा राउ गुर महिसुर मंत्री। भरत भगति सब के मति जंत्री। | 


ऋपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने लोगोंको अपने स्नेह ओर देवराज इ्द्रके भारी छसे दुखी देखा । सभा ण 
जनक, गुरु, ब्राह्मण ओर मन्त्री आदि सभीकी बुद्धिको भरतजीकी भक्तिने कील दिया ॥ १॥ | 


रामहि चितवत चित्र लिखे से।सकुचत बोलत बचन सिसे रे। 
भरत पीति नति बिनय बड़ाई। सुनत सुखद बरनत कठिनाई 


सब लोग चित्रलिलेसे श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख रडे हैं । सकुचाते हुए सिखाये हुए-से वचन बो | 


हैं । भरतजीकी प्रीति, नम्रता, विनय और । 
क्ता है॥ २॥। बढ़ाई सुननेमें सुख देनेवाली है, पर उसके श 


जासु बिलोकि ४ लवलेसू। प्रेम मगन सुनिगन मिथिलेह्‌। 
महिमा तासु कहै किमि तुलसी। भगति सुभाये सुमति हिये हसै | 


जिनकी भक्तिका लवलेश देखकर मुनिगण ओर मिथिलेश्वर जनकजी प्रेममें मगन हो गये, उन भरती 
महिमा तुलसीदास केसे कहे ? उनकी भक्ति ओर AR मम हर | 
(5 आर सुन्दर भावसे [ कविके ] हृदयमें सुखि हुल ' 


आपु छोटि महिमा बडि जानी। कबि कुल कानि मानि सकुचानी| | 
कहि अ ह रुचि अधिकाई। मति गति बाल बचन की गा! | 
परतु वह जु | गा दर | 
मानकर सकुचा गयी (उसका वणन ss महिमाको बड़ी जानकर कविपरम्पराकी ' | 


हीं कर सकी )। हुतके परऽ 
सकती । बुद्धिकी गति बालकके वचनोंकी तरइ हो गयी ( बह FN ह र i ॥ 


| र र जएु बिमल विधु सुमति चकोरकुमारि । | 
भरतजीका ही नि जन हदय नभ एकटक रद्दी निहारि॥१” | 
ल | 

यश निळ चन्द्रमा हे ओर किकी सुबुद्धि चकोरी हे, जो भक्तोंके on | 


आकाशम उस चन्द्रमाको उदित 
उसका वर्णन कौन करे ! ] ॥ ३० क उसकी ओर टकटकी लगाये देखती दी रह 
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| | (भरत सुभाउ न ~त सुभाउ न सुगम निगमहूँ। लघु मति चापलता कबि छमहूँ॥ 
कहत खुनत सति भाउ भरत को। सीय राम पद होइ न रत को॥ 
| पतजीके खभावका वर्णेन बेदोंके लिये भी सुगम नहीं हे । [ अतः ] मेरी तुच्छ बुद्धिकी च्चलताको कवि 
| | का करें। भरतजीके सद्भावको कहते सुनते कोन मनुष्य शरीसीतारामजीके चरणोमें अर्त न हो जायगा॥ १॥ 


मुमिरत भरतहि पेसु राम को। जेहि न सुलमु तेहि सरिस बाम को॥ 


| देखि दयाळ दसा सबही की। राम सुजान जानि जन जी की॥ 
| भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामजीका प्रेम छुलभ न हुआ, उसके समान वाम ( अभागा ) और 
| | जन होगा! दयालु और सुजान श्रीरामजीने सभीकी दशा देखकर ओर भक्त ( भरतजी ) के 


ह्री खिति जानकर, ॥ २ ॥ | 
धरम धुरीन धीर नय नागर।सत्य सनेह सील सुख सागर॥ 
देसु काळू लखि समउ समाज्‌।नीति प्रीति पालक रघुराजू॥ 


| अर्मघुन्भर, धीर, नीतिमें चतुर, सत्य, स्नेह, शीछ ओर सुखके समुद्रः नीति ओर प्रीतिके पालन 
झेवाे श्रीरघुनाथजी देश, काळ, अवक्षर ओर समाजको देखकर, ॥ ३ ॥ 


बोले बचन बानि सरबसु से। हित परिनाम सुनत ससि रसु से॥ 


तात भरत तुम्ह धरम धुरीना।लोक बेद बिद्‌ प्रेम प्रबीना॥ 


[ तदनुसार ] ऐसे वचन बोळे जो मानो वाणीके स्यस्व ही थे, परिणाममें हितकारी ये ओर सुननेमें 
र्‌ रस ( अमृत )-सरीखे थे । [ उन्होंने कहा--] हे तात भरत ! तुम धर्मको धुरीको धारण करनेवाले 
। ५ बे ओर वेद दोनोंके जाननेवाले और परमे प्रवीण हो ॥ २ ॥ 


रो-करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात । 
` गुर समाज रघु बंघु गुन कुसमयँ किमि कहि जात॥३०४॥ 
| र पात ! कर्मसे, वचनसे और मनसे निर्मल तुम्हारे समान तुम्ही हो । गुरुजनोंके समाजमें और 
| ९ ए छोटे भाईके गुण किस तरह कहे जा सकते हैं ! ॥ ३०४ ॥ 

गानहु तात तरनि कुछ रीती। सत्यसंध पितु कीरति पीती॥ 
। भमउसमाजु लाज गुरजन की। उदासीन हित अनहित मन की ॥ 
| ङ ' तम सूर्यकी रीतिको, सत्यप्रतिज्ञ पिताजीकी कीति ओर प्रीतिकोः समयः समाज ओर 


ll Eli ऑन. फ++- 
co £ 


ज्जा ( मर्यादा ) को तथा उदासीन, मित्र और शब्ज सबके मनकी बातको जानते हो ॥ १ ॥ 


हहि बिदित सबही कर करम्‌। आपन मोर परम हित धरम्‌॥ 
| ९ सब भाँति भरोस तुम्हारा। तदपि कहउँ अवसर अनुसारा॥ 
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तुमको सबके कमो ( कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे एस हिती भने सर 
तुम्हारा सब प्रकारसे भरोसा दै, तथापि में समयके अनुप्तार कुछ कहता हूँ ॥ २ ॥ फ 


तात तात बिनु बात हमारी। केवल गुरकुल कपाँ ह भा 


|| 
नतर प्रजा परिजन परिवारू। इमहि सहित सबु होत सुआह। 
हे तात ! पिताजीके बिना ( उनकी अनुपस्थितिमें ) हमारी बात केवल शुरुवंशकी कृपाने दी 
रक्सी है; नहीं तो हमारे-समेत प्रजा, कुम, परिवार सभी बर्बाद हो जाते ॥ ३ ॥ ह 
जों बिनु अवसर अथव दिनेसू। जग केदि कहहु न होइ कहे | 
तस उतपाठु तात बिधि कीन्हा । सुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा 


यदि बिना समयके ( सन्ध्ये पू ही सूर्यं अस्त हो जाय, तो कहो, जगतमें किसको केत 7 | 


होगा ? है तात ! उसी प्रकारका उत्पात विधाताने यह ( पिताकी भसामयिक सत्यु ) किया हे। ए झी | 
मझाराजने तथा मिथिलेश्वरने सबको बचा लिया ॥ ४॥ र है। ए | 


दो--राज काज सब लाज पति धरम धरनि धन धास। | 
गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भल होइहि परिनाम॥३०५ 


राज्यका सब कार्य, लजा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर--इन सभीका पालन ( रक्षण ) गुर 
प्रभाव ( सामर्थ्यं ) करेगा ओर परिणाम शुभ होगा ॥ ३०५॥ 


चो०-सहित समाज तुम्हार हमारा। घर बन शुर प्रसाद रखवारा। | 


मा पिता गुर खामि निदेस।सकल धरम धरनीधर सेद। | 
का प्रसाद ( अनुग्रह ) ही घरमें ओर वनमें तुम हेग | 
पिता, गुरु ओर खामीकी आज्ञा [ का पालन ] त कह उ है॥॥ 
सो तुम्ह करहु करावहु मोहू। तात तरनिकुल पालक हों! | 
साधक एक सकल सिचि देनी। कीरति सुगति भूतिमय बेती। | 


॥ 
दे तात ! तुम बही करो ओर मुझसे गहर | 
( आज्ञापालनरूपी साधना ) सम्पूर्ण हिदि के रक्षक बनो । साथकके आ ॥२ | | 


सदृति णी 
सो बिचारि सहि संक था मी तेमयी और ऐश्वर्यमयी त्रै गी | 
टी विपति सबद म । करहु प्रजा अ र |] 


| 


जानि पुं ) तक्‌ बड़ी कठिनाई है ( सबसे अधिक दुःख दै › |. | | 
होहि ुम्दहि दु केहउ कठोरा। कुसमयें सातं - अनु चितं ls | 
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५ | रको लय जार जानकर भी में कठोर ( वियोगकी बात ) कह रहा हँ। हे तात ! बुरे समये द जानकर भी में कर पिग बात) कह रहा हूं। हे तात । इ समे भी में कठोर ( वियोगकी बात ) कह रहा हूँ। हे तात ! बुरे समरयमें 
॥ रे he यह कोई अनुचित बात नहीं है । कठोर ( कुअवसर ) में शरेष्ठ भाई ही सहायक होते दें! 

जके भधात. भी हायसे ही रोके जाते हे ॥ ४ ॥ 
| ते-सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होइ। 
।| तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकषि सराहहिं सोइ॥३०६॥ 


हे सेवक हाथ, पेर ओर नेत्रेकि समान ओर खामी मुखके समान होना चाहिये। तुङसीदासजी कहते हैं कि 
| ,खमीकी ऐसी प्रीतिकी रीति धुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं ॥ ३०६ ॥ 


/ ३०-सभा सकल सुनि रघुबर बानी। प्रेम पयोधि अमिजँ जनु सानी॥ 


सिथिल समाज सनेह समाधी। देखि दसा चुप सारद साधी॥ 


} | ऑऔखुनाथजीकी वाणी सुनकर, जो मानो प्रेमरपी समुद्के [ मन्धनसे निकले हुए ] अमुतमे सनी हुई थी, 
| दारा समाज शिथिल हो गया; सबको प्रेमसमानरि लग गयी । यह दशा देखकर सरस्तीने चुप साध ली॥ १॥ 


भरतहि भयउ परम संतोषृ। सनमुख स्वामि बिसुख दुख दोषू॥ 


मुख प्रसन्न मन मिटा बिषादू। भा जनु गेँगेहि गिरा प्रसादू॥ 


भतजीको परम संतोष हुआ । स्वामीके सम्मुख ( अनुकूल ) होते दी उनके दुःख ओर दोषोंने 
| ह गोइ लिया ( वे उन्हें छोड़कर भाग गये )। उनका सुख प्रसन्न हो. गया ओर मनका विषाद मिट 
' गा। मानो गूँगेपर सरस्वतीकी कृपा हो गयी हो॥ २॥ 


कीन्ह समेम प्रनामु बहोरी।बोले पानि पंकरुद जोरी॥ 
नाथ भयउ सुखु साथ गए को। लहेडँँ छाहु जग जनमु भए को॥ 


न्ने फिर प्रेमप्वक प्रणाम किया और करकमलोंको जोड़कर वे बोठे-हे नाय ! मुझे आपके साथ. 
नेका सुस्त प्राप्त हो गया ओर मेंने जगते जन्म ठेनेका लाभ भी पा लिया ॥ रे ॥ 


| अब कृपाल जस आयसु होई। करों सीस धरि सादर सोई | 
सो अवळंब देव मोहि देई। अवधि पारु पावों जेहि सई ॥ 


| _ देशाद ! अब जेसी आज्ञा हो, उसीको में सिरपर भरकर आदरपूर्वक करूँ । परंतु देव ! आप मुझे 
{ दे अमन (कोई सहारा ) दें जिसकी सेवा कर में अवधिका पार पा जाउं ( अवधिको बिता दूँ.) ॥ ९ ॥ 


पो-देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु पाइ। 

| आनेउँ सब तीरथ सलिलु तेहि कहँ काह जाइ ॥२०७॥ 
| के । स्वामी ( आप ) के अभिषेकके लिये गुरुजीकी आज्ञा पाकर में सब तीथ्थोका जल डेता आया 
A. हिये क्या आज्ञा होती है ! ॥ ३०७ ॥ 

५ ३६..... 
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डे ` बढ़ा उत्साह (आनन्द ) हुआ ॥ १॥ 
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ो०-एकु मनोरथु बड़ मन बे. एक मनोरथु बढ़ मन माही। सभये सकोच जात कहि नेः नही | 

कहु तात प्रभु आयसु पाईं।बोले बानि सनेह || 

मेरे मनमें एक ओर बड़ा मनोरथ हे. जो भय ओर संकोचके कारण कहा नहीं जाता । [ध्रा 
कहा ] दे भाई ! कहो । तब प्रभुकी आज्ञा पाकर भरतजी स्नेइपणं सुन्दर वाणी बोळे ॥ १॥ 


चित्रकूट सुचि थळ तीरथ बन। खग मूग सर सरि निझर गिरिगन। | 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषी। आयसु होइ त आवों देली। 


आज्ञा हो तो चित्रकूटके पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी-पशु, तात््रब-नदी, झरने ओर पते स | 
तथा विशेषकर प्रभु ( आप ) के चरण-चिहोंसे अंकित प्वमिको देख आउँ ॥ २ ॥ 4 
अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू। तात बिगतभय कानन चरहू। ` 


सुनि प्रसाद बनु मंगल दाता।पावन परम सुहावन भश्राता॥ | 

[ श्रीरुनाथजी बोले ] अवश्य ही अत्रि ऋषिकी आज्ञाको सिरपर धारण करो ( उनसे एडक रे | 

जेसा कहें वेसा करो ) ओर निर्भय होकर वनमें बिचरो। दे भाई ! आत्रि झुनिके प्रसादसे वन माले 
देनेवाला, परम पवित्र ओर अत्यन्त सुन्दर हे--॥ ३ ॥ 


रिषिनायकु जहँ आयसु देहीं। राखेहु तीरथ जलु थळ तेहीं॥ | 


सुनि रभु बचन भरत सुखु पावा । मुनि पद्‌ कमल मुदित सिरुनाव॥ | 
और ऋषियेके प्रमुख अत्रिजी जह आज्ञा दें; वहीं [ लाया हुआ ) ती्थोंका जल स्थापित कर के। | 
रभुके वचन सुनकर भरतजीने सुख पाया ओर आनन्दित होकर मुनि अत्रिजीके चरणकमलेमें सिर गवाग।! | 
दोौ०-भरत राम संबादु सुनि सकल सुमंगल मूल। । 


सुर स्वारथी सराहि कुछ बरषत सुरतरु फूल ॥३० १ 
समस्त सुन्दर मङ्गहोका मल भरतजी ओर श्रीरामचन्द्रजीका सं देवता रुई" | 
सराहना करके कत्पवृक्षके फूल बरसाने लगे ॥ > ०८ गा न ला | 
| “इ उ जय राम गोसाई। कहत देव हरषत ब्रि | | 
मुनि मिथिलेस सभों सब | 
Fn काहू। भरत बचन सुनि भयउ (कि) | 


बलपूर्वक ` | 
दर्षत होने ठगे । भरतजीके वचन सुनकर मुनि वसिष्ठजी, मिथिखापति जनकजी और समागें ९" र || 


` भरत राम पन ग्राम नेहि त रा हि 


i 
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| ८“ आर मनचे युगसपूह्ी तथा रमी विदेदराज जनकजी पुरक्षित दोकर प्रशंसा कर. "रतनी और श्रीरामचन्द्रजीके युणसमहकी तथा भेमकी विदेइराज जनकजी पुलकित होकर प्रशंसा कर 
द ह। सेवक ओर खामी दोनोंका सुन्दर खभाव है । इनके नियम ओर प्रेम पवित्रको भी अत्यन्त 
| र लेवठे हें ॥ २ ॥ अंग लिखित 

“प्रति अनुसार सराहन लागे।सचिव सभासद सब अनुरागे॥ 
दुनि खुनि राम भरत संबादू। दुहु समाज हियेँ हरषु बिषादू॥ 
' जन्‍्त्री और सभासद्‌ सभी प्रेमसुग्ध होकर अपनी-अपनी बुढिके अनुसार सराहना करने लगे। 

एवजी ओर भरतजीका संवाद सुन-सुनंकर दोनों समाजोंके इृयोंमें इष॑ ओर विषाद ( भरतजीके 
को देखकर इषं ओर रामवियोगकी सम्भावनासे विषाद ) दोनों हुए ॥ ३ ॥ ' 
राम मातु दुखु सुखु सम जानी। कहि गुन राम प्रषोधी रानी ॥ 
एक कहहिं रघुबीर बड़ाई।एक सराइत भरत भलाई॥ 
|  श्रीरामनन्द्रजीकी माता. कोसल्याजीने दुःख ओर सुखको समान जानकर श्रीरामजीके गुण कहकर - 
| की रानियोंको पेय बँधाया । कोई श्रीरामजीकी बढ़ाई ( बढ़पन ) की चर्चा कर रहे हें, तो कोई 
| #तजीके अच्छेपनकी सराहना करते हैं ॥ ४ ॥ . | 78 बह; 
दो-अत्रि कहेउ तब भरत सन सेल समीप सुकूप। 
राखिअ तीरथ तोय तहँ पावन अमिअ अनूप ॥३०९॥ 
| तब अत्रिजीने भरतजीसे कहा--इस पर्वतके समीप ही एक सुन्दर कुआँ है। इस पवित्र, अनुपम 
| भो ममृतजेसेतीर्थ.जलको उसीमें स्थापित कर दीजिये ॥ ३०६ ॥ 
वः-भरत अत्रि अनुसासन पाईं। जळ भाजन सब दिए चलाई॥ 
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू। सहित गए जह कूप अगाधू॥ 
भरतजीने अत्रिप्तुनिकी आज्ञा पाकर जलके सन पात्र रवाना कर दिये और छोटे भाई शाद्चु्नः अत्रिसुनि | 
' अनय साइुसंतोसहित आप वहाँ गये, जहाँ वह अयाइ कुआँ या ॥ ! नि | 

पावन पाथ पुन्यथल राखा। प्रमुदित पेम अत्रि अस भाषा॥ 
' तात अनादि सिद्ध थल एहू। लोपेउ काल बिदित नहिं केहू॥ 
| ३ त! पवित्न जलको उस पुण्यस्थहमें रख दिया । तब अ्रिकरषने भेमसे आनन्दित होकर ऐसा कहा-- 
' हि अनादि सिद्धस्थल है। कालम्रमसे यह लोप हो गया था, इसलिये किसीको इसका पता नहीं था ॥२॥ 
| पेष सेवकन्ह सरस थलुदेखा। कीन्ह सुजल हित कूप बिसेषा॥ 
|  , बस भयउ बिख उपकारू। सुगम अगम अति धरम बिचारू॥ ` 
| भए मरतजीके ] सेवकॉने उस जढ्युक्त खानको देखा ओर उस सुन्दर [ तीथोकि ] जलके 
| ने सास कुओ बना लिया । देवयोगसे विश्वमरका उपकार हो गया। धर्मेश विचार जो अत्यन्त 

| ® सस इके प्रभावसे ] सुगम हो गया ॥ ३ ॥ | 
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__भरतकूप अब कहिहहिं लोगा। अति पावन तीरथ जल फेः -सतकृप अब कहिइदिं लोगा। अति पावन तीरथ जेड ` जेगो | 
प्रेम सनेम निमज्जत पानी। होइदहिं विमछकरम मनबाने। | 
अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे तीर्थोके जलके स॑योगसे तो यह अत्यन्त ही पवित्र हो गया। 

प्रेमपंक नियमसे स्नान करनेपर प्राणी मन, वचन ओर कर्मसे निर्मल हो जायेगे ॥ 9 ॥ ५3 
दो-कइत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराउ। | 

अत्रि सुनायउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ॥३१५ | 

कूपकी महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गये जहाँ भ्रीरघुनाथजी थे । श्रीरघुनाथजीको अनि | 

उस तीर्थका पुष्य प्रभाव सुनाया ॥ ३१० ॥ 
चो-कहत धरम इतिहास सप्रीती। भयउ भोरु निसि सो सुख बीती। | 


नित्य निबाहि भरत दोउ भाई। राम अत्रि गुर आयसु पाई। 
प्रेमपूर्वक धर्मके इतिहास कहते वह रात सुखसे बीत गयी ओर सबेरा हो गया । भरतर्‍शशषन दोगे 
भाई नित्यःक्रिया री करके श्रीरामजी, अत्रिजी ओर गुरु वसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर, ॥ १॥ | 


सहित समाज साज सब सादें। चले राम बन अटन ' पयादं। | 
कोमर चरन चलतबिनुपनहीं। भइ सुदु भूमि सकुचि मन मनद | 
समाजसदित सब सादे साजसे श्रीरामजीके वनमें अमण ( प्रदक्षिणा ) करनेके लिये पेंदल ही बहे । कषे | 
चरण हैं और बिना जूतेके चल रहे हें, यह देखकर पवी मन-हीमन सकुचाकर कोमठ हो गयी ॥ २॥ | 
कुस कटक कॉकरी कुराई।कटुक कठोर कुबस्तु दुराह। 
महि मजुङ मारग कीन्हे। बहत समीर त्रिबिध सुख लीन | 
डा, कारे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़बी, कटो थ्वीने सुन्दर | 
कोमल माग कर दिये। सुर्खोक्रो साथ डिये ( ह Ma व ठगी॥१॥ | 


` सुमनबरषि सुर घन करि छाहीं। बिटप फूलि फलि तृन दुता | 
म॒गबिलोकि खगबोलि सुबानी। सेवहिं सकल राम प्रिय जानी | 


रास्तेमें देवता : प) | 
लसर फ गी ला फ इ डड ण अपनी गदते | 


कर--सभी भरतजीको रीमनन्द्रजके प्यारे जानकर उनकी सेवा इ 
र*-खुलभ सिद्धि सब मारतहु राम कहत जमुहात । | | 

राम प्रानप्रिय भरत कहुँ यह न होइ बड़ि बात ॥११ | | 
क जब एक साधारण मनुष्यको भी [ आहस्यसे ] जमाई ठेते समय 'राम' कह देनेसे दी संब 
ह हो जाती हैं; तब श्रीरामचन्द्रजीके प्राणपयारे भरतजके हिये पर 5 le ) बात गै 
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एदि ८ ह विधि भरतु फिरत बन माहीं। नेमु मेसु लखि मुनि सकुचाहीं॥ 


| थी 

| पन्य जलाश्रय भूमि बिभागा। खग शुग तरुतृन गिरिबनबागा॥ 

इस प्रकार भरतजी वनमें फिर रहे हें । उनके नियम ओर प्रेमको देखकर मुनि भी सकुचा जाते हें । 
त्र जठके स्यान ( नदी,बावली, कुण्ड आदि ), एथ्वीके पृथकपरधक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण ( घास ), 

त, वन ओर बगीचे-॥ १ ॥ | 


चारु बिचित्र पबित्र बिसेषी।बुझत भरतु दिव्य सब देखी॥ 


सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम॒ गुन पुन्य प्रभाऊ॥ 
| मी विशेषरूपंसे सुन्दरः विचित्र, पवित्र ओर दिव्य देखकर भरतजी पूछते हें ओर उनका प्रश्न सुनकर 
| कषिाज अत्रिजी प्रसन्न मनसे सबके कारण, नाम, गुण ओर पु्यःरभावको कहते हैं ॥ २ ॥ 

कतहुँ निमज्जन कतहुँ प्रनामा। कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा॥ 
कतहुँ बैठि सुनि आयसु पाईं। सुमिरत सीय सहित दोउ भाई॥ 
भरतजी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानोंके दर्शन करते हैं और कहीं 
| परनि अत्रिजीकी आज्ञा पाकर बेठकर, सीताजीपद्ित श्रीराम लक्ष्मण दोनों आइयोंका स्मरण करते हें ॥ ३॥ 
| देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा।देहिं असीस सुदित बनदवा॥ 
फिरहिं गएँ दिनु पहर अदाइई। प्रभु पद कमळ बिलोकहिं आई॥ 
भरतजीके भाव, प्रेम ओर सुन्दर सेवाभावको देखकर वनदेवता आनन्दित होकर आशीर्वाद देते हैं । 


पे पूम'पिरकर ढाई पहर दिन बीतनेपर लोट पड़ते हैं ओर आकर प्रभु श्रीरघुनायजीके चरणः 
| भेन दर्शन करते हैं ॥ ४ ॥ 


दोन्‍-देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ। 

कहत सुनत हरि हर सुजसु गयउ दिवसु भइ साँझ॥३१२॥ 

| द्रा ॥ ने पाँच दिनमें सब तार्थस्थानोकि दशन कर ठिये। भगवाच विष्ण ओर महादेवजीका सुन्दर 

| नते वह ( पाँचवाँ ) दिन भी बीत गया, सन्ध्या हो गयी ॥ ३१२ ॥ र 

णोर न्हाइ सबु जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तरहुति राज्‌॥ 
क दिन आजु जानि मन माहीं। रामु पाल कहत सकुचादीं॥ 

| जेश। का छठे दिन ] सवेरे स्नान करके भरतजी, बाह्मण, ४ राजा जनक ओर सारा समाज आ 

| षश कक रा विदा करनेके लिये अच्छा दिन है यह मनमें जानकर भी कृपालु श्रीरामजी 

| ॥ रहें हैं १॥ 


पर चप भरत सभा अवछोकी। सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी॥ 
सील सराहि सभा सब सोची। कहुँ न राम सम स्वामि सँकोची॥ 


! 3 
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ञे ए पिज, राजा जनकजी, भरतजी ओर सारी सभाक और रे श्रीरामचन्द्रजीने गुरु वसिष्ठजी, राजा जनकजी, भरतजी ओर सारी सभाकी ओर देखा र | 


सकुचाकर इष्टि फेरकर वे पथ्वीकी ओर ताकने लगे । समा उनके शीलकी सराहना इक त कि 
ओऔरामचन्द्रजीके समान संकोची खामी कहीं नहीं हैं ॥ २ ॥ ., . हक) 


भरत सुजान राम रुख देखी।उठि सपेम धरि धीर बिसेपी। | 
करि दंडवत कहत कर जोरी।राखीं नाथ सकल रुचि प्रो 


सुजान भरतजी श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर प्रेमपूर्वक 3ठकर, विशेषरूपसे धीरज धारणकर दह | 
करके हाथ जोड़कर कहने लगे--हे नाथ ! आपने मेरी सभी रुचियाँ रक्खीं ॥ ३ ॥ भ] 
मोहि लगि सहेउ सबहिं संतापू। बहुत भाँति दुखु पावा आए। 
अब गोसाई मोहि देउ रजाई।सेवों अवध अवधि भरि जई। | 


मेरे लिये सब लोगोंने संताप सद्दा ओर आपने भी बहुत प्रकारसे दुःख पाया । अब स्वामी स्नेह | 
दें । में जाकर अवधिभर ( चोदह वर्षतक ) अवधका सेवन करूँ ॥ ४ [र लागी का 


दो--जेहिं उपाय पुनि पाय जनु देखे दीनदयाल । 
सो सिख देइअ अवधि लगि कोसळपाल इपाल ॥३११ 
हे दीनदयाल ! जिस उपायसे यह दास फ़िर चरणोका दर्शन करे--हे हे कृपाह | 
ee गत र है का दर्शन करे--हैं कोसलाधीश ! हे इइ! | 
चोौ०-पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब सुचि सरस सनेहँ सगाई। | 


राउर बदि भल भव दुख दाहू। प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू। | 
हे गोसाई ! आपके प्रेम ओर सम्बन्धसे अवधपुरवासी, भी पवित्र ओ | 
` आनन्द ) से युक्त हैं । आपके लिये भवदुःख ( 2 हा से जा जढ़ना भी अ | 
है ओर प्रथु ( आप ) के बिना परमपद ( मोक्ष.) का लाभ भी व्यर्थ हे ॥ २ ॥ 


` खामि सुजानु जानिसब ही की। रुचि लालसा रहनि जन जीभी। | 
भनतपालु पालिहि सब काहू। देउ दुह दिसि ओर ति | 


हे स्वामी ! आप सुजान हैं, सभीके हृदयकी ओर | 
मुझ सेवके , (अभिहाप।) 
जानकर, हे प्रणतपाल ! आप सम किसीका पालन करेंगे ओर र आ क अ I) 


अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो। किए बिचारु न सोचु खरोरी | | 
आरति मोर नाथ कर छोह। दु नि कीन्ह ढीठ ठि र 


झे सब प्रकारसे 
र जत । मेरी हा सकल तिनकेके बराबर ( जरा'सा ) 


। 
मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है ॥ ° | 4 
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ट a जा 
\ | “ रह बड़ दोषु दूरि करि खामी। तजि सकोच सिखइअ अनुगामी॥ 
भरत विनय सुनि सबहिं प्रसंसी। खीर नीर बिबरन गति हंसी॥ 


३ खामी ! इस बढ़े दोषको हर करके संकोच त्यागकर मुझ सेवकको शिक्षा दीजिये। दूष ओर जलको 
बहा अहग करनेमें हंसिनीकी-सी गतिवाली भरतजीकी विनती सुनकर उसकी सभीने प्रशंसा की ॥ ४ ॥ 


दोश-दीनबंधु खुनि बंधु के बचन दीन छल हीन। 
देस काळ अवसर सरिस बोले रामु प्रचीन ॥३१४॥ 


दोनबन्धु ओर परम चतुर श्रीरामजी भाई भरतजोके दीन ओर छलरहित वचन सुनकर देश, काळ 
और अवसरके अनुकूल वचन बोले ॥ ३१४ ॥ 


३-तात तुम्हारि मोरि परिजन की। चिंता गुरहि पहि घर बन की ॥ . 
माथे पर गुर सुनि मिथिलेस। हमहि तुम्हहि सपनेहुँ न कलेसू॥ 
है तात ! तुम्हारी, मेरी, परिवारकी, घरकी ओर वनकी सारी चिन्ता शुरु वसिष्ठजी ओर महाराज 

जनकजीको है । हमारे सिरपर जब गुरुजी, मुनि विश्वामित्रजी ओर मिथिलापति जनकजी हैं, तब हमें 

भोर तुम्हें प्नमें भी क्लेश नहीं हे ॥ १ ॥ 

मोर तुम्हार परम पुरुषारथृ। खारथु सुजसु धरसु परमारथु॥ 

पितु आयसु पालिहिं इहु भाई।लोक बेद भळ भूप भलाई॥ 


मेरा ओर तुम्हारा तो परम पुराथ, स्वार्थ, सुयरा, धर्म और परमार्थ इसीमें हे कि इम दोनों भाई पिताजीकी 
भञञ पालन करें। राजाकी भलाई (उनके ब्रतकी रक्षा से ही लोक़ और वेद दोनोमें भला हे ॥ २ ॥ 


गुर पितु मातु खामि सिख पाठें। चलेहुँ कुमग पग परहिं न खाले॥ 


अस विचारि सब सोच बिहाई। पालहु अवध अवधि भरि जाई॥ 


गुर, पिता, माता और स्वामीकी शिक्षा ( आज्ञा )का पालन करनेसे कुमार्गपर भी चलनेसे पेर गडे नहीं 
` पतन नहो होता )। ऐसा विचारकर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधिभर उसका पालन करो ॥३॥ 


कोसु परिजन परिवारू। गुर पद रजहिं लाग छरुभारू॥ 
एुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी। पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी॥ 


| ञो गागा, इब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजीकी चरणरजपर है। तुम तो मुनि वसिष्ठजी, 
| भोरमन्तियंकी शिक्षा मानकर तदनुसार पथ्वी, प्रजा और राजधानीका पालन (रक्षा) भर करते रइना॥४॥ 


शै*-मुखिआ मुखु सो चाहिए खान पान कहें एक। 
पालइ पोषइ सकल अँग तुळसी सहित बिबेक ॥३१५॥ 
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रा कहते है... नरह सुलिया यके समान होना चाहि जो सर ॒ 


' जो सानेन | | 


चो--राजधरम सरबसु एतनोई। जिमि मन माहँ मनोरथ | 
बंधु भ्बोधु कीन्ह बहु भाती। बिनु अधार मन तोषु न सी). 


तो एक (अकेला ) है, परंतु विवेकपूर्वक सब अड्रोंका पालन-पोषण करता है ॥ ३१५ ॥ 


राजधर्मा स्वस्व ( सार ) भी इतना ही है। जेसे मनके भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्रीरशुनायजीने॥| 


भरतको बहुत प्रकारसे समझ।या। परंतु कोई अवलम्बन पाये बिना उनके मनमें न संतोष हुआ, न शानि ॥॥ | 
भरत सील गुर सचिव समाजू।सकुच सनेह बिबस रघुराज्‌। | 
प्रभु करि इपा पाँवरी दीन्हीं। सादर भरत सीस घरि लीन्हीं। 


इधर तो भरतजीका शील ( परेम) ओर उधर शुरुजनों, मन्त्रयां तथा समाजकी उपस्थिति । यह देख्न | 
ओऔरघुनायजी संकोच तथा स्नेइके विशेष वशीभत हो गये। ( अर्थात भरतजीके प्रेमवश उन्हें पी सा | 
चाहते हैं; किंतु साथ ही शुरु आदिका संकोच भी होता है।) आखिर [ भरतजीके परेमवश ] | 
श्रीरामचन्द्रजीने कृपा कर खड़ाऊँ दे दी ओर भरतजीने उन्हें आदरपूर्वक सिरपर धारण कर लिया ॥ २॥ | 


चरनपीठ करुना निधान के। जनु जुग जामिक प्रजा पान के। 


संपुट भरत सनेह रतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के। 
करुणानिधान श्रीरामचनदरजीके दोनों खढ़ाऊँ प्रजाके प्राणोंकी रक्षाके लिये मानो दो पहरेदार हैं। | 
भरतजीके प्रेमरूपी रलकेलिे मानो ढिब्या हे ओर जीवके साधनके लिये मानो राम-नामके दो अक्षर हैं ॥ २॥ | 


कुछ कपाट कर कुसल करम के। बिमल नयन सेवा सुधरम के। | 
भरत मुदित अवलंब लहे ते। अस सुख जस सिय रामु रहे तें॥ | 


| रघुइल [ की रक्षा ] के लिये दो किवाइ हें। कुशल ( श्रेष्ठ कर्म करनेके लिये दो हसी गौ 
`. (सहायक ) हैं और सेवारुपी श्रेष्ठ भके सुझानेके हिये NR भरतजी इस अवमे ह 
क ह ८.3 ऐसा ही दख हुआ, जेसा श्रीसीतारामजीके रहनेसे होता ॥ १ । 
रो बिदा प्रनामु करि राम लिए उर लाइ। 
लोग उचाटे अमरपति कुडिल कुअवसरु पाइ ११६ 


भरतजीने प्रणाम करके ती 
बुरा मोका पाकर लोगोंका 5433 हा दिया MS उन्हें हदयसे लगा लिया । हषर कुटिए 


चो*-सो कुचाछि सब कहे भइ नीकी। अवधि आससम जीवनि जी | 
क 3 किअनकिक तिव राभ बियोगा। हहरि मरत सब लोग कुरोग | 
हो गयी । नह तो ( उचाटन न दवा तो) ह शे समान धब ह | 


ह Se लक्ष्मणजी, योग 
| डग पा ( घ करे) कर है जे. ग, मर भरगरी 


॥ क्‍ 
दरै 


डर 
$ 
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| पाँ 2८ अवरेब सुधारी। बिबुध धारि भइ गुनद गोहारी॥ गुनद गोहारी॥ 


| #हत मुज भरि भाइ भरत सो।राम प्रेम रसु कहि न परत सो॥ 


प्रतमजीकी पाने सारी उलझन सुधार दी । देवताओंकी सेना जो लूटने आयी थी, वही शुणदायक 
मरी) ओर रक्षक बन गयी । श्रीरामजी भुजाओंमें भरकर भाई भरतसे मिल रहे हैं । श्रीरामजीके 
ह्म बह रस ( आनन्द ) कहते नहीं बनता ॥ २॥ 


तन मन बचन उमग अनुरागा। धीर॒धुरंघर धीरजु त्यागा॥ 
| बारिज ठोचन मोचत बारी।दंखि दसा सुर सभा दुखारी॥ | 


| तुन, मन ओर वचन तीनोंमें प्रेम उमड़ पड़ा । धीरजकी धुरौको धारण करनेवाले श्रीरघुनाथजीने भी 
पज साग दिया । वे कमलसदश नेत्रॉसे [ प्रेमाशुओंका ] जल बहाने लगे । उनकी यह दशा देखकर 
| ततां सभा ( समाज ) दुखी हो गयी ॥ ३ ॥ 


मुनिगन गुर धुर धीर जनक से। ग्यान अनल मन कसे कनक से॥ 
जे बिरंचि निरलेप उपाए। पढुम पत्र जिमि जग जल जाए॥ 


मुनिगण, शुरु वसि्ठजी ओर जनकजी-सरीखे भीरधुरन्धर नो अपने मर्नोको ज्ञानरूपी अग्नि सोनेके 
| सान कस चुके थे, जिनको ब्रह्माजीने निलेंप ही रचा ओर जो जगत्रूपी जलमें कमलके पत्तेको तरह ही 
| रा रहते हुए भी जगतसे अनासक्त ) पेदा हुए ॥ ४ ॥ 


दो-तेउ बिलोकि रघुबर भरत पीति अनूप अपार । 
भए मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार॥३१७॥ 


वे भी श्रीरामजी और भरतजीके उपमाराहित अपार प्रेमको देखकर वैराग्य और विवेकसद्ित तन, मन, 
फसे उस परमे मग्न हो गये ॥ ३१७॥ + 


जहाँ जनक गुर गति मति भोरी। पराकृत प्रीति कहत बडि खोरी॥ 
शनत रघुबर भरत बियोगृ। सुनि कठोर कबि जानिहि लोगृ॥ 


| | को जेन्‌कजी ओर शुरू वसिष्टजीकी बुद्धिकी गति कुण्ठित हो गयी, उस दिव्य प्रेमको ग्राङ््त ( लौकिक ) 
| भे ह हे। श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीके वियोगका वर्णन करते सुनकर लोग कविको 


~ 


> न *- व 


| सकोच रसु अकथ सुबानी। समड सनेहु सुमिरि सकुचानी॥ 
5 हि भरतु रघुबर समुझाए। पुनि रिपुदवनु हरषि हिये छाए॥ 

ह| स अकथनीय हे। अतएव कविकी सुन्दर वाणी उस समय उसके मेमको स्मरण करके सकुचा 

© चे भेंटकर औरघुनाथजीने उनको समझाया । फिर हरित होकर शकनजीको इदयसे लगा डिया।२॥ 
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__ पत से पावन कपज ३3 | 
सेवक सचिव भरत रुख पाईं। निज निज काज लगे सब जो 
सुनि दारुन दुखु दुहूँ समाजा।ळगे चलन के साजन साजा 
सेवक और मन्त्री भरतजीका रुख पाकर सब अपने-अपने काममे के 

समाजेमिं दारण दुःख छा गया । वे चलनेकी तेयारियों करने लगे ॥ ३ ॥ | “| 
प्रभु पद पदुम बंदि दोउ भाई। चळे सीस धारि राम रजा।| 
सुनि तापस बनदेव निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोर | 
भुके चरणकमलोंकी वन्दना करके तथा श्रीरामजीकी आज्ञाको सिरपर रखकर भरतः ने 

बे । सुनि, तपखी ओर वनदेवता--सबका बार-चार सम्मान करके उनकी विनती की ॥ ४॥ | 
दो*-रुखनहि भेंटि प्रनामु करि सिर धरि सिय पद धूरि। 


चले समेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि ॥३१॥ 

फिर लक्ष्मणजीको क्रमशः मेंटकर तथा प्रणाम करके ओर सीताजीके चरणोंकी ध्लिको सिरप ध | 
करके ओर समस्त मङ्गरोंके मुठ आशीर्वाद सुनकर वे प्रेमसहित चले ॥ ३१८ ॥ 

चो--सानुज राम सपि सिर नाई। कीन्ह बहुत बिधि बिनय बढ़ाई। 

देव दया बस बड़ दुखु पायउ। सहित समाज काननहिं आयर।| 

छोटे भाई लक्ष्मणजीसमेत शरीरामजीने राजा जनकजीको सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकारसे बिती 

बढ़ाई की [| ओर कहा-- ] हे देव ! दयावश आपने बहुत दुःख पाया । आप समाजसहित वनमे आगे! 

पुर पशु धारिअ देइ असीसा।कीन्ह धीर घारि गवनु मही|| 

सुनि महिदेव साधु सनमाने। बिदा किए हरि इर सम जा 


अब आशीर्वाद देकर नगरको पधारिये। यह सुन राजा जनकजीने धीरज भरकर गमन किवा। फिर औए | 
जीने सुनि; ब्राह्मण ओर साइओंको विष्णु ओर शिवके समान ld उनको विदा किया । | 


सासु > समीप गए दोउ भाई। फिरे बदि पग आसिष ५९ 


| || 
बामदेव जावाली।पुरजन परिजन सचिव चार | 
दन रमण दोनों भई सास ( सुनयनाजी ) के पास गये ओर उनके वरण १६ 6 
आशीर्वाद पाकर लोट आये । फिर विश्वानित कि i) 


निवासी ओर मनरी ॥ ३ ॥ विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि ओर शुभ आवर | 


जथा जोगु करि बिनय प्रनामा। बिदा किए सब साउ र 


नारि पुरुष लघु मध्य बढ़ेर।सब सनमानि ढपाति | 
ह र भाई लक्ष्मणजीसहित श्रीराम चन्द्र जीने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा हे 
ee ह [ छोटे, "म | मशे ) ओर बढ़े सी अप्र स्री-पुरुषोंका सम्मान करके उनकी 


कप 
5 
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ह f ~~त मातु पद बंदि प्रम सुचि सनेहें मेलि मटि। 
` ~ -भरत माठ पद बंदि प्रभु सुचि सनेहँ मिलि भेंटि । 
| | 

|| बिदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब मेटि ॥३१९॥ 


इतकी माता केकेयीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने पवित्र ( निरछल ) परेमके साथ उनसे 
| _ जकर तथा उनके सारे संकोच ओर सोचको मिटाकर, पालकी सजाकर उनको विदा क्सा ॥ ३१६ ॥ 


|| “परिजन मातु पितहि मिलि सीता। फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता॥ 
करि प्रनासु भटी सब सासू। प्रीतिकहत कबि हियैँ न इुलासू॥ 
रणप्रिय पति भीरामचन्द्रजीके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नेहरके कुटुम्बियासे तथा माता- 


| (ताहे मिङकर लोट आयी । फिर प्रणाम करके सब सासुओंसे गले लाकर मिली । उनके प्रेमका वर्णन 
| इतेके लिये कविके हृदयमें हुलास ( उत्साह ) नहीं होता ॥ १ ॥ 


सुनि सिख अभिमत आसिष पाई। रही सीय दुहु प्रीति समाई॥ 
रघुपति पटु पाळकीं मगाई। करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाई॥ 
उनकी रिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीताजी साघुओं तथा माता-पिता दोनों ओरकी 


तं समयी ( बहुत देरतक निमग्न ) रहीं ! [ तब ] श्रीरघुनायजीने सुन्दर पालकियाँ मॅगवायीं ओर सब 
| प्रताने आश्वासन देकर उनपर चढ़ाया ॥ २ ॥ | 


बार बार हिलि मिलि दुहु भाई। सम सनेह जननीं पहुँचाई॥ 
साजि बाजि गज बाहन नाना। भरत भूप दल कीन्ह पयाना॥ 


' दोनों भाइयोने माताओंसे समान प्रेमसे वार-बार मिल-जुलकर उनको पहुँवाया । भरतजी ओर राजा 
| झरजीके दडे घोड़े, हाथी ओर अनेकों तरइकी सवारियाँ सजाकर प्रस्थान किया ॥ ३ ॥ 


हृदयं रामु सिय लखन समेता। चले जाहिं सब लोग अचेता॥ 
बसह बाजि गज पसु दविये हारे। चले जाहिं परबस मन मारे॥ 


ह पीजी एवं रुश््मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको इदयमें रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हें 
पे, हाथी आदि पशु इदयमें हारे ( शिथिल ) हुए परवश मन मारे चले जा रहे हें ॥ ४ ॥ 


रै*-गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत । 
फिरे हरष बिसमय सहित आए पस्न निकेत ॥३२०॥ 


र | क गो ओर गुरुपत्नी अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना करके सीताजी ओर लक्ष्मणजीसद्दित प्रभु 
| त इप ओर विषादके साथ लोटकर पर्णङुरीपर आये ॥ ३२० ॥ 


६] "विदा कीन्ह सनमानि निषादू। चलेउ हृदये बड़ बिरह बिषादू॥ | 
f रछ किरात भिल बनचारी। फेरे फिरे जोद्दारि जोहारी ॥ 


हिः 
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वक सचिव भरत रुख पाईं। निज निज काज छो सरे य सब जो 


सुनि दारुन दुखु दुहूँ समाजा।छगे चलन के साजन साज 
सेवक ओर मन्त्री भरतजीका रुख पाकर सब अपने-अपने कामे जा छगे। इह हुन ३ | 
समाजेमिं दारण दुःख छा गया । वे चलनेकी तेयारियोँ करने लगे ॥ ३ । "नतो 


प्रभु पद पदुम बंदि दोउ भाई। चले सीस धरि राम रज़ा। 
सुनि तापस बनदेव निहोरी।सब सनमानि बहोरि बहगो। 
. ग्रभुके चरणकमलोंकी वन्दना करके तथा भ्रीरामजीकी आज्ञाको सिरपर रखकर भरतशुन होते 

चले । सुनि, तपस्वी ओर वनदेवता--सबका बार-बार सम्मान करके उनकी विनती की ॥ ४॥ |. 

दोश-लखनहि मेंटि प्रनामु करि सिर धरि सिय पद धूरि। | 
चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि॥३१८ | 

फिर लक्ष्मणजीको क्रमशः भेंटकर तथा प्रणाम करके ओर सीताजीके चरणोंकी इलिको सिरप प 

करके ओर समस्त मङ्गलोंके मुल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेमसहित चले ॥ ३१८ ॥ 

चो-सानुज राम पहि सिर नाइ। कीन्हि बहुत बिधि बिनय बढ़ा 

देव दया बस बड़ दुखु पायउ। सहित समाज काननहिं आय | 

छोटे भाई लक्ष्मणजीशमेत श्रीरामजीने राजा जनकजीको सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकारसे तित | 

बड़ाई की [ ओर कहा-- ] दे देव ! दयावश आपने बहुत दुःख पाया । आप समाजसहितं वने Fs | 

पुर पशु धारिअ देइ असीसा। कीन्ह धीर धारे गवन मह | 

` सुनि महिदेव साधु सनमाने। बिदा किए हरि हर सम ग. | 

अब आशीर्वाद देकर नगरको पधारिये। यह सुन राजा जनकजीने धीरज घरकर गमन किया! ॥१। । 

जीने मुनि, हाण ओर साओ विष्णु ओर शिवके समान जानकर सम्मान करके उनको विदा हि ई | 

साखु समीप गए दोउ भाई। फिरे बंदि पग मा | 
कोसिक बामदेव जाबाली। पुरजन परिजन सचिव 3 | 

तव श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई सास ( घुनयनाजी ) के पास गये ओर उनके र ff 
आशीर्वाद पाकर लोट आये । फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि ओर शुभ आवरणवले 

निवासी ओर मन्त्रीञ॥ ३॥ - रत 

जथा जोगु करि बिनय प्रनामा। बिदा किए सब साठ | 

नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब सनमानि ४,५५ | 

. = समकोडोटेभाईठकष्मणजीसहित शरीरामचन्द्रजीने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करे i ब) 

हक. औरामचन्द्रजीने छोटे, मध्यम ( मझले ) ओर बढ़े सभी श्रेणीके खी-पुरुोका सम्मान क 4 
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वेः-भस्त साठु पद्‌ ~सत माठ पद बंदि पु सुचि स्नेह मिछि मेंटि। प्रभु सुचि सनेहँ मिलि भेंटि । 


बिदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब मेटि ॥३१९॥ 


(रती माता केकेयीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने पवित्र ( निश्छल ) परेमके साथ उनसे 
इकर तथा उनके सारे संकोच ओर सोचको मिटाकर, पालकी सजाकर उनको विदा किया॥ ३१६ ॥ 


| „ गर्जन मातु पितहि मिलि सीता। फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता॥ 


करि नासु मेंटीं सब सासू। प्रीति कहत कबि हियँ न हुलाखू॥ 
रणप्रिय पति रीरामचन्द्रजीके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नेहरके ङुटुम्बियोंसे तथा मातम- 
तते मिलकर लोट आयीं । फिर प्रणाम करके सब सासुओंसे गठे लाकर मिलीं । उनके प्रेमका वर्णन 
| देके ठिये कविके हृदयमें हुलास ( उत्साह ) नहीं होता ॥ १ ॥ 


सुनि सिख अभिमत आसिष पाई।रही सीय दुहु प्रीति समाई ॥ 


रघुपति पटु पालकी मगाई। करि प्रबोधु सब मातु चदाई॥ 
' उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाह्य आशीर्वाद पाकर सीताजी साधुओं तथा माता-पिता दोनों ओरकी 
| पं सपरायी ( बहुत देरतक निमग्न ) रहीं ! [ तब ] श्रीरघुनाथजीने सुन्दर पालकियाँ मॅगवायी ओर सब 
| गताओंक्री आश्वासन देकर उनपर चढ़ाया ॥ २ ॥ 


बार बार हिलि मिलि दुहु भाई। सम सनेहेँ जननीं पहुँचाई॥ 
साजि बाजि गज बाहन नाना। भरत भूप दल कीन्ह पयाना॥ 


दोनों भाइयोने माताओंसे समान प्रेमसे वार-बार मिल-जुलकर उनको पहुँवाया । भरतजी ओर राजा 
दलेने घोड़े, हाथी ओर अनेकों तरहकी सवारियाँ सजाकर प्रस्थान किया ॥ ३ ॥ 


हृदये रासु सिय लखन समेता। चले जाहिं सब लोग अचेता॥ 
बसह बाजि गज पसु हियेँ हारें। चळे जाहिं परबस मन मारे॥ 
| ® सीताजी एवं रश्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको इदयमें रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हें 
| हे, हाथी आदि पशु इयम हारे ( शियिळ ) हुए मन मारे चले जा रहे हैं ॥ ४ ॥ 

| दे०-गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत । 

| इरष बिसमय सहित आए पस्न निकेत ॥३२०॥ 
| र पपि्ठजी ओर गुरुपत्नी अरुन्धतीजीके चरणोकी वन्दना करके सीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित प्रथु 
| \,.ह से ओर विषादके साय खोकर पर्णङदीपर आये ॥ ३२० ॥ 

E कीन्ह सनमानि निषादू। चलेउ हदयं बड़ बिरह बिषादू॥ 
। "छ किरात भिल बनचारी।फेरे फिरे जोहारि जोद्दारी ॥ 
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साल करे निभादराजको विदा किया । वह चला तो सही, किंतु असे हावी सं ७ सम्मान करके निभदराजको विदा किया । वह चला तो सही, किंतु उसके हदये है 


भारी विषाद था । फिर श्रीरामजीने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगोंको लोयया। र भ 
जोहारकर ( वन्दना करकरके ) लोटे ॥ १ ॥ गे 


प्रभु सिय लखन बेठिबट छाहीं। प्रिय परिजन बियोग बिला | 


भरत सनेह सुभाउ सुबानी। परिया अनुज सन कहत बखान 

प्रथु औरामचन्द्रजी: सीताजी ओर लक्ष्मणजी बड़की छायामें बेठकर प्रियजन एवं परिवारे पे 
दुखी हो रहे हें । भरतजीके स्नेह, खभाव ओर सुन्दर वाणीको बलान-बलानकर वे प्रिय पली सीताजै जे 
छोटे भाई लक्ष्मणजीसे कहने लगे ॥ २॥ द 


चरति प्रतीति बचन मन करनी। श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। 


तेहि अवसर खग सग जल मीना। चित्रकूट चर अचर मलीना। 
` श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमके वश होकर भरतजीके वचन, मन, कर्मकी प्रीति तथा विश्वासका अपने शर 


वर्णन किया । उस समय पक्षी, पशु ओर जलकी मछलियाँ चित्रकूटके सभी चेतन ओर जढ़ जीवा 
हो गये ॥ ३ ॥ 


बिबुध बिलोकि दसा रघुबर की। बरषि सुमन कहि गति घर घरकी। 
प्रभु पनामु करि दीन्ह भरोसो। चले मुदित मन डर न खरोते। | 


शरीरुनाथजीकी दशा देखकर देवताओंने उनपर फूल बरसाकर अपनी घर-घरकी दशा कही (६ | 

सुनाया ) । प्रभु शरामचन्द्रजीने उन्‍हें प्रणमकर आश्वासन दिया । तब वे प्रसन्न होकर चके, मगो म | 
भीडरनरहा॥४॥ | 

ो*-सानुज सीय समेत प्रमु राजत परन कुटीर! 

भगति ग्यानु बैराम्य जनु सोहत धरें सरीर by | 

छोटे आई लक्ष्मणजी ओर सीताजीसमेत प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुर्ीमें ऐसे सुशोभित हे पु | 

वैराग्य, भक्ति ओर ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों ॥ ३२१ ॥ बिहा || 

चो*-मुनि महिसुर गुर भरत भुआळ।राम बिरह सबु साज ` ||. 

मशु रुन आम गनत मन माही। सब चुपचाप चर '_ (तं 

मुनि, आहण, शरु वसिष्ठनी, भरतजी ओर राजा जनकजी--सारा समाज शरी, ॥ १॥ | 

बिहल हे । प्रभुके गुणसमुहोका मनम सरण करते हुए सब लोग मागमे चुपचाप बढे जो र| 

जमुना उतरि पार सबु भयऊ। सो बासरु बिनु भोज हुप | 

उतरि देवसरि दूसर बास्‌।रामसखाँ सब की | 

[ पहले दिन ] सब लोग यमुनाजी उतरकर पार हुए । वह दिन बिना भोजनकें थी मी हि E 

. सु गङगाजी उतरकर (गङ्गापार शेरे ) हुआ। वहाँरामसखा निषादराजने सर 
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| “हूँ उतरि गोमतीं नहाए।चोयें दिवस अवधपुर आए॥ । चोथें दिवस अवधपुर आए॥ 
जनकु रहे पुरं बासर चारी।राज काज सब साज सँभारी॥ 


हर सहै उतरकर गोमतीजीमे स्नान किया ओर चोये दिन सब अयोध्याजी जा पहुँचे । जनकजी चार 
| त अोष्याजीमं रहे और राजकाज एवं सब साजसामानको सम्हालकर, ॥ ३ ॥ 


। | ` सापि सचिव गुर भरतहि राज्‌। तेरहुति चले साजि सबु साजू॥ 
| नगर नारि नर गुर सिख मानी। बसे सुखेन राम रजघानी॥ 


तथा मन्त्री, गुरुजी तथा भरतजीको राज्य सौंपकर, सारा साज-सामान ठीक करके तिरहुतको चछे। नगरके 
य गरुजीकी दिक्षा मानकर भीरामजीकी राजधानी अयोष्याजीमें सुखपूर्वक रहने लगे ॥ ४ ॥ 


।| दवेनशम दरस लगि लोग सब करत नेम उपबास । 
॥| तजितजिभूषन भोग सुख जिअत अवधि कीं आस ॥३२२॥ 


॥| ब लोग श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम ओर उपवास करने लगे । वे भषण ओर भोग-सुखोंको 
शेहछाइकर अवषिकी आशापर जी रहे हैं ॥ ३२२ ॥ 


। | ३,-सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे। निज निज काज पाइ सिख ओधे॥ 
' पुनिसिख दीन्हि बोलिलघु भाई।सौँपी सकल मातु सेवकाई ॥ 


¡| भरतजीने मन्त्रयां ओर विश्वासी सेवकोंको समझाकर उद्य॒त किया। वे सब सीख पाकर अपने-अपने काममें 
झा गये। फिर छोटे भाई शब्ब॒ध्नजीको बुलाकर शिक्षा दी ओर सब माताओंकी सेवा उनको सोपी ॥ १ ॥ 


मुसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बय बिनय निहोरे॥ 
| उच नीच कारजु भळ पोचू। आयसु देब न करब सँकोचू॥ 
णो बुझाकर भरतजीने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्थाके अनुसार विनय और निहोरा किया 


द ऊँचा-नीचा ( छोटा-बड़ा ), अच्छा-मन्दा जो कुछ भी कार्य हो, उसके लिये आज्ञा दीजियेगा । 
गा॥२॥ 


परिजन पुरजन प्रजा बोलाए।समाधानु करि सुबस बसाए॥ 
¦ सानुज गे गुर गेहँ बहोरी।करि दंडवत कइत कर जोरी॥ 


| इह णे फिर परिवारके , नागरिकको तथा अन्य प्रजाको बुलाकर, उनका समाधान करके उनको 
| + भसाया । फिर भर उ हि वे गुरुजीके घर गये ओर दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर बोले-॥ ३॥ 


| भायसु होइ त रहाँ सनेमा। बोले मुनि तन पुकि सपेमा॥ 
| भुव कहब करव तुम्ह जोई। धरम सारु जग होइहि सोई॥ 
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Pr व भर कु 
दो--सुनि सिख पाइ असीस बडि गनक बोछि दिनु साधि। 
सिंघासन . प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि॥३२)) 

भरतजीने यह सुनकर ओर शिक्षा तथा बढ़ा आशौर्वाद पाकर ज्योतिषियोंको बुलाया ओर दिन (ब | 

मुत ) साधकर प्रभुकी चरणपादुकाओंको नििभ्नताएेक सिंद्दसनपर विराजित कराया ॥ ३२३॥ 
चो०-राम मातु गुर पद सिरु नाई। प्रभु पद पीठ रजायसु पाई। '' 
. नंदिगावँ करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु धरम घुर धीर। | 
(हिर श्रीरामजीकी माता कोसल्याजी ओर शुरुजीके चरणोंमें सिर नवाकर ओर प्रभुकी वरणपारुा | 
आहा पाकर धर्मकी धुरी धारण करनेमें धीर भरतजीने नन्दिग्राममें पर्णकुटी बनाकर उसीमें निवास किया॥॥ | 
जटाजूट सिर मुनिपट धारी। महि खनि कुस साँथरी सँवारी। | 

. असन बसन बासन ब्रत नेमा। करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा। | 
सिरपर जटाजूट ओर शरीरमें मुनियोंके ( वस्कल ) वस्न धारण कर, एथ्वीको खोदकर उसके म 


इशकी आसनी बिछायी । भोजन, वसन, बरतन, त्रत, नियम--सभी बातोंमें वे ऋषियोंके कि बी 
रेमसहित आचरण करने लगे ॥ २ ॥ 


भूषन बसन भोग सुख भूरी।मन तन बचन तजे तिन तू | 


अवध राजु सुर राजु सिहाई। दसरथ धनु खुनि धनद कक | 
गहने कपड़े और अनेकों प्रकारके भोग सुखोंको मन, तन और वचनसे तृण तोड़कर ( ति पी | 
त्याग दिया । जिस अयोध्याके राज्यको देवराज इन्द्र सिहाते थे ओर [ जहाँके राजा ] दर | 
सुनकर कुबेर भी लजा जाते ये, ॥ ३ ॥ pe बाग! | 
तेहिं पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि पर्क गी | 
रमा बिछासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन | 
उसी अयोध्यापुरीम भरतजी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं; जसे चप ग LD) 
्रीरामचन्द्रजीके प्रेमी बढ़भागी पुरुष रक्ष्मके विलास ( भोगेशर्य ) को वमनकी भाति ली... | 
उप्तकी ओर ताकते भी नहीं ) ॥ ४ ॥ F 


दो'-राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहिं करतूति | | 
. =. चातक हंस सराहिआत टेंक विबेक बिम (| 
oR फिर मरतजीतो [ख] औरामचन्द्रजीके प्रेमके पात्र हैं । वे इस ( भोगेश्य्याग” | 
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. | 2 हमि यह कोई बढ़ी बात नही है)। । एणा जल न पनि] हे बात जोर बात नहीं है )। [ परथ्वीपरका जल न पीनेकी ] टेकते चातककी ओर 
| रिती बिरति ( शक्ति › से हंसकी भी सराहना होती है ॥ ३२४॥ | ब 

३-देह दिनहुँ दिन दूबरि होई। घरइ तेजु बढु मुखछबि सोई॥ 

नित नव राम पेम पनु पीना । बढ़त धरम दळू मनु न मलीना॥ 


| जीका शरीर दिनोंदिन दुबळा होता जाता है तेज ( अन्न, घत आदिसे उन्न होनेवाला मेद ) 
| ह्मे! बल ओर सुखछबि ( सुखकी कान्ति अथवा शोभा ) देसी ही बनी हुई हे। रामप्रेमका प्रण नित्य 
| जोर पुष्ट होता है? धर्मका दल बढ़ता दे ओर मन उदास नहीं हे ( अर्थात प्रसन्न हे ) ॥ १ ॥ 

। , संस्कृत कोषे 'तेज'का अर्थं मेद मिलता हे ओर यह अर्थ लेनेसे 'बटइ'के अर्थम भी किसी प्रकारकी 
तान नहीं करनी पड़ती । 

| जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे। बिलसत बेतस बनज विकासे ॥ 
सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरत हिय बिमल अकासा॥ 


| जेते शर्‌ ऋतुके प्रकाश ( विकास ) से जल घटता हे, किंतु बेंत शोभा पाते हें ओर कमल 
« पित होते हें । शम, दम, संयम, नियम ओर उपवास आदि भरतजीके इृदयरूपी निर्मल आकाशके 
` | भत्र ( तारागण ) हैं ॥ २ ॥ ` 


धुव बिस्वासु अवधि राका सी । स्वामि सुरति सुरबीथि बिकासी ॥ 
राम पेम बिधु अचल अदोषा । सहित समाज सोइ नित चोखा ॥ 


` विशास ही [ उस आकाशे ] इुवतारा है; चौद वर्षकी अवधि [ का ध्यान ] एणिमाके समान हे ओर 
| मजी सुरति ( स्मृति ) आकाशगङ्गा सरीखी रित है। रमपम अचछ (सदा रहनेवाल्य ) 
| चन्द्रमा हे । वह अपने समाज ( नक्षत्रों ) सहित नित्य सुन्दर सुशोभित है ॥ ३ ॥ 


| भरत रहनि समुझनि करतूती। भगति विरति गुन बिमल विभूती॥ 
| . रनत सकल सुकबि सकुचाहीं। सेस गनेस गिरा गमु नाहीं ॥ 


"रतजीकी रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण ओर ऐर्यका वर्णन करनेमें सभी 


| १ नोकर वहाँ ( ओरोंकी तो बात ही क्या ] सं शेष, गणेश ओर सरसी 
. उप नहीं है ॥ ४ || 


| नित पूजत प्रभु पाँवरी परीति न हुद्यँ समाति । 
5 मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति ॥३२५॥ 


| "वेह मसुकी पादुकाओंका पूजन करते हैं, इदयमें मरम समाता नहीं हे पादुकाओंसे आज्ञा मागः 
EE. प भकार ( सब प्रकारके ) राजकाज करते हें ॥ ३२५ ॥ 
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ज. पुरक गात दिये सियरघुबीरू। जीह नामु जप जेर सर रघुबीरू। जीह नामु जप लोचन कर 
लखन राम सिय कानन बसहीं । भरतु भवन बसि तप तनु कर 


शरीर पुलकित हे, इदयमें श्रीसीतारामजी हें । जीभ रामनाम जप रही हे, नेत्रो रेका 
लक्मणजी, श्रीरामजी और सीताजी तो वनमें बसते हें, परंतु भरतजी घरहीमें रहकर ल है 
शरीरको कस रहे हें ॥ १ ॥ 


दोउ दिसि समुझि कहत सबु लोगू। सब बिधि भरत सराहन भोग 

सुनि त्रत नेम साधु सकुचाहीं । देखि दसा सुनिराज छज्ज 

दोनों ओरकी स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरतजी सब प्रकारसे सराहने योग 

उनके त्रत ओर नियमोंको सुनकर साधु-संत भी सकुचा जाते हें ओर उनकी स्थिति देखकर पुनि । 
लजित होते हैं ॥ २ ॥ 

परम पुनीत भरत आचरनू ? मधुर मंजु सुद मंगल कर्‌।| 

हरन कठिन कलि कळष कलेसू। महामोह निसि दलन दिनेू।' 


भरतजीका परम पवित्र आचरण ( चरित्र ) मधुर, सुन्दर ओर आनन्दःमङ्गोका केबल 

कलियुगके कठिन पापों ओर क्रेशोंको इरनेवाला हे । महामोहरूपी रात्रिको नष्ट करनेके सिं [ह 

समान हे ॥ ३ ॥ 

पाप पुंज कुंजर मुगराजू । समन सकल संताप समाए!। 

जन रंजन भंजन भव भारू? राम सनेह सुधाकर सा6| 

पापसमृहरूपी हाथीके लिये सिंह हे। सारे संतापोके दलका नाश करनेवाला दै। म 

देनेवाला और भवके भार ( संसारके दुःख ) का भऽजन करनेवाला तथा श्रीरा | 

सार ( अमृत ) है ॥ 9 ॥ षे! | 

*-सिय राम पेम पियूष पूरन होत जनमु नभर 

सुनि मन अगमजम नियम सम दम विषम ब्रत आच | 

दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहर | / 

कलिकाळ तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख के न] 

ीीतारामजीके प्रेमहपी अमृतसे परिपण भरतजीका जन्म यदि न होता, तो र || 

हा 0 कि राम र ~ ह ्रतोका आचरण कोन करता ४ ण रै ° | | 

2 सुयशके बह कलि 5 
संक मायके सुस करता! 
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ुठीदासजी कहते हें--जो कोई भरतजीके चरित्रको नियमसे आदरपूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही 
| प्षतरणजोके चरणोमें प्रेम होगा और सांसारिक विषयरससे वेराम्य होगा ॥ ३२६ ॥ 


मासपारायण, इकीसवॉ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकछुषविष्वंसने द्वितीयः सोपानः समाप्तः । 


कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह हसरा सोपान समाप्त हुआ । 
( अयोध्याकाण्ड समाप्त ) 
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जल भरि नयन कहि रघुराई । तात दर्म निज तें गति पाई ॥ 
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तृतीय सोपानः 
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ह श्होक 
मूलं धर्मतरोविवेकजल्येः पूर्णेन्दुमानन्ददं ` 
वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापह तापहम्‌ । 
मोहाम्भोधरपगपाटनविधो खःसम्भवं शङ्करं 
बन्दे ` ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपमियम्‌॥ १ ॥ 
भाहपी-बक्षके मूल, विवेकरूपी समुद्रको आनन्द देनेवाळे पूर्णचन्द्र, वेराग्यरूपी कमलके [ विकसित 
| अहे ] सर्य, पापरूपी घोर अन्धकारको निश्रय ही मिटानेवाळे, तीनों तापोंको इरनेवाळे मोहरूपी बादलोके 


| सूह छिन्नभिन्न करनेकी विधि ( किया ) में आकाशसे उत्पन्न पवनखरूप, अह्याजीके वंशज ( आत्मज ) 
| 'पा कलइनाराक, महाराज श्रीरामचन्द्रजीके प्रिय श्रीशंकरजीकी में बन्दना करता ई॥ १ ॥ 
'  सान्द्रानन्दपयोदसोभगतनुं पीताम्बर सुन्दर 
पाणो बाणशरासनं कटिरिसत्तृणीरभारं वरम्‌ । 
राजीवायतलोचनं 'तजटाजूटेन संशोभितं 
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ २ ॥ 
नषा शरीर जड्युक्त मेधोंके समान सुन्दर (श्यामवर्ण) एवं आनन्दघन हैः जो सुन्दर [ वस्कलका ] 
झन अ किये हें, जिनके हाथोंमें बाण ओर धनुष हैं, कमर उत्तम तरकसके भारसे सुशोभित हे, कमलके 
| नीप नेत्र हें ओर मस्तकपर जटाजूट भारण किये हैं, उन अत्यन्त शोभायमान श्रीसीताजी ओर 
| "हि मरगमें चलते हुए, आनन्द देनेवाले श्रीरमचन्द्रजीको में भजता हैँ॥ २ ॥ 
`-उमा राम गुन गूढ़ पंडित सुनि पावहिं बिरति। 


| पावहि मोह बिमूद जे हरि विसुख न धम रति! || 
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le हे कर मा FF ' मैंने अपनी दिके अनुसार गान 
अब देवता, मनुष्य मनको भानेवाले प्रभु चन्द्रजीके वे 
जिन्हें वे वनमें कर रहे हें ॥ १ ॥ ` न तिल 


एक बार चुनि कुसुम सुददए। निज कर भूषन राम बनाए।| 
सीतद्दि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक सिला पर हुंद।| 


एक बार सुन्दर फूल चुनकर श्रीरामजीने अपने हाथोंसे भाँति-भाँतिके गहने बनाये ओर छुन्दर सा| 
| शिल्मपर बेठे हुए प्रभुने आदरके साथ वे गहने श्रीसीताजीको पहनाये ॥ २ ॥ डे 


सुरपति सुत धरि बायस बेषा। सठ चाहत रघुपति बलदेखा।| 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा मंदमति पावन चाहा।| 


देवराज इनदरका मख पुत्र जयन्त कोएका रूप धरकर श्रीरडुनाथजीका बल देखना चाहता है।मे| 
महान्‌ मन्दबुद्धि चीरी समुद्रका थाइ पाना चाहती हो ॥ ३ ॥ | | 


सीता चरन चोंच हति भागा। मूद मंदमति कारन काग। 
चला रुधिर खुनायक जाना। सांक धनुष सायक संधाग|| 


वह मढ मन्दबुद्धि कारणसे ( भगवारके बलकी परीक्षा करनेके लिये) बना हुआ कभा ११. 
चरणॉमिं चोच मारकर भागा । जब रक्त बह चला, तब श्रीरघुनाथजीने जाना ओर धबुषपर सीक (प 
का बाण संधान किया ॥ ४ ॥ ' 


दो--अति इपाळ रघुनायक सदा दीन पर नेह | ४ ॥ 
ता सन आइ कीन्ह छलु मूरख अवगुन गेह । ',,| 


श्रीरघुनाथजी, जो अत्यन्त ही कृपालु हैं और ) प्रेम रहता दै 
जवगुणोके घर मं जयन्तने आकर छल किया ॥ १ त So || 


NN 
. चे-पेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। चला भाजि वायस भय के ।| 
हे घरिनिजरूप गयउपितु पाहीं। राम बिमुख राखा ते ५०४ 
ह मन्त्रे प्रेरित होकर वह बरहबाण दोढ़ा । कोआ भयभीत होकर भाग नला । ६१ १॥ || 
. भरकर पिता हरे पास गया, पर श्रीरामजीका विरोधी जानकर इने उसको नहीं सल 


-A 
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पे भरा निशस ~ हविरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय रिषि दुर्वासा ॥ 
॥| (ह्वाधाम सिवपुर सब लोका । फिरा श्रमित ब्याकुलभय सोका ॥ 
[|| त्र वह निराश हो गया, उसके मन॑में भय उत्पन्न हो गया; जेसे दुर्वा ऋषिको चक्रसे भय हुआं था, वह 
|| रक शिवलोक आदि समस्त लोकॉम थका हुआ ओर भय-शोकसे व्याकुल होकर भागता फिरा ॥ २ ॥ 
॥| कहूँ बैठन कहा न ओही। राखि को सकइराम कर दरोददी ॥ 


रातु सृत्यु पितु समन समाना। सुधा होइ बिष सुनु हरि जाना ॥ 

[ पर रखना तो हर रहा ] किसीने उसे बेठनेतकके लिये नहीं कहा। श्रीरामजीकें दरोदीको कौन रख 
कता दै ! [ काकमुशुण्डिजी कहते हैं-- ] दे गरुड़ ! सुनिये, उसके लिये माता सुत्युके समान, पिता 
||| ज़ाजके समान और अमृत विषके समान हो जाता है ॥३॥ _ | 
#| मित्र करइ सत रिपु कैकरनी । ता कहे बिबुधनदीं बैतरनी ॥ 
' सब जगु ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुबीर बिमुख सुनु श्राता ॥ 
||| . पत्र सैकड़ों शबुओंकी-सी करनी करने लगता है । देवमदी गड़ाजी उसके लिये वेतरणी ( यमपुरीकी 
| | ही) हो जाती हैं । हे भाई ! सुनिये, जो श्रीरघुनाथजीके विमुख होता हेः समस्त जगत्‌ उसके लिये 
भ्लिसे भी जधिक गरम ( जलानेवाला ) हो जाता है ॥ ४ ॥ | 

नारद्‌ देखा बिकल जयंता । लागि दया कोमल चित संता ॥ 


पठवा तुरत राम पहिं ताही । कहेसि पुकारि प्रनत हित पादी ॥ 
नारदजीने जयन्तको व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गयी; क्योंकि संतोंका चित्त बढ़ा कोमल होता 
| है | उन्होंने उसे [ समझाकर ] तुरंत श्रीरामजीके पास भेज दिया । उसने [ जाकर ] पुकारकर कहा-हे 
रणगतके हितकारी ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५ ॥ 

| आतुर सभय गहेसि पद जाई । रादि त्राहि दयाल रघुराई ॥ 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई । में मतिमंद जानि नहिं पाई ॥ 
| (जत ओर भयभीत जयन्तने जाकर श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये [ ओर कद्दा-- ] हे दयाळ 
| रा जिये रक्षा कीजिये । आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रसुता ( सामर्थ्य ) 
| नि जान नहीं पाया था ॥ ९ ॥ 
ज कत कर्म जनित फल पायडँ।अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ॥ 


कपाल अति आरत बानी। एकनयन करि तजा भवानी॥ 


| भ्न किये हुए कर्मसे उत्पन्न हुआ फल मेने पा लिया । अब हे प्रभु ! मेरी रक्षा कीजिये। में 
| भरत इ. तर आया हूँ । [ शिवजी कहते हें-- ] दे पावंती ! ऋपाल श्रीुनाथजीने उसकी 
| भातं ( दुःसभरी ) वाणी सुनकर उसे एक आँखका काना करके छोड़ दिया ॥ ७ ॥ 
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 स-ीन्ह मोह बस रोइ जद्यपि तेहि कर बघ उदधि `` कर बध उचित ।_ | 


प्रभु छाड़ेउ करि छोह को पाल रघुबीर सम । FR 
उसने मोहवश द्रोइ किया था, इसलिये स्यपि उसका वध ही उचित था, पर परभुने ऋण ॥ 
डोड़ दिया श्रोरामजीके समान इपाल ओर कोन होगा ! ॥ २॥ झे से 


चो*-रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना। | 
बहुरि राम अस मन अनुमाना। होइहि भीर सबहिं मोहि जाना 
चित्रम बसकर श्रीरघुनाथजीने बहुतसे चरित्र किये, जो कानोंको अशरतके समान [ पनि १] 


` छिर ( कुछ समय पश्चात्‌ ) श्रीरामजीने मनमें ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गो 
इससे ( यहाँ ) बढ़ी भीड़ हो जायगी ॥ १ ॥ : NC ss 


सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई। सीता सहित चले द्रो भाई। | 
अत्रि के आश्रम जब मभु गयङऊ। सुनत महामुनि हरपित भयर। | 


[ इसलिये ] सब मुनियोंसे विदा लेकर सीताजीसहित दोनों भाई चले । जब प्रभु अत्रिजीके मरां | 
गये, तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गये ॥ २ ॥ 


पुरकित गात अत्रि उठि धाए। देखि रामु आतुर चलि आए। 
करत दंडवत मुनि उर लाए। प्रेम बारि हो जन अन्हवाए। | 
शरीर पुठक्ित हो गया, अत्रिजी उठकर दोड़े । उन्हें दोड़े आते देखकर श्रीराम | 


शीत्रतासे चले आये। दण्डवत्‌ करते हुए ही श्रीरामजीको [ उठाकर ] मुनिने हृदयसे लगा लि गो | 
रमाञ्चुओंके जलसे दोनों जनाको ( दोनों भाइयोंको ) नहला दिया ॥ ३ ॥ र 


देखि राम छबि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आ | 
करि पूजा कहि वचन सुद्दाए। दिए मूल फल प्रभु मत | 


ओऔरामजीकी उबि देखकर सुनके नेत्र शीतल हो गये । तब वे उनको आदर््क % ॥१॥ | 
ले आये । पूजन करके, सुन्दर वचन कहकर मुनिने मल ओर फल दिये जो प्रभुके मनको बई रे । 


सो०-प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखिं ३।| 
सुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति कर | 

प्रभु आसनपर विराजमान हें । ने परम १  § 
_ mR । नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर | | / 
` छं०-नंमामि भक्त वत्सलं। कृपालु शील कोम | ! 
भजामि ते पदांबुजं । अकामिनां खधार्म^ Ff 
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| न एरमभाम देनेवाले आपके चरणकमलोंको में भजता हूँ॥ १ ॥ 
निकाम दयाम सुंदरं। भवांबुनाथ मंदरं ॥ 
प्रुरछ कंज लोचनं। मदादि दोष मोचनं ॥ २॥ 
आप नितान्त सुन्दर, श्याम, संसार ( आवागमन ) रूपी समुद्रको मथनेके लिये मन्दराचलरूप, 
| हे हुए कमलके समान नेत्रोंवाले ओर मद आदि दोषेसे छुड़ानेवाले हैं ॥ २॥ _ |" 

प्रंब बाहु विक्रमं। प्रभोऽप्रमेय वेभवं॥ 

निषंग चाप सायकं। धरं त्रिलोक नायकं ॥ ३॥ 
हे प्रभो ! आपकी लंबी भुजाओंका पराक्रम ओर आपका ऐभर्य अप्रमेय ( बुद्धिके परे अथवा असीम ) 
| १। आप तरकस ओर धनुष-बाण धारण करनेवाले तीनों लोकोंके स्वामी, ॥ ३ ॥ आ 
दिनेश वंश मंडनं। महेश चाप खंडनं॥ 
मुनींद्र संत रंजनं। सुरारि दूंद भंजनं ॥ ४॥ 
। _ दर्शके भषण, महादेवजीके भनुषको तोढ़नेवाले, मुनिराओों ओर संतों आनन्द देनेवाले तथा 
` ऐताओके श अधुरोके समूहका नाश करनेवाले हें॥२॥ न 

मनोज वैरि वंदितं। अजादि देव सेवितं ॥ 

विशुद्ध बोध विग्रहं। समस्त दूषणापहं ॥ ५॥ 
' _ आप कामदेवके शत्रु मद्ददेवजीके द्वारा वन्दित, ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवितः विशुद्ध ज्ञानमय िग्इ 
| भेर सम दोषॉंको नष्ट करनेवाले हें ॥ ५ ॥ ति हक | 

नमामि इंदिरा पतिं। सुखाकरं सतां गतिं॥ 

| भजे सशक्ति सानुजं। शची पति. प्रियानुजं ॥ ६॥ 
९एक्भीपते! हे सुखरोंकी खान ओर सत्पुरुषोंकी एकमात्र गति ! में आपको नमस्कार करता हूँ। 
| कि ) के प्रिय छोटे भाई ( वामनजी ) खरूपाशक्ति श्रीसीताजी ओर छोटे भाई 
| आपको में भजता हूँ ॥ ६॥. भजंति 
| र मूल ये नराः। हीन मत्सराः । 
( . पतंति नो भवार्णवे।वितक वीचि संकुले ॥ ७॥ 
| भे र मत्सर ( डाह ) रहित होकर आपके चरणकमलोंका सेवन करते हें, वे तकवितक ( अनेक 


| रूपी तरंगोंसे एणं संसाररूपी समुदरमें नहीं गिरते ( आवागमनके चकरमें नहीं पढ़ते ) ॥७॥ 
| विविक्त वासिनः सदा। भज॑ति मुक्तये सुदा ॥ 
' निरस्य इद्रियादिकं। भांति ते गतिं खकं॥८॥ | 
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आपके चरणकमलोंक्रे कभी न छोडे ॥ ४ ॥ 
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ज एानतवासी पुरुष सुक्तिके लिये, इन्द्रयादिका निम करके (उ वि एकान्तवासी पुरुष मुक्तिके लिये, इन्द्रियादिका निग्रह करके ( उन्हें बिषयो | 
एवेक आपको भजते हे वे खक़ीयगतिको ( अपने रूपको ) प्राप्त होते हैं ॥ ८॥ “९? मा र 
तमेकमङ्कतं पपुं।निरीहमीश्वरं किय्ं। | 
जगदगुरु च शाश्वतं।तुरीयमेव केवछं॥९। | 

उन ( आप ) को जो एक ( अद्वितीय ), अद्भुत ( मायिक जगत्से विलक्षण ), (स | 


इच्छारहित, रधर ( संबके खामी ), व्यापक, जगद्गुरु, सनातन ( नित्य ), तुरीय ( तीनों गणोरे इ” 
ओर केवल ( अपने खरूपमें स्थित ) हें ॥ ६ ॥ ति स | 


भजामि भाव वर्लमं। कुयोगिनां ` सुदुर्लभं । 
स्वभक्त कल्प पादपं। समं सुसेव्यमन्वहं ॥१० 
[ तथा ] जो भावत्रिय, कुयोगियों ( विषयी पुरुषों ) के लिये अत्यन्त दुलंभ, अपने भसे मि 


कत्पवृक्ष ( अर्थात्‌ उनकी समस्त कामनाओंको पणे करनेवाले ), सम ( पक्षणातरहित ) ओर सदा सल | 
सेवन करने योग्य हं, में निरन्तर भज़ता हूँ॥ १० ॥ 


अनूप रूप मभूपतिं।नतोऽहमुर्विजा  पतिं। 
प्रसीद मे नमामि ते।पदाच्ज भक्ति देहि मे॥११ | 


हे अनुपम सुन्दर ! हे पृथ्वीपति ! दे जानकीनाथ ! में आपको प्रणाम करता इँ । मुझपर परसन हे | 
में आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरणकमलोंकी भक्ति दीजिये ॥ ११ ॥ | 


पठंति ये स्तवं इदं।नरादरेण ते पदं। | 
त्रजंति नात्र संशयं। त्वदीय . भक्ति संयुताः ॥ | | 
जो मनुष्य इस स्तृतिको आदरपूवंक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्तिसे युक्त होकर आपके | 


होते हैं, इसमें संदेह नहीं॥ १२ ॥ 

दो०-बिनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि | || 
चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजै मति मोरि॥ ५ | 

| मुनिने [ इस प्रकार ] विनती करके ओर फिर सिर नवाकर, हाथ जोड़कर कडा है | ५ 

._ थोअनुसुइया के पद गहि सीता। मिली बहोरि सुसील बिग | 

. _रिझिपतिनी मनसुख अधिकाई।आसिष देइ निकट |. 
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व्य बेसन 
i रिषिबधू सरस सदु बानी। नारिधर्म कछु ब्याज बखानी॥ 
और उन्हें ऐसे दिव्य व्र ओर आषण पहनाये, जो नित्य-नये निमंझ ओर सुझावने बने रहते हैं । 
| (र ऋषिपली उनके बहाने मधुर ओर कोमल वाणीसे ख्लियोके कुछ धर्म बखानकर कहने लगीं--॥ २ ॥ 
मातु पिता आता हितकारी।मितमद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता बयदेह्दी। अधम सो नारि जो सेव न तेद्दी॥ 


है राजकुमारी ! सुनिये--माता, पिता, भाई सभी हित करनेवाले हैं, परंतु ये सब एक सीमातक दद 
[पु] देनेवाे हैं । परंतु हे जानकी ! पति तो [ मोक्षरूप ] असीम [ सुल्ल ] देनेवाला है। वद स्री 
| दा हे जो ऐसे पतिकी सेवा नहीं करती ॥ हे ॥ | 


धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काळ परिखिअहिं चारी॥ 
वृद रोगबस जड़ धनहीना। अंध बधिर कोधी अति दीना॥ 
द, धर्म, मित्र ओर ख्री--इन चारोंकी विपत्तिके समय ही परीक्षा होती है। बृद्ध रोगी, मूख, निर्धन, 
| भ बहरा, क्रोधी ओर अत्यन्त ही दीन-॥ ४ ॥ द 
| ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 
एकइ धर्म एक ब्रत नेमा। कायें बचन मन पति पद प्रेमा॥ 
| पसे भी पतिका अपमान करनेसे स्री यमपुरमें माँतिभातिके दुःख पाती हे। शरीरः वचन ओर मनसे 
| पिके चरणो प्रेम करना ख्रीके लिये, बस, यह एक ही धर्म हे, एक ही ब्रत हे ओर एक ही नियम हे ॥ ५ ॥ 


जग पतिश्रता चारि बिधि अहहीं। बेद पुरान संत सब कहहीं॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं॥ 


| जगते चार प्रकारकी पतित्रताएँ हैं, वेद, पुराण और संत सत्र ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणीकी 
| के नमे ऐसा भाव बसा रहता है कि जगतमें [ मेरे. पतिको छोड़कर] दसरा पुरुष खप्नमें भी नहीं हे॥९॥ 


मध्यम परपति देखइ केसें।ञ्राता पिता पुत्र निज जेसें॥ 
. धमं बिचारि समुझि कुल रहई। सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई॥ ` 
| र भेणीकी पतित्रता पराये पतिको केसे देखती हे, जेसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो ! 


| | Ee › जो धर्मेको विचारकर ओर अपने कुलकी मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट 
| दविर जीद. ऐसा वेद कहते हैं ॥ ७॥ 
| भ अबसर भय ते रद जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई॥ 
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| `ति बंचक परपति रति करई। रौरव नरक कल्प सत परई॥ | 


| से| गम वह भके रूपें देखती हे, बड़ेको पिताके रूपमे ओर छोटेको पुत्रके रूपे 
|. 
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| आर जो सी मोका न मिलनेसे या भयवश पतिता बनी रहती है, जगे हे 7 जो स्री मोका न मिलनेसे या भयवश पतित्रता बनी रहती है, जगतमें उसे रे | 
धोखा देनेवाली जो स्री पराये पतिसे रति करती है, वह तो सो कल्पतक रोर ने पि 
छनसुख लागि जनम सत कोटी। दुख न समुझ तेहि सम को रो, 


बिनु श्रम नारि परम गति छहई। पतिन्रत धर्म छाड़ि छल गई | 
क्षणभरके सुखके लिये जो सो करोड़ ( असंख्य ) जन्मोंके दुःखको नहीं समझती, उ हे 
दुध कोन होगी ! जो स्री छळ छोड़कर पातित्रत-धर्मक्रो अहण करती है, वह बिना ही ए है 


गतिको प्राप्त करती है ॥ ६ ॥ 


पति प्रतिकूल जनम जई जाई। बिधवा होइ पाइ तरनह। | 


किंतु जो पतिके प्रति चलती हे वह जहाँ भो जाकर जन्म हेती हे, 
( भरी जवानीमें ) विधवा हो जाती है ॥ १० ॥ जन्य लेती हे, बह जजान प | 


सो--सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहदइ। 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय॥५७॥ 


स्री जन्मसे. ही अपवित्र हे, किंतु पतिकी सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर हेत है 
[ पातित्रतःधर्मके कारण ही] आज भी 'तुल्सीजी' भगवाचको प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते है।५३॥ 


सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहिं। 

तोहि प्रानमिय राम कहिउँ कथा संसार हित॥५( 

हे सीता ! सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले'लेकर श्लियाँ पतित्रत-धर्मका पाठन करेगी । तुम्हें श्र | 
प्राणेकि समान प्रिय हैं; ( यह पातिवतशर्मकी ) कया तो मने संसारके हितके लिये कही हे ॥ ५ (स)। | 
चो--सुनि जानकीं परम सुखु पावा। सादर तासु चरन सिरु नाव | 


तब मुनि सन कह कृपानिधाना।आयसु होइ जाएँ बन आग, | 

. जानकीजीने सुनकर परम सुख पाया ओर आदरपूर्वक उनके चरणोंमें सिर नवाया । तब इ । 
श्रीरामजीने मुनिसे कहा--आज्ञा हो तो अब हसरे वनमें जाऊँ॥ १ ॥ ॥ | 
: संतत मो पर कृपा करेहू। सेवक जानि तजेहु जनि । | 
धमं धुरंधर प्रभु के बानी। सुनि सप्रेम बोले मुनि | 

हु मुझपर निरन्तर कपा करते रहियेगा ओर अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़ियिग | 
प्रँथु औरामजीके वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमपवंक बोले--॥ २ ॥ बादी | 
“जासु रुपा अज सिव सनकादी। चहत सकल परमार जां | 


ते तुम्ह राम अकाम पिआरे। दीन बंधु सढ बच ह 
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। 27 द तहि सभी परमार्थवादी (तेचा ) जिनकी इण बार हे ३ शत आग जय जव ओर सनकादि. सभी परमार्थवादी ( तत्तवेत्ता ) जिनकी कृपा चाहते हैं, हें रामजी ! आप वही 


को भी प्रिय और दीनोंके बन्धु भगवाच हें; जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं ॥ ३॥ 


uw” जानी में श्री चतुराई। भजी तुम्हहि सबदेव बिहाई॥ 


जेहि समान अतिसय नहिं कोई। ता कर सील कस न अस होई॥ 


अब गैने ठक्षमीजीकी चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओंको छोडकर आपहीको भजा। जिसके समान 
॒ बातेमिं ] अत्यन्त बढ़ा ओर कोई नहीं हे, उसका शील, भला ऐसा क्यों न होगा ! ॥ ४ ॥ 


करहि बिधि कहो जाहु अब स्वामी। कह हु नाथ तुम्ह अंतरजामी॥ 
| असकहि प्रभु बिलोकि सुनि धीरा। लोचन जल बह पुलक सरीरा॥ 


[| जदि प्रकार कहूँ कि हे स्वामी ! आप अब जाइये ! दे नाथ ! आप अन्तर्यामी हैं, आप ही कहिये। ऐसा 
हकर धीर मुनि प्रभुको देखने लगे । मुनिके नेत्रोंसे ( प्रेमाशुओंका ) जल बह रहा है ओर शरीर पुलकितदे॥थी। 


हं:-तन पुछक निर्भर घेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। 
मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए ॥ 
जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई । 
रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई ॥ 
मुनि अत्यन्त प्रेमसे पूर्ण हैं; उनका शरीर पुलकित है ओर नेत्रोंको श्रीरामजीके घुखकमलमें लगाये 
हुए हैं। [ मनमें विचार रहे हें कि ] मेंने ऐसे कोन-से जप-तप किये थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और 


सि परे प्रभुके दर्शन पाये । जप, योग ओर भर्मसमूइसे मनुष्य अनुपम भक्तिको पाता हे । औीरघुरीरके 
त्र चरित्रको तुलसीदास रात-दिन गाता है । 


दे--कलिमळ समन दमन मन राम सुजस सुखमूळ। 
सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ॥६(क)॥ 


भीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश कलियुगके पापोंका नाश करनेवाला, मनको दमन करेवा ओर सुखका 
| रे है। जो छोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उनपर श्रीरामजी प्रसन्न रहते हें ॥ ९ ( क) ॥ 


से-कठिन काळ मल कोस धमं न म्यान न जोग जप । 


प्रिइरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर ॥६(७)॥ 
| (षं सेठेन कलिकाल पापोंका खजाना हे इसमे न धर्म दैन ज्ञान है और न योग तथा जप ही है । 
| तो जो लोग सब भरोसाको छोड़कर श्रीरामजीको दी भजते हैं, वे ही चतुर हें ॥ ६ (ख़ ) ॥ 


| सुनि पद कमर नाइ करिसीसा। चले बनहि सुर नर मुनि ईसा॥ 
| आण राम अनुज पुनि पाछें। सुनि बर वेष बने अति काछें॥ 
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हि हिरत देवता, लन ओर यतिले भत | | | 
मुनिके चरणकमळोंमें सिर नवाकर देवता, मनुष्य ओर मुनियोंके खामी श्रीरामजी 

रानी हैं ओर उनके पीछे छोटे भाई उक्पणजी है। दोनों ही सुनियोका इभ | 
अत्यन्त सुशोभित हें ॥ १ ॥ \ इनो । 


उभय बीच श्री सोहइ केंसी। र्म जीव बिच माया जैसे 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा। पति पहिचानि देहिं बर बाद | 
दोनोंके बीचमें श्रीजानकीजी केसी सुशोभित हें, जेसे भह्म ओर जीवके बीच माया हो। गव, प्र 
पर्वत ओर दुर्गम घाटियाँ, सभी अपने खामीको पहचानकर सुन्दर रास्ता दे देते हैं ॥ २॥ । 
जहँ जहे जाहिं देव रघुराया।करहिं मेघ तहँ तहँ नभ छाया। | 


मिला असुर बिराध मग जाता।आवतहीं रघुबीर निपाता। 


जहाँ जहाँ देव श्रीरघुनाथजी जाते हैं, वहाँवहाँ बादल आकाइमें छाया करते जाते हैं। रासते जो | 
हुए विराध राक्षस मिला । सामने आते ही श्रीरघुनाथजीने उसे मार डाला ॥ ३ ॥ 


तुरतहिं रुचिर रूप तेहिं पावा। देखि दुखी निज घाम पठावा। | 
पुनि आए जह मुनि सरभंगा। सुंदर अनुज जानकी संग। | 


| [ श्रीरामजीके हायसे मरते ही.] उसने तुरंत सुन्दर ( दिव्य ) रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देख | 
प्रभुने उसे अपने परम धामको भेज दिया । फिर वे सुन्दर छोटे भाई लक्ष्मणजी ओर साताजे स | 
वहाँ आये जहाँ मुनि शरभंगजी ये ॥ ४ ॥ । 


दो०-देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन शंग। | 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरमंग॥ ४ 
भीरामचन्द्रजीका सुलकमड देखकर मुनिश्रेषके नेत्ररूपी भोरे. अत्यन्त आदर ° | 

[ मकरन्दरस ] पान कर रहे हें। शरभंगजीका जन्म धन्य हे ॥ ७ । | 
चो>-कह मुनि सुनु रघुबीर इपाला।संकर मानस रा || 
जात रहेउे बिरंचि के धामा। सुनेउँ श्रवन बन ददि दे | 
सुनिने कहा--दे कृपालु रघुवीर ! दे शंकरजीके मनरूपी मानसरोवरके राजहंस ' दुनि KR 

को जा रहा था । [ इतनेमें ] कानोंसे सुना कि श्रीरामजी वनमें आवेगे ॥ १ ॥ दवा ॥ | 


चितवत पंथ रहेउँ दिन राती। अब प्रभु देखि जुड़ानी * 
नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि ज* 4४ | 


` _ तसे मे दिनरात आपकी राह देखता रहा हूँ। जब ( आज ) प्रुको देखकर मेरी शै ३॥ 
हे नाथ ! में सब साधनेसि हीन हूँ । आपने अपना दीन सेवक जानकर झुझपर पा की 
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ड | == दब न मोहि निहोरा। निज पन राखेउ जन मन चोरा॥ 
| सोकछु देव न मोहि निहोरा। निज पन राखेउ जन मन चोरा॥ 
| | तबळगि रहहु दीन हित लागी।जब लगि मिलों तुम्हहि तनु त्यागी॥ 
| दब ! यद कुछ सुपर आपका एइसान नहीं हे । हे भक्तमन-चोर ! ऐसा करके आपने अपने 
| द रक्षा की दे । अब इस दीनके कल्याणके लिये तबतक यहाँ ठहरिये, जबतक में शरीर छोड़कर 
र [ आपरे धाममें न ] मिलूँ ॥ ३ ॥ के ः 

` जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा। प्रभु कहुँ देइ भगति बर ठीन्हा॥ 


एहि विधि सर रचि सुनि सरमंगा। बैठे हृदये छाडि सब संगा॥ 
` जोग, यह, जफ तप जो कुछ त्रत आदि .भी सुनिने किया था, सब प्रभुको समर्पण करके बदेम 
(किञ्च वरदान ले लिया । इस प्रकार [ दुलेभ भक्ति प्राप्त करके फिर ] चिता रचकर मुनि शरभंगजी 
हसे सब आसक्ति छोड़कर उसपर जा बेर ॥४॥ 

दे“-सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम। 

मम हियं बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८ ॥ 

दे नीठे मेघके समान श्याम शरीरवाले सशुणरूप श्रीरामजी ! सीताजी ओर छोटे भाई लक्ष्मणजी- 
हि रमु ( आप ) निरन्तर मेरे इदयमें निवास कीजिये ॥ <.॥ कु | 
| चे.-अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। राम इपाँ बेकुंठ सिधारा॥ 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहिं भेद भगति बर लयऊ॥ 
| ऐसा कहकर शरभंगजीने योगाग्निसे अपने शरीरको जला डाला ओर श्रीरामजीकी कपासे वे वेकुण्ठको 
हे गये। मुनि भगवान्मे लीन इसलिये नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद'भक्तिका वर ले लिया या ॥ १॥ 
रिषि निकाय मुनिबर गति देखी। सुखी भए निज हृदये बिसेषी॥ 


| अस्तुतिकरहिंसकल मुनि ब्रंदा। जयति प्रनत हित करुना कंदा॥ 
' भैपिसमूह मुनिश्रेष्ठ शरभंगजीकी यह [ दुभ ] गति देखकर अपने इदमे विशेषरूपसे सुखी हुए। 
(य न्द रमजीकी सति क्र रह हे [ और कह रदे हैं ] शरणागतहितकारी करुणाकन्द 
| अल ) प्रथुकी जय हो ॥ २॥ 


| भस्यि समूह देखि रघुराया। पूछी मुनिन्द॒ लागि अति दाया॥ 
| शी नायी आगो दनम चठे । भड सित बहस सह उनके शाय हो लिये । हष 
| 5 थीरघुनाथजीको बड़ी दया आयी, उन्होंने मुनियोसे पूछा ॥ ३ 0 

 जानतह पूछिआ कस खामी।सबद्रसी तुम्ह अंतरजामी॥ 


* ४०८ 
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पुनि रघुनाथ चले बन आगे। मुनिबर बूंद बिपुल सँग लागे॥ ` 


|. हे निसि चरनिकर सकलमुनि खाए। सुनि रघुबीर नयन जळ छाए॥ _ 


A हे 
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सबके ह 
हें। जानते हुएं भी [ अनजानकी तरह ] हमसे केसे पछ रहे हें राक्षसोंके दलोंने हि ग } 
डाला है [ ये सब उन्हींकी हृड्डियोंके ढेर हैं] । यह सुनते ही शीरुवीरके नेत्रम त 
( उनकी आँखोंमें करुणाके आँसू भर आये ) ॥ ४ ॥ 


।--निसिचर हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह। 
सकल मुनिन्द के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ ९। 


` शरीरामजीने युजा उठाकर प्रण किया कि में एथ्वीको राक्षसास रहित कर दूँगा । फिर समसत गु 
आश्रमेमिं जाजाकर उनको [ दर्शन एवं सम्भाषणका ] सुख दिया ॥ ६ ॥ | 


चो० मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना। नाम सुतीछन रति भगवाना। | 


मन क्रम बचन राम पद सेवक। सपनेहुँ आन भरोस न देवक। 


. मुनि अगस्त्यजीके एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान (ज्ञानी ) शिष्य थे, उनकी भगवाच प्रीति थी।३ेफ | 
वचन ओर कमसे. श्रीरामजीके चरणोंके सेवक थे । उन्हें खप्नमें भी किसी हुसरे देवताका भरोसा नहीं था॥ १॥ | 


प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा। | 


हे बिधि दीनबंधु . रघुराया। मो से सठ पर करिहहिं दाया। | 


उन्होंने ज्यों ही प्रभुका आगमन कानोसे सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकारके मनोरथ करते हुए वे भहु | 
( शीघ्रता ) से दोड़ चले । हे विधाता ! क्या दीनबन्धु श्रीरुनाथजी सुझ-जेसे दुष्टपर भी दया करंगे।।* | 


सहित अनुज मोहि राम गोसाई। मिलिइहि निज सेवक की नाई। | 
मोरे जियँ भरोस दृढ़ नाहीं। भगति बिरति न ग्यानमन माही र 


< क्या खामी श्रीरामजों छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मुझसे अपने सेवककी तर मिलो / मेह | 
इद्‌ विश्वास नहीं होता; क्योंकि मेरे मनमें भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं हे ॥ २ ॥ | | 


नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृढ़ चरन कमल द| 
एक वानि करुनानिधान की।सो प्रिय जाकें गति न आन, | 


मेंने तो सत्सङ्ग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किये हैं और न प्रभुके चरणकमलोंमे मेरा हो ९॥ | 
हाँ, दयाके भण्डार प्रभुकी एक बान है कि जिसे किसी दसरेका सहारा नहीं हे वह प्रिय त | | 


होइहैँ खुल आजु मम लोचन। देखि बदन पंकज भर्व | 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी। कहि न जाइ सो दसा " | 
[ भगवाच्‌की इस बानका स्मरण आते ही मुनि आनन्दमर्न होकर मनःहीमन कई कहते ] | 


 भवनन्धनसे इुड़ानेवाले प्रभुके मुखारविन्दको देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे । [ शिव 
क भवानी ! ज्ञानी सुनि प्रेममें परणरूपसे निमग्न हें । उनकी वह दशा कही नहीं जाती ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


| | 0/५०५ ७५ ^ यर्‌ '्यृकृण्ङः 4००४४ 2५ ०७०५०४ ५७५ 
| ~ त विदिसि पंथ नहिं सुझा। को में चलेडे कहाँ नहिं बझा॥ 
| ~ दसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सूझा। को में चलेउे कहाँ नहिं बुझा॥ 


क्बहुँक फिरि पाछें पुनि जाई। कबहुँक बत्य करइ गुन गाई॥ 

कहें दिशा-विदिशा ( दिशाएँ और उनके कोण आदि ) ओर रास्ता, कुछ भी नहीं सुझ रहा. है। में 
ष हँ ओर कहाँ जा रहा है? यह भो नहीं जानते ( इसका भी ज्ञान नहीं है )। वे कभी पीछे धमकर फ़िर 

बठने ळगते हैं ओर कभी ( प्रभुके ] ग्रण गाःगाकर नाचने लाते हैं ॥ ६ ॥ | 


| बर देखें 
अबिरिछ प्रेम भगति सुनि पाईँ। प्रभु देखें तरु ओट लुकाई॥ 
` ` अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे हृदयँ हरन भव भीरा॥ 
|  मुनिने प्रगाढ़ प्रेमाभक्ति प्रात कर ली । प्रथु श्रीरामजी वृक्षकी आइमें छिपकर [ अक्तकी प्रेमोन्मत 
| ठा] देख रहे दे । झुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर भवभय ( आवागमनके भय ) को हरनेवाले 
| ुनाथजी सुनिके हृदयमें प्रकट हो गये ॥ ७ ॥ | ॒ 
'| मुनि मगमाझ अचल होइ बैसा। पुरक सरीर पनस फल जैसा॥ 
' | - तब रघुनाथ निकट चलि आए। देखि दसा निज जन मन भाए॥ 
| [ह्ययं प्रभुके दर्शन पाकर ] मुनि बीच रास्तेमें अचळ ( स्थिर ) होकर बेठ गये । उनका शरीर 
| रमाइसे कटके फलके समान [ कण्डकित ] हो गया। तब श्रीरघुनाथजी उनके पास चळे आये ओर 
| बे भक्तकी प्रेमदशा देखकर मनमें बहुत प्रसन्न हुए ॥ <॥ ४ 
मुनिहि राम बहु भाँति जगावा। जाग न ध्यानजनित सुख पावा॥ 


भूप रूप तब राम दुरावा। हृदये चतुभुज रूप देखावा॥ 


| 'घा। तब औरामजीने अपने राजरूपको छिपा लिया ओर उनके हदये अपना चतुर्भुजरूप प्रकट किया ॥९॥ 
' मुनि अकुलाइ उठा तब कैसें।बिकल द्दीन मनि फनिबर जेसें॥ 


आगें देखि राम तन स्यामा। सीता अनुज सहित सुख धामा॥ 
| पन (अपने इष्टखरूपके अन्तान होते द्वी) सुनि केसे ब्याड होकर उठे, जेस श्रेष्ठ मणिधर ) 
। जे मणिके बिना व्याकुल हो he । मुनिने अपने सामने सीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित श्यामसुन्दर 
॥ ९षसाम श्रीरामजीको देखा ॥ १० ॥ 
| लकट इव चरनन्हि लागी। प्रेम मगन सुनिबर बड़भागी॥ 
भुज बिसाल गहि लिए उठाई। परम प्रीति राखे उर लाई॥ 


। | भनी jo हुए ये बड्भागी श्रेष्ठ मुनि लाठीकी तरह गिरकर श्रीरामजीके चरणेमिं लग गये । श्रीरामजीने 
| सुजाओंसे पकड़कर उन्हें उठा लिया ओर बढ़े प्रेमसे इदयसे लगा रक्‍्खा ॥ ११॥ 
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श्रीरामजीने मुनिको बहुत प्रकारसे जगाया, पर मुनि नहीं जागे; क्योंकि उन्हें प्रभुके '्यानका सुख प्राह  . 
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मुनिहि मिलत अस _ जुतनिदि मिळत अस सोह पाला। कनक तुहि जनु भेट कनक तरुहि जन भेटतो | 

राम बदनु बिलोक सुनि ठाढा। मानहुँ चित्र माझ लिखि 

कुपालु श्रीरामचन्द्रजी मुनिसे मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोनेके क कोहो | 


वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो । मुनि [ निरतन्ध ] खड़े हुए [ टकटकी लगाकर ] शरीरामजीका जभ 
रहे हैं। मानो चित्रमें लिखकर बनाये गये हों ॥ १२॥ ॒ र 


दो--तब मुनि हृदयं धीर धारि गहि पद बारहिं बार । 
निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा बिबिध पकार ॥ १०। | 


तब सुनिने दृदयं धीरज भरकर बार-बार चरणोंको स्पर किया । फिर प्रभुको अपने आर 
लाकर अनेक प्रकारसे उनकी पजा की ॥ १० ॥ 


चौ०-कह सुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी। अस्तुति करों कवन बिधितोर। 
महिमा अमित मोरि मति थोरी।रबि सन्मुख खद्योत अंजोरी। 


मुनि कहने लगे--हे प्रभो ! मेरी विनती सुनिये । में किस प्रकारसे आपकी स्तुति करूं! आए 
महिमा अपार है ओर मेरी बुद्धि अस्प है जेसे सूर्यके सामने जुगनूका उजाला ! ॥ १ ॥ | 


ञ्याम तामरस दाम शरीरं।जटा मुकुट परिधन मुनिचीं 
पाणि चाप शर कटि तृणीरं। नौमि निरंतर श्रीखुबीर। 


हे नीलकमलकी मालके समान श्याम शरीरवाले ! हे जयाओका सुकट ओर युनियोंके ( वरक) | 
हुए, हाथमिं धनुष-बाण लिये तथा कमरमें तरकस कसे हुए श्रीरामजी ! में आपको निरन्तर नमस्कार करा ६ | 


मोद विपिन घन दहन झशानुः। संत सरोरुह कानन भाई | 
निशिचर करि वरूथ सुगराजः। त्रातु सदा नो भव खग बा | 
जो मोहरूपी. घने वनको जलानेके लिये अग्न हैँ, संतरूपी कमलोंके वनके प्रफुलित 


पी ; 
यहं, राक्षसरूपी हाथियोंके समृहके पछाड़नेके लिये सिंह हैं और भव ( आवागमन ) हरी | 
मारनेके लिये बाजरूप हें, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें ॥ ३ ॥ | 


i | रे | 
अरुण नयन राजीव सुवेशं। सीता नयन चकोर विदा | 
` हर हृदि मानस बाल मरालं।नोमि राम उर वार्ड. ल 


. हे छाल कमळके समान नेत्र ओर सुन्दर वेषबाले ! सीताजीके नेत्ररूपी चकोरके चन्म” कि | 
मानसरोवरके बालहंस विशाल इदय ओर भुजावाले श्रीरामचन्द्रजी ! में आपको नमर | | 


संशय सर्प ग्रसन उरगादः। रामन सुकर्कश ते | 
भव भंजन रंजन सुर यूथः। त्रातु सदा नो कृपा | 
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| नो संशयरूपी सर्पको अरस लिये गरुइ हें, अत्यन्त कठोर तके उत्पन्न होनेवाले विषादका 

| ले हैं, आवागमनको मिटानेवाले ओर देवताओंके समूहको आनन्द देनेबाळे हे, वे इपाके 

| कह रामजी सदा इमारी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 

॥ | ` निर्गुण सगुण विषम सम रूपं।ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं॥ 
अमलमखिळमनवद्यमपारं ।नोमि राम भंजन महि भारं॥ 
ह निरग॑ण, सशुण, विषम और समरूप ! हे ज्ञान, वाणी और इन्दरियोंसे अतीत ! हे अनुपम, निर्मल, सम्पण 

| तहतः अनन्त एवं एथ्वीका भार उतारनेवाले औरामचन्द्रजी ! में आपको नमस्कार करता हूँ॥ ६॥ 

|| भक्त कल्पपादप आरामः।तर्जन क्रोध लोभ मद कामः॥ 


अति नागर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः॥ 
| नो भक्तोके लिये कत्पवृक्षके बगीचे हैं; कोष, लोम, मद ओर कामको डरानेवाले हैं, अत्यन्त ही चतुर ओर 
| | ससाररपी समु्से तरनेके लिये सेतुरूप हैं, वे पूर्यकलकी वजा श्रीरामजी सदा मेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥ 
।| अतुलित सुज प्रताप बल धामः। कलि मछ विपु लविभंजन नामः॥ 
। धमं वर्म नमंद गुण ग्रामः।संतत शं तनोतु मम रामः॥ 
. जिनकी भुजाओंका प्रताप अतुलनीय हे, जो बलके धाम हैं, जिनका नाम कलियुगके बड़े भारी 
का नाश करनेवाला है, जो धर्मके कवच ( रक्षक ) हैं ओर जिनके गुणसमृह आनन्द देनेवाले हैं 
रामजी निरन्तर मेरे कल्याणका विस्तार करें ॥ < ॥ 


जदपि विरज व्यापक अबिनासी। सब के हृदय निरंतर बासी॥ 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी। बसतु मनसि मम काननचारी॥ 


यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी ओर सबके हृदये निरन्तर निवास करनेवाले हैं; तथापि दे खरारि 
। लक्ष्मणजी ओर सीताजीसहित वनमें विचरनेवाले आप इसी रूपमें मेरे इदयमें निवास कीजिये ॥६॥ 


जानहिं ते जानहुँ खामी।सगुन अगुन उर अंतरजामी॥ 
' जोकोसळपति राजिव नयना। करउ सो राम हृदय मम अयना॥ 
हे है खामी ! आपको जो सगुण, निर्गुण और अन्तर्यामी जानते हों, वे जाना करें; मेरे इदको तो 
) फैमलनयन श्रीरामजी ही अपना घर बनायें ॥ १० ॥ 

अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे॥ 
| मुनि बचन राम मन भाए। बहुरि हरषि मुनिबर उर लाए॥ 
| श्र षी अभिमान लकर भी न छूटे कि में सेवक हूँ. और श्रीरघुनाथजी मेरे खामी हें। सुनिके वचन 


EE ! त मनमें बहत प्रसन्न हुए । तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनिको इृदयसे लगा लिया ॥११॥ 
FE  स० ३८... 
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चरम प्रसन्न जानु मुनि मोही।जो बर मागइ देउ जे ३ 

परम प्रसन्न जानु मुनि मोही।जो बर मागहु देउ सो 

मुनि कह में बर कबहुँ न जाचा। समुझि न परइ झूठ का 


[ ओर कहा--] हे मुनि ! मुझे परम प्रसन्न जानो । जो वर माँगो वही में तुम्हें दँ। मुनि 
कहा- मेने तो वर कभी माँगा ही नहीं । मुझे समझ ही नहीं पढ़ता कि क्या झूठ है ओर 


( क्या माँग, क्या नहीं ) ॥ १२॥ पा 
तुम्हहि नीक लागे रघुराई।सो मोहि देहु दास सुखदाई। 
अबिरल भगति बिरति बिग्याना। होहु सकल गुन ग्यान निधाना। | 
[ अतः ] हे रघुनाथजी ! हे दासको सुख देनेवाले ! आपको जो अच्छा ठगे मुझे वहीं दौजे। 


[ श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे सुनि ! ] तुम प्रगाढ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान ओर समस्त गुणो त 
हानके निधान हो जाओ ॥ १३ ॥ 


प्रभु जो दीन्ह सो बरु में पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा। | 
[ तब सुनि बोले-- ] प्रभुने जो वरदान दिया वह तो मेने पा लिया । अब झु जो बम | 


लगता है वह दीजिये-॥ १४ ॥ 
दो--अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान घर राम। 


मम दिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम ॥ ११॥ | 
है परभो ! दे श्रीरामजी ! छोटे भाई ठक्ष्मणजी और सीताजीसहित धनुष-बाण धारी आप निकाम (सि | 


होकर मेरे हृदयरूपी आकाराम चन्द्रमाकी भाँति सदा निवास कीजिये ॥ ११ ॥ 


चो--एवमस्तु करि रमानिवासा।इरषि चले कुंभज रिषि पाता! | 


बहुत दिवस गुर दरसनु पाएँ। भए मोहि एहिं आश्रम आ. | 
एवमस्तु’ ( ऐसा ही हो ) ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मीनिवास श्रीरामचन्द्रजी इत शो ॥ | 


ऋषिके पास चले । [ तब सुतीक्षणणी बोले--] शुरु अगस्त्यजीका दर्शन पाये और श 


आये मुझे बहुत दिन हो गये ॥ १ ॥ हीं । 
अब भसु संग जाउँ गुर पाहीं। तुम्ह कहें नाथ निहीरा "| 


देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिए संग बिहसे दो 


र; आ का न जे भ्र देखकर कृपाके भण्डार श्रीरामजीने cd 
` पंथ कहत निज भगति अनूपा। मुनि आश्रम पहुँचे व 
त सुतीछन गुर पढिं गयऊ। करि दंडवत क हत अ 
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॥ |. 
साचा। | 


अब में भी प्रभु ( आप ) के साथ गुरुजीके पास चलता हूँ। इसमें हे गा साय है है ; 


| 


i 
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| | = जपम मकि वण करते हुए, देवताओके रजराजेसर मरम अगर बुनिके द अपनी अनुपम भक्तिका वर्णन करते हुए, देवताओंकें राजराजेश्वर श्रीरामजी अगस्त्य सुनिके 


| हः पहुँचे । सुतीश्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्यजीके पास गये ओर दण्डवत्‌ करके ऐसा कहने लगे--) ३ ॥ 
वाथ कीसलाधीस कुमारा। आए मिलन जगत आधारा॥ 
शम अनुज समेत बेदेही।निसि दिनु देव जपत इहु जेही॥ 


३ नाप ! अयोष्याके राजा दशरथजीके कुमार जगदाधार शीरामचन्द्रजी छोटे भाई लक्ष्मणजी ओर 
| ,नीपहित आपसे मिलने आये हैं, जिनका हे देव! आप रातदिन जप करते रहते हें ॥ ४ ॥ 


सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए। हरि बिलोकि लोचन जल छाए॥ 
मुनि पद कमल परे हो भाई। रिषि अति मीति लिए उर लाई॥ 
| सुनते ही अगस्त्यजी तुरंत दवी उठ दोड़े । भगवाचको देखते ही उनके नेत्रोमिं [ आनन्द ओर परमके 
| क्न | जल भर आया । दोनों भाई सुनिके चरणकमलोपर गिर पढ़े । ऋषिने | उठाकर ] बड़े 
| | झे उन्हें हदयसे लगा लिया ॥ ५ ॒ 

सादर कुसळ पूछि मुनि ग्यानी। आसन बर बैठारे आनी॥ 
पुनि करि बहु घकार प्रभु पूजा। मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा॥ 


| ज्वानी मुनिने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसनपर बेठाया । फिर बहुत प्रकारसे प्रभुकी 
| | एन कके कह्दा-मेरे समान भाग्यवान आज दुरा कोई नहीं है ॥ ६ ॥ 


जहुँ लगि रहे अपर मुनि ब्रंदा। हरषे सब बिलोकि सुखकंदा॥ 
ह जहाँतक ( जितने भी ) अन्य मुनिगण ये, सभी आनन्दकन्द श्रीरामजीके दर्शन करके र्षित हो गये॥७॥ 
पे-मुनि समूह महँ बैठे सन्मुख सब की ओर। 

'सरद्‌ इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥ १२॥ 


| a नियोके समूहं श्रीरामचन्द्रजी सबकी ओर सम्मुख होकर बेठे हें ( अयात्‌ प्रत्येक सुनिको श्रीरामजी 
| ही सामने मुख करके बेठे दिखायी देते ह ओर सब मुनि टकटकी लगाये उनके मुखको देख रहे हैं) 
गन पडता हे मानो चकोरोंका समुदाय शरत्यूर्णिमाके चन्द्रमाकीओर देख रहय हो ॥ १२ ॥ 

| ` रघुबीर कहा मुनि पाहीं। तुम्ह सन परु दुराव कछु नाहीं॥ 
एम्ह जानहु जेहि कारन आयउँ। ताते तात न कहि समुझायउँ॥ 

| २ री भीरामजीने सुनिसे कहा--हे प्रभो ! आपसे तो कुछ छिपाव हे नहीं। में जिस कारणसे आया हैं, 

| नते ही हे। इससे हे तात ! मेने आपसे समझाकर इछ नहीं कद्य ॥ १॥ | 

| व सो मंत्र दहु प्रमु मोही। जेहि प्रकार मारोँ मुनिव्रोही॥ 
प सुसुकाने सनि पु बानी। पूछे नाथ मोहि का जानी॥ 


ls 
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` इभो ! अब आप मुझे वहीं मन्त्र ( सलाह ) दीजिये, जिस पकार मे पान ते  -. प्रभो ! अब आप सुझे वही मन्त्र ( सलाह ) दीजिये, जिस प्रकार स प्रकार में मुनि्यकित्रोनन सर 
प्रभुकी वाणी सुनकर मुनि मुप्तकराये और बोले--हे नाथ ! आपने क्या समझकर सुझसेयह पल हि । | 
तुम्हरेई भजन प्रभाव अघारी। जानउँ महिमा कछक तुम्हारी। | 
ऊमरि तरु बिसाल तव माया।फल ब्रह्मांड अनेक निकाय | 
है पापोका नाश करनेवाले ! में तो आपहीके भजनके प्रभावसे आपकी कुछ थोड़ी-सी महिमा ॥ | 
आपकी माया श्लरके विशाल दके समान है, अनेकों बह्याण्डोंके समूह ही जिसके फल हैं ॥ हर | 
जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहिं न जानहिं आना ।। 


ते ह iP कठिन कराला। तव भये डरत सदा सोउ काला। 

' चर ओर अचर जीव [ ग़लरके फलके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे ] जन्तुओके [ 
फलों ] के भीतर बसते हें ओर वे [ अपने उस छोटे-से जगतके सिवा ] ट्प्तरा कुछ नही जानते के | 
' भक्षण करनेवाला कठिन ओर कराल काल है । वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है॥ ४॥ | 
_ ते तुम्ह सकल लोकपति साई। पूँछेड मोहि मनुज की नाई। | 
यह बर मागउं ङपानिकेता। बसहु हृदये श्री अनुज समेता | 
उन्हीं आपने समस्त ले स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्यकी तरह प्रश्न किया। हे झर | 

धाम ! में तो यह वर माँगता हूँ कि आप श्रीसीताजी ओर छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मेरे छा 
[ सदा ] निवास कीजिये ॥ ५ ॥ [ 
अबिरल भगति बिरति सतसंगा। चरन सरोरुह प्रीति अभंग | 
जद्यपि न्म अखंड अनंता। अनुभव गम्य भजहिं जेहि संता! | 

मुझे प्रगाद भक्ति, वेराग्य, सत्सङ्ग ओर आपके चरणकमले अट्टट प्रेम प्राप्त हो । यद्यपि, आ र | 

ओर अनन्त नहा हैं, जो अनुभवसे ही जाननेमें आते हें ओर जिनका संतजन भजन करते है | 
` असतव रूप बखानउँ जानउं। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रतिम. || 
संतत दासन्ह देहु बड़ाई।तातें मोहि पूँछेइ ९५, | 

। पि में का Fr ड तोभी | 
यद्यपि में आपके ऐसे रूपको जानता हूँ ओर उसका वर्णन भी करता हूँ. तो वश | 

में सगुण जहां ( आपके इस सुन्दर खरूपे ) ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकको री । 
दिया करते हैं, इसीसे दे रघुनाथजी ! आपने मुझसे पूछा है ॥ ७ ॥ दि । 5 | 
है प्रभु परम मनोहर ठाउँ।पावन पंचबटी तेदि | 
प बन पुनीत प्रभु करहू। उग्र साप मुनिबर ० | 

* एक परम र्‌ पवित्र ; है। हे प्र न ॥ 

[ जहाँ पञ्चवटी हे ] पवित्र कीजिये ओर श्रेष्ठ गत जीतकर हर लीजिये! ८॥ ; 
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बवास करहुं तह रघुकुल राया। कीजे सकल सुनिन्ह पर दाया॥ 
| चळे राम सुनि आयसु पाई। तुरतहिं पंचबटी निअराई॥ 


| है खुकृलके खामी ! आप सब मुनियोंपर दया करके वहीं निवास कीजिये। सुनिकी आज्ञा पाकर 
वदी वहाते चळ दिये ओर शीर दी पश्चवटीके निकट पहुँच गये ॥ ६ ॥. 


तेः-गीधराज सें भेंट भइ बहु बिधि प्रीति बढाइ । | 
गोदावरी निकट प्रसु रहे परन गृह छाइ॥ १३॥ ` 


हँ गृध्रराज जटायुसे भेंट हुईं । उसके साथ बहुत प्रकारसे प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी गोदावरीजीके 
| | जीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे ॥ १३ ॥ 


। | भे--जब ते राम कीन्ह तहेँ बासा।सुखी भए मुनि बीती त्रासा॥ 
गिरि बन नदीं ताळ छबि छाए। दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए॥ 
जसे श्रीरामजीने वहाँ निवास किया तबसे मुनि सुखी हो गये, उनका डर जाता रहा । पर्वत, वन, नदी 

' श्रेर तालाब शोभासे छा गये । वे दिनोंदिन अधिक सुहावने [ मालूम ] होने लगे ॥ १॥ 

खग सुग बूंद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं॥ ' 
सो बन बरनि न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुबीर विराजआ॥ 


पक्षी ओर पशुओंके समूह आनन्दित रहते हैं ओर भौरे मधुर शुजार करते हुए शोभा पा रदे हें । जहाँ 
| "पे श्रीरामजी विराजमान हैं उस वनका वर्णन सर्पराज शेषजी भी नहीँ कर सकते ॥ २॥ 


` एक बार प्रभु सुख आसीना। लछिमन बचन कहे छलहीना॥ 
` सुर नर मुनि सचराचर साई। में पूछे निज प्रभु की नाई॥ 
ऐक बार प्रभु श्रीराभजी सुखसे बेठे ये! उस समय लक्ष्मणजीने उनसे छलरहित ( सरल ) 


न देवता, मनुष्य, मुनि ओर चरावरके खामी! में अपने प्रभुकी तरह ( अपना खामी 
| ऋ) आपसे पूछता हूँ ॥ ३ ॥ 


मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा। सब तजि करों चरन रज सेवा॥ 
ग्यान बिराग अरु माया। कह हु सो भगति करहु जेहि दाया॥ 


है र! से समझाकर वहीं कहे, जिससे सब छोड़कर में आपकी चरणरजकी ही सेवा करूँ। ज्ञान 
मायाका वर्णन कीजिये; और उस भक्तिको कहिये जिसके कारण आप दया करते हैं ॥ ४॥ 


र-इसर जीव भेद प्रभु सकल कही समुझाइ। 
| के जातें होइ चरन रति सोक मोह श्रम जाइ॥ १४॥ 
मोह 


मो! ईश्वर और जीवका भेद भी सब समझाकर कहिसेः जिससे आपके चरणोंमें मेरी प्रीति हो और 
पथा अम नष्ट हो जायें ॥ १४ ॥ 
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चो--थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई। सुनहु तात मति मन चित | 
में अर मोर तोर तें माया।जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया 

[ श्रीरामजीने कहदा--] हे तात ! में थोड़ेहीमें सब समझाकर कहे देता हूँ । तुम मन, ने | | 
लगाकर सुनो में और मेरा, तू और तेरा--यदी माया है, जिसने समस्त जीवोंको वशमें कर रज्ञा १ | रु 
गोचर जइ लगिमन जाई।सो सब माया जानेहु भ।| 


तेहि कर भेद सुनहु तुम्द सोऊ। बिद्या अपर अबिद्या दोड | 

इन्द्रयाके विषयांको ओर जहाँतक मन जाता है, हे भाई ! उस सबको माया जानना । झे भी- 

एक विद्या ओर दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदोंको तुम सुनो--॥ २ ॥ 

एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा।जा बस जीव परा भवकूपा। | 

एक रचइ जग गुन बस जाक।प्रसु परित नहिं निज बल ताकें। | 

ह एक ( अविद्या ) दुष्ट ( दोषयुक्त ) है ओर अत्यन्त दुःखरूप है जिसके वश होकर जीव संमासौ | 
कुऐमें पड़ा हुआ हे । और एक ( विद्या ) जिसके वशमें गुण है ओर जो जगत्की रचना करती है महो 

दी प्रेरित होती हे; उसके अपना बल कुछ भी नहीं है ॥ ३ ॥ ; 

ग्यान मान जहाँ एकड नाहीं। देख बह्म समान सब माही | 


कहिअ तात सो परम बिरागी। तन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी। | 

ज्ञान वह हे जहाँ ( जिसमें ) मान आदि एक भी [ दोष ] नहीं है और जो सब स | 
हमको देखता है हे तात ! उसीको परम वैराग्यवान्‌ कहना चाहिये जो सारी सिद्धियोंकों ओर तीगे 3" | 
तिनकेके समान त्याग चुका हो ॥ ४ ॥ ह्न 

[ जिसमे मान-दम्भ, हिंसा, क्षमाराहित्य, टेढ़ापन, आचार्यसेवाका अभाव, अपकित्रताः अखि, 
निहीत न होना, इन्द्रियोंके विषयमे आसक्ति, अहंकार, जन्म-सत्युजजरा-व्याधिमय अगते घले. | 
घर आदिमं आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिम हष-शोक, मक्तिका अभा ता | 
लगना, विषयी मनुष्योंके संगमं प्रेम--ये अठारह न हों और नित्य अध्यास (आतमा ) मे है देह | 
तत्तज्ञानके अर्थ ( तच््ञानके द्वारा जानने योग्य ) परपात्माका नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान 
गीता अ० १३।७ से ११] 


दोः-माया ईस न आपु कहूँ जान कहिआ सो जीव! 
बंध मोच्छ प्रद सर्वपर माया प्रेरक. ग 


SE 


= ग 
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| 2 आवरण ] स वेराग्य जोर योगते झन होता हे तथा ज्ञान गोका देनेवाल है- वेदेनि ज्ञान होता हे तथा ज्ञान मोक्षका देनेवाला है--ऐसा वेदोंने 

' विया है। ओर हे भाई! जिससे में शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तोंको सुख देनेवाली हे ॥ १॥ 
सो सुतंत्र अवळंब न आना। तेहि आधीन ग्यान बिग्याना॥ 

भ्रगति तात अनुपम सुखमूला। मिलइ जो संत दई अनुकूला॥ 

ह भक्ति खतत्त्र दे उसको [ ज्ञान विज्ञान आदि किसी ] हसरे साधनका सदरा ( अपेक्षा ) नहीं दे । 

| _त ओर विज्ञान तो उसके अधीन हैं । हे तात ! भक्ति अनुपम एवं सुखकी मल हे; ओर वह तभी मिलती 

| | ३उब संत अनुकूल ( प्रसन्न ) होते हैं॥ २ ॥ | 

`| भगतिकि साधन कहँ बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 

। | प्रथमहिं बिप्र चरन अति प्रीती। निज निज कमं निरत श्रुति रीती॥ 


अब में भक्तिके साधन विस्तारसे कहता हँ--यह सुगम मार्ग हे, जिससे जीव मुझको सहज ही पा 
ते हैं। पहले तो ब्राह्मणोंके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति हो ओर वेदकी रीतिके अनुसार अपने-अपने 
] | [व्ाश्रमके ] कमेमिं लगा रहे ॥ ३ ॥ 


एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा। तब मम धमं उपज अनुरागा॥ 


श्रवनादिक नव भक्ति हृद़ाहीं। मम लीला रतिअतिमन माहीं॥ 


इसका फल, फिर विषयोंसे वैराग्य होगा । तब ( वैराग्य होनेपर ) मेरे धर्मं ( भागवत भर्म ) में प्रेम 
} | पं होगा। तब श्रवण आदि नो प्रकारकी भक्तियाँ हद होंगी ओर मनमें मेरी लीलाओंके प्रति अत्यन्त प्रेमहोगा ॥४॥ 


संत चरन पंकज अति प्रेमा। मन कम बचन भजन रद्‌ नेमा॥ 
` गुरु पितु मातु बंधु पति देवा।सब मोहि कहुँ जाने दृढ़ सेवा॥ 


जिसका संतोकि चरणकमलोमें अत्यन्त प्रेम हो; मन, वचन ओर कमंसे भजनका' दृढ़ नियम हो ओर जो 
ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब कुछ जाने और सेवामें इट हो, ॥ ५ ॥ 


मम गुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ | 
काम आदि मद दंभ न जाकें।तात निरंतर बस में ताकं॥ 


भ मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाय, वाणी गद्दद हो जाय ओर नेत्रेंसे [ प्रेमाश्ुओंका ] 
पहने उगे ओर काम, मद ओर दम्भ आदि जिसमें न हों, हे भाई ! में सदा उसके वशमें रहता हैँ ॥ ६ ॥ 


पो-बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहिं निःकाम । 
तिन्हद के हृदय कमल महुँ करउँ सदा बिश्राम ॥ १६॥ 


क कमे, वचन ओर मनसे मेरी ही गति है; ओर जो निष्काम भावसे मेरा भजन करते हैं, उनके 
ह ह भें में सदा विश्राम किया करता हूँ ॥ १६ ॥ -- 
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जे-भगतिजोग सुनिअतिसुख पावा। लछिमन पमु चरनन सि ` चरनन्हिसिरुनावों 
एदि बिधिगए कङ्क दिनबीती। कहत बिराग ग्यान शुन नीही 
इस भक्तियोगको सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया ओर उन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चणो 
नवाया । इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण ओर नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गये ॥ १ ॥ 
सूपनखा रावन के बहिनी। दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी। 
पंचबटी सो गइ एक बारा। देखि बिकळ भइ जुगल कुमारा 
शूर्पणखा नामक रावणकी एक बहिन थी, जो नागिनकें समान भयानक ओर दुष्ट हृदयकी थी । ३ ए 
बार पञ्चवटीमे गयी ओर दोनों राजङुमारोंको देखकर विकल ( कामसे पीड़ित ) हो गयी ॥ २॥ 
आता पिता पुत्र उरगारी।पुरुष मनोहर निरखत नारी। 
होइ बिकलसक मनहि न रोकीजिमि रबिभनि द्रव रबिहि बिलोकी 
( काकमुशुण्डिजी कहते हें--) हे गरुड़जी ! [ शूर्पणखा-जेसी राक्षसी, धर्मज्ञानशून्य कामान] पं | 
मनोहर पुरुषको देखकर, चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती डे ओर मनको नहीं रोक सक्ता। 
जैसे सूयेकान्तमणि सूर्यको देखकर द्रवित हो जाती दे ( ज्वालासे पिघल जाती है ) ॥ ३ ॥ 


रुचिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई।बोली बचन बहुत मुसुकाई॥ | 
तुम्ह सम पुरुष नमो सम नारी।यह संजोग बिधि रचा बिचारी। 


वह सुन्दर रूप भरकर प्रभुके पास जाकर और बहुत सुसकराकर वचन बोली--न तो तुमरे समाग मे 
पुरुष हे, न मेरे समान स्रो ! विधाताने यह संयोग ( जोड़ा ) बहुत विचारकर रचा है ॥ ४ ॥ ही 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखेउँ खोजि ठोक तिहु न ` 
तातें अब लगि रहिउँ कुमारी। मनु माना कछु तम्हदि नि, 
मेंरे योग्य पुरुष ( वर जगतभरें नहीं है, मेने तीनों लोकोंको खोज देखा । इसीसे में अ” | 
( अविवाहित ) रदी । अब तुमको देखकर कुछ मन माना ( चित्त ठरा ) है ॥ ५ ॥ पाता | 
सीतहि चितइ कही प्रभु बाता। अहइ कुआर मोर रब “| | 
गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी। प्रभु बिलोकि बोले ६ | 
सीताजीकी ओर देखकर भर ्राग्जीने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई ड बहे” | 
उकण पास गयी । उश्मणजी से शइ बहिनेसमझकर जरु ओर देखकर झे सी | 
सुंदरि सुनु में उन्ह कर दासा।पराधीन नहिं तोर “ब 
प्रभु समर्थ कोसरुपुर राजा। जो कछु करहिं उनहि १ (॥4 | 
हे सुन्दरी ! सुन, में तो उनका दास हूँ। में पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सभीता ५ इल 
समर्थ हें, कोसलपुरके राजा हें, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता हे ॥ ७ ॥ 
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£ चह मान भिखारी व्यसनी धन त आजम 
तवक सुख चह सान भिखारी। व्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी॥ 
ठोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी॥ 
क सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी (जिसे जए, शराब आदिका व्यसन हो ) धन ओर 

रारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फ़ळ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चाहे, तो ये सब 

ण आकारको दुइकर दूध लेना चाहते हैं ( अर्थात्‌ असम्भव बातको सम्भव करना चाहते हें ) ॥ < ॥ 


पुनि फिरि राम निकट सो आई। प्रभु लछिमन पहि बहुरि पठाई॥ 
हडिमन कहा तोहि सो बरई।जो तन तोरि लाज परिहरई॥ 


बह ठोटकर फिर श्रीरामजीके पास आयी । प्रभुने फिर उसे लक्ष्मणजीके पास भेज दिया । लक्ष्मणजीने 
्वा--ुष्हे वही नरेगा जो लज्जाको तृण तोड़कर ( अर्थात्‌ प्रतिन्ञा करके ) त्याग देगा ( अर्थात्‌ 
गे निपट निळेज होगा ) ॥ ६ ॥ ; 

तब खिसिआनि राम पहिं गई।रूप भयंकर प्रगटत भई॥ 

सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन बुझाई॥ - 
| त्वह खिसियायी हुईं ( कुड होकर ) श्रीरामजीके पास गयी ओर उसने अपना भयङ्कर रूप प्रकट किया । 
| | सतीष भयभीत देखकर श्रीरषुनाथजीने लक्ष्मणजीको इशारा देकर कहा ॥ १० ॥ 


दोश-लछिमन अति लाघवे सो नाक कान बिनु कीन्हि। 
ताके कर रावन कहूँ मनो चुनोती दीन्हि॥ १७॥ 
| | _ दक्षणणनीनेबड़ी फुतीसे उसको बिना नाक कानकी कर दिया । मानो उसके हाय रावणको चुनौती दी हो ॥१७॥ 
च-नाक कान बिनु भइ बिकरारा। जनु खब सेल गेरु के धारा॥ 
खर दूषन पहिं गइ बिळपाता। धिग थिग तव पौरुष बल ञ्राता ॥ 


| , पिना नाक कानके वह विकराल हो गयी। [उसके शरीरसे रक्त इस प्रकार बहने लगा ] मानो ( काले ] 
$ रुकी धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरटूषणके पास गयी ( ओर बोलो-- हे भाई! . 
| पर ( बोरता ) को परिकार है, तुम्हारे बलको पिक्‍्कार हे ॥ १ ॥ 


पूछा सब कहेसि बुझाई। जातुधान सुनि सेन बनाई॥ 
/ धाए निसिचर निकर बरूथा। जनु सपच्छ कजल गिरि जूथा॥ 
। ह पूछा, तब शूर्पणखाने सब समझाकर कहा । सब सुनकर राक्षसे सेना तेयार की । राक्षससमह 
| ड दोडे। मानो पंखधारी काजलके परवतोंका झुंड हो ॥ २ ॥ | 
नाना बाहन नानाकारा। नानायुध धर घोर अपारा॥ 


सपना आगें करि लीनी। असुभ रूप श्रुति नासा हीनी॥ 
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३ ने ररी सवारियोपर चहे हुए तथा अनेक आकार (रे ह ऽ अनेकों प्रकारकी सवारियॉपर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार ( स्रतों ) के है। ३ ५ > 


अनेकों प्रकारके असंस्य भयानक हथियार धारण किये हुए हैं । उन्होंने अपर हे | 
शर्पणखाको आगे कर लिया ॥ ३ ॥ - कान करी हुई र 


असगुन अमित होहिं भयकारी। गनहिँन सत्यु बिबस स झा 
गजहिं त्जहिं गगन उड़ाहीं। देखि कटकु भट अति हरपाही 
अनगिनत भयङ्क अशकुन हो रहे हैं । परंतु सृत्युके वश होनेके कारण थे सब-के सब उन | 


गिते ही नहीं । गरजते हें, ललकारते हैं ओर आकाशम उडते द 
“Ns ल्ल और आकाशर्मे उडते हें । सेना देखकर योदा 


कोउ कह जिअत धरहु हो भाई। धरि मारहु तिय हेहु उदाई। 


धूरि पूरे नभ मंडल रहा।राम बोलाइ अनुज सन कहा। | 
कोई कहता हे दोनों भाइयॉको जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और खाको झै हे। | 
आकाशमण्डल धृलसे भर गया । तब श्रीरामजीने लक्ष्मणजीको बुलाकर उनसे कहा ॥ ५॥ 


ले जानकिहि जाइ गिरि कंदर। आवा निसिचर कटकु भयंक। 
रदेहु सजग सुनि प्रभु के बानी। चले सहित श्री सर धनु पागी। | 


ाक्षसोकी भयानक सेना आ गयी हे। जानकीजीको लेकर तुम पर्वतकी कन्दरामें चले जाओ। सा | 
रहना । प्रभु औरामचन्द्रजीके वचन सुनकर लक्ष्मणजी हाथमें धनुष-्राण लिये श्रीसीताजीसहित वढे ॥ | 


देखि राम रिपुदुळ चलि आवा।बिहसि कठिन कोदंड चढ़ावा। | 
शञ्ुओँकी सेना समीप ] चली आयी हे, यह देखकर भ्रीरामजीने हसकर कठिन धुपको पदर गा { 
४-कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जट जूट बाधत सोइ कय! 
मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्या 
कटि कसि निषंग बिसाल भुजगहि चाप बिसिख सुधारिक | 


चितवत मनहुँ शुगराज प्रभु गजराज घटा निहारि रै + । 


झे | 
गा 


जैसे 


कठिन धनुष चढ़ाकर सिरपर जटाका जड़ा बाधते ए प्रभु केसे शोभित हो रहे दे जे ग |, 
` (पन्ने ) के पर्वतपर करोड़ों बिजहियोंसे दो सोप लड़ ह तरकस कसकर, विश रः | 
धनुष लेकर ओर बाण सुधारकर प्रभु औररामचन्द्रजी राक्षसोंकी ओर देख रहे हैं । मागो ग | 
Gh आता ] देखकर सिंह [ a ओर ] ताक रद्द हो । र | 
आई गए बगमेल भ | 

र धरहु धरहु धावत छ ॥ (८ 


| है. 
जथा बिलोकि अकेल बाळ रबिहि घेरत दबु“ ' ` 
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FE यकाण्ड पुदछ 
००> = रासद 0 २ ७ 0 अत पम 

२ | ~ ,दढ़ो-पकड़ो' पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर ( बड़ी तेजीसे ) दोड़े हुए आये [ ओर उन्होंने 

ष | जे चारों ओरसे घेर छिया ], जेसे बालमूर्य ( उदयकालीन सूर्य ) को अकेला देखकर मन्दे 

भे | द्य बेर ठेते हैं॥ १८ ॥ रे 

। ३=अभु बिलोकि सर सकहिं न डारी।थकित भई रजनीचर धारी॥ 


सचिव बोलि बोले खर दूषन। यह कोड नपबाळक नर भूषन ॥ 


[ तोन ाध््॒यैनिधि ] प्रभु औरामजीको देखकर राक्षसाँकी सेना थकित रह गयी । वे उनपर बाण 
क | ढे सके मन्त्रीको इुझाकर खर हूषणने कहा--यह राजकुमार कोई मनुष्योंका भूषण हे ॥ १ ॥ 


*| नागअसुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ 


हम भरि जन्म खुनंह सब भाई। देखी नहिं असि सुंदरताई॥ 
जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमेंसे इमने न जाने कितने ही देखे, जीते ओर 
ग बे हैं । पर हे सब भाइयो ! सुनो, हमने जन्मभरमें ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी ॥ २॥ 
जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा। बध लायक नहिं पुरुष अनूपा॥ 
देहु तुरत निज नारि दुराई।जीअत भवन जाहु हो भाई॥ 
यद्यपि इन्होंने हमारी बहिनको ङुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं हें । 
भि हुईं अपनी खी हमें तुरंत दे दो ओर दोनों भाई जीतेजी घर लोट जाओ! ॥ ३ ॥ 
मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु। तासु बचन सुनि आतुर आवहु॥ 
दूतन्ह कहा शम सन जाई।सुनत राम बोले मुसुकाई॥ 
मेरा यह कथन तुमलोग उसे सुनाओ और उसका वचन ( उत्तर ) सुनकर शीघ्र आओ । हुतोंने जाकर 
' संदेश श्रीरमचन्द्रजीसे कहा । उसे सुनते हवी श्रीरामचन्द्रजी युसकराकर बोळे ॥ ४ ॥ 
| इम छत्री सगया बन करहीं। तुम्ह से खल खग खोजत फिरहीं॥ 
रिपु बलवंत देखि नहिं डरहीं। एक बार कालह सन ररहीं॥ 
कष रे त्रिय हें, वनमें शिकार करते हैं ओर तुम्हारे सरीसे दुष्ट पशुओंको तो हदते दी फिरते हें । हम बळवाच्‌ 
| देसकर नहीं डरते । [ लड़नेकी आवे तो ] एक बार तो इम काठसे भी लड़ सकते हैं ॥ ५ ॥ 
भद्यपि मनुज दनुज कुल घाळक।मुनि पालक खळसालक बालक) 
जों न होइ बळ घर फिरि जाहू। समर बिसुख में हतउँ न काहू॥ 


| ६ हम मनुष्य हैं, परंतु देत्यकुलका नाश करनेवाले ओर मुनियोंकी रक्षा करनेवाले हे । इम बालक 
| | हैं दको द्ण्ड देनेवाले । यदि बळ न हो तो घर लोर जाओ। संग्राममे पीठ दिखानेवाले 


F . मैं नहीं मारता ॥ ६॥ 
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ल चढ़ि करिअ कपट चतुराई। रिप पर कपा ए) 5८ रिपु पर कपा परम क | 
दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ। सुनि खर दूषन उर अति हे 
रणमें चढ़ आंकर कपट-चदुराई करना ओर शडुपर कृपा करना ( दया दिखाना ) तो बढ़ी | 
हे । इतोनि लोटकर तुरंत सब बाते कहीं, जिन्हें सुनकर खर-हृषणका हृदय अत्यन्त जल उठा ॥ i 


छं*-उर दुहेउ कहदेउ कि धरहु धाए बिकट भट रजनीचरा। 
सर चाप तोमर सक्ति सूल इपान परिथ परसु धरा। 
प्रभु कीन्हि घनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। 
भए बधिर व्याकुल जातुधान न म्यान तेहि अवसर रहा॥ 
[ खरदूषणका ] हृदय जल उठा । तब उन्होंने कहा--पकड़ लो ( केद कर लो )। [ यह सुनन] 
भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति ( साग ), झळ ( बरछी ), कुपाण ( करार ), परिष भो 


फरसा धारण किये हुए दोड़ पढ़े प्रभु श्रीरामजीने पहले धनुषका बड़ा कठोर घोर ओर भयानक टर हग | 
जिसे सुनकर राक्षस बहरे ओर व्याकुल हो गये। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा । 


दो--सावधान होइ धाए जानि सबल आराति। 


लागे बरषन राम पर अख सल्ल बहुभाँति॥१९॥ | 


फिर वे शलुको बलवार जानकर सावधान होकर दोड़े ओर शऔरामचन्द्रजीके उपर बहुत पर भँ 
` श्न बरसाने लगे ॥ १६ (क ) ॥ / 357 5 आओ 


तिन्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर! . 
तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छाँड़े निज तीर ॥ | 


भरडुवीरजीने उनके हथियारोंको तिउके समान ( टुकढ़े-टुकढ़े ) करके काट डाला हि "१ |. 
: कानतक तानकर अपने तीर छोड़े ॥ १६ ( ख़) ॥ | | 


४*तब चले बान कराल। फुंकरत जनु बहु ब्याल॥ | 
कोपेउ समर श्रीराम। चले बिसिख निसित निकाम ! , «| 

तब भयानक बाण पेसे चठे मानो फुफकारते श्रीराम h 

. हुए ओर अत्यन्त तीकण बाण चले ॥ १॥ हते | 


अवलोकि खरतर तीर।मुरि चरे निसिचर बीर | 
भए कुद तीनिउ भाइ।जो भागि रन ते जाई, |. 
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| | | | ५८३ 
7 तहि बघब हम निज पानि। फिरे मरन मन महेँ ठानि।॥ | महुँ ठानि॥ 
आयुध अनेक प्रकार।सनमुख ते करहिं प्रहार॥ 


उसका हम अपने हाथों वध करेंगे । तब मनमें मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लोट पढ़े ओर सामने . 
| न्वे अनेकों प्रकारके इथियारोसे शरीरामजीपर प्रहार करने लगे ॥ ३ ॥ क, 


रिपु परम कोपे जानि।प्रमु धनुष सर संधानि॥ 
ठाँड्रे बिपुल नाराच। लगे कटन बिकट पिसाच॥ 
| शबुकों अत्यन्त कुपित जानकर प्रभुने धनुषपर बाण चढ़ाकर बहुतसे बाण छोड़े, जिनसे भयानक 
| तहत कटने लगे ॥ ४ ॥ | 
उर सीस भुज कर चरन। जहे. तहँ लगे महि परन॥ 
चिक्करत लागत वान।धर परत कुधर समान॥ 


उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ ओर पैर जहाँ-तहाँ प्रथ्वीपर गिरने लगे । बाण लगते ही वे दायीकी 
तह चिग्षाइते हें । उनके पहाइके समान धड़ कट-कटकर गिर रहे हैं ॥ ५ ॥ 


भट कटत तन सत खंड। पुनि उठत करि पाषंड॥ 

नभ उड़त बहु भुज मुंड। बिनु मोलि घावत रुंड॥ 
' पोद्वाओके शरीर करकर सेकड़ों टुकड़े हो जाते हें। वे फिर माया करके उठ खड़े होते दें । आकाशे 
इसी भुजाएँ ओर सिर उड़ रहे हें तथा बिना सिरके पढ़ दोड़ रहे हें ॥ ६ ॥ 
खग कंक काक सृगाळ। कटकटहिं कठिन कराल॥ 
= चीछ[ या क्रॉंच ], कोए आदि पक्षी ओर सियार कठोर ओर भयइर कटकट शब्द कर रहे हैं॥ ७॥ 
' ४*-कटकटहिं जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं । 
' बझेताळ बीर कपाल ताळ बजाइ जोगिनि नंचहीं ॥ _ 
. रघुषीर वान प्रचंड खंडहिं भटन्द के उर भुज सिरा। 
हि जहे तहँपरहिं उठि लरहिं धरधरुघरुकरहिं भयंकर गिरा॥ १ ; ॥ ` 
/ पक्षा चयते हें; मत, प्रेत ओर पिशाच खोपड़ियों बटोर रहे हैं अया खप्पर भर रहे है ]। | 
| भश ताल दे रहे हैं ओर योगिनियाँ नाच रही हैं। ्ीरइवीरके भण्ड बाण योद्धाओके 
| भे ते ओर सिरोंके टुकढ़े-टकढ़े कर डालते हें। उनके पढ़ जहाँतहों गिर पडते हें। फिर उठते 
| हैं ओर 'पकड़ो-पकड़ो' का भयइर शब्द करते हें ॥ १ ॥ 
 अतावरीं गहि उद़त गीध पिसाच कर गहि धावहीं। 
| माम पुर बासी मनहुँ बहु बाळ गुड़ी उड़ावहीं॥ . 
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मारे पछारे उर बिदारे विपुछ भट कहत के 


अवलोकि निज द॒ बिकल भट तिसिरादि खर दूपन_िर॥ २ | 

अतड़ियोंके एक छोरको पकड़कर गीष उडते हैं ओर उन्हींका दुसरा छोर हाथसे ए | 
' दोइते हैं। ऐसा मालम होता है मानो संग्रामरूपी नगरके निवासी बहुतसे बालक पतंग ३ 

अनेकों योद्धा मारे ओर पछाड़े गये । बहुत-से जिनके हृदय विदीर्ण हो गये हैं, पड़े कराह रहे है | । | 

सेनाको व्याकुल देखकर त्रिरिरा ओर खर-हृषण आदि योदा श्रीरामजीकी ओर मुढ़े ॥ २॥ 0 

सर सक्ति तोमर परसु खूल इपान एकहि बारहीं। 

करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं। 

प्रभु निमिष महुँ रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका। 


दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका॥ ३। 
अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, गूल ओर कुपाण एक ही बारें श्रु 

पर छोड़ने लगे । प्रथुने पलभरमें शब्रुओंके बाणोको काटकर ललकारकर उनपर अपने बाण छोड़े ! ख़ ' 
राक्षस-सेनापतियोंके हृदयमें दसःदस बाण मारे ॥ ३ ॥ | 


महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अतिघनी। 

सुर डरत चोदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध घनी॥ 

सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करयो। 
देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मरथो॥ १ | 

योद्धा एथ्वीपर गिर पढ़ते हैं फिर उठकर भिडते हें । मरते नहीं, बहुत प्रकारकी अति 0 ; 
रचते हें । देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत (राक्षस ) चोदह हजार हैं ओर अयोष्यानाथ y+ | 
अकेले हैं । देवता ओर घुनियोंको भयभीत देखकर मायाके खामी प्रभुने एक बड़ा कोतुक कि | 
रओंकी सेना एक इसरेको रामरूप देखने लगी ओर आपसमें ही युद्ध करके लड़ मरी ॥ १ | 
राम राम कहि तनु तजहिं पावहिं पद निर्वान! | | 
करि उपाय रिपु मारे छन महुँ कृपानिधान॥ | 


सब [ “यही राम हे, इसे मारो' इस प्रकार राम-राम कहकर शरीर छोड़ते दें और 4 )॥ 


पद पाते हें । कृपानिधान श्रीरामजीने यह उपाय करके श्षणभर्में शब्आको मार डाला ॥ * ( 
 हरषित बरषहिं सुमन सुर बाजहिं गगन (| 
अस्तुति करि करि सब चले सोभित विविध विमान # | 

देवता इषित होकर फूल बरसाते हैं, आकाशमें नगाड़े बज रहे हैं. । फ़िर वे सर ख EF 


अनेक विमानोंपर सुशोभित हुए चले गये ॥ २० ( खर )॥ 
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~ रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर सुनि सब के भय बीते॥ 


तब ठछिमन सीतहि ले आए। प्रभु पद परत हरषि उर लाए॥ 

| तब श्रीखुनाथजीने युद्धमे शजुओंको जीत लिया तथा देवता, मनुष्य ओर युनि सबके भय नष्ट हो गये, 

त | णी सोताजीको ले आये! चरणोंमें पड़ते हुए उनको प्रथुने प्रसन्नतापवंक उठाकर इदयसे लगा लिया ॥१॥ 

। | दीता चितव स्याम रढु गाता। परम पेम लोचन न अघाता॥ 

पंचबटीं बसि श्रीरघुनायक। करत चरित सुरमुनि सुखदायक॥ 

। द्वीताजी श्रीरामजीके श्याम ओर कोमल शरीरको परम प्रेमके साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हें । 
हार पञचबटीमें बसकर श्रीरघुनाथजी देवताओं ओर सुनियॉँको सुख देनेवाले चरित्र करने लगे॥ २ ॥ 

धुआँ देखि खरदूषन केरा।जाइ सुपनखाँ रावन प्रेरा॥ 


| बोली बचन क्रोध करि भारी।देस कोस के सुरति बिसारी॥ 


सरःदूषणका विष्वंस देखकर शर्पणखाने जाकर रावणको भड़काया ! वह बड़ा क्रोध करके वचन 


~ 


| बेत्न-तने देश ओर खजानेकी सुधि ही भुला दी ॥ ३ ॥ ; 

' करसि पान सोवसि दिनु राती। सुधि नहिं तव सिर पर आराती॥ 
राजनीति बिनु घन बिनु धर्मा। हरिहि समर्पे बिनु सतकमा॥ 
बिद्या बिनु बिबेक उपजाएँ। श्रम फल पढ़े किएँ अरु पाएँ॥ 


संग तें जती कुमंत्र ते राजा।मान ते म्यान पान तें लाजा॥ 


|, पी लेता है ओर दिन-रात पढ़ा सोता रहता हे । तुझे खबर नहीं हे कि शब तेरे सिरपर खड़ा 
h £ बिना राज्य और धर्मके बिना धन प्रास करनेसे, भगवारको समर्पण किये बिना उत्तम कर्म 
| "प ओर विवेक उपपन्न किये बिना विद्या पढ़नेसे परिणामे अम ही हाय लगता है। विषयोंके सड़से 

| `" इरी सलाहसे राजा, मानसे ज्ञान, मदिरापानसे ला, ॥ ४-५ ॥ | 
| भीति प्रनय बिनु मद्‌ ते गुनी। नासहिं बेगि नीति अस सुनी॥ 
ञो un बिना ( नग्रता न होनेसे ) प्रीति ओर मद ( अहंकार ) से गुणवान्‌ शीतर ही नष्ट हो 
। मो रे प्रकार नीति मेंने सुनी हे ॥ ६ ॥ 


रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि। 
अस कहि बिबिध बिलाप करि लागी रोदन करन॥२१(क)॥ 


| केः रोगः अग्नि, पाप, खामी ओर सर्पको छोटा करके नहीं समझना चाहिये । ऐसा कहकर गर्पणखा + 
| प करके रोने लगी ॥ २१ (क )॥ 


“सभा माझ परि ब्याकुल बहु प्रकार कह रोइ। 
हि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ॥२१(७)॥ 
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Co i होकर पढ़ी हु बहत प्रकार राय [[ रावणकी ] सभाके बीच वह व्याकर होकर पड़ी हुई बहुत प्रकारसे रोरोइर [> वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकारसे रो-रो क्‌ जम 
दशग्रीव ! तेरे जीते-जी मेरी क्या एसी दशा होनी चाहिये ॥ २१ ( ख ) ॥ ˆ ह र हे 
चोः-सुनत सभासद उठे अकुलाई। समुझाई गहि बाँह उठा 

कह लंकेस कहसि निज बाता। केईं तव नासा कान निपाता। 


गर्पणखाके वचन सुनते ही सभासद्‌ अकुला उठे । उन्होंने शूर्पणलाकी बाँह पकड़क हे 
ओर समझाया । लड्डापति रावणने कहा--अपनी बात तो बता । किसने तेरे नाक-कान कार हिये!॥। | 


अवध पति दसरथ के जाए।पुरुष सिंघ बन सेलन आ|| 
समुझि परी मोहि उन्ह के करनी। रहित निसाचर करिहहिं धरनी 


[ वह बोली--] अयोभ्याके राजा दशरथके पुत्र, जो पुरुषोंमें सिंदके समान हैं, वनमें शिकार सेक 
आये हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी हे कि वे प्थ्वीको राक्षसोंसे रहित कर देंगे ॥ २॥ 


जिन्ह करभुजबळ पाइ दसानन। अभय भए बिचरत मुनि कानन।| 


देखत बालक काल समाना। परम धीर धन्वी गुन नाना।| 


जिनकी भुजाओंका बल पाकर हे दशमुख ! मुनिलोग वनमें निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखो | 
तो बालक हें, पर हैं कालके समान । वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर ओर अनेकों गुणोंसे युक्त हैं ॥ १॥ 


अतुलित बळ प्रताप हो भाता। खळ बध रत सुर मुनि सुखदात।| 
सोभा धाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारि एक स्याम|| 


दोनों भाइयॉका बल ओर प्रताप अतुलनीय है। वे दुोंके वथ करनेमें लगे हैं और देवता तथा 4 
सुख देनेवाले हैं। वे शोभाके धाभ हैं, 'राम' ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुन्दरी र 


रूप रासि बिधि नारि सेवारी। रति सत कोटि तासु गभ र | 
तासु अनुज काटे श्रुति नासा। सुनि तव भगिनि करहिं र । 


विधाताने उस सरको ऐसी रूपकी राशि बनाया हे कि सो करोड़ रति (कामदेवकी खी ) अप ks ।॥ | 
उन्हींके छोटे भाईने मेरे नाककान काट डाे। में तेरी बहिन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हँसी क 


खर दूषन सुनि लगे पुकारा। छन महुँ सकल कटक 3% || 
खर दूषन तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सै | 


मेरी पुकार सुनकर खरःदूषण सहायता करने आये । पर उन्होंने क्षणभरमें सारी हेग 
खरःटूषण ओर त्रिशिराका वध सुनकर रावणके सारे अड जल उठे ॥ ६ ॥ 


ो+-सूपनसदि समुझाइ करि बळ बोलेसि बहु भौ“, 
गयड भवन अति सोचबस नीद परइ नहिं रपि 
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दम न सु का बजे रब लग किए कि लसल 
भे| ‰ होकर अपने महले गया, उसे रातमर नींद नहीं एडी ॥ २२॥  + 

न्‍ (सु नर असुर नाग खग माहीँ। मोरे अनुचर कहुँ कोउ नाहीं ॥ 
| दर दूषन मोहि सम बलवंता। तिन्दहि को मारइ बिनु भगवंता 
[बह मन दी मन विचार करने लगा--] देवता, मनुष्य, अमुर, नाग ओर पक्षियोंम कोई ऐसा नहीं जो मेरे 
है को मी पा सके। खर हषण तो मेरे ही समान बलवार ये। उन्हें भगवानके सिवा ओर कोन मार सकता दे ॥ २। 


॥ सुर रंजन भंजन महि भारा।जों भगवंत लीन्ह अवतारा॥ 
) वो में जाइ बेरु हठि करऊे। प्सु सर प्रान तजे भव तरऊ॥ 
दे 


ह आनन्द देनेवाले ओर एथ्वीका भार इरण करनेवाले भगवाचने ही यदि अवतार लिया हे तो 
जनन उनसे Sh वेर करूँगा और प्रभुके बाण [ केआघात] से प्राण छोड़कर भवशागरसे तर जाउँगा॥२॥ 


होइहि भजनु न तामस देहा। मन कम बचन मंत्र रद एहा॥ 


जो नररूप भूपसुत कोऊ। हरिहउे नारि जीति रन दोऊ॥ 


शुरीरसे भजन तो होगा नहीं; अतएव मनः वचन ओर कर्मसे यही दृढ़ निय हे ओर यदि 
| पे हू राजकुमार होंगे तो उन दोनोंके रणमें जीतकर उनकी ख्रीको हर लगा ॥ ३ ॥ 


चला अकेळ जान चढ़ि तहवाँ।बस मारीच सिंधु तट जहवों॥ 
इहाँ राम जसि जुगुति बनाईं।सुनह उमा सो कथा सुहाई॥ 


| (यो दिचारकर ] रावण रथपर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ सक्रुदके तटपर माराच रहता या । 
| [हिवज कहते हैं कि--] पाती | या गोरामकजीने जेसी युक्ति रची, वह सुन्दर कया सुनो ॥ ४ ॥ 


रो-रूछिमन गए बनहि क मूल फल कंद । 

| जनकसुत बोले बिहसि ऊपा सुख बूंद ॥ २३॥ 
५ शणजी जब ह जये दने गये तब [ अकेठेमे ] इपा ओर सुखके समूह 
। | भमचनजी हसकर जानवीजीसे बोले-- ॥ २३ ॥ 

| सुनहु प्रिया जत रुचिर सुसीला। में कछु करबि ललित नरलीला॥ 
| तुम्ह पावक महेँ करहु निवासा। जो लगि करों निसाचर नासा॥ . 


| पे! ह सुन्दर पाति्रतःमका पाठन करनेवाली सुशीले ! सुनो। में अब कुछ मनोहर मतुप्पडीला 
| '। हस्ये जबतक में राकषसोका नाझ कले, तबक तुम अग्नि निवास क्रो ॥ १ ॥ 


जबहिं राम सब कहा बखानी। प्रभु पद घरि हियें अनर समानी॥ 
निज प्रतिबिंब राखि तह सीता। तैसइ॒सीळ रूप सुषिनीता॥ 
ह a ब 5 | 
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` मणे ह सब समझाकर कहा, लो हो भीसोतानो के सरणे शे ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्रीसीताजी प्रभुके हदये पर 
गयी । सीताजीने अपनी ही छायमूति वहाँ रख दी, जो उनकेजेसे ही शीलभाव ओर ह. भणं 
ही विनम्र थी ॥ २॥ ता 


लछिमनहूँ यह मरसु न जाना।जो कछु चरित रचा भगवाना। 


दसमुख गयउ जहाँ मारीचा।नाइ माथ खारथ रत न 


भगवाचने जो कुछ लीला रची, इस रहस्यको लक्ष्मणजीने भी नहीं जाना। 
वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया ॥ ३ ॥ खथ जो ष 


नवनि नीच कै अति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग बिहा 
भयदायक खळ के प्रिय बानी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी। 


. नीचका झुकना ( नम्रता ) भी अत्यन्त दुःखदायी होता है। जैसे अंकुश, धनुष, माँ 
झुकना। हे भवानी ! दुष्टकी मीठी वाणी भी [ उसी प्रकार ] भय देनेवाली होती है, जैसे बिना ha 


दो--करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। 


कचन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आयहु तात॥२॥ 


तब गारीचने उसकी पजा करके आदरपूर्वक बात पछी--हे तात ! आपका मन किस करण हा 
अधिक व्यग्र हे ओर आप अकेले आये हैं ! ॥ २४ ॥ । 


चौ०-द्समुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अमा | 


होइ कपट मृग तुम्ह छलकारी। जेहि विधि हरि आनों रुपनाए। | 


भाग्यहीन रावणने सारी कथा अभिमानसहित उसके सामने कही [ और फ़िर इ] 8“ | 
करनेवाले कपट-मृग बनो, जिस उपायसे में उस राजवधुको हर लाउँ ॥ १ ॥ | 


तेहिं पुनि कहा सुनहु दससीसा।ते नररूप चराचर | 
तासो तात बयरु नहिं कीजै।मारं मरिअ जिआएँ | 


|] 
तब उसने ( मारीचने ) कहा--हे दशशीश ! सुनिये । वे मनुष्यरूपमें चराचरके ह्र भ | 
उनसे बैर न कीजिये । उन्हींके मारनेसे है (स | 
Fl मरना ओर उनके जिलानेसे जीना होता } 
मुनि मख राखन गयउ कुमारा। बिनु फर सर रघुपतिमोरि | 
ता जोजन आयउँ छन माहीं। तिन्ह सन बयर किएँ a । 
राजङुमार मुनि विश्वामित्रके य्ञकी रक्षाके लिये श्रीरचुनाय” ३॥१ | | 

.._ चाण झुझे मारा था, जिससे में क्षणभरमें सो योजनपर आ गिरा । इससे वर करने मु 


। 


सं 
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| भइमम = जम कीट शग की नाई। जह तहँ सें देखे दोउ भाई ॥ भ्टग ~= कीट संग की नाई। जह तई में देख दोउ भाई ॥ नाइ । जहेँ तहँ में देखउँ दोउ भाई ॥ . 
जो नर तात तदपि अति सूरा। तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा ॥ 

परी दशा तो शरंगीके कीड़ेकी-सी हो गयी है । अब में जहाँतहोँ श्रीराम-लक्ष्णण दोनों आइयोंको ही . 
हता ह.। और हे तात ! यदि वे मनुष्य है; तो भी बड़े शूरवीर हैं । उनसे विरोध करनेमेँ प्रा न . 
( सफलता नहीं मिलेगी ) ॥ ४ ॥ | 


: वे+-जेहिं ताडका सुबाहु हति खंडेउ हर कोदंड । 


खर दूषन तिसिरा बघेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥ २५॥ 
जिसने ताइका ओर खुबाहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़ दिया ओर खरः दूषण ओर त्रिशिराका _ 
प्रकर डाला, ऐसा प्रचण्ड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है ॥ २५ ॥ 


३-जाहु भवन कुछ कुसळ बिचारी। सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी॥ 
गुरु जिमि मूद करसि मम बोघा। कहु जग मोहि समान को जोधा॥ 


अतः अपने कुकी कुशल विचारकर आप घर लोट जाइये । यह सुनकर रावण जल उठा और उसने 
| बुतसी गालियाँ दीँ ( दुर्वचन कहे ) | [ कहा--] अरे मुख ! तू गुरुकी तरह मुझे ज्ञान सिखाता हे ! 
ग । नता तो, संसारम मेरे समान योदा कोन है ! ॥ १ ॥ 

तब मारीच हृद्ये अनुमाना । नवहि बिरोधें नहिं कल्याना॥ 


सली ममी प्रभु सठ धनी । बैद बंदि कबि भानस शुनी ॥ 
तब मारीचने हृदयमें अनुमान किया कि शास्री ( शस्रधारी ), मर्मी ( भेद जाननेवाला ), समर्थ खामी; 
। पृ भनवाच्‌, वेद्य, भाट, कवि और रसोइया--इन नो व्यक्तियोंसे विरोध ( वेर ) करनेमें कल्याण 
| (शड ) नहीं होता ॥ २॥ 

उभय भाँति देखा निज मरना । तब ताकिसि रघुनायक सरना। 


उतरु देत मोहि बधब अभागें। कस न मरों रघुपति सर लागें॥ 
ष जब मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा, तब उसने श्रीरडुनाथ्रजीकी शरण तकी ( अर्थात्‌ उनकी 
“है i ही कस्याण समझा ) । [ सोचा कि ] उत्तर देते ही ( नाहीं करते ही ) यह अभागा मुझे मार 
॥/ । फिर भीरघुनाथजीके बाण लगनेसे ही क्यों न मरू! ॥ ३ ॥ 

= अस जियं जानि दसानन संगा। चला राम पद प्रेम अभंगा॥ 
मन अति हरष जनाव न तेही। आजु देखिहउँ परम सनेही ॥ 
| ऐसा सम णके साथ चळा। भीरामजीके चरणोंमें उसका अखण्ड प्रेम है। उसके 
ए घातका अस्त इ हे फि रलो परम स्नेही श्ोरामजीको देखूँगा; किंतु उसने यह इष 
ड | जनाया ॥ ४ ॥ 


| 
| 
फ 


॥॥ 
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_ इनिज परम पीतम देखि लोचन सुफळ करि इदे ज च< करि सुख पाइहों 
श्री सहित अनुज समेत कपानिकेत पद्‌ भन लाइहों । 
निर्बान दायक क्रोध जा कर भगति अबसहि बसकरी | 
निज पानि सर संघानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी॥ 


[ वह मन-हीअन सोचने डगा--] अपने परम प्रियतमको देखकर नेज्रोंको सफल ५ 
जानकीजीसहित ओर छोटे भाई लक्ष्मणजीसमेत कृपनिधान श्रीरामजीके चरणेमिं मन का ` 
रध भी मोक्ष देनेवाला है ओर जिनकी भक्ति उन अवश ( किसीके वहामें न होनेवाले खतन्त् भगवान्‌ ) ने 
भी वशमें करनेवाली देः अझ ! वे ही आनन्दके समुद्र श्रीहरि अपने हायोंसे बाण सन्धानकर मेरा स झो! | 


दो-मम पाछें घर धावत घरें सरासन बान। 


फिरि फिरि प्रभुदि बिलोकिहउँ घन्य न मो सम आन ॥ २६। 


धनुष-बाण धारण किये मेरे पीछे पीछे एथ्वीपर ( पकढ़नेके लिये ) दोड़ते हुए प्रभुको में फिर-फिरकर देहूँग। 
मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥ 


चो०-तेहि बन निकट दसानन गयऊ। तब मारीच कपट सुग भयउ। 
अति बिचित्र कछु बरनि न जाई। कनक देह मनि रचित बनाई। 


जब रावण उस बनके ( जिस वनमें श्रीरुनाथजी रहते थे ) निकट पहुँचा, तब मारीव काला 
बन गया ! वह अत्यन्त ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता । सोनेका शारीर मणियोसे म | 


बनाया या ॥ १ ॥ 
सीता परम रुचिर सुग देखा। अंग अंग सुमनोहर वेष | | 


सुनहु देव रघुबीर इपाला । एहि मग कर अति सुंदर छ, | 
सीताजीने उस परव सुन्दर हिरनको देखा, जिसके अंग-झंगकी छरा अत्यन्त मनोहर थी। हा 
डगी] हे देव ! हे णड रघुपीर ! सुनिये। इस मृगकी छाल बहुत ही सुन्दर हे ॥ २ 'उहही। 
सत्यसंध प्रभु बधि करि एही। आनहु चमं सा ; 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर काजु न | 
जानकीजीने कहा-हे सत्पप्रतित्ञ प्रभो ! इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिये | देरी ॥ | 
( मारौचके कपर बननेका ] सब कारण जानते हुए भी, देवताओं का कार्य बनानेके लिये 


.. सगविलोकि कटि परिकर बॉँधा। करतल चाप रुचिर. | | 
सु लडिमनदि कहा समुझाई।किरतबिषिन निस 
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2 दि कमरे दय बोध जोर सपा ठेहर सपर सदर ( दिव्य) बाण कमरमें फेटा बाधा ओर हाथमें धनुष लेकर उसपर सुन्दर ( दिव्य ) बाण 
कक हि प्रभुने लक्ष्मणजीको समझाकर कहा--हे भाई ! वनमें बहुतसे राक्षस फिरते हें ॥ ४ ॥ 


` पीता केरि करेहु रखवारी । बुधि बिबेक बल समय बिचारी ॥ 
प्रमुहदि बिखोकि चला शुग भाजी। घाए राम सरासन साजी ॥ 


तुम बदि ओर विवेकके द्वारा बल और समयका विचार करके सीताकी रखवाली करना। प्रभुको देखकर 
हा भाग बहा । श्रीरामचन्द्रजी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दोढ़े ॥ ५ ॥ 


निगम नेति सिव ध्यान न पावा। मायाखूग पाछे सो धावा ॥ 
कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई। कबहुँक प्रगटइ कबहु छपाई ॥ 
` बह जिनके विषयमे नेतिनेति' कहकर रह जाते हें ओर शिवजी भी जिन्हें ध्यानमें नहीं पाते ( अर्थात्‌ 


ओर वाणीसे नितान्त परे दै), वे दी भीरामजी मायासे बने हुए मृगे पीछे दोड़ रहे हैं। वह कभी 
OR और फिर हूर भाग जाता हे। कभी तो प्रकट हो जाता हे ओर कभी छिप जाता है ॥ ६ ॥ 


प्रगटत दुरत करत छळ मूरी । एहि बिधि प्रभुहि गयउ ले दूरी ॥ 
तब तकि राम कठिन सर मारा। धरनि परेउ करि घोर पुकारा ॥ 


इस प्रकार प्रकट होता ओर छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभुको हूर ले गया ! त्न 
' भरमचन््रजीने तककर ( निशाना साधकर ) कठोर बाण मारा, [ जिसके लगते ही ] वह घोर शब्द करके 


| एथीपर गिर पड़ा ॥ ७ ॥ 


लछिमन कर प्रथमहिं ठै नामा । पाछे सुमिरेसि मन मइुँ रामा ॥ 


परान तजत प्रगटेसि निज देहा। खुमिरेसि रामु समेत सनेहा ॥ 
पहले लक्ष्मणजीका नाम लेकर उसने पीछे मनमें श्रीरामजीका स्मरण किया । प्राण-त्याग करते समय 


| भने अपना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया और प्रेमसदित श्रीरामजीका स्मरण किया ॥ < ॥ 


अंतर प्रम तासु पहिचाना । मुनि दुर्भ गति दीन्हि सुजाना ॥ 


| मु सुजान ( सर्वज्ञ ) श्रीरामजीने उसके इृदयके प्रेमको पहचानकर उसे वह गति (अपना परमपद ) दी जो 


पको भी दुलभ हे । ६ ॥ 
रे-बिपुछ सुमन सुर बरपहिं गावहिं प्रभु गुन गाथ । 
निज पद्‌ दीन्ह असुर कहुँ दीनबंधु रघुनाथ ॥२७॥ 


। णै (i बहुतसे फूल बरसा रहे हैं ओर प्रमुके युणोंकी गायाएँ ( स्तुतियोँ ) गा रहे हैं [ कि ] श्रीरघुनाथ- 


कि उन्होंने असुरको भी अपना परमपद दे दिया ॥ २७ ॥ 


| बन्धु 
| सर बधि तुरत फिरे रघुबीरा । सोह चाप कर कटि तूनीरा॥ 
।| आरत गिरा सुनी जब सीता । कह छछिसन सन परम सभीता॥ . 
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= मारास मारकर औरखवीर तुरंत लोट पढ़े । हाथमें घलुष और कमरे |. सै ्ू.._ 


दुष्ट मारीचको मारकर _औरघुवीर तुरंत लोट पढ़े । हाथमें धनुष ओर कमर तरकस शो घ | 


इधर जब सीताजीने दुःखभरी वाणी (मरते समय मारीचकी हवा लक्ष्मण” को आवाज ) घुनी तो बेब [३ | 
होकर लक्ष्मणजीसे कहने लगी-_॥ १ ॥ र्‌ 


हही भप 
जाहु बेगि संकट अति भ्राता । लछिमन बिहसि कहा सुनु मात। | 
श्कुटि बिलास सृष्टि लय होई। सपनेह संकट परइ कि सोई 


तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकटमें हैं। लक्ष्मणजीने हँसकर कहा--हे माता ! दुनो, 
भूकुटिविलास ( भोके इशारे » मात्रसे सारी सृष्टिका लय ( प्रलय ) हो जाता है, वे श्रीरामजी क्या कमी सो 
भी संकटमें पड़ सकते हैं ! ॥ २ ॥ 


सरम बचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित लछिमन मन डोला। 


बन दिसि देव सापि सब काहु । चले जहाँ रावन ससि राहु। 
इसपर जब सीताजी कुछ मर्म-वचन ( हृदयमें चुभनेवाले वचन ) कहने लगीं, तब भगवारकी गरो 
लक्ष्मणजीका मन भी चद्चल हो उठा । वे श्रीसीताजीको वन और दिशाओंके देवताओंको सोपकर बह के | 
जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाके लिये राहुरूप श्रीरामजी थे ॥ ३ ॥ 


सून बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती के बेषा।| 


जाकें डर सुर असुर डेराहीं। निसि न नीद दिन अन्न न खाही। 

रावण सूना मोका देखकर यति ( संन्यासी ) के वेषमें श्रीसीताजीके समीप आया । जिसके हे देता 

और देत्यतक इतना डरते हैं कि रातको नींद नहीं आती और दिनमें [ भरपेट ] अन्न नहीं खाते॥ १, | 
सो दससीस खान की नाई। इत उत चितइ चला भडिहर। 

इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल ट | 

वही दस सिरवाझा रावण कुत्तेकी तरह इधर-उधर ताकता हुआ भड़िहाई* ( चोरी) * हि हे 

[ क्ाकमभुशुण्डिजी कहते हें--] हे गरुडजी ! इस प्रकार कुमार्गपर पेर रखते ही शरीरमें तेज त | 
बलका लेश भी नहीं रह जाता ॥ ५ ॥ बो 
कसना पाकर कुत्ता चपके बर्तन-भा़ेमे मुँह डालकर कुछ चुरा ले जाता हे। उसे भरि । | 


नाना विधि करि कथा सुहाई। राजनीति भय प्रीति द । 
कह सीता सुनु जती गोसाई। बोलेहु बचन ढ (७7 | 


रावणने अनेकों प्रकारकी सुहावनी कथाएँ रचकर सीताजीको राजनीतिः भय 
| सीताजीने कद्दा--हे यति गोसाई ! सुनो, तुमने तो दुष्टकी तरह वचन कहे ॥ ९ ॥ 


| 
तब रावन निज रूप देखावा। भई सभय जब नॉर्मे छत | 
कह सीता धरि धीरजु गादा । आइ गयउ प्रभु रहें 
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. ७५६६ 
| | 4८ अपना असी रूप दिलाया ओर जब नाम नाया त तो सीताजी भयभीत हो गी । रूप दिखाया ओर जब नाम सुनाया तब तो सीताजी भयभीत हो गर्यी । 
0 | „रह भीरज भरकर कह अरे दुष्ट ! खड़ा तो रह, प्रभु आ गये ॥ ७॥ 
जिमि इरिविधुहि छुद्र सस चाहा। भएसि कालबस निसिचर नाहा॥ 
| द्ुनत बचन दससीस रिसाना। मन महु चरन बंदि सुख माना॥ 
३े तिंहकी स्रीको तुच्छ खरगोश चाहे, वेंसे ही अरे राक्षसराज ! तू [ मेरी चाइ करके ] कालके वश 

आ है। ये वचन सुनते ही रावणको क्रोध आ गया। परंतु मनमें उसने सीताजीके चरणोंकी बन्दना 
| के सुख माना ॥ < ॥ 
। ते-्ोधबंत तब रावन लीन्हिसि रथ बेठाइ। 
। चळा गगनपथ आतुर भय रथ हाँकि न जाइ ॥ २८ ॥ 
ह | फिर क्रोधे भरकर रावणने सीताजीको रथपर बैठा लिया ओर वह बड़ी उतावलीके साय आकाशमार्गसे 
पे | छ्। किंतु डरके मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था ॥ २८॥ 

|\-हा जग एक बीर रघुराया। केहिं अपराध बिसारेहु दाया॥ 


आरति हरन सरन सुखदायक। हा रघुकुल सरोज दिननायक॥ 


| | [दीताजी विलाप कर रही थीं-] हा जगतके अद्वितीय वीर श्रीरघुनाथजी ! आपने किस अपराधसे 
| एप दया भुला दी । हे दुःखोके हरनेवाले, हे शरणागतको सुख देनेवाले, हा रघुकुलरूपी कमलके सूर्य! ॥ १॥ 


हा लछ्षिमन तुम्हार नहिं दोसा। सो फलु पायउँ कीन्हेउँ रोसा॥ 
बिविध बिळाप करति बैदेही। भूरि रूपा प्रभु दूरि सनेही॥ 


' हा लक्ष्मण! तुम्हारा दोष नहीं हे । मेंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्रीजानकीजी बहुत प्रकारसे 
' ह कर रही हैं--[ हाय ! ] प्रभुकी कपा तो बहुत हे, परंतु वे स्नेही परशु बहुत हूर रह गये है ॥ २ ॥ 


बिपति मोरि को प्रभुहि सुनावा। पुरोडास चह रासभ खावा॥ 
सीता के बिलाप सुनि भारी।भए चराचर जीव दुखारी॥ 


शको मेरी यह विपत्ति कोन सुनावे ! यज्ञके अन्नको गदद्दा खाना चाहता हे ! सीताजीका भारी विद्यप 
जइ-ेतन सभी जीव दुखी हो गये ॥ ३ ॥ 


गीधराज सुनि आरत बानी।रघुकुलतिलक नारि पहिचानी॥ 
अधम निसाचर लीन्हें जाई। जिमि मलेछ बस कपिला गाई॥ 


| । भ्राज श्रीरामचन्द्रजी- 

| भ जरायुने सीताजीकी दःखभरी वाणी सुनकर पहचान छिया कि ये रघुकुलतिलक 

ब ष Ll ण देखा कि ] हत इनको [ बुरी तरह ] लिये जा रहा हैः जेसे कपिला गाय म्लेच्छके 
य NES ट 


® 


id 
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सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिहे जात॒पाय ~ करिदउँ जात॒धान कजे | 
घावा क्रोधवंत खग केंसें। छुट पाचि पबत कहुँ च || 
[ वह बोला--) हे सीते पुत्री ! भय मत कर । में इस राक्षसक | 
पक्षी कोधमें भरकर केसे दोढ़ा, जेसे पर्वतकी ओर वज्र छटता हो ॥ ५ ॥ तस स्स पह कहा] 


® 


रे रे दुष्ट ठाद किन होही।निर्भय चलेसि न जानेहि मोही। 


आवत देखि झतांत समाना। फिरि दसकंधर कर अनुमाना || 


[ उसने लङ्क्षरकर कहा--] रेरे दुष्ट ! खड़ा क्यों नहीं होता ! निडर होकर च दिया। पु 
नहीं जाना ! उसको यमराजके समान आता हो देखकर रावण घूमकर मनमें अनुमान करने ढगा--॥१॥| 


की मेनाक कि खगपति होई। मम बळ जान सहित पति सोई। 


जाना जरठ जटायू एहा।मम कर तीरथ छाॉडिहि देहा। 


यह या तो मेनाक पर्वत हे, या पक्षियोंका स्वामी गरुड़ ! पर वह ( गरुड़ ) तो अपने स्वामी विशुर्प! 
मेरे बको जानता हे! [ कुछ पास आनेपर ] रावणने उसे पहचान लिया [ और बोला--] यह तो मा 
जरायु है ! यह मेरे हायरूपी तीर्थर्मे शरीर डोड़ेगा ॥ ७ ॥ 


सुनत गीध दे क्रोधांतुर धावा।कह सुनु रावन मोर सिखा 
तजि जानकिहि कुसळ गृह जाहू। नाहि त अस होइहि बहुबाई। 
यह सुनते ही गीष कोधमें भरकर बड़े वेगसे दोडा ओर बोला--रावण ! मेरी सिला # | 
जानकीजीको छोड़कर इहापूर्क अपने घर चला जा । नहीं तो है बहुत झुजाओंवाठे! ऐसा होगा हि" 
राम रोष पावक अति घोरा। होइहि सकल सलम कुछ तोर | 
उतरु न देत दसानन जोधा। तबहिं गीध धावा करि sy | 


भीरामजीके ऋधरूपी अत्यन्त भयानक अमियें तेरा सारा वंश पर्तिगा ( होकर म / 
योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता । तब गीष क्रोध करके दोड़ा ॥ ६ ॥ 


धरिकच बिरथ कीन्द ह गिरा। सीतहि राखि गीध पुनि र 
चोचन्ह मारि सि देही। दंड एक भइ मुर्स्ठी # | 
उसने [ रावणके ] बाल पकड़कर उसे रथके. नीचे उतार लिया, रावण एथ्वीपर गिर म | | 


जीको एक ओर बेठाकर फिर ल्लेय ओर चोंचोंसे मार-मार गरको विदीर्ण % 
उसे एक घड़ीके लिये मच्छी हो गयी ॥ १० ॥ र पड गे 


॥ | 
तब सक्रोध निसिचर खिसिआना। काढेसि परम करा कु | 
कारेसि पंख परा खग धरनी। सुमिरि राम करिअर | 
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रे हर हकर असन भपानक कया ची जर आहे जये पल क्ोषयुक्त होकर अत्यन्त भयानक कटार निकाली ओर उससे जययुके पंख 


| (8 । एश (जरायु ) श्रीरामजीकी अद्भुत लीडाका सरण करके प्रथ्वीपर गिर पढ़ा ॥ ११॥ 
|| “ द्वीतहि जान चढ़ाइ बहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी॥ 
hh करति बिळाप जाति नभ सीता। व्याध बिबस जनु सुगी सभीता॥ 


' थपर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावलीके साथ चला, उसे भय कम न था। सीताजी 
। yee हुईं जा रही हैं । मानो व्याधेके वशमें पड़ी हुई ( जामे फंसी हुईं ) 
[दकं भयभीत दिरनी दे १२॥ नि 
ह| गिरि पर बैठे कपिन्ह निारी। कहि हरि नाम दीन् पट डारी॥ 
॥ | एहि बिधिसीतहि सो छै गयऊ।बन असोक महँ राखत भयऊ 
तपर देठे हुए बंदरोंको देखकर सीताजीने इरिमाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीताजीको 
[|| हे गया ओर उन्हे अशोकवनमें जा रकखा ॥ १३ ॥ 
#| वे*-हारि परा खळ बहु बिधि भय अरु परीति देखाइ। 
तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥२९क)॥ 
सीताजीको बहुत प्रकारसे भय ओर प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तबे उन्हें यतन कराके 
(सब व्यवस्था ठीक कराके ) अशोकके वृक्षके नीचे रख दिया ॥ २६ ( क ) ॥ 
नवाहृपारायण, छठा विश्राम | 
जेहि बिधि कपट कुरंग सग धाइ चले श्रीराम । 
` सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥२९(७)॥ 
' सप्रकार कपटमुगके साथ श्रीरामजी दोड़ चळे थे, उसी छंबिको इदयमें रखकर वे हरिनाम 
|| | (पमनाम ) ररत रहती हें ॥ २६ ( ख ) ॥ 


| १ै०-रघुपति अनुजहि आवत देखी। बाहिज चिंता कीन्हि बिसेषी॥ 


जनकसुता परिदरिह्ु अकेली। आयदु तात बचन मम पेली॥ 
(३ शर ] रुनाथजीने छोटे भाई लहमणजीको आते देखकर बाझरूपमे बहुत चिन्ता की 
| भ्य है भाई! हाने जतो नेही जे दिया मर मेरी नहा कहन कर 
| निसिचर !॥१॥ ६ 

चर निकर फिरहिं बन माहीं। मम मन सीता आश्रम नाही॥ 


| गहि पद कमल अनुज कर जोरी। कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी॥ 
| छ 'भैसोंके झु आता हे कि सीता आश्रमे नहीं हे। छोटे भाई रुश्मणजीने 
EE मजी Caan नाथ! मेरा कुछ भी दोष नहीं हे ॥ २॥ 
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` अनुज समेत गए प्रभु तहवोँ।गोदावरि तट आग सर आश्रम जहो | 


\ 
आश्रम देखि जानकी हीना। भए बिकल जस पाइ दीन | 
लक्ष्मणजीसहित प्रभु भीरामजी वहाँ गये जहाँ गोदावरीके तटपर उनका आश्रम था। | | 
जानकीजीसे रहित देखकर रामजी साधारण मलुष्यकी भाति व्याकुल ओर दीन ( दुखी ) शे गे i | 
हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सील अत नेम नता 
लछिमन समुझाए बहु भाँती। पूछत चले छता तरु पँती। |। 
[विलाप करने लगे--] हा शुणोंकी खान जानकी! हा रूप,शील,ब्रत ओर नियम में पितर सीत । क्षे 
बहुत प्रकारसे समझाया, तब श्रीरामजी लताओं ओर बसी पंक्तियोंसे एछते हुए चढे--॥ ४ ॥ 
हे खग सुग हे मधुकर श्रेनी।तुम्ह देखी सीता रुगनैनी॥ 
खंजन सुक कपोत सग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रबीना। | 


हे पक्षियो ! हे पशुओ ! हे भोरोंकी पंक्तियो ! ! तुमने कहीं सुगनयनी सीताको देखा हे! संजन, ते, | 
कडूतर, हिरन, मछली, भौरोंका सम्रइ, प्रवीण कोयल, ॥ ५ ॥ Fs. 


@ 


कुंद कली दाड़िम दामिनी। कमळ सरद ससि अहिभामिनी। 
बरुन पास मनोज धनु इंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा | 


' कुन्दकली, अनार, बिजली, कमल, शरद्का चन्द्रमा ओर नागिनी, वरुणका पाश, कामदेपका '$ | 
हंस, गज ओर सिंह--ये सब आज अपनी प्ररांसा सुन रहे हैं ॥ ६ ॥ 


श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं।नेकु न संक सकुच मन मा 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू। हरषे सकल पाइ जनु र 
बेल, सुवर्ण और केला इषित हो रहे हें। हनके मनमें जरा भी शङ और संकोच नहीं दै। द se | 
सुनो ! तुम्हारे बिना ये सन आज ऐसे हर्षित हैं, मानो राज पा गये हों । ( अर्थात Lae | 
वि आम रतम देसकर में प त ` 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं। परिया बेगि प्रगटसि करं jr E 
एहि बिधि खोजत बिलपत खामी। मनहुँ महा बिरदी अति, | 


तुमसे यह अनख ( स्पर्धा ) केसे सहदी जाती हे ! हे प्रिये तुम शीभ्र ही प्रकट क्‍यों न 2 | 
प्रकार [ अनन्त जह्याण्डेके अथवा महामहिमामयी खरूप्ा-शक्ति श्रीसीतार्जीके ] खामी डी 


खोजते हुए [ इस प्रकार ] विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरदी और अत्यन्त कामी पुरुष हव 2 ॥ | क्‍ 
पूरनकाम राम सुख रासी। मनुज चरितकरअज * ॥ || 
आगे परा गीधपति देखा। सुमिरत राम चरन 2 
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| = राशि, अजना ओर जिगी मयस उसि ऋ छे है। 
'। ¬ [जातेपर ] उन्होंने ग्रपति जययुकों पड़ा देखा। वह श्रीरामजीके चरणोंका स्मरण कर रहा था, 
र बजा, कुलिश आदिकी ] रेखाएँ ( चिह्न ) हैं ॥ ६ ॥ 

वे-कर सरोज सिर परसेउ इपासिंधु रघुबीर । 


निरखि राम छबि धाम सुख बिगत भई सब पीर ॥३०॥ 
सागर श्ररखुवीरने अपने कर'कमलसे उसके सिरका स्पर्श किया ( उसके सिरपर ककमल फेर 
ह्वा) शोमाधाम श्रीरामजीका [ परम सुन्दर ] मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही ॥ २० ॥ 


३ | ऐ*-तब कह गीध बचन धरि धीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा॥ 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहिं खलजनक सुता हरि लीन्ही॥ 


तब धीरज धरकर गीधने यह वचन कहा--हे भव ( जन्मसु ) के भयका नाश करनेवाले श्रीरामजी ! 
ये। हे नाथ ! रावणने मेरी यह दशा की है। उसी दुने जनकीजीको इर लिया है॥ १ ॥ 


है दच्छिन दिसि गयउ गोसाईं। बिलपति अति कुररी की नाई॥ 


दरस लागि प्रभु शासेउँ प्राना। चलन चहत अब छपा निधाना 
हे गोसाईं ! वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशाको गया है! सीताजी झुररी ( कुजे ) की तरह अत्यन्त 
हाप कर रही थीं। हे प्रभो ! मेंने आपके दर्शनोंके लिये ही प्राण रोक रखे थे। हे कपानिधान ! 
| भब ये चलना ही चाहते हैं ॥ २ ॥ 

राम कहा तनु राखहु ताता। सुख सुसुकाइ कही तेहिं बाता॥ 
जाकर नाम मरत सुख आवा। अघमउ सुकुत होइ श्रुति गावा॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा- हे तात! शरीरको बनाये रखिये। तब उसने मुसकराते हुए मुँहसे यह बात कही 
| मते सम जिनका नाम मुखमें आ जानेसे अधम (गहान पापी भी मुक्त हो जाता हे, ऐसा वेद गाते हें ३ ॥ 
' सोमम लोचन गोचर आगें।राखों देह नाथ केहि खाँगें॥ 
जर भरि नयन कहहिं रघुराई। तात कर्म निज तें गति पाई॥ 
( आप ) मेरे नेत्रोंके विषय होकर सामने सहे हें । दे नाथ ! अब में किस कमी [ की पति ] 
१ नेत्रोमें जल भरकर श्रीरुनाथजी कहने लगे--हे तात ! आपने अपने श्रेष्ठ 
गति पायी है ॥ ४ ॥ fe 

परहित बस जिन्ह के मन माही तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं॥ 
श तजि तात जाहु मम धामा। दे काइ ुम्ह प्रनकामा॥ 
| मनमें दूसरेका हित बसता है ( समाया रहता है ), उनके लिये जगतमें कुछ 

| श द नहीं है। हे तात ! रीर खर आप मेरे परम धाममें जाइये। में आपको कया दें ! 
| एकाम हे ( सब कुछ पा चुके हें) ॥ ५ ॥ | 


f 
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जाल जनि कहह पिता स पे न्प 


दोश-सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ। | 
जॉ में राम कुल सहित कहिहि दसानन आइ ॥ ः। | 


हे तात ! सीताइरणकी बात आप जाकर पिताजीसे न कहियेगा । यदि में राम हूँ ते र 
कुटुम्बसहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा ॥ ३१ ॥ , त एका 


चो--गीध देइ तजि घरि हरि रूपा। भूषन बहु पट पीत अनूपा 
स्याम गात बिसाळ भुज चारी। अस्तुति करत नयन भरि 
जरायुने गीधकी देह त्यागकर इरिका रूप धारण किया ओर बहुत-से अनुपम ( दिव्य ) आ 
ओर [ दिव्य ] पीताम्बर पहन लिये । स्याम शरीर हैः विशाल चार धुजाएँ हं ओर तोम क्ष 
आनन्दके आँसुओंका ] जल भरकर वह स्तुति कर रहा है--॥ १ ॥ 
इं-जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही । 
दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही॥ 
पाथोद गात सरोज सुख राजीव आयत लोचनं। 


नित नोमि रामु कपाल बाहु बिसाळ भव भय मोचनं॥ १।| 

है रामजी ! आपकी जय हो ! आपका रूप अनुपम है; आप नियुंण हें, सगुण हें ओर सत है एग 

( मायाके ) प्रेरक हें । दस सिरवाले रावणकी प्रचण्ड भुजाओंकों खण्ड-खण्ड करनेके लिये प्रचण्ड बाग भए'| 

करनेवाले, परथ्वीको सुशोभित करनेवाले, जलयुक्त मेघके समान श्याम शारीरवाले, कमलके समान इ | | 

[ छाल ] कमलके समान विशाल नेत्रा, विशाल भुजाओंवाे “और' भव-भयसे इने | 
श्रीरामजीको में नित्य नमस्कार करता हूँ॥ १॥ | नकन 0 

बल्मपमयमनादिमजमच्यक्तमेकमगो चरं | 

गोबिंद गोपर इंदर बिग्यानचन धरनीधरं। 

जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन! २ 

नित नोमि राम अकाम प्रिय कामादि खळ दळ गंज ® | 

आप अपरिमित बलवाले हें; अनादि, अजन्मा, अब्यक्त ( निराकार ), एकं” br | 

गोविन्द ( वेदवाक्योंद्वारा जानने योग्य ), इन्द्रियोंसे अतीत, [ जन्ममरण, सुखदुःख' शर र 

लेवे; विज्ञानकी घन मूर्ति ओर एर्वे आघार हैं। जो संत रामअन्‍्त्रकों जपत 2 0 

काम आदि दुशं (दुष्ट वृत्तियों ) के दलका दलन करनेवाले श्रीरामजीको में नित्य नमस्म क्‍ 


जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कदि गा | § 


उ Se 


करि ध्यान म्यान बिराग जोग अनेक मुनि जेदि 
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# अरण्यकाण्ड # ६०५ 
त करना कंद सोभा बंद अग ठ हम कि 
सो प्रगट करुना कंद सोभा बूंद अग जग मोहई। 


मम हृदय पंकज संग अंग अनंग बहु छबि सोहइ ॥ ३ ॥ 
जितको श्चतिया निरञ्जन ( मायासे परे ), महा, व्यापक, निर्विकार और जन्मरहित कहकर गान करती 
दति मिहँ ध्यान, ज्ञान, पेराग्य और रे योग आदि अनेक साधन करके पाते हें। वे ही करुणाकन्द, 
के समूह स्तयं औभगवाव्‌ ] प्रकट होकर जडचेतन समस्त जगतको मोहित कर रहे हैं। मेरे इदय- 
हे अमररूप उनके अङ्ग अङ्गम बहुत-से कामदेवॉकी छवि शोभा पा रही है ॥ ३ ॥ 


जो अगम सुगम सुभाव निमंल असम सम सीतल सदा । 
पस्यति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। 


मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी॥ ४ ॥ 
जो अगम और सुगम हैं, निर्मलखभाव हैं, विषम ओर सम हें ओर सदा शीतल ( शान्त ) हें । मन 
मोर इनदरयको सदा वहामें करते हुए योगी बहुत साधने करनेपर जिन्हें देख पाते है । वे तीनों लोकोंके 
सामी, रमानिवास श्रीरामजी निरन्तर अपने दासोके वशमें रहते हैं। वे ही मेरे हृदयमें निवास करें, जिनकी 
पित्र कीति आवागमनको मिटानेवाली है ॥ ४ ॥ 
दोश-अविरळ भगति मागि बर गीघ गयउ इरिधाम। 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥३२॥ 


अण्ड भक्तिका वर माँगकर शत्रराज जययु हरिके परमधामको चला गया । श्रीरामचन््रजीने 
| भसे [ दाहकमे आदि सारी ] करियाएँ यथायोग्य अपने हायोसे की ॥ ३२ ॥ 


| १,-कोमळ चित अति दीनदयाला। कारन बिनु रघुनाथ ऋृपाला॥ 
गीध अघम खग आमिष भोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी॥ 


| ५७ "नाथजी चित्तवाले, दीनदयाल और बिना ही कारण छुपाल हें। गीध | पश्षियो्मि भी ] 
|||. ` शी ओर सारी pn वह दुर्लभ गति दी जिसे योगीजन मागते रहते हैं ॥ १ ॥ 


` सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी॥ 
|  पृनिसीतहि खोजत हो भाई। चले बिलोकत बन बहुताई॥ 


[ 
| कहते हे] हे पार्वती ! सुनो, वे लोग अभागे हें जो भगवार्‍को छोड़कर विषयोंसे अनुराग 
| र दोनों भा तीति क आगे चले । वे वनकी सघनता देखते जाते हैं॥ २ ॥ 


 सेकुरु लता बिटप घन कानन। बहु खग शग तहे गज पंचानन॥ 
| आवत पंथ कबंध निपाता।तेहिं सब कदी साप के बाता॥ 
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६०६ 52: | । 
सन वन ताओ ओर वृक्ष भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, कग. हाथी जोर हि वन लतां ओर वृक्षोंसे भरा है। उसमें बहुत-से पक्षी, इग, हाथी ओर सिह रहते रे २७ 
रास्तेमें आते हुए कबंध राक्षसको मार डाला । उसने अपने शापकी सारी बात कही ul ' भी | 
दुरबासा मोहि दीन्ही सापा। प्रमु पद पेखि मिटा सो पा 
सुनु गंधव कहडँ में तोही। मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुछ दोती। | 
[ वह बोला--] दुर्वासाजीने मुझे शाप दिया था । अब प्रभुके चरणोंको देखनेसे वह पाप हि | 
[ श्रीरामजीने कहा--] दे गन्ध! सुनो, में तुम्हें कहता हूँ; बा्णङुलसे द्रोह करनेवाला मुझे नहीं त ॥ 
... दो०-मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव। ' 
सोहि समेत बिरंचि सिव बस ताके सब देव॥३३। | 
` - मन, वचन और कमसे कपट छोड़कर जो देव आह्मणोंकी सेवा करता है, सुझसमेत बहम, शि अह | 
सब देवता उसके वशे हो जाते हैं ॥ २३॥ 
चो०-सापत ताड़त परुष कहंता। बिप्र पूज्य अस गावहिं संत। 
पूजिअ बिप्र सील गुन हीना।सूद्र न शुन गन ग्यान प्रबीना। | 
शाप देता हुआ, मारता हुआ ओर कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण एजनीय हे, ऐसा पंत झो 
हें। शील ओर गुणसे हीन भी त्राण पूजनीय है; और शुणगणोंसे युक्त ओर ज्ञानों नण 
शूद्र पजनीय नहीं हे ॥ १ ॥ हू. 
कहि निज धमे ताहि समुझावा। निज पद प्रीति देखि मन भाव | 
रघुपति चरन कमल सिरु नाई।गयउ गगन आपनि गति प | 
रामजीने अपना धर्म ( भागवतधर्म ) कहकर उसे समझाया । अपने चरणोंमें प्रेम देखकर ह 
मनको भाया । तदनन्तर श्रीरघुनाथजीके चरणकमलेमिं सिर नवाकर वह अपनी गति ( गर्णे ९ | । 
पाकर आकाराम चला गया ॥ २ ॥ | i] 
ताहि देइ गति राम उदारा।सबरी के आश्रम पशु p | 
सबरी देखि राम गद आए। मुनि के बचनसमुझिजि «| 
उदार श्रीरामजी उसे गति देकर शबरीजीके आश्रमम पधारे । शबरीजीने / 
देखा, तब भुनि मतङ्गजीके वचनोंकी याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया ॥ ३ ॥ ह| 


सरसिज लोचन बाहु बिसाला। जटा मुकुट सिर उर र | 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई।सबरी परी चरन `| 
उ कमल्सहश नेत्र ओर विशाल भुजावाले, सिरपर जगाओंका मुकुट और इदस 
. इप इन्द साठे ओर गोरे दोनों भाहयेंके चरणं शबरी लिपट पढ़ी ॥ २ ॥ 
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| ~प मगन “पर मगन सुख बचन न आवा।पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा॥ पुनि पुनि पद्‌ सरोज सिर नावा॥ 


भै. दादर जळ ले चरन पखारे।पुनि सुंदर आसन बैठारे॥ 

॥ वे प्रेममें मम हो गयीं, सुखसे र नहीं निकलता । बारबार चरण-कमलोंमें सिर नवा रही हैं । फिर 

॥ | नी ज लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयोंके चरण धोये और फिर उन्हें सुन्दर आसनोंपर बेठाया ॥ ५ ॥ 
हे*-कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि। 

t प्रेत सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि॥३४॥ 


| उन्होंने अत्यन्त रसीले और स्वादिष्ट कन्द, मूल और फ़ल लाकर श्रीरामजीको दिये । परभुने वार-बार 
पा करके उन्हें प्रेमसहित खाया ॥ ३४ ॥ 


॒ वे+-पानि जोरि आं भाङ ठादी | प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी ॥ 


“| केहि विधि अस्तुति करों तुम्हारी । अधम जाति में जड़मति भारी ॥ 
| | पिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गयीं। प्रभुको देखकर उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया । [ उन्होंने 
| कह] में किस प्रकार आपकी स्तुति करू? में नीच जातिकी ओर अत्यन्त मढ़चुद्धि हूँ ॥ १॥ 


| अधम ते अधम अधम्त अति नारी। तिन्ह महे में मतिमंद अघारी॥ 
मं कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानउँ एक भगति कर नाता ॥ 


' जोअभमसेभी अधम हैं, श्लियाँ उनमें भी अत्यन्त अधम हैं; और उनमें भी हे पापनाशन ! में मन्दबुद्धि हूँ। 
॥ | जुनाथजीने कहा--हे भामिनि ! मेरी बात सुन । में तो केवळ एक भक्तिहीका सम्बन्ध मानता हूँ ॥२॥ 


।| जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई॥ 
। भगति हीन नर सोहइ केसा। बिनु जल वारिद देखिअ जेसा॥ 


| हि जाति, पुति, कुछ, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुम्ब, गुण और चतुरता--इन सबके होनेपर भी भक्तिसे 
शुष्य केसा लगता है, जेसे जलहीन बादल [ शोभाहीन ] दिखायी पढ़ता हे ॥ ३ ॥ 


नवधा भगति कहउँ तोहि पाहीं। सावधान सुनु धरु मन माहीं 
` भम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा 
i j भक्ति ण तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। त सावधान होकर सुन ओर मनमें घारण कर। पहली 
! सत्सङ्ग । दसरी भक्ति हे मेरे कथाःश्रसङ्गे प्रेम ॥ ४ ॥ 
“गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। 

. चोथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान॥३५॥ 


भक्ति है अभिमानरहित होकर गुरुके चरणकमलोंकी सेवा; ओर चोथी भक्ति यह है कि कपट 
उणसमहाका गान करे ॥ ३५॥ 
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े-मंत्र जाप मम दृढ़ बिखासा।पंचम भजन सो बह | 


दपर 
छठ दम सील बिरति बहु करमा। निरत निरंतर सज्जन ह । | 


रे (राम) मन्त्रका जाप ओर मुझमें हृढ़ विश्वास--यह पाचवी भक्ति हे, जो ददन 
छठी भक्ति है इन्द्रियों निग्र, शील ( अच्छा स्वभाव या चरित्र ), बहुत कार्योसे बेराग्य ह | 
संतपुरुषोंके धर्म ( आचरण ) में लगे रहना ॥ १ ॥ kl 


सातवें सम मोहि मय जग देखा। मोतें संत अधिक करि हेखा। | 
आठव जथाळाभ संतोषा। सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा। |: 


सातवी भक्ति दै जगतभरको समभावसे मुझमें ओतप्रोत ( राममय ) देखना ओर संतोंको मुझसे भी अक | 
करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाय उसमें संतोष करना ओर स्वप्नमें भी पराये दोषको न देखना? । 


नवम सरल सब सन छलह्दीना। मम भरोस हियँ हरष न दीना। | 
नव महुँ एकउ जिन्ह क होई। नारि पुरुष सचराचर कोई। 
नवीं भक्ति है सरलता ओर सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, हृदयमें मेरा भरोसा रखना भो 


किसी भी अवस्थामें हष ओर देन्य ( विषाद ) का न होना। इन नवोमेंसे जिनके एक भी होती हैक | 
स्रीपुरुष, जड़-चेतन, कोई भी हो--॥ ३॥ 


सोइ अतिसयप्रिय भामिनि मोरे। सकल प्रकार भगति इट ती।। | 
जोगि बूंद दुरलभ गति जोई।तो कहुँ आजु सुलभ भइ सोई 
दे भाभिनि | मुझे वही अत्यन्त प्रिय हे। पिर तुझें तो सभी राक भक्ति है। श | 
गति योगियोंको भी दुभ हे, वही आज तेरे लिये सुलभ हो गयी है॥ »॥ 
भम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सह | 
जनकसुता कइ सुधि भामिनी। जानहि कहु करिरणगि | 


रे दर्शनका परम अनुपम फळ यह है कि जीव अपने सहज स्वरूपको प्रास हो जाता है! | 
अब यदि तू गजगामिनी जानकीकी कुछ खबर जानती हो, तो बता ॥ ५ ॥ ई | 


पंपा सरहि जाहु रघुराई।तहेँ होइदि सुग्रीव व 


सो सब कहिहि देव रघुबीरा। जानतहुँ पूछह ति i | 
[ शबरीने कहा--] हे रघुनाथजी ! आप पंपा नामक सरोवरको जाइये । वहाँ आ पढ | 
होगी । देव । हे खुबीर ! बह सब हाल बतावेगा। हे पीर ! आप सब जानते हए मी द ई || 

बार बार रु पद सिरु नाइ मेम सहित सब कथा 5 | 


बारजार प्रभुके चरणोमिं सिर नवाकर प्रेमसहित उसने सब कथा सुनायी ॥ ७ ॥ 
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| र 
कहि कथा सकळ बिलोकि हरि मुख हृदये पद पंकज घरे । 


। 
तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भइ जहाँ नहिं फिरे॥ 
नर बिबिध कमं अधमं बहु मत सोक प्रद सब त्यागहू। 


बिखास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू॥ 


सव कथा कहकर भगवार्‍के सुखे दर्शन कर हृदयमें उनके चरणकमलोंको धारण कर लिया ओर 
॥ | कि देहको त्यागकर ( जलाकर ) वह उस दुर्लभ हरिपदमें लीन हो गयी, जहाँसे लोटना नहीं होता । 
। दसीदासजी कहते हैं कि अनेकों प्रकारके कर्म, अधर्म ओर बहुतः मत, ये सब शोकप्रद हं दै मनुष्यों ! 
F हम्न तयाग कर दो और विश्वास करके श्रीरामजीके चरणोंमं प्रेम करो । 
। | दो*-जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असि नारि। 
महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रमुहि बिसारि॥३६॥ 


॥ | 
॥ | जो नीच जातिकी और पापोंकी जन्मभूमि थी, ऐसी ख्रीको भी जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे महादु 


कं! तू ऐसे प्रभुको भ्लकर सुख चाहता है !॥ ३६ ॥ 
व+-चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ॥ 


बिरही इव प्रभु करत विषादा। कहत कथा अनेक संबादा॥ 
' श्रीरामचन्दरजीने उस वनको भी छोड़ दिया और वे आगे चले । दोनों भाई अतुलनीय बलवान्‌ ओर 
रे | "उभें सिंहे समान हें । प्रभु विरहीकी तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएँ और संवाद कहते हैं--॥९॥ 


लछिमन देखु बिपिन कइ सोभा। देखत केहि कर मन है छोभा॥ 
नारि सहित सब खग मुग बूंदा। मानहूँ मोरि करत हहिं निंदा॥ 
हे लक्ष्मण ! जरा वनकी शोभा तो देखो; इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा ! पक्षी और 
भके समूह सभी स्रीसहित हैं। मानो वे मेरी निन्दा कर रहे हैं ॥ २ | र 
हमहि देखि सग निकर पराहीं। मरगी कहहिं तुम्ह कहेँ भय नाहीं॥ 
तुम्ह आनंद करहु सग जाए। कंचन खग खोजन ए आए॥ 
0 , शे देखकर [ जब डरके मारे ] हिरनोंके झुंड भागने लगते हैं, तब हिरानियाँ उनसे कहती हैं--तुमको 
) Ree eet ttt 
| इ॥३॥ हा दीं 
| सग जाइ करिनीं करि लेहीं। मानहुँ मोहि सिखावनु देहीं॥ 
| ससस्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिअ। भूप सुसेवित बस नहिं लेखिअ॥ 
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हाथी हथिनियोंको साथ लगा ठेते हैं। वे मानो मुझे रिक्षा देते हैं [ कि सीके कभ | 5 
छोड़ना चाहिये ]। भीभाँति चिन्तन किये हुए शासको भी बार-बार देखते रहना चाहि । से. 
सेवा किये हुए भी राजाको वशमें नहीं समझना चाहिये ॥ ४ ॥ । अचौ 


राखिअ नारि जदपि उर माहीं। जुबती साख उपति बस नाहीं। 
देखहु तात बसंत सुहावा। मिया दीन मोहि भय उपज | 


और खरको चाहे हृदयमें ही क्यों न रक्खा जाय; परंतु युवती खी, शाख्र और राजा किसके के 
रहते । हे तात ! इस सुन्दर बसन्तको तो देखो । प्रियाके बिना मुझको यह भय उन्न कर रहा है॥ हे 


दो०-बिरह बिकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल । 
सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेछ ॥३७७॥ 


मुझे विरहसे व्याकुल, बलहीन ओर बिल्कुल अकेला जानकर कामदेवने वन, भोरों ओर परिक 
साथ लेकर मुझपर धावा बोल दिया ॥ २७ ( क ) ॥ पन, भरं ओ पील | 


देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात। 


डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब कटक हटकि मनजात ॥३७९॥ । 


परंतु जब उसका द्रत यह देख गया कि में भाईके साथ हूँ ( अकेला नहीं हूँ ), तब अमी वा 
सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा डाल दिया हे॥ ३७ ( ख )॥ 


चोन-बिटप बिसाल लता अरुझानी। बिबिध बितान दिए जनु तानी। | 


कदि ताल बर घुजा पताका। देखि न मोह धीर मन जाक 


विशाल वृक्षोमें लताएँ उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकारके तब तान दिस i 
केला ओर ताइ सुन्दर ध्वजापताकाके समान हें। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता, जिसका मन धीर 


बिबिध भाँति फूले तरु नाना।जनु बानैत बने बहु शी | | 
कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुद्दाए। जनु भट बिलग बिलग हो छ | 


अनेकों वृक्ष नाना प्रकारसे फूले हुए हें, मानो अलग-अळग बाना ( वर्दी ) धारण किये हुए श | 
हों । कही कही सुन्दर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्ालोग अलग-अलग होकर छावनी डले थै सराते| | 


कूजत पिक मानहुँ गज माते।ढेक महोख उँट का । | 
मोर चकोर कीर बर बाजी।पारावत मराळ | | 


कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी [ चिग्धाइ रहे ] हैं। ढेक ओर मदी 
खबर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर ओर हंस मानो सब सुन्दर ताजी ( अरबी ) थोडे है । 


तीतिर लावक पदचर जुथा।बरनि न जाइ मनी 
रथ गिरि सिला दुंदुभीं झरना। चातक बंदी गुन 7१ 
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2 जहर पेदल सिपाहियोंके झुंड हें। कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो सकता। प्तोकी शिलाएं ८८“ दल सिपाहियोके झुंड है। कामदेवकी सेनाका वर्णन नही हो एकता । पल हिला सिपाहियोंके झुंड हैं । कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतॉकी शिलाएँ 

। उमजले झरने नगाड़े हैं । पपीहे भार हैं, जो गुणसम्गह ( विरदावली ) का वर्णन करते हें ॥ ४ ॥ 

|` प्रधुकर सुखर मेरि सहनाई। त्रिविध बयारि बसीठीं आई॥ 

॥ चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें।बिचरत सबहि चुनौती दीन्हें॥ 

॥ |  ङ्गंकी गुंजार भेरी ओर शहनाई हे । शीतल, मन्द और सुगन्धित हवा मानो हतका काम लेकर आयी 

३।झ प्रकार चतुरङ्गिणी सेना साथ लिये कामदेव मानो सबको चुनोती देता हुआ विचर रहा हे॥ ५॥ 


हठिमन देखत कास अनीका।रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका॥ 
एहि के एक परम बळ नारी।तेदि तें उबर सुभट सोइ भारी॥ 
॥ | ३ क्षण ! कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर बने रहते हें, जगं उन्ही [वरम] प्रतिष्ठा होती 
ने | ३। हस कामदेवके एक ख्रीका बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाय, वही श्रे योड्ा है॥ ६ ॥ 
दो--तात तीनि अति प्रबळ खळ काम क्रोध अरुं लोभ । 


मुनि विग्यान धाम मन करहिं निमिष महु छोभ ॥३८(७)॥ 
देतात ! काम, क्रोध ओर लोभ--ये तीन अत्यन्त प्रबळ दुष्ट हैं । ये वित्ञानके धाम मुनियोंके भी 
"| मोझर शुन्ध कर देते हें॥ ३८ ( क )॥ है 

रोम के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि। 
क्रोध कें परुष बचन बल सुनिबर कहहिं बिचारि ॥३८(ख)॥ 
। |, ` लेभको इच्छा ओर दम्भका बल दे, कामको केवळ ख्रीका बळ हे ओर क्रोधको कठोर वचनोंका बल 
॥ | ९१४ सन विचारकर ऐसा कहते है ॥ ३८ (ख?॥ | अंतरजा मी 
| १*गुनातीत सचराचर खामी।राम उमा सब अंतरजामी॥ 
| कामिन्ह कै दीनता देखाई।धीरन्ह के मन बिरति इदाई॥ 
| _ [शिवजी कहते हें--] हे पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजी गुणातीत ( तीनों युणोसे परे), चराचर जगतके खामी 
| मै रुके अन्तर जाननेवले हं । [उत बातें कहकर ] उन्होंने मी लोग दीनता ( बेबसी ) 
षी हे और भीर ( विवेकी ) पुरुषोंके मनमें वेराग्यको दृढ़ किया है ॥ १ ॥ 
कोध मनोज लोभ मद माया। छूटहिं सकल राम कीं दाया॥ 
। सोनर इंद्रजाल नहिं भूला।जा पर होइ सो नट अनुकूला॥ 
| भो भे, काम, लोभ, मद ओर माया--ये समी श्रीरामजीकी दयासे छूट जाते हैं । वह नर ( नटराज 
| ९) जिसपर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इन्द्रजाल (माया ) में नहीं भरता ॥ २॥ 


| उमा कहउँ में अनुभव अपना। सत हरि भजनु जगत सब सपना॥ 
| पनि पसु गए सरोबर तीरा।पंपा नाम सुभग गंभीरा॥ 
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भाति झठा ] हे। फिर प्रभु श्रीरामनी पंपा नामक सुन्दर और गहरे सरोवरके तीरपर गये ॥ ३ ॥ खन [३ | ˆ 
संत हृदय जस निमंल बारी। बाँधे घाट मनोहर ची ॒ 
जहे तहँपिअहिं बिबिधग्दृगनीरा। जनु उदार शृह जाचक भीरा। | 


उसका जल संतोंके हदय जेसा निर्मल है। मनको हरनेवारे सुन्दर चार घाट वेधे हुए ह । | 
भाँतिके पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषोंके घर याचकींकी भीड़ लगी हो !॥ ४॥ | 


दोऽ -पुरइनि सधन ओट जल बेगि पाइआ ससं | 
मायाछत्न न देखिऐ जैसे निर्गुन बह॥३॥ | 


घनी पुरइनों ( कमलके फ्तों ) की आइ्में जलका जल्दी पता नहीं । जेसे मायासे ढे सो 
कारण निर्शुण ब्रह्म नहीं दीखता ॥ ३६ ( क ) ॥ 


सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहिं। | 
जथा धर्मसीळन्ह के दिन. सुख संजुत जाहिं॥३९॥ 


उस सरोवरके अत्यन्त अथाह जलमें सब मछलियाँ सदा एक रस ( एक समान ) झुसी रहा। | 
जेसे ध्मंशील पुरुषोंके सब दिन सुखपूरवक बीतते हैं ॥ ३६ ( ख) ॥ 


बो--बिकसे सरसिज नाना रंगा।मधुर सुखर शुंजत बहु शंगा। 
बोलत जलकुक्कुट कलहंसा। प्रसु बिलोकि जनु करत र| 
उसमें रंग बिरंगे कमळ हिले हुए हैं । बहुतसे मरे मधुर खरसे झुंजार कर रे हं। जें | 
राजहंस बोळ रहे हैं। मानो प्रभुको देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों ॥ १ ॥ हि ई 
चक्रबाक बक खग समुदाई। देखत बनइ बरनि | 
सुंदर खग गन गिरा सुहाई।जात पथिक जलु छेत १ | 


| 
चकवाक, बगुले आदि पक्षियोंका समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नही ( ॥ | 
सुन्दर पक्षियोंकी बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो [ रास्तेमें ] जाते हुए पथिकको बुलाये । 


ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए। चहु दिसि कानन { 
चंपक बकुल कदंब तमाला। पाटळ पनस परास 


उस झील ( पंपासरोवर ) के समीप झुनियोंने आश्रम बना रक्खे हैं । उसके 
वृक्ष हें। चम्पा, मोलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि] * 


नव पछ्व कुसुमित तरु नाना। चंचरीक पटली 
सीतल मंद सुगंध सुभाऊ।संतत बहइ मगर 
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| ६२३ 
र खभावसे ही शीतल, मन्द, सुगन्धित एवं मनको हरनेवाली हवा सदा बहती रहती है॥ ४ ॥ 
“ कुट कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥ 
यते कह कका शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोलीसुनकर मुनियोंका भी ध्यान टूर जाता है॥ ५॥ 
दे-फछ भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निअराइ । 
पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥ ४०॥ 
| लेके बोझसे झुककर सारे वृक्ष पृथ्वीक पास आ ठगे हैं। जेसे परोपकारी पुरुष बड़ी सम्पत्ति पाकर 
)| | (द्वये | झुक जाते हैं ॥ ४० ॥ द 
के | ३, देखि राम अति रुचिर तलावा। मजानु कीन्ह परम सुख पावा ॥ 
देखी सुंदर तरुषर छाया।बैठे अनुज सहित रघुराया॥ 


श्रीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया । एक सुन्दर उत्तम 
| जम छाया देखकर श्रीरघुनाथजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित बेठ गये॥ १ ॥ र 
*| तहंपुनि सकल देव सुनि आए। अस्तुति करि निज धाम सिधाए॥ 
बैठे परम प्रसन्न कपाला। कहत अनुज सन कथा रसाः 
| ऐर वहाँ सब देवता और मुनि आये और स्तुति करके अपने अपने भामको चले गये । पा रामजी 
एप प्रसन्न बेठ हुए छोटे भाई लक्ष्मणजीसे रसीली कथाएँ कह रहे हैं॥ २ ॥ 
बिरहवंत भशगवंतहि देखी। नारद मन भा सोच बिसेषी॥ 
मोर साप करि अंगीकारा।सहत राम नाना इख भारा॥ 


भगवानको बिरहयु नारदजीके मनमें विशेषरूपे सोच हुआ । [ उन्होंने विचार किया कि ] 
| मेप र करके a नानाप्रकारके दुःखोंका भार सह रहे हैं (दुःख उठा रहेहें )॥ ३॥ 


ऐसे प्रभुहि बिलोकउँ जाई। पुनि न बनिहि अस अवसरु आई॥ 
यह बिचारि नारद कर बीना।गए जहाँ प्रभु सुख आसीना॥ 
। सफ ( भक्तवत्सल ) प्रभुको जाकर देखूँ | फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचारकर नारदजी 
( भ वीणा हिये हुए वहाँ गये जहाँ प्रभु सुक बेटे हुए ये ॥ २ ॥ भोहि 
गावत राम चरित मदु बानी। प्रेम सहित बहु भाँति बखानी॥ 
करत दंडवत लिए उठाई।राखे बहुत बार उर लाई॥ 
| खानकर रामचरितका गान कर [ ते हुए चले आ ] 
| | ड पे बा कर प लिया ओर बहुत देरतक इदयसे लगाये रक्‍्खा ॥५॥ 
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र प्स A 
फिर स्वागत ( कुशल ) पूछकर पास बेठा लिया । लक्ष्मणजीने आदरके साथ उनके चरण र ४ 
| 


दो*-नाना बिधि बिनती करि प्रभु प्रसन्न जियँ जानि। 
नारद बोले वचन तब जोरि सरोरूह पानि ॥ ४१। | 


बहुत प्रक्ारसे विनती करके ओर प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तब नारदजी कासे | 
हार्थोको जोड़कर वचन बोले २१ ॥ 


चो--सुनहु उदार सहज रघुनायक। सुंदर अगम सुगम बर दायक। 
देहु एक बर मागउँ खामी।जद्यपि जानत अंतरज़ामी। 


है खभावसे ही उदार श्रीरघुनाथजी ! सुनिये । आप सुन्दर अगम ओर सुगम वरके केको 
हैं । हे खामी ! में एक वर मागता हूँ वह मुझे दीजिये, यद्यपि आप अन्तर्यामी होनेके गो | 
सब जानते ही हैं ॥ १ ॥ 


जानह मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करखँ दुराउ। | 
कवनबस्तुअसिमियमोहि लागी। जोमुनिबरन सकहु तुम्ह मागी। | 

६ शरीरामजीने कहा-] हे मुनि ! तुम मेरा खभाव जानते ही हो । क्या में अपने भक्तोंसे कमी इछ भि! | 
करता हूँ! मुझे ऐसी कोन-सी वस्तु प्रिय लगती हे, जिसे दे मुनिश्रेष्ठ! ! तुम नहीं माँग सकते ! ॥ २।' 
जन कहूँ कछु अदेय नहिं मोरे।अस बिखास तजहु जनि मोर | 
तब नारद बोले हरषाई।अस बर मागउे कर ll | 
मुच्चे भके लिये कुछ भी अदेय नहीं है। ऐसा विश्वास झलकर भी मत छोड़ो । तब गाए | 
होकर बोले--में ऐसा वर मागता हूँ, यह श्रष्टा करता इ--॥। ३॥ ` ऽ न्वा | 
जद्यप प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक ते ए || 

राम सकल नामन्ड ते अधिका। होउ नाथ अघ खग गन ह E 

यद्यपि प्रमुके अनेकों नाम हें ओर वेद कहते हें कि वे सब एकसे-एक बढ़कर हंपी, | 
रामनाम सब नामेंसे बढ़कर हो ओर पापरुपी पश्षियोंके समूहके लिये यह वधिकके समान थे । 
दो०-राका रजनी भगति तव राम नाम होह हे सोम | 
अपर नाम उडगन बिमल बसहुँ भगत उर 


आपकी भक्ति एणिमाकी रात्रि हे; उसमें 'राम' नाम यही पर्ण चन्द्रमा होकर 
तारागण होकर भक्तेकि हृदयरूपी निर्मल आकारे निवास करें ॥ ४२ ह ) ॥ 
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| " ““ एवमस्तु मुनि सन कहे पािधु खुनाथ। सुनि सन कहेउ ऊपासिंघु रघुनाथ । 

।| तब नारद मन हरष अति प्रभु पद नायउ माथ॥४२(स)॥ 
कुपासागर श्रीुनाथजीने मुनिसे 'एवमस्तु' ( ऐसा ही हो ) कहा । तब नारदजीने मनमें अत्यन्त 

त होकर रुके चरणोमें मस्तक नवाया ॥ ४२ (ख )॥ 

। | ३.-अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी। पुनि नारद बोले रूदु वानी॥ 
१ | म जबहिं पेरेउ निज माया।मोद्देह मोहि सुनहु रघुराया॥ 
। _्रीखुनाथजीको अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फ़िर कोमल वाणी बोले--हे रामजी ! हे रघुनाथजी ! 
| परे, जब आपने अपनी मायाको मरित करके मुझे मोहित किया था,॥ १ ॥ 

। | तब बिबाह में चाइउँ कीन्हा। प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा॥ 
| सुनुमुनितोहि कहँ सहरोसा। भजहिं जेमोहितजिसकलभरोसा॥ 


तब में विवाह करना चाहता था। हे प्रभु ! आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया । 
| [प्रु बोले-] हे सुनि ! सुनो, में तुम्हें हर्षके साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा-भरोसा छोड़कर केवल 
| प्के ही भजते हैं, ॥ २ ॥ 
करउँ सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी॥ 
गहसिसु बच्छअनलअहिधाई। तहँ राखइ जननी अरगाई॥ 
में सदा उनकी वेसी ही रखवाली करता हूँ. जेसे माता बालककी रक्षा करती हे । छोटा बचा जब 


पेर आग और सॉपको पकड्नेको जाता है, तो वहाँ माता उसे [ अपने हाथों ] अलग करके 
| भाछेती हे ॥ ३॥ 


पौढ भएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता॥ 
मोरे घोड तनय सम म्यानी। बाळक सुत सम दास अमानी॥ 
| ता हो जानेपर उस पुत्रपर माता प्रेम तो करती हे, परंतु पिछली बात नहीं रहती ( अर्थात्‌ मातृपरायण 
ह. फिर उसको बचानेकी चिन्ता नहीं करती; क्योंकि वह मातापर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप 
| र्‌ आता है ) । ज्ञानी मेरे प्रोद ( सयाने ) पुत्रके समान हे ओर [ तुम्हारेजेसा ] अपने बलका मान 
bl शिवाला सेवक मेरे शिशु पुत्रके समान है ॥ ४ ॥ | 

जनहि मोर बल निजबळ ताही। दुह कहँ काम क्रोध रिपु आही॥ 
यह्‌ बिचारिपंडितमोहि भजहीं । पाएहूँ ग्यान भगति नहिं तजहीं॥ 


कषी केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ( ज्ञानीको ) अपना बल होता है। पर कामोध- 
| ते दोनेके हिये हें । [ अते शष मारनेकी मिमेारी मुझपर रहती हे कयि बह मेरे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५ ६ Digitized by Arya Samaj #क्षीरामचरितिमानस एक 


परायण होकर मेरा ही बळ मानता है; परंतु अपने बे माननेवाडे दि म होकर मेरा ही बल मानता है; परंतु अपने बलको पु अपने बलको गनेव कर्ने र पते 


जिम्मेवारी मुझपर नहीं हे ] ऐसा विचारकर पथ्डितजन ( बुद्विमान्‌ लोग ) 
प्राप्त होनेपर भी भक्तिको नहीं छोड़ते ॥ ५ ॥ छू से ह भक्त है। 


दोौ०-काम कोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारि। 
तिन्ह महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि। ४३। 


काम, कोध, लोभ और मद आदि मोह ( अज्ञान ) की प्रबल सेना है । इनमें 
साक्षात्‌ मति ) स्री तो अत्यन्त दारुण दुःख देनेवाली हे ॥ ४३॥ गायालपणी (ग 


चो*-सुनु सुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह बिपिन कहूँ नारि बसंत। | 
जप तप नेम जलाश्रय झारी। होइ ग्रीषम सोषइ सब नाी। 


हे मुनि ! सुनो, पुराण, वेद ओर संत कहते है कि मोहरूपी वन [ को विकसित _ 
ले समान दे । जप, तप, नियमरूपी समूर्ण जलके खानों स्री र Re 
। ॥ १॥ | 


काम क्रोध मद मत्सर भेका।इन्हहि हरषप्रद बरषा एका। | 
दुर्बासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहूँ सरद सदा सुखदाई। | 


काम, कोष, मद ओर मत्सर ( डाह ) आदि मेढक हें । इनको वर्षाकृत होकर हस प्रदान करे 
एकमात्र यही ( स्री ) है। बुरी वासनाएँ कुमुदोंके समह हैं। उनको सदेव सुख देनेवाली यह शरद्‌ ऋतु है | 


धर्म सकल सरसीरुह ब्वंदा। होइ हिम तिन्हहि दह सुल मंत | 
` पुनि ममता जवास बहुताई। पलुइइ नारि सिसिर शि पई | 
समस्त धर्म कमलोके झुंड हैं। यह नीच ( विषयजन्य ) सुख देनेवाली झि ह | 


जला डालती है । फिर ममतारूपी जवासका समह ( बन ) ख्रीरूपी शिशिरकतुको पकर ह!" | 
हो जाता हे ॥ ३॥ [ | 


. पाप उठळूक निकर सुखकारी। नारि निबिड़ रजनी धश 
बुधि बल सील सत्य सब मीना। बनसी सम त्रिय कहिं ७ \ 

ना ये ह क | 
चतुर पुरुष ऐसा कहते हें ॥ ४ ॥ | | 
दो०-अवगुन मूळ सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि! । | 
ताते कीन्द निवारन मुनि में यह जियें जानि।” |. 
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ल्ली अवशुणोंकी मळ, पीड़ा देनेवाळी ओर सन दुःखोंकी खान हे । इसलिये हे मुनि ! मेंने जीमें 
ह | ( जातक तुमको विवाह करनेसे रोका था ॥ ४४॥ . 


३-सुनि रघुपति के बचन सुद्दाए। मुनि तन पुलक नयन भरि आए॥ 
कहहु कवन प्रभु के असि रीती। सेवक पर ममता अर प्रीती॥ 


| श्रीखुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया ओर नेत्र [ प्रेमाश्रुओंके 
ञौ | ऋ ] भर आये । [ वे मनहीमन कहने ठगे] कहो तो किस प्रभुकी ऐसी रीति हे, जिसका 
कर इतना ममल ओर प्रेम हो ॥ १ ॥ 


॥ | जेन भजहिं अस प्रमु श्रम त्यागी। ग्यान रंक नर मंद अभागी॥ 
॥| पुनि सादर बोले मुनि नारद्‌। सुनहु राम बिग्यान बिसारद॥ 
ब्व | जो मनुष्य भ्रमको त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीँ भजते, वे ब्ञानके कंगाल, दुडि ओर अभागे हैं । फिर 
झ्य | गाद मुनि आदरसहित बोले विज्ञानविशारद श्रीरामजी ! सुनिये २ ॥ 

संतन्ह के छच्छन रघुबीरा।कहहु नाथ भव भंजन भीरा॥ 
| सुनु मुनिसंतन्हृ के गुन कहऊँ। जिन्ह ते में उन्ह के बस रहऊँ॥ 
हे रघुवीर ! हे भव-भय ( जन्म-मरणके भय ) का नाश करनेवाले. मेरे नाथ ! अब क्या कर संतोके 


न ण कहिये । [ श्रीरामजीने कहा--] हे मुनि ! सुनो, में संतोकि गुणोंको कहता हूँ, जिनके कारण 
| मके वशम रहता हूँ ॥ ३ ॥ 


पटबिकार जित अनघ अकामा। अचळ अकिंचनसुचि सुखधामा॥ 
अमितबोध अनीह मितमोगी। सत्यसार कबि कोबिद जोगी॥ . 


१ सत [ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर--इन ] छः विकारों ( दोषों ) को जीते हुए 
हित, कामनारहित, निश्चल ( स्थिरबुदि ), अकिञ्चन ( सर्वत्यागी ), बाहर-भीतरसे पवित्र, सुखके धाम 
शनपान्‌, इच्छारहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कविः विद्वाद्‌ः योगी, ॥ ४ ॥ 


सावधान मानद मदहीना। धीर घरमे गति परम प्रबीना॥ 
| भ निए इसरोंको मान देनेवाळे, आभिमानरहित, वेर्येवार, भर्मके ज्ञान ओर आचरणमें 
। ॥ ५॥ 

ऐ*-गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह । 

| तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह॥ ४५॥ 
| भन्न संगरे हुः रहित ओर शद सा इरे हुए होते हैं। मेरे चरणके 
| जो देह ही परिय होती है, न घर ही ॥ ४५॥ 
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के जगुन श्रवन सनतसकुचाही । पर गुन सुनत अधिक कर ; 
चो०-निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं। पर गुन सुनत अधिक दरपाही | 


सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती। सरल सुभाउ सबहि सन नती 
कानोंसे अपने गुण सुननेमें सकुचाते हैं, दसरोंके गुण सुननेसे विशेष हर्षित होते हैं। सम आ 
हैं, न्यायका कभी त्याग नहीं करते । सरलखभाव होते हैं ओर सभीसे प्रेम रखते हैं ॥ १ ॥ 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा। गुरु गोबिंद बिभ्र पद परेमा 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मस पद पीति अमाया | 


वे जप, तप, ब्रत, दम, संयम ओर नियममें रत रहते हैं ओर गुरु, गोविन्द तथा बाहाणोके चर | 
रखते हैं। उनमें शरद्धा, क्षमा, मेत्री. दया, मुदिता ( प्रसन्नता ) ओर मेरे चरणोंमें निष्कपर प्रेम होता हे ॥ २॥ 


बिरति बिबेक बिनय बिग्याना।बोध जथारथ बेद पुरान 
दंभ मान मद करहिं न काऊ। मूलि न देहिं कुमारग पाउ। 


तथा वेराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान ( परमात्माके तत्तका ज्ञान ) और वेद-पुराणका यथार्थ बवान रहता है| 
वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते ओर भूलकर भी झुमार्गपर पेर नहीं रखते ॥ रे ॥ 


गावहिं सुनहिं सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रत । 
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कदि न सकहिं सारद श्रुतितत। 


दा मेरी लीछाओंको गातेसुनते हैं ओर बिना ही कारण दूसरोंके हितम ठगे रहो कोर 
हे मुनि ! सुनो, संतोंके जितने गुण हैं उनको सरखती और वेद भी नहीं कह सकते ॥ ४ ॥ 


४-कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गदे । 

अस दीनबंधु कपाल अपने भगत गुन निज मुख कदे 

सिरु नाइ बारहिं बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए 

ते धन्य तुलसीदास आस बिदाइ जे हरि रंग रए | 

दोष और शारदा भी नहीं कह सकते' यह सुनते ही नारदजीने श्रीरामजीके चरर र| 

दीनन गा भरने इस प्रकार अपने ुलसे अपने भत्तोंके गुण कहे । भवरत 
सिर नवाकर नारदजी अहाळोकको चले गये । तुसीदासजी कहते हैं कि वे पुरुष धग 

छोड़कर केवल श्रीरिके रंगमें रॅग गये हें । | 

दो०-रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग | द | । 


द राम भगति दृढ़ पावहि बिनु बिराग जप जोग 
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। । “टू रवणके शह औरामजीक पवन यश गक और पक 7 गाय गज पा राजु श्रीरामजीका पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वेराग्य, जप और योगके बिना 
| हृह भक्ति पावेगे ॥ ४६ ( क) ॥ 


॥| दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 


भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग॥४६(ख) 


युवती ख्रियोंका शरीर दीपककी लोके समान है; हे मन ! तु उसका पिंगा न बन । काम और मदक 
क श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर और सदा सत्सङ्ग कर ॥ ४६ ( ख )॥ 


} 
| 
५ 


I$ ` मासपारायण, बाईसवाँ विश्राम 

ष इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकहुषविष्वंसने हृतीयः सोपानः समाप्तः । 

| कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
| यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ । 

| ( अरण्यकाण्ड समाप्त ) 
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हूनुमान्‌जीकी प्रार्थना 


मंद मादस कुटिल हृदय अग्यान | 


पुनि प्रद्ध मोहि ब्रिसारेउ दीनब्रंधु भगवान॥ 


क्रु म 
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श्रीरामचरितमानस 


चतुर्थसोपान 
किष्किन्धाकाण्ड 


ad 


कुन्देन्दीवरसुन्द्रावतिबळी विज्ञानधामावुभो 

शो भाठ्यो वरधन्विनो श्रुतिनुतो गोविप्रब्वन्दियो । 
मायामानुषरूपिणो रघुवरो सद्र्मवमो हितो 
सीतान्वेषणतत्परो पथिगतो भक्तिप्रदौ तौ हि नः॥ १॥ 


| इन्दपुष्ण ओर नील कमलके समान सुन्दर गोर एवं श्याम वर्ण, अत्यन्त बलवान्‌, विज्ञानके धाम 

| शोभासप्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदोकि द्वारा वन्दित, गो एवं आह्मणोंके समृहके प्रिय [ अथवा प्रेमी ], मायासे 
| ष्यरूप धारण किये हुए, श्रेष्ठ धर्मके लिये कवच-खरूप, सबके हितकारी, श्रीसीताजीकी खोजमें लगे हुए 

| करप रघुकुरुके श्रेष्ठ श्रीरमजी और श्रीलक्ष्मणजी दोनों भाई निश्चय ही हमें भत्तिमद हों ॥ १ ॥ 


्र्माम्भोधिसमुङ्भवं कल्मिलप्रध्वंसनं चाव्ययं 
श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्द्रवरे संशोभितं सवंदा। 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामासतम्‌॥ २॥ 


| क सशी (पुण्याला पुरुष )भनय हैं जो वेदरूपी समुर के मथने ] से उन्न हुए कलियुगक़े मलको 
3 का अविनाशी, भगवान्‌ श्रीशम्भुके सुन्दर एवं श्रेष्ठ सुखरूपी शोभायमान 
| गरे ओः समसे सुस देले मोर औजारे आतल मनम 
| पान करते रहते हैं ॥ २ ॥ 


-सृक्ति जन्म महि जानि म्यान खानि अघ हानि कर। 
जहुँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न ॥ 
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६२२ ` ०७४०३३४५ ^०० ५००० %'्रीरामचस्तिमानस "० | | 
| 
जहो शिवा्यती बसते हैं, उस काशीको मुक्तिकी जन्मप्नमि, ज्ञानक खान ठे >|. 


जहाँ न्‌ 
करनेवाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाय ? भोर कन 


जरत सकल सुर रंद विषम गरल जहिं पान किय। 
तेहि न भजसि मन मंद को पाल संकर सरिस । 


जिस भीषण इलाह विषसे सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर हिमा, र; 
मन ! तू उन शंकरजीको क्यों नहीं भजता ? उनके समान कृपालु [ ओर ] कोन है ? ३ |. 


चो०-आगें चले बहुरि रघुराया। रिष्यमूक पर्वत निअराया। | 
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखि अतुल बल सींवा। 


श्रीरुनाथजी फिर आगे चले । ऋष्यमृक पर्वत निकट आ गया । वहाँ ( ऋष्यम॒क पर्वतपर ) मन. 
सहित सुग्रीव रहते थे । अतुलनीय बलकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीको आते देखकर-॥ १॥ | | 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना। पुरुष जुगछ बळ रूप निधाना। | 
धरि बटु रूप देखु ते जाई। कहेसु जानि जियें सयनबझाई। | 
सुग्रीव अत्यन्त भयभीत होकर बोले--हे हनुमांन्‌ ! सुनो, ये दोनों पुरुष बल ओर रुपे मि | 
हैं। तुम ब्रह्मचारीका रूप धारण करके जाकर देखो । अपने इदयमें उनको यथार्थ बात जात फी 
इशारेसे समझाकर कह देना ॥ २ ॥ 


पठए बालि होहिं मन मैला।भागों तुरत तजों यह सेल। | 
बिप्र रूप धरि कपि तहेँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भर! | 


यदि वे मनके मरिन बाहिके जे हुए हों तो में तुरंत ही इस पर्वतको छोड़कर भाग ज ||| 
सुनकर ] इनुमाचजी ्राझणका रूप धरकर वहाँ गये और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने a | § 


को तुम्ह स्याम गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन "| 
कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु बिचरहु बन सी | 
वर ! सवे और गोरे शरीखाले आप कोन हें, जो क्षत्रियके रुपं वनमें पिर रहे है! ६ | 
कठोर झमिपर कोमल चरणोंसे चलनेवाले आप किस कारण वनमें विचर न !॥ ४॥| बात | 
सदुरू मनोहर सुंदर गाता।सहत दुसह बन आर्त... | 
की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ। नर नारायन की ठु | [ 
के दःसह ध्रप नाण 
हें ! से पे गे सट i दोनों नर और ‘a 
र दो*-जग कारन तारन भव भंजन ॥ | 
की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवती 
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वन जके मूठ कारण ओर समूर्ण लोकके खामी द आ है ल जि कारण ओर सम्पूर्ण लोकोंके खामी खयं भगवान्‌ हैं, जिन्होंने लोगोंको 
पार उतारने तथा एथ्वीका भार नष्ट करनेके लिये मनुष्यरूपमे अवतार लिया है ? ॥ १॥ 
| “कोसलेस दसरथ के जाए।इम पितु बचन मानि बन आए ॥ 
| नाम राम लछिमन दोउ भाई।संग नारि सुकुमारि सुहाई॥ 


[ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--] हम कोसलराज दशरथजीके पुत्र हें ओर पिताका वचन मानकर वन आये 
१। हारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हें । हमारे साथ सुन्दर सुकुमारी स्री थी ॥ १॥ 
| इहां हरी निसिचर बेदेही।बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥ 
। | आपन चरित कहा हम गाई।कहहु बिप्र निज कथा बुझाई ॥ 
गरे | हँ ( वनमें ) राक्षसने [ मेरी पत्नी ] जानकीको हर छिया । हे ्राझण ! हम उसे ही खोजते-फिरते 
॥ | १। ने तो अपना चरित्र कह सुनाया । अब है ब्राह्मण ! अपनी कथा समझाकर कहिये ॥ २॥ 
। प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना।सो सुख उमा जाइनहिं बरना॥ 
। | पुछकित तन मुख आवन बचना। देखत रुचिर बेष के रचना॥ 
॥ । प्रभुको पहचानकर हनुमानजी उनके चरण पकड़कर प्रथ्वीपर गिर पड़े ( उन्होंने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-्रणाम 

हिया )। [ शिवजी कहते हैं--] हे पार्वती ! वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, 
| हे बनन नहीं निकलता । वे प्रभुके सुन्दर वेषकी रचना देख रहे हैं! ॥ ३ ॥ 
प धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही। हरषहृदयेनिजनाथहि चीन्डी॥ 
| न्याउ में पूछा साई।तुम्ह पूछहु कस नर की नाई॥ 
| पिर धीरज धरकर स्तुति की । अपने नाथको पहचान लेनेसे हृदयमें इष हो रहा है । [ फिर हनुमान- 
‘Bu भहा] हे खामी ! मेंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, [ वर्षोके बाद आपको देखा, वह 
| ' तपसीके वेषमें ओर मेरी वानरी ुद्धि, इससे में तो आपको पहचान न सका ओर अपनी परिखितिके 
| "शार मैंने आपसे पछा--] परंतु आप मलुष्यकी तरह केसे पूछ रहे हैं !॥ ४॥ 

तव माया बस फिरउँ भुलाना।ता ते में नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 

में तो आपकी मायाके वश भला फिरता हँ, इसीसे मेंने अपने खामी ( आप ) को नहीं पहचाना ॥५॥ 

पे-एकु में मंद मोइबस कुटिल हृदय अग्यान। 

पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥२॥ 

| मं यों ही मन्द हू; हसरे मोहके बश हैं, तीसरे इदयका टिल ओर अज्ञान हूँ फिर दे 
। के... ! ना !॥ २॥ भोरे 
| `भेदपिनाथ बहु अबगुन मोरे। सेवक प्रभुहि परे जनि भोरे॥ 


गाथ जीव तव मायाँ मोहा।सो निस्तरइ तुम्दारेहिं छोहा॥ 
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हि. छसे व से अवगण दें तथापि सेवक खामीकी विर | नाथ ! यद्यपि मुझमें बहुत-से अवगुण हैं तथापि सेवक खामीकी विस्मृतिम न पर ० हैं तथापि सेवक खागीकी दिस्मृतिमें न पढ़े (आपके | 
जाये )। हे नाथ ! जीव आपकी मायासे मोहित है । वह आपहीकी पासे निसार पा सकता है॥ मे | 
ता पर में रघुबीर दोद्दाई।जानउँ नहिं कछु भजन र | 
सेवक सुत पति मातु भरोसें। रहइ असोच बनइ प्रमु पोरे। | 


उसपर हे रघुवीर ! में आपकी दुहाई ( शपथ ) करके कहता हूँ कि में भजन-साधन कुछ नहीं हि 
सेवक स्वामीके ओर पुत्र माताके भरोसे निश्चिन्त रहता है । प्रभुको सेवकका पालन-पोषण 


हे हा 
करना ही पढ़ता है )॥ २ ॥ 
असकहि परेडचरनअकुलाई। निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई। 
तब रघुपति उठाइ उर लावा। निज लोचन जल सींचि जुड़वा। | 


ऐसा कहकर हनुमानजी अकुलाकर प्रभुके चरणॉपर गिर पड़े, उन्होंने अपना असली शरीर प न 
दिया । उनके हृदयमें प्रेम छा गया । तब श्रीरघुनाथजीने उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया ओर अणे ग्रे 
जसे सींचकर शीतल किया ॥ ३ ॥ 


सुनु कपि जियँमानसि जनिऊना। तें सम प्रिय लछिमन ते दूना। ' 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोउ। | 
[ फिर कहा --] हे कपि ! सुनो, मनमें ग्लानि मत मानना ( मन छोटा न करना ) । हु ही र 


्मणस भी टूने प्रिय हो। सब कोई से समदी कहते हैं ( मेरे लिये न कोई मिय हे. आ | 
मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्यगति होता है ( मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं दे) | 


दो--सो अनन्य जाकें असि मति न टरइ हनुमत । | 

में सेवक सचराचर रूप खामि भगवंत। | 

और दे हल॒मान्‌ ! अनन्य वही हे जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं खती कि में सेवक हूँ. और | 

( जड़-चेतन ) जगत्‌ मेरे स्वामी भगवानका रूप हे॥ ३॥ यम | 
चौ०-देखि पवनसुत पति अनुकूला। हृद्यं हरष बीती स्व | 
नाथ सेल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास थ 


brde x .- 
~, $ 
करावेगा भेजेगा ॥ २॥ 
28 इ Lr 
व cong 2) 
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जब सुग्रीवे राम कहुँ देखा। अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 
4 इस प्रकार सब बातें समझाकर इनुमाचजीने ( श्रीरामलक्ष्मण ) दोनों जनोंको पीठपर चढ़ा लिया । 
| दुवे श्रीरामचन््जीको देखा तो अपने जन्मको अत्यन्त धन्य समझा ॥ ३ ॥ ` 

सादर मिलेउ नाइ पद माथा। भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा॥ 

कपि कर मन बिचार एदि रीती। करिहृहिं बिधि मो सन ए प्रीती॥ 

| | दुर चरणोंमें मस्तक नवाकर आदरसहित मिले । श्रीरघुनाथजी भी छोटे भाइसहित उनसे गले लगकर 

हे! सुग्रीव मनें इस प्रकार सोच रहे हें कि हे विधाता ! क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे ! ॥ ४ ॥ 

, |  दोः-तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ। 

र पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति रढदाइ॥ ४ ॥ 
तब हनुभारजीने दोनों ओरकी सब कथा सुनाकर अमिको साक्षी देकर परस्पर हृढ़ करके प्रीति जोड़ 

| । है (अर्थात्‌ अमिकी साक्षी देकर प्रतिज्ञापएबंक उनकी मेत्रीं करवा दी ) ॥ ४ ॥ | 

| वे.-कीन्हि पीति कछु बीच न राखा। छछिमन राम चरित सब भाषा॥ _ 


कह सुग्रीव नयन भरि बारी। मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी॥ 


| | ६२५ 
| एहि विधि सकल कथा समुझाई। लिए दुओ जन पीठि चढ़ाई॥ 


|. एतिहस कहा । उुग्रीवने नेत्रामें ज॑ भरकर कहा--हे नाथ ! मिथिलेशकुमारी जानकीजी मिल जायँगी ॥ १॥ . 
मंत्रिन्ह सहित इहा एक बारा।बैठ रहेउँ में करत बिचारा॥ | 
गगन पंथ देखी में जाता।परबस परी बहुत बिलपाता॥ _ 
में एक बार यहाँ मन्त्रियोंके साथ बेठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मेने पराये ( शु ) के वराम . 
| भ बहुत विप करती हुईं सीताजीको आकाशमागसे जाते देखा था ॥ २॥ इ 
| रास राम हा राम पुकारी।हमदि देखि दीन्डेउ पट डारी। | 
| मागा राम तुरत तेहिं दीन्दा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा॥ 
, जो सं देखकर उन्होंने 'राम ! राम ! हा राम !' पुकारकर व'गिरा दिया । औरामजोने उसे माँगा, तब 
/ ने तुरंत ही दे दिया । वख्रको इदयसे लगकर रामचन्द्रजीने बहुत ही सोच किया ॥ ३॥ . ` 

| भेद सुग्रीव सुनहु रघुबीरा।तजहु सोच मन आनु धीरा॥ 
| सेष पकार करिहउँ सेवकाई। जेहि बिधि मिलिदि जानकी आई॥ 
हे भो कहा--हे रघुवीर ! घुनिये सोच छोड़ दीजिये ओर मनमें धीरज लाहे । में सब प्रकारसे 
5 हे से करूंगा, जिस उपायसे जानकीजी आकर आपको मिलें ॥ २ ॥ 
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| ` दोनोतें [इदयसे ] प्रीति की, कुछ भी अन्तर नहीं रखा । तब रुक्मणजीने औरामचन्द्रजीका सारा | 


_ दोन्सखा बचन सुनि हरषे झृपासिंधु बसे हरषे ऊपासिंधु बलसींब। `| 
त Ee i i a ल ei 
हे सुग्रीव ! मुझे बताओ, तुम वनभ क्रिस कारण रहते हो ! ॥ ५ ॥ + 
चो*-नाथ बालि अर में हो भाई।पीति रही कछु बरनि न ज। 

मय सुत मायावी तेहि नाऊँ। आवा सो प्रभु हमरें गार। | 


[ सुग्रीवने कहा--] हे नाथ ! बालि ओर में दो भाई दें। हम दोनॉमें देसी प्रीति थी कि 
सकती। हे प्रभो ! मय दानवका एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह इमारे गक र 


अघे राति पुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल सहे न पार 
धावा बालि देखि सो भागा। में पुनि गये बंधु सँग लाग | सर 


उसने आधी रातको नगरके फ़ाटकपर आकर पुकारा ( लखकारा ) । बालि शाञ्ुके बल ( लहर) प्र 
सह नहीं सका, वह दोड़ा । उसे देखकर मायावी भागा । में भी भाईके सङ्ग लगा चला गया ॥ २.॥ 


गिरिवर गुहा पेठ सो जाई। तब बालीं सोहि कहा बुझा 


मोहि एक पखवारा। नहिं आवो तब जानेसु मा | 
वह मायावी एक पर्वतकी गुफामें जा घुसा। तब बालिने मुझे समझाकर कहा--तुम एक पलवार (९ | . 
दिन ) तक मेरी बाट देखना । यदि में उतने दिनोंमें न आऊँ तो जान लेना कि में मारा गया ॥ ३॥ 


मास दिवस तहे रहेउँ खरारी।निसरी रुधिर धार तहँ भार | 
बालि हतसि मोहि मारिहि आई। सिला देइ तहँ चलेउे प । 


हे खरारि ! में वहाँ महीनेभरतक रहा । वहाँ ( उस गुफ़ामेंसे ) रक्तकी बढ़ी भारी भार १% | 
[ तब मेंने समझा कि ] उसने बालिको मार डाला, अब आकर मुझे ससहिये में ह । 


विनय गलत कि बिश | 

न पुर देखा बिनु साई। दीन्हेउ मोहि राज व | 
बाली ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहि जियँ मेद ११; | 
मन्त्रियोने नगरको बिना खामी ( राजा ) का देखा, तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिए. 4) ) 
मारकर घर आ गया । मुझे [ राजलिहासनपर ] देखकर उसने जीमें मेद बढ़ाया ( बहुत है | 


| 
[ उसने समझा कि यह राज्यके लोभसे ही ) जिससे में वाह. 
सई; ओर यहाँ आकर राजा बन बैठ ]। salen sd | 


|| 
न मोदि मारेसि अति भारी। हरि लीन्हेसि सबं I | 
भय रघुबीर इपाला। सकळ भुवन र F हर 
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े 'किप्किन्शादाण्ड oundation ६२७ 
| ने मे धन शुके समान बहुत अधिक मारा ओर मेरा सर्व तथा मेरी खीको भी छीन डिया । समान बहुत 2 समान बहुत अधिक मारा ओर मेरा सल तथा मेरी खे थे छन खिमा । मारा ओर मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्रीको भी छीन लिया । 
| ह रघुवीर ! में उसके भयसे समस्त ठोकोमिं बेहाल होकर फिरता रह ॥ ६ ॥ 
| इह साप बस आवत नाही।तदपि सभीत रहें मन माहीं॥ 
' दुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरकि उठीं है मुजा विसाला॥ 
| इइशापके कारण यहाँ नहीं आता। तो भी में मनमें भयभीत रहता हूँ। सेवकका दुःख सुनकर 
ए दया करनेवाळे शीरडुनायजीकी दोनों विशाल झुजाएँ फडक उ्ीं ॥ ७ कि 
| दोन्सखुनु सुग्रीव मारिहउँ बालिहे एकहिं बान। 
| ब्रह्म रूद्र सरनागत गएँ न उबरिहिं भान॥ ६ ॥ 
| [ उन्होंने कहा--] हे सुग्रीव ! सुनो, में एक ही बाणसे बालिको मार दालूँगा। मझा ओर खी 

शणमें जानेपर भी उसके प्राण न बृचेगे ॥ ९ ॥ बिलोकत 
| i न मित्र दुख होहि दुखारी। तिन्हहि बिलोकत पातक भारी॥ 
| निजदुख गिरि सम रज करिजाना।मित्रक दुख रज मेरु समाना॥ 
। ` जो लोग मित्रके हुःखसे दुखी नहीं हते, उन्हें देखनेसे ही बढ़ा पाप लगता हे। अपने पंवेतके समान 
एको पलके समान ओर मित्रके छलके समान दुःखको सुमेरु ( बढ़े भारी पंत ) के समान जाने ॥ १॥ 
' जिन्ह केअसि मति सहज न आई। ते सठ ps करत मिताई॥ ` 
` कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटे अब दुरावा 
| . १. लगर ही ऐसी जदि न है; वे एख इठ करके यों काते पिश्रता करत हे ! मतरा 
। | छि तरको बे मागस रोककर अच्छे मार्गपर चलावे । उसके शण प्रकट करे ओर अवगुणोंको छिपवे॥ २॥ 
लेत मन संक न घरई। बल अनुमान सदा हित करई॥ 
काल कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा॥ 
i दैनेरेनेमें मनमें शंका न रक्‍्ले। अपने बलके अनुसार सदा हित ही करता रहे । विपचिके संमयमे तो 
| शा स्नेह करे । वेद कहते हैं कि संत ( रेष्ठ मित्रके गुण ( लक्षण ) ये हें ॥ ३॥ 
आगें कह सदु बचन बनाई।पाछें अनहित मन कुटिलाई॥ 
जाकर चित अहि गति सम भाइई। अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई॥ 


( , ग सामने तो बना-बनाकर कोमल है ओर पीठ'पीठे बुराई करता हे तथा मनमें कुटिलता 
| न । ८ तरह ] मिस मन सॉपझ्ी चाळके समान टेढ़ा हे, ऐसे इमित्रको | 
| भलाई है ॥ 9 ॥ मित्र | 

| सेवक सठ नृप कपन कुनारी। कपटी मित्र सूल सम चारी॥ 
| पेखा सोच त्यागहु बल मोरें।सब विधि घटब काज में तोरे॥ 
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| ' राजी मुसकराकर बोले--॥ ११ ॥ 


६ २ € Digitized by Arya Samaj -भीदामचदितिमानस# 


___ मूल सेवक कूस राजा, इर्य खी और कपयी धत्य चारों बूक सा [ पर पे हु बल | 
है सखा ! मेरे बलपर अब तुम विन्ता छोड़ दो । में सब प्रकारसेतुम्हारे काम आउँगा (तुमारी सहायता ने | 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। बालि मद्दाबल अति रन" 
दुंदुभि अस्थि ताल देखराए।बिनु प्रयास रघुनाथ 
सुप्रीवने कहा --दे रघुदीर ! सुनीये, बालि महार बलवान्‌ और अत्यन्त रणधीर है। झि 

` भीरामजीको दुन्दुभि राक्षसकी दों ओर ताठके इक्ष दिखडाये । भ्रीरुनायजीने उन्हें बिना ही ब 
( आसानीसे ) ढा दिया ॥ ६ ॥ .. | पाते | 


देखि अमित बल बादी पीती। बाखि बधब इन्ह भइ परतीती। 
बार बार नावइ पद सीसा।प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा। | 


शीरामजीका अपरिमित बळ देखकर सुगरीवकी प्रीति बढ़ गयी और उन्हें विश्वास हो गया कि ब 
वध अवश्य करेंगे ! वे बार-बार चरणेमिं सिर नवाने लगे । प्रभुको पइचानकर सुग्रीव मनमें इपित हो रहे ये॥७॥ | 


उपजा ग्यान बचन तब बोला। नाथ पाँ मन भयडउ अलोज। | 
सुख संपति परिवार बड़ाई।सब परिहरि करिहउँ सेवकाई। | 


जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वे ये वचन बोले कि दे नाथ ! आपकी कुपासे अब मेरा मन खिर हो गए। | . 
सुख, सम्पि, परिवार ओर बढ़ाई ( बड्प्पन ) सबको त्यागकर में आपकी सेवा ही करूंगा ॥ < ॥ 


ए सब्‌ रामभगति के बाधक।कहहिं संत तब पद अवराधर। | 
सनु मित्र सुख दुख जग माहीं। माथा छत परमार्थ नाह | 


[ [ कि खप्नें भी में उससे क्‍यों लड़ा ] ॥ १० ॥ msn दनय / 
अब प्रभु रुपा करहु एहि भाँती। सब | तजि भजनु करों नुपाै। | 
सुनि बिराग संजुत कपि बानी। बोले बिहँसि रमु | 
है प्रभो ! अब तो इस प्रकार कृपा कीजिये कि सब छोड़कर दिन-रात में अ F 

सुग्रीवकी वेराग्यथुक्त वाणी सुनकर ( उसके क्षणिक मे देखकर ) हाथमें १३ हे F 
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| 2-5 ज कददेहु सत्य सब सोई। सखा बचन मम रूपा न होई॥ सत्य सब सोई। सखा बचन मम सूषा न होई॥ 
| गट मरकट इव सब॒हि नचावत।रामु खगेस बेद अस गावत॥ 
| ने जो कुछ कहा दे, वह सभी सत्य हे परंतु हे सला ! मेरा वचन भिया नहीं होता ( अर्थात्‌ 
क मरा जायगा और तुम्हें राज्य मिलेगा ) । [ काकमुशुण्डिजी कहते हें कि] हें पश्षियोंके राजा 
| नर (मदारी ) के बंदरकी तरह श्ीरामजी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं॥ १२॥ 

| है सुग्रीव संग रघुनाथा। चले चाप सायक गहि हाथा॥ 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा। गर्जेसि जाइ निकट बल पावा॥ 
` -तदनन्तर सुग्रीवको साथ लेकर और हायोंमें धनुष-बाण धारण करके श्रीरघुनाथजी चले। तब श्रीरचुनाथजीने 
ते बठिके पास भेजा । वह शरीरामजीका बल पाकर बालिके निकर जाकर गरजा ॥ १३ ॥ 

` सुनत वालि क्रोधातुर धावा। गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 
| ` सुनु पति जिन्हहि मिळेउ सुग्रीवा।ते हो बंधु तेज बल सींवा॥ 
'बाठि सुनते ही कोधगें भरकर वेगसे दोड़ा । उसकी खनी ताराने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे 
गाय! सुनिये, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज ओर बलकी सीमा हैं ॥ १४ ॥ 
. कोसलेस: सुत लछिमन रामा।कालहु जीति सकहिं संग्रामा॥ 
वे कोसलाधीश दशरथजीके पुत्र राप ओर लक्ष्मण संग्रामम क भी जीत सकते हैं ॥ १५ | 

| दो'-कह बाली सुनु भीरु प्रिय समद्रसी रघुनाथ । 

. - जों कदाचि मोहि मारहिं तो पुनि होउँ सनाथ॥ ७ ॥ 
ह र भीरु ( डरपोक ) सिं! ्ररधुनायजी समदर्शी हें। जो कदाचित्‌ वे मुझे 
सनाय हो जाऊंगा ( परमपद पा जाउँगा ) ॥ ७॥ स॒ग्र 

| १०-अस कहि चला महा अभिमानी। तन समान सुग्रीवहि जानी॥ 
` भिरे उभौ बाली अति तजा। मुठिका मारिमहाघुनि गर्जा॥ 
| न कहकर वह महार अभिमानी बालि सुप्रीवको तिनकेके समान जानकर चळा। दोनों भिड़ गये । 
न घु्ीकको बहुत धमकाया ओर पूँसा मारकर बढ़े जोरसे गरजा ॥ रै ध 

` तेष सुग्रीव बिकल होइ भागा। मुष्टि प्रहार बज्र सम लागा॥ 
t ' भे जो कहा रघुबीर झपाला।बंधु न होइ spe काला॥ 
` ऽ सुग्रीव च्याकुछ भेकी चोट उसे वञ्रके समान लगी । [ सुग्रीवने आकर कदा] 
| छ रइनीर ! ने जाए प ल कि बालि मेरा भाई नहीं कै काल हे॥ २ | 


एक रूप तुम्ह भ्राता दोऊ। तेहि भ्रम तें नहिं मारउँ सोऊ॥ 
फेर प्रसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पीरा॥ 
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“जन कय] दम दोनों भान एकसा ही रूप हे। उ डे से < रीरामजीने कहा--] तुम दोनों भाध्योंका एकसा ही रूप हे। उसी मे फेन | अ 
मारा फिर श्रीरामजीने सुग्रीवके शरीरको दाथसे स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर जके लो न 
ओर सारी पीड़ा जाती रही ॥ ३ ॥ | ष 

मेळी कंठ सुमन के माळा।पठवा पुनि बल देइ बिस 

` पुनि नाना बिधि भई लराई।बिटप ओट देखहिं खरे | 
तब भीरमजीने सुभीवके गठेमे इझी माछा डाड दी और फ़िर उसे बढ़ा भारी बह देकर पे 
दोनेमिं पुनः अनेक प्रकारसे युद्ध हुआ । श्रीरुनायजी चृ आसे देख रहे ये॥७॥ 6 
दो-बहु छल बल सुग्रीव कर हियें हारा भय मानि। | 
मारा बालि राम तब हृदय. माझ सर तानि॥ ८। |. 

. सुगरीवने बहुतःसे छळ-बल किये, किंतु [ अन्तमं ] भय मानकर हृदयसे हार गया । तब श्रीजी 
तानकर बालिके हृदयमें बाण मारा ॥< ॥ पुनि 
चो०-परा बिकल महि सर के लागें।पुनि उठिबेठ देखि प्रभु आगे। 

- स्याम गात सिर जटा बनाएँ।अरुन नयन सर चाप चढ़ाएँ। 
. बाणके लगते ही बालि व्याकुल होकर एथ्वीपर गिर पढ़ा । किंतु प्रभु औरामचन्द्रजीको आगे दस | 
वह फिर उठ बेद । भगवारका श्याम शरोर हे, सिरपर जद्य बनाये हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लि | 
ओर धनुष चदाये दें ॥ १ ॥ A > ली क j 
पुनि पुनि चितइ चरनचित दीन्हा। सुफल जन्म माना पमु चीन | 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। बोळा चितइ राम की ओर! | 


| 
वालिने बार-बार भगवारकी ओर देखकर वित्तको उनके चरणोंमें लगा दिया । शस ह | 
उसने अपना जन्म सफल. माना । उसके दृदयमें प्रीति थी, पर झुखमें कठोर परी | 
श्रीरामजीकी ओर्‌ देखकर बो २॥ ह मोहि 55 मत ता | 
धम. हेतु अवतरेह गोसाई।मारेह मोहि व्याध | 

में बेरी सुग्रीव पिआरा।अवगुन कवन नाथ मो | 

` है गोसाई ! आपने पर्मकी रक्षाके लिये अवतार लिया हे और मुझे व्याधकी तर | 
में वेरी ओर सुग्रीव प्यारा ! हे नाथ ! किस. दोषसे आपने मुझे मारा !॥ रे ॥ प्‌ वारी! | 
. अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या समे * .॥ | 


2 बाहि त्र] 
` इन्हदि कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बधे कछु पा ४ |. 

[ श्रीरामजीने कह्द--] हे मृ ! सुन, छोटे भाईकी री, बहिन, पुत्रकी री । ४ ॥ | 
समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टिसे देखता हे, उसे मारनेमें कुछ भी पाप नहीं दोता ' > 
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| | 
) 
| 


मम भुज बल आश्रित तेहि जानी। मारा चहसि अघम अभिमानी॥ 
मह! तुझे अत्यन्त अभिमान है। तूने अपनी स्रीकी सीखपर भी कान ( भ्यान ) नहीं दिया। 
| नो मेरी सुजाओंके बलका आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी ! तूने उसको मारना चाहा ! ॥५॥ 
` दोन्सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। 
में पापी अंतकाल गति तोरि॥ ९ ॥ 
[ बालिने कह्--) हे श्रीरामजी ! सुनिये, स्वामी ( आप ) से मेरी चतुराई नहीं चल सकती । दे 
प्रो! अन्तकालमें आपकी गति ( शरण ) पाकर में अब भी पापी ही रहां ! ॥ ६ ॥ 


१*-सुनत- राम अति कोमल बानी। बालि सीस परसेउ निज पानी॥ 


अचल करों तनु राखहु प्राना। बालि कहा सुनु कपानिधाना॥ 
बालिकी अत्यन्त कोमळ वाणी सुनकर श्रीरामजीने उसके सिरको अपने हाथसे स्पर्श किया [ओर कहा-_] 
तुरे शरीरको अचळ कर दूँ, तुम प्राणोंको रक्खो ! बालिने कहा- दे कृपानिधान ! सुनिये॥ १ ॥ 
जन्म जन्म सुनि जतनु कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं॥ 
. जासु नाम बल संकर कासी। देत सबहि सम गति अषिनासी॥ 
| मुनिगण जन्मजन्ममें ( प्रत्येक जन्ममें ) [ अनेकों प्रकारका ] साधन करते रहते हें। फ़िर भी 
| फनतकालमें उन्हें 'राम' नहीं कह आता ( उनके युखसे रामनाम नहीं निकलता )। जिनके नामके बलसे 
जी का्शीमें सबको समानरूपसे अविनाशिनी गति बह ) देते हैं ॥ २॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा॥ 


वह श्रीरामजी खयं मेरे नेत्रोके सांमने आ गये हैं। हे प्रभो ! ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पढ़ेगा!॥३े॥ | 


४*-सो नयन गोचर जाखु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं। 
जिति पवन मनगो निरस करि मुनिध्यानकबहुँक पावहीं। 
मोहि जानि अतिअभिमान बस प्रमु कहेउ राखु सरीरही। 
अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु वारि करिहि बबूरही॥ १ ॥ 


शिया 'नेति-नेति' कहकर निरन्तर जिनका गुणगान करती रहती हैं; तथा प्राण ओर मनको जीतकर 

( नियो । विषयोके रससे सवथा ] नीरस बनाकर सुनिगण घान वि न मे 
( आप ) साक्षात्‌ मेरे सामने प्रकट हें । आपने मुझे अत्यन्त जानकर 
तुम शरीर रख लो । .परंतु ऐसा मखे कोन होगा जो हठपर्वक कसपवुक्षको काटकर 
लगावेगा ( अर्थात्‌ पर्णकाम बना देनेवाले | 


® ६ 


| 
El 
र 
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_ -चौ०-राम वालि निज धाम पठावा। नगर लोग सब ब्याकुल धाव। | 


६ ह २ Digitized by Arya Samaj :# औरामचरितप्रालस .#. ; | | 
अब नाथ करि करुना बिलोकहु देह जो बर मोरे 5 | 
` अब नाथ करि करुना.बिलोकहु देहु जो बर मागझ `|. 

जेहिं जोनि जन्मों कमे बस तहँ राम पद अनुरागड़ं। 

यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानपद प्रभु लीजिऐ। | 

` गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए ॥ २। 

हे नाय ! अब मुझपर दयाहडि कीजिये ओर में जो वर मागता हूँ उसे दीजिये । में झन के | 

योनिम जन्म लूँ, वहीं शरीरामजी ( आप ) के चरणोमें प्रेम करू । दे कल्याणप्रद प्रमों ! यह मेर नआ 

विनय ओर बल्में मेरे ही समान हे, इसे स्वीकार कॉजिये । ओर हे देवता ओर मजुष्णोंके गा! 
बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइये ॥ २॥ दाहि 

 दोन-राम चरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग। |. 

सुमन माळ जिमि कंठ ते गिरत न जानइ. नाग ॥ १०। 

. श्रीरामजीके चरणोमिं इढ़ प्रीति करके 'बालिने शरीरको वैसे ही ( आसानीसे ) त्याग दिया जे ह 

अपने गलेसे फूलॉकी मालाका गिरना न जाने ॥ १० ॥ 


4 
, 


नाना बिधि विळाप कर तारा।छूटे केस न देह सॅमार। | 
श्रीरामवन्दरजीने वाडिको अपने परमधाम भेज दिया । नगरके सब लोग व्याकुल होकर दरे! क 

खी तारा अनेकों प्रञनरसे विझाप करने डगी । उसके बाल बिरे हुए हें ओर देहकी सेभाल नही है। | | 

` तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान इरि लैन्दी ग | 

_ छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम पा | 
. तारास्ते व्याकुल देखकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया ओर उसकी माया ( अहन ) है | 

कद्दा-] एथ्वी, जल, अमि, आकाश ओर वायु--इन पाँच तत्तोंसे यह. अत्यन्त अधमर शर र्चा | रेवा । | 
_ प्रगट सो तनु तव आगें सोवा। जीव नित्य केहि लगि उ | 

उपजा म्यान चरन तंब लागी। लीन्हेसि परम भगति बर ` ,३। | 

बह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हरें सामने सोया हुआ हे ओर जीव नित्य है; फिर तुम किसे cD ॥१| 

'जब ज्ञान उसन्न हो गया, त वह भगवांनके चरणों लगी ओर उसने परम भक्तिक्ना हे | 

उमा दारु जोषित की नाई।सबहि नचावत राम | 

तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा। शतक कर्म बिधिवत, १।४८ | 

[ शिवजी कहते हें] हे उमा ! खामी श्रीरामजी सबको कठपुतलीकी तर , ,॥ | 

आरजे दुमीरसे आज्ञा दी जोर सुरीने विक बाड सब सतक कम किया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“कहा अनुजहि समु्ताई।राज देहु सुग्रीव जाई॥ समुझाई।राज देहु सुग्रीवदि जाई॥ 


५५ Ee 


खुपति चरन नाइ करि माथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा 
_ ज श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाई लक्ष्मणक्ो समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीवको राज्य दे.दो । 
| „दुनायजीकी भरणा ५ आज्ञा ) से सब लोग श्रीरघुनाथजीके चरणेमिं मस्तक नवाकर चळे ॥ ५ ॥ 
दोन-लछिषन तुर्त बोलाए पुरजन बिप्र समाज। | 
राजु दीन्हं सुग्रीव कहूँ अंगद कहें जुबराज॥११॥ 
रुक्षणजीने तुरंत ही सब नगरनिवासियॉको ओर ्राहाणोके समाजको इला लिया ओर [ उनके : 
पाने ] सुग्रीकको राज्य ओर अंगदको युवराज-पद दिया ॥ ११॥ Pi 
३-उमा राम सम हित जग माहीं। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं॥ 
सुर नर मुनि सब के यह रीती। स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती॥ 
पाती ! जगते शरीरामजीके समान हित करनेवाला गुरु, पिता; माता, बन्धु ओर स्वामी कोई नहीं 
| है। देवता, मनुष्य ओर सुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थके लिये दी सब प्रीति करते हैं ॥ १॥ 
| बाठि त्रास व्याकु दिन राती। तन बहु ्न चिंतां जर छाती॥ 
| सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ।अति कपाल रघुबीर सुभाऊ॥ 
| जेः ज्याङ रहता था, जिसके शरीरें बहुतसे घाव हो गये ये ओर. 
क हित न स ब कस दर उन्होंने बानरोंक राजा बना दिया। . 
| स्वभाव अत्यन्त-ही कृपालु है॥ २॥ . रही 
| ` जानतहुँ अस प्रमु परिहरहीं [काहे न विपति जाळ नर परहा 
| पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोळाई। बहु प्रकार हपनीति सिखाई। 
` स जो जोग जानते हुए भी ऐसे प्रभुको 53026: वे क्यों न विपतिके जालमें पेसे ! फिर श्रीरामजीने 
सने इ लिया ओर बहुत प्रकारसे उन्हें राजनीति शिक्षा दी ॥ जाएँ शक | बरीसा | 
| कह परभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि घरीसा॥ 


'  सिरमभुने कहा- हे = । सुनो, में चोद वर्तक गार ( बस्ती ). में नहीं जाउँगा 
| श तर aba मे कहो पास ही पत शि रहेंगा ॥ १ ॥ 

 संगद्‌ सह्दित करहु तुम्ह राजू।संतत हृदये घरेह मम काजू॥ 
जब सुग्रीव भवन फिरि आए।रासु प्रबरषन गिरि पर छाए॥ 
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ER देराम्यमें अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णुभक्तको देखकर हित होते हैं ॥ १३ ॥ 


६३४ ०७2०० ०५ ^ 5०0० +“# “भी रामबरिवमा दस ७ । | 
लोट आये, तब श्रीरामजी प्रवर्षणपर्वतपर जा रिके ॥ ५ ॥ क ज । “परम हे स ससे 
दो०-प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाइ। 
राम ऊपानिधि कछु दिन बास करहिंगे आइ ॥ १३।| 


देवताओंने पहलेसे ही उस पर्वतकी एक शुफाको सुन्दर बना ( सजा ) रक्खा था। उन्होंने से 
था कि कृपाकी खान श्रीरामजी कुछ दिन यहाँ आकर. निवास करेंगे ॥ १२ ॥ SBT 


चो०-सुंदर बन कुसुमित अति सोभा । गुंजत मधुप निकर मधु लोभा | 
कंद मूल फल पत्र सुहाए। भए बहुत जब ते पमु आए। 


सुन्दर बन फुला हुआ अत्यन्त सुशोभित हे। मधुके लोभसे भॉरोंके समृह ुंजार कर रहे है। जो 
प्रभु आये, तबसे वनमें सुन्दर कन्द, मल, फल ओर फ्तोंकी बहुतायत हो गयी ॥ १ ॥ 


देखि मनोहर सेल अनूपा। रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा।| 
मधुकंर खग सग तनु धरि देवा। करहिं सिद्ध सुनि प्रभु के सेवा॥| 


| ओर अनुपम पर्वतको देखकर देवताओंके सम्राट श्रीरामणी छोटे भाईसहित वहाँ रह गये। देता | 
सिद्ध और मुनि भोरों, पक्षियों ओर पशुओके शरीर धारण करके प्रभुकी सेवा करने लगे ॥ २॥ क्‍ 


मंगलरूप भयउ बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब हे। | 
फटिक सिला अति सुश्न सुहाई । सुख आसीन तहाँ हो भाई। 


जबसे रमापति श्रीरामजीने वहाँ निवास किया, तबसे वन मङ्गलस्बरूप हो गया । सुन्दर 
एक अत्यन्त उज्ज्वल शिल्म हे। उसपर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं ॥ ३ ॥ 


कहत अनुज सन कथा अनेका। मगति बिरति ह॒पनीति ब्रेक ॒ 
बरषा काळ मेघ नभ छाए। गरजत लागत परम ५ | 
mee ee | 
हुए बादल हुए बहुत eM. ._ ही 

दोऽ देखु मोर गन नाचत बारिद पेसि १॥ | 
गही बिरति रत हरष जस विष्नु भगत कहुँ देखि ह| 


[ शरीरामजी कहने लगे--] दे लक्ष्मण ! देखो, मोरोके झुंड बादछोंको देखकर 


 चो०-घन घमंड नभ गरजत घोरा।प्रिया हीन डरपर्त र र| 
दामिनि दमक रह न घन माही । खल के 
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| आकाश बादल घुमड़ डुमक्कर घोर क रहे हें । प्रिया ( सीताजी ) के बिना मेरा मन डर 
| _३।बिजलीकी चमक बादर ठहरती नहीं, जसे दु प्रीति खिर नहीं रहती ॥ १ ॥ 
बरघहिं जलद भूमि निअराएँ। जथा नवहिं बुध विद्या पाएँ॥ 
बूँद अघात सदिं गिरि केसें। खळ के बचन संत सह जैसे॥ 
बादल एथ्वीके समीप आकर ( नीचे उतरकर ) बरस रहे हें, जेसे विद्या पाकर विद्वार्‌ नग्न झो जाते हें । 
ही चोट पर्वत केसे सहते हैं, जेसे दुष्टोके वचन संत सहते हैं ॥ २॥ | 
बद्र नदीं भारि चलीं तोराई। जस थोरेहुँ घन खळ इतराई॥ 


` भूमि परत भा ढाबर पानी।जनु जीवहि माया लपटानी॥ 
ररी नदियाँ भरकर [ किनारोंको ] तुड़ाती हुई चली जैसे थोड़े धनसे भी दुष्ट हतरा जाते हैं ( मर्यादा 
राग कर देते हैं )। पथ्वीपर पढ़ते ही पानी गेंदला हो गया हे, जेसे शुद्ध जीवके माया लिपट गयी हो॥ ३ ॥ 

_ समिटि समिटि जल भरहिं तलावा। जिमि सदगुन सजनपहि आवा॥ 


सरिता जल जलनिधि महुँ जाई।होइ अचळ जिमि जिव हरि स 
॒ तालाबेमिं भर रहा हे जेसे सद्गुण! एकएककर ] सजनके पास चले . 
| ३ खोज हा समुद्र दे ही खिर हो जाता हे, जेसे ज भोहरिरे पकर अचछ 
| ( आवागमनसे मुक्त ) हो जाता है.॥ ४ ॥ समुझि i के 
-दो*-हरित भूमि तृन संकुल समुझि परहिं नहिं पंथ। 
` -जिमि पाखंड बाद तें गुप्त होहिं सदग्रंथ॥१४॥ 
त. प होकर इरी हो गयी है, जिससे रास्ते समझ नहीं पढ़ते । जेसे पाखण्ड मतके 
दन्य शत ( खपत ) हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
पै*दादुर घुनि चहु दिसा सुहाई।बेद पदहिं जनु बट समुदाई॥ 
| ` नव पल्ख्व भए बिटप अनेका। साधक मन जस मिले बिबेका॥ 
चारों दिशाअमे मेढकांकी ध्वनि ऐसी सुहावनी रती हे! मानो विद्यार्थियोंक समुदाय वेद पढ़ रहे 
नये परे आ गये ह, निस वे ऐसे इमे एवं सुशोभित हो गये हैं जेसे सामक 


र ( उनके फ्ते झड़ गये >, जेसे श्रेष्ठ राज्यमें दुर्शेंका उद्यम 
को उनकी एक न हा जल कहीं खोजनेपर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोष धर्मको हूर 
अर्षात्‌ 
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ससि संपन्न सोह महि कसी। उपकारी के सय करू संपति जे | 
निसि तम घन खद्योत बिराजा। जनु दंभिन्इ कर मिला समा || 
अननस युक्त ( लहलह्वती हुई खेतीसे इरी-भरी ) एथ्वी केसी शोभित हो रही हे, जेसी ग | 
सम्पत्ति । रातके घने अन्धकारमें जुगत शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियोंका समाज आ जुरा ह ` | 
महाबृष्टि चलि फूटि किआरीं।जिमि खुतंत्र भएँ बिगरहिं न 
कषी निरावहिं चतुर किसाना।जिमि बुध तजहिं मोह मदमाना | 
भारी वर्षासे खेतोंकी क्यारियाँ फूट चली हें; जेसे खतन्त्र होनेसे ख्नियाँ बिगड़ जाती हैं। बुर फ् 
खेतोंकी निरा रहे हें ( उनमेंसे घास आदिको निकालकर फेक रहे हैं ) । जेसे विद्यार लोग ह 


ओर मानका त्याग कर देते हें ॥ ४॥ | 
देखिअत चक्रवाक खग नाही। कलिहि पाइ जिमि धमं पराह। 
ऊषर बरषइ तन नहिं जामा। जिमि हरिजन हियँउपज न कामा 
चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हैं, जेसे कलियुगको पाकर धर्म आग जाते हें। उसरमें का हो ' 

है, पर वहाँ घासतक नहीं उगती । जेसे हरिभक्तके हृदयमें काम नहीं उत्पन्न होता ॥ ५॥ 


` बिविध जंतु संकुल महि आजा। प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराज। 
. जह तहे रहे पथिक थकि नाना। जिमि इंद्रिय गन उपजें ग्याना। | 
पृथ्वी अनेक तरहके जीवोसे भरी हुई उसी तरह शोभायमान हे, जेसे सुराज्य पाकर hs । 


होती हे । जहाँतहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हें, जेसे ज्ञान उत्पन्न होनेपर इनं! 
होकर विषयोंकी ओर जाना छोड़ देती हैं] ॥ ६ ॥ | 


दो*-कबहुँ प्रबल बह मारुत जह तहे मेघ बिलाहिं। | 
जिमि कपूत के उपजें कुर सद्धमं नसाहिं ॥ १५९. | 

कभी कमी वायु बढ़े जरसे चरने छगती हे, जिससे बादल जहातहाँ गायब हो श!" | 
कुपुत्रके उत्पन्न होनेसे कुलके उत्तम धर्म ( श्रेष्ठ आचरण ) नष्ट हो जाते हें ॥ १५(क) | 
कबहुँ दिवस महे निविड़ तम कबहुँक मगट पर्तग! || 
बिनसइ उपजइ म्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग | | 


कभी [ बादऊेके कारण ] दिनमें घोर अन्धकार छा जाता हे ओर कमी सूर्य पट 
कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता हे ओर सुसंग पाकर उसन्न हो जाता दे ॥ १५ ( ख»! हु! | 


चो-बरषा विगत सरद रितु आई। लछिमन देखहु पर “|| 
पूछें कास सकल महि छाई। जनु बरपाँ छत ८ ` | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0०२० ङिच्च ४ Chennai and eGangofri ६ ३७ 
| 7 दह. करे बीत गयी ओर पर नदर शरदऋत आ गी । पूछे हुए आसते सरी एकी । फूले हुए काससे सारी पृथ्वी 
| ती । मानो वर्षा ऋतुने [ कासरूपी सफेद बालेंके रप ] अपना बुढ़ापा प्रकट किया है॥ १ ॥ 
|^ उदित अगस्ति पंथ जल सोषा। जिमि टोभहि सोषइ संतोषा ॥ 
| तरिता सर निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा॥ 
| स्यके तारेने उदय होकर मार्गके जलको सोख लिया, जेसे संतोष लोभको सोख लेता दे। नदियों 
| तालाबोंका निर्म जल ऐसी शोभा पा रहा है जेसे मद ओर मोहसे रहित संतोंका हृदय !॥ २ ॥ 
| रस रस सूख सरित सर पानी। ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी॥ 
ज्ञानि सरद रिति खंजन आए। पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए॥ 
| नदी ओर तालाबोंका जल धीरे-धीरे सूख रहा है । जेसे ज्ञानी ( विवेकी ) पुरुष ममताका त्याग करते 
| १। शरद्कऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गये। जेसे समय पाकर सुन्दर सुकृत आ जाते हैं 
(प्य प्रकट हो जाते हैं ) ॥ ३ ॥ ॒ 


पंक न रेनु सोह असि धरनी। नीति निपुन इप के जसि करनी॥ 


जल संकोच बिकल भई मीना। अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना॥ 
न कीचड़ है न ध्रूल; इससे धरती [ निर्मल होकर ] ऐसी शोभा दे रही है जेसे नीतिनिपुण राजाकी 
| झी ! जलके कम हो जानेसे मछलियाँ व्याकुल हो रही हें । जेसे मखं ( विवेकदान्य ) कुटुम्बी ( गहस्थ ) 


घर bos FS Eo 


; हु मीन जे नीर अगाधा। जिमि हि सरन न एकउ बाधा॥ 
' पूरे कमळ सोह सर कँसा।निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जेसा॥ 


' जे मछलियों है, जसे शीहरिके शरणमे चले जानेपर एक भी बाधा नहीं 
ने प दे ए मस स ने शोम होता है १। 
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mms कक... 
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खग रव नाना र| 


र 

चक्रबाक मन दुख निसि पेली। जिमि दुर्जन पर संपति देली 

मरे अनुपम शब्द करते हुए गूज रहे हें तथा पक्षियोंके नाना प्रकारके सुन्दर शब्द हो ह 
देखकर चकवेके मनमें वेसे ही दुःख हो रहा हे, जेसे हसरेकी सम्पत्ति देखकर दुष्टको होता है॥ २॥ “ए 
चातक रटत तृषा अति ओही। जिमि सुख लह न संकरोही। | 


सरदातप निसि ससि अपहरई। संत दरस जिमि पातक इह। | 


. पपी रट लगाये हे, उसको बड़ी प्यास है। जेसे शंकरजीका द्रोही सुख नहीं पाता ( तले ष 
झीखता रहता. हे ) शरदऋतुके तापको रातके समय चन्द्रमा हर लेता है। जेसे संते दंग 
पाप दूर हो जाते है ॥ ३ ॥ 


देखि इंदु चकोर समुदाई। चितवहिँ जिमि इरिजन हरि पाई। | 


मसक दंस बीते हिस त्रांसा। जिमि डिज दोइ किएँ कुल नास। | 
चकोरोके समुदाय चन्द्रमाको देखकर इस प्रकोर टकटकी लगाये हें जेसे भगवद्भक्त भगवाससे प । 
उनके | निनिमेष नेत्रोंसे ] दर्शन करते हें । मच्छर ओर डॉस जाड़ेके डरसे इस प्रकार नष्ट हो ग मे 
ब्राह्मणकें साथ वेर करनेसे कुलका नारा हो जाता हे ॥ ४ ॥ ) 
दोश-भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ। | 
सदगुर मिलें जाहिं जिमि संसय भ्रम समुदाइ ॥' ड | 

समुह नष्ट हो जाते हैं ॥ १७॥ : ` | 

` चे--बरषा गत निमंछ रितु आइ। सुधि न तात सीता के हल 
__ एक बार केेहुँ सुधि जानों। कालडु जीति निमिष महग, | 
` ब बीत .गयी, निर्मल शरदऋतु आ गयी । परंतु हे तात ! सीताकी 
' बार केसे भी पता पाऊँ तो काठको भी जीतकर पलभरमें जानकीको ले आउँ. ॥ १ ॥ ॥| 
जीवति होई। तात जतन क रँ र । 

सुग्रीवहँ सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोस ४९ 


कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो दे तात ! यल करके में उसे अवश्य लाऊँगा | 
ओर स्री पा गया, इसलिये सुग्रीवने भी मेरी सुधि भुला दी ॥ २॥ | 


जेहि सायक मारा में बाली। तेहिं सर हतों मूर्द ह ps 
जासु रूपाँ छूटहि मद मोहा।ता कहुँ उमा $ 
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|! 27 प मेने बले मारा था, उसी बाण ह उस पहले गा इये से आ मारा था, उसी बाणसे कल उस मुदुको मारूँ। [ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! 

| गे मद ओर मोह छुट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्नमें भी क्रोध हो सकता हे ! [ यह तो लीलमात्र है ]॥३॥ 
| ` जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी। जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 


ठठिमन क्रोधबंत प्रभु जाना। धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना॥ 
| नी झुनि जिन्होंने शरीरुनाथजीके चणम प्रीति मान ली हे ( जोड़ लो हे ), वे ही इस चरित 
| र क जानतो हें । लक्ष्मणजीने जब प्रभुको कोधयुक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर . 
` ण लिये॥ ४ 
/ - तो-तब  अनुजहि समुझावा रघुपति करुना सींव। 
भय देखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ १८॥ 
| तत्र दयाकी सीमा श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको समझाया कि हे तात ! सखा सुग्रीवको केवल 
भ दिखखकर ठे आओ [ उसे मारनेकी बात नहीं हे] ॥ १८ ॥ a कक 
३.-इहाँ पवनखुत हृदये बिचारा।राम काजु सुग्रीवे बिसारा॥ 


निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा। चारिहु बिधि तेहि कहि समुझावा॥ 


| यहाँ ( किष्किन्धानगरीमे ) पवनकुमार श्रीहलमारजीने विचार किया कि सुग्रीबने श्रीरामजीके कार्यको 
| भू दिया । उन्होंने सुग्रीवके पास जाकर चरणोमिं सिर नवाया । [ साम, दान, दण्ड, भेद ] चारों प्रकारकी 
| नैति कहकर उन्हें समझाया ॥ १ ॥ क 

सुनि सुग्रीवँ परम भय माना। विषये मोर हरि लीन्हेउ ग्याना॥ 
। अब मारुतसुत दूत समूहा। पठवहु जह तह वानर जूदा॥ 
| . हनुमावजीके सुग्रीवने बहुत दी भय माना। [ और कहा--] विषयोंने मेरे ब्ञानके हर - 
| त। अब हेपत! हद रकश रह हें, के सह भेजो ॥ २ ॥ 

| कहहु पाख महेँ आवन जोई।मोरे कर ता कर बध होई॥ 
' तब हनुमंत बोलाए दूता। सब कर करि सनमान बहुता॥ 
j त भोर कहा दो कि एक पखबाढ़ेमें ( पंद्रह दिनोमें ) 8 आ शाः उसका मेरे हाथों वध होगा । 
2 इतोंको बुछाया और सबका बहुत सम्मान करके के 
भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनन्हि सिर नाई॥ 
एदि अवसर लछिमन पुर आए। क्रोध देखि जहाँ तहूँ कपि धाए॥ 
शाह ने भय, प्रीति दिखायी । सब बंदर चरणं सिर नवाकर चले । इसी समय रक्ष्मणजी 
"से आपे। उनका कोष र जहाँतहाँ भागे ॥ ४ ॥ | 
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 दे--बनुष चढाइ कहा तब जारि करउं पुर ठ > पुर छार] 5: 


ब्याकुल नगर देखि तब आयड बालिकुमार ॥ १, 
तदनन्तर लक्ष्मणजीने धनुष चढ़कर कहा कि नगरको जलाकर अभी राख कर दूँगा । त्व || 
व्याकुल देखकर बालिपुत्र अंगदजी उनके पास आये ॥ १३ ॥ भगत 


बो०-चरन नाइ सिरु विनती कीन्ही। लछिमन अभय बाँइ तेहि दीन्ही। | 


क्रोधवंत लछिमन सुनि काना। कह कपीस अति भये अकुलान। | 

अंगदने उनके चरणेमिं सिर नवाकर विनती की ( क्षमायाचना की ) । तब लक्ष्मणजीने अने म | 
बाँह दी ( सुजा उठाकर कहा कि डरो मत )। सुग्रीवने अपने कानोंसे लक्ष्मणजीको कोधयुकत सुन भे 
अत्यन्त व्याकुल होकर कहा--॥ १ ॥ 


सुनु हनुमंत संग छे तारा। करि बिनती समुझाउ कुमारा॥ 


तारा सहित जाइ हनुमाना। चरन बंदि प्रभु सुजस वखाना। 

हे हनुमार ! सुनो, तुम ताराको साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारको समझाओ (एसा | 

बुझाकर शान्त करो ) | इनुमाचजीने तारासहित जाकर लक्ष्मणजीके चरणोंकी वन्दना सै ओे | 

भुके सुन्दर यशका बखान किया ॥ २ ॥ RR ड | 

` करि बिनती मंदिर ठे आए। चरन पखारि पढेंग बेठाए। | 

तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा। गहि भुज ळछिमन कंठ लगु | 

नाथ बिषय सम मद कछु नाहीं। मुनि मन मोह करई छत गा | 

सुनत बिनीत बचन सुख पावा।लछिमन तेहि बहु विधिषु का 
वे स] ह गा ! कि समन ओर भो मर नदे ल 
शणमात्रमें मोह का कर देता है [ फिर मं तो विषयी जीव ही ठहरा ]। सुग्रीव | 
उभ्मणजीने सुख पाया ओर उनको बहुत प्रकारसे समझाया ॥ ४ ॥ 3 मु 

पवन तनय सब कथा सुनाई।जेहि विधि गए br 
क ला प्रकार सब दिशाओंमें हृतोकेसमूह गये ये वहसब हार |: 
दो०- ले सुग्रीव तब अंगदादि कपि आह Rt || 
रामानुज आगें करि आए जह खुना ७४ 
क तब अंगद आदि वानरोंको साथ लेकर ओर श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणजीकी है 
. नके पेये स्रव हरित होकर चळे ओर जहाँ खुनायजो ये वहाँ आये॥ २° ! 
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८ चरन सिरु कह कर जोरी। नाय मोहि कछु नाहिन खोरी॥ सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी॥ 
| श्षतिसय प्रबल देव तव माया। छूटइ राम करहु जों दाया॥ 


र्ुनाथजीके चरणेमिं सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीवने कहा--हे नाथ ! मुझे कुछ भी दोष नहीं हे। 
| „ , आपकी माया अत्यन्त ही प्रबळ है । आप जब दया करते हैं, हे राम ! तभी यह छूटती है॥ १ ॥ 


| विषय बस्य सुर नर सुनि खामी। में पावर पसु कपि अति कामी॥ 


नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा॥ 
| ३ खामी ! देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयोंके वशमें हैं| फिर में तो पामर पशु ओर पशुओंमें 
| अन्त कामी बंदर हूँ । स्त्रीका नयन-याण जिसको नहीं लगा, जो भयर ऋ्ोधरूपी अँपेरी राते 
| ॥ जागता रहता है ( जेहि ग होता ) ॥ २॥ 

लोभ पाँस जेहिं गर न बँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया॥ 
यह गुन साधन तें नहिं होई।तुम्दरी पाँ पाव कोइ कोई॥ 
ओर लोमकी फॉसीसे जिसने अपना गला नहीं बँधाया, हे रघुनाथजी ! वह मनुष्य आपहीके समान है। 
गुण साधनसे नहीं प्राप्त होते । आपकी पासे ही कोईकोई इन्हें पाते हें ॥ २ ॥ 

तब रघुपति बोले मुसुकाई। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई॥ 


अब सोइ जतनु करहु मनलाई।जेहि बिधि सीता के सुधि पाईं॥ 
| तब श्रीरघुनाथजी मुसकराकर बोले-हे भाई ! तुम मुझे भरतके समान प्यारे हो। अब मन लगाकर 
| हे आय करो जिस उपायसे सीताकी खबर मिले ॥ ९ ॥ 

| दोः-एहि बिधि होत बतकही आए बानर जूथ। 

' जनाना बरन सकल दिसि देखिअ कीस बरूथ ॥२१॥ 
. इस प्रकार घातचीत हो रही थी कि वानरोंके यथ ( झुंड) आ गये । अनेक रंगोके वानरोंके दल 
(३ मे दिखायी देने को ॥ २१॥ 

_*बानर कटक उमा में देखा।सो म्रुव जो करन चह लेखा॥ 
| तह राम पद नावहिं माथा। निरखि बदनु सब होहिं सनाथा॥ 
( कहते हें] । वानरोंकी वह सेना मेंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे 
E मस है । सब वानर 2222 श्रीरामजीके चरणोंमें मस्तक नवाते हें ओर [ सोन्दर्यमाधुय॑निधि ] 
E रन करके कृतार्थ होते हैं ॥ १ ॥ 

` अस कपि एक न सेना माहीं। राम कुसल जेहि पूछी नाहीं॥ 


; हकछुनहिं मरु कह अधिकाई। बिखरूप व्यापक hh 
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सेनामें एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे औरामजीने कुशल न एकी हो। मे ङ) 
बात नहीं हैः क्योंकि श्ररशुनाथजी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हं ( सारे रूपों ओर सब खातों ष गे 
|| 


he 7) हर 


ठाद जहें तहँ आयसु पाईं। कह सुग्रीव सबि 
राम काजु अरु मोर निहोरा।बानर जूथ जाहु चह ज | 

आज्ञा पाकर सब जहाँतद खड़े हो गये । तब सुग्रीवने सबको समझाकर कहा कि हे रे | | 

यह श्रीरामचन्दरजीका कार्य हे ओर मेरा निहोरा ( अनुरोध ) है; तुम चारों ओर जाओ॥ ३॥ स 
जनकसुता कहुँ खोजहु जाई। मास दिवस महेँ आएहु पे 
अवधि मेटिजो बिनु सुधि पाएँ। आवइ बनिहि सो मोहि मां 

ओर जाकर जानकीजीको खोजो । हे भाई ! महीनेभरमें वापस आ जाना । जो [ मने] | 
“बिताकर बिना पता लगाये ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा ( अर्थात खे | 
वध करवाना ही पड़ेगा ) ॥ ४ ॥ | | 
दो--चचन सुनत सब बानर जहाँ तहँ चले तुरंत। 

तब सुग्रीवं बोलाए अंगद नल हनुमंत॥२२।| 

सुग्रीवके वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँतहाँ ( भिन्न-भिन्न दिशाओंमें ) चल दिये। त ह| 

अंगद, नल, इनुमान्‌ आदि प्रधान-्रधान योद्धाओंको बुलाया [ ओर कदा-] ॥ २२॥ | 
चो०-सुनहु नील अंगद हनुमाना। जामवंत मतिधीर छुजाता| 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू। सीता सुधि पूँछेहु सब *।| 

हे धीरबुद्धि ओर चतुर नील, अंगद, जाम्बवान और हनुमान्‌ ! तुम सब श्रेष्ट योदा 
दिशाको जाओ ओर सब किसीसे सीताजीका फ्ता. पूछना ॥ १ ॥ Fe) 
मन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु। रामचंद्र कर काजु * | 
भानु पीठि सेइअ उर आगी। सामिहि सब सावछ | 

मन, वचन तथा कमसे उसीका ( सीताजीका पता लगानेका ) उपाय सोचना । ” _ , | 

सम्पन्न ( सफल ) करना । ू्यको पीठसे ओर अग्निको इदयसे ( सामनेसे ) सेवन ऋ | 
खामीकी सेवा तो छर छोड़कर सर्वभावसे ( मन, वचन, कर्मसे ) करनी चाहिये ॥ २ ॥ वसो 
तजि माया सेइअ परलोका।मिटहिं सकल मव ह| 
देह धरे कर यह फलू भाई। भजिअ राम सब पी 

. भाया (झी ममता, आसक्ति ) को छोड़कर परलोकका सेवन भगवारके द र । | 
भगवत्सेवारूप क ) करना चाहिये, जिससे भव ( जन्मभरण ) से उतन्न सारे शी दी या 
करे यही फल दे कि सब कां (कामनाओं ) को छोड़कर श्रीरामजीक र | 
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८ गुनग्य सोई बड़भागी।जो रघुबीर चरन अनुरागी॥ 
यसु मागि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई॥ 
णको: पहचाननेवाला ( युणवाच्‌ › तथा बड़भागी वी है जो श्रीरघुनाथजीके चरणोंका प्रेमी हे । 
शकर और चरणेमिं सिर नवाकर श्रीरचुनाथजीका स्मरण करते हुए सब हित होकर चले ॥ ४ ॥ 
पाछें पवन तनय सिरु नावा। जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ 


परसा सीस सरोरुह पानी। करमुद्रिका दीन्हि जन जानी॥ 
शरीहनुमादजीने सिर नवाया । कार्यका विचार करके परभुने उन्हें अपने पास बुलाया । 
| ह उनके सिरका स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथको 
|| भी उतारकर दी ॥ ५ ॥ = 
बहु प्रकार सीतहि समुझाएइु। कहि बल बिरह वेगि तुम्ह आएहु॥ 
हनुमत जन्म सुफलकरि माना। चलेउ हृदयँ धरि झपानिघाना॥ 
[ ओर कह्--] बहुत प्रकारसे सीताको समाना ओर मेरा बल तथा विरह ( प्रेम ) कहकर तुम 
प्र लेट आना । हनुमान्‌जीने अपना जन्म सफल समझा और कृपानिधान प्रभुको इदयमे धारण करके वे चले ॥९॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सब बाता।राजनीति राखत सुरत्राता 
| यद्यपि देवताओंकी रक्षा करनेवाले प्रभु सब बात जानते हैं र भी बे राजनीतिकी रक्षा कर रहे हें । 
| (गतिको मर्यादा रखनेके लिये सीताजीका पता लगानेको जहाँतहाँ वानरोंको भेज रहे हैं )॥ ७॥ 
| १-चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोद । 
राम काज ळयलीन मन बिसरा तन कर छोह ॥२३॥ 
| सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतोंकी कन्दराओंमिं खोजते हुए चले जा रहे हैं । मन 
| जोक कार्यमें खलीन हे । शरीरतकका प्रेम ( मम झळ गया है ॥ २३ ॥ 
| कतं होइ निसिचर सैं भेटा। प्रान लेहिं एक एक ps ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन देरहिं। कोउ सुनि मिल तादि स्‌ रहि 
कीं किसी 3 -एक चपतमें ही उसके प्राण | ! वनोंकी: 
| ले खोज रहे ह हि मिठ जात हे तो पता से रि उह स पे ते है ॥ १ ॥ 
( सगि तृषा अतिसय अकुलाने।मिलइ न जल घन गहन भुलाने॥ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना। मरन चहत सब विजुजर पाचा 
त में ही अत्यन्त ही व्याकुल हो गये । कित जल १ 
छ. ने Fo ahs । कि मनें अनुमान किया कि जल पिये बिना सब 
. जा हो चाहते हैं ॥ २॥ | $ 


SN | - "Sid 
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चक्रवाक बक हंस उद़ाही। बहुतक खगपबिसहि ते्विश+'| 
उन्होंने पहाइकी चोटीपर चढ़कर चारों ओर देला तो एथ्यीके अंदर एक शुफामें उन | | 
आश्रयं ) दिखायी दिया । उसके उपर चकवे, बगुले ओर हंस उड़ रहे हैं र इरे | 
प्रवेश कर रहे हें ॥ ३ ॥ | 


गिरि ते उतरि पवनसुत आवा। सब कहुँ छै सोइ बिबर देखा 


आगें के इनुमंतहि लीन्हा। पेठे बिबर बिलंबु न कीना 
पक्नकुमार हनुमानजी पर्वतसे उतर आये ओर सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखी । को 
इनुमाचजीको आगे कर लिया ओर वे शुफामें घुस गये, देर नहीं की ॥ ४॥ 
दो--दीख जाइ उपबन बर सर बिगसित बहु कंज। 


मंदिर एक रुचिर तहँ बेठि नारि तप पुंज ॥२४।| 
अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन ( बगीचा ) ओर तालाब देखा, जिसमें बहुतसे कमठ छलि 
हुए हें। वहीं एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमें एक तपोमृति खरी बैठी है॥ २४ ॥ 


चो०-दूरिते ताहि सबन्हि सिर्‌ नावा। पूछें निज बृत्तांत सुनाव।| 


तेहि तब कहा करहु जल पाना। खाहु झुरस सुंदर फल नाना| 
ूरसे ही सबने उसे सिर नवाया ओर पूछनेपर अपना सच वृत्तान्त कह सुनाया । तब उसने शि | 
जलपान करो ओर भाँति-भॉतिके रसीले सुन्दर फल खाओ॥ १ ॥ 
मजनु कीन्ह मधुर फल खाए। तासु निकट पुनि सब चलि भ ) 
तेहिं सब आपनि कथा सुनाई। में अब जाब जहां सुत | 
[ आज्ञा पाकर ] सबने स्नान किया, मीठे फल खाये और फिर सब उसके पास चले | | 
अपनी सब कथा कह सुनायी [ और कहा-- ] में अब वहाँ जाउँगी जहाँ श्ररडुनाथजी हैं॥ ९ ' 


मूदहु नयन विवर तजि जाहू।पेहहु सीतहि जनि 


नयन मुदि पुनि देखहिं बीरा। ठाढ़े सकल सिंधु i 
तुमलोग आँखें मूँद लो और युफ़ाको छोड़कर बाहर जाओ । तुम सीताजीकी पा दो 
नहीं ( निराश न होओ ) । आँखें मूँदकर फिर जब आँखे खोलीं तो सब वीर ग 


, समुद्रके तीरपर खड़े हैं ॥ ३ ॥ नाएसि | 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा।जाइ कमल पद नो || 
नाना भाँति बिनय तेहिं कीन्ही। अनपायनी 
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| | | ओर वह ५ गयी जहाँ औीरडनाथजी ये। उसने जाकर भुके चरणकमलेमि मलक नवाया और == ज मखाय ये । उसने जाकर मुके चरणकमोने गक नवाया और गयी जहाँ श्रीरघुनाथजी थे। उसने जाकर प्रमुके चरणकमलोंमें मस्तक नवाया ओर 
|! (रे विनती की । प्रभुने उसे अपनी अनपायिनी ( अचल ) भक्ति दी ॥ ९ ॥ 
| र 


-बदरीबन कहुँ सो गई प्रभु अग्या धरि सीस । 
उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज इस ॥२५॥ 


आज्ञा सिरपर धारणकर और श्रीरामजीके युगल चरणोंकोः जिनकी झा ओर महेश भी वन्दना 
हृदयम धारण कर वह ( खबंप्रभा ) बदरिकाश्रमको चली गयी ॥ २५ ॥ 
(| 


[र बिचारहिं कपि मन माहीं। बीती अवधि काज कछु नाहीं। 
| जब मिलि कहहिं परस्पर बाता।बिनु सुधि लएँ करब का ञ्राता 


+ बानरगण मनें विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गयी, पर काम कुछ न हुआ । सब मिलकर 
रो त करने लगे कि हे भाई ! अब तो सीताजीकी खबर लिये बिना लौटकर भी क्या करगे ॥ १ ॥ 


कह अंगद लोचन भरि बारी।दुहुँ म्रकार भइ मत्यु हमारी॥ 

इहाँ न सुधि सीता के पाईँ।उद्दाँ गएँ मारि कपिराई॥ 

अंगदने नेत्रॉमें जल भरकर कहा कि दोनों ही श शा मृत्यु हुई । यहाँ तो सीताजीकी सुध 

रह मिठी ओर वहाँ जानेपर वानरराज सुग्रीव मार डाळे ॥। २ | 

| पिता बधे पर मारत मोही।राखा राम निहोर न ओही॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं। मरन भयड कछु संसय नाहीं॥ 
तो पताके वध होनेपर ही मुझे मार डालते। श्रीरामजीने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीवका कोई एहसान 

ह है। अंगद बार-बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ; इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ ३॥ | 
अंगद बचन सुनत कपि बीरा। बोलि न सकहिं नयन बह नीरा॥ 


छन एक सोच मगन होइ रदे। पुनि अस बचन कइत सब भए॥ 
| फे हि वीर अंगदके वचन सुनते हैं, किंतु र बोल हल जे जल बह रहा है। एक 
। सब सोचमें मग्न हो रहे । फिर सुब ऐसा वचन नहिं ह 

हम सीता के सुधि लीन्हें बिना। नहिं जेहें जुबराज पबीना॥ 
| अस कहि लवन सिंधु तट जाई। बैठे कपि सब दमं डसाई॥ 
है सुयोग्य युवराज ! हमलोग सीताजीकी खोज लिये बिना नहीं लैरेंगे । ऐसा कहकर ल्वणसागरके 


| स जाकर सन बिछाकर बैठ गये ॥ ५ ॥ बि 
| जामवंत अंगद दुख देखी। कहीं कथा उपदेस बिसेषी॥ 


 पोतराम कहुँ नर जनि मानइ। निर्गुन रह्म अजित अज जानहु॥ 
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बार अंगदका दुःख देखकर विशेष उपदेशकी कथाएँ कहो । । वे बडे यू स अंगदका दुःख देखकर विशेष उपदेशकी कथाएँ कहीं । [ वे बोरे] हे तात। २ |. 
मनुष्य न मानो, उन्हें नसु रा अजेय ओर अजन्मा समझो ॥ ६॥ | ` शीङ 
हम सब सेवक अति बड़भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुराग 

हम सब सेवक अत्यन्त बढ़भागी हैं, जो निरन्तर सगुण बझ ( श्रीरामजी ) में प्रीति रसते हैं ॥ । 

दो०-निज इच्छाँ प्रभु अवतरइ सुर महि गो हिज लागि। '" 

सगुन उपासक संग तहे रहहिं मोच्छ सब त्यागि॥२६॥ 

देवता, पृथ्वी, गो ओर ब्रह्मणोंके लिये प्रभु अपनी इच्छासे [ किसी कर्मबन्धनसे नहीं] अत्रा भे 


हैं । वहाँ सग॒ुणोपासक [ भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टि ओर सायुज्य ] सब प्रकार गहरे 
त्यागकर उनकी सेवामें साथ रहते हैं ॥ २६॥ | 


चो--एहि विधि कथा कहहिं बहु भाँती। गिरि कंदराँ सुनी संपाती। 
बाहेर होइ देखि बहु कीसा। मोहि अहार दीन्ह जगदीस। 


इस प्रकार जाम्बवान्‌ बहुत प्रकारसे कथाएँ कह रहे हैं । इनकी बातें पर्बतकी कन्दरामें समाती 

सुनी । बाहर निकलकर उसने बहुतसे वांनर देखे । [ तब वह बोला-- ] जगदीश्वरने झे 

घर बेठे बहुत-सा आहार भेज दिया !॥ Oi 

आजु सबहि कहँ भच्छन करऊँ। दिन बहु चले अहार बिनु मए 

कबहुँ न मिल भरि उद्र अहारा। आजु दीन्ह बिधि एकहि वार 

आज इन सबको खा जाउँगा । बहुत दिन बीत गये, भोजनके बिना मर रहा था । पट भे | 

कभी नहीं मिलता । आज विधाताने एक ही बारमें बहुतसा भोजन दे दिया ॥ २॥ f 

डरपे गीध बचन सुनि काना। अब भा मरन सत्य हम जाते | | 

कपि सब उठे गीध कहुँ देखी।जामवंत मन सोच ६" | 

. गौधके वचन कानोंसे सुनते ही सब डर गये कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह ग | | 
फिर उस गौध ( सम्पती ) को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए । जाम्बवाचके मनमें विशेष सोच हु 

कह अंगद बिचारि मन माहीं। धन्य जटायू सम | 
राम काज कारन तनु त्यागी। हरि पुर गयउ परम ष 

अंगदने मनमें विचारकर कहा--अहा ! जटायुके समान धन्य कोई नहीं है। श्रीराम | 
शरीर छोडकर वह परम बढ़भागी भगवानके परमधामको चला गया ॥ ४ ॥ भय री | | 

सुनि खग हरष सोक जुत बानी। आवा निकट कपि द द | 
'तिन्हहि अभय करिपूछेसि जाई। कथा सकल तिन्ह तोर | 
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| ८4 इत वण (समाचर सुनकर कह पक्षी (साती ) वानरके पाल आपा, वाणी ( समाचार ) सुनकर वह पक्षी ( सम्पाती ) वानरोंके पास आया, 
| = गये । उनको अभय करके ( अभयतचन देकर ) उसने पास जाकर जदायुका वृत्तान्त 
हा त्व उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनायी ॥ ५॥ 
" बनि संपाति बंधु के करनी। रघुपति महिमा बहु विधि बरनी॥ 
| ई जययुकी करनी सुनकर सम्पातीने बहुत प्रकारसे जि महिमा वर्णन की॥ ६ ॥ 
ते-मोहि छै जाइ सिंघुतट देउ तिलांजलि ताहि । 
| बचन सहाई करबि में पैहहु खोजहु जाहि॥२७॥ 
का] से नेल, मे जये ति हे । इस स बदले 
| हुह्यरी वचनसे सहायता करूँगा ( अर्थात्‌ सीताजी कहाँ हैं सो बतला दूँगा ) जिसे तुम खोज रहे 
है मेष जाओगे ॥ २७ ॥ | 
३-अनुज क्रिया करि सागर तीरा। कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा॥ 
इम हो बंधु प्रथम तरुनाई। गगन गए रबि निकट उड़ाई॥ 
' सुके तीरपर छोटे भाई जटायुकी क्रिया श्राद आदि ) करके सम्पाती अपनी कथा | 


भा-हे वीर वानरो ! सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानीमें एक बार आकाराम उड़कर 
E १॥ | 


तेज न सहि सक सो फिरि आवा। मैं अभिमानी रबि निअरावा॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा। परेउँ भूमि करि घोर चिकारा॥ 


| _ षह ( जययु ) तेज नहीं सह सका, इससे लोट आया । ( किंतु ) में अभिमानी था इसलिये 
| हा. चरा गया । अत्यन्त अपार तेजसे मेरे पंख जल गये । में बढ़े जोरसे चोख मारकर 
पड़ा ॥ २॥ | 


मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। लागी दया देखि करि मोद्दी॥ 
पहु प्रकार तेहि ग्यान सुनावा। देह जनित अभिमान छुड़ावा॥ 
ध ह 

ध नैतों बरहम मनुज तनु धरिही। तासु नारि निसिचर पति इरिहदी॥ 
वासु खोज पठि प्रभु दूता। तिन्हहि मिले ते होब पुनीता। 


१३. ऽेने कहा] मनुष्यशरीर धारण करेंगे। उनकी स्रीको राक्षसोंका राजा 
॥ ग । उसकी हक त मेजेगे। उनसे मिलनेपर तू पवित्र हो जायगा, ॥ ४ ॥ 
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.. जमिहहिं पंख करसि जनि चिंता। तिन्हहि देखाइ इ ३ ३ ` _ जमिद॒दि पंख करसि जनि चिंता। तिन्हदि देखाइ 
सुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू। सुनि मम बचन करहु भ | | 
ओर तेरे पंख उग जायेगे; चिन्ता न कर । उन्हें त सीताजीको दिखा देना । मुनि ह i गे 
सत्य हुई । अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभुका कार्य करो ॥ ५॥ व भ 

रि त्रिकूट ऊपर बस लंका। तइ रह रावन सहज अस 
तहे असोक उपबन जह रहईं। सीता बेठि सोच रत बह 


त्रिकूट पर्दतपर लंका बसी हुईं है । वहाँ खभावहीसे निडर रावण रहता हे । बह अशो नन 
उपवन ( बगीचा ) दे, जहाँ सीताजी रहती हैं; | इस समय भी ] वे सोचें मन बे है॥६॥ 


दोऽ-में देखउँ तुम्ह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार। 
बूट भयउँ न त करतेउँ कछुक सहाय तुम्हार ॥२८। 
भें उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते; क्योंकि गीधकी दृष्टि अपार होती है ( बहुत हुत मां 
है )। क्या करूँ ! में बढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता ॥ २८॥ | 
चो०-जो नाघइ सत जोजन सागर। करइ सो राम काज ट आगा 
मोहि बिलोकि धरु मन धीरा। राम पाँ कस भयउ सरी 


जो सौ योजन ( चार सो कोस ) समुद्र लॉघ सकेगा और बुद्धिनिधान होगा वही श्रीराम | 
कर सकेगा । [ निराश होकर घबड़ाओ मत ] मुझें देखकर मनमें धीरज भरो । देखो, gr 
ऋपासे [ देखतेहीदेखते ] मेरा शरीर केसा हो गया ( बिना पाँखका बेहाल था, प 
सुन्दर हो गया ) ! ॥ १ ॥ | 


पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर | 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई। राम हृदये धरि कर्ड ° 


पापी भी जिनका नाम-स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरसे तर जाते हैं, तुम उनके ६ 
कायरता छोड़कर श्रीराम्रजीको हृदयमें धारण करके उपाय करो ॥ २ ॥ 


| 
अस कहि गरुड़ गीथ जबगयऊ। तिन्ह क मन अतिविसमय 
निजनिजबल सब काहूँ भाषा।पार जाइ कर से” ही 


[ काकभुशुण्डिजी कहते हें--] हे गरुढ़जी ! इस प्रकार कहकर जब गौ हर र्र Y 
( वानरो ) के मनमें अत्यन्त विस्मय हुआ । सब किसीने अपना-अपना बळ न | 
जानेमें संभीने संदेह प्रकर किया ॥ ३ ॥ 
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जरठ भयउ अब कहइ 7 जूरठ भयउँ अब कहइ रिछेसा। नहिं तन रहा प्रथम बल ठेसा॥ 
जबहिं त्रिबिकम भए खरारी।तब में तरुन रहेउँ बळ भारी॥ 


ऋक्षराज जाम्बवाच्‌ कहने लगे--में अब बूटा हो गया । शरीरम पहलेवाले कका लेश 
॥ गईं रहा । जब खरारि ( खरके शह्व श्रीराम › वामन बने थे, त्न में जवान था ओर मुझमें 


बढ़ा बल था ॥ ९ ॥ 
दो--बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ सो तनु बरनि न जाइ। 
उभय घरी महँ दीन्हीं सात प्रदच्छिन धाइ ॥२९॥ 
| बलिके बाधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीरका वर्णन नहीं दो सकता । किन्तु मैंने दो ही 
: बहे दोइकर [ उस शरीरकी ] सात प्रदक्षिणाएँ कर लीं॥ २६॥ 
बे+-अंगद कहइ जाउँ मैं पारा।जियेँ संसय कछु फिरती बारा॥ 
जामवंतकह तुम्ह सब लायक । पठइ अ किमि सबही कर नायक॥ 
5 हिकः क 
है। 3 कम pg A ३ है नेता तरे केसे 
 भेजाजाय?॥ १॥ 
कहइ रीछृपति सुनु हनुमाना।का चुप साधि रहेहु बळ्वाना॥ 
पवन लनय बळ पवन समाना। बुधि विवेक बिग्यान निधाना॥ 
--हे ! हे ! सनो, 
| भ्या लारा on ps और म परके सन. । तुम र Fe और 
विज्ञानकी खान हो ॥ २ ॥ | 
कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो नहिं होइ ताततुम्ह पाहीं॥ 
राम काज लगि तब अवतारा। सुनतहिं भयउ पताकारा॥ 


' _ जगते कौनसा ऐसा कठिन काम है जो दे तात ! तुमसे न हो सके । ओऔरामजीके कार्यके 
ह तो न हुआ है । यह सुनते ही हनुमानजी पर्वतके आकारके ( अत्यन्त 

|. “ष्य › हो गये ॥ ३॥ 

कनक बरन तन तेज बिराजा। मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा॥ 


सिंहनाद करि बारहिं बारा।लीलहिं नाघउँ जलनिधि खारा॥ 


| 


re 
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सुमेर हो । इन्ुमावजीने बारबार सिंहनाद करके कहा-में इस खारे 
डाच सकता हूँ ॥ २॥ के 


सहित सहाय रावनहि मारी।आनउँ इहाँ त्रिकूट | 

जामवंत में पूँछउँ तोही।उचित सिखावनु दीजहु मोही) 

` _ ओर सदययक्षेसहित रावणको मारकर, निझट प्व उख़ाइकर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाकर | 
तुमसे पछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना [ कि मुझे क्या करना चाहिये ] ॥ ५॥ 

एतना करहु तात तुम्ह जाई। सीतहि देखि कहहु सुधि । 

तब निज भुज बल राजिवनेना। कोतुक लागि संग कपि सेना। . 


[ जाम्बवाचने कहा--) हे. तात ! तुम जाकर इतना ही करो कि सीताजीको देखकर लोर आभ ओ | 
उनकी खबर कह दो। फिर कमलनयन श्रीरामजी अपने बाहुबलसे [ ही राक्षसॉका संहार कर सीताजीक्ने हे | 
आये, केवल ] खेलके लिये ही वे वानरोंकी सेना साथ लेंगे ॥ ६॥ 


४°-कपि सेन संग संघारि निसिचर रामु सीतहि आनिैं । 
त्रेलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहें ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। 
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 


वानरोंकी सेना साथ लेकर राश्षसोंका संहार करके रामजी सीताजीको ले आयेंगे । ल he | 
ओर नारदादि मुनि भगवार्‍के तीनों लोकको पवित्र करनेवाले सुन्दर यशका बखान कोः | 
सुनने, गाने, कहने ओर समझनेसे मनुष्य परमपद पाते हें । ओर जिसे श्रीरशुवीरके चरणकमल 
( भ्रमर ) तुलसीदास गाता हे । 


दो०-भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर अर नारि। 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि जिसिरारि॥र” 


श्ीरुवीरका यरा भव ( जन्म-मरणरूपी ) रोगकी [ अचक ] दवा है। जो एर और 
सुनेंगे, त्रिशिराके श्र श्रीरामजी उनके सब मनोरथोंको सिद्ध करगे ॥ ३० ( क ) ॥ 


सो०-नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक | 
सुनिअ तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ खग बधिरक ॥ 
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EO 
जिनका नीले कमलके समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवोंसे भी अधिक है ओर 
। नाम पापरूपी पक्षियोंके मारनेके लिये बधिक ( व्याधा ) के समान है, उन श्रीरामके शुणोके समन 
| (दवम ) को अवश्य सुनना चाहिये ॥ ३° ( ख़) ॥ 
 मासपारायण, तेईसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविष्वंसने चतुर्थः सोपानः समाप्तः। 
कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह चोथा सोपान समाप्त हुआ । 
( किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ) 
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ध्यानमा सीता 


नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन तिभ पद अंत्रितत जाहिं ग्रान केहि बाट ॥ 
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रख श्रीजानकीवलभो विजयते 
श्रीरामचरितमानस 


-%ऑ 0३ 


पञ्चम सोपान 


—gB>- 


सुन्दरकाण्ड 


| शोक 

शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनर्घ निर्वाणशान्तिप्रदं हे 
्द्रसेव्यमनिशं वेद्यं F 
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेः वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । ड 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि 5 

वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १॥ 

| ान्त, सनातन, अप्रमेय ( प्रमाणोंसे परे ), निष्पाप, मोक्षरूप परम शान्ति देनेवाले; ब्रह्माः शम्भु ओर 

` शेीसे निरन्तर सेवित, वेदान्तके द्वारा जाननेयोग्यः सर्वज्यापकः देवताओमिं सबसे बढ़े; मायासे मनुष्यरूप 
` वौलनेबाले, समस्त पापोंको इरनेवाले, करुणाकी खान, रघुकुटमें श्रेष्ठ तथा राजाओंमें शिरोमणि, राम कहलानेवाले 
' जारीशरकी में वन्दना करता हूँ॥ १ ॥ 
| नान्या रहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये त 
| सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। 
. भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निभरां मे हः ५ 
' कामादिदोषरहितं झुरु मानसं वश | 
हे रघुनाथजी ! में सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अन्तरात्मा ही हें (सब जानते ही हैं कि 
हं दूसरी कोई इच्छा नहीं है । हे रलम ! मुझे अपनी निर्भरा ( पूर्ण ) भक्ति दोजिये और मेरे 

, ` श आदि दोषे रहित कीजिये ॥ २ । हेमशैलाभदेह. 

दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम 
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अत॒ल्ति बलके धाम, सोनेके पबत ( सुमेर ) के समान कान्तियुक्त प बडे ग स सं सगे ) के सान भिषक वरले स 
संस करने ] के लिये अग्निरूप, ब्ानियोंमें अग्रगण्य, सम्पूर्ण शुणोके निधान, वानरोंके सामी, भुनी | 


भख स मल-फल खाकर मेरी राह देखना ॥ १ ॥ 
०९ जब लगि आवो सीतहि देखी।होइहि काजु मोहि हरप किरि 


यह कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा। चलेउ हरषि हियँ धरिरघुनाथा। | 

जबतक में सीताजीको देखकर [ लोट ] न आउँ । काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुंत ही हाहे 

` रहा है । यह कहकर ओर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदयमें औरधुनाथजीको धारण करके हस | 
हर्षित होकर चले ॥ २ ॥ आ कौतुक हु । 
सिंधु तीर एक मधर सुंद्र। कौतुक कूदि चढ़ेड ता ऊप। | 

बार बार रघुबीर सँभारी। तरकेउ पवन तनय ष 

के तीरपर एक सुन्दर पर्वत था । इतुमानजी खेलसे ही ( अनायास ही ) इूदकर उसके 3९ 

चढे और गर श्रीरघुवीरका स्मरण करके अत्यन्त बलवान हनुमारजी उसपरसे बड़े पेगसे उछले॥ १ 


जेहिं गिरि चरन देइ हनुमंता। चळेउ सो गा पाताल तुरी! 


जिमि अमोघ रघुपति करबाना।एद्दी भाँति चळेउ हुम 
जिस पर्वतपर र पेर क ( जिसपरसे वे ल वह रं ही पाताले १९ 
जेसे श्रीरघुनाथजीका बाण चलता है, उसी तरह हनुमानजी चले ॥ ४ । | | 
जलनिधि रघुपति. दूत बिचारी। तें मेनाक होहि 5 महा 
त उन्हें नापी सका दस. नो रा कि दे मताक ! हू ह 
करनेवाला हो ( उपर इन्हें विश्राम दे ) ॥ ५ ॥ |; 
दोः-हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्द भरना ,। । 
राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम, # | 
र | 
ह ण करके र 7 रि के | 
. चे--जात पवनसुत देवन्द देखा। जाने कह बल * ब्र || 
सुरसा नाम अहिन्ह के माता। पठइन्हि आइ ; 
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देवताओंने पवनपुत्र = जने पवनपुत्र हलुमारजीको जाते हुए देखा। उनकी विशेष बळ बुद्धको जाननेके लिये ( परीक्ष्य). हुए देखा। उनकी विशेष बळबुद्विको जाननेके लिये ( परीक्षार्थ) 
| जते सुरसा नामक सर्पोकी माताको भेजा, उसने आकर इनुमाचजीसे यह बात कह्दी--॥ १॥ 

आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा। सुनत बचन कह पवनकुमारा॥ 
राम काजु करि फिरि में आवों।सीता कइ सुधि प्रभुहि खुनावों॥ 
|| आज देवताओंने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवनकुमार हनुमाचजीने कहा-श्रीरामजीका - 
र करके में लेट आऊँ ओर सीताजीकी ख़बर प्रभुको सुना दूँ; ॥ २॥ के 

तब तव बदन पैठिहउँ आई।सत्य कहऊँ मोहि जान दे माई॥ 
कवनेहुँ जतन देइ नहिं जाना। ग्रससि न मोहि कहेउ इनुमाना॥ 
| त्॒ में आकर तुम्हारे मुँहमें घुस जाउँगा [ तुम मुझे खा ठेना]। दे माता ! में सत्य कहता हूँ. अभी मुझे 
|| जाने दे । जब किसी भी उपायसे उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमाचजीने कहा-तो फिर मुझे खा न ले ॥ ३ ॥ 
| जोजन भरि तेहि बदनु पसारा। कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा॥ 


सोरह जोजन मुख तेहिं ठयऊ। तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ॥ 
` उसने योजनभर ( चार कोसमें ) मुँह फेठाया । तब हनुमाचजीने अपने शरीरको उससे हूना बढ़ा लिया । | 
उसने सोलह योजनका मुख किया । हनुमानजी तुरंत ही बत्तीस योजनके हो गये ॥ ४ ॥ 
` जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा।तासु दून कपि रूप देखावा॥ 
सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा। 
| जेसेजेसे घुरसा मुखका बिस्तार बढ़ाती थी, इतुमाचजी उसका टूना रूप दिखलाते थे । उसने सो योजन 
| ' चार सो कोस ) का मुख किया । तब हनुमाचजीने बहुत ही छोया रूप धारण कर लिया ॥ ५ ॥ 
| बदन पइठि हि बाहेर आवा। मागा बिदा ताहि सिरु नावा॥ 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा।बुधि बल मरु तोर में पावा॥ 
ओर वे उसके मुखमें घुसकर [ तुरंत ] फिर बाहर निकल आये ओर उसे सिर नवाकर विदा मागने लगे। 
(उसने कहा-] मेने तुम्हारे बुद्विजलका भेद पा लिया, जिसके लिये देवताओंने मुझे भेजा था ॥ ६ ॥ 
दो-राम काजु सबु करिहृहु तुम्ह बल बुद्धि निधान। 
` आसिष देइ गई सो हरषि चलेउ इनुमान॥२॥ 
| तुम श्रीरामचन्द्रजीका सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बळचुदिके भण्डार हो। यह आशीवाद देकर 
| प, तब खमा हरित होकर कठे ॥ २॥ > ग 
| -निसिचरि एक सिंधु महँ रहई।करि माया नशु के खग गहई॥ 
एक सिंधु महु रहई। क 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं।जल बिलोकि तिन्ह के परिछाहीं॥ 
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र एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाशे उडते हुए पश्षियोप ७ एक राक्षसी हि “0 व गया करके ग्रमे कते इर जः ` थी । वह माया करके आकाइमें उड़ते हुए प =|. 
आकाशमें जो जीवजन्तु उड़ा करते थे वह जरमें उनकी परछाई देखकर, ॥ १.॥ त खे | 
गहइ छाहँँ सक सो न उड़ाई। एहि बिधि सदा गगनचर खाई 
सोइ छल हनूमान कहे कीन्हा। तासु कपटु कपि तुरतहिं चीन्हा। | 
उस परछाईको पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे [ और जलमें गिर पड़ते चे ] । रझ 
प्रकार वह सदा आकारामें उड़नेवाले जीवॉको खाया करती थी। उसने वही छल हनुमानजीसे भी िया। | 
इनुमाच्जीने तुरंत ही उसका कपर पहचान लिया ॥ २ ॥ f | | 
ताहि मारि मारुतसुत बीरा।बारिधि पार गयउ मतिधीरा। 
तहाँ जाइ देखी बन सोभा।गुंजत चंचरीक मधु लोभा। 
पवनपुत्र धीरःचुद्धि वोर श्रीहनुमाइजी उसको मारकर समुद्रके पार गये । वहाँ जाकर उन्होंने की | 
शोभा देखी । मधु ( पुष्परस ) के लोभसे भोरे गुंजार कर रहे थे ॥ ३ ॥ 


नाना तरु फल फूल सुहाए। खग छग बूंद देखि मन भाए। 
सेल बिसाल देखि एक आगें।ता पर धाइ चढ़ेउ भय त्यागं। 
अनेकों प्रकारके वृक्ष फलफूलसे शोभित हैं। पक्षी और पशुओंके समृहको देखकर तो वे मनमें [ बहुत है ! | 
प्रसन्न हुए । सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमानजी भय त्यागकर उसपर दोड़कर जा चढ़े ॥ १ ॥ | 
उमा न कछु कपि के अधिकाई। प्रभु मताप जो कालहि खाई। | 
गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी। काहि न जाइ अति दुग बिसेमी। | 
[ शिवजी कहते हें--] दे उमा! इसमें वानर हलुमारकी कुछ बढ़ाई नहीं है। यह ्रसुका शता | 
कालको भी खा जाता है। पर्वतपर चढुकर उन्होंने लंका देखी । बहुत ही बड़ा किला हे, कुछ कहा गज | 


अति उतंग जलनिधि चहु पासा। कनक कोट कर परम प्रकास 
वह अलन्त ऊँचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोनेकेपरकोटे (चहारदीवारी ) का परमपरा बे 
8०-कनक कोट बिचित्र मनि कृत सुंद्रायतना धनों! 
चउहट्ट हट्ट सुबह बीथीं चारु पुर बहु बिधि बना" 
गजबाजि खचर निकर पद्चर रथ बरूथन्हि को ग १ | 
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहिं बन , ब | 
विचित्र मणियोसे जड़ा हुआ सोनेका परकोटा हे, उसके अंदर बहुतसे सुन्दरुन्दर. *. | 


3» 


बी 
बाजार, सुन्दर मार्ग ओर गलियाँ हें; सुन्दर नगर बहुत प्रकारसे सजा हुआ है । हाथी गे ली FE 
तथा पेद ओर रथोंके समहोंको कोन गिन सकता है? अनेक रुपोंके राक्षसोंके दट “ । 
... बलबती सेना वर्णन करते नहीं बनती ॥ १ ॥ | 
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ˆ बन बाग उपबन 7 बाग उपबन वाटिका सर कूप बापी सोहहीं। | कूप बापीं सोहहीं । 
नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहीं॥ 


कहूँ माळ देह बिसाळ सैल समान अतिबल गजहीं । 


नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुबिधि एक एकन्ह तजंहीं ॥ २॥ 
इन, बाग, उपवन ( बगीचे > फुलबाढ़ी, तालाब, कुएँ ओर बावलियों सुशोभित हैं । मनुष्य, नाग, 
तमे और गन्धर्वोंकी कन्याएँ अपने सौन्दर्यसे सुनियोंके भी मनोंको मोदे छेती हैं । कहीं पर्व॑तके समान 
काठ शरीखाले बढ़े ही बलवान्‌ मल्छ ( पहलवान › गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ोंमें बहुत प्रकारसे 


और एक सरेको ललकारते हूँ॥ २ ॥ 5 
"जतन भट कोटिन्ह विकट तन नगर चहूँ दिसि रच्छहीं। 


कहुँ महिष मानुष घेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं॥ 
. एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही। 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि भ हि ज ॥ 3 
| दे सब 
es न गो, (ल रहे हें। तुलसीदासने इनकी कथा 
' झहिये कुछ थोड़ी-सी कही है कि ये निश्रय ही श्रीरामचन्द्रजीके बाणरूपी तीर्थम शरीरके त्यागकर परमगति पावेंगे। रे। 
बे-पुर रखबारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार । 


अति लघु रूप घरों निसि नगर करों पइसार ॥ ३॥ 
| गो हे बहुसंख्यक रखवालोंको देखकर हुमारजीने मनमें विवार किया कि अत्यन्त छोटा रूप धरू 
च-मसक sa कपि धरी। लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी॥ 
' नाम ल॑किनी एक निसिचरी।सो कह चलेसि मोहि निंदरी॥ 


| छोटा-सा ) रूप भारणकर नरसूपसे लीला करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
| CL Sa लड्डिनी नामकी एक राक्षसी रहती थी । वह बोली 
. जाओ ( बिना मुझसे पूछे ) कहाँ चला जा रह्म है! ॥ १ ॥ 

जानेहि नहीं मरमु सठ मोरा।मोर अहार जहाँ लगि चोरा॥ 


| भुठिका एक महा कपि हनी। रुधिर बमत घरनीं ढनमनी॥ 
[ का ! तूने मेरा भेद नहीं जाना ! जहाँतक ( जितने ) चोर हं, वे सब मेरे आहार हैं। महाक 
हब उसे एक धसा मारा, जिससे वह खुनकी उल्टी करती हुई पथ्वीपर उदर पढ़ी ॥ ९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. OIIeCtION......- xR. oer Lh से स PR 


PRS MeN ht ७४५ 
MNT Ste 
Dosen RS ३ 
8 ee, ds न 


. पुनि संभारि उठी सो लंका।जोरि पानि क हू) 3७ संभारि उठी सो लंका। जोरि पानि कर विनय इरे ` | द 


` झपा करके देख लिया । तब हलुमादजीने बहुत ही छोया रूप धारण किया और र 
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जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि क | 
ह se आ और ह हाथ जोड़कर न मोहच | 

— जब बह्माजीने वर दिया था, । [३ 
पहचान बता दी थी कि-॥ ३ ॥ Selb क्षे न 


बिकल होसि तें कपि कं मारे। तब जानेसु निसिचर संयो| 


तात कर अति पुन्य बहुता। देखेउँ नयन राम कर दूता। 
न बंदरके मारनेसे व्याकुल हो जाय, तब तू राक्षसोंका संहार हुआ जान हेना । हे ता! 
४ 


अति लघु रूप घरेउ इनुमाना। पैठा नगर सुमिरि भगवाग। | 
ओर हे गरी! सुमेरु पर्वत उसके लिये रजके समान हो जाता है, जिसे रामक है | 


करके नगरमें प्रवेश किया ॥ २॥ जोधा 
मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जहँँ तहँ अगनित ही 

गयउ दुसानन मंदिर माहीं। अति बिचित्र कहि जातो | 
गये। ह खे ह ea न की | 
सयन किएँ देखा कपि तेही।मंदिर महुँ न दीिं | 
भवन एक पुनि दीख सुद्दावा। इरि मंदिर तहँ भि | 
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नव तुलसिका बूंद तहँ देखि हरष कपिराइ ॥ ५ ॥ 
द मह औरामजीके आयुध ( धनुफ्जाण ) के चिहोंसे अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती । 

„| दवा तवीननवीन तुळसीके वृक्षसमुहोंकी देखकर कपिराज श्रीहनुमाच्‌जी हर्षित हुए॥ ५॥ 

॥| , लंका निसिचर निकर निवासा।इहाँ कहाँ सजन कर बासा॥ 


मन महेँ तरक करें कपि लागा।तेहीं समय बिभीषनु जागा॥ 
उङ तो राक्षसोके समृहका निवासस्थान है। यहाँ सजन ( साधु पुरुष ) का निवास कहाँ ! इुमाचजी 
तो इस प्रकार तक करने लगे । उसी समय विभीषणजी जागे ॥ १॥ 
राम राम तेहिं सुमिरन कीन्हा।हृदयहरष कपि सजन चीन्हा॥ 
एहि सन हठि करिहउँ पहिचानी। साधु ते होइ न कारज हानी॥ 
उन्होंने ( विभीषणने ) राम-नामका स्मरण ( उच्चारण ) किया । हनुमानजीने उन्हें सजन जाना ओर 
||| षित हए । [ इतुमायजीने विचार किया कि ] इनसे इठ करके ( अपनी ओरसे ही ) परिचय करूंगा, 
| | सि साइसे का्यकी हानि नहीं होती [प्रयत लाभ दी होता है ] । २॥ कु 
:| विप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत विभीषन उठि तह आए॥ 
| करि भनाम पूँछी कुसलाई। विभ कहहु निज कथा बुझाई॥ 
मणका रूप धरकर हनुमाचजीने उन्हें वचन सुनाये ( पुकारा । सुनते ही विभीषणजी उठकर वहाँ 
| | भरे णम करके कुशल पछी [ ओर कददा कि ] हे माझणदेव ! अपनी कथा समझाकर कहिये ॥ ३ ॥ 


।| कीतुम्ह हरि दासन्ह महेँ कोई। मोरे हृदय परीति अति होई॥ | 
| i रामु दीन अनुरागी। आयहु मोहि करन बड्भागी। 


हि पा ? क्योंकि आपको देखकर मेरे हदयमें अत्यन्त प्रेम उमड़ रहा . 
। | अबा ^. खं आणी ही हैं, जो से बहभगी बनाने ( पर बे 
| § न देकर काये करने ) आये हैं! ॥९॥ 
¦| देनव हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। 
| _ सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥ Re 
| ¬ इचुमाचजीने श्रीरामचन्द्रजीकी कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनोंके शरीर 
| ह गे ब पन [ भेम ओर आनन्दे ] मगन हो गये॥ ९॥ 
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. हन॒माजजीने कह्दा-हे भाई ! सुनो, में जानकी माताको देखना चाहता हुँ.॥ २ ॥ 
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चे--सुनहु पवनसुत रहनि इमारी। जिमि दसनन्हि मही ह महुजीभ कष 


तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहहिं झपा भानुकुछ नाथ, 
ड मे यहाँ वसे हो इता > ॐ गोवा 
[ विभीषणजीने कहा--] हे पवनपुत्र ! मेरी रहनी सुनो । में यहाँ पेसे ही रहता हूँ जेसे दे ३ 
बेचारी जीभ। हे तात ! मुझे अनाथ जानकर सू्युलके नाथ श्रीरामचन्द्रजी क्या कभी मुझपर कृपा करेंगे! | 
तामस तनु कछु साधन नाहीं। गीति न पद सरोज मन माही 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरिकृपा मिलहि नहिँसंता 
मेरा तामसी ( राक्षस ) शरीर होनेसे साधन तो कुछ बनता नहीं ओर न मनमें शरीरान 
चरणकमलेम प्रेम ही दै । परंतु हे हनुमान्‌ ! अब मुझे विश्वास हो गया कि श्रीरामजीकी मुझ झा ३ 
याकि हरिकी कृपे विना संत नहीं मिले ॥ २॥ | क्‍ 
जों रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। तौ तुम्ह भोदि दरखु हठि दीन्हा 
सुनहु बिभीषन प्रभु के रीती।करहिं सदा सेवक पर प्रीती। | 
. जब श्रीरघुवीरने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके ( अपनी ओरसे ) दर्शन दिये हैं। [हुमा | 
| ने कहदा--) हे विभीषणजी ! सुनिये, प्रभुकी यही रीति है कि वे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करते हैं॥ र 
कहहु कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सबहीं बिधि हीना। | 
प्रात लेइ जो नाम हमारा।तेहि दिन ताहि न मिले अहारा। | 
भला कहे, मैं ही कोन बढ़ा लीन हूँ [ जातिंकां ] चल वानर हूँ. ओर सब पे गीर 
ब्रातकाल जो इमलोगों ( बंदरों ) का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले ॥ १ ॥ 
दो--अस में अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर! | 
कीन्दी कपा सुमिरि गुन भरे षिछोचन नीर॥ 
हे सखा ! सुनिये, में ऐसा अभम हूँ; पर श्ररामनन््रीने तो सुझषपर भी इपा ही की! . | 
गुणोका सरण करके इनुमाचजीके दोनों नेत्रोमें [ प्रेमाशुओंका ] जळ भर आया ॥ ५। दुखा 
चोन अस खामि विसारी।फिरिं तेकाहे न होदि || 
द शव कहत राम गुन ग्रामा। पावा अनिर्बाच्य द| 
जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्रीरचुनाथजी ) को भुलाकर [ विषयोके पीछे ] ke | 
... क्यों न हों ! इस प्रकार श्रीरामजीके गुणसमूहोंक्रो कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय ( परम ? ः दह | । 
पुनि सब कथा बिभीषन कही। जेहि विधि जन र 
तब इनुमंत कहा सुनु श्राता।देखी चहउँ जाने ह | 
फिर विभीषणजीने, श्रीजानकीजी जिस प्रकार वहाँ ( लड़ामें ) रहती थीं, व ९० | 
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अ ˆ जुगुति विभीषन सकल सुनाई। चलेउ पवनसुत बिदा कराई॥ 
करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ। बन असोक सीता रह जहवाँ॥ 
विभीषणजीने [ माताके दर्शनकी ] सब युक्तियाँ ( उपाय ) कह सुनायी । तब हनुमानजी विदा लेकर 
के । फिर वही ( पहलेका मसकसरीखा › रूप धरकर वहाँ गये जहाँ अशोक वनमें ( बनके जिस 
रगे) सीताजी रहती थीं ॥ रे ॥ हि | 

देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा। बेठेहिं बीति जात निसि जामा॥ 
कृस तनु सीस जटा एक बेनी। जपति हृदये रघुपति गुन श्रेनी ॥ 
'| ीताजीको देखकर हनुमाचजीने उन्हें मनहीमें प्रणाम किया । उन्हें बेठेहीचेंठे रात्रिके चारों पहर 
त जाते हैं। शरीर दुचला हो गया हे, सिरपर जटाओंक़ी एक वेणी ( लट ) है । हृदयमें श्रीरघुनाथजीके 
गुण्ममूहेंका जाप ( स्मरण ) करती रहती हैं॥ ४ ॥ 

दो-निज पद नयन दिएँ मन राम पद कमल लीन। 

परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ८॥ 

श्रीजानकीजी नेत्रोंको अपने चरणोंमें लगाये हुए हैं ( नीचेको ओर देख रही हैं) ओर मन श्रीरामजीके 
नणकमलेमे लीन है। जानकीजीको दीन ( दुखी › देखकर पवनपुत्र इनुमाचजी बहुत ही दुखी हुए ॥ < ॥ 
| षे-तरु पव महुँ रहा लुकाई।करइ बिचार करों का भाई॥ 
तेहि अवसर रावनु तहेँ आवा। संग नारि बहु किएँ बनावा 


हनुमानजी वृक्षके पत्तोमें छिप रहे ओर विचार करने लगे कि हे भाई ! क्या करूं ( इनका दुःख केसे 
करू ) ! उसी समय बहुतससी ल्लियोंको साथ लिये सज-धजकर रावण वहाँ आया ॥ १ ॥ 


बहु बिधि खल सीतहि समुझावा। साम दान भय भेद देखावा॥ 
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी॥ 


उप हुने सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाया । साम, दान, भय और भेद दिखलाया । रावणे 
सेहे समसि ! हे सयानी ! सुनो । मन्दोदरी आदि सब रानियोंकी--॥ २ ॥ 


तष अनुचरीं करउँ पन मोरा। एक बार बिलोकु मम ओरा॥ 
तने धरि ओट कहति बेदेही। सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 


| | हारी दासी बना देगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही । अपने परम स्नेही 
' "शिश _ Mensa जानकीजी तिनकेकी आड़ ( परदा ) करके कहने लगी--॥ ३॥ 


| सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा॥ 
| भसमन समुझुकहति जानकी। खळ सुधि नहिं रघुबीर बान की॥ . 
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इ रत! उन उगते मञ्शसे कभी कमिनी खिल सकती दे ! जाने हे सकती है ! जानकीजी पिर रः | 

[ अपने लिये भी ] ऐसा ही मनमें समझ छे । रे दुष्ट ! तुझे श्रीरशुवीरके बाणकी खबर नहीं है॥ ४ । | 
सठ सूनें इरि आनेहि मोददी। अधम निलज लाज नहि त | 

रे पापी ! तू मुझे सूनेमें हर लाया है। रे अधम ! निलूंज ! तुझे लजा नहीं आती १॥ ५॥ ॥ | 
दो०-आपुहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान। 
परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोळा अति खिसिआन॥ ९। | 


अप्नेको जुगनके समान ओर रामचन्द्रजीको सूर्ये समान सुनकर और सीताजीके कलेर से 
सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े शुस्सेमें आकर बोला--॥ ६ ॥ 


चो०-सीता तें मम कत अपसाना। कटिहडँ तब सिर कठिन पाना। | 
नाहिं त सपदि मानु मम बानी। सुमुखि होति न त जीवन हानी। | 


सीता ! तूने मेरा अपमान किया है। में तेरा सिर इस कठोर कुपाणसे काट डाहूँगा। नहीं तो[म | 
भी ] जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखि ! नहीं तो जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा ! ॥ १॥ 


स्याम सरोज दाम सम सुंदर। प्रभु सुज करि कर सम दसकंध। | 


सो भुज कंठ कि तव असि घोरा। सुनु सठ अस प्रवान पनमो। 


[ सीताजीने कहा--] दे दशग्रीव ! प्रभुकी भुजा जो श्याम कमलकी माठाके समान बुन्द मे| 
दाथीकी सुँडके समान [ पुष्ट तथा विशाल ] है, या तो वह भुजा ही मेरे कण्ठमं पढ़ेगी या तेरी भा 
तलवार ही रे शठ ! सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है॥ २॥ 


चंद्रहास हरु मम परितापं। रघुपति बिरह अनर 2 | 
सीतऊ निसित बहसि बर घारा।कह सीता हरु मम दल", 
सीताजी कहती हैं--हे चन्द्रास ( तलवार ) ! श्रीरघुनाथजीके विरहकी अग्निसे बन ही | 
जनको त हर छे। हे तलवार ! तू शीतल, तीब्र ओर श्रेष्ठ धारा बहती दे (. अर्थात्‌ | 
तेज है ), त मेरे दुःखके बोझको हर ले ॥ ३ ॥ 


सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयतनयाँ कहि नीति बु | 
कहेसि सकलनिसिचरिन्ह बोलाई। सीतहि बहु बिधि आ 


सीताजीके ये वचन सुनते ही वह मारने दोड़ा। तब मय दानवकी पुत्री मन्दोदरञ।१ | 
समझाया। तब रावणे सबराक्षसियोको बुळाकर कहा कि जाकर सीताको बहुत प्रकारसे भर - || 


क्‍ ढु | 
मास दिवस महुँ कहा न माना। तो में मारावि काढी ( 
यदि मदीनेभर यह कदा न माने तो में इसे तलवार निकालकर मार डालँगा ॥ ५ ' | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


— 


| | Digitized र Arya Samaj पाकः on and eGangotri - ६३ 

न “दे सवन गयउ दसकंघर इहाँ पिसाचिनि बंद। गयड दसकंधर इहाँ पिसाचिनि बूंद । | 
सीतहि त्रास देखावहिं धरहिं रूप बहु मंद ॥१०॥ 

[ यों कहकर ] रावण धर चछा गया । यहाँ राक्षसियाँके समह बहुत बुरे रूप धरकर सीताजीको 


| लगे ॥ १० ॥ | 
१०-त्रिजटा नाम राच्छसी एका। राम चरन रति निपुन बिबेका॥ 


सबन्दौ बोलि सुनाएसि सपना। सीतहि सेइ करहु हित अपना 
| उनमें एक त्रिजटा नामकी राक्षसी थी । उसकी रीरामचन्द्रजीके चरणोमें प्रीति थी ओर वह विवेक 
(त ) में निपुण थी । उसने सबोंको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया ओर कदा-सीताजीकोे सेवा करके 
॥ | ज्ञाना कल्याण कर लो ॥ १ ॥ । 
सपनें बानर लंका जारी।जातुधान सेना सब मारी॥ 
खर आरूढ़ नगन दससीसा।मुंडित सिर खंडित भुज बीसा॥ 
स्नमें [ मेने देखा कि ] एक बंदरने लङ्का जला दी। राक्षसोंकी सारी सेना मार डाली गयी । रावण 
॥ | भ हे और गदहेपर सवार हे । उसके सिर मुँड़े हुए हैं, बीसों झुजाएँ कटी हुई हैं॥ २॥ 
| एदि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई। लंका मनहुँ बिभीषन पाई॥ 
नगर फिरी श्घुबीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई॥ 
ता क A रहा र ला विभीषणने पायी है । नगरमें 
गे दुई फिर्‌ गयी । तब बुला हू 
यह सपना में कहउँ पुकारी।होइहि सत्य गएं दिन चारी॥ 
तासु बचन सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के चरनन्हि परीं॥ 
| . में पुकारकर ( निश्रयके साथ ) कहती हूँ. कि यह स्प्न चार ( कुछ ही ) दिनों बाद सत्य होकर 
 दश। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गयी ओर जानकीजीके चरणोंपर गिर पढ़ीं ॥ ४ ॥ 
| दोः-जहेँ तहँ गई सकल तब सीता कर मन सोच । 
मास दिवस बीतें मोहि मारिहि निसिचरं पोच ॥११॥ 


| (के बाद. वे सब जहत चली गं । सीताजी मंच के उगी छि एक गहना बीत 


| रजः रावण मुझे मारेगा॥ ११ ॥ संगिनि 
| सन बोलीं कर जोरी। मातु बिपति तें मोरी॥ 
पेजों देह कर्‌ बेगि उपाई। दुसह बिरहु अब नहिं सहि जाई॥ 


| हाथ --हे माता ! तू मेरी विपत्तिकी संगिनी दै । जल्दी कोई ऐसा 
; हक किससे गे हज जय mame नहीं जाता ॥ १ ॥ 
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द दिया। [ यह समझकर ] सीताजीने दपित्‌ होकर उठकर उसे हाथमे ले लिया | ' अति | 


' आशक्ति झोकर उसे देखने लगी ओर इप तथा विषादसे हृदयमें अकार ॥ ६ 
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ज्ञानि काठ रचु चिता बनाई।मातु अनछ पुनि देहि द| 


सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सुने को श्रवन सूल सम बा । | 

काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे । हे माता ! फिर उसमें आग लगा दे । हे सयानी ! तमे 
सत्य कर दे । रावणकी शूलके समान दुःख देनेवाली वाणी कानासे कौन सुने ? ॥ २॥ नि | 

सुनत बचन पद गहि समुझाएसि। प्रभु पताप बलसु जसु सुनाएति 

निसिनअनलमिलसुनु सुकुमारी।अस कहि सो निज भवन सिधा 

सीताजीके वचन सुनकर त्रिजाने चरण पकड़कर उन्हें समझाया ओर प्रभुका प्रताप, वह षो 
सुयश सुनाया । [ उसने कहा--] हे सुकुमारी ! सुनो, रात्रिके समय आग नहीं मिरेगी ! झा 
कहकर वह अपने घर चली गयी॥ ३ ॥ 


कह सीता बिधि भा प्रतिकूला। मिलिहि न पावक मिटिहि नसूला। | 


देखिअत प्रगट गगन अंगारा। अवनि न आवत एकउ तार। 
सीताजी [ मन-ही'मन ] कहने लगी--[ क्या कहूँ ] विधाता ही विपरीत हो गया । न आग मि | 


| पीडा मिटेगी । आकारामें अंगारे प्रकर दिखायी दे रहे हैं, पर एध्वीपर एक भी तारा नहीं आता ॥ ४॥ 


पावकमय ससि स्रवत न आगी। मानहुँ मोहि जानि हतमागी। 
सुनहि बिनय मम विटप असोका। सत्य नाम करु हरु मम॒ सोक। 


चन्द्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे इतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता ! है अशेष | 
मेरी विनती सुन ! मेरा शोक हर ले ओर अपना [ अशोक ] नाम सत्य कर ॥ ५ ॥ 


नूतन किसलय अनर समाना।देहि अगिनि जनि करहि a 
देखि परम बिरहाकुल सीता। सो छन कपिहि कलप समे, | 
तेरे नये नये कोमल पे अगिके समानहैं । अमि दे, विरइरोगकस अन्त मत कर (अबा 
कर सीमातक न पहुँचा)। सीताजीको विरहसे परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमाचजीको करके स 


सो०-कपि करि हृदय बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि र | 


जनु असोक अंगार दीन्ह रपि उठि कर गाल 
तब नुमाने इद वारकर [ सीताजीके सामने ] अँग्री डाळ दी. ग 


चो*-तब देखी मुद्रिका मनोहर।राम नाम अंकित . 
चकित चितव मुदरी पहिचानी। हरष बिषाद दद हरि 
तब उन्होंने रामनामसे अंकित अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर अँगूठी देखी । अँगूठीकी 
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| द ~ ज्ञे सकइअजय रघुराई। माथा तें असि रचि नहिं जाई॥ को सकइ अजय रघुराई। माया तें असि रचि नहिं जाई॥ 

।| द्वीता मन बिचार कर नाना। मधुर बचन बोलेउ हनुमाना॥ 

भे | [वे सोचने लगी] श्ीरघुनायजी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कोन जीत सकता है ! और मायासे 
ही ( मायाके उपादानसे स्था रहित दिव्य, चिन्मय ) अँगूठी बनायी नहीं जा सकती । सीताजी मनर 

॥ | केक प्रकारके विचार कर रही थीं। ड्सी समय हनुमानजी मधुर बचन बोले--॥ २॥ 

| रामचंद्र गुन बरनें लागा।सुनतहिं सीता कर दुख भागा॥ 


३. ठागीं सुनें श्रवन मन लाई।आदिहु तें सब कथा सुनाई 
} रके गणोंका वर्णन करने लगे [ जिनके ] सुनते ही सीताजीका दुःख भाग गया । 
' कान ; obo सुनने लगीं । हनुमाचजीने आदिसे लेकर सारी कथा कह सुनायी ॥ हे ॥ 

।| त्रवनासत जेहिं कथा सुहाई। कही सो प्रगट होति किन भाई॥ 
।_ त्ब हनुमंत निकट चलि गयऊ। फिरि बेठीं मन बिसमय भयऊ॥ 
| [सीताजी बोलीं--] जिसने कार्नोके लिये अम्ृतरूप यह सुन्दर कथा कदी, वह हे भाई ! प्रकट 
। | सों नहीं होता ! तब इनुमाचजी पास चले गये । उन्हें देखकर सीताजी फिरकर ( मुख परकर ) 
„| के गयीं; उनके मनमें आश्रय हुआ ॥ ४ ॥ 

राम दूत में मातु जानकी।सत्य सफ्थ करुनानिधान की॥ 

यह मुद्रिका मातु में आनी। दीन्हि राम तुम्ह कहँ सहिदानी॥ 

[ इनुमारजीने कहा--] हे माता जानकी ! में श्रीरामजीका इत हूँ । करुणानिधानकी सची शपथ 
ऋता हूँ। हे माता ह अंगूठी में ही लाया हूँ । श्रीरामजीने मुझे आपके लिये यह सहिदानी ( निशानी 
| प पहिवान ) दी है ॥ ५॥ कि 
नर बानरहि संग कहु केसें।कही कथा भइ संगांत जेस॥ 
[ सीताजीने पृडा--] नर और वानरका संग कहो केसे हुआ ! तब हनुमादजीने जेसे संग हुआ 
| "ह सब कया कही ॥ ६॥ 


रोऽ-कपि के बचन सपेम सुनि उपजा मन बिखास । 


जाना मन क्रम बचन यह ऊपासिंधु कर दास ॥१३॥ 
| छा के प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीताजीके मनमें कर अ हो गया। उन्होंने जान लिया कि 
७ "बचन ओर कर्मसे कृपासागर श्रीरघुनाथजीका दास ६ ॥ ' 

\--हरिजन जानि प्रीति अति गादी। सजळ नयन पुलकावलि बाढी 


षृइत बिरह जळूधि हनुमाना।भयहु तात मो कहूँ जलजाना॥ 
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लाना जन ( सेवक ) जानकर अत्यन्त गाढ़ी भीति हो गयी । उमे ए जन ( सेवक ) जानकर अत्यन्त गाढ़ी प्रीति हो गी । नेत्र । भ्न | | 
भर आया ओर शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया । [ सीताजीने कहा--] हे तात इन के | 
सागरमें इबती हुईं सुशको तुम जहाज हए ॥ १ ॥ मा्‌ | भ | 
अब कहु कुसळ जाउँ बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन सा| 
कोमलचित ङपाल रघुराई।कपि केहि हेतु धरी [ 
में बलिद्वारी जाती हु, अब छोटे भाई लक्ष्मणजीसदित खरके शज सुखधाम प्रभुका हाः | 
कहो । ीरघुनाथजी तो कोमलहृदय ओर ङपाछ हें । फिर हे इनुमान्‌ ! उन्होंने किस कारण यह i 
धारण कर ली है? ॥ २॥ | 3 | 
सहज वानि सेवक सुख दायक। कबहुँक सुरति करत रघुनायक। 
कबहु नयन मम सीतळ ताता। होइहहिं निरखि स्याम रद गाता 
सेवकको सुख देना उनकी खाभाविक बान है। वे श्रीरघुनाथजी क्‍या कभी मेरी भी याद करते है!) | 
- तात ! क्या कभी उनके कोमळ सावले अंगोंको देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे ॥ ३ ॥ | 
बचनु न आव नयन भरे बारी। अहह नाथ हों निपट बिसारी। 
देखि परम बिरहाकुल सीता। बोला कणि सूड बचन बिनीता | 
[ मुँहसे ] वचन नहीं निकलता, नेत्रोंमें [ विरहके आँसुओंका ] जल भर आया । [ बे हुल 
- चे बोलीं--] हा नाथ ! आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया ! सीताजीको विरहसे परम ब्याल देखा 
हनुमानजी कोमळ ओर विनीत वचन बोले--॥ ४ ॥ | 
मातु कुसळ प्रभु अनुज क । तव दुख दुखी सुपा क र 
जनि जननी मानहु जियें ऊना।तुम्ह ते प्रेसु राम के दूनी | 
हे माता ! सुन्दर काके धाम प्रभु भाई लक्ष्मणजीके सहित [ शरीरसे ] कुशल ND । 
दुःखसे दुखी हैं । हे माता ! मनमें ग्लानि न मानिये ( मन छोय करके दुःख न कीजिये ) । 
हृदयमें आपसे टूना प्रेम हे ॥ ५ ॥ परत | 
दो*-रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि 
नीर॥ | 
अस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नी ६ | 
हे माता! अब धीरज भरकर ररघुनाथनीक सन्देश सुनिये । ऐसा कहकर इरण " | 
हो गये । उनके नेत्रॉमें [ प्रेमाश्चुओंका ] जल भर आया ॥ १४ [I रपी [ 
चो०-कहेड राम वियोग तव सीता। मो कहुँ सकल भए ८. | 
नव तरु किसलय मनहुँ इसानू। कालनिसा सम निसि | | 
[इनुमाच्‌जी बोले--] श्रीरामचन्द्रजीने कहा हे कि दे सीते ! तुम्हारे वियोगे मेरे लिये के | 
` गये हैं। झोके नये-नये कोमल पत्ते मानो अमिके समान, रात्रि कालरात्रिके समानः पर्छा | 
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| स । माता ! में आपको अभी यहाँसे लिवा जाऊँ। पर श्रीरामचन्द्रजीकी शप है मुझे प्रभु ( उन ) की आज्ञा 
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। ळय बिपिन कंत बून सरिसा। बारिद तपत तेछ जलु बरिसा॥ बन सरिसा। बारिद तपत तेल जनु बरिसा॥ : 


जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग खास सम त्रिषिध समीरा॥ ' 
ओर कमलके वन भालेंके वनके समान हो गये हैं। मेष मानो खोलता हुआ क [प 
करनेवाले ये वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं । त्रिविध ( शीतल, मन्द, सुगन्ध ) वायु सापके शासके | 


ह जहरीली और गरम ) हो गयी है॥ २ ॥ 


कहेह तें कछु दुख घटि होई। काहि कहों यह जान न कोई॥ ' 

तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा।जानत पिया एकु मनु मोरा॥ | 

रका दुःख कह डालनेसे भी कुछ घट जाता है । पर कहूँ किससे ! यह दुःख कोई जानता नहीं। ; 
पिष! मेरे ओर तेरे प्रेमका तत्त्व ( रहस्य ) एक मेरा मन ही जानता है, ॥ ३ ॥ 

सो मनु सदा रहत तोहि पाीं। जानु प्रीति रस॒ एतनेहि माहीं॥ 

प्रभु संदेसु सुनत बैदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही॥ 

और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस, मेरे प्रेमका सार इतनेमें ही समझ ले। प्रभुका सन्देश 
नते ही जानकीजी प्रेममें मम हो गयीं । उन्हें शरीरकी सुध न रही ॥ ४ ॥ 

कह कपि हृदय धीर घरुमाता।सुमिरु राम सेवक सुखदाता॥ . 

उर आनहु रघुपति प्रभुताई। सुनि मम बचन तजहु कद्राई॥ 

हनुमारजीने कहा--हे माता ! हृदयमें मेयं धारण करो और सेवके सुख देनेवाले श्रीरामजीका स्मरण 


| ₹ो। श्रीरघुनाथजीकी प्रश्ुताको हृदयमें लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरत छोड़ दो ॥ ५॥ 


दो-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान इसानु । 
जननी हृदयँँ धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥१॥ 
क्षसोकि समह पतंगोकि समान ओर श्रीरडुनाथजीके बाण अमिके समान हैं। हे माता ! हृदयमें धेये 


जञ हि पाई।करले नहिं ठ सा 


राम बान रबि उएँ जानकी।तम वरूथ कहूँ जातुधान की॥ 
औरामचन्द्रजीने यदि sl होती तो वे विलम्ब न करते । हे जानकीजी ! रामबाणरूपी सूर्यके 


| ` होनेपर ाक्षसॉकी सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह सकता दै! ॥ १ ॥ 


अबहिं मातु में जाउँ ठ्वाई। प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई॥ 
फेछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपिन्ह सहित अइहहिं रघुबीरा॥ 


[अतः] हे भाता ! कुछ दिन और धीरज घरो । श्रीरामचन्द्रजी वनरोसहित यहाँ आवेगेः ॥ २ ॥ 
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_ लिसिचर मारि तोहि ले जैहहिं। तहँ पुर नारदादि ज रे जसु 


| हि| 
हें सुत कपि सब तुम्हहि समाना। जातुधान अति भट इत्र; 
और राक्षो मारकर आपको छे जायेंगे नारद आदि [ ऋषिशुनि ] तीनों से उन | 


गावेंगे । | सीताजीने कहा--] हे पुत्र ! सब वानर तुम्हारे ही समान ( नन्हेननन्हेसे ) द ॒ 


राक्षस तो बड़े बलवान्‌ योद्धा हैं ॥ ३ ॥ 
मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देा। | 
कनक मूधराकार सरीरा। समर भयंकर अतिबल बीरा।| 
अतः मेरे हृदयमें बड़ा भारी सन्देह होता है [ कि तुमजेसे बंदर राक्षसॉको केसे जीतेंगे इ सुन 
इनुमानजीने अपना शरीर प्रकट किया । सोनेके पंत ( सुमेरु ) के आकारका ( अत्यन्त विशाल ) श 
था, जो युड़में शात्रुओंके हृदयम भय उत्पन्न करनेवाला, अत्यन्त बलवान्‌ और वीर था॥ ४॥ 
सीता मन भरोस तब भयऊ। पुनि रघु रूप पवनसुत लुयउ। 
तब ( उसे देखकर ) सीताजीके मनमें विश्वास हुआ । हनुमानूजीने फिर छोटा रूप धारण कर लिया ॥॥| 
दो-सुनु माता साखाम्रग नहिं बळ बुद्धि बिसाल। 
प्रभु प्रताप तें गरुड़हि खाइ परम छघु ब्याल ॥१९ | 
हे माता ! सुनो, वानरेमिं बहुत बळजुद्धि नहीं होती”। परंतु प्रभुके प्रतापसे बहुत शेय सम | 
गरुड़को खा सकता है ( अत्यन्त निर्येल भी महान्‌ बलवानको मार सकता है )॥ १६ ॥ 
चो०-मन संतोष सुनत कपि बानी। भगति प्रताप तेज बल सानी 


` आसिष दीन्हि राम मिय जाना।होहु तात बळ सील निधा | 


भक्ति, प्रताप, तेज ओर बरसे सनी हुई इनुमानजीकी वाणी सुनकर सीताजीके मरे | | | 
उन्होंने श्रीरामजीके प्रिय जानकर हनुमाचजीको आशीर्वाद दिया कि हे तात ! तुम बल और शील्के निधान ॥ | 


अजर अमर गुननिधि सुत होहू। करहूँ बहुत रघुनायईँ त 
करहुं कपा प्रभु अस सुनि काना। निर प्रेम मगन ¢ | 


हे पुत्र ! तुम अजर ( बुढ़ापेसे रहित ), अमर ओर गुणोके खजाने होओ । शरीर -§ 
कपा करें ! प्रभु कृपा करं ऐसा कानोंसे सुनते ही हनुमानजी पूर्ण ममं मग्न हो गये ॥ २" दी | 


बार बार नाएसि पद सीसा। बोळा वचन आ *” | 
हृ | 


} 
४ 


अब ङतकृत्य भयउँमें माता।आसिष तव अमोध _ 
दनुमान्‌जीने बार-बार सीताजीके चरणेमिं सिर नवाया और फिर हाथ जोइकर गा 
= इतार्थ हो गया ! आपका आशीर्गाद अमो ( अक) हे, यह बात परसिद्ध है ॥ 7. 
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।  मुनहु मात “नह मातु मोहि अतिसय भूखा। लागि देखि सुंदर फर रूखा॥ 
। नुनुस्ुत करहिं बिपिन रखवारी।परम सुभट रजनीचर भारी॥ 
| दमाता! सुनो, सुन्दर फलवाले वृषांको देखकर मुझे बड़ी ही झल लग आयी है। [ सीताजीने 
_.] हे बेटा ! सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वनकी रखवाली करते हैं॥ ४ ॥ 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं।जो तुम्ह सुख मानहु मन माही ॥ 
[ इतुमारजीने कहा-_] दे माता ! यदि आप मनमें सुख मानें ( प्रसन्न होकर आज्ञा दं) तो 
प्ले उनका भय बिल्कु नहीं है ॥ ५ ॥ 
दो०-देखि बुद्धि बळ निपुन कपि कहेउ जानकीं जाहु । 
रघुपति चरन हृदये धारि तात मधुर फल खाहु॥१७॥ 
इनुमानजीको बुद्धि ओर बलमें निपुण देखकर जानकीजीने कहा--जाओ । है तात ! श्रीरघुनाथजीके 
॥ | सरके इसमे धारण करके मीठे फ खाओ ॥ १७॥ Ee 
३+-चलेउ नाइ सिरु पैठेड बागा।फळ खाएसि तरु तोरे लागा॥ 


रहे तहाँ बहु भट रखबारे। कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे॥ 
। | थे सीताजीको सिर नवाकर चले और बागमें घुस गये। फल खाये और बृक्षोंकों तोड़ने लगे । वहाँ 
॥ | झुत्से योदा रखवाले ये । उनमेंसे कुछको मार डाला और कुछने जाकर रावणसे पुकार कौ-॥ १ ॥ 

नाथ एक आवा कपि भारी। तेहिं असोक बाटिका उजारी ॥ 
 खाएसि फल अरु बिटप उपारे । रच्छक मर्दि मदि महि डारे॥' 
सुनि रावन पठए भट नाना। तिन्इहि देखि गर्जेंड हनुमाना ॥ 


सब रजनीचर कपि संघारे । गए पुकारत कछु अधमारे॥ 
| _ षइ सुनकर रावणने बहुत-से योद्धा भेजे । उन्हें देखकर हल॒मारजीने गर्जना की । हनुमाच्जीने सन 
॥ नने मार डाला, कुछ जो अधमर थे विल्खाते हुए गये ॥ ३॥ 

पुनि पठयड तेहिं अच्छकुमारा। चरा संग ले सुभट अपारा॥ _ 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गजां ॥ 


। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i जाको नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जायगी ॥ १६॥ 


६७० Digitized by Arya Samaj -०४कीसमचरितमनसः-* | 

सि मत कर विदि ते ठ | | 
दोः-कछु मारेसि कछ मर्देसि कछ मिलएसि धरि धूरि। ` 

ह क पुनि जाइ पुकारे प्रभु मकंट बल भूरि॥ 

उन्होंने सेनामेंसे कुछकको मार डाला और कुछको मसल डाला और कुछको पकप <| | 

दिया । छुने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु ! बंदर बहुत ही बलवार्‍्‌ हे ॥ १८॥ इख रि | 
चो°-सुनि सुतबध लंकेस रिसाना। पठएसि मेघनाद बरत्राना। | 
मारसि जनि सुत बायेसु ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही।. 

पु्रका वध सुनकर रावण कोधित हो उठा ओर उसने [ अपने जेठे पुत्र ] बलान्‌ मेधनादको भ्र] 

[ उससे कहा कि] हे पुत्र ! मारना नहीं, उसे बाँध लाना । उस बंदरको देखा जाय कि कहँ है॥ | 


चला इंद्रजित अतुलितजोधा । बंधु निधन खुनि उपजा क्रोधा। 


कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अरु धाबा।| 


इन्द्रको जीतनेवाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला । भाईका मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आग। | 
हनुमानजीने देखा कि अबकी भयानक योद्धा आया हे। तब वे कटकटाकर गर्जे ओर दौड़े ॥ २॥ 


अति बिसाल तरु एक उपारा। बिरथ कीन्ह लंकेस कुमारा। 
रहे महाभट ताके संगा। गहि गहि कपि मदंइ निज अंग | 
उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाइ लिया ओर [ उसके प्रहारसे ] लङ्केखर रावणके पुत्र गेले | 


बिना रथका कर दिया (रथको तोड़कर उसे नीचे पटक दिया ) । उसके साथ जो बड़े यदा पे | 
पकड़-पकड़कर हनुमानजी अपने शरीरसे मसळने लगे ॥ ३ ॥ 


तिन्हहि निपाति ताहिसन बाजा। भिरे जुगल मानहुँ गजराजा। 
सुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन सुरुछा शा || 
उन सबको मारकर फिर मेधनादसे लड़ने लगे। [ लड़ते हुए वे ऐसे माठूम होते थ तै | 


गजराज ( श्रे हाथी › भिड़ गये हों । हनुमानजी उसे एक धूँसा मारकर बृक्षपर जॉ क 
क्षणभरके लिये मूर्च्छा आ गयी॥ ४॥ | 


उठि बहोरि कीन्हिसिबहु माया। जीति न जाइ प्रभंजन जा 
फिर उठकर उसने बहुत माया रची; परन्तु पवनके पुत्र उससे जीते नहीं जाते ॥ * ! | 
दो--्रह्म अख तेहिं साँधा कपि मन कीन्ह बिचार ' ११ | 

जों न ब्रह्मसर मानउँ महिमा मिटइ अपार क| 
अन्तमें उसने त्रहझास्रका सन्धान ( प्रयोग) किया । तब हनुमादजीने मनमें विगर EF 
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| ३तरह्मनान बान कपि कहुँ तहिं मारा। । परतिहुँ बार कटकु सं' र कटकु र संघारा ॥ 
| नृहिंदेखा कपि सुरुछित भयङ। नागपास बाँधेसि ले गयऊ॥ 
उसने ्रह्बाण मारा, [ जिसके लगते ही वे बृक्षसे नीचे गिर पड़े ] परंतु गिरते 
| भी उने हु | सेना मार डाली । जब उसने देखा कि हनुमानजी मूर्ित हो गये हैं, तव. 
| द उनको नागपाशसे बॉँधकर ले गया ॥ १ ॥ र्हि 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी। भव बंधन काटहि नर ग्यानी ॥ 
तासु दूत कि बंध तरु आवा । प्रभु कारज लगि कपिहिं बँधावा ॥ 
| कहते हैं--] हे भवानी ! सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी ( विवेकी ) मनुष्य संसार 
( - के बन्धनको काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बन्धनम आ सकता है ! कितु प्रभुके 
गकि लिये हनुमानजीने खयं अपनेको बँधा लिया ॥ २ ॥ ड, 
कपि बंधन सुनि निसिचर धाए। कोतुक लागि समा सब आए ॥ 
दसमु सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥ 
बंदरका बाँधा जाना सुनकर राक्षस दोड़े ओर कोतुकके लिये ( तमाशा देखनेके लिये ” सब सभामें 
' आये। हुमानजीने जाकर रावणेकी सभा देखी। उसकी अत्यन्त प्रभुता ( ऐश्वर्य ) कुछ कही नहीं जाती ॥ ३ ॥ 
कर जोर सुर दिसिप बिनीता। खुकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन मह गरुड असका॥ 
देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नग्रताके साथ भयभीत हुए सब रावणकी भां ताक रहे हैं 
(उसञ् रुख देख रहे हैं )। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हलुमानजीके मनमें जरा भी डर नहीं हुआ । 
ऐसे निःश खड़े रहे जैसे सपकि समूहों गरुड़ निःशइ (निर्भय ) रहते हैं ॥ ४ ॥ द 
दोऽ-कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि बांद । 
सुत बध सुरति कीन्ह पुनि उपजा हृदयँ विषाद्‌ ॥२०॥ 
| पो हाणले देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हँसा। फर पुत्रवधका सरण किया तो उसके 
| उत्पन्न हो गया ॥ २० ॥ 
.-कह लंकेस कवन तें कीसा। ह बल घालेदि बन खीसा ॥ 
| $ 
| रावणने कहा-- ! ! किसके बलपर तूने इक्र 
| ते मी से मेरा नाम और स ! रे शठ ! में तुझे अत्यन्त निःशंक देख रहा हूँ ॥१॥ 
| मारे निसिचर केहिं अपराधा। कहु सठ तोहि न पान कइ बाथा॥ 
सूनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल बिरचति माया ॥ 
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न कवित अपराधसे राकसॉको मारा ! रे ख ! बता, क्या तुझे प्राण जानेका भय [न न उ-< तने किस अपराधसे राक्षसोंको मारा ! रे मूर्ख ! बता, क्या तुझे माण जानेका भय नहीं 5 किस अपराधे राक्षसोको मारा ! रे मूख ! बता, कया तुझे प्राण जानेका भय नहीं है! | 
कहा-- हे रावण ! सुन, जिनका बल पाकर माया सरण बह्माण्डोंके समूहोंकी रचना करती है| ण ) 
जाके बल बिरंचि हरि इसा। पारत सजत इरत दसी | 


जा बळ सीस घरत सहसानन। अंडकोस समेत शिरि कानन | 
जिनके बलसे हे दशशीश ! ह्या, विष्णु, महेश [ क्रमशः | सृष्टिका सृजन, पालन ओर संहर करे) 

जिनके बलसे सहल्त सुख ( फो) वले दोषजी प्त और वनसहित समस्त अ्माण्डको सिरपर धारण कलह 

धरइ जो बिविध देइ सुरत्राता | तुम्ह से सठन्ह सिखावनुदात। | 

हर कोदंड कठिन जेहिं भंजा ।.तेहि समेत इप दल मद गंजा। 

जो देवताओंकी रक्षाके लिये नाना प्रकारको देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जसे मेक न | 

देनेबाळे हैं, जिन्होंने शिवजीके कठोर धजुषको तोड़ डाला और उसीके साथ राजाओंके सरल 

गये चूर्ण कर दिया; ॥ ४ ॥ 

वर दूषन त्रिसिरा अरु बाली। बधे सकल अतुलित बल साली।| 
जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बारिको मारं डाला, जो सब-के-सब अतुलनीय बलवान्‌ थे ॥ ५। 

दो-जाके बल ख्वलेस तें जितेहु चराचर झारे। | 

तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि॥२१॥ | 

जिनके लेशमात्र बरसे तुमने समस्त चराचर जगतको जीत लिया ओर जिनकी भिय पले 

[ चोरीसे ] हर छाये हो, में उन्हींका दत हूँ ॥ २१ ॥ गा 

चो--जानउँ में तुम्हारि प्रमुताई। सहसबाइ सन परी छा [| 

समर बाछि सन करिजसु पावा । सुनि कपि बचन बिइसिरि् 

में तुम्हारी प्रभताको सुब जानता हूँ। सहरबाहुसे तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बत्ति i | 

यशा प्राप्त किया था। इनुमाचूजीके [ मामिक ] वचन सुनकर रावणने हसकर बात याट दी हखा। | 

खायउँ फल प्रभु छागी भूँखा। कपि खुभाव ते | मी 

सब कं देह परम प्रिय खामी। मारहिं मोदि कुमार! «| 

हे | राकषसेकि ] खामी ! मुझे भख लगी थी, [ इसलिये ]मेंने फल खाये म (ह) * | 

चृक्ष तोढ़े। हे [ निशाचरोंके ] मालिक ! देह सबको परम प्रिय है । कुमार्गपर | 

जब मुझे मारने लगे, ॥ २ ॥ उं च | 

जिन्इ मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर बॉघेड तन | 

मोहि न कछु बाँये कइ लाजा । कीन्ह चहँ निज 
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। त 4८“ युष मारा, उनको मेंने भी मारा । उसपर तुरे प्रे मुझको बाँध लिया । [ किन्तु! 2 बा उनको मेंने भी मार । उसपर दुरे नने मुझको म लिया । । किन्त ! मारा, उनको मैंने भी मारा । उसपर तुम्हारे पुत्रने मुझको बाँध लिया । [ किन्तु ] 
हमने बधे जानेकी कुछ भी लजा नहीं है। में तो अपने प्रभुका कार्य किया चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 


बिनती करउँ जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 


देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी। श्रम तजि भजहु भगत भयहारी॥ 
है रावण ! में हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो । तुम अपने 
क्ष इठक्म,बिचार करके देखो ओर अमरो छोइकर भक्तभयहारी भगवारको भजो ॥ ४ ॥ 
जादे डर अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासों बयरू कबहुँ नहिं कीजे मोरे कहें जानकी दीजे॥ 
जो देवता, राक्षस और समस्त चराचरको खा जाता हे वह काल भी जिनके डरसे अत्यन्त डरता दै, 
' जोकदापि वेर न करो ओर मेरे कहनेसे जानकीजीको दे दो॥ ५॥ र 
दो*-प्रनतपाल vs: करुना सिंधु खरारि। 
गएँ सरन प्रभु. राखिहें तव अपराध बिसारि ॥२२॥ 
सरके शत्रु श्रीरघुनाथजी शरणागतोंके रक्षक और दयाके समुद्र हैं । शरण जानेपर प्रभु तुम्हारा अपराध 
' गुर तुम्हें अपनी शरणमे रख लेंगे ॥ २२॥ 
चराम चरन पंकज उर धरहू। लंका अचल राजु ठुम्ह करह ॥ 
रिषि पुरस्ति जसु बिमल मयंका। तेहि ससिमहुँ जनि होइ कळंका॥ 
तुम शीरामजीके चरणकमलॉको इदयमें धारण करो और लङ्काका अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्यजीका 
निम चन्माके समान हे। उस चन्द्रमामें तुम कलंक न बनो ॥ १ ॥ म 
| राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ 
बसन हीन नहिं सोह सुरारी। सब भूषन भूषित बर नारी ॥ 
| रामनामके बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मदमोहको छोड़, विचारकर देखो। है देवताओके श ! सव 
| सोत सजी हुई सुन्दरी री भी कपड़ेकि बिना ( नंगी? शोभा नहीं पाती ॥ २ ॥ 
।| रेम षिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु या ॥ 
| सजलमूळ जिन्ह सरितन्ह नाहीं। बरषि गएँ पुनि तबहिं सुखाहीं॥ 
| है। न पुरुषकी सम्पत्ति और शघुता रही हुई भी चली जाती हे ओर उसका पाना न पे समान 
| झै तेर्‌ मा म अर्थात्‌ जिन्हें केवल बरसातका ही आसरा द 
ह एन्‌ दसकंठ कहउँ पन रोपी। बिमुख राम त्राता नहिं कोपी॥ 
| संकर सहस बिष्नु अज तोही । सकहिं न राखि राम करडोही॥ 
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द रावण सन, प्रतिज्ञा करके कहता हैं. कि रामविशुसकी रक्षा करेगा उप रावण ! सुनो, में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामविसुखकी रक्षा करनेवाला कोई भी | 
शंकर, विष्णु ओर ह्मा भी श्रीरामजीके साथ द्रोह करनेवाले तुमको नहीं बचा सकते॥ ४ ॥ भीन श 
दो*-मोहमूल बड झूल प्रद त्यागहु तस अभिमान | 
'भजइ राम रघुनायक झङपासिंधु 


भगवान 
मोह ही जिसका मूल ह ऐसे ( अज्ञानजनित ), बहुत पीडा देनेवाले, तमरूप अभिमानक्ष a 
ओर रघुकुलके खामी, पाके समुद्र भगवान्‌ श्ीरामचन्द्रजीका भजन करो ॥ २३॥ | 


ची--जदपिकहीकपि अति हित बानी। भगति बिबेक बिरति नय खा 
बोला विहसि महा अभिमानी। मिला हमहि कपि गुर बडा 


यद्यपि हलुमारजीने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ओर नीतिसे सनी हुईं बहुत ही हितकी वाणी बह ते। 
वह महाच्‌ अभिमानी रावण बहुत हँसकर ( व्यंगसे बोला कि हमें यह बंदर बड़ ज्ञानी गुरु मिल !॥ १ ॥ 


सत्यु निकट आई खळ तोही । लागेसि अधम सिखावन मोही।| 


उलटा होइहि कह हनुमाना । मतिञ्रम तोर प्रगट में जाना। 
रे दुष्ट तेरी स्यु निकर आ गयी है। अधम ! मुझे शिक्षा देने चला हे । हलुमारजीने क्ह्-शी 
उख्या ही होगा ( अर्थात्‌ मत्यु तेरी निकर आयी हे, मेरी नहीं ) । यह तेरा मतिम्रम ( बद्धक पे 
मने प्रत्यक्ष जान लिया है ॥ २॥ | | 


सुनिकपिबचनबहुत खिसिआना। वेगि न हरहु मूद कर प्रत। 


सुनत निसाचर मारन धाए ।सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए | 


दनुमारजीके वचन सुनकर वह बहुत ही पित हो गया [ और बोला-] अरे ! ह र | 
शीत्र ही यों नहीं हर लेते । सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दोड़े । उसी समप र | 


आन दंड कछु करिअ गोसाई ।सबहीं कहा मंत्र भर्ट | 
उन्होंने सिर नवाकर ओर बहुत विनय करके रावणसे कहा कि हतको मारना गर्दी है ,॥ | 
विरुद है। हे गोसाईं ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय । सबने कहा--भाई ! यह सलाह उत्तर है| । 
सुनत बिहसि बोला दसकंधर। अंग मंग करि पठाई क | 

यह सुनते ही रावण हँसकर बोला--अच्छा तो, बंदरको अंग-भंग करके भेज ( लौट | | 
दो--कपि के ममता पूँछ पर सबहि कहउँ समु | 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देह य | 
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भें ८7. समझाकर कहता हँ. कि बंदरकी ममता पूछपर होती दे। अतः तेमें कपड़ा डन समशाकर ८2 साकर कहता हूँ, कि बंदरकी ममता पूंडपर होती है। अतः तेलमे कपड़ा इन हूँ कि बंदरकी ममता पूँछपर होती है। अतः तेलमें कपड़ा डुब्रोकर उसे 


| तो धकर फिर आग लगा दो ॥ २४॥ 


|,,बुहीन बानर तह जाइहि। तब सठ निज नाथहि लंइ आइहि॥ 


।| जिन्ह कै कीन्हिसिषहुतबड़ाई। देखउँ में तिन्ह के प्रमुताई॥ 
ए ३| जब बिना पूँछका यह बंदर वहाँ ( अपने खामीके पास ) जायगा, तब यह मूर्ख अफ्ने'मालिकको 

गे आयेगा । जिनकी इसने बहुत बढ़ाई की हे, में जरा उनकी प्रभुता ( सामर्थ्य ) तो देखूँ ! ॥ १ ॥ 
0 बचन सुनत कपि मन सुसुकाना। भइ सहाय सारद में जाना॥ 
| जातुधान सुनि रावन बचना। लागे रचे मूद सोइ रचना॥ 


यह वचन सुनते ही इनुमानजी मनमें सुसकराये [ और मन-ही-मन बोले कि ] में जान गया, सरखतीजी 
| [ हसे ऐसी बुद्धि देनेमें | सहायक हुई हैं । रावणके वचन सुनकर मू राक्षस वही ( पूँछ्में आग 
||| झेक तेयारी करने लगे ॥ २॥ 

रहा न नगर बसन छत तेला।बादी पूँछ कीन्ह कपि खेला॥ 


कौतुक कहँ आए पुरबासी। मारहिं चरन करहिं बहु हाँसी॥ 
[पछके उपेटनेमें इतना कपड़ा ओर घी-ेल लगा कि ] नगरमें कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। 
' लमारजीने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ गयी ( लंबी हो गयी )। नगरवासीलोग तमाशा देखने आये । 
।|| \छारजीको पैरसे ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हँसी करते हे ॥३॥ _ कढ 
बाजहिं ढोल देहिं सब तारी।नगर फेरे पुनि पूँछ पजारी॥ 
पावक जरत देखि हनुमंता) भयउ परम लघुरूप दुरंता॥ 
| ~ हैं, सब लोग तालियाँ पीटते हैं। र फिराकर फिर पूँछमें आग लगा दी । 
| हुए देखकर हनुमार्‌जी तुरत ही बहुत गये ॥ ४॥ ड 
निबुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारीं। भई सभीत निसाचर नारों॥ 
बन्धनसे निकुकर वे सोनेकी अयारियोंपर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसोंकी ख्लियाँ भयभीत हो गयी ॥५॥ 
दो-ह्रि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास। 


अइहास करि गर्जा कपि बदि छाग अकास ॥२५॥ 
| ह्न ज मय भगवारकी प्रेरणासे उदचासो. पवन चलने ढो । इनुमारजी अट्टहास करके गर्जे और 
| भौ जाकारासे जा लगे ॥ २५॥ के, मंदिर "क घाई 

"देह बिसाळ परम हरुआई। मंदिर तें मंदिर चढ धाईं॥ 
| रइ नगर भा लोग बिहाला। झपट लपट बहु कोट कराला॥ 
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देहम विशाल, परंतु बहुत ही हसकी ( फु्तीली ) है । वे दोदर एक 0 = | 

जाते हें । नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गये हें । आगकी करोड़ों भपहर रहे क i! 
तात माठु हा सुनिअ पुकारा।एहिं अवसर को इमहि इजा 
हम जो कहा यह कपि नहि होई। बानर रूप धरें को 
हाय बप्पा ! हाय मेया ! इस अवसरपर हमें कौन बचावेगा ! [ चारों ओर ] यहो पुकार सुनापी | 

हे। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं हे, वानरका रूप घरे कोई देवता है! ॥ २॥ 
साधु अवग्या कर फलु ऐसा। जरई नगर अनाथ कर ज्ञप 
जारा नगरु निमिष एक माहीं। एक बिभीषन कर गृह नाहीं। 


साधुके अपमानका यह फल है कि नगर अनाथके नगरकी तरह जळ रहा है। हनुमान एई | 
क्षणमें सारा नगर जला डाला । एक विभीषणका घर नहीं जलाया ॥ ३ ॥ | 


ता कर दूत अनळ जहिं सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा।| 


उळटि पलटि लंका सब जारी।कूदि परा पुनि सिंधु मझार। 

[ शिवजी कहते हैं--] हे पार्वती ! जिन्होंने अग्निको बनाया, हलुमारजी उन्हींके इत हैं। झी स | 

वे अग्निसे नहीं जले इनुमारजीने उलट-पलटकर ( एक ओरसे दूसरी ओरतक ) सारी लंका मझ || 
फिर वे सुद्र कूद पढ़े ॥ ४॥ | 
दोऽ-पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि। | 
जनकसुता कें आगें ठाद भयउ कर जोरि॥२॥| 

पूँछ बझाकर, थकावट हूर करके और फिर छोटा-सा रूप घारणकर हलुमारजी श्रीजी 

हाय जोड़कर जा खड़े हुए ॥ २६॥ द द| 
चौ०-मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। जैसें रघुनायक मोहि - 
चूड़ामनि उतारि तब दयऊ। हरष समेतं | 

[ हनुमादजीने कहा--] दे माता ! मुझे कोई चिह ( पहचान ) दीजिये, जेसे श्रीरा | 
था। तब सीताजीने चड़ामणि उतारकर दी । इनुमानजीने उसको हर्षपूर्वक ले लिया ॥ १ ॥ पवा 
कहेहु तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु 
दीन दयाल बिरिदु॒ संभारी।हरहु नाथ मम 

[ जानकीजीने कहा--] हे तात ! मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस भर 
यद्यपि आप सब प्रकारसे पूर्णकाम हें ( आपको किसी प्रकारकी कामना नहीं है) के करे 


पर दया करना आपका विरंद है [ ओर में दीन हूँ, ] अतः उस 
मेरे भारी संकटको हूर कीजिये ॥ २ ॥ | 
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|ˆ तात सक्रठ्ुत का सुनाएइु । चान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु॥ 
परास दिवस महँ नाथु न आवा। तो पुनि मोहि जिअत नहिं पावा 
हे तात ! इन्द्रपुत् जयन्तकी कथा ( घटना ) सुनाना और प्रभुको उनके बाणका प्रताप समझाना 
|| | ण कराना )। यदि महीनेभरमें नाथ न आये तो फिर मुझे जीती न पायेंगे ॥ ३ ॥ 

कहु कपि केहि बिधि राखों पाना। तम्हहू तात कहत अब जाना॥ 


तोहि देखि सीतलि भइ छाती। पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सो राती॥ 
| ९ इुमार ! कहो, में किस प्रकार प्राण खखूँ । हे तात ! तुम मी अब जानेको कह रहें हो। तुमको 
शक्कर छाती ठंडी हुई थी । फिर मुझे वही दिन ओर बह रातः ॥ ४ ॥ 

दे--जनकसुतहि समुझाइ करि बहु बिधि धीरजु दीन्ह । 

चरन कमल सिरु नाइ कपिगवनु राम पहिं कीन्ह ॥२७॥ 

हुमारजीने जानकीजीको समझाकर बहुत प्रकारसे धीरज दिया ओर उनके चरणकमलोंमें सिर नवाकर 
्ीमजीके पास शमन किया ॥ २७ ॥ 
।३,-चलत महाधुनि गर्जेसि भारी। गर्म खबहिं सुनि निसिचर नारी ॥ 
' नाघिसिंधु एहि पारहि आवा। सबद किलिकिला कपिन्ह सुनारा॥ 
' चरते समय उन्होंने महाध्वनिसे भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राकषसोकी श्लियोंके गर्भ गिरने लगे। 
| सुदर लॉंधकर वे इस पार आये और उन्होंने वानरोंको किलकिला शब्द ( हर्षजनि ) सुनाया ॥ १ ॥ 
हरषे सब बिलोकि हनुमाना। नूतन र जन्म कपिन्ह तब जाना॥ 


मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्हेसि रामचंद्र कर कांजा॥ 
| हनमारजी हर्षित हो गये और तब वानरोंने अपना नया जन्म समझा । हनुमावजीका 
| र न हे जोर या तेज विराजमान हे, [ जिससे उन्होंने समझ लिया कि] ये श्रीरामचन्धजीका 
| “केर आये हें॥ २॥ 

= मिठे सकलअति भए सुखारी।तळफत मीन पाव जिमि बारी॥ 
चले इरषि रघुनायक पासा।पूँछत कहत नवल इतिद्दासा॥ 


| ह ` सुमार मिले ओर बहुत ही सुखी हुए । जसे तइपती हुई मछलीकों जड मिल गया ही । सब 
| रि होकेर नये-नये इतिहास ९ वृत्तान्त ) पछते-कहते हुए श्रीरधुनाथजीके पास चले ॥ ३ ॥ 


& 


त्र मधुबन भीतर सब आए।अंगद संमत मधु फल खाए॥ 
रखवारे जब बरजन छागे।मुष्टि प्रहार हनत सब भागे॥ 
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खाये । जब रखवाले बरजने लगे, तब पूँसोंकी मार मारते ही सब रखबाले भाग छूटे ॥ ४ ॥ भोर | 
दो-जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज़। | 
सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज ॥२८। | 


उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाइ रहे हैं । यह सुनकर सुग्रीव इति ना+ | 
वानर प्रभुका कार्य कर आये हैं ॥ २८ ॥ हुए 


चो--जों न होति सीता सुचि पाईँ। मधुबन के फल सकहिं कि साई। 
एहि विधि मन बिचार कर राजा। आइ गए कपि सहित समाज़ा। | 
ना 
विचार कर ही रहे थे कि सम J , 
+ आइ सबन्हि नावा पद सीसा। मिलेड सबन्हि आति प्रेम कपीसा।| 
पूँछी कुसळ कुसल पद देस्वी। राम ङपाँ भा काजु बिसेष | 
सबने आकर सुग्रीबके चरणोंमिं सिर नवाया । कपिराज सुग्रीव सभीसे बड़े प्रेमके साथ मिले ग 
कुशल दा [ तब ५2 र दिया-] ह चरणोंके दर्शनसे सब छुशल है। श्रीराम शो 
विशेष काये हुआ ( सफलता ॥ २॥ | 
नाथ काजु कीन्हेउ हनुभाना।राखे सकल कपिन्ह है प्रात | 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्ह सहितरघुपति ना | 
दे नाथ ! मासले ही सम कार्य किया ओर सब वानरके प्राण बचा छिये । यह इर है | 
इनुमाचजीसे फिर मिले ओर सब वानरोंसमेत श्रीरघुनाथजीके पास चले ॥ ३ ॥ | 
शम कपिन्ह जब आवत देखा।किएँ काजु मन हर का 
फिक सिला बैठे हो भाई।परे सकल कपि चरनन, 
 श्रीरामजीने जब वानरोको कार्य किये हुए आते देखा तब उनके मनमें विशेष ९ ह मु 
स्फटिक शिलापर बेठे थे । सब वानर जाकर उनके चरणॉपर गिर पढ़े ॥ ४ ॥ 
दो०-प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुना र | 
पूँछी कुसळ नाथ अब कुसल देखि पर्द सी | 
दयाकी राहि आरघुनायजी सबसे परमसहित गळे गकर मिले और कुशल ए | 
दे नाथ ! आपके चरणकमलेकि दर्शन पानेसे अब कुशल है ॥ २६ ॥ म रग | 
चो०-जामवंत कह सुनु रघुराया।जा पर नाथ करड न $| 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर।सुर नर मुनि प्री | 
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| 2 कहा--हे रनायजी! सुने । हे नाय / जिसए आप दया करते है उसे सदा ण रघुनाथजी ! सुनिये । हे नाथ ! जिसपर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण 
| न रिल्तर कुशल दै देवता, मनुष्य ओर मुनि सभी उसपर प्रसन्न रहते हैं ॥ १ ॥ 
सोइ बिजई बिनई गुन सागर।तासु सुजसु त्रैलोक उजागर॥ . 
प्रभु की कपा भयउ सबु काजू। जन्म हमार सुफल भा आजू॥ 
` इही विजयी हे, वही विनयी है ओर वही गुणोंका समुद्र बन जाता है । उसीका सुन्दर यश तीनों 
` | जर्त प्रकाशित होता है । प्रभुकी पासे सब कार्य हुआ । आज हमारा जन्म सफल हो गया ॥ २॥ 


नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी। सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुपतिहि सुनाए॥ 


हे नाथ ! पवनपुत्र इनुमादने जो करनी की उसका हजार मुखोंसे भी वर्णन नहीं किया जा सकता । तब 
गबवारने इनुमानजीके सुन्दर चरित्र ( कार्य ) श्रीरघुनाथजीको सुनाये ॥ ३ ॥ 


सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरषि हियेँ लाए ॥ 


कहहु तात केहि भाँति जानकी। रहति करति रच्छा खप्रान की ॥ _ 


[ वे चरित्र ] सुननेपर कृपानिधि श्रीरामचन्द्रजीके मनको बहुत ही अच्छे लगे । उन्होने इषित होकर 
हुमारजीको फिर हृदयसे लगा लिया ओर कहा-हे तात ! कहो, सीता किस प्रकार रहती ओर अपने 
सी रक्षा करती हें ! ॥ ४ ॥ 


दो-नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 

लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहिं बाट ॥ ३० ॥ 
||| से a कहा--] आपका नाम रात-दिन पहरा देनेबाला हे, आपका ध्यान ही किंवाड़ है । नेत्रोंकी 
' लगाये रहती हैं, यही ताला लगा है; फिर प्राण जायें तो किस मार्गसे ! ॥ ३० ॥ 
\-चरूत मोहि चूड़ामनि दीन्ही। रघुपति हृदयँ लाइ सोइ लीन्ही। 
र जुगल लोचन भरि बारी।बचन कहे कछु जनककुमारी 
सक वेशा पा यो इज मत 
। अनुज समेत गहेह॒ प्रभु चरना। दीन बंधु प्रनतारति हरना॥ 
| मेन कम बचन चरन अनुरागी। केहिं अपराध नाथ हों त्यागी॥ 
भपराधसे त्याग दिया ! ॥ २॥ 
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_अबगुन एक मोर में माना। बिछरत घान न हच एक मोर में माना। बिछुरत प्रान न कीन्ह पद ` 


नाथ सो नयनन्हि को अपराधा। निसरत पान करहि हड इ 

[ हाँ ] एक दोष में अपना अवश्य मानती हूँ. कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण र प्‌ 
किंतु हे नाथ ! यह तो नेत्रोंका अपराध हे जो प्राणोंके निकलनेमं हर्क बाधा देते हं ॥ ३॥| * 

बिरह अगिनि तनु तूर समीरा। खास जरइ छन माहिं सी 


नयनख्रवहिं जलुनिज हितळागी। जरें न पाव देह बिरहागी। 
विरह अमि हे, शरीर रुई हे ओर श्वास पवन है; इस प्रकार [ अग्नि और पन संग हे] 
यह शरीर क्षणमात्रमें जल सकता है। परंतु नेत्र अपने हितके लिये ( प्रभुका स्वरूप देखकर सुस हे 
लिये ) जल ( है ) बरसाते हैं, जिससे विरहकी आगसे भी देह जलने नहीं पाती ॥ ४ ॥ 


सीता के अति बिपति बिसाला। बिनहिं कहें भलि दीनदयाहा।| 


सीताजीकी विपत्ति बहुत बड़ी हे दे दीनदयाल ! वह बिना कही ही अच्छी है, ( कहनेे भग्न 
बढ़ा क्ळेशा होगा ) ॥ ५ ॥ 


दोऽ-निमिष निमिष करुनानिधि जाहिं कळप सम बीति। 
बेगि चलिअ प्रमु आनिञ मुज बल खल दछ जीति ॥१॥ 


हे करुणानिधान ! उनका एक-एक पल करके समान बीतता है। अतः हे प्रभु ! तुरंत चहिये भोम 
भुजाओंके बलसे दुष्टेके दलको जीतकर सीताजीको ले आइये ॥ ३१ ॥ 


चो०-सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि आए जळ राजिव ९५. क्‍ 
बचन कायेंमन मम गति जाही। सपनेहूँ बूझि अबिपति कि | 


सीताजीका दुःख सुनकर सुलके धाम प्रभुके कमरने्रमिं जल भर आया [ ओर वे बटे 
वचन ओर शरीरले नसे मेरी ह गत मे हीं जा स बसन भि 

कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई। जब तव सुमिरन भ 

केतिक बात प्रमु जातुधान की। रिपुद्दि जीति 

इनुमारजीने कहा- हे प्रभु ! विपति तो वही ( तभी ) हे जब आपका भजन 7 \ 
ाक्षसोकी बात दी कितनी दे ! आप शबो जीतकर जानकीजीको ले आबेंगे ॥ २ ॥' मुनि 

सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहिं कोउ सुर नर 

मति उपकार करों का तोरा।सनसुख होइ न सरक | 
[ भगवान्‌ कहने ळगे--] हे इनुमान्‌ ! सुन; तेरे समान मेरा उपकारी देवता: करत | 
` शशीराीनहीे तेरा रुपा (द उपकार) तो कया कह, मेरामन तरे समते ^ | 


स्व 
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| ““बुनु हुत तोदि उरिन में नाहीं। देखे करि बिचार मन माहीं ॥ 


पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता। लोचन नीर पुलक अति गाता॥ 
५ हे पुत्र ! सुनः मेने मनमें [ खुब ] विचार करके देख लिया कि में तुझसे उक्रण नहीं हो सकता । देवताओं- 
के षक प्रभु वारघार हनुमाचजीको देख रहे हें । नेत्रोमें प्रेमाशुओंका जल भरा है और 
शरीर अत्यन्त पुलकित है ॥ ४ ॥ 
रो-खुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमंत । 
चरन परेउ प्रेमाकुछ त्राहि त्राहि भगवंत ॥३२॥ 
रुके वचन सुनकर और उनके [प्रसन्न] सुख तथा [ पुलकित ] अङ्गको देखकर हनुमाचूजी हर्षित हो गये । 
रमे विकल होकर 'हे भगवन्‌ ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्रीरामजीके चरणों गिर पढ़े ॥३२॥ 
| चेः-बार बार प्रभु चहइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठव न भावा॥ 


प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा॥ 


प्रभु उनको बार-बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेममें इबे हुए इनुमानजीको चरणेसि उठना सुहाता नहीं । 
भुका कर-कमल हनुमाचजीके सिरपर हे । उस स्थितिका स्मरण करके शिवजी प्रेममग्न हो गये ॥ १ ॥ 


सावधान मन करि पुनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंद्र॥ 
कपि उठाइ प्रु हृदये लगावा। कर गहि परम निकट बैठावा॥ 


फिर मनको सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे-इनुमाचजीको उठाकर प्रभुने 
' छपे लगाया ओर हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट बेठा लिया ॥ २ ॥ 


कहु कपि रावन पालित लंका। केहि बिधि दहेउ दुगे अति बंका॥ 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला बचन बिगत अभिमाना॥ 


हे हनुमान्‌ ! बताओ तो, रावणके द्वारा सुरक्षित लंका ओर उसके बड़े वाके किलेको तुमने किस तरह 
त “जप ! इनुमारजीने प्रभुको प्रसन्न जाना ओर वे अभिमानरहित वचन बोले--॥ ३ ॥ 


साखास्नग के बडि मनुसाई।साखा तें साखा पर जाई॥ 
नाधि सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बघि बिपिन उजारा॥ 


फर बदरका बस, यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डालसे हसरी डालपर चला जाता है। मैंने जो समुद्र 
+ सोनेका नगर जलाया और राक्षसगणको मारकर अशोकबनको उजाइ डाला, ॥ ९ ॥ 


i| सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई॥ 
| छ मेहर तो हे श्रीरघुनाथजी ! आपहीका प्रताप हे। दे नाथ! हसमें मेरी प्रभुता ( बड़ाई ) 
F ॥५॥ 
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__तो--ता कहूँ भमु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल] | र 

तव प्रभावँ बड्वानलहि जारि सकइ खलु तूल ।३३। | 

हे प्रभु ! जिसपर आप प्रसन्न हों उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है । आपके भावे रुई [जे छू | 
बहुत जल्दी जल जानेवाली वस्तु है] बढ़वानलको निश्रय ही जला सकती है ( अर्थात असम भ 

सम्भव हो सकता है )॥ २३ ॥ 


चो--नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कपा करि अनपायनी। 
सुनि प्रभु परम सरळकपिबानी। एवमस्तु तब कहेड भवानी। | 


हे नाथ ! मुझे अत्यन्त सुख देनेवाळी अपनी निश्चल भक्ति झपा करके दीजिये । हनुमारजीकी असन 
सरल वाणी सुनकर, हे भवानी ! तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने ‘एवमस्तु’ ( ऐसा ही हो ) कहा ॥ १॥ 


उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजनु तजि भावन आना। 
यह संबांद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा। | 


हे उमा ! जिसने श्रीरामंजीका खभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहती। ५ 
सामी सेवकका संवाद जिसके हृदयमें आ गया, वही श्रीरघुनाथजीके चरणोंकी भक्ति पा गया ॥ २ ॥ 


सुनि प्रभु बचन कहि कपि बरदा । जय जय जय पाठ सुल | 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा। कहा चलें कर करहु बनावा 


| परभुके वचन सुनकर वानरगण कहने लगे--ऋपाल आनन्दकन्द श्रीरामजीकी जय a ना 
हो ! तब श्रीरघुनाथजीने कपिराज सुग्रीबको बुलाया ओर कहा--चलनेकी तेयारी करो ॥ * ते। 


अब बिलंबु केहि कारन कीजे। तुरत कपिन्ह कहूँ आयड री 
कौतुक देखि सुमन बहु बरषी।नभ तें भवन चले सर * | 


| (र 
अत विलम्ब किस कारण किया जाय । वानरोंको तुरंत आज्ञा दो । [ भगवानकी | Rh ॥१ | 
~ वधक तेयारी) देखकर, बहुत-से फूल बरसाकर ओर हर्षित होकर देवता आकाशसे अपने-अपने ली | 


दोौ०-कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप हि ३ | 

नाना बरन अतुल बल बानर भालु बर 6 | 

वानरराज सुग्रीवने शीत्र ही वानरोंको बुलाया, सेनापतियोंके समूह आ गये | ८0 | 

अनेक रंगेके दें ओर उनमें अतुलनीय बल है ॥ ३४ ॥ | कवी! | 

चो०-प्रभु पद पंकज नावहिं सीसा। गर्जेहिं भाछु ब तैती | 
देखी राम सकल कपि सेना। चितइ रूपा करि 
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| ee नल 
वे प्रभुके चरणकमले सिर नवाते हैं। महार बलवार रीछ ओर वानर गरज रहे हें। श्रीरामजीने 
सारी सेना देखी तब कमलनेत्रोंसे ऋृपाएवंक उनकी ओर दृष्टि डाली ॥ १ ॥ 
राम कपा बळ पाइ कपिंदा। भए पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा॥ 
! | हरषि राम तब कीन्ह पयाना।सशुन भए सुंदर सुभ नाना॥ 
रामझइंपाका बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखवाले बड़े पर्वत हो गये। तब श्रीरामजीने हर्षित होकर - 
| | अश्वान ( इ ) किया । अनेक सुन्दर ओर शुभ शक्न हुए ॥ २॥ 

जासु सकळ मंगलमय कीती। तासु पयान सगुन यह नीती॥ 


| प्रभु पयान जाना बैदेहीं।फरकि बाम अँग जनु कहि देहीं॥ 
जिनकी कीति सब मङ्गोसे पूर्ण हे, उनके प्रस्थानके समय शकुन होना, यह नीति है ( ठीलाकी 

। | मादा है )। प्रभुका भरस्थान जानकीजीने भी जान लिया । उनके बायें अंग फड़कफड्ककर मानो कहे 

| देते थे कि श्रीरामजी आ रहे हैं ] ॥ ३ ॥ 

| | जोइ जोइसशुन जानकिहि होई। असगुन भयउ रावनहि सोई॥ 

चला कटकु को बरनें पारा।गर्जहिं बानर भालु अपारा॥ 

| | जानकीजीकों जो-जो शङुन होते थे, वही-वही रावणके लिये अप्हाङुन हुए । सेना चली, उसका वर्णन 

| | जैन कर सकता है ! असंख्य वानर और भाठू गर्जना कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 

| नख आयुध गिरि पादपधारी। चले गगन महि इच्छाचारी॥ 

केहरिनाद्‌ भालु कपि करहीं। डगमगाहिं दिग्गज चिकरहीं॥ 


| | लही जिनके शज्त हैं, वे इच्छानुसार ( सर्वत्र बेरोकटोक ) चठनेवाले रीछचानर पर्षतों ओर इको 
। | रण किये कोई आकारामार्गसे और कोई एथ्वीपर चले जा रहे हैं। वे सिंहके समान गर्जेना कर रहे हैं। 
| * उनके चलने ओर गर्जनेसे ] दिशाओंके हाथी विचलित होकर विगाइ रहे हैं ॥ ५ ॥ 


४-चिक्करहिं दिग्गज डोल महि गिरि छोल सागर खरभरे । 

मन हरष सभ गंधर्ब सुर सुनि नाग किंनर ढुख टरे ॥ 

करकटहिं मकंट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं । 

जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुंन गन गावही ॥ h | 
| लगी, पर्वत चञ्चल हो गये ( कॉपने लगे, ) और समुद्र 
| के एच माको Ee 5 सब-केसब ग हर्षित हुए कि [ अब ] हमारे दुःख 


हे गये। हैँ ओर करोड़ों ही दोड़ रहे हैं । 'प्रबल प्रताप 
| प ए अत ज सके ग रह ॥ ९। 
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सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारह मोह ` बारहिं मोहई। 
गह दसन पुनि पुनि कमठ इष्ट कठोर सो किमि सोहई । 
रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। 


जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अबिचछ पावनी ॥२। 


उदार ( परम श्रेष्ठ एवं महान्‌ › सर्पराज शोषजी सेमाका बोझ नहीं सह सकते, वे बास्थार हि 
हो जाते ( घबड़ा जाते ) हें और पुनःपुनः कच्छपकी कठोर पीठको दाँतोंसे पकडते हैं। ऐस झो 
( अर्थात्‌ बारभार दाताको गड़ाकर कच्छपकी पीठपर लकीर-सी खींचते हुए ) वे केसे शोभा दे रहे हे मो | 
श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर प्रस्थान-यात्राको परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथाको सपराज शेन | 
कृच्छपकी पीठपर लिख रहे हों ॥ २ ॥ 


दो--एदि विधि जाइ ङपानिधि उतरे सागर तीर। 


 जहुँतहँ लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर ॥३५। 
इस प्रकार कुपानिधान श्रीरामजी समुद्रतरपर जा उतरे। अनेकों रीछचानर वीर जहाँ-तहाँ फल खाने ढो।२५ 
चो०-उहाँ निसाचर रहहिं ससंका। जब तें जारि गयउ कपि लंका। 
निज निज गहँ सब करहिं बिचारा। नहिं निसिचर कुल केर उबारा | 


वहाँ ( लंकामें ) जबसे हनुमारजी लंकाको जाकर गये, तमसे राक्षस भयभीत रहने झो । के 
अपने घरोंमें सब विचार करते हैं कि अब राक्षसकुलकी रक्षा [ का कोई उपाय ] नहीं है॥ १॥ , | 


जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आएँ पुर कवन य 
दूतिन्ह सन सुनि पुर जनवानी।मंदोद्री अधिक अझ | 
जिसके दूतका बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके खयं नगरमे आनेपर कौन भलाई * हा ॥१ | 
की बड़ी बुरी दशा होगी ) ? दृतियोंसे नगरनिवासियोंके वचन सुनकर मंदोदरी बहुत दी व्यार पागी! । 


रहसि जोरि कर पति पग लागी। बोली बचन नीति रहें | 
कंत करष हरि सन परिहरहु। मोर कहा अति दित हिय | 
वह पन्त हाथ जोकर पति ( रावण के चरणों लगी ओर नीतिर पी इ || 
हे प्रियतम ! श्रीहरिसे विरोध छोड़ दीजिये। मेरे कहनेको अत्यन्त ही हितकर जानकर इदम भर | 


जिनके इतकी करनीका विचार करते ही ( स्मरण आते ही ) राक्षसोंकी कि ज दि | 
प्यारे खामी ! यदि भला चाहते हैं, तो अपने मन्त्रीको बुलाकर उसके साथ उनकी लीं } 
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I NON VVTS 


तव कुळ कमळ बिपिन दुखदाई।सीता सीत निसा सम आई॥ 

सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें। हित न तुम्हार संसु अज कीन्हें॥ 
. तीता आपके कुलरूपी कमछॉंके वनको दुःख देनेवाली जाड़ेकी रात्रिके समान आयी है। हे नाथ ! 
' सीताको दिये ( लौटाये 2 बिना शम्भु ओर त्रझाके किये भी आपका भला नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 

दो-राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक । 


जब लगि ग्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक ॥३६॥ 

्रीरामजीके बाण सर्पोके समृहके समान हें ओर राक्षसोंके समह मेढकके समान । जबतक वे इन्हें ग्रस 
| इते ( निगल नहीं जाते ) तबतक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिये ॥ ३६ ॥ 
| न-श्रवन सुनी सठ ता करि बानी। बिहसा जगत बिदित अभिमानी । 

सभय सुभाउ नारिकर साचा। मंगल महुँ भय मन अति काचा॥ 

मसं ओर जगससिद्ध अभिमानी रावण कानासे उसकी वाणी सुनकर खूब हँसा [ और बोला-] 
का खभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता हे। मङ्गलमें भी भय करती हो ! तुम्हारा मन ( हृदय ) 
बहुत हो कचा ( कमजोर ) है ॥ १ ॥ व | 

जो आवइ मर्कट कटकाई। जिअहिं बिचारे निसिचर खाई॥ 

कंपहिं लोकप जाकीं त्रासा।तासु नारि सभीत बड़ि हासा। 

यदि वानरोंकी सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवननिर्वाह करेगे । लोकपाल भी 
भके डरसे कॉपते हें, उसकी स्री डरती हो, यह बड़ी इँसीकी बात हे ॥ २॥ 

अस कहि बिहसि ताहि उर लाई। चलेउ सभाँ ममता अधिकाई॥ 

मंदोदरी हृद्ये कर चिंता।भयउ कंत पर बिधि बिपरीता॥ 
| राषणने ऐसा कहकर हसकर उसे हृदयसे लगा लिया ओर ममता बढ़ाकर ( अधिक स्नेह दर्शाकर ) 
| सभाम चा गया । मन्दोदरी हदय चिन्ता करने ठगी कि पतिपर विधात प्रति हो गये ॥ ३ ॥ 
बैठेउ सभाँ खबरि असि पाइई।सिंधु पार सेना सब आइ॥ 
बृझेसि सचिव उचित मत कहहू। ते सब हँसे मष्ट करि रहहू। 
| जों ही वह सभामें जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पायी किं शी सारी सेना समुदरके उस पार आ 
भ है। उसने मन्यि एछा कि उचित सलाह कहिये [ अब क्या करना चाहिये ] । तब वे सब हसे 
[ गैर बोले कि चुप किये रहिये ( इसमें सळाहकी कोनसी बात हे ! ) ॥ ९॥ 
' जितेषु सुरासुर तब श्रम नाहीं। नर बानर केहि लेखे माहीं॥ 
!| सस मोर रोकी जौत छा त त क भ ही नहीं हुआ। फिर मदुषय और 

हैं!॥५॥ | 


है 
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सचिव वैद गुर तीनि जो प्रिय बोलहिं भय आस |“ गुर तीनि जों प्रिय बोलहिं भय आस । 
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास ॥ ३ 
न्त्रः वेय ओर शुरु_थे तीन यदि [ अप्रसन्नताके ] भय या ! लाभकी ] आरासे [ हु 
न कहकर ] प्रिय बोलते हें ( ठकुरस॒हाती कहने लगते हैं >, तो [ करमशः ] राज्य, शरीर ओर kp | 
तीनका शीतर ही नाश हो जाता दे ॥ ३७॥ | 
चो०-सोइ रावन कहुँ बनी सहाई। अस्ठुति करहिं सुनाइ सुनाई। 
अवसर जानि बिभीषनु आवा। आता चरन सीस तेहि नाबा। | 


रावणके लिये भी वही सहांयता ( संयोग ) आ बनी है। मन्त्री उसे सुना-सुनाकर ( मुँहपर ) लुति बे | 
दें। [ इसी समय ] अवसर जानकर विभीषणजी आये । उन्होंने बड़े भाईके चरणोंमें सिर नवाया॥ १॥ 


पुनि सिरु नाइ बैठ निजआसन। बोळा बचन पाइ अनुसासन। 


जो कृपाल पूँछिह मोहि बाता। मति अनुरूप कहउँ हितताता। | 
फिर वे सिर नवाकर अपने आसनपर बेठ गये ओर आज्ञा पाकर ये वचन बोले--हे पाठ ! जब भे | 
मुझसे बात ( राय ) पूछी ही हे, तो हे तात ! में अपनी बुढ्धिके अनुसार आपके हितकी बात कहता हँ-॥॥ | 


जो आपन चाहे कल्याना। सुजसु सुमतिसुभगति सुख नाना। | 
सो परनारि लिछार गोसाई। तजउ चडथि के चंद कि नाई। | 

जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुबुद्धि, शुभ गति ओर नाना प्रकारके सुल म | 

वह दे खामी ! परख्लीके ठलाटको चोथके चन्द्रमाकी तरह त्याग दे ( अर्थात्‌ जेसे लोग चोषकें | 
नहीं देखते, उसी प्रकार परख्रीका मुख ही न देखे ) ॥ ३ ॥ : सोई। | 
चोदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोइ तिष्ट नहिं By 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भळ कहई ने | 
दो भुवनोंका एक ही खामी हो, वह भी जवसे वेर करके ठहर नहीं सकता (न ६ ॥। 
रुष्य शुणोका समुद्र ओर चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो. तो कोई भला | 
दो*-काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के „|| 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत ! नर | 

हे नाथ ! काम, कष, मद और लोभ--ये सब नरफके रास्ते हैं । इन सबको शे ह 

को भजिये, जिन्हें संत ( सत्पुरुष ) भजते हैं ॥ ३८॥ भ र्थि 
 चो--तात राम नहिं नर भुपाला। भुवनेस्वर काळ दि अत || 
. बह्म अनामय अज भगवंता। ब्यापक अजित है 
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| ष्यक ही राजा नहीं है, 4 आ OM न जी के 
` 7 > तात ! राम मनुष्योंके ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकोंके खामी और कालके भी काल हैं । 


ह्‌ 
| दै[ 


र्ण ऐशर्य, यश, श्री धर्म, वेराग्य एवं ज्ञानके भण्डार ] भगवान्‌ हें, वे निरामय ( विकाररहित ), 
। मा, व्यापक, अजेय, अनादि ओर अनन्त बहन हैं ॥ १॥ 

| गो दविज धेनु देव हितकारी। इपा सिंधु मानुष तनुधारी ॥ 

।१ | जन रंजन भंजन खल ब्राता। बेद धमं रच्छक सुनु श्राता॥ 

उन कृपाके समुद्र भगवाचने प्रथ्वी, नाझण, गो ओर देवताओंका हित करनेके लिये ही मनुष्यशरीर 

| | रण किया है। हे भाई ! सुनिये वे सेवाको आनन्द देनेवाले, दुर्शेके समूहका नाश करनेवाले ओर 
| दद तथा धर्मकी रक्षा करनेवाले हैं ॥ २॥ , 

ताहि बयरु तजि नाइअ माथा।प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 

देहु नाथ प्रभु कहूँ बैदेदी। भजहु राम बिनु हेतु सनेही॥ 

वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये । वे श्रीरषुनाथजी शरणागतका दुःख नाश करनेवाले हैं। दे नाथ ! उन 

पु  सेधर ) को जानकीजी दे दीजिये ओर बिना ही कारण स्नेह करनेवाले श्रीरामजीको भजिये ॥ ३ ॥ 

सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा।बिख द्रोह त अघ जेहि लागा ॥ 

जासु नाम त्रय ताप नसावन। सोइप्रमु प्रगट समुझु जिये रावन ॥ 

जिसे सम्पूर्ण जगतसे द्रोह करनेका पाप लगा हेः शरण जानेपर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते । 


जिनका नाम तीनों तापोंका नाश करनेवाला है, वे ही प्रभु ( भगवान्‌ ) मनुष्यरूपमे प्रकट हुए हैं । 
६ रावण ! हृदयमें यह समझ लीजिये ॥ ४ ॥ 


दो*-बार बार पद लागउँ बिनय करउँ दससीस । 
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥३९(७)॥ 
हे दराशीश ! में बार-बार आपके चरणों लगता हूँ, ओर विनती करता हुँ कि मान, मोह ओर मदको 
पाग कर आप कोसळपति श्रीरामजीका भजन कीजिये ॥ ३६ (क ) ॥ 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात । 


तुरत सो में प्रभु सन कद्दी पाइ सुअवसरू तात ॥२९(७)॥ 
ज मुनि पुलस्त्यजीने अपने शिष्यके हाथ यह बात कहला भेजी दै । हे तात ! सुन्दर अवसर पाकर मैंने 
{ थे... मत मरु ( आप ) से कह दी ॥ ३६ (ख)॥ 

-मास्यवंत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अतिसुख माना ॥ 
तात अनुज तव नीति बिभूषन। सो उर धरहु ब विभीषन ॥ 
F भारयवाच्‌ मन्त्री था । उसने उन ( ) के वचन सुनकर बहुत 
| णा ओर बा. दी बा नीतिमा (नीतिको पणे धारण कला 
| नीतिमान्‌) हैं। विभीषण जो इछ कह रहे हैं उसे हदे धारण कर लीजिये ॥ ६ ॥ 
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खि उतकरष कहत सठ दोऊ।दूरि न करह इस ए प उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ हर 


माल्यवंत गृह गयड बहोरी। कहह बिभीषनु पुनि कर र ॥ | 

[ रावणने कहा-_-] ये दोनों मखं राकी महिमा बखान रहे हें । यहाँ कोई हे ! इन्हे र | | 
तब मासयवाच तो घर छोट गया ओर विभीषणजी ल फिर कहने छो-॥ २॥ | 

सुमति कुमति सब कें उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कही 


जहाँ सुमति तहे संपति नाना। जहाँ कुमतितहँ विपति निदाना। 

हे नाथ ! पुराण ओर वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि ( अच्छी बुद्धि ) ओर इध (खेर इ) | 
सबके हृदयमें रहती हैं। जहाँ सुचुडि हैः वहाँ नाना प्रकारकी सम्पदाएँ ( सुखकी स्थिति ) रहती हैं के 
जहाँ कुबुद्धि हे वहाँ परिणाममें विपत्ति ( दुःख ) रहती है ॥ ३॥ 


तव उर कुमति बसी बिपरीता।हितअनहित मानहु रि प्रीता | 


कालराति निसिचर कुछ केरी।तेहि सीता पर प्रीति घनेर। 
आपके हृदयमें उलटी बृद्धि आ बसी है । इसीसे आप हितको आहित ओर शाज्को मित्र मान है| 

जो राक्षसकुलके लिये कालरात्रि [ के समान ] हैं, उन सीतापर आपकी बड़ी प्रीति है ॥ ४॥ | 

दो०-तात चरन गहि मागउँ राखहु मोर इछार। | 
सीता देहु राम कहूँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ४०। 

हे तात ! में चरण पकड़कर आपसे भीख माँगता हूँ.( विनती करता हूँ.) कि आप मेरा दुलार रि | 

नरके आएको सें झर झि) न सती दे दीजिये निस आप हि 

चो*-ुध पुरान श्रुति संमत बानी। कही बिभीषन नीति 0. | 

सुनत दसानन उठा रिसाई। खलतोहि निकट खत्युआ | 

विभीषणने पण्डितों, पुराणों ओर वेदोंद्वारा सम्मत ( अनुमोदित ) वाणीसे नीति व है ।॥ !॥ | 

उसे सुनते ही रावण क्रोषित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट ! अब सुय तेरे निकट आओ भाव ॥ | 

जिअसि सदा सठ मोर जिआवा। रिपु कर पच्छ द ह 

कहसि न खळ अस को जग माहीं । भुज बल जाहि जिता", (| 

रे म ! जीता तो हे सदा मेरा जिलाया हुआ ( अबा मेरे ही अनते पठ दी | 

मुटु ! पक्ष तुझे शुका ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट ! बता न, जगतमें ऐसा कौन है | 

भुजाओंके बसे न जीता हो ॥ २॥ क | 

मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती। सठ मिलुजाइतिन्दा हि | 


असकहिकीन्हेसि चरन प्रहारा। अनुज गहे पद 
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८“ हक मग करता है तपो । ख! जा गिल ओर उ नति बता । ऐसा कह- प्रेम करता है तपलियोपर । म ! उनि जा मिल और उनीको नीति बता। ऐसा कह 
| _ बाते उन्‍हें लात मारी । परंतु छोटे भाई विभीषणने [ मारनेपर भी ] बार-बार उसके चरण ही पकड़े ॥ ३ ॥ 
उमा संत कह इइइ बड़ाई।मंद करत जो करइ भलाई॥ 
तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा। रामु भजे हित नाथ ठुम्दारा॥ 
' शिवजी कहते देँ] दे उमा ! संतकी यही बड़ाई ( महिमा ) हे कि वे बुराई करनेपर भी [ बुराई 

वाही ] भराई ही करते हैं। [ विभीषणजीने कहा--] आप मेरे पताके समान हैं; मुझे मारा सो तो 
| इन्ही किया, परंतु हे नाथ ! आपका भला श्रीरामजीको भजनेमें ही है॥ ४॥ 

सचिव संग ठे नभ पथ गयऊ। सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ॥ 
[इतना कहकर ] विभीषण अपने मन्त्रियोको साथ लेकर आकाशमार्गमें गये ओर सबको सुनाकर 
बे ऐसा कहने ळोे-॥ 3 ॥ 
दो-रासु सत्यसंकल्प प्रु सभा काळबस तोरि। 
में रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि ॥४१॥ 
श्रीरामजी सत्यसंकत्प एवं [सर्वसमर्थ] प्रभु हैं, ओर [ हे रावण ! ] तुम्हारी सभा काठके वश है। 
' आह: में अब श्रीरघुवीरकी शरण जाता हँ मुझे दोष न देना ॥ ४१ ॥ ही 
| त-अस कहि चला बिभीषनु जबहीं।आयूहीन भए ल तबहीं॥ 
| साधु अवग्या तुरत भवानी। कर कल्यान अखिल के हानी॥ 
ऐसा कहकर विभीषणजी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गये (उनकी मृत्यु निश्चित हों गयी )। 
[ शिवजी कहते हैं--] हे भवानी ! साधका अपमान तुरंत ही सम्पूर्ण कल्याणकी हानि ( नाश ) ae देता है ॥ १॥ 
| रावन जबहिं विभीषन त्यागा। भयउ बिभव बिनु तबहिं अभागा॥ 
चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं। करत मनोरथ बहु मन माही॥ 
` रागणनेजिस क्षण विभीषणको त्यागा उसी क्षण वह अभागा वेभव ( ऐश्वयं ) से हीन हो गया। 
| पिभषणी र्षित होकर मनमें अनेकों मनोरथ करते हुए श्रीरडुनाथजीके पास चले ॥ २ ॥ 
` इेखिहउँ जाइ चरन जल जाता। अरुन शदुळ सेवक सुखदाता॥ 
जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी॥ 
| चे सोचते जाते थे--] में जाकर भगवाचके कोमल ओर टाल वर्णके सुन्दर चरणकमलोके दर्शन 
| गा, जो सेवकॉको सुख देनेवाले हैं, जिन चरणोंका स्पर्श पाकर ऋषिषती अहल्या तर गयीं ओर जो 
ह ६ । कपट कुरंग संग धर धाए॥ 
पद जनकसुता उर लाए देखिहरें 
इर उर सर सरोज पद जेई। अददोभाग्य में देखिहउँ तेई ॥ 
३५ 
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हन करणोकी जानकीजीने हदय धारण कर खखा है, जो कटके 7 चरणोंको जानकीजीने हृदयमें धारण कर रक्खा है, जो कपटसृगके साथ 


शिव्जीके रथ्वीप [ से 
को ] दोड़े थे ओर जो चरणकमल साक्षात्‌ शिवजीके हृदयरूपी सरोवरमें विराजते न 
उन्हीको आज में देखूँगा ॥ ४ ॥ पका भ 
दो ०-जिन्ह पायन्ह के पाइुकन्हि भरतु रहे मन लाइ । 
ते पद आजु बिलोकिहउें इन्ह नयनन्हि अब जाइ॥४२) 
जिन चरणोंकी पादुकाओंमें भरतजीने अपना मन लगा रक्खा है, अहा ! आज में उन्हें 
अभी जाकर इन नेत्रासे देखूँगा ! ॥ ४२ ॥ ण 


चो--एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा। आयउ सपदि सिंधु एहि 
कपिन्ह बिभीषनु आवत देखा। जाना कोउ रिपु दूत बिसेषा। 


इस प्रकार परेमसहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्रके इस पार ( जिधर श्रीरामचन 
थी ) आ गये । वानरोंने विभीषणको आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रुका कोई सास दूत है ॥ १॥ 


ताहि राखि कपीस पहिं आए। समाचार सब ताहि सुनाए। 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई।आवा मिलन दसानन भाई।| 


उन्हें [ पहरेपर ] ठहराकर वे सुग्रीवे पास आये ओर उनको सब समाचार कह सुनाये। मे| 
[ श्रीरामजीके पास जाकर ] कहा-हे. रघुनाथजी ! सुनिये, रावणका भाई [ आपसे ] मिलने आया है ॥ | 


कह प्रभु सखा बूझिऐ काहा।कहइ कपीस सुनहु नरनाही। 
जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया! 


प्रभु श्रीरामजीने कहा--हे मित्र ! तुम क्या समझते हो ( तुम्हारी म्या राय दै) ' 
सुग्रीवने कहा--हे महाराज ! सुनिये, राक्षसोंकी माया जानी नहीं जाती । यह इच्छानुसार रे" 
( छली ) न जाने किस कारण आया है ॥ ३ ॥ | 


भेद हमार लेन सठ आवा।राखिअ बाँधिमोहि ee र 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी।मम पन सरनागत "| 


[ जान पढ़ता है ] यह मुख हमारा भेद लेने आया हे । इसलिये मुझे तो हर. विवा | 
कि इसे बाँध रजखा जाय । [ श्रीरामजीने कहा--] हे मित्र ! तुमने नीति तो | 
मेरा प्रण तो हे शरणागतके भयको हर लेना ! ॥ ४॥ 


| | 
सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना । सरनागत 0 य | 


ह 


_ प्रभुके वचन सुनकर इनुमाचजी हर्षित हुए [ ओर मन-हीअन कहने 
शरणागतवत्सल ( शरणमे आये इएपर पिताकी भाँति प्रेम करनेवाले ) हें ॥ ५ ॥ 
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ने दे--सरनागत कहुँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥४३॥ 
 शरीरामजी फिर बोले] जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणमें आये हुएका त्याग कर 
हे पामर श्र दे पापमय हैं उन्हें देखनेमें भी हानि हे ( पाप लगता हे) ॥ ४३ ॥ 
ने+-कोटि विप्र बध लागहिं जाहू। आएँ सरन तजउँ नहिं ताहु॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं॥ 
जिसे करोड़ों त्राह्मणोंकी हत्या लगी हो, शरणमे आनेपर में उसे भी नहीं त्यागता । जीव ज्यों ही मेरे 
मु होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मॉके पाप नष्ट हो जाते हैं॥ १॥ 
पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ॥ 


` जो पे दुष्टहृदय सोइ होई।मोरे सनमुख आव कि सोई॥ 

र पापीका यह मा होता र मेरा भजन उसे को नहीं सुहाता ! यदि वह ( रावणका भाई ) 
ही दुष्ट हृदयका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था (॥ २॥ | 

| निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ 

| . भेद लेन पठवा दससीसा। तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा॥ 

| ` जो मनुष्य निर्मल मनका होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपर ओर छल डिट्र नहीं सुहाते । यदि 

उसे राबणने भेद ठेनेको भेजा हे, तब भी हे सुग्रीव ! अपनेको कुछ भी भय या हानि नहीं है॥ ३ ॥ 
जग महेँ सखा निसाचर जेते। लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते॥ 


जॉ सभीत आवा सरनाई।रखिहउँ ताहि प्रान की नाई॥ 
क्योंकि हे सले ! जगातमें जितने भी राक्षस हैं; लक्ष्मण क्षणभरमें a सबको मार सकते हैं। और 
पह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो में उसे प्राणोंकी तरह रक्खँगा ॥ ४ ॥ 

दोऽ-उभय भाँति तेहि आनहु हसि कह ऊपानिकेत । 

जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥४४॥ 
' पाके इकर कहा-दोनों ही स्थितियोमें उसे ले आओ । तब अंगद ओर 
| श्ारसहित Snead Rs A जय हो कहते हुए चले ॥ ४४ ॥ 
| र तेहि आगें करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर॥ 


रिद ते देखे दवौ आता।नयनानंद दान के दाता। 
षणजीको आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणाकी खान । 
आनन्दका र अत्यन्त सुखद ) दोनों भाइयॉको विभीषणजीने दरहीसे देखा ॥ ९ ॥ 
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बहुरि राम छविधाम बिलोकी। रहेउ ठटुकि एकटक पर सर स | 


भुज मंब कंजारुन लोचन। स्यामल गात पनत भय मोक्का 
फिर झोभाके धाम श्रीरामजीको देखकर वे पलक [ मारना ] रोककर ठिठककर ( सभ ॥ | 
एकटक देखते दी रह गये । भगवाचकी विशाल भुजाएँ हैं, लाउ कमलके समान नेत्र i ) | 
शरणागतके भयका नाश करनेवाला सावळा शरीर है ॥ २ ॥ गे 
सिंघ कंध आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा। 


नयन नीर पुलकित अति गाता। मन धरि धीर कही सदु बाता। 
सिंहकेसे कंधे हैं, विशाल वक्षःस्थल ( चोड़ी छाती ) अत्यन्त शोभा दे रहा है। असंख्य कते 
मनको मोहित करनेवाला मुख दै । भगवाचके स्वरूपको देखकर विभीषणजीके नेत्रोमिं [ प्रेमाशुओंका ] जम | 
आया ओर शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया । फिर मनमें धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे--॥ ३॥ | 
नाथ दसानन कर में श्राता।निसिचर बंस जनम सुरत्रात। | 
सहज पापप्रिय तामस देहा।जथा उळूकहि तम पर नेहा॥ 

हे नाथ ! में दशमुख रावणका भाई हूँ। हे देवताओंके रक्षक ! मेरा जन्म राक्षसकुखमें हुआ है। गे! | 
तामसी शरीर हे, स्वभावसे ही मुझे पाप प्रिय दें, जेसे उल्छूको अन्धकारपर सहज स्नेह होता है॥ ४॥ | 
दो--श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रमु भंजन भव भीर। | 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥४५ | 

में कानोंसे आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव ( जन्म-मरण ) के भयका नाश से 
हुखियोके दुःख हर करनेवाले ओर शरणागतको सुख देनेवडे श्ीरुदीर ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्ष कीनिये॥ | 
चो०-अस कहि करत दंडवत देखा। तुरत उठे प्रभु हरष हि | 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज बिसाळ गहि हृदये छग, 

रुने उन्हें ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो वे अत्यन्त हरित होकर तुरंत उठे । विभीषणन ॥॥ | 
सुननेपर रुक मनक बहुत ही भाये। उन्होंने अपनी विशाल झजाओस पकड़कर उसे इदपेठग । 
अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी। बोले बचन भगत स | 
कहु ल॑केस सहित परिवारा। कुसल कुठाइर बास ह | 

छोटे भाई खकषमणजीसहित गळे मिलकर उनको अपने पास बेठाकर श्रीरामजी भ्र ॥२॥ | 
वचन बोले--हे लंकेश ! परिवारसहित अपनी कुशल कहो । तुम्हारा निवास बुरी '> केदि पाती | 
ख मंडी बसहु दिनु राती। सखा धरम निबदई* ती | 


में जानउें तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुनन भार्ग 
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| a a re Pe तात दु्टेकी मण्डलीम बसते हो। [ ऐसी दशामें] हे सखे ! तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता हे !में 
| ती सबरीति ( आचारःस्यवद्दर ) जानता हूँ। तुम अत्यन्त नीतिनिपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुझती ॥२॥ 


बरु भळ बास नरक करताता। दुष्ट संग जनि देइ बिधाता॥ 
अब पद देखि कुसळ रपुराया। जो तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया॥ 


दे तात ! नरकमें रहना वरं अच्छा है, परंतु वियाता दुष्टा सङ्ग [ कमी ] न दे। [ विभीषणजीने 
द्व--] दे रघनाथजी ! अब आपके वरणोंका दर्शन कर कुशलसे हूँ; जो आपने अपना सेवक 


की है ॥ 9 ॥ 
| a लगि कुसल न जीव कहूँ सपनेहेँ मन बिश्राम । 
जब लगि भजत न राम कहुँ सोक धाम तजि काम ॥४६॥ 


| बतक जीवकी कुशळ नहीं ओर न स्तप्नमें भी उसके मनको शान्ति है, जबतक वह शोकके धर 
| च ( विषय-कामना ) को छोड़कर श्रीरामजीको नहीं भजता ॥ ४६ ॥ 


| ३--तब लगि हृदयँ बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना॥ 
जब ळगि उर न बसत रघुनाथा।धरें चाप सायक कटि भाथा। 
| होम, मोह, मत्सर ( डाह ), मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभीतक हृदयमें बसते हैं, जबतक 
| ।३षलुबाण और कमरे तरकस धारण किये हुए शरीरनायजी हदये नहीं बसते ॥ १ ॥ si 

| ममता तरुन तमी अँधिआरी। राग दष उळूक सुखकारी॥ 
तब लगि बसति जीव मन माहीं। जब लगि प्रभु प्रताप रा 
। ७ ममता पूर्ण अ है, जो रागद्वेषरूपी उत्लुओंको सुख देनेवाली हे। वह ( ममतारूपी रा 

| पभीतक जीवके तो जबतक प्रभु ( आप ) का प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता ॥ २ ॥ 

| अब में कुसळ मिटे भय भारे।देखि राम पद कमल तुम्हारे॥ 


तुम्ह कृपाल जा पर अलुकूला।ताहि न व्याप त्रिबिध भव सूला॥ 


ह. आ में ङुरलसे हूँ । मेरे भारी भय मिट गये । हे 


के ताप ) नहीं व्यापते ॥ ३ ॥ नहि 
में निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ॥ 
| जासु रूप मुनि ध्यान न आवा। तेहि प्रभुहरषि ह॒ृदयें मोदि लावा 
| भी मैं अन्त नीच स्वभावका राक्षस हूँ.। मेने कभी शुभ आचरण नहीं किया । जिनका रूप सुनियोके 
| पागे नहीं आता, उन प्रथुने खय॑ इरित होकर मुझे हदयसे लगा लिया | ४ | 
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.._ दो“-अहोभाग्य मम अमित अति राम छुपा सुख एज | 
 झेखेउँ नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पद कज १७ | 
द्वारा सेहत कुछ ol ry भा हे, ने कने नमे दि 
चो०-सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ। जान सुसुंडि संभु गिरिजा 

जों नर होइ चराचर ड्रोही। आवै सभय सरन तकि मोही। 

[ श्रीरामजीने कहां-] हे सखा ! सुनो, में तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे । 


शिवजी और पार्वतीजी भी जानती हें। कोई मनुष्य [ सम्पूण ] जड़-चेतन जगतका द्रोही हो, बू 
भयभीत होकर मेरी शरण थककर आ जाय, ॥ १॥ 


तजि मद मोह कपट छल नाना। करडे सद्य तेहि साधु समाना 
जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद पसिार। 
ओर मद, मोह तथा नाना प्रकारके छलकपट त्याग दे तो में उसे बहुत शीघ्र साधके समाग क 

देता हूँ। माता, पिता, भाई, पुत्र, खरी, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार ॥ २॥ | 
सब के ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाँध बरि डोरी। | 
समद्रसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय नहिं मन माही | 
इन सबके ममतरूपी तागोंको बटोरकर ओर उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वार ने 


मनको मेरे चरणोमिं बाँध देता हे ( सारे सांसारिक सम्बन्धोंका केन्द्र मुझे बना लेता है), जो समी ॥ 
जिसे कुछ इच्छा नहीं है ओर जिसके मनमें हर्ष, शोक ओर भय नहीं है, ॥ ३ ॥ 


` अस सजन मम उर बस केसें। लोभी हृदये बसइ | 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें।घरउँ देह नहिं आन निशे | 
ऐसा सज्जन मेरे इृदयमें केसे बसता है, जेसे लोभीके हृदयमें धन बसा करता है | 0 | 
हीं मुझे प्रिय हैं। में ओर किसीके निहोरेसे ( इतङ्गतावश ) देह धारण नहीं करता ॥ १ ॥ | 


दो*-सगुन उपासक परहित निरत नीति इद नेम 
ते नर पान समान मम जिन्ह कें द्विज पद प्रेम 8४ | 
जो सगुण ( साकार ) भगवानके उपासक है, हूसरेके हितमें लगे रहते हैं, नीति 
हैं ओर जिन्हें बाहाणेके चरणोंमें प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणोके समान हैं ॥ ४८ ॥ रिय रोर 


चो०-सुनु लंकेस सकल गुन तोरे। तातें तुम्ह अतिसय 
राम बचन सुनि वानर जूथा। सकल कहहिं जय 
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| ० नो. दुरे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं। इससे तुम मुझे अत्यन्त ही मिय हो । शराम हंकापति ! £ र स न तण हा गे तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं । इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय हो श्रीरामः 
ववत सुनकर सब वानरोंके समूह कहने लगे--झपाके समह श्रीरामजीकी जय हो ! ॥ १ ॥ 

। | मुनत विभीषनु प्रभु के बानी।नहिं अघात अ्रवनाझ्त जानी॥ 
३ | पद अंबुज गहि बारहिं वारा। हृदये समात न प्रमु अपारा॥ 


प्रभुकी वाणी सुनते हैं ओर उसे कानोंके लिये असत जानकर बिभीषणजी अघाते नहीं हैं । वे वारः 
| र औीरामजीके चरणकमलोंको पकड़ते हैं । अपार प्रेम हे, हृदयमें समाता नहीं है ॥ २ ॥ 


। | सुनहु देव सचणचर खामी। प्रनतपाल उर अंतरजामी॥ 
५| उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही॥ 


॥ीने कहा--] हे देव ! हे के स्वामी ! हे शरणागतके रक्षक ! हे सबके हृदयके 
[ विभीषणजीने कहा-_] हे देव ! हें चराचर जगतकं खामी " 
॥तरकी जाननेवाले ! खुनिये, मेरे दये पहले कुछ वासना थी। वह प्रभु चरणोंकी प्रीतिरूपी नदीमें बह गयी। रे । 


। |` अब कृपाल निज भगति पावनी। देहु सदा सिव मन भावनी॥ 


। तुरत सिंधु कर नीरा॥ 

वमस्तु कहि प्रभु रनधीरा। मागा तुर रा 

ह तो हे कृपाल ! शिवजीके मनको सदेव प्रिय स अपनी म क दीजिये । “एवमस्तु 
(ऐसा ही हो ) कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामजीने तुरंत ही समुद्रका जर मण 

| जदपि सखा तव इच्छा नाहीं।मोर दरखु अमोघ जग माहीं॥ 

३ | असकहि राम तिलक तेहि सारा। सुमन दृष्टि नभ भई अपारा॥ 


if [ _- इ सखा ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगतमें मेरा दर्शन अमोघ है ( वह निष्फल 
ह र ऐसा दा अर nm कर दिया । आकारासे पुष्पोंकी अपार बृष्टि हुई ॥५॥ 


दोरावन क्रोध अनल निज खास समीर प्रचंड । 
जरत बिभीषनु राखेउ दीन्हेड राजु अखंड ॥४६७)॥ 


श्रीराम बे अग्निम, जो अपनी ( विभीषणकी » श्वास ( वचन ) रूपी पवनसे प्रचण्ड 
| शै रही थी, जज लिया और उसे अखण्ड राज्य दिया ॥ ४६ ( क ) ॥ 


जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ । 

सोइ संपदा re सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥४९(७)॥ 
el जो सम्पत्ति रावणको दसं सिरोंकी बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीने 
| दी॥ २६ ( ख ) ॥ ह 
| .-अस घम्‌ छाडि क जेआना।ते नर पसु बिनु पूँछ बिषाना॥ 
जन जानि ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव कपि कु मन भावा ॥ 
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"7 है रस छा मशे छोर जो म्य हे भनते है, वे बिना संगे पू पे नल | र 
जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना लिया । प्रभुका खभाव वानरकुलके मनको [ बहुत ] पा फे 
पुनि सर्षग्य सब उर बासी।स्बरूप सब रहित दा | 
बोले बचन नीति प्रतिपारक। कारन मनुज दनुज कुर घाक। 
फिर सब कुछ जाननेवाल, सबके हृदयमें बसनेवाले, सर्वेरूप ( सब रपम प्रकट ), से चि 
उदासीन, कारणसे ( भक्तोंपर कपा करनेके लिये ) मनुष्य बने हुए तथा राक्षसोंके कुलका नाश के 
शरीरामजी नीतिको रक्षा करनेवाले वचन बोले ॥ २ ॥ 


सुनु कपीस लंकापति बीरा। केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीर | 
संकुल मकर उरग झष जाती। अति अगाथ दुस्तर सब भांती। 
हे वीर वानरराज सुग्रीव ओर लॅकापति विभीषण ! सुनो, इस गहरे समुद्रको किस प्रकार पार हि | 


जाय? अनेक जातिके मगर, साँप ओर मछलियोसे भरा हुआ यह अत्यन्त अथाह समुद्र पार कों 
सब प्रकारसे कठिन हे ॥ ३॥ 


कह लंकेस सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु सोषक तव सायक। | 
जद्यपि तदपि नीति असि गाईं। बिनय करिअ सागर सन जार। 
विभीषणजीने कहा--हे रघुनाथजी ! सुनिये, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रोंके रोस | 


हे (सोख सकता हे ), तथापि नीति ऐसी कही गयी हे ( उचित यह होगा ) कि पे / गे 
समुद्रे प्रार्थना की जाय ॥ ४ ॥ 


दो ०-प्रभु तुम्हार कुलगुर जलघि कहिहि उपाय बिचारि। 
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि हे | 


हे प्रभु ! समुद्र आपके कुलमें बढ़े ( पूर्वज ) हैं, वे विचारकर उपाय बतला देंगे । 7 | 
वानरोंकी सारी सेना बिना ही परिश्रमके समुद्रके पार उतर जायगी ॥ ५० ॥ सहाई। | 
होइ 


चो०-सखा कही ठुम्ह नीकि उपाई।करिअ देव जो होई | | 
मंत्र यह छछिमन मन भावा। राम बचन सुनि अति | 
[ श्रीरामजीने कहा-] दे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया । यही हा के की | 


सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मणजाके मनको अच्छी न लगी। श्रीरामजीके वर 
बहुत ही दुःख पाया ॥ १॥ | 


| श | 
नाथ दै कर कवन भरोसा। सोषि सिंधु करिम ग | 
काद्र मन कहूँ एक अधारा।देव दैव आलसी | 
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। ड । तोके 


| ॥ वदैव पुकारा करते हें ॥ २॥ 


हुनत बिहसि बोले रघुबीरा। ऐसेहिं करब धरहु मन धीरा॥ 


अस कहिप्रसु अनुजहि समुझाई।सिंधु समीप गए रघुराई॥ 
यह सुनकर शरबुवीर हँसकर बोले--ऐसे ही करेंगे, मनमें धीरज रखो ऐसा कहकर छोटे भाइको 


| पाकर प्रभु ्रीुनाथजी समुद्रके समीप गये ॥ ३ ॥ 


प्रथम पनाम कीन्ह सिरु नाई बैठे पुनि तट दर्म डसाई॥ 
जबहिं बिभीषन प्रभु पहिं आए।पाछे रावन दूत पठाए॥ 
उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया । फ़िर किनारेपर कुश बिछाकर बेठ गये। इधर ज्यों ही 


| विभीषणनी प्रभुके पाप्त आये थे, त्यों ही रावणने उनके पीछे हूत भेजे ये ॥ ४ ॥ 


दो-सकल चरित तिन्ह देखे धरं कपट कपि देह। 
प्रभु शुन हृदयँ सराहहिं सरनागत पर नेह ॥५१॥ 
करसे वानरका शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएँ देखीं । वे अपने हृदयमें प्रभुके युणॉकी ओर 


| सणागतपर उनके स्नेइकी सराहना करने लगे ॥ ५१ ॥ & 
पे*-प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ॥ 


रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने। सकल बाँघि कपीस पहिं आने ॥ 
पिर वे प्रकटरूपमें भी अत्यन्त प्रेमके साथ श्रीरामजीके खभावकी बढ़ाई करने लगे । उन्हें दुराव 


| ( कारसेष ) भूल गया । तब वानरोंने जाना कि ये शके हुत हें ओर वे उन सबको बाँधकर 


पके पास छे आये ॥ १॥ 

कह सुग्रीव सुनहु सब बानर। अंग भंग करि पठवहु निसिचर॥ 
सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए।बाँधि कटक चहु पास फिराए॥ 
इशीवने कहा--सब वानरो ! सुनो, राक्षसोके अंगभंग करके भेज दो । सुभीवके वचन सुनकर वानर 
बोधकर उन्होंने सेनाके चारों ओर माया ॥ २ ॥ 

बहु प्रकार मारन कपि छागे।दीन पुकारत तदपि न त्यागे॥ 
जो हमार हर नासा काना।तेहि कोसलाधीस के आना॥ 
गर उन्हें बहुत तरहसे मारने ऊ वे दीन होकर पुकारते ये, फिर भी वगरे उन्‍हें नी छोड़ा । 


| 
है जश पुकारकर कहा--] जो हमारे नाककान काटेगा, उसे क्षेसराषीश श्रीरामजीकी सोगंध दे \ ३॥ | 
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योजा उनि 
सुनि लछिमन सब निकट बोलाए। दया लागि हँसि तुरत 


छोडए। 

रावन कर दीजहु यह पाती। छछिमन बचन बाचु कुरा 

यह सुनकर लक्ष्मणजीने सबको निकट बुलाया । उन्हें बड़ी दया लगी, इससे हँसकर र | 

तुरंत ही इुड़ा दिया । [ ओर उनसे कह्दा--) रावणके हाथमें यह चिट्टी देना [ और कहना ] i, न | 
लक्ष्मणके शब्दों ( सँदेसे ) को बाँचो ॥ ४ ॥ | 

दो-कहेहु मुखागर मुद सन मम संदेखु उदार। 

सीता देइ मिलहु न त आवा कालु तुम्हार ॥ ५२। | 

फिर उस मूर्खंसे जबानी यह मेरा उदार ( पासे भरा हुआ ) संदेश कहना कि सीताजीको देक जो 

( श्रीरामजीसे ) मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया [ समझो ] ॥ ५२ ॥ 
चो०-तुरत नाइ लछिमन पद माथा। चले दूत बरनत गुन गाया। 

कहत राम जसु लंका आए। रावन चरन सीस तिन्ह नाए। 

लक्ष्मणजीके चरणामें मस्तक नवाकर, श्रीरामजीके शुणोंकी कथा वर्णन करते हुए हूत तुरंत हैक | 

' दिये । श्रीरामजीका यरा कहते हुए वे लझ्में आये और उन्होंने रावणके चरणोंमें सिर नवाये ॥ १॥ 

बिहसि दसानन पूँछी बाता। कहसि न सुक आपनि कुसात। | 

पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी। जाहि सत्यु आई अति ने | 

दशमुख रावणने हँसकर बात पछी--अरे शुक ! अपनी कुशल क्यों नहीं कहता ' पिर उस वि 

का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यन्त निकट आ गयी है ॥ २ ॥ भागी। | 
करत राज लंका सठ त्यागी।दोइहि जब कर कीट अ je 

पुनि कहु भाळु कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित ता ह 

मने राज्य करते हुए लको त्याग दिया। अभागा अब जोका कीड़ा ( घन ? और वा | 

जेसे घुन भी पिस जाता हे, बेसे ही नरचानरोंके साथ वह भी मारा जायगा ) । फिर भोट | 

सेनाका हाल कह, जो कठिन काळकी प्रेरणासे यहाँ चली आयी है, ॥ २ ॥ चा | | 

जिन्ह के जीवन कर रखवारा। भयउ रदुरू चित सि रो! | 

कहु तपसिन्ह के बात बहोरी।जिन्ह के हृद आ हग | 

ओर जिनके जीवनका रक्षक कोमल चित्तवाला बेचारा समुद्र त उन ° | 

क र दप मेत होता तो अबतक राक्षस उन्हें मारकर खा गये होते / | | 

बात बता, जिनके हृद बड़ा इर हे॥ ४॥ | | 

दो*-की भइ मेंट कि फिरि गए श्रवन सुजछु झुनि 6 ॥ ५१ | 

कहसि न रिपु दरु तेजबल बहुत चकित चित 7. | 
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CT वतन 
| | से तेरी भेंट हुई, या वे कानोंसे मेरा सुयशा सुनकर ही खोट गये ! शनुसेनाका तेज ओर बल 
|. | # मो ग्द तेर चित्त ले चकित ( ओकसा ) हो रहा दे ॥ ५३॥ 
३-नाथ छपा करि पूँछेहु जेसें। मानहु कहा क्रोध तजि तेसें॥ 


| म्निला जाइ जब अनुज तुम्हारा। जातहिं राम तिलक तेहि सारा॥ 
[ इतने कहा--] दे नाथ! आपने जेसे कपा करके पूछा हे, वेसे हवी क्रोध छोड़कर मेरा कहना 
म (मेरी बातपर विश्वास कीजिये ) । जब आपका छोटा भाई श्रीरामजीसे जाकर मिला, तब उसके 

॥ | एकते दी औरामजीने उसको राजतिलक कर दिया ॥ १ ॥ 
रावन दूत हमहि सुनि काना। कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना॥ 


श्रवन नासिका काटे लाग।राम सपथ दीन्हें हम त्यागे॥ 
हम राबणके दूत हैं यह कानोंसे सुनकर वानरोनि हमें बॉधकर बहुत कष्ट दिये, यहाँतक कि वे हमारे 
गाककान कारने लगे । श्रीरामजीकी शपथ दिलानेपर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा ॥ २ ॥ 

पूँछिहु नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत बरनि न जाई। 


नाना बरन भाळ कपि घारी। बिकटानन बिसाळ भयकारी॥ 
हे नाथ ! आपने श्रीरामजीकी सेना एछी सो वह तो सो करोड़ मुखोंसे भी वर्णन नहीं की जा सकती। 
| अने गकि भाळ ओर वानरोंकी सेना है, जो भयंकर मुखबाले, विशाल शरीखाले ओर भयानक हैं ॥ ३॥ 
जहिं पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा। सकल कपिन्ह महे तेहि बलु थोरा 
अमित नाम भटकठिन कराला। अमित नाग बळ बिपुळ बिसाला॥ 
जिसने आपके पुत्र अक्षयकुमारको मारा, उसका बल तो सब वानरोंमे 
द हे। rl कठोर मेर भयंकर योद्धा हें । उनमें असंख्य हाथियोंका बल है ओर 
| के ही विशाल हैं॥ ४ ॥ , 
` देन-द्विबिद्‌ सयंद नील नल अंगद गद बिकटासि । 
दधिमुख केहरि निसठ सठ जामवंत बलरासि ॥ ५४॥ 
भ विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निशठ, शठ और जाम्ववाच्‌-ये 
भे भशक्ष रारि हैं ॥ ५४ ॥ कोटिन 
। \-ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना॥ 
रामझ्पाँअतुलितबळतिन्हदीं। तन समान त्रैलोकहि गनहीं॥ 
| ॥ सेब वानर बमं सुग्रीवे समान हैं ओर इनकेजेसे ( एकूदो नहीं] करोड़ों के उन बहुतसोंको 
| | t के फीन ह है ? श्रीरामजीकी कृपासे उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकोंको तृणके समान 
। ॥ १॥ 
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पदुम अठारइ जए च , 
अस में सुना श्रवन दसकंधर। पदुम अठार जूथप कहो 


नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं। जो न तुम्हहि जीते रन माही| 


है दशग्रीव ! मेने कानोंते ऐसा सुना है कि अठारह पद्म तो अकेले वानरोंके सेनापति | 
उस न ऐसा न ही हे जो आज रण जत सके ॥२॥ - हैं। हेन 


परम क्रोध मीजहिं सब हाथा। आयसु पे न देहि खुनाथा।। 
सोषहिं सिंधु सहित झष ब्याला। पूरहिं न त भरि कुधर बिसाला। 


सबके सब अत्यन्त क्रोधसे हाथ मीजते हैं । पर श्रीरडुनाथजी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मिं 
ओर सॉपोंसहित समुद्रको सोख लेंगे । नहीं तो, बढ़ेबड़े पवतोसि उसे भरकर पूर ( पाट ) दंगे॥ ३॥ | 


` मदि गदं मिलवदि दससीसा। ऐसेइ वचन कहि सब कीसा। 
गर्जेहिं तहिं सहज असंका। मानहुं ग्रसन चहत हहिं हंक 
अओ रावणको मसठकर इमं मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हें। सब सहज ही गिल | 

इस प्रकार गरजते ओर परते हें, मानो लझाको निगल ही जाना चाहते हें ॥ ४ ॥ 
दो°-सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रमु राम । 
रावन काळ कोटि कहुँ जीति सकहिं संग्राम ॥ ५५। | 


सब वानर'भाल सहज ही झूरवीर हें, फिर उनके भीरामनी हैं। है एए | | 
वे संग्राममें करोड़ों कालोंको जीत सकते हैं ॥ ५५॥ ps Pv आीफा | 


चो>-राम तेज बर बुधि बिपुलाई।सेष सहस सत सकहिंन गाई 
सक सर एक सोषि सत सागर। तव आतहि दूँछेड नय नाग! | 


शीरामचन्द्रजीके तेज ( सामर्थ्यं ) बल और बुद्धिकी अधिकताको - नह गा 
वे एक ही बाणसे सेकड़ों समुद्रको सोख सकते हें परंतु नीतिनिषुण saps हे मि' | 
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८7 ह पोक विभीषणके वचन प्रमाण करे ने सखे ममा ख डे विभीषणके वचनको प्रमाण करके उन्होंने समुद्रसे मचलना ( बालहठ ) आना हे ! 
| ३! शठी बढ़ाई क्या करता है! बस, मने शड ( राम ) के बल ओर बुद्धिकी थाह पा ली ॥ ३॥ 
| प्चिव सभीत बिभीषन जाके। बिजय बिभूति कहाँ जग ताक 
!| दुनि खलबचन दूत रिस बाढ़ी। समय विचारि पत्रिका काढ़ी॥ 
| के विभीषणजेसा डरपोक मन्त्री हो, उसे जगते विजय ओर विभ्नति ( ( ऐश्वर्य ) कहाँ ! दुष्ट 
| के वचन सुनकर हुतको क्रोध बढ़ आया । उसने मोका समझकर पत्रिका निकाली ॥ ४॥ 
रामानुज दीन्ही यह पाती।नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती 
बिहसि वाम कर लीन्ही रावन। सचिव बोलि सठ लागबचावन॥ 
[ओर कद्ा-) भ्रीसमजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका दी है। हे नाम ! इसे बैंचवाकर छाती ठंडी 
| अिप। रावणने हसकर उसे बायें हायसे लिया ओर मन्त्रीको इल्वाकर वह सुख उसे बॅबाने लगा ॥ ५ ॥ 
दो"-वातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस। 
राम बिरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज ईस ॥ ५६(क) ॥ 
| [पत्रिका लिखा था--] अरे मखे ! केवल बातोंसे ही मनको रिझ्ाकर अपने कुलको नष्टअरष्ट न कर ! 
जीसे विरोध करके तू विष्णु, ह्या ओर महेशकी शरण जानेपर भी नहीं बचेगा ॥ ५६ ( क )॥ 
की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज शग । 
` होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पंतग ॥ ५६(ख) ॥ 
| यातो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषणकी भाँति प्रभुके चरण कमलोका अमर बन जा । अथवा, 
| [| ओरापजीके बाणरूपी अग्निम परिवारसहित पिंगा हो जा ( दोनेमिंसे जो अच्छा लगे सो कर ) ५६ (स) 
०सुनत सभय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सबहि सुनाई॥ 
परा कर गहत अकासा। लघु तापस कर बाग बिलासा॥ 
पत्रिका सुनते ही रावण मनमें भयभीत हो गया, परंतु सुखसे ( उपरसे ) युसकराता हुआ वह सबको 


| ह कहने लगा--जेसे कोई प्वीपर पड़ा हुआ हायसे आकाशको पकड़नेकी चेश करता हो, वसे ही यह 
| “पली ( रक्मण ) वास्िलास करता हे ( डींग हॉकता है )॥ * ॥ 


| कहसुक नाथ सत्य सब बानी। समुझहु छाडि प्रछति अभिमानी॥ 
| सहु बचन सम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन तजहु बिरोधा॥ 


i; 
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| 
मिळत कपा तुम्ह पर प्रभुकरिदी। उर अपराध न एकउ घरिही। |` 
यद्यपि श्रीरघुवीर समस्त लोकोंके खामी देश पर उनका खभाव र ही कोमल हे। मिलने हन 
आपपर छपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे इृदयमें नहीं रखेंगे ॥ ३ ॥ ० 


जनकसुंता रघुनाथद्दि दीजे।एतना कहा मोर प्रभु कीजे॥ 


जब तेहिं कहा देन बेदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही। | 

जानकीजी श्रीरघुनाथजीको दे दीजिये । हे प्रभु ! इतना कहना मेरा कीजिये । जब उस (लत) 
जानकीजीको देनेके लिये कहा, तब दुष्ट रावणने उसको लात मारी ॥ ४ ॥ 

नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ। कृपासिंधु रघुनायक जहाँ। 


करि प्रनामु निज कथा सुनाई। राम ङपाँ आपनि गति पाई। 
वह भी [ विभीषणकी भाँति ] चरणोंमें सिर नवाकर वहीं चछा, जहाँ कुपासागर भ्रीरघुनाथजी थे । रणा 
करके उसने अपनी कथा सुनायी ओर श्रीरामजीकी ऋपासे अपनी गति ( मुनिका स्वरूप ) पायी॥ ५ ॥ 
रिषि अगस्ति कीं साप भवानी। राच्छस भयड रहा मुनि ग्यानी। | 
बंदि राम पद वारहिं वारा। मुनि निजआश्रम कहुँ पगु धारा। 


[ शिवजी कहते हैं--] हे भवानी ! वह ज्ञानी सुनि था, अगस्त्य ऋषिके शापसे राक्षस हो गमा थ। 
बारचार भ्रीरामजीके चरणोकी वन्दना करके वह मुनि अपने आश्रमको चला गया ॥ ६॥ 


दो--बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति! | 
बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥ ५७॥ | 
जि गो हो ठ सित न मनत। त भय बलि | 
चो--छिमन बान सरासन आनू।सोषों बारिधि बिसिख इता! |. 


सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती। सहज कृपन सन सुंदर i | 

द ह च  षुषचाण ठाओ में अग्निबाणसे समुद्रको सोख ढालूँ । मसे विनय, ठिकै ^ | 
स्वाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति ( उदारताका उपदेश ),। १॥ | 

का रत सन ग्यान कहानी। अति लोभी सन बिरति बा ॥ | 

हि सम कामिदि हरि कया। उसर बीज बएँ फड *% | 

ममतामे पसे हुए मनुष्यसे जवानकी कया, अत्यन्त लोभीसे वेराग्यका वर्णन गरभीे ह है | 


हज 
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EE 2 कामीसे भगवाचकी कथा, इनका देसा ही फ होता हे जेसा उससे बीज वोनेसे होता है भगवारकी कथा, इनका वेसा ही फल होता हे जेसा उसमें बीज बोनेसे होता दे 
असरमें बीज बोनेकी भाँति यह सब व्यर्थ जाता है )॥ २॥ 


| 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लछिमन के मन भावा ॥ 


संधानेउ प्रभु बिसिख कराला। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला 


ऐसा कहकर ्रीरुनाथजीने धनुष चढ़ाया । यह मत रक्ष्मणजीके मनको बहुत अच्छा लगा । परभुने 
पातक [ अग्नि ] बाण सन्धान किया, जिससे समुद्रे हृदयके अंदर अग्निकी ज्वाला उठी ॥ ३ ॥ 


प्रकर उरग झष गन अकुलाने। जरत जंतु जलनिधि जब जाने॥ 


कनक थार भरि सनि गन नाना।बिप्र रूप आयउ तजि माना॥ 

मार, साँप तथा मछलियोंके समह व्याकुल हो गये जब समुद्रने जीवोंकी जळते जाना, तब सोनेके 
गं अनेक मणियों ( रत्नों ) को भरकर अभिमान छोड़कर वह त्राह्मणके रूपमे * ॥ ९॥ 

दे-काटेहिं पह कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सींच । 

बिनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पह नव नीच ॥ ५८ ॥ 

'  [काकभुशुण्डिजी कहते है] हे गरुड़जी! सुनिये । चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सीचे, पर केला तो कारनेपर 
| है पता है। नीच विनयसे नहीं मानता, वह डॉटनेपर ही झुकता हे ( रास्तेपर आता है ) ॥ ५८ ॥ 
पे+-सभय सिंधु गहि पद परु केरे। छमहु नाथ सब अवगुन मेरे॥ 


गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी॥ 


` समुने भयभीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर कहा-_हे नाथ ! मेरे सब अवगुण ( दोष ) क्षमा कीजिये। 
| हेराथ । आकाश, वायु, अग्नि, जल और एश्वी-इन सबकी करनी खभावसे ही जड हे॥१॥ 


तव प्रेरित मायाँ उपजाए। सृष्टि हेत सब अंथनि गाए॥ 
प्रभुआयसु जेहि कहँ जस अहई। सो तेहि भाँति रहें सुख लहई॥ 
आपकी प्रेरणासे मायाने इन्हें सृष्टिके लिये उत्पन्न किया है! सब अन्यनि यदी गाया हे। जिसके ल्यि 
॥ नै जसी आज्ञा हे, वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुख पाता है ॥ २ ॥ 

| पमुभरकीन्ह मोहि सिख दीन्ही। मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही॥ 
। गवार सूद पसु नारी।सकछ ताडना के अधिकारी ॥ 
| न्त अच्छा किया जो सुझे शिक्षा ( दण्ड दी । हिंत र्यदा ( जिका स” भी आएक हो 
| 'हुहेहे। होल, गवाँर, इद्र, पशु और स्री-ये सब दण्डके अधिकारी हैं ॥ रै मोरि ड ई 
पसु पताप में जाब सुखाई।उतरिहि कटकु न मारि बड़ाई ॥ 
मभु अग्या अपेल श्रुति गाई। करों सो वेगि जो तुम्दहि सोहाई॥ 
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= जा ज ना पर उतर जायगी। इसे मेरी बढ़ाई नहीं हे (के 
प्रभुके प्रताएसे में सूख जाउँगा ओर सेना पार उत्तर जा #११ ` बढ़ाई नहीं हे (मेते ए | 
नहीं रहेगी ) तथापि प्रभुकी आज्ञा अपेर हे ( अर्थात्‌ आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं हो सकता ) ४ 
वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे, में तुरंत वही करू ॥ ४ ॥ 


दो*-सुनत बिनीत बचन अति कह झपाळ सुखुकाई । 
जेहि बिधि उतरै कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ॥ ५९॥ | 


समुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर झाल श्रीरामजीने सुसकराकर कहा-हे तात ! जिस अना 
वातरोंकी सेना पार उतर जाय, वह उपाय बताओ ॥ ५६ ॥ 


नो०-नाथ नील नळ कपि हो भाई।लरिकाई रिषि आसिष पाई। 
तिन्ह कं परस किएँ गिरि भारे। तरिहि जलधि प्रताप तुम्हार 


[ समुद्रे कहा--] हे नाथ ! नील ओर नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपनमें ऋषिसे आगार 
पाया था। उनके स्पर्श कर ठेनेसे ही भारी-भारी पहाड़ भी आपके प्रत्ापसे समुद्रपर तेर जायेंगे ॥ १॥ | 


में पुनि उर धरि प्रभु प्रसुताई। करिइउे बळ अनुमान गा सहाई। | 
एहि बिधि नाथ पयोधिबँधाइअ।जेहिं यह सुजसु लोक तिहुँगाइ। | 
में सी ग्रभुकी शशुताको इदयमें धारणकर अपने बलके अनुसार ( जहाँतक सुझसे बन पेग) | 


सहायता करूँगा । दे नाथ ! इस प्रकार समुदको बँधाहये, जिससे तीनों लोकि आपका हक | 
यश गाया जाय ॥ २॥ 


एहि सर मम उत्तर तट बासी। इतहु नाथ खळ नर अघ राी। | 
सुनि पार सागर मन पीरा।तुरतहिं हरी राम रनधी | 


इस वाणसे मेरे उत तटपर रहनेवाले पापके राशि दुष्ट मनुष्योंका वध कीजिये | पाठ भे ९" | 
श्रीरामजीने ससुद्रके मनकी पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया ( अर्थात्‌ बाणसे उन दुर्शेका वधकर दिया) | 


देखि राम बल पौरुष भारी।हरषि पयोनिधि भयउ सुखा | 


। | 

TR सुनावा। चरन बंदि पाथोधि सिष 

रा गारा बल देखकर गया । . | 

सारा चरित्र प्रभुको कह सुनाया । फिर चरणोंकी FE लय हे | 


४*-निजभवन गबनेउ सिंधु शरीरघुपतिहि यह मत भायर्ऽ' 
यह चरित कलि महर जथामति दास तुल्सी गायऊ। 
सुख भवन संसय समन दवन बिषाद रघुपति शुन गर 
तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मी 
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| ५ MTN SE आज चला गया, शरीरघुनाथजीको यह मत ( उसकी सलाह ) अच्छा लगा । यह चरित्र 


सुद्र अपने घर 
पोका इरनेवाला दै, इसे तुलसीदासने अपनी बुद्िके अनुसार गाया है। श्रीरडुनाथजीके गुण- 


हके भाम, सन्देहका नाशा करनेवाले ओर विषादका दमन करनेवाले हें । अरे मूर्ख मन ! तू 
न सब आशा-भरोसा त्यागकर निरन्तर इन्हे गा ओर सुन्‌ । | 


देग-सकऊ सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान । 
सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजान ॥ ६० ॥ 
मासपारायण, चोबीसवोँ विश्राम 
इति भरीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंतने पमः सोपानः समाप्तः । 
कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह 
पाँचवाँ सोपान समाप्त हुआ । 


( सुन्दरकाण्ड समाप्त ) 
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नम्‌? 


श्रीरामचरितमानस 


षष्ठ सोपान 
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काक 


| 'सेक 

रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं काळमत्तेभसिंहं 

योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निगुंणं निविकारम्‌ । 

मायातीतं सुरेशं खल्वधनिरत॑ ब्रहमबृन्देकदेवं 

बन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुवीशरूपम्‌ ॥ १ ॥ 

) के भयको हरनेवाले, कालरूपी मतवाले हाथीके * 

| "र ) झानके द्वारा जानने योग्य, की निफि अजे 

| निर, मायासे परे, देवताओकि खामी, दुर्शेंके बमं तत्पर) ब्रह्मणवृन्दके एकमात्र देवता ( स 

| मेघके समान सुन्दर स्याम, नेत्रवाले 

| गज में बन्दना करता हूँ ॥ १॥ ' तलव 

| शङ्केन्दाभ शादूंलचम 
न्डाभमतीवखुन्दरतनु 

गङ्गाशाझाङ्कप्रियम्‌ । 


काशीशं कलिकल्मषौधशमनं केल्याणकल्पहुप | 
नोमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिषिं कन्दं शरम्‌ ॥ २॥ 


! है (र , स SE ङारीपति सीस = 
| ` पासमा ] भयानक कुक निधान और कदस भस के के 


पति _ 
ड 


| है "ति बन्दनीय. श्रोशइरजीको में नमस्कार करता ईत २ 0 
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यो ददाति सतां शम्मुः = ज्ञ दाति सतां शम्सुः केवल्यमपि दु्छभम्‌। ` दुर्लभम्‌ । | | 
खलानां दण्डकद्योससौ शङ्करः शं तनोतु मे॥३। 

जो सत्पुरुषोंको अत्यन्त दुर्लभ केवल्यम्रक्तितक दे डालते हैं और जो दु दण्ड देनह | 
कल्याणकारी श्रीशम्मु मेरे कल्याणका विस्तार करें ॥ रे ॥ ने 
दो--ळव निमेष परमानु जुग बरष कळप सर चंड। 
भजसि न मन तेहि राम को काएु जाछु कोदुंड ॥ 


लव ! निमेष, परमाणुः वर्ष, युग ओर कर्प जिनके प्रचण्ड बाण हैं ओर काल जिनका धनुष हे। ३ 
मन ! तू उन श्रीरामजीको क्‍यों नहीं भजता ! 


सो--सिंघु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 


अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतंरै कटकु ॥ 


समुद्रके वचन सुनकर प्रभु श्रीरामजीने मन्त्रियोंकी बुलाकर ऐसा कहा--अब विलम्ब किसलिये हे 
रहा है ? सेतु ( पुल ) तेयार करो, जिसमें सेना उतरे । 


सुनहु भानुकुल केतु जामबंत कर जोरि कह। 

नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ि भव सागर तरहिं॥ 

४ के हा न को क ( कीतिको आ भ or | 
SEER  । अिपका | 
चो०-यह लघु जलधि तरत कति बारा। अस सुनि पुनि कह पवनकुम। | 
मभु प्रताप बढ़वानल भारी।सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी।| 


| 
फिर यह छोरा“सा समुद्र पार करनेमे कि पे ्रहुमासी | 
खा आका ताप भी वरन) कितनी देर लगेगी । ऐसा सुनकर फिर पवनङमार | 


सोख लिया था ॥ १ ॥ [नळ ( समुदरकी आग ) के समान हे।. इसने पहले | 
तव रिप नारि सुदन जळ धारा। भरेउ बहोरि भयड तेहि खा | 
जुनि अविउकुति पनु केरी। हरषे कपि रघुपति तर oe | । 
इनुमानजीकी यह अलुक्ति ( oss धारासे यह फिर भर गया ओर उसीसे ख वि | 


भाई। नळ नीळहि सब क्था | 
माहीं।करहु सेतु प्रयास क द 
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| RR SS 
| = जावादले नळनील दोनों भाहयोंको बुठाकर उन्हें सारी कथा कह सुनायी [ ओर कहा] मनमें 


| मीके भतापको स्मरण करके सेत तेयार करो, [ रामप्रतापसे ] कुछ भी परिश्रम नहीं होगा ॥ ३॥ 
बोलि लिए कपि निकरबह्दोरी। सकल सुनहु बिनती कछु मोरी॥ 


राम चरन पंकज उर धरहू। कोदुक एक भालु कपि करह॥ 

फिर वानरोंके समूहको बुला छिया [ ओर कहा--] आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिये । अपने 
म श्रीरामजीके चरणकमलोको धारण कर लीजिये ओर सब भालू ओर वानर एक खेल कीजिये ॥ ४॥ 

धावहु मकट बिकट बरूथा।आनहु विटप गिरिन्ह के जूथा॥ 


सुनि कपि भालु चले करिट्टदा। जय रघुबीर प्रताप समूहा 
बिकट वानरोंके समृह ( आप ) दोड़ जाइये और वृक्षों तथा पर्वतोंके सम्नहांको उखाड़ लाइये । यह 
पुगकर वानर और भालू हह ( हुंकार ) करके ओर श्रीरघुनाथजीके प्रतापसमहकी [ अथवा प्रतापके पुंज 
मजीकी ] जय पुकारते हुए चले ॥ ५॥ हि 
दो-अति उतंग गिरि पादप लीलहिं लेहिं उठाइ। 


| आनि देहि नल नीलहि रचहिं ते सेतु बनाइ ॥ १॥ 
| बुत ऊँचे-ऊँचे पर्वतां और बक्षोंकी खेठकी तरह ही [ उखाइकर ] उठा लेते हें ओर ला-छकर नल 
| रो देते हें । वे अच्छी तरह गढकर [ सुन्दर ] सेत बनाते हैं॥ १॥ ञं 

| पे*-सेल बिसाल आनि कपि देहीं। कडक इव नल नील ते लीं ॥ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना।बिहसि इपानिधि बोळे वचना॥ 
. पानर बढ़े-बड़े पहाड़ ला-लाकर देते हें और नळनचील उन्हें गेंदकी तरह ले लेते हैं। सेतुकी अत्यन्त 
| | ऐर रचना देखकर ऋपासिन्धु श्रीरामजी हसकर वचन बोले १॥ 

| परम रम्य उत्तम यह धरनी। महिमा अमित जाइ नहिं बरनी॥ 


| करिहउँ इहाँ संभु थापना।मोरे हृद्ये परम कळपना॥ 
| र (यहाँकी ) भ्रमि परम रमणीय ओर उत्तम हे। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। 
| ` रिषजीकी स्थापना कहूँगा। मेरे हृदयमें यह महान्‌ संक्स है ॥ २॥ 


सुनि कपीस बह दूत पठाए। मुनिवर i बोछि लै आए॥ 
हिंग थापि विधिवत करि पूजा। सिव समान प्रिय मोहि न दूजा॥ 


| को भी बहुतसे हूत भेजे, जो सब श्रे युनियोंको बुलाकर ले 
| El रिकी स्थापना rs पूजन किया । [ फिर भगवान्‌ बोले] शिवजीके 
| भेरा कोई प्रिय नहीं है॥ ३ ॥ 
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न हवा । सो नर सपे मोहे | 
सिव दोही मम भगत कहावा। सो नर नफ 
संकर बिमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूद प्रति ोर। 
जो शिवसे द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता दैः वह मनुष्य स्वप्नभें भी सुश नहीं पाता। 

विसुख होकर (विरोध करके ) जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और असबुदधि है॥ ४॥ 
दो०-संकरपिय ग मम द्रोही सिव द्रोही सम दास। 

ते नर करहिं कलप भारि घोर नरक हुँ बास ॥२। 
जिनको शइरजी प्रिय हैं, परन्तु जो मेरे दोही हं एवं जी शिवजीके द्रोही हें ओर मेरे दास [ झा 
चाहते ] हैं, वे मनुष्य कत्सभर घोर नरके निवास करते दै ॥ २ ॥ 

चो*-जे रामेखर दरसनु करिहहिं।ते तनु तजि मम लोक सिधरिहृहिं 
जो गंगाजळु आनि चढ़ाइहि। सो साजुज्य मुक्ति नर पाइदि। | 
जो मनुष्य [ मेरे स्थापित किये हुए इन ] रामेश्वरजीका दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर गेरे लेम 


जायेगे । ओर जो गङ्गाजड लाकर उनपर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य झुक्ति पावेगा ( अगा मे 
साथ एक हो जायगा )॥ १॥ ,. | 


होइ अकाम जो छल तजि सेइहि। भगति मोरि तेहि संकर देइहि। | 


मम इत सेतु जो दरसनु करिही। सो बिनु श्रम भवसागर तरिही। | 

मेरे न Spoon भीरामेश्रजीकी सेवा करेंगे, उन्हें शङरजी मेरी भक्ति देंगे । र 
° वेह बिना ही परिश्रम संसाररूपी समुद्रसे तर जायगा ॥ २ ॥ 

राम बचन सब के जिय भाए। मुनिबर निज निज आश्रम आए। 
rl के यह रीती।संतत करहिं प्रनत पर हक, 
ल जना की गने ल | 
ह सेतु नील नल नागर। राम पाँ जसु भयउ उजा | 

जो Me ोगा। ्रीरमजीकी पासे उनका यह [ उज्ज्वल ] यशा पै तेव | 
परे पार डे जने] हेग ग दे हें? वे ही जहाजके समान ! खं त | 


जलधि | 
नः कई षरनी। पाइनगुनन कपिन्ड कई कर, 
"न की गयी हे, नञ गुणदेओर न वानरै ही कोई 
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ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन ॥ ३॥ 
्रीरुवीरके प्रतापसे पत्थर भी समुद्रपर तेर गये। ऐसे श्रीरामजीको छोड़कर जो किसी दुसरे खामीको 
4 र भजते हैं वे [ निश्रय ही ] मन्दबुद्धि हैं॥ ३॥ 
बेः-बाँथि सेतु अति सुदृढ़ बनावा। देखि कपानिधि के मन भावा ॥ 
चली सेन कछु बरनि न जाई। गर्जहिं मर्कट भट समुदाई॥ 
नलनीलने सेतु बाँधकर उसे बहुत मजबूत बनाया । देखनेपर वह कृपानिधान श्रीरामजीके मनको [ बहुत 
है] अच्छा लगा । सेना चली, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता । योद्धा वानरोंके समुदाय गरज रहे हैं ॥१॥ 
सेतुबंध ढिग चढ़ि रघुराई। चितव पाळ सिंधु बहुताई॥ 
देखन कहुँ प्रभु करुना कदा।प्रगट भए सब जळचर बूंदा॥ 
कपाल श्रीरघुनाथजी सेतुबन्धके तटपर चदुकर समुद्रका विस्तार देखने लगे। करुणाकन्द ( करुणाके मल ) 
भुके दरीनके लिये सब जळचरोंके समह प्रकट हो गये ( जलके उपर निकल आये )॥ २ ॥ 
मकर नक्र नाना झष ब्याला।सत जोजन तन परम बिसाला॥ 
अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं। एकन्हर के डर तेपि डेराहीं॥ 
बहुत तरहके मगर, नाक ( घड़ियाल ), मच्छ और सप थे, जिनके सौ-सो योजनके बहुत बड़े विशाल शरीर 
पे। कुछ ऐसे भी जन्तु थे जो उनको भी खा जाये। किसी'किसीके डरसे तो वे भी डर रहे ये ॥ ३॥ | 


प्रभुहि बिलोकहिँ टरहिं न टारे। मन हरषित सब भए सुखारे॥ 
तिन्ह कीं ओट न देखिअ बारी। मगन भए हरि रूप निद्दारी॥ 


पे सब [ वेरःविरोध भूलकर ] प्रभुके दर्शन कर रहे हैं; हटानेसे भी नहीं हटते। सबके मन हित हें; 
| भे पुली हो गये। उनकी ss जल नहीं दिखायी पड़ता । वे सब भगवानका रूप देखकर 


| भद ओ भरमम ] मग्न हो गये ॥ ४ ॥ 

| चला कटकु प्रभु आयसु पाईं। को कहि सक कपि दल बिपुलाई॥ 
| „ भु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर सेना चली । वानरसेताकी विपुलता ( अत्यधिक संख्या ) को 
| सकता हे !॥ ५॥ 

पे०-सेतुबंध भइ भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाहिं। 

अपर जळचरन्हि ऊपर चढ़ि चदि पारहि जाहि ॥ ४॥ 
| क कप बही भइ हो गयी, इससे कुछ वारर आकासमा उड़े ठे । और इसे [लिते ले 
` ` चैष चदृचदृकर पार जा रहे हें॥ ४ ॥ 
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| | = .रीरषुबीर परताप ते सिंधु छे पापाना सिंधु तरे पाषान। 


लि भाई।बिहेसि चले झपाल पुर | 
३ो०-अस कौतुक बिलोकि हो भाई। बिहसि चले झृपाल रघरानों |. 


सेन सहित उतरे रघुबीरा। कहि न जाइ कपि जूथप भीर ॥ क्‍ 
कृपालु रघुनाथजी [ तथा लक्ष्मणजी ] दोनों भाई ऐसा कोतुक देखकर हँसते हुए चले । 
सेनासहित समुद्रके पार हो गये । वानरों और उनके सेनापतियोंकी भीड पही नहीं जा सकती ॥ १॥ : 
सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा।सकल कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा। 
खाहु जाइ फल मूल सुद्दाए। सुनत भालु कपि जहे तहँ धाए। 
प्रभुने समुद्रके पार ढेरा डाला भोर सब वानरोंको आज्ञा दी कि तुम जाकर सुन्दर फलमूल खाओ । छ 
सुनते ही रीछ-वानर जहत दोइ पढ़े ॥ २ ॥ 
सब तरु फरे राम दित लागी। रितु अर कुरितु काल गति त्यागी॥ 
खाहिं मधुर फल बिटप हलावहिं । लंका सन्सुख सिखर चलावहिं॥ 


श्रीरामजीके हित ( सेवा ) के लिये सब वृक्ष ऋतु-कुकतु-समयकी गतिको छोड़कर फल उठे । बात | 
भाळ मीठेभीठे फड खा रहे हें? पे हिस रहे हैं और प्वतोके शिखरोंको लकाकी ओर फेंक रहे हें॥१॥ | 


जह कहु फिरत निसाचर पावहिं। घेरि सकल बहु नाथ नचावहिं॥ 
द्सनन्हि काटि नासिका काना। कहि प्रभु सुजसु देहिं तब जाना। 


पूमतेफिरते जहोंकर्ड किसी राक्षसो पा जाते हें तो स उसे घेरकर खन नाच नकाते हैं और दाँत 
उसके नाकाम कर, मु पस कहकर [ भकश शकर ] तब उले जाने देते है । 


जिन्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनहि कही सब बाता॥ | 
सुनत श्रवन वारिधि वंधाना। दस मुख बोलि उठा अकुल | 
जिन राक्षेकि नाक ओर कान काट हाहे गये, होने रावणसे सब समाचार कहा । सषु. प सेतु] 

५ च्य नेही रावण पककर दसं मुखस बोल उठा--॥ ५ ॥ | 
२--ब्यो बननिधि नौरनिधि जरूधि सिंधु बारीस। | 
_«क प्य, तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥५। 
9 , जल का 
सचमुच ही बाँध लिया !॥ ५ Fn सिंध, वारीश, तोयनिषि, कंपति, उदधि, पोषि गवरी 


क निषा बहोरी। विहँसिगयउ शह करि भय ० | 
अन्यो भभु आयो। कोतुकहीं पाथोधि बँ, | 
[ an समझकर [ उपरसे ] (कही रावण मह हा | 

| कि प्रभु श्रीरामजी आ गये हैं ओर re न बुंघवा लिया है |] है 
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# लक्षकाण्ड # ७१३ 


स णी उन 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी। बोली परम मनोहर बानी॥ 
चरन नाइ सिरु अंचलु रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा॥ 


| [ तब ] वह हाथ पकड़कर, पतिको अपने महरमें लाकर परम मनोहर वाणी बोली । चरणोमें सिर नवाकर 
| नने अपना आँचल पसारा और कहा--हे प्रियतम ! क्रोध त्यागकर मेरा वचन सुनिये ॥ २ ॥ 


नाथ बयरु कीजे ताही सों। बुधि बल सकिअ जीति जाही सों॥ 

तुम्हहि रघुपतिहि अंतर केसा। खलू खद्योत दिनकरहि जैसा॥ 

; | हे नाथ ! वेर उसीके साथ करना चाहिये जिससे बुद्धि और बलके द्वारा जीत सके । आपमें और 
शरेणुनाथजीमें निश्चय ही प है, झे जैसा जुगनू ओर सूर्यम ॥ ३॥ ` 

अति बल मधु कटभ जेहि मारे।महाबीर दितिसुत संघारे॥ 


जहिं बलि बाँधि सहस मुज मारा। सोइ अवतरेउ हरन महि भारा॥ 
` | निन्हने [ विष्णुरूपसे ] अत्यन्त बलवान्‌ मधुओर केटभ [देत्य ] मारे ओर [ वाराह ओर उसिंहरूपसे ] . 
| ग्‌ शूरवीर दितिके पुत्रों ( हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपु ) का संहार किया, जिन्होंने [ वामनरूपसे ] 
| गरिको बाँधा ओर [ परशुरामरूपसे ] सहस्भाहुको मारा, वे ही [ भगवान्‌ ] प्रथ्वीका भार हरण करनेके 
भि [ रामरुपमें | अवतीर्णे ( प्रकट ) हुए हैं ! ॥ ४॥ 
तासु बिरोध न कीजिअ नाथा। काळ करम जिव जाके हाथा॥ 
है नाथ! उनका विरोध न कीजिये, जिनके हाथमें काल, कर्म ओर जीव सभी हैं ॥ ५॥ 
दो-रामहि सॉंपि जानकी नाइ कमल पद माथ। 
सुत कहुँ राज समर्पि बन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥ ६॥ 
[ श्रीरांमजीके ] चरणकमलेमें सिर नवाकर (उनकी शरणमें जाकर ) उनको जानकीजी सोप दीजिये 
र भा परको राज्य देकर वनमें जाकर श्रीखुनाथजीका भजन कीजिये ॥ ३॥_ | 
| नाथ दीनदयाल रघुराई। बाघउ सनसुख गएँ न खाई॥ 
पाहिअ करन सो सब करिबीते।तुम्द सुर असुर चराचर जीते॥ ` 


नाथ ! श्रीरघुनाथजी तो दीनोंपर दया करनेवाले हैं। सम्मुख ( शरण 9 जानेपर तो बाघ भी नहीं 
भी। आपको जो कुछ करना चाहिये था, वह सब आप कर चुके | आपने देवताः राक्षस तथा चरः 


| तभ जीत छिया ॥ १॥ | 
| व कहहिं असि नीति दसानन। चो्थेपन जाइहि नप कानन॥ 
` पेसु भजन कीजिअ तहँ भर्ता।जो कर्ता पालक संहता॥ 


| देशमुख ! स वनमें चला जाना चाहिये। हे 
| संतज कहते हैं कि चोगेपन ( बुढ़ापे ? में राजाको बनमें चला हे 
स नमं) pots, Es जो सृश्कि रचनेवाले, पालनेवाले ओर संहार करनेवाले हैं॥२॥ 
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सोइ रघुबीर प्रनत ज भर प्रनत अनुरागी। भजदु नाथ ममतासबत्तो त्यागी | 


मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी।मूप राजु तजि होहिं बिरगी। 


दे नाथ ! आप विषयोंकी सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागतपर मेम करनेवाले भ 


कीजिये । जिनके लिये श्रेष्ट मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं--॥ ३ है | 
सोइ कोसलाधीस रघुराया।आयउ करन तोहि पर दाया 
जों पिय मानहु मोर सिखावन। सुजसु होइ तिहुँ पुर अति पादन। : 


वही कोसलाधीश श्रीरघुनाथजी आपपर दया करने आये हैं । हे प्रियतम ! यदि आप मेरी सी मा 


लेंगे, तो आपका अत्यन्त पवित्र और सुन्दर यहा तीनों लोकोंमें फेल जायगा ॥ ४॥ 
दो-अस कहि नयन नीर भरि गहि पद कंपित गात। 
नाथ भजहु रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥ ७। 


ऐसा कहकर, नेत्रेमिं [ करुणाका ] जठ भरकर और पतिके चरण पकड़कर, कापते हुए शरीरसे मन्दो 
कहा-दे नाथ! श्रीरघुनाथजीका भजन कीजिये, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाय ॥ ७॥ 


चो-तच रावन मयसुता उठाई। कहे लाग खल निज प्रभुताई | 


सुनु तें प्रिया बृथा भय माना। जग जोधा को मोहि समाना। | 
तब रावणने मन्दोदरीको उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा-हे ये ! इ ए 


यर्थ ही भय मान रक्खा है। बता तो जगते मेरे समान योद्धा है कोन ! ॥ १ ॥ 
बरुन कुबेर पवन जम काला। भुज बल जितेउँ सकल दिगपणी। 
देव दनुज नर सब बस मोरें।कवन हेतु उपज्ञा भय ती! 
वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दि्पालोंको तथा कालको भी मैंने अपनी भुजाओके लो 


रकखा हे । देवता, दानव ओर मनुष्य सभी मेरे भय किस कारणउत हग | 
नाना बिधि तेहि कहेसि हीस बहोरि बेठ सो ला 


और | 
फिर सभामें जाकर बेठ गया । “न गि राबणने उसकी एक भी बात न bp ५५ | 


मंदोदरी हृदय अस जाना 
[चा। उपजा 
त बत काल बस्य उ 


अभिमान हो गया है ॥ ३॥ मन्दोदरीने हृदयमें ऐसा जान लिया कि काठके 


सरभो आइ मंत्रिन्ह तेहि बूझा। करब कवन बिधि शिर jt | 
कहहिं सचिवसुनुनिसिचर नाहा। बार बार प्रभु पूल हु 
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FE » लङञाकाण्ड * | ७१५ 
| | क नननिनल्लनन्ल्लल्ब्छषििि 
' आकर उसने मन्त्ियोसे पछा कि शच्चुके साथ ! 
| dpa नाथ ! हे प्रभु ! सुनिये, आप बार-बार ba | is le हा 
कृहहु कवन भय करिअ बिचारा। नर कपि भाळ अहार हमारा॥ 
कहिये तो [ ऐसा ] कौन-सा बड़ा भय है, जिसका विचार किया जाय ? ( भयकी बात ही क्या हे ! ) 
| दुष्य ओर वानरभाळू तो हमारे भोजन [ की सामग्री ] हैं ॥ ५ ॥ 
दो--सव के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि। 


नीति बिरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन् मति अति योरि ॥ ८ ॥ 

| कानोंसे सबके वचन सुनकर [ रावणका पुत्र ] प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा-हे प्रभु ! नीतिके 
| हिर कुछ भी नहीं करना चाहिये, मन्त्रियोंमें बहुत ही थोड़ी बुद्धि हे॥ < ॥ 

| नेः-कह्ृहिं सचिव सठ ठकुरसोहाती। नाथ न पूर आव एहि भाँती॥ 


वारिधि नाधि एक कपि आवा।तासु चरित मन महेँ सबु गावा॥ 
ये सभी मखं ( खुशामदी ) मन्त्री ठकुरसुहाती ( मुँहदेखी ) कह रहे हैं । हे नाथ ! इस प्रकारकी 
तेपे परा नहीं पड़ेगा । एक ही बंदर समुद्र लॉघकर आया था । उसका चरित्र सब लोग अब भी मन- 
| हैमन गाया करते हैं ( स्मरण किया करते हैं ) ॥ १ ॥ 


हुधा न रही तुम्हहि तब काहू । जारत नगरु कस न धरि खाहू॥ 
सुनत नीक आगें दुख पावा। सचिवन अस मत प्रभुहि सुनावा॥ 
उस समय तुमलोगोमिंसे किसीको भख न थी ! [ बंदर तो तुम्हारा भोजन ही हैं; फिर ] नगर जलाते 
| समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया ! इन मन्त्रियोंने खामी ( आप ) को ऐसी सम्मति सुनायी है, जो 
सें अच्छी है पर जिससे आगे चलकर दुःख पाना होगा ॥ २॥ 

जेहि बारीस बँधायउ हेळा।उतरेउ सेन समेत सुबेला॥ 

सो भनु मनुज खाब इम भाई। बचन कहहिं सब गाल फुलाई॥ 
| _ निसने खेङही-खेलमं समुद्र बेधा लिया और जो सेनासहित सुबेल परवेतपर आ उतरा । है भाई ! कहो 
| Et जिसे कहते हो कि इम खा लेंगे ! सब गाल एलाझलाकर ( पागलोंकी तरह ) 
| रह हें! ॥ ३॥ 
तात बचन मभ सुनु अति आदर। जनि मनुनहु मोहि करि कादर॥ 


; बानी जे सुनहिं जे कहहीं। ऐसे नर निकाय जग अहहीं॥ 
| __ पात ! मेरे दवनोंकों बहत आदरसे ( बढ़े गोरसे ) सनिये । मुझे तमे कायर न समझ लीजियेगा । 
| ल न शुंड केझुंड( बहुत अधिक ) ह. जो पारी (शह गीठी उनी ) बात दी 


कहते हैं ॥ ० ॥ 
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बचन परम हित सुनत = हु इनत कठोरे। सुनहि जे कहहिं ते नरप्रभ तो ` मभु ोरे॥ | 
प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती।सीता देइ करहु पुनि पीती। 
हे प्रभो ! सुननेमें कठोर परंतु [ परिणाममें ] परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते है, ३ कि 


बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिये, [ उसके अनुसार ] पहले हूत भेजिये, ओर [ फिर ] सीता त 
श्रीरामजीसे प्रीति मेल ) कर लीजिये ॥ ५ ॥ 


दो०-नारि पाइ फिरि जाहिं जों तो न बढाइअ रारि। 


नाहिं त सन्मुख समर महि तात करिअ हठि मारि ॥ ९॥ 
यदि वे स्री पाकर लोट जायें, तब तो [ व्यर्थ ] झगड़ा न बढ़ाइये । नहीं तो ( यदि न फिर ते) 
हे तात ! सम्मुख युद्धभ्नमिमें उनसे हृठपर्वक ( डटकर ) मारःकाट कीजिये ॥ & ॥ 
चो०-यह मत जोंमानहु प्रभु मोरा। उभय प्रकार सुजसु जग तोर॥ | 


सुत सन कह दसकंठ रिसाई। असि मति सठ केहिं तोहि सिखाई। 

` हे प्रभो ! यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे, तो जगतमें दोनों ही प्रकारसे आपका सुयश होगा। 
रावणने सुससमे भरकर पुत्रसे कहा--अरे मूर्ख ! तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखायी ! ॥ १ ॥ | 
ते उर संसय होई।बेनुमूल सुत भयहु घमोई। | 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा। चला भवन कहि बचन कठोर | 
अभीसे हृदयमे संदेह ( भय ) हो रहा हे ! हे पुत्र त तो बॉसकी जड़में घमोई हुआ (तू मेरे इछ | 


अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ )। पिताकी अत्यन्त ये कड़े वचन कही 
हुआ घरको चला गया ॥ २॥ धोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त 


हित मत तोहि न्‌ लागत केसे । काळ बिबस कहुँ भेषज जैस॥ |. 


यी समय जानि दससीसा। भवन चळेउ निरखत भुजबी् | 
सलाइ आपको केसे कैसे जैसे वा | 
[ रोगी ] को दवा नहीं ह ज ( आर केसे असर नहीं करती ) जैसे र ह | 


सन्ध्याका 
हुआ महळको चला ॥ ३ ॥ [ समय जानकर रावण अपनी बीसों सुज 


ड । | 

र कर उपर आगारा। अति बिचित्र तहँ होई ब्य [ | 
लंकाकी हक हिं मंदिर रावन। छागे किंनर शुन गन गा | ॥ 
महल्में जाकर बेठ un महल था। वहाँ नाव-गानका अखाड़ा जमती था । र | 
बाजहिं ताळ न गाने लगे ॥ ४॥ 5 र्री । | 

ताठ ( करताठ ), पखावज ( मदग ) बीना । नृत्य करहिं अपछरोे .. इ ; 


एं ताच रट र । 
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| | __ +00७९७७७७७्रपक- ७ 
। दोः-सुनासीर सत सरिस सो संतत 
परम प्रबळ रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥ १०॥ 


दह निरन्तर सकं इन््रके समान भोगःविछास करता रहता है । यद्यपि रामजी: 
बढ शब सिरपर है, फिर भी उसको न तो चिन्ता है और न डर ही है॥ १० ॥ मर्ज सरसा ] अत्यन्त 


सिखर एक क अति देखी। परम रम्य सम सुञ्र बिसेषी॥ 
यहाँ श्रीरघुवीर सुबेल पवतपर सेनाकी बड़ी भीड़ ( बड़े समह ) के 

चा परम रमगीय, समतल ओर बिशेषरूपसे उज्ज्वल शिखर as | ग 
तहँ तरु किसलय सुमन सुहाए। लछिमन रचिनिज हाथ डसाए ॥ 
ता पर रुचिर शडुल घगछाला। तेहि आसन आसीन इपाला ॥ 


वहाँ लक्ष्मणंजीने वृक्षोंके कोमल पत्ते और सुन्दर फूल अपने हाथोंसे सजाकर बिछा दिये । उसपर 
पुर और कोमल सृगाला बिछा दी । उसी आसनपर कृपाल श्रीरामजी विराजमान थे ॥ २॥ 


प्रभु इत सीस कपीस उछंगा। बाम दहिन दिसि चाप निषंगा ॥ 
दुहु कर कमळ सुधारत बाना। कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥ 
भु श्रीरामजी वानरराज सुग्रीवकी गोदमें अपना सिर रक्खे हैं । उनके बायीं ओर धनुष तथा दाहिनी 
| भेर तरकस [ रकखा ] हे वे अपने दोनों करकमलोंसे बाण सुधार रहे हें। विभीषणजी कानोसे 
| शर सलाह कर रहे हें॥ ३ ॥ 
बडभागी _ अंगद इनुमाना। चरन कमल चापत बिधि नाना ॥ 
|. भभु पाछं ळछिमन बीरासन। कटि निषंग कर बान सरासन॥ 
| _ परम भाग्यशाली अंगद और हनुमाद अनेकों प्रकारसे प्रभुके चरणकमलोको दबा रहे हैं । लक्ष्मणजी 
| भिसे तरस कसे और हाथमे धनुष-बाण लिये वीरासनसे प्रभुके पीछे सुशोभित हें ॥ ४ ॥ 
रे-एहि बिधि कृपा रूप गुन धाम रासु आसीन। 
धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा लयलीन॥ १ १(क)॥ 
शस प्रकार कपा, रूप ( सौन्दर्य ) और शुणोंके धाम श्रीरामजी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो 


पूष दिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित मयंक। 


फेहत सबहि ससिहि सृगपति सरिस असंक ॥ ११(ख)॥ 
| k र ओर बला og च॒न्द्रमाक उदय हुआ देखा, तब वे सबसे कहने उगे 


, कैसा सिंहके समान निडर है! ॥ ११(ख2॥ 
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करइ बिलास । | 


१.-इहाँ सुबेछ सेल रघुबीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ . 


tee 
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चो०-पूरव दिसि गिरिगुहा लिसा निवासी। परम प्रताप तेज बल रासी रास | 

मत्त नाग तम कुंभ बिदारी। ससि as षन चारी। |. 

की शुफामे रहनेवाला, अत्यन्त प्रताप, तेज राशि यह चन्र 

= den सती विदीर्ण करके आकाशरूपी "चुद विचर रहा हे ! ॥१॥ | 

बिथुरे नभ सुकुताइळ तारा। निसि सुंदरी केर सिंगारा। | 

कह प्रभु ससि महुँ मेचकताई । कहहु काह निज निज मति भाई। 

. आकार बिखरे हुए तारे मोतियोंके समान हें, जो रात्रिरूपी सुन्दर ख्रीके शृङ्गार हैं। परमने कट | 

भाइयों ! चरमे जो कालापन है वह क्या दै ! अपनी-अपनी चुदिके अनुसार कहो ॥ २ | 

कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। ससि महुँ भगट भूमि के झाँई॥ 
मारेउ राइ ससिहि कह कोई । उर महेँ परी स्यामता सोई॥ 

सुगीवने कहा- दे रघुनाथजी ! सुनिये । चन्द्रमामे एथ्वीकी छाया दिखायी दे रही हे । किसीने कहा- | 

चन्द्रमाको राहुने मारा था । वही [ चोरका ] काळा दाग हृदयपर पड़ा हुआ हे ॥ ३ ॥ | 

कोउकह जब बिधि रति मुख कीन्हा। सारभाग ससि कर हरि लीन 

छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं। तेहि मग देखिअ नभ परिछाही। | 

कोई कहता है--जब ब्रह्माने [ कामदेवकी स्री ] रतिका सुख बनाया, तब उसने चन्द्रमाका सार भा 

निकाल लिया ! जिससे रतिका मुख तो परम सुन्दर बन गया, परंतु चनद्रमाके दृदयमें छेद हो गया /! | 

ही छेद चन्द्रमाके इदम वतमान ह, जिसकी राहसे आकाशकी काली छाया उसमें दिखायी पढ़ती है॥ "| 


पु कह गरल बंधु ससि केरा। अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा। | 
a क “il पसारी। जारत बिरहबंत नर अ | 
प्रभ्ठ औरामर्जन कहा--विष चन्द्रमाका अपने हृदय सी ' | 
रक्खा है। विषयुक्त अपने किरणसमहको कप ह रिक कि कला 


दो--कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास! _ | 
| 
तव मूरति विधु उर बसति सोइ स्यामता अभास ॥९ २४, | 


इनुमाचजीने कहा-हे प्रभो ! सुनिये चन्द्रमा आपका प्रिय पकी सुन्द 
ह ! दास है। आ 
चन्द्रमाके दृदयमें बसती हे, वही श्यामताकी झलक चन्द्रमामें है ॥ १२ ( क)॥ 


| नवाहपारायण, सातबाँ विश्राम | 
spe बेचन सुनि बिहँसे रामु खुजान | | 
5 0 अवलोकि प्रभु बोले पा निधान॥* | 
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| | 2 रके वचन सुनकर सुजान ओणम हे हि हि जो प्‌ cr कं अ भ इुमारीके बचन सुनकर सुजान रामी हते । हिर उक्षण और छह देखकर 
| जतत रु बे १९ : 
|;,-देखु बिभीषन दच्छिन आसा। घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ 


लंका सिखर उपर आगारा। तहँ दसकंधर देख अखारा ॥ 

विभीषण बोले--दे कपाळ ! सुनिये । यह न तो बिजली हे, न बादलोंकी घटा । ल्शकी चोटीपर एक 

| इछ हे। दशग्रीव रावण वहाँ [ नाचगानका ] अखाढ़ देख रहा है ॥ २ ॥ 

छत्र मेघडंबर सिर धारी। सोइ जनु जलद घटा अति कारी ॥ 
मंदोदरी श्रवन ताटंका। सोइ प्रभु जनु दामिनी दमका ॥ 

। रावणने सिरपर मेघडंबर ( बादलोंके डंबर-जेसा विशाल ओर काला ) छत्र धारण कर रक्खा हे । 

| झो मानो बादलोंकी अत्यन्त काली घटा है । मन्दोदरीके कानोंमें जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभो ! 

| है गानो निजली चमक रही है ॥ ३ ॥ 

बाजहिं ताळ सदंग अनूपा। सोइ ख मधुर सुनहु सुरभूषा ॥ 
प्रसुमुसुकान समुझिअभिमाना। चाप चढाइ बान संधाना ॥ 

है देवताओंके सम्राट ! सुनिये, अनुपम ताल और ग्दंग बज रहे हैं । वहीं मधुर ! गर्जन ] ध्वनि है। 
अभिमान समझकर परभु मुसकराये । उन्होंने धनुष चढ़ाकर उसपर बाणका संधान किया ॥ ४ ॥ 
दे-छत्र मुकुट ताटंक तब इते एकही बान। 

. सब के देखत महि परे मरमु न कोऊ जान ॥ १३ (क)॥ 

|, ^ एक ही बाणसे [ रावणके ] उत्र ओर [ गन्दोदरके ] कड काट गिराये। सबके देखते 

| य जमीनपर आ पढ़े, पर इसका मेद ( कारण ) किसीने नहीं जाना ॥ १३ ( Lo ॥ 

| अस कोतुक करि राम सर ्रविसेउ आइ निषंग। 


रावन सभा ससंक सब देखि महा रसभंग ॥ १३(स)॥ 
$ „ सा चमत्कार करके श्रीरा [ वापस ] आकर [ फिर ] तरकसमें जा घुसा । वह मदार्‌ 
द ह भंग i पारी सभा भयभीत हो गयी ॥ १३ ( ख)॥ द | 
| पन भूमि न मरुत बिसेषा। अख सख कछ prs अ खा ; 
| तहिं सब निजहृदय मझारी। असुन भयड भर्यकर भे 
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स) चली। न कोई अस्र ये गज सत आँधी ) चली । न कोई क 

कम्प हुआ, न बहुत जोरकी इवा ( र ) अस्त्र रस्तर ही नेत्रे | 

ये री ह ओर कर्पट केसे कटकर गिर पड़े ! ] सभी अपने-अपने हृदयमें सोच रहे रै द £ | 

भयंकर अपराकुन हुआ ! ॥ १ ॥ | 

दसमुख देखि सभा भय पाई। बिहसि बचन कह जुगुति बनाई। 

सिरउ गिरे संततसुभ जाही मुकुट परे कस असगुन ताहीं। 

` सभाको भयभीत देखकर रावणने हँसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे--सिरोंका गिरना भी जिसे हे 
निरन्तर शुभ होता रहा हे, उसके लिये मुकुटा गिरना अपशन केसा ! ॥ २ ॥ 


सयन करहु निज निज गृह जाई। गवने भवन सकल सिर नाई। 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जब ते श्रवनपूर महि खसे । 


अपने-अपने घर जाकर सो रहो [ डरनेकी कोई बात नहीं हे ]। तब सब लोग सिर नवाकर घर गो। 
जसे कर्णफूल परध्वीपर गिरा, तबसे मन्दोदरीके हृदयमें सोच बस गया ॥ ३ ॥ 


सजलनयन कहजुग कर जोरी। सुनहु प्रानपति बिनती मोरी। | 


कंत राम बिरोध परिहरहू। जानि मनुज जनि इठ मन धर। |. 


नेत्रोंमे जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह [ रावणसे ] कहने लगी--हे प्राणनाथ ! मेरी लि | 
सुनिये । हे प्रियतम ! श्रीरामसे विरोध छोड़ दीजिये । उन्हें मनुष्य जानकर मनमें हठ न पकडे रहिये॥ *। | 


दोः-बिखरूप रघुबंस मनि करहु बचन -बिखासु। | 
लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु॥ १४। 


मेरे इन वचनोंपर विश्वास ( 5 
विश्व उन्हींका रूप है ) वेद ह शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी विश्वरूप है" 


चो*-पद्‌ पाताळ सीस अज घामा। अपरलोक अँग अँग बिश्राम! | 
कुटि विलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घन मा! |. 


पाताल [ जिन वि क | 
हि ( खिति ) लिनके काल गण है, महक सिर है, अन्‍य ( बीचके सब का 


नाड भन जखिनीकुमारा। निसिअरुदिवसनिमेपभ | 


अश्िनीकुमार जिनकी नातिका हें, पे | 
। रसा सन है ऐश हं रे अप पळ मा १॥९॥ | 
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|~ द्भधर लोभ जम दसन कराला।माया हास बाइ दिगपाला॥ दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला ॥ 
आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा ॥ 


| ज्म जिनका अधर ( होठ ) है, यमराज भयानक दाँत है । माया हँसी हे, दिक्पाल भुजाएँ हैं । अग्नि 
। है, वरुण जीभ है । उत्पत्ति, पालन ओर प्रळय जिनकी चेष्टा क्रिया ) है॥ ३ ॥ 


|| रोम राजि अष्टादस भारा।अस्थि सैल सरिता नस जारा॥ 
उद्र उदधि. अधगो जातना। जगमय प्रभु का बहु कलपना ॥ 
अठारह प्रकारकी असंरूय वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अख्थियाँ हैं, नदियाँ नसोंका जाल हें, 


मुद्र पेर है और नरक जिनकी नीचेकी इन्द्रिया ` हैं । इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना 
(उद्पोह) क्या की जाय ? ॥ ४ ॥ 


दोश-अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान । 
मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान॥ १५(क)॥ 
| शिव जिनका अहंकार हैं, बरह्मा बुद्धि हैं; चन्द्रमा मन हें ओर महान्‌ ( विष्णु ) ही चित्त हैं । उन्ही 
| सारू भावार्‌ श्रीरामजीने मलुष्यरूपमें निवास किया है ॥ १५ (क)॥ ब 
अस बिचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बयर बिहाइ । 
प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाइ॥ १०(स)॥ 
हे प्राणंपति ! सुनिये, ऐसा विचारकर प्रभुसे वेर छोड़कर त्रीरघुवीरके चरणॉमें प्रेम कीजिये, जिससे 
| " वुद्यग न जाय ॥ १५ ( ख॒ )॥ | | 
| \-बिहेसा नारि बचन सुनि काना। अहो मोह महिमा बलवाना ॥ 
| नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं। अवशुन आठ सदा उर रहहीं॥ 
| पीके इंसा [ ओर बोला--] अहो ! मोह (अज्ञान) की महिमा बड़ी 
ष है। प र ला हे कि उसके इृदयमें आठ अवगुण सदा रहते हैं--॥ १ ॥ 
साहस अन्त चपलता माया।भय अबिबेक असोच अदाया ॥ 
) रिपु कर रूप सकल तें गावा।अतिषिसालभय मोहिसुनावा ॥ ` 
| झूठ, चञ्चलता, .माया ( छठ » भय (डरपोक्पन ), अव्िक ९ मुखता ), अपवित्रता ओर 
| सो । तने शुका समग्र (विराट्‌ ) रूप गाया और मुझे उसका बढ़ा भरी भय झुनाया | ३ । 


| सो सब प्रिया सहज बस मोरें।समुझि परा प्रसाद अब तोरे ॥ 
| E शनि प्रिया तोरि चतुराई। एहि विधि कह मोरिप्रभुताई॥ 
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आ तो सशक्त हो मेरे दरे हे। तेरी पे पय ही मेरे वशमें है। तेरी पासे मुझे यह ् 

ह्‌ 
र a oe स गा । तू इस प्रकार ( इसी बहाने ) मेरी प्रभुताका बखान कर ह \ |. 
तव बतकहदी गूढ सुगलोचनि। समुझत सुखद सुनत भय | 
मंदोदरिमन महुँ अस ठयऊ। पियहि काळ बस मतिश्नम भयड। 


हे मृगनयनी ! तेरी बातें बढ़ी गूढ़ ( रहस्यभरी ) हें, समझनेपर सुख देनेवाली ओर सुननेसे भय नः | 
वाली हैं। मन्दोदरीने मनें ऐसा निश्चय इर लिया कि पतिको कालवश मतिश्रम हो गया है॥ ५॥ १ 


दो०-एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकंध। । 
सहज असंक लंकपति सर्भा गयउ मद अंध ॥ १६(३॥ 


इस प्रकार [ अज्ञानवश ] बहुतसे विनोद करते हुए रावणको सबेरा हो गया । तब खभावो ह | 
निडर ओर घमंडमें अंधा लड्ढापति समामे गया ॥ १६ ( क )॥ 


सो०-फूलइ फरइ न बेत जदपि सुधा बरषहिं जलद । [ 
म्रुख हृदय न चेत जो गुर मिलहिं बिरंचि सम ॥१६(७॥ 


यद्यपि बादल अमृतसा जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूलता-फलता नहीं । इसी प्रकार चाहे मे | 
समान भी ज्ञानी गुरु मिलें, तो भी मखंके हृदयमें चेत ( ज्ञान ) नहीं होता ॥ १६ ( ख )॥ | 


चौ*-इहों प्रात जागे रघुराइई। पूछा मत सब सचिव बोलाई। 
कहु बेगि का करिअ उपाई। जामबंत कह पद सिरु नाई। | 


हँ दे परत) तकाल औुनापजी जगे और उन्होंने सब मनर इसर सलाह ह | 
शीघ्र बताइये, अब कया उपाय करना चाहिये ! जाम्बवारने श्रीरामजीके चरणामिं सिर नवाकर कहा-।!। 


सुनु स्षग्य सकळ उर बासी। बुधि बल तेज धमं गुन रात 
३ हिति अनुसारा। दूत पठाइअ हनी 
= भ्न ` सन इछ जाननेवाठे ) ! हे सबके हृदयमें बसनेवाले ( अन्तर्यामी ) ! हे सो (| 
- का मात सपि । में अपनी बदके अनुसार सलाह देता हूँ. कि बालिकमार श | 
॥ | 


| 

बुझाइ तुम्दहि का कहङं। पर में जानत अः | 
म चतुर में जान नीब] 

४ बा ताखु दित होई। रिपु सन क्रेहु | न्‌ ष F | 
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भ बहुत समझाकर क्या कह! में जानता हूँ, तुम प चतर हो। शे वही बातचीत करना 
ते झारा काम हो ओर उसका कल्याण हो ॥ ४॥ 

प्रो-प्रभु अग्या धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेठ। 

सोइ गुन सागर ईस राम झपा जा पर करहु ॥१७(७)॥ 
| प्रभुकी आज्ञा सिर चढाकर ओर उनके चरणोंकी वन्दना करके अंगदजी उठे [ ओर बोले] हे भगवार्‌ 
`| ज्राणजी ! आप जिसपर झपा कर; वहीं गुणोंका समुद्र हो जाता है॥ १७ ( क )॥ , 
| स्वयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियउ। 

अस विचारि जुबराज तन पुलकित इरषित हियउ ॥१७(ख)॥ 
| खामीके सब कार्य अपने आप सिद्ध हें; यह तो प्रभुने मुझको आदर दिया है | जो मुझे अपने कार्यपर 
| भ रहे हैं ]। ऐसा विचारकर युवराज अंगदका दृदय हर्षित ओर शरीर पुछकित हो गया॥ १७ ( ख़ )॥ 
| ३-बंदि चरन उर धारि प्रभुताई। अंगद चलेउ सबहि सिरु नाई॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज असंका।रन बाँकुरा बालिसुत बंका॥ 
. चरणोंकी बन्दना करके ओर भगवाचकी प्रभुता हृदयमें धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभुके 
| ततो हृदयमें धारण किये हुए रणबॉँकुरे वीर बालिपुत्र खाभाविक ही निर्भय हें ॥ १ ॥ 
पुर पैठत रावन कर बेटा।खेलत रहा सो होइ गे भेटा॥ 


बातहिं बात करष बढ़ि आई। जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई ॥ 
झं प्रवेश करते ही रावणके पुत्रस मेंट हो गयी, जो वहाँ सेल रहा था । बातों ही बातोमें दोनेमिं झगड़ा 


भ गया। [ क्योकि ] दोनों ही अतुळनीय थे ओर फिर दोनोंकी युवावथा थी ॥ २ ॥ वा 
तेहि अंगद कहूँ लात उठाई। गहि पद पटकेउ 2523 भवाई ॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी। जहेँ तहँ चले न सकहिं पुकारी ॥ 


! |. प्सने अं अंगदने [ वही ] पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीनपर दे पटका ( मार 
| षा) । wo पर गा दलन [भाग] चले, वे डरके मारे पुकार भी न मचा सके ॥ श 
| एक एक सन मरमु न कहहीं। समुझि तासु बध चुप करिरहहीं ॥ 

भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा कपि लंका जेहि जारी॥ 

| ङक गते हे । [ रावण पुत्रकी ख्य जानकर ओर रोको we 


| मच , वही वानर फिर आ 
गकि निने ल भणी पी ६ आति सभीत सब करहिं विचारा ॥ 


| अवधो करतारा। अति स 
| षित पक दिखाई। जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥ 


पूछे मगु देहिं दिखाई। जेहि 
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सब अत्यन्त भयभीत होकर विचार स हि विधाता अब न जाने क्या करेगे > लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा । इ ह = वेकि ऽ | 

अंगदको | रावणके दरबारकी ] राह बता देते हैं । जिसे ही वे देखते हैं वही ढरके मारे सख जता हे | 
दो०-गयड सभा दरार तब सुमिरि राम पद कज। 
सिंह ठवनि इत उत चितव धीर बीर बल पुंज॥ १८ हे 
श्रीरामजीके चरणकमलोंका सरण करके अंगद रावणकी सभाके द्वारपर गये । ओर वे धीर, 
बलकी राशि अंगद सिंहकीसी ऐंड ( शान ) से इधर-उधर देखने लगे ॥ १८ ॥ र भे 


चो०-तुरत निसाचर एक पठावा।समाचार रावनहि जनावा। । 
सुनत बिहँसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा।. 


तुरंत ही उन्होंने एक राक्षसको भेजा ओर रावणको अपने आनेका समाचार सूचित किया । झुतते है |. 
रावण हंसकर बोला-जुढा ठाओ, [ देखें ] काका बंदर है ॥ १ ॥ 


आयसु पाइ दूत बहु धाए।कपिकुंजरहि बोलि ले आए॥ 
अंगद दीख दसानन बैसें। सहित घान कज्जलगिरि जैसे। 
आज्ञा पाकर बहुतसे हूत दोड़े और वानरोमें हाथीके समान अंगदको बुला लाये । अंगदने रावणे |. 
ऐसे बेठे हुए देखा जेसे कोई प्राणयुक्त ( सजीव ) काजलका पहाड़ हो ! ॥ २॥ | 
सुजा बिटप सिर संग समाना। रोमावली छता जनु नाना| | 
मुख नासिका नयन अरु काना। गिरि कंदरा खोह अनुमाना। 


भुजाएं वृक्षोंके ओर सिर पर्षतेके शिखरोंके समान हैं। रोमावली मानो बहुतसी ठताएँ हैं । मुँह गर 
नेत्र ओर कान पर्वतकी कन्दराओं ओर खोहोंके बराबर हैं ॥ ३ ॥ रे 


गयउ सभा मन नेकु न मुरा। बालितनय अतिबल बॉ ) | 
उठे सभासद्‌ कपि कहूँ देखी। रावन उर भा क्रोध त्स | 
अत्यन्त बलान्‌ बके वीर बाहिपुत्र अंगद सभां गये, वे मनमें जरा भी नहीं हि | | 
देखते ही सब सभासद्‌ उठ खड़े हुए । यह देखकर रावणके हृदयमें बड़ा कध हुआ ॥ ९ ॥ 
दोः-जया मत्त गज जूथ महुँ पंचानन चलि जाइ । ९॥ | 
राम प्रताप £ सुमिरि मन बैठ सभाँ सिरु नाई 


ह क सिंह [ निःशंक होकर ] चला जाता है, वेसे ही शरीर 
ह... ०-कह दसकंठ ] सके सिर नवाकर बेठ गये ॥ १६॥ दस ॥ | 
 समजनकदितोदिरहीमिताई। तत्र हित कारन आय " 
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| तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषिके तुम पोत्र हो। शिवजीकी ओर त्माजीकी तुमने बहुत प्रकारसे पुजा 

है है। उनसे वर पाये हैं ओर सब काम सिद्ध किये हैं। लोकपालों ओर सब राजाओंको तुमने जीत लिया है ॥२॥ 
रप अभिमान मोह बस किंबा । हरि आनिहु सीता जगदंबा॥ 
अब सुभकहा सुनहु तुम्ह मोरा। सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा ॥ 


राजमदसे या मोहवरा तुम जगजननी सीताजीको इर लाये हो । अब तुम मेरे शुभ वचन ( मेरी हितभरी 
परइ ) सुनो । [ उसके अनुसार चलनेसे ] प्रभु श्रोरामजी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे॥ ३ ॥ 


दसन गहु तून कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी ॥ 
सादर जनकसुता करि आरगे। एहि बिधि चलहू सकलभय त्यागें॥ 
तमं तिनका दबाओ, गलेमें कुल्हाड़ी डालो ओर ङटुम्बियासहित अपनी स्त्रियोंकी साथ लेकर 
| गपुर्वक जानकीजीको आगे करके, इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो--॥ ४ ॥ न 
| सेऽ-प्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि। | 
आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगो तोहि ॥ २० ॥ 
और है शरणागतके पालन करनेवाले रघुवंशदिरोमणि श्रीरामजी ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ।' 
(स प्रकार आर्त प्रार्थना करो । ] आतं पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देगे॥ २० ॥ 
वरे कपिपोत बोलु संभारी।मूद़ न जानेहि मोहि सुरारी॥ 
कहु निज नाम जनक कर भाई । केहि बा ler: ॥ 
F ---] अरे बंदरके मेँ । मखे ! जाना 
| भ , न न bee नाते भिरा मानता है ! Rs ॥ 
| अंगद नाम बालि कर बेटा। तासों कब भई ही मेटा॥ 
अंगद बचन सुनत सकुचाना।रहा वारि बानर में जाना॥ 
। | , अंगदने कह्य--] मेरा नाम अंगद हे, में बाहिका पुत्र ह.। उनसे कभी तुम्हारी मेंट हुई थी! 
| जा चन सुनते ही रावण कुछ सकुबा गया | और बोला-] हे, में जान गया ( बुझे याद आ 


| अंगद तहीं बालि कर बालक । उपजेहु बंस अनल कुळ घालक ॥ 
| गमन गयहुब्यर्थतुम्ह जायहु।निज सुख तापस दूत कदायहु ॥ 


F . पा 
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न्तत्ज नाल कक द । अरे इठनाशक ! तू तो अपने इली पते |, 
! त ही बालिका लडका दै ! अरे इळनाशक : तू ३ अपने कुलरूपी | 

अभिस्प ही पेदा i र्मही क्यों नष्ट हो गया ! तू व्यर्थं ही पेदा हुआ जो अपने ही ` 

तपसियोंका इत कहछाया !। ३ = | - 

अब कहु कुसल बालि कहें अहई। विहँसि बचन तब अंगद कहई। | 

दिन दस गएँ बाछि पहि जाई। बूझेह कुसर सखा उर ढाई | 

अब बाठिकी कुशल तो बता, बह | आजकल ] कहाँ हे ! तब अंगदने हसकर कहा-दुस ( कुछ छिः 

बीतनेपर [ खयं ही ] बालिके पास जाकर, अपने मित्रको इदयसे लगाकर, उसीसे कुशल पूछ छेना॥ ४। | 

राम बिरोध कुसळ जसि होई।सो सब तोहि सुनाइहि सोई। 

सुनु सठ भेद होइ मन ताक। श्रीरघुवीर हृदय नहिं जाडें॥ | 

श्रीरामजीसे विरोध करनेपर जेसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेगे। हे मख ! सुन, भेद अह | 

मनमें पढ़ सकता है, ( भेदीति उसीपर अपना प्रभाव डाल सकती है) जिसके हृदयमें श्रीरुवीर न हों ॥५॥ | 

दो--हम कुल घालक सत्य तुम्ह कुछ पालक दससीस । 


अंधउ बधिर न अस कहहिं नयन कान तव बीस ॥ २१॥ : 


सच हे, में तो कुलका नाश करनेवाला हूँ ओर रावण ! तुम ङुलके रक्षक हो। अंभेत्रहरे भी ऐ | 
बात नहीं कहते, तुम्हारे तो बीस नेत्र और बीस कान हैं ॥ ३ | 


चौ०-सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाइई। चाहत जासु चरन सेवकाई। | 
: तासु दूत होइ हम कुछ बोरा। अइसिहुँ मति उर बिहर न तोर॥ | 


› ना [ आदि ] देवता और भुनियोंके समुदाय जिनमे सेवा [ करना ] चाहते कै % | 
रीरा! अरे ऐसी बिर भी इद फट नहीं जाता!॥ ६ | 

बानी कपि केरी।कहत दसानन नयन तर! | 
'तकठिननचनससहरेँ।नीति धर्म में जानत आईई, | 

२ बाणी सुनकर रावण आँखें तिर बोला“ ३॥ | 
.. ऐसा रह सके नर जे पा जाय हू उस 0 | 
आओ द EE! ।बूड़ि न मरहु धमं ध | 
सह| जोर स शीला मेने भे छुनी है। [ क पायी मी | 
ती रक्षा बात तो कं [ वह यह कि ] हि रे इसे | 

नहीं जाते !॥ ३ नेहे देल (ह § 


ली । ऐसे धर्मके ब्रतको धारण 
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कान नाक “न नाक बिनु भगिनि निहारी। छमा कीन्हि ठम्ह घ कीन्हि तुम्ह धर्म बिचारी ॥ 
धर्मसीछता तव जग जागी।पावा दरसु हमहूँ बड़भागी॥ 


गाककानसे रहित बहिनकों देखकर तुमने धर्म विचारकर ही तो क्षमा कर दिया था । तुम्हारी 
ता जग-जाहिर है ! में भो बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ, जो मेने तुम्हारा दर्शन पाया ! ॥ ४॥ 


ते*-जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम वाहु । 


लोकपाल बळ बिपुछ ससि ग्रसन हेतु सब राहु ॥२२(क॥ 
| [[ रावणने कहा--. अरे जड जन्तु वानर ! व्यर्थं बकचक न कर; अरे मूर्खं ! मेरी भुजाएँ तो देख। 
| ३ ख़ लेकपालेके विशाल बलरूपी चन्द्रमाको ग्सनेके लिये राहु हें ॥ २२ ( क )॥ 
पुनिनभ सरमम कर निकर कमलन्हि पर करि बास। 


सोभत भयउ मराळ इव संभु सहित केछास ॥२२(७)॥ 
पिर [ तने सुना ही होगा कि ] आकारारूपी तालाबमें मेरी भुजाआरूपी कमलोंपर बसकर शिवजी- 
| इति कशास इसके समान शोभाको प्राप्त हुआ था ! ॥ २२ ( ख ) ॥ | 
।१०-तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद। मो सन भिरिहि कवन जोधा बद्‌ ॥ 
तव प्रभु नारि बिरह बलहीना। अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ 
| _ अरे अंगद ! सुनः तेरी सेनामें बता, ऐसा कोन योद्धा हे जो मुझसे भिड़ सकेगा ! तेरा मालिक तो 
| क पियोगमे बलहीन हो रहा है ओर उसका छोटा भाई उसीके दुःखसे दुखी ओर उदास है ॥ १ ॥ 
ुम्ह सुग्रीव कूरूद्रम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ॥ 
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा।सो कि होइ अब समरारूढ़ा॥ 
| झम ओर सुग्रीव, दोनों [ नदी ] तरके वृक्ष हो। [ रहा] मेरा छोटा.भाई विभीषणः [ सो ] वह भी बड़ा 
| है। मन्त्री जाम्बवार्‌ बहुत बढ़ा है। वह अब लड़ाईमें कया चढ़ (उदत हो ) सकता हे ! ॥ २ ॥ 


| सिल्पिक्म जानहिं नल नीछा। है कपि एक महा बलसीला॥ 


आवा प्रथम नगरु जेहिं जारा। सुनत बचन कह बालिकुमारा 
ननी जाने !) हाँ, एक वानर जरूर महार बलवान्‌ हे. 
| सत्यवचन कहु निसिचरनाद्ा।साचेहुँ कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 


| fn नगर अस्प कपि दहई। सुनि अस बचन स कहई के 
पे ! वानरने सचमुच तुम्हारा नगर जला 5 
| "दा ज्ञ ब. उ लले जला दिपा। ऐसे बचन इतर उदे सस कोन ग श 
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जी अति सुभट सराहेह रावन। सो सुग्रीव केर लघु धको जञ जिद्द सराहेह रावन । सो स॒प्रीव कैर लघु घो ॒ 
चलइ बहुत सो बीर न दोई। पठवा खबरे लेन हम सोई।' 

हे रावण ! जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीवका एक छोटा-सा ते 
चलनेवाला .इरकारा है ! वह बहुत चलता है, वीर नहीं हे । उसको तो हमने [ केवल ] सर से 
लिये भेजा था ॥ ५॥ 


दो०-सत्य नगरु कपि जारेड बिनु प्रभु आयसु पाइ। 
फिरि न गयउ सुग्रीव पहिं तेहिं भय रहा लुकाइ॥२३(क 


क्या सचमुच ही उस वानरने प्रभुकी आज्ञा पाये बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला ! माढूम होता है 
इसी डरसे वह लोटकर सुग्रीवके पास नहीं गया ओर कहीं छिप रहा ! ॥ २३ ( क) ॥ 


सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह। | 
कोउ न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥२३(७ी। 


हे रावण ! तुम सत्र सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं हे। सचमुच हमारी सेनाम झे 
भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़नेमें शोभा पाये ॥ २३ ( ख़ )॥ । 


प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि। 


जों गृगपति बध मेडुकन्हि भळ कि कहइ कोउ ताहि ॥२३७) 


प्रीति ओर पेर बराबरीवालेसे ही करना चाहिये, सिह कोंको मारे, तो ग | 
उसे कोह भला कहेगा ! ॥ २३ ( ग) ॥ नीति ऐसी ही हे। सिंह यदि मेढ । 


जद्यपि रुघुता राम कहूँ तोहि बधें बड़ दोष। 


तद॒पि कठिन दसकं सुनु उत्र जाति कर रोष॥२१॥ | 


यद्यपि तुम्हें मारनेमें श्रीरामजीकी जाति ` 
कोष बड़ा किन होता ह ॥ २३ (द मर गहा दोष भी है तथापि है साव न ति | 


बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिप : | 

र य दहेउ रिपु कीस। 
मतिउत्तर सड़सिन्ह मनहु काढत भट दससीस ॥२१४ | 
ने द से नहह भ सजल हि ब 
दसमौछि तब कपि कर बड़ गुन एक ! | | 
मतिपालइ तासु हित करइ उपाय अनेक अ | 


तब रावण हँसकर बोला--बंदरमें 
उपायोंसे भा करनेकी चेश करता हे ॥ र्‌ गुण हे कि जो उसे पालता हैः उसरी 
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। | £ वस जो निज प्रभेकाजा 7 आना 
| ३-धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहे तहँ नाचइ परिहरि लाजा 
`| नाचि कूदि करि छोग रिझाई। पति हित करइ धर्म निपुनाई॥ 
दरको धन्य है, जो,अपने मालिकके लिये लाज छोड़कर जहाँतहाँ नाचता हे । नाचङूदकर, लोगोंको 
मालिकका हित करता है। यह उसके धर्मकी निपुणता है ॥ १॥ 
अंगद खामिभक्त तव जाती। प्रभु गुन कस न कहसि एहि भाती ॥ 
में गुन गाहक परस खुजाना।तव कटु रटनि करउँ नहिं काना॥ 
हे अंगद ! तेरी जाति स्वामिभक्त दै [ फिर भला ] त अपने मालिकके गुण इस प्रकार केसे न बखानेगा ! 
† गुणग्राइक ( शुणोंका आदर करनेत्राठा ) और परम सुजान ( समझदार ) हूँ, इसीसे तेरी जली-कटी 
कप कान ( ध्यान ) नहीं देता ॥ २॥ 
कह कपि तब गुन गाहकताई। सत्य पवनसुत मोहि सुनाई॥ 
बन बिधंसि सुत बथि पुर जारा। तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा॥ 


| अंगदने कहा--तुम्हारी सची गरुणग्राहकता तो मुझे इजुभाचने सुनायी थी । उसने अशोकवनको विध्वंस 
( तहस-नहस ) करके, तुम्हारे पुत्रको मारकर नगरको जला दिया था। तो भी [ तुमने अपनी गुणग्राइकताके 
| भरण यही समझा कि ] उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया ॥ ३ ॥ 


सोइ बिचारि तव प्रकृति सुहाई। दसकंधर में कीन्हि ढिठाई॥ 


देखे आइ जो कछु कपिं भाषा।तुम्हरें लाज न रोष न माखा॥ 
| तुरा वही सुन्दर खभाव विचारकर हे दाग्रीव ! मेने कुछ श्रष्टा की हे। इनुमाचने जो कुछ कहा 
| % अ आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लजा है, न क्रोप है ओर न विद है ॥ ४ ॥ 


जों असि मति पितु खाए कीसा। कहि अस बचन हँसा दससीसा॥ 
पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही। अबहीं समुझि परा कछ मोही। 
[ रावण बोळा--] अरे बानर! जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बापको खा गया ! ऐसा वचन 
र रावण हसा । अंगदने कहा--पिताको खाकर फिर तुमको भी खा डालता । परतु अभी तुरंत कुछ 


| "९३ बात मेरी गयी द मा 
| बालि मर अल था मे जानी। हतउँ न तोहि अधम अभिमानी॥ 


छि बिमळ जस भाजन ज = 
| कहु रावन रावन जग केते। में निज wa ुने नु ते॥ 
| नी | ( कारण ) जानकर तु रावण ! 
ह! हि कि मर किन रोग अपने कानोंसे सुन रबसे हें, उन्हें सुन-॥।६॥ 
पेलिहि जितनएकगयउ पताला। राखेउ बाँघि सिसुन्ह सा 
खेलहिं बालक . मारहिं जाई। दया लागि बलि वीन्द छोड़ाई॥ 
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बलिको जीतने पातालम गया था। तब बच्चोंने उसे घुड्सालमें बाध रसख्रा। बा | 
ples उसे मारते ये । बलिको दया ठगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया ॥ ७॥ ॒ 


एक बहोरि सहसभुज देखा। धाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा। 
कौतुक लागि भवन लै आवा।सो पुलस्ति सुनि जाइ छोड़ावा। | 
. फ़िर एक रावणको सहसवाहुने देखा, ओर उसने दोड़कर उसको एक विशेष भ्रकारके ( विचित्र ) जनु 
तरह [समझकर] पकड़ लिया । तमाशेके लिये वह उसे घर ले आया।तन पुलस्त्य सुनिने जाकर उसे हुद्या॥ ८॥ 
दो०-एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालि कीं काख । | 
इन्ह महेँ रावन तें कवन सत्य बदहि तजि साख ॥ २४॥ 
एक रावणकी बात कहनेमें तो मुझे बढ़ा सकोच हो रहदा है--वह [ बहुत दिनोंतक ] बालिकी असें 
रहा था । हनमेंसे तुम कौनसे रावण हो ! खीझना छोड़कर सच-सच बताओ ॥ २४ ॥ 
चौ*-सुनु सठ सोइ रावन बलसीला। हरगिरि जान जासु भुज लीस। | 
जान उमापति जासु सुराई। पूजेउँ जेहि सिर सुमन चदाई। 


[ रावणने कहा--] अरे मूर्ख ! सुन, में वही बलवान्‌ रावण हूँ जिसकी सुजाओंकी लीला ( करामात) 
केलास पर्वत जानता है। जिसकी शूरता उमापति महादेवजी जानते हें, जिन्हें अपने सिरूपी एप 
चढा-चढ़ाकर मेंने एजा था ॥ १ ॥ | 


सिर सरोज निज करन्हि उतारी। पूजेउँ अमित बार त्रिपुरारी। |. 
भुज बिक्रम जानहिं दिगपाला। सठ अजहूँ जिन्ह कें उर साला॥ 
सिररूपी कमलोंको अपने हाथोंसे उतार-उतारकर मेने अगणित बार िपुरारि शिवजीकी एजा की ३ 
अरे मखं ! मेरी भुजाओका पराकम दिक्पाल जानते हैं, जिनके इृदयमें वह आज भी चुभ रहा हे॥ २ ॥ | 
जानहिं दिग्गज उर कठिनाई। जब जब भिरउं जाइ बरिआई" | 


ल क । कराल न फूटे। उर्‌ छागत मूझक इव Fs) | 
जाकर के दायी ) मेरी छातीकी कठोरताको जानते ३। जिनके भयानक दाँत ५ | 

में उनसे जबरदस्ती भिड़ा ४ मेरी ॥ गी | 
डातीसे लगते ही वे मूलीकी तरह टूर र f नहीं फूटे ( अपना चिद्य भी नहीं बना सके > र्ति | [ 


जासु चलत डोलति इमि धरनी। चढत मर लघु तरनी। |: 
न नग हनन गा 
Fe ' वाद करनेवाले ! कया तूने मुझको कानसे कमी 
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| | त*-तेहि रावन कह्‌. लघु कहसि नर कर करसि बखान । 
रे कपि बर्षर खर्ब खंछ अब जाना तब ग्यान ॥२५॥ 


उस (महान्‌, प्रतापी और जगलसिद् ) रावणको ( मुझे ) त छोटा कहता हे और मनुष्यकी बढ़ाई 
| ता है ! अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर ! अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया ॥ २५॥ 


| ३-सुनि अंगद सकोप कह बानी। बोलु सँभारि अधम अभिमानी॥ 
सहसबाहु भुज गहन अपारा। दहन अनलं सम जासु कुठारा॥ 


रावणके ये वचन सुनकर अंगद क्रोधसहित वचन बोले-अरे नीच अभिमानी ! सँभालकर ( सोच-समझ- 
झ) बोला जिनका फरसा सहस्बाहुकी भुजाआरूपी अपार बनको जलानेके लिये अग्निके समान था, ॥ २॥ 


जासु परखु सागर खर धारा।बूड़े हप अगनित बहु बारा॥ 
तासु गर्ब जेहि देखत भागा।सो नर कयां दससीस अभागा॥ 
जिनके फरसारूपी समुद्रकी तीत्र धारामें अनगिनत राजा अनेकों बार इब गये, उन परशुरामजीका 
गर जिन्हें देखते ही भाग गया; अरे अभागे दशशीश ! वे मनुष्य क्योंकर हैं ? ॥ २ ॥ , 
शम मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा॥ 
पसु सुरधेनु कस्पतरु रूखा। अन्न दान अरु रस पीयूषा॥ 


` कोरे मूर्ख उद्दण्ड ! श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य हैं ? कामदेव भी क्या धनुर्धारी है ! और गङ्गाजी क्या नदी 
| ।! कामधेनु क्या पशु है ! ओर कसक कया पेड है ! अन्न भी क्या दान है ! ओर अमत क्या रस है !॥। रे ॥ 


बैनतेय खग अहि सहसानन। चिंतामनि पुनि उपल दसानन॥ 
सुनु मतिमंद लोक बैकुंठा। लाभ कि रघुपति भगति 2 
| गरुड्जी ? शेषजी ? अर रावण ! चिन्तामणि भी क्या पत्थर है. ! अरे ओ मुखे ! 
| श याक शोला भक्ति क्या [और लाभोंजेसा ही ] लाभ है !॥ ४॥ 
| पे--सेन सहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि । 

कस रे सठ हनुमान कपि गयउ जो तव सुत मारि ॥ २६॥ 


। , अशोकवनको उजाइकर नगरको जलाकर और तेरे पुत्रको मारकर जो 
| र ण्‌ जी कः बिगाढ़ सका ] क्यों रे दुष्ट ! वे इनुमाचजी क्या वानर हैं ! ॥ २३६॥ 


| "सुनु रावन परिहरि चतुराई। भजसि न इपासिधु रघुराई॥ 
जों खल भएसि राम कर द्रोही। ब्रह्म रुद्र सरे राखि न तोही॥ 
| ज रण । चतुर ( कपट) हक इग । इ सहर तापी स ल 
| ४! यदि त रामजीका बरो हुआ तो तुझे नहा ओर ख भी ही बचा 
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मूढ इधा जनि मारसि गाला।राम बयर अस होइहि हाझ। | 
तव सिर निकर कपिन्ह के आगें। परिहहिं धरनि राम सर झागे। 
हे मह ! व्यर्थ गाल न मार ( डींग न हाक ) । श्रीरामजीसे वैर करनेपर तेरा ऐसा हाल होगा ह न 
सिर-समह शरीरमजीके बाण ठगते ही वानरोंके आगे १थ्वीपर पडंगे ॥ LF पा 
ते त॒ सिर कंदुक सम नाना। खेलिहहिं भालु कीस चौगाना॥ 
जबहिं समर कोपिहि रघुनायक | छुटिहहिं अति कराल बहु सायका | 


और रीछवानर तेरे उन गेंदके समान अनेकों सिरोंसे चोगान खेलेंगे । जब श्रीरशुनाथजी युझे के | 
करेंगे ओर उनके अत्यन्त तीष बहुतसे बाण छूटेंगे, ॥ ३ ॥ | , 


तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा। अस बिचारे 
सुनत बचन रावन परजरा। जरत महानळ जनु छत परा। 


तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा ? ऐसा विचारकर उदार ( कृपाल ) श्रीरामजीको भज। अंगे 
वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा । मानो जलती हुई प्रचण्ड अग्निमें घी पड़ गया हो ॥ ४॥ | ६ 


दो०-कुभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्कारि। 
मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेउँ चराचर झारि॥ २७॥ 


[ वह बोला--अरे मे ! ] कुभकर्ण ऐसा मेरा भाई हे, हन्द्रका शध सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र र 
ओर मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मेने सम्पर्ण जड-चेतन जगतको जीत लिया है ! ॥ १०॥ 


चो--सठ साखामग जोरि सहाई।बाँधा सिंधु इहइ 
नाघहिं खग अनेक बारीसा। सूर न होहि ते सुनु सब कीसी K 
हैं दुष्ट ! वानरोंकी सहायता जोड़कर रामने समुद्र बॉध लिया; बस, यही उसकी प्रभुता है क 
cl । पर इसे वे सभी शूरबीर नहीं हो जाते । अरे मूर्ख बंदर ज 
र बल जल पूरा।जहेँ बूढ़े बहु सुर 
बीस पयोधि अगाध अपारा।को अस बीर जो पाइहि गे | 


जों पै समर र्थ | 
अरे दुष्ट ! मेने REE तव नाथा। नि पनि कहसि जाउ बदि | 


जल भरवाया ओर 
शालिकः जिसकी युगगाया तू बारचार कह हा है, संग नेमा गा ह ।३॥ 
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| ~प इसीठ पठवत केदि काजा। सिप सन पीति करत नहिं जज करत नहिं लाजा॥ 
हरगिरि मथन निरखु मम बाहू। पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराह॥ 


` | त्तो फिर ] वह हुत किसलिये भेजता है ! शदे प्रीति ( सन्धि ) करते उसे छाज नहीं आती ! [ पहले ] 
राका मथन करनेवाली मेरी भुजाओंको देख । फिर अरे मूसे वानर ! अपने मालिककी सराहना करना ॥४॥ 


कवन रावन सरिस खकर काटि जेहिं सीस। 
हुने अनछ अति हरष बहु बार साखि गोरीस ॥ २८॥ 


रावणके समान शूरवीर कौन है! जिसने अपने ही हाथोंसे सिर काटकाटकर अत्यन्त हर्षके साथ 
छत बार उन्हें अमिमें होम दिया । स्वयं गोरीपति शिवजी इस बातके साक्षी हैं ॥ २८ ॥ 


व-जरत बिलोकेउँ जबहिं कपाला। बिधि के लिखे अंक निज भाला॥ 
नर के कर आपन बघ बाँची। हसेउँ जानि बिधि गिरा असाँची॥ 


मलकोके जळते समय जब मेने अपने ललायेंपर लिखे हुए विधाताके अक्षर देखे, तब मनुष्यके हाथसे 
भनी मृत्यु होना बाँचकर, विधाताकी वाणी ( लेखको ) असत्य जानकर में हँसा ॥ १ ॥ 


सोउ मन समुझि त्रास नहिं मोरे। लिखा बिरंचि जरठ मति भोरे॥ 
आन बीर बल सठ मम आगें। पुनिपुनिकहसि लाज पति त्यागें॥ 
स्स | ) भी मेरे मनमें डर नहीं है। ! क्‍योंकि में समझता हूँ कि ] 
'र इसरे वीरका बल कहता है ! ॥ २ ॥ 


कह अंगद सलज्ज जग माहीं। रावन तोहि समान कोउ नाहीं॥ 
झाजवंत तव सहज सुभाऊ। निजसुख निजगुन कहसिनकाऊ॥ 
| _ *अंगदने कहा--अरे रावण ! तेरे समान लजावात्‌ जगतस कोई नहीं है। लब्जाशील्ता तो तेरा 
| पल खभ ही हे। तू अपने बहे अपने गुण कभी नहीं कहता ॥ २ ॥ 


सिर अर सेल कथा चितरही।ताते बार बीस तैं कही। 
सो भुजबळ राखेहु उर घाली। जीतेह सर्दसबाड बलि बाली॥ 


सिर कारने चटी हुई यी इससे तूने उसे बीसों बार कहा । युजाओंके 


| सूनु मतिमंद देहि अब पूरा। काटे सीस कि दोइअ सूरा॥ 
} जाहि कहें कहिज न बर।काठइ निज कर सकल सरीरा॥ 


~ 


AU 
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र आने भी मया कोई शरवीर हो जाता हे. > |. 
! सुन, अब बस गै झरवीर हो जाता हे! | 
“st "८ जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता हे।॥९ | 
दो०-जरहिं पतंग मोह बस भार बहहिं खर बृंद । 


ते नहिं सूर कहावहिं समुझि देखु मतिमंद ॥ २९। ` 

अरे मन्दबुद्धि ! समझकर देख । पतंगे मोइवश आगमे जल मरते हें, गदहोंके झुंड बोझ लाउन के 
हैं; पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते ॥ २६॥ | 

चो०-अब जनि बतबदाव खळ करही। सुनु मम बचन सान परिहरही। 


दसमुख में न बसीठीं आयउँ।अस बिचारि रघुबीर पठायरं। 

अरे दुष्ट ! अब बतबढ़ाव मत कर; मेरा वचन सुन ओर अभिमान त्याग दे ! हे दरामुल ! में त 

तरह [ सन्धि करने ] नहीं आया हूँ । श्रीरघुवीरने ऐसा विचारकर मुझे भेजा है--॥ १ ॥ | 
बार बार अस कहइ ङपाला। नहिं गजारि जसु बधे सुकाला 
मन महुँसमुझि बचन प्रभु केरे। सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे 
कृपाठ श्रीरामजी बारबार ऐसा कहते हें कि स्यारके मारनेसे सिंहको यश नहीं मिलता । अरे मसं! | 
प्रभुके नह नरम जन तौर जाते कठोर वचन सहे हैं ॥ २ ॥ | 
नाहिं तकरिमुख भंजन तोरा।छे जातेउँ सीतहि बरजो। | 
जानेउँ तवबल अधम सुरारी।सूनें इरि आनिहि परनारी 

नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर में सीताजीको जबरदस्ती ले जाता । अरे अधम ! देवताओंके श्र तेए * | 

तो मेने तभी जान लिया जब तू सूनेमें परायी स्लरीको हर ( चुरा ) छाया ॥ ३ ॥ । 
तैं निसिचर पति गर्ब बहूता।में रघुपति सेवक कर दूत! | 
ब भ न डरऊं। तोहि देखत अस कोत | 

तू राक्षसाका राजा और बड़ा अभिमानी हे । परंतु में तो श्रीरुनाथजीके सेवक ( । } 

- (सेवकका भी सेवक) हूँ। यदि में op CEN अ कहँ क्कि | 
दो--तोहि पटकि महि सेन हति चोपट करि तव गाउ। | 
तव जुबतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि ले जाउँ ॥ FS । | 

तेरी ठ मीत पकक तेरी सेनाका संर कर और तेरे गाको चोपट ( नशर) *” ' | 
च--जो अस करों पनेर ने." : कछ मु | 
कौल कामबस तदाप न बड़ाई | मुएहि बचें नहिं क बह | ङ ब 

॒ कषिन षिमदा । अति दरिद्र अजसी है | 
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| ˆ यदि ऐसा करु, “है सा कह, तो भी हसमें कोई बढ़ाई नहीं हे। मरे हए मामे छे पहल | कादग । मरे हुएको मारनेमें कुछ भी ( बहादुरी ). 
| है है। वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यन्त मृद्‌, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत र १ ( क 
सदा रोगबस संतत क्रोधी। बिष्नु बिमुख श्रुति संत बिरोधी॥ 
तनु पोषक निंदक अघ खानी। जीवत सव सम चौदह प्रानी 


नित्मका रोगी, निरन्तर क्रोधयुक्त रहनेवाला, भगवान्‌ विष्णुसे विसुख, वेद ओर संतॉका विरोधी, अपना 
4 शरीर पोषण करनेवाला, परायी निन्दा करनेवाला ओर पापकी खान ( महान्‌ पापी )-ये चौदह प्राणी 
ति ही मुरदेके समान हैं ॥ २ ॥ 


असबिचारि खळ बघउँ नतोही | अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ 


। | सुनिसकोपकह निसिचर नाथा। अधर दसन दसि मीजत हाथा॥ 
| आरे दुष्ट! ऐसा विचारकर में तुझे नहीं मारता । अब तू मुझमें क्रोध न पेदा न कर (मुझे गुस्सा न 
| दिला) । अंगदके वचन सुनकर राक्षसराज रावण दातासे होंठ काटकर, क्रोधित होकर हाथ 
| मर्ता हुआ बोला--॥ ३ ॥ रे 
रे कपि अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन बात बड़ि कहसी॥ 
कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाके। बल प्रताप बुधि तेज न ताक ॥ 
| अरे नीच बंदर ! अब तू मरना ही चाहता हे ! इसीसे छोटे मुँह बड़ी बात कहता है । अरे मुखे बंदर ! 
| ए निसके बलपर कडुवे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं हे ॥ ४ ॥ 
रोऽ-अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास। 

सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसि दिन मम त्रास॥ ३१ (क)॥ 
| से गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिताने वनवास दे दिया । उसे एक तो वह ( उसका ) 
| ३'स, उसपर युवती ख्लीका विरह और फिर रातंदिन मेरा डर बना रहता हे ॥ ३१ (क)॥ 
| जिन्ह के बल कर गब तोहि अइसे मनुज अनेक । 
। खाहिं निसाचर दिवस निसि मूढ़ समुझ तजि टेक॥ ३१ (ख)॥ 
| प जिनके बलका तुझे गरव है, ऐसे अनेकों मनुष्योंकोी तो राक्षस रातदिन खाया करते हैं । अरे मढ़ ! 
; छइ समझ ( विचार कर ) ॥ ३१ (ख )॥ का 
| \.-जब तेहिं कीन्हि राम कै निंदा। क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा॥ 


| इरि हर निंदा सुनइ जो काना। होइ पाप गो 
ह व श्रेष्ठ अंगद अत्यन्त नके हुए, 
हे IF Sen babs निनदा सुनता है, उसे गोवधके समान पापहोता है॥ १ ॥ 
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कटकटान कपिकुंजर भारी।दुई सुजदेड = दविज भारी । दह सुजदंड तमकि महिम्ने मारो | 

डोलत धरनि सभासद खसे।चले भाजि भय मास्त ग्रते। | 
. वानरश्रेष्ठ अंगद बहुत जोरसे कट॒कराये ( शब्द किया ) और उन्होंने तमककर ( जोरसे ) म 
दोनों भुजदण्डोंको ए्वीपर दे मारा। ध्वी हिलने लगी, ! जिससे बेठे हुए ] सभासद्‌ गिर छे ने 
भयरूपी पवन. ( झरत ) से ग्र होकर भाग चले ॥ २ ॥ 


गिरत सँभारि उठा दसकंधर। भूतल परे मुकुट अति सुंर॥ 
कडु तेहिं ले निज सिरन्हि सँवारे। कछु अंगद प्रभु पास पषारे। 


रावण गिरतेःगिरते सॅभलकर उठा। उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट पथ्वीपर गिर पड़े । कुछ तो उसने उठ 
'अपने सिरोंपर सुधारकर रख लिया ओर कुछ अंगदने उठाकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास फेक दिये ॥ ३॥ 


आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनहीं लूक परन बिधि लागे। 
की रावन करे कोप चलाए। कुलिस चारि आवत अति धाए। : 


मुकुरोंको आते देखकर वानर भागे। [ सोचने लगे ] विधाता ! क्या दिनमें ही उस्कापात होने लगा ( तरे इ: 
कर गिरने लगे ) ! अथवा कया रावणने क्रोध करके चार वज्र चलाये हैं, जो बढ़े धायेके साथ (वेगसे)आ रहे ।॥ | 


कह प्रभु हुँसि जनि हृदये डेराहू। छूक न असनि केतु नहिं राहू॥ 
ए किरीट दसकंधर केरे।आवत बालि तनय के | 


रने [ उनसे ] सकर कहा-मनमें डरो नहीं। ये न उसा हैं, न बन्न हं और न केठ या एह | 
हैं। अरे भाई ! ये तो रावणके मुकुट हैं, जो बाहिपुत्र अंगदके फेके हुए आ रहे हैं ॥ ५ ॥ 


` दो--तरकि पवनसुत कर गहे आनि घरे प्रभु पास । [ 
कोतुक देखहिं भालु कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥ ३१ | 


पनु ्रीहुमनीने उछलकर उनको हायसे पकड़ लिया ओर लाकर प्रभुके पास रख दिग 
और वानर तमाशा देखने छो । उनका प्रकाश सूरयके समान था ॥ ३२ (क)॥ : | 


उहाँ सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाइ । | 

घरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुसुकाइ ॥ २१ क | 

वहाँ ( सभामें ) कोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा क़ि--बंदरको पर्क लो और | 

कर मार डालो । अंगद यह सुनकर मुसकराने लगे ॥ ३२ (ख) | हँ ॥ | 
चे०-एदि बघि बेगि सुभ सब धावु । खाहु भालु कपि जहे जद प | 
मकंटहीन करहु महि जाई।जिअत घरहु तापसं ट |] 
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४ | 2 हि बोल) हे गरर सा थेब उले बज़ मो आज मल दे इ्से मारकर सत्र योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ-कहीं रीछ-वानरोंको 
तो, कहीं सा ह । एथ्वीको बंदरोंसे रहित कर दो ओर जाकर दोनों तपस्री भाइयों ( रामलक्ष्मण ) 
३ तजी पकड़ लो ॥ १ ॥ ह 

पुनि सकोप . बोलेउ जुबराजा।गाल बजावत तोहि न लाजा॥ 


| 
` | प्ररुगर काटि निलज कुलघाती। बलबिलोकि बिहरति नहिं छाती॥ 
[ रावणके ये कोपभरे कचन सुनकर तब युपराज अंगद क्रोधित होकर बोले--तुझे गाल बजाते 
| | नहीं आती ? अरे निलेज्ज ! अरे कुलनाशक ! गला कारकर ( आत्महत्या करके ) मर जा ! मेरा 
7 देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती ! ॥ २ ॥ 
| रत्रिय चोर कुमारग गामी।खछ मल रासि मंदमति कामी॥ 
सन्यपात जल्पसि इुबांदा।भएसि काळबस खल मनुजादा॥ 


अरे सीके चोर ! अरे कुमार्गपर चलनेवाले ! अरे दुष्ट, पापकी राशि, मन्दबुद्धि और कामी ! तू सन्निपाते 

दन बक रहा है ? अरे दुष्ट रक्षस ! तू काठके वश हो गया हे!॥३॥ वेट 

| याको फलु पाबहिगो आगें।बानर भारु चपेटॉन्ह छाग॥ 

रमु मनुज घोळत असि बानी गिरिं न तव रसना अभिमानी॥ 

| इसका फल तू आगे वानर और भालुओंके चणेटे लगनेपर पायेगा । राम मजुष्य हैं! ऐसा वचन बोलते 

| अरे अभिमानी ! तेरी जीभें नहीं गिर पढ़ती ॥ ४ ॥ 

गिरिहहिं रसना संसय नाहीं। सिरन्हि समेत समर महि माहीँ॥ 

| समे संदेह नहीं है कि तेरी जीमें [ अकेले नहीं बरं ] सिरोके साथ रणप्रूमिमें गिरेंगी ॥ ५ ॥ 

पेः-सो नर क्यों दसकंध बालि बध्यो जहिं एक सर । 

| बीसहुँ लोचन अंध घिग तब जन्म कुजाति जड़ ॥ ३३(७)॥ 

| रे दशकन्ध ! जिसने एक ही बाणसे बालिको मार डाला, वह मलुष्य कैसे है ? अरे कुजाति ! अरे 
|! बस ऑँलें होनेपर भी त॒ अंधा है । तेरे जन्मको पिकार है ॥ १३ ( के) ॥ 

| तब सोनित कीं प्यास तृषित राम सायक निकर । 

तजउँ तोहि तेहि रास कटु जल्पक निसिचर अधम ॥ २२(७)॥ 

| श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमह तेरे रक्तकी प्याससे पयसे हैं । पे ्यासे ही रह जायँगे ] इस डरसे, अरे 

| _'भभाद करनेवाले नीच राक्षस ! में तुझे छोड़ता हू.॥ ररे ( से) | ह 

| “में तब दसन तोरिबे लायक। आयस मोहि नदीन्ह - ॥ 
| म ॥ 
| असिरिसिहोतिदसउ मुख तोरों। लंका गहि समुद क्‍ 
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ज के देत तम उसमे हैं। पर क्या करूँ शरीुनायजीे मुझे आज्ञा नहीं दो। ऐप ७ तेरे दाँत तोढ़नेमें जज कक ह पजा कहें ! आखनायजीन अने आहा नही यो हे ७ हूँ। पर क्या करूं ! श्रीरघुनाथजीने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा ष भ | 
हे कि तेरे दसों मुँह तोड़ डाळ ओर [ तेरी ] लड्ाको पकढ़कर समुद्रमें इबा दूँ॥ १॥ | 
गूलरि फल समान तव छेका।बसहु मध्य तुम्ह जंतु असं 
में बानर फर खात न बारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा 
श लड़ा के का हा कीड़े क [ अज्ञानवश ] निडर होकर ब 
। में बंदर हूँ, मुझे इस क्या देर थी! पर उदार ( रीरमन 
वेसी आज्ञा नहीं दी ॥ २ ॥ है" हा 
जुगुति सुनत रावन मुसुकाई। मूढ सिखिहि कहूँ बहुत झुठाई। 
बालि न कबहुँ गाल अस मारा।मिलितपसिन्ह तें भएसि लारा 
अंगदकी युक्ति सुनकर रावण मुसकराया [ ओर बोला--] अरे मूर्ख ! | 
सीखा ? चेह कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पढ़ता है तृ तपस्तियांसे क र he र ः॥ | 
साचेहुँ में लबार भुज बीहा। जों न उपारिउँ तब दस जीहा।| 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा। सभा माझ पन करि पदरोपा॥ 


[अंगदने कहा--] अरे बीस भुजावाले ! यदि तेरी दसों जामे मने नहीं उखाड़ लीं तो सपु 
लबार ही ई। श्रीरामचनद्रीके प्रतापको समझकर ( स्मरण करके ) अंगद ee गाह | 
ह |. ९) अगव षित हो उठे भर ऊ | 


जों मम चरन सकसि सठ टारी। फिरहिं रामु सीता में दारी॥ |' 
सुनहु सुभट सब कह दससीसा। पद गहि धरनि पछारहु कीसा। | 
र EE Fe अरे मख ! यदि त मेरा चरण हटा सके तो श्रीरामजी लोट जागँगे में सीत | 
SE जीत षहा € सब वीरो ! सुनो, पेर पकड़कर बंदरको पृथ्वीपर पछाड़ दो ॥ ५॥ | 
श्वर्जीत आदिक बल्वाना। हरपि उठे जहे तहँ मट नाग! |. 
a बल विपुल उपाई। पद न टरइ बैठहिं सिर ना | 
उषाय करके झपतते हें। दि अनेकों बलवान योदा होतस इषित होकर उठे । वे परे बळ | 
० रे ता तव सिर नीचा करके फ़िर अपने-अपने स्थानपर जा मट है 
गा “5 सुर आराती। टरइ न कीस चरन एहि है. { 
[इन कहो ह 7 उरगारी। मोह बिटप नहिं सकर्दिउ १ | 
सपे शा गनी ! अंगका <. १. पाके शु ( राक्षस ) फिर उठकर इठे द. | 


शब्द गरढ़जी ! ॥ 
उखाड़ सकते ७ ९" जे केसे ही नहीं टता जेसे कुपोगी ( विषयी ) 9 ह 
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7 कोटिन्द मेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ। ~ ढिन मेघनाद सम सभट उठ इसाई मेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ। 


झपटहिं टेरे न कपि चरन पुनि बेठहिं सिर नाइ ॥३४(७)॥ 


। करोड़ों वीर योद्धा जो बलमें मेघनादके समान थे, हृषित होकर उठे । वे बार-बार झपटते हैँ, पर 
तळा नरण नहीं उठता । तब लज्जाके मारे सिर नवाकर बेठ जाते हैं ॥ ३४ ( क ) ॥ 


भूमि न छाँडत कपि चरन देखत रिपु मद भाग । 

कोटि बिन्न ते संतकर मन जिमि नीति न त्याग ॥३४(ख)॥ 
जैसे करोड़ों विघ्न आनेपर. भी संतका मन नीतिको नहीं छोड़ता, पैसे ही वानर ( अंगद ) का चरण 
| रो नहीं छोड़ता । यह देखकर शु ( रावण ) का मद दूर हो गया !॥ ३४ ( ख्‌) ॥ 
|३कपि बळ देखि सकल हियँ हारे।उठा आपु कपि क परचारे ॥ 


गहत चरन कह वालिकुमारा।मम पद्‌ गहें न तोर उवारा॥ 
हृदयमें हार गये। तब अंगदके ललकारनेपर रावण खयं उठा। जब वह अंगदका 
| इण ~ ope अगर रण चरण पकड़नेसे तेरा बचाव नहीं होगा ! ॥ १ ॥ 
गहसि न राम चरन सठ जाइई।सुनत फिर मन अति सकुचाईं॥ 
भयउ तेजहत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि ससि सोहई॥ 
| अरे मे ! त जाकर श्रीरामजीके चरण क्यों नहीं पकडता ! यह सुनकर वह मनमें बहुत ही सकुचाकर लौट , 
| पा । उसकी सारी श्री जाती रही । वह ऐसा तेजहीन हो गया जेसे म्यह चन्द्रमा दिखायी देता है ॥ २॥ 
सिंघासन बैठेड सिर नाई।मानहुँ संपति सकल गँवाई॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा।ताछु वियु मे निस 
| पहसिर नाचा करगे वहा । मानो सारी सम्पति गॅवाकर बेठा र 

| भाएभरके Ce अब्टल नसे विमुख रहनेवाला शान्ति केसे पा सकता है ! ॥ ३ ॥ 

` उमा राम की सकुटिबिलासा।होइ विस्व पुनि पा 
 तृनते कुलिस कुलिस तुनकरई। तासु दूत पन कहु र है 
शिवजी कहते हे] हे उमा ! जिन मरम मिलाप ( के र तिलक 
| पे ओर फिर नाशको प्राप्त होता के जो तृणको वज और पजक तण बना देते हैं ( अत्यन्त च 
§ श ओर (रमक निर्व कर देते है ) उनके दूतका भण कहो, केसे रछ सकता 


| ई कपि कही नीतिविधि नाना! शिचल्योबालिस्पजायो॥ | 


| र्षि मद मथि प्रभु सुजस सुनायो | यह कहि 
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फिर अंगदने अनेकों प्रकारसे नीति कही । पर रावणने नहीं माना; क्योंकि उसका काढ न 
आ गया था । शङ्के गर्वको चुर करके अंगदने उसको परशु श्रीरामचन्द्रजीका सुयश सुनाया ओर ह 
वह राजा बालिका पुत्र यह कहकर चल दिया ॥ ५ ॥ 


हतों न खेत खेलाइ खेलाई। तोहि अबहिं का करों बढ़ाई 


प्रथमहिं तासु तनय कपि मारा। सो सुनि रावन भयउ दुखारा। 
रणपूमिमें तुझे खेला'खेलाकर न मारू तबतक अभी [ पहलेसे ] क्या बड़ाई कहूँ । अंगदने एइ ह 
( सभामें आनेसे पर्व ही ) उसके पुत्रको मार डाला था । वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया॥ ६॥ 
जातुधान अंगद पन देखी। भय व्याकुल सब भए बिसेषी। 
अंगदका प्रण [ सफल ] देखकर सब राक्षस भयसे अत्यन्त ही व्याकुल हो गये ॥ ७॥ | 


दो--रिपु बल धरषि हरषि कपि बालितनय बल पुंज । 


पुलक सरीर नयन जल गहे राम पद कंज ॥३५(क॥ |” 


राके बळका मर्दन कर, बलकी रारि बालिपुत्र अंगदजीने हर्षित होकर आकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकाए 
' पकड़ लिये । उनका शरीर पुलकित है ओर नेत्रॉमें [| आनन्दाश्चुओंका ] जल भरा हे ॥ ३५ ( क ) ॥ 


साँझ जानि दसकंधर भवन गयउ बिळखाइ । 


मंदोदरी रावनहि बहुरि कहा समुझाइ ॥३५(७॥ 


£ Ci 0 पल घो होकर ) मह्में गया 


चो०-कंत समुझि मन तजहु कुमतिही। सोह न समर तुम्हि रघुपतिही | 


रामानुज रघु रेख खचाई।सोउ नहिं नाघेहु असि मनुसाई। | 


हे कान्त ! मनमें समझकर ( विचारकर ) कुबुद़िको छोड़ दो । आपसे ओर रषुनायजीसे दद शग 
DE अममकी र्‌ जच सके सा | 
तो आपका पुरुषल हे ॥ १ ॥ एक जरासी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं ठाध सके [ 


पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत केर . यह कामा | 


सिंधु नाधि तव लंका। आयउ कपि केहरी असर! | 
० थ आप उन्हें संग्राममें जीत पायेंगे, जिनके तका ऐसा काम हे? खेलसे ही सर है 
ब ` इलमान्‌ ) आपकी उङ निर्भय चा आया ! ॥ २ ॥ 


` रखवारे हृति बिपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहिँ म ॥ | 
सू ह अच्छ द | । 
जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा। कहाँ रहा बल गर्ष महर | 
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८ भरकर उसने अशोको उप ५ 77 उतत्न्ततनतननननन तन तसततलतननतन» 
|^ द्ववालोंको मारकर उसने अशोकवन उजाड़ डाला। आपके देखते-देखते उसने अक्षयकुमारको 
र्ण नगरको जलाकर राख कर दिया । उस समय आपके बलका गर्द कहाँ चला गया था त ड 


अब पति सूषा गाल जनि मारहु। मोर कहा कछु हृदय विचारहु॥ 


पति रघुपतिहि पति जनि मानहु । अगजग नाथ अतुरूषलजानहु॥ 

अब हे खामी ! झूठ ( व्यर्थ › गाल न मारिये ( डॉग न हॉकिये ) । मेरे कहनेपर हृदयमें कुछ बिचार 
रे । है पति ! आप श्रीरघुपतिको [ निरा ] राजा मत समझिये, बल्कि अग-जगनाथ ( चराचरके खामी ) 
र अतुङनीय बलवान्‌ जानिये ॥ ४ ॥ | | 

बान प्रताप जान मारीचा।तासु कहा नहिं मानेहि नीचा॥ 


जनक सभा अगनित भूपाला। रहे तुम्हउ बल अतुल बिसाला॥ 
श्ररामजीके बाणका प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था। परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना । 
| जककी सभामें अगणित राजागण थे । वहाँ विशाल ओर अतुलनीय बल्वाले आप भी थे ॥ ५॥ 
भंजि धनुष जानकी बिआही।तब संग्राम जितेहु किन ताही॥ 
सुरपति सुत जानइ बल थोरा।राखा जिअत आँखि गहि फोरा ॥ 
वहाँ शिवजीका धनुष तोड़कर श्रीरामजीने जानकीको न्याह, तब आपने उनको संग्राममें क्यों नहीं 
| मैत ! इन्द्रपुत्न जयन्त उनके बलको कुछकुछ जानता है । श्रीरामजीने पकड़कर, केवल उसकी एक आँख 
| "इ दी ओर उसे जीवित ही छोड़ दिया ! ॥ ६॥ नहि 
| सूपनसा के गति तुम्ह देखी। तदपि हृदय नहिं लाज बिसेषी॥ 
शपेणसाकी दशा तो आपने देख ही ली | तो भो आपके हृदयम [ उनसे लड़नेकी बात सोचते ] विशेष 
$ भी ) छज्जा नहीं आती ! ॥ ७॥ डील ८ 
े+-बधि विराध खर दूषनहि लीलोँ हत्यो कबंध । 
बालि एक सर मारयो तेहि जानहु स र 
| निन्दने लरःषणको लासे ही कबन्धको भी मार डाला; न 
| गे ै बाणसे बा हे दशकन्ध जा नें ( उनके महत्तको ) समझिये ! ॥ ३६ ॥ ३ 
|*जहिं जळनाथ बँघायउ हेळा।उतर प्रभु दण सहित सुबेला॥ 
| झानीक दिनकर कुछ केत।दूत पठायड तब हित दद 
| ह खेलसे ही समुद्रको बँधा लिया और जो प्रभु रा व गा के 
ह॑ सा. को बनले ) लगाम मगा गा बरूथ महँ खगपति जथा॥ 
भंग माझ जहिं तव बल मथा। करे बीर अति बोके 
के। रन बॉकुरे बीर अ हे 
E हनुमत अनुचर जा 
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र मथ बाण जेसे हविषे इ | 
जिसने बीच सभामें आकर आपके बलको उसी प्रकार मंग < हाथियोंके झुंड Z 
[उसे छिन्न भिन्न कर डालता है ] । रणे बके अत्यन्त विकट वीर अंगद और इनुमार्‍्‌ जिनके कह ष | 


तेहि कहे पिय पनि पुनि नर कह हू। मुधा मान ममता मद्‌ बहह। 
अहह कंत कत राम बिरोधा। काल बिबस मन उपजन बोधा। | 
हे पति ! उन्हें आप बार-बार मनुष्य कहते हैं । आप व्यर्थ ही मान, ममता ओर मदका शा ह ! 
रहे हें। हा प्रियतम ! आपने श्रीरामजीसे विरोध कर लिया ! ओर कालके विशेष वश होनेसे आहे 
मनमें अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता ॥ ३ ॥ 


काल दंड गहि काहु न मारा।हरइ धमं बल बुद्धि बिचारा । क्‍ 
निकट काल जेहि आवत साईं। तेहि श्रम होइ तुम्हारिहि नाई। 


काल दण्ड ( लाठी ) लेकर किसीको नहीं मारतां । वह धर्म, बल, बुद्धि और विचारको हर लेता है। हे 
खामी ! जिसका काल ( मरण-समय ) निकट आ जाता है, उसे आपहीकी तरह भ्रम हो जाता है॥ ४॥ 


दो--दुइ सुत मरे दद्देउ पुर अजहुँ पूर पिय देहु। | 
ङपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु लेहु॥ ३७॥ | 


आपके दो पुत्र मारे गये ओर नगर जल गया । [ जो हुआ सो हुआ ] हे प्रियतम ! अब भी [ झ 
भलकी ] पूर्ति ( समाप्ति कर दीजिये ( श्रीरामजीसे वैर त्याग दीजिये ); ओर हे नाथ ! पाके सकु 
श्रीरघुनाथजीको भजकर निर्मल यश लीजिये ॥ ३७॥ 


चो०-नारि बचन सुनि बिसिख समाना। सभाँ गयड उठि होत बिहाना। | 


बैठ जाइ सिंघासन फूली। अति अभिमान तरास सब मूठी। | 


ख्रीके बाणके समान वचन सुनकर वह सबेरा 
F ! होते ही उठकर सभामें चला गया और सारा भय 
अत्यन्त अभिमानर्मे फूलकर सिंहासनपर जा बैठा ॥ १॥ | 


इहो राम अंगदहि बोलावा।आइ चरन पंकज सिर नाव . 
अति आदर -समीप बेठारी । बोले बिहँसि कृपाल खरारी । 
बढ़े ड म प 2 श्रीरामजीने एमजीने अंगदको बुलाया । उन्होंने आकर चरणकमलेमिं सिर वर्ष ; 
१ लि है कौत व ब पाठ रामजी हसकर बोले ॥ २॥। , ८ | | 
नय हे तुक अति मोही।तात सत्य कहु पूछ तो र | 
राव जातुधान कुछ टोका। भुजबळ अतुळ जासु जग ली% | 


हे वालिके पुत्र ! मुझे बढ़ा कोतहल हे । हे । जी र | 
राक्षसोंके ह तात ! इसीसे में तुमसे पछता हुँ, सत्य ! 
a लका दिस ह ओर जिसके अतुरनीप बाहुनको जगतभरमें धाक हे, ॥ रे ॥ 
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तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए।कहहु तात कवनी बिधि पाए॥ 


सुनु सबभ्य पनत सुखकारी। मुकुट न होहि भूप गुन चारी ॥ 


हाके चार मुकुट तुमने फेके । दे तात ! बताओ तुमने उनको किस प्रकारसे पाया ! [ अंगदने कहा--] 
त! हे शरणागतको सुख देनेवाले ! सुनिये । वे मुकुट नहीं हं, वे तो राजाके चार गुण हैं॥ ४॥ 


९ 

साम दान अरु दंड बिभेदा। नुप उर बसहिं नाथ कह बेदा॥ 
` नीति धमं के चरन सुद्दाए। अस जियें जानि नाथ पहिं आए॥. 
है नाथ ! वेद कहते हैं कि साम, दान, दण्ड ओर भेद--ये चारों राजाके हृदयमें बसते हैं। ये नीति-धर्मके 
| ब सुन्दर चरण दें । [ किंतु रावणे धर्मका अभाव है ] ऐसा जीमें जानकर ये नाथके पास आ गये हें ॥५॥ 
| हे“-धर्महीन प्रभु पद बिमुख काळ बिबस दससीस। 
| तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥ ३८(क)॥ 
| दशशीश रावण धर्महीन, प्रभुके पदसे विमुख ओर कालके वशे हे । इसलिये हे कोसलराज ! सुनिये, 
| गुण रावणको छोड़कर आपके पास आ गये हैं ॥ ३८ (क > ॥ [ 

प्रम चतुरता श्रवन सुनि बिहँसे रामु उदार । 


जथा जोग सेनापति कीन्हे। जूथप सकल बोलि तब लीन्है॥ 
| भभु परताप कहि सब समुझाए। सुनि कपि सिंघनाद करि धाए। 
|, नेर उनके हिये यथायोग्य ( जैसे चाहिये वैसे सेनापति नियुक्त किये कि सब इयय झा 
| भेर पभुका प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर हिंहके समान गर्जना करके दोड़े ॥२॥ 
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सि 
हरषित राम चरन सिर नावहिं। गदि गिरि सिरर पीर सबधावहिं। | 
गर्जहिं तर्जह भालु कपीसा।जय रघुबीर कोसलाधीसा। | 


श्रीरामजीके चरणोमें सिर नवाते हैं ओर पर्वतोंके शिखर लेलेकर सब वीर दोहते ह। | 
a हो” पुकारते हुए भाढू ओर वानर गरजते ओर ललकारते हें ॥ ४॥ : 
जानत परम दुर्ग अति छंका। प्रभु प्रताप कपि चले असंका। 


घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी।मुखहिं निसान बजावहिं भेरी। 


ठङ्डाको अत्यन्त श्रेष्ठ ( अजेय ) किला जानते हुए भी वानर प्रथु शरीरामचन्दरजीके प्रतापसे निडर होक 
चले । चारों ओरसे घिरी हुई बादलोंकी घटाकी तरह लाको चारों दिशाओसे धेरकर वे मुँहसे ही झै 
और भेरी बजाने लगे ॥ ५ ॥ 


दोञ-जयति राम जय लठिमन जय कपीस सुग्रीव । 


गर्जहिं सिंघनाद कपि भालु महा बळ सींव ॥ ३९। 

महान्‌ बलको सीमा वे वानर'भाळू सिंहके समान ऊँचे खरसे “श्रीरामजीकी जय, 'लक्ष्मणजीकी फ | 
“वानरराज सुग्रीवकी जय! ऐसी गर्जना करने लगे ॥ ३६ ॥ ट 
चौ०-लंकाँ भयउ कोलाहल भारी।सुना दसानन अति अहँकारी॥ | 


देखहु बनरन्ह केरे ढिठाई। बिहँसि निसाचर सेन बोलाई॥ 
लड्ढामें बढ़ा भारी कोलाहल ( कोहराम ) मच गया । अत्यन्त अहंकारी रावणने उसे सुनकर कही _ 
वानसेंकी ढिठाई तो देखो ! यह कहते हुए हसकर उसने राक्षसोंकी सेना डुलायी ॥ १ ॥ | 
आए कीस काळ क पेरे।छुधावंत सब निसिंचर मेर। | 


अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा। गृह बैठे अहार बिधि नहा । 

बंदर कालकी प्ररणोसे चरे आये हैं । मेरे रास सभी भूले हें। विधाताने इन्हें षर बे 

दिया । ऐसा कहकर उस मू्खेने अट्टहास किया ( वह बड़े जोरसे ठहका मारकर हँसा ).॥ २ ' | 

सुभट सकल चारिहु दिसि जाहू। घरि धरि भालु कीस सब ख | 

उमा रावनहि अस अभिमाना। जिमि टिट्टिभ खग सूतं उ | 
स कप मु 
करके सता है [ मानो आकाल थाम केगा द Ds वागी 
रं ॥ 


चले निसाचर आयसु मागी। गहि कर भिंडिपाळ १९ 
तोमर मुद्गर परत प्रचंडा। सूल कृपान परिघ गि 
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(आए परिष और पहाड़ेके टुकड़े लेकर राक्षस चे ॥ ४ ॥ "त 
जिमि अरुनोपर निकर निहारी। घावहिं सठ खग मांस अहारी॥ 
चोंच भंग दुख तिन्हहि न सूझा।तिमि धाए मचुजाद अबूझा॥ 


जैसे मूख मांसाहारी पक्षी लाळ पत्थरोंका सम्ृह देखकर उसपर टूट पडते हैं, [ 
च हृटनेका दुःख उन्हें नहीं सूझता, वेसे ही ये बेसमझ राक्षस दोड़े ॥ ५॥ | ल | 


दो-नानायुध सर चाप घर जातुधान बल बीर | 
कोट केगुरन्हि चहि गए कोटि कोरि रनधीर ॥ ४० ॥ 
अनेकों प्रकारके अस्नरा्र और धनुष्बाण धारण किये करोड़ों बलवान ओर रणधीर राक्षस वीर 
एकोरेके कंगरोंपर चढ़ गये ॥ ४० ॥ हर 
पे-कोट केगूरन्हि सोहहिं केसे। मेरु के सृंगनि जनु घन बैसे॥ 
बाजहिं ढोल निसान जुझाऊ। सुनि घुनि होइ भटन्हि मन चाऊ॥ 
वे परकोरेके कंगूरॉपर केसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरंके शिखरोंपर बादल बेटे हों । जुझाऊ ढोल और | 
कै आदि बज रहे हैं [ जिनकी ] ध्वनि सुनकर योद्धाओंके मनमें [ लड़नेका ] चाव होता है ॥ १॥ 
| बाजहिं भेरि नफीरि अपारा। सुनि कादर उर जाहि दरारा॥ 
| देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा। आति बिसाळ तनु भालु सुभट्टा॥ 
| गणित नफीरी ओर भेरी बज रही हे, [ जिन्हें ] सुनकर कायरोंके हृदयमें दरारें पड़ जाती हें । 
ने जाकर अत्यन्त विशाल शरीखाले महान योद्धा वानर ओर भालओंके ठट्ट ( समूह ) देखे ॥ २ ॥ 


धावहिं गनहिं न अवघट घाटा। पंत फोरि करहिं गहि वाटा॥ 


कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं। दसन ओठ काटहिं अति तजहिं॥ 
देखा कि ] हैं; ओषट ( ऊँवीनीची, विकट) धाटियोंको इछ नहीं गिनते। 
| भे Er ‘en हेते हैं। करोड़ों योदा कटक्यते ओर गजंते हें। दाते 


ओर खुब्र डपरते हें ॥ ३ ॥ 
इत रावन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी लराई॥ 
| निसिचर सिखर समूह ढ्दावहिं। कूदि धरि कपि फरि चलावहिं॥ 
| ॥ ए रावणकी और इधर श्रीरामजीकी दोहाई बोली जा रही है। जय जय Rr ढ़ के हें 
; । भं हिड गयी । राक्षस पहाड़ोंके हेर-के ढेर शिखरोंको फँकते हे । वानर इद्र पकड़ 
पपत उर्क ओर चलते हैं ॥ ४ ॥ 
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छ०-धरि कुधर खंड प्रचंड मकट भालु गढ़ पर डारहीं। 
झपटहिं चरन गहि पटकि महि भजि चलतबहुरि पचारहीं ॥ 
अति तरल तरुन प्रताप तरपहिं तमकि गढ़ चदि चदि गए । 
कपि भालु चढ़ि मंदिरन्इ जहे तह राम जखु गावत भए ॥ 

प्रचण्ड वानर ओर भालू पर्वतोंके टुकड़े लेलेकर किलेपर डालते हैं । वे झपटते हें ओर राक्षसे फ 


पकड़कर उन्हें पथ्वीपर पटककर भाग चरते हैं ओर फिर लल्कारते हें। बहुत ही चवळ ओर बड़े तेजली वानर 
भाल बढ़ी ुतीसे उछलकर किलेपर चढ़-चढ़कर गये ओर जहाँतहाँ महलोमें घुसकर भीरामजीका यरा गाने छो। 


दो-एकु एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ। 


ऊपर आपु हेठ भट गिरहिं धरनि पर आइ॥ ४१॥ 


फ़िर एकएकं राक्षसको पककर वे वानर भाग चले। ऊपर आप ओर नीचे [ राक्षस ] योद- 
इस प्रकार वे [ किलेपरसे ] धरतीपर आ गिरते हैं ॥ ४१ ॥ 


चो०-राम प्रताप प्रबळ कपि जुथा। मदंहिं निसिचर सुभट बरूथा। | 
चढ़े दुग पुनि जह तहेँ बानर। जय रघुबीर प्रताप दिवाकर॥ 
श्रीरामजीके तापसे प्रबळ वानरोंके झुंड राक्षस योद्ाओंके समह-के-सम्रह योडाओंकों मसल रहे े। | 


चले निसाचर निकर पराई। प्रबळ पवन जिमि घन समुदाई॥ | 


र a पुर भारी।रोवहिं बालक आतुर नारी। 
राक्षसोके झुंड बेसे ही भाग चले जेसे जोरकी हवा चलनेपर जाते है । ल 
नगरीमें बढ़ा भारी हाहाकार मच गया । बालक, स्रियाँ अ करि स ढगे ॥ २॥ 


सब मिछि देहिं रावनहि गारी।राज करत एहिं सत्यु दँकारी॥ | 
निज दलबिचल सुनी तेहि काना। फेरि सुभट लंकेस रिसाना॥ | 


सब मिलकर रावणको गाउियाँ देने रंगे कि राज्य लिया । रावणे * | 
ल न हारि तहु] रज लेटकर हनम | 


जो रन बिमुख सुना में काना।सो में हतब कराळ इपाना। | | 


॥ | 
सबंसु खाइ भोग करि नाना। समर भूमि भए बल्लभ है । | 
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~ बचन सुनि सकल डेय हि 
|ˆ उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चे क्रोध करि सुभट लजाने॥ 


सन्मुख सरन बीर के सोभा।तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा॥ 
रवणके उग्र ( कठोर ) वचन सुनकर सब वीर डर गये ओर लब्जित होकर रोध करके युदक लिये 


बे । रणमें | शके ] सम्मुख ( युद्ध करते हुए ) मरनेमें ही वीरकी शोभा है । [ 
ने आणक लोभ छोड़ दिया ॥ ५ ॥ द र 


दे*-बहु आयुध धर सुभट सब भिरहिं पचारि पचारि। 
व्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिसूलन्हि मारि ॥ ४२॥ 
बहुतसे अस्नश्र धारण किये सब वीर ललकारछलकारकर भिड्ने ठगे । उन्होने परिघों और 
| क्रैयलोंसे मार-मारकर सब रीछवानरोंको व्याकुल कर दिया ॥ ४२॥ 
| ऐ*-भय आठुर कापि भागन छागे।जद्यपि उमा जीतिहृहिं आगे॥ 
कोउ कह कहूँ अंगद हनुमंता। कहँ नल नील दुषिद बलवंता॥ 
[ शिवजी कहते हें--] वानर भयातुर होकर ( डरके मारे षबड़ाकर भागने लगे, यद्यपि हे उमा ! आगे 
| चरर [वेही ] जीतेंगे। कोई कहता है-अंगद-इनुमान कहाँ हें बलवान्‌ नल, नील ओर द्विविद कहाँ हैं॥ १॥  ” | 
| निज दळ बिकल सुना हनुमाना। पच्छिम द्वार रहा बळवाना॥ 
मेघनाद तहँ करइ लराई।टूट न द्वार परम कठिनाई॥ 
| _ हनुमानजीने जब अपने दलको विकल ( भयभीत ) हुआ सुना, उस समय वे बल्वान्‌ पश्चिम द्वारपर थे। 
| हैँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न थाः बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी ॥ २ ॥ 
पवनतनय मन भा अति कोधा। गर्जेउ प्रबळ काळ सम जोधा ॥ 
कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा। गहि गिरि सेजनाद वपा 
| सष पचनपुत्र इनुमाचजीके मनमें बड़ा भारी कध हुआ । वे कालके समान योदा बढ़े जोरसे गर 
| भंजेउ रथ सारथी निपाता। ताहि ws मारेसि लाता॥ 
दुसरे जाना। स्यंदन घालि तुरत गृह आना॥ 
रथ तोड़ रा विक तेहि. और मेघनादकी छातीमें लात मारी । दूसरा सारथि मेघनादको 
, उसे रथमें डालकर, तुरंत घर ले आया ॥ ४ ॥ 


ऐो०-अंगद्‌ गह पर गयउ अकेळ। 
सुना पवनसुत गढ ट 
रन बॉँकुरा 'बालिसुत तरकि चढैउ कपि खेल ॥ ४३॥ 
स देप अके ही गये हैं, तो रणमें बके बिशन वानरे 
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तज हिल कुद दो बंदर।राम प्रताप सुमिरि उर अंको 
रावन भवन चढ़े हो थाई। ER pgs दोहाई॥ 
विरुद्द दोनों वानर कुद्द हो गये। हृदयर्म श्रीरामजीके प्रतापका स्मरण 
La ना और कोसलराज श्रीरामजीकी दुहाई बोलने लगे ॥ १ ॥ लक 
कलस सहित गहि भवनु ढहावा। देखि निसाचर पति भय पावा॥ 


नारि बृंद कर पीटहिं छाती।अब दुइ कपि आए उतपाती॥ | 

उन्होंने कलशसहित महलको पकड़कर ढद्ा दिया । यह देखकर राक्षसराज रावण डर गया । सब द्वि 
हाथोंसे छाती पीटने लगीं [ ओर कहने लगीं--) अबकी बार दो उत्पाती वानर [ एक साथ ] आ गये॥ २॥ 

कपिलीला करि तिन्हहि डेरावहिं। रामचंद्र कर खुजसु सुनावहिं॥ 


पुनि कर गहि कंचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा। | 
वानरलीला करके ( घुड़की देकर ) दोनों उनको डराते हें और श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनाते हे। 
फिर सोनेके खंभोंकों हाथोंसे पकड़कर उन्होंने [ परस्पर ] कहा कि अब उत्पात आरम्भ किया जाय ॥ ३॥ 


गजि परे रिपु कटक मझारी।लागे मदे शुज बल भारी॥ | 


काहुहि लात चपेटन्हि कहू। भजहु न रामहि सो फल हेहू॥ |' 

वे गर्जकर शुकी सेनाके बीचमें कूद पड़े ओर अपने भारी भुजबळसे उसका मर्दन करने ठो। ; 
किसीकी ठातसे ओर किसीकी थपइसे खबर ठेते हैं [ ओर कहते हें कि तुम श्रामजीको ग 
भजते, उसका यह फ लो ॥ ४॥ 


दो--एक एक सों मदंहिं तोरि चलाबहिं मुंड। 
रावन आगें परहिं ते जनु फूटहिं दधि कुंड ॥ ४४। | 

_ एकको दूसरेसे [ रगइकर ] मसर डालते हैं ओर सिरोंको तोड़कर फेकते हैं । वे सिर जाकर 
सामने गिरते हैं ओर ऐसे फूरते हैं मानो दहीके झडे फूट रहे हों ॥ ४४ ॥ | 
चोौ०-महा महा मुखिआ जे पावहिं। ते पद गहि प्रभु पास चलापि । ॒ 
कहइ विभीषनु तिन्ह के नामा। देहि राम तिन्ह निज धार. 

जिन बड़े-बढ़े मुखियों ( प्रधान सेनापतियों ) को पकड़ पाते हैं. उनके पैर पकड़कर उन्हें शर | ॥ | 


देते हैं। विभीषणजी उनके नाम बतलाते हैं और श्रीरामजी उन्‍हें भी अपना धाम ( परमपद ) दे देते * । | | 


खल मनुजाद दरिजामिष भोगी। पावहि गति जो जाचत 


4९ | 
उमा राम शदुचित करुनाकर। बयरभाव सुमिरत मोदि ना । 


¡ नाणा मांस खानेबारे वे नरभोजी दट राक्षस भी बह परम गति पाते हैं जिसकी योगी 
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लत सहज नहीं पाति] 0 शिव व न आन बबा 
हैं [ परन्तु सहजे नहीं पाते ] । [ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! ! श्रीरामजी बढ़े ही कोमळ 


ते 
| ब करुणाकी खान हैं । [ वे सोचते हैं कि ] राक्षस मुझे वेरभावसे ही सही, स्मरण तो करते ही हैं ॥२॥ 


देहि परम गति सो जियें जानी। असङपाल को कहु भवानी॥ 

अस प्रभु खुनि न भजहिं श्रम त्यागी। नर मतिमंद ते परम अभागी॥ 

हृदयमें जानकर वे उन्हें परम गति ( मोक्ष ) देते हैं । हे भवानी ! कहो तो ऐसे ऋृपालु [ और] 

है! प्रभुका ऐसा सवभाव सुनकर भी जो मनुष्य भम त्यागकर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यन्त 
द्वि ओर परम भाग्यहीन हैं । रे ॥ न ४२ 

| अंगद अरू हनुमंत प्रबेसा।कीन्ह दुगं अस कह अवघेसा॥ 


इंका ठौ कपि सोहहिं केसें।मथहिं सिंधु दुइ मंदर र जैसें॥ 
| श्रीरामजीने कहा कि अंगद और हलुमार्‌ किलेमे घुस गये हैं । दोनों वानर लंकामें [ विध्वंस करते ] 
मे शोभा देते हैं; जेसे दो मन्दणाचल समुद्रको मथ रहे हों॥ ४॥ | 
देः-मुज़ बळ रिपु दल दलमलि देखि दिवस कर अंत । 
जुगल बिगत श्रम आए जे भगाल Li | 
| भुजाओंके और मसळकर, फिर दिनका अन्त होता देखकर इनुमाच 
मो अंगद दोनों र hp होकर वहाँ आ गये जहाँ भगवान्‌ श्रीरमजी ये ॥४५॥ 
|३--्मु पद्‌ कमल सीस तिन्ह नाए। देखि सुभट रघुपति हि भाए॥ 
राम कृपा करि जुगल निहार।भए बिगतश्रम परम सुखारे॥ 
| उन्‍होंने प्रशुके चरणकमलोमिं सिर नवाये । उत्तम योडाओँको देखकर श्रीरघुनाथजी मनमें बहुत भस 
| । श्रेरमजीने छुपा करके दोनोंको देखा, जिससे वे श्रमरहित और परम के हो गये॥ १ 
| गए जानि अंगद इनुमाना। फिरे भालुं मकट भट नाना॥ 
तथान दोष बळ, पाई।धाए र सर रण) 
अंगद ओर इनुमारको गये जानकर सभी भा रु 
|" बह पाकर रावणकी दुई देते हुए वानरोपर थाव किया 
| "जह तह क ज ट 
दल प्रबळ पचारि पचारी।ठरत सुभट न मानद हा 
सेना आती देखकर वानर लौट पढ़े हे बट पा jee 
कारकर लड़ते ९१ 
| ही निसिचर सब कारे। नाना बरन सी | 
| सेबर जुगल दुल समब जोधा। कौठुक करत लख कप ` 
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९ हे ओर बानर विशलकाय तथा अनेक रे ˆ ६ । 4 
सभी राक्षस महार वीर और अत्यन्त काले हैं ओर वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगोके हें। ॒ 

बलवार हैं ओर समान बलवाले योडा हैं। वे कोध करके लड़ते हैं ओर खेल क्रते ( वीरता दिले मे ॒ 
प्राबिट सरद पयोद घनेरे। ररत मनहुँ मार्त के फ्रे। 


अनिप अकंपन अरु अतिकाया। बिचळत सेन कीन्ह इन्ह माया। 

राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं ] मानों क्रमशः वर्षा और रार 
बहुतसे बादल पवनसे प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन ओर अतिकाय--इन सेनापतियोने अपी 
सेनाको विचलित होते देखकर माया की ॥ ५ ॥ 


भयउ निमिष महँ अति अँधिआरा। बृष्टि होइ रुधिरोपल छारा॥ | 


पभरमें अत्यन्त अंधकार हो गया। खन, पत्थर और राखकी वर्षा होने लगी ॥ ६ ॥ 


दो०-देखि निबिड तम दसहूँ दिसि कपिदल भयउ खभार । 
एकहि एक न देखई जहाँ तहँ करहिं पुकार ॥ ४६॥ 


दसों दिशाओमिं अत्यन्त घना अंधकार देखकर वानरोंकी सेनामें खलबली पड़ गयी। एकको फ़ | 
( दुसरा ) नहीं देख सकता ओर सब जहाँ-तहाँ पुकार कर रहे हैं॥ ४६॥ 
चो--सकल मरमु रघुनायक जाना। लिए बोलि अंगद हनुमाना। 


5 कहि समुझाए।सुनत कोपि कपिकुंजर धाए। 
बुनाथजी सब रहस्य जान गये । उन्होंने अं न ओर सब समा! | 
कहकर समझाया । सुनते इति दोनों कपिश्रे् कप करे र किः इमि _ 

पुनि सुपार हास चाप चदावा। पावक सायक सपदि चलावा। | 


ie हि कत तम नाहीं।ग्यान उदये जिमि संसय जाही। | 
हा हसकर धनुष चढ़ाया ओर तरं यया, काश हो ग! | 
ह चे नहीं रह गया। जेसे नके उदय हेर [ सब नहर 3 


भाळ बलीसुख पाई पकासा। धाए इरष बिगत श्रम त्रासा | 


` हनूषान अंगद रन गाजे।इॉक सुनत रजनीचर भाण! | 
अंगद ण ब ग मकारा पाकर श्रम ओर भयसे रहित तथा प्रसन्न होकर दोड़ । हुमा र हे 
उनकी दि ही राक्षस भाग इरे ॥ ३ ॥ | ती | 
गहि पद हि ९. परि घरनी। करहि भालुकपि अदभुत | 
र पद्‌ डारहिं सागर माहीं। मकर उरग झष घरिधरि ख be | 

इए राक्षस योड्ाआंको वानर और भालू पकड़कर वपर दे मारते हैं और अद्भुत ( F | 
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| करते हे 22> ॐ ( गुदकोशळ दिखलाते हैं )। ऐर पकड़कर उन्हें स्र ढाड ख जय ट छ दिखते हैं)। न आ | पे आज ॥॥।॥ दिखलाते हें )। पेर पकड़कर उन्हें समुद्रम डाळ देते हैं। वहाँ मगर, साप 
(7 उन्हें पकड़-पकड़कर खा डालते हैं ॥ ४ ॥ 
वे-कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराइ। 
गजहिं भाछु बलीसुख रिपु दुल बल बिचलाइ ॥ ४७॥ 
कुछ मारे गये, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढपर चढ़ गये । अपने बलसे शब्नृदलको विचलित 
इक रैछ और वानर [ वीर ] गरज रहे हें ॥ ४७ ॥ 
निसा जानि कपि चारिउ अनी।आए जहाँ कोसला घनी॥ 
| शम झपा करि चितवा सबह्दी। भए बिगतश्रम वानर तबही॥ 
रात हुई जानकर वानरोंकी चारों सेनाएँ ( टुकड़ियाँ ) वहाँ आयीं जहाँ कोसलपति श्रीरामजी थे। 
प्रगमजीने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रमरहित हो गये॥ १॥ 
उहाँ दसानन सचिव हँकारे।सब सन कहेसि सुभट जे मारे॥ 


आधा कटकु कपिन्ह संघारा।कहहु बेगि का करिअबिचारा॥ 
गहा [ लंकामें ] रावणने मन्त्रियोको बुलाया ओर जो योद्धा मारे गये थे उन सबको सबसे बताया । [ उसने 
ऋहा-] वानरोंने आधी सेनाका संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ, क्या विचार (उपाय ) ge १॥२॥ 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर।रावन मातु पिता मंत्री बर॥ 


बोळा बचन नीति अति पावन। सुनहु तात कछु मोर सिखावन ॥ 
| _ माल्पंत [ नामका एक ] अत्यन्त बूढ़ा राक्षस था। वह रावणकी माताका पिता ( य he 
| भेर करे मन्त्री था । वह अत्यन्त पवित्र नीतिके वचन बोल-है तात हि मेरी जाहिं सु बानी 
| जब ते तुम्ह सीता हरि आनी। असगुन दोर्दिन जादि बस बची 
| बेद पुरान जासु जसु गायो। राम बिमुखकाहँ न सुख पायो ॥ 
| _ जसे तुम सीताको हर लाये हो, तबसे इतने अपशङेग कहा 
| 'े। बेद विम्ुख होकर किसीने स नहीं पाया 

। पेद-पुराणोने जिनका यश गाया है उन श्रीरामसे कैटम बलवान। 


ऐ+-हिरन्याच सहित मधु 

(क अवतरेउ इपासिंधु भगवान ॥ १८७७ h 
f भाई हिरण्यकरिपुसहित हिरण्याक्षको और बलवान मधु-केटभको जिन्होंने मारा था, वे हा इपा 
| र भगवाच [ रामरूपसे ] अवतरित हुए हैं ॥ १८ ( क › || 


न PT 


मासपारायण श्राम उ 
| गुनागार घनबाधि 
आ Fe कवन बिरोध ॥ ४८ (ल)॥ 
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उ] है, णार 
कालखरुप हें, देके सम्हरूपी बनके भस्म करनेवाले [ अभि ] ई, शुणोंके धाम ओर 
नल ओर ब्रह्माजी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे देर केसा ? ॥ ४८ ( ख) ॥ ० 


हें 3 
चो०-परिहरि बयरु देहु बैदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही। 
ताके बचन बान सम लागे।करिआ मुह करि जाहि अभागे 


[अतः] वेर छोड़कर उन्हें जानकीजीको दे दो और इपानिधान परम स्नेही श्रीरामजीका भजन करो। राण. 
को उसके वचन बाणके समान लगे । [ वह बोला-] अरे अभागे ! मुँह काला करके [ यहाँसे ] निकल जा ॥ १॥ 


बृढ भएसि न त मरतेउँ तोही। अब जानि नयन देखावसि मोही॥ | 
तेहि अपने मन अस अनुसाना। बध्यो चहत एहि इफनिधाना, |, 
तू बढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता ! अब मेरी ऑँखोंको अपना मुँह न दिखहा। 


रावणके ये वचन सुनकर उसने ( माल्यवानने ) अपने मनमें ऐसा अनुमान किया कि इसे क्रपानिधान | 
श्रीरामजी अब मारना ही चाहते हैं ॥ २॥ | 


सो उठि गयड कहत इर्बांदा।तब सकोप बोलेड घननादा। | 
कौतुक गात देखिअहु मोरा। करिहउँ बहुत कहाँ का थोर 
वह रावणको हुरवेंचन कहता हुआ उठकर चछा गया । तब मेघनाद ऋेधपू्वक वोला- से मेर 
करामात देखना । में बहुत कुछ करूँगा; थोड़ा क्या कहूँ ( जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही झगा ›॥ ३॥ | 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा।प्रीति समेत अंक बेठावा॥ | 
करत बिचार भयउ भिनुसारा। लागे कपि पुनि चहूँ ढुआरा॥ | 


पुत्रके वचन सुनकर रावणको भरोसा आ गया । उसने प्रेमके गोदमे बेठा लिया । विर _ 
करते करते ही सबेरा हो गया । वानर फिर चारों दरवाजोंपर जा.लगे॥ हि Be | 


कपिन्ह दुर्घट गदू घेरा।नगर कोलाइळु भयड घनेश। | 
बिविघायुध घर निसिचर धाए। गढ ते पर्बत सिखर ढहाएं॥ | 


वानरोंने कोष करके दुर्गम किलेको घेर लिया । नगरमें बहत ही ) मच गया । 
बहुत तरहके अच्नशस्न धारण करके दोड़ ओर उन्होंने हि ल ॥५॥ 


` ४-ढादे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चके! 


घहरात जिमि पविपात गर्जत के बादठे ॥ 
गहि से तेहि भट जुटत करत न लरत तन जर्जर भएं 
उन्‍होंने पतक 


गट `+ र | | | 
नोह. ८ हि जहँ सो तहँ निसिचर इए, | 


र दहे, अनेक प्रकारसे गोले चलने ळगे । वे गोठे ऐसा 
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| 2 ह | बिजली गिरी यो) जोर बोदा मे ने रळ मठ हिल बिजली गिरी हो ) ओर योदा ऐसे गरजते हैं मानो प्रतयकालके बादल हों । विकट 
दा मिते हैं, कट जाते हैं ( घायल हो जाते हैं), उनके शरीर जर्जर ( चलनी ) हो जाते हैं, तब 
१३ हते नहीं ( हिम्मत नहीं हारते )। वे पहाड़ उठाकर उसे किलेपर फेंकते हैं । राक्षस जहाः 
OEE वहीं ) मारे जाते हैं । 


दे-मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ पुनि छेंका आइ। 


उतरयो बीर दुगे तें सन्मुख चल्यो बजाइ॥ ४९॥ 

म्ेघनादने कानोंसे ऐसा सुना कि वानरोंने आकर फ़िर किलेको घेर लिया है। तब वह वीर किलेसे 
ता ओर डंका बजाकर उनके सामने चछा ॥ ४६ ॥ 

कहूँ कोसलाधीस दो भ्राता।धन्वी सकल लोक बिख्याता॥ 
कहूँ नळ नील दुबिद सुग्रीवा।अंगद हनूमंत बल सींवा॥ 
[ भेघनादने पुकारकर कहा--] समस्त लोकंमें प्रसिद्ध भनुर्षर कोसलाधीश दोनों भाई कहाँ हें! 

ह नील, द्विविद, सुग्रीव और बलकी सीमा अंगद और हनुमार्‌ कहाँ हैं ! ॥ १॥ | 
कहाँ बिभीषनु अआतादोही। आजु सबहि हठि मारउँ ओही॥ 
अस कहि कठिन बान संधाने। अतिसय क्रोध श्रवन गि ताने॥ 
भाईसे द्रोह करनेवाला विभीषण कहाँ है?! आजमें सबको और उसदुष्टको तो इठपवेक ( अवश्य ही ) मारूगा । 

ऐ कहकर उसने धनुषपर कठिन बाणोंका सन्धान किया ओर अत्यन्त करष करके उसे कानतक खाचा ॥ २॥ 
सर समूह सो छाड़े लागा।जनु सपच्छ धावहिं बहु नागा॥ - 


जहे तहँ परत देखिअहिं बानर। सन्मुख होइ न सके तेदि अवसर॥ 
बह बाणोंके समह छोड़ने लगा । मानो बहुतसे पबे साँप दोड़े जा रहे ह । जहत वानर गिरते 
रिलायो पहने छगे । उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके ॥ ३॥ F डे ३ | 
जह तहँ भागि चळे कपि रीछा।बिसरी सन्रदि जुद कह 

सो कपि भालु न रन महेँ देखा। कीन्देसि जेहि न धान अवसेपा॥ 


रणश्नमिमें ऐसा एक भी वानर या 
रौइानर जहाँ-तहँ भाग चले । सबको युदकी ईच्छा भ गयी fe जिसके केवळ प्राणमात्र ही 


दिखायी पड़ा जिसको उसने प्राणमात्र अवशेष त कर दिया हो ( अर्थात्‌ 
9 
इलव सार जाता न नसि परे भूमि कपि बीर । 
करे गजा मेघनाद बळ धीर ॥ ५० ॥ 
{ सिंहनाद करि ग म पृथ्वीपर गिर पढ़े । बलवान, ओर धीर मेघनाद 
f इ उसने सबको दस-दस बाण मारे, वानर वीर 


£ ह नाद करके गरजने लगा ॥ ५° ॥ 
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'क जद जलनसुत कटक बिहाला। कोधबंत जनु धायउ कडी झो 
महासैल एक तुरत उपारा।अति रिस मेघनाद पर डारा।. 
सारी सेनाक्ो बेहाल ( व्याकुल ) देखकर पवनपुत्र हनुमात्‌ कोध करके ऐसे दोड़े मानो खयं कार दो 

आता हो । उन्होंने तुरंत एक बढ़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया ओर बड़े ही षके साथ उसे मेघनादपर छोड़ा॥१॥ 
` आवत देखि गयउ नभ सोई।रथ सारथी तुरग सब खोई॥ 
बार बार पचार हनुमाना। निकट न आव सरमु सो जाना। 
पहाडको आते देखकर वह आकाशे उड़ गया । [ उसके ] रथ, सारथि और घोड़े सब नह हो गो |. 


( चूर-चूर हो गये ) । हनुमारजी उसे बार-बार ललकारते हैं । पर बह निकट नहीं आता; क्योंकि वह उने 
बलका मर्म जानता था ॥ २ ॥ 


रघुपति निकट गयउ घननादा। नाना भाँति करेसि दुबांदा। | 


अख सल आयुध सब डारे। कोतुकहीं प्रभु काटि निवारे॥ 
[ तब ] मेघनाद श्रीरघुनाथजीके पास गया ओर उसनें [ उनके प्रति ] अनेकों प्रकारके दुर्वचं 
प्रयोग किया । [ फिर ] उसने उनपर अख्नराख्र तथा ओर सब हथियार चलाये । प्रभुने खेलमें ही सके 
काटकर अलग कर दिया ॥ ३॥ 


देखि प्रताप मूद खिसिआना।करे लाग माया बिधि नाना। 
जिमि कोउ करे गरुड़ सें खेळा। डरपावै गहि खलप सपेला। 


रामजीका प्रताप ( सामर्थ्य ) देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया ओर अनेकों प्रकारकी माया इसे 
लगा । जैसे कोई व्यक्ति छोटासा सॉपका बच्चा हाथमें लेकर गरुड्को डरावे ओर उससे सेल करे ॥ १॥ | 


दो--जास॒ प्रबल माया बस सिव बिरंचि बड़ छोट। . | 
ता हिसा निसिचर निज माया मति खोट ॥ ५१ हा 

शिः ब्रह्म वहे हैं; नो | 
~ rrr 
-नभ च : बरप विपुर अंगारा। महि ते प्रगट होहिं जलधार! | 
ता ‘i पिसाची । मारु काटु धुनि बोलि ना गा 
58] त त मा भर ये से | 
कच हाड़ा।बरषइ कबहुँ उपल बड़ ठी. , | 

क हीन्‍्देसि अँधिआरा। सूझ न आपन हाथ प ह 


है 
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. ८ ञि, पीव, हून, बा जोर ह मरा था और कमो बहे पसर के देता मा मी तो विष्ठाः पीव खुन, बाल ओर इडया बरसाता था ओर कभी बहुतसे पत्र फेंक देता था । 


| न शङ बरसाकर ऐसा अंपेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सुझता था ॥ २ ॥ 
f रि अकुलाने माया देखें। सब कर मरन बना एहि लेखें॥ 


कौतुक देखि राम सुसुकाने। भए सभीत सकल कपि जाने। 
राया देखकर वानर आईला उठे । वे सोचने लगे कि इस द्विसाबसे ( इसी तरह रहा ) तो सबका 
|. आ बना । यह केतुक देखकर श्रीरामजी मुसकराये । उन्होंने जान लिया कि सब वानर 
णीत हो गये हैं ॥ २ ॥ | 

एक बान काटी सब माया। जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया 


इपादष्टि कपि भालु बिलोके। भए प्रबळ रन रहहिं न रोके। 
| व श्रीरामजीने एक ही बाणसे सारी माया काट डाली जेसे सूय अन्धकारके सम्दको हे हा 
उततर उन्होंने कृपाभरी इषिसे वानर-भालुओंकी ओर देखा, [ जिससे ] वे ऐसे प्रबल हो 


नेप भी नहीं रुकते थे ॥ ९ ॥ पि सागा र 
| हे--आयसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ । 


रछिमन चले कद्ध दोइ बान सरासन हाथ ॥५९॥ 
शररामजीसे आज्ञा मॉँगकर अंगद आदि वानरोंके साथ हाथोंमें धनुष्बाण लिये हुए 


MF 
| त = उर बाहु बिसाठा।हिमगिरिनिमतुकछृएकलाला॥ 


इहाँ दसानन सुभट पठाए।नाना अले सल pe 
उनके खाड नेत्र हैं, नोदी ती और विशार सुनाए हैं। दिमाचठ परके समान नब ॥ १॥ 
| इड जा हि हुए है। इधर रावणने भी त १० जय राम गा 
| भूधर नख बिटपायुध धथारी। | 

i सकर जोरिहि सन जोरी।इत उत जय द ks wk 
| पत, नख ओर वृक्षरूपी हथियार धारण किये हए त दोनों ओर र 5 
|| भ भर राक्षस सब जोड़ीसे जही मइ गये। र और फ य 
| भत्‌ ब थी ) ॥ २॥ सीळमारिपुनि डाटहिं॥ 
| मुठिकन्ह लातन्हदातन्द काटहि।कपि जन उपारू॥ 
| मारु मारु धरु धरु धरु मारे! सीस तोरि गदि य फिर डॉटते 
$ तन रते हैं, दौँतोंसे काय्ते है । विजयशील re उखाइ लो'॥२॥ . 
हि किह 
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a | 
हिं जहाँ ठ 
असि रव पूरि रही नव खंडा।धावहिं जहे तहँ रुड प्रचो 
` देखहिं कौतुक नभ सुर बूंदा। कबहुक बिसमय कबहुँ अनंद 
नवों खंडेमिं ऐसी आवाज भर रही दे । चण्डं रुण्ड (थड) जहाँ-तहाँ दोड रहे हें । आकाश प 
यह कोतुक देख रहे है । उन्हें कभी खेद होता है ओर कभी आनन्द ॥ ४ ॥ 
दो*-रुघिर गाड़ भरि भरि जम्यो ऊपर धूरि उड़ाइ । 
जनु अँगार रासिन्ह पर शतक धूम रह्यो छाइ॥ ५३। 
' - सुन गगम भरभरकर जम गया है ओर उसपर इल उड़कर पड़ रही है । [ वह हस्य ऐसा हे ] ग्रान | 
अंगारोंके ढेरोंपर राख छा रही हो ॥ ५३ ॥ | $ | 
के तरु जेसे॥ 


चो--घायर बीर बिराजहिं केसे। कुसुमित किंसुक 
लछिमन मेघनाद हो जोधा। भिरहिं परसपर करि अतिक्ोधा। 


घायल वीर केसे शोभित हैं, जेसे फूले हुए पठासके पेड़ । लक्ष्मण ओर मेघनाद दोनों योद्या अन | 
क्रोध करके एक सरेसे भिडते हें ॥ १. 


` एकहि एक सकइ नहिं जीती। निसिचर छल बल करइ अनीती॥ | 
क्रोधवंत तब भयउ अनंता।भंजेउ रथ सारथी तुरंता। | 
एक इसरेको ( कोई किसीको ) जीत नहीं सकता । राक्षस छल-चल ( माया ) ओर अनीति ( अभ) | 


करता दे, तब भगवाच अनन्तजी ( लक्ष्मणजी ) क्रोषित हुए ओर (त उसके रथको तोड़ बल 
Sous कर दिये ॥ २ ॥ न द 


नाना बिधि प्रहार कर सेषा। राच्छस भयउ प्रान अवसेपा।. | 
रावन सुत निजमन अनुमाना। संकठ भयउ हरिहि मम प्राना। 


शेजी ( लक्षमणजी ) उसपर अनेक प्रकारसे हार कले रगे । शेष रह गये। रर | 
मेघनादने तं अनुमान किया कि अब तो बरस आ बना. ये मे थ जहर ह ॥ | 
बीरघातिनी छाढ़िसि साँगी। तेजपुंज लछिमन इर लगी! 
सुरा भई ल के लागें। तब चलि गयउनिकटभयत्याग | 
वीरघातिनी शक्ति चलायी । शक्तित | 

उन्हें श्छ आ गयी । तब मेघनाद भय 5m ह ह | | 
सम कोटि सत जोधा रहे उठाई! , | 

,गगवाधार सेष किमि उठे चळे खिसिआइ ॥ ५५५ | 
(रणजी ) उनसे केसे र. “अगणित योदा उन्ह उठा रहे हैं । परतु जगते आध!" | 
i उठते! तब दे उजाकर चळे गये ॥ ५ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


+ क EY ~ 
Digitized by Ap लड्डकाण्डु#" Chennai and eGangotri ७५७ 


a द िरिजा कोधान जास्‌।जारइ भुवन चारिदस आस॥ 
6 दक संग्राम जीति को ताही। सेवहिं सुर नर अग जग जाददी॥ 
| शी कहते हें दे गरजे! सुनो, [ डप ] जिन ( शेषनाग ) के खोकी अगि 
हो सेत त ल ॥ 


“ यह कौतूहल जानइ सोई।जा पर इपा राम के होई ॥ 


| सकता है जिसपर श्रीरामजीकी इपा हो । संध्या होनेपर दोनों ओरकी 
स ति अपनी आती हां संभालने ळो॥२॥ | हज, 

|" गापक बह्मा अजित भुवनेखर।लछिमन कहाँ बूस कर्नाकर। 
तब लगि लै आयउ हनुमाना। अनुज देखि प्रभु अति दुख माना॥ 
व्यापक, बरहम, अजेय, सम्पूर्ण जह्माण्डके ईश्वर ओर करुणाकी खान ne ` 
| १! वतक हनुमान उन्हें ले आये । छोटे भारको hw aes a 

| जामवंत कह बेद सुपेना।लंकों रदई को पठई शना 
धरि लघु रूप गयउ हनुमंता। आनेउ भवन समेत दुरंता॥ 
जावबारने कदा. सुण वेध रहता है डे आनेके शसो भेजा जाय ! इलुमारजी 
| सप घरंकर गये और सुषेणको उसके घरसमेत तुरंत ही उ अगे का 
देन-राम पदारबिंद सिर नाड आइ 


पवनसुत लेन ॥ ५५॥ 
हा नाम गिरि ह a । उसने पर्वत ओर औषधका नाम बताया, 


शरीरामजीके चर 
(ह र वहने ज ल प्रमंजनसुत बल भाषी 
राम चरन सरसिज उर 


उहाँ दूत एक मरमु जनावा। रावर कानेमि णह आवा 
| रखकर पवन = ने रावणको इस रहसक ख़बर दी। 
| मे राण कालनेमिके घर आया॥ ? र सुना। पुनिषुनि कालनेमि सिरु घुना॥ 
| 5 च boss जारा। तासु पंथ को रोकन पारा॥ 
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संध्या भइ फिरि दो बाहनी। लगे सँभारन निज निज अनी॥ | 


} 


} 
। 


७५८ जा Ne Send जरीतँमॅचरितिमानस" #fbangotr 6 | 
पल ला द धि इना और मारमा हि से 

रावणने उसको सारा मे ( हाल ) बताया । कालनेमिने सुना और बार्चार सिर पीय ( र 
किया )। उसने कदा] रे दसते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कोन रोक सकता है॥॥३ | 
भजि रघुपति करु हित आपना। छॉड्ड नाथ शषा जर्पना। | 
नील कंज तनु सुंदर स्यामा। हृदये राखु लोचनाभिरामा। 
शरीरडुनाथजीका भजन करके तुम अपना कल्याण करो । हे नाथ ! झूठी बकवाद छोड़ । 
आनन्द देनेवाले नीलकमलके समान सुन्दर श्याम शरीरको अपने हृदयमें रक्लो॥ ३ ॥ दो। नेने 


में तें मोर मूढ़ता त्याग्‌।महा मोह निसि सूतत जाग॥ 
काळ ब्याळ कर भच्छक जोई। सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई॥ 


भेत ( भेदभाव ) ओर ममतारूपी मूृताको त्याग दो । महामोह ( अज्ञान ) रूपी रात्रिम सो रहे होसे | 
जाग उठो । जो कालरूपी सर्पका भी भक्षक है, कहीं खप्ममें भी वह रणमें जीता जा सकता है !॥ ४॥ | 


दो*-सुनि दसकंठ रिसान अति तेहिं मन कीन्ह बिचार । | 
राम दूत कर मरों बरु यह खल रत मळ भार ॥ ५६॥ _ 


उसकी ये बाते सुनकर रावण बहुत ही कोधित हुआ । तब कालनेमिने मनमें विचार किया कि [ झरे ' 
हायसे मरनेकी अपेक्षा ] श्रीरामजीके इतके हाथसे ही मरू तो अच्छा हे; यह दुष्ट तो पापसम्हमें रत है॥ ५६॥ 


चो०-अस कहि चला रचिसि मग माया। सर मंदिर बर बाग बनाया॥. 
मारुतसुत देखा सुभ आश्रम। मुनिहि बूझिजलपियों जाइश्रम। | 


वह मन ही मन ऐसा कहकर चला ओर उसने मार्गमें माया रची । तालाब, मन्दिर ओर सुन्दर बाग बग 
हनुमारजीने सुन्दर आश्रम देखकर सोचा कि सुनिसे पकर जल पी लूँ जिससे थकावट दूर हो जाय॥ | | 


राच्छस कपट बेष तइ सोहा। मायापति दूतहि चह ङ | 
जाइ पवनसुत नायउ माथा।लाग सो कहे राम गुन गाश. | 
राक्षस वहाँ कपट [ से मुनि ] का वेष बनाये विराजमान था । वह मुखे अपनी ये गए | 


के हतको मोदित करना चाहता था। मारुतिने उसके पास जाकर 
| जितिह॒हिं संसय ॥ | 
व महा रन रावन रामहिं। जितिहहिं राम न संसय या मि | 


। वह 
गुणोंकी कथा कहने लगा ॥ २॥ राका 
| 


इहा भएँ में देख भाई।' क्‍ है| 
क ल | 
भाई ! में यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हँ । मुझे ज्ञानदष्टिका बहुत बढ़ा बल दे ॥ ३ ॥ जही | 

_ सर मज्जन करि आतुर आवडू | दिच्छा देउँ ग्यान जेदि है 


ee 
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“रत उससे जल मगा, तो उसने कह दे हिया इठारने क्‍ मे जलसे जल माँगा, तो उसने कमण्डलु दे दिया । इतुमारजीने कह्म-थोढ़े जलसे 
|, क नहीं होनेका । तब वह बोठा-ताठाममें स्नान करके तुरंत लोट आओ तो में तुम्हें दीक्षा 
नसे तुम ज्ञान प्राप्त करो ॥ ४-॥ | 
तोः-सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान । 
मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ि जान ॥ ५७॥ 


तालाबमें प्रवेश करते ही एक मगरीने अकुलाकर उसी समय हलुमारजीका पेर पकड़ जिया । 
उसे मार डाला । तब वह दिव्य देह धारण करके विमानपर चदुकर आकाशको चली ॥.५७॥ 


| कपि तव दरस भइउँ निष्पापा।मिटा तात सुनिबर कर सापा॥ 

| मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। मानहु सत्य बचन कपि मोरा॥ 

| [उसने कद्-] ज रको क्ल द गी नो क शाप 

| ऐ गया । हे कपि ! यह मुनि नहीं है, घोर £ । मेरा वचन सत कहीं 

| - अस कहि गई अपछरा जबहीं। निसिचर निकट गयउ कपि तबहीं॥ 
कह कपि मुनि गुरदछिना लेहू। पाछें हमहि मंत्र तुम्ह देहू ॥ 

Er स न ल त्य दै गये । इतुमारजीने कहा-- 

| , पीछे आप गसि 

| सिर लंगूर ळपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती वारा॥ 

राम राम कहि छाडेसि पाना। सुनि मन हरषि चलेउ हनुमाना॥ 


|  हलुमासजीने उसके सिरो पमं लपेटकर उसे पछाड़ दिया । मरते समय उसने अपना ( रासी ) 
| शर प्रकट किया । उसने रामराम कहकर प्राण छोड़े । यह (उसके मुँहसे रामनाम उच्चारण) 


| देखा ब चीन्हा।सहसा कपि उपार गरि लीन्हा॥ 


| . गहिगिरिनिसि नभधावत भयऊ।अवधपुरी उर 
| | सके । तब इतुमारजीने 

| ॥। त ह देख मो लात बो बे जोर अइ उ ह गये ॥७॥ 
| वो--देखा भरत बिसाळ अति निसिचर मन अनुमानि । 

| बिल फर सायक मारेउ चाप श्रवन गि तानि॥५८॥ _ 
| ,_ भरतजीने आकारे यनत विशाल खरूप देखा, तब मने अदान किया रिं यह कोई राक्षस है। 
है न फानतक धनुषको खींचकर बिना फलका एक बाण मारा ॥५८॥ 2 
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चो०-परेठ मुरुछि महि लागत सायक जडे यरु महि लागत सायक। सुमिरत राम राम रघुनायेरे रघुनायकों | 
सुनि प्रियवचन भरत तब धाए। कपि समीप अति आतुर आए। 
बाण लगते ही इतुमारजी 'राम, राम, रखुपति' का उचारण करते हुए मूछित होकर पृष्वफ फ 
` पे। प्रिय वचन ( रामनाम ) सुनकर भरतजी उठकर दोड़े और बडी उतावलीसे इनुमारजीके पास लो 
बिक बिलोकि कीस उर लावा। जागत नहिं बहु भाँति जगावा। | 


मुख मलीन मन भए दुखारी। कहत बचन भरि लोचन बारी। 

हनुमारजीको व्याल देखकर उन्होंने दयसे लगा लिया । बहुत तरहसे जगाया, पर वे जाते | 
न थे । तब भरतजीका मुख उदास हो गया। वे मनमें बड़े दुखी हुए ओर नेत्रोमें [ किक 
आँसुओंका ] जल भरकर ये वचन बोले--॥ २ ॥ 


जेहिंबिधिराम बिमुखमोहिकीन्हातेहिं पुनि यह दारुन दुखदीन्हा | 

जो मोरे मन बच अरु काय्ना।प्रीति राम पद कमल अमाया॥ 

जिस विधाताने मुझे श्रीरामसे विसुख किया, उसीने फिर यह भयानक दुःख. भी दिया। यदि मन, 

वचन ओर शरीरस शररामजीके चरणकालम मेरा निष्कपट प्रेम हो, ॥ ३ ॥ 

तो कपि होउ बिगत श्रम सूलां।जों मो पर रघुपति अनुकूला॥ 

सुनतं बचन उठि बैठ कपीसा। कहि जय जयति कोसलाधीसा॥ | 

: ओर यदि श्रीरधुनायजी मुझपर प्रसन्न हों तो यह वानर थकावट ओर पीड़ासे रहित हो जाप ! झं | 

वचन सुनते ही कपिराज इनुमाचजी 'कोसलपति श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, जय हो” कहते हुए उठ बेटे ॥ १ ॥ 
सो०-त्न्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजळ। . 

मीति न हृद्ये समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥ ५९॥ | 

भरते बानर ( हरनी ) को इरपरे लगा लिया, उनका शरीर पुखकित हो गया ग | 


[ और 
[ आनन्द तथा .प्रेमके आँसुओंका ] जल सूङलतिलक औरामचनरजीका सण र 
मरतजीके हदय ति समाती न थी ॥ ५६ ॥ , 


ok कुसछ कहु सुखनिधान की। सहित अनुज अरु मातु जान | 

र सब चरित समास बखाने। भए दुखी मन महुँपर्ट, | 
न a pe छोटे भाई उ तंवा माता जानकीसहित सुखनिधान श्रीरगणी io 
| वा कही | नकन भरतजी ही हुए ओर मन पढते ठ ुँ॥ | 


जदह द में कत जग जायरं। प्रभु के एकडु काज न | 


“ग कअवसरु मन धरि धीरा। पुनि कपि सन बोठे 


र Ru Rr 
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|= दव दव ! में 7 मे जगते क्यों जन्मा ! रुके एक भी काम न आया। फिर कुअवसर ( विपरीत समय ) तस क्यों जन्‍्मा । रुके एक भी ख न आग हि उर (तित उस) प्रभुके एक भी काम न आया। फिर कुअवसर ( विपरीत समय ) 
| ह मत धीरज धरकर बलवीर भरतजी हलुमारजीसे बोले--॥ २ ॥ 

तात गहरु होइहि तोहि जाता। काजु नसाइहि होत प्रभाता॥ 
| चढ मम सायक सेल समता।पठवों तोहि जहे कपानिकेता॥ 
| तात! तुमको जानेंगे देर होगी ओर सेरा होते ही काम बिगड़ जायगा । [ अतः ] तुम पतः 

हि मरे बाणपर चढ़ जाओ, में तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ पाके धाम श्रीरामजी हें॥ रे ॥ 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना।मोरे भार चलिहि किमि बाना॥ 
शम प्रभाव विचारि बहोरी।बंदि चरन कह कपि कर जोरी॥ 
भरतजीकी यह बात सुनकर [ एक बार तो ] हलुमारजीके मनमें अभिमान उतन्न हुआ कि मेरे 
| बगे वाण केसे चलेगा ? [ किंतु ] फ़िर श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावका विचार करके वे भरतजीके 
| अणक वन्दना करके हाथ जोड़कर बोले--॥ ४ ॥ जैहरेँ ; 
दोः-तव प्रताप उर राखि प्रमु fe जैहउँ नाथ तुरंत। 

अस कहि आयसु पाइ पद बंदि चलेउ हनुमंत ॥ ६० (® 
हे नाथ ! हे प्रभो ! में आपका प्रताप ल स त म का । ऐसा कहकर आज्ञा पाकर 
ओर भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके हनुमानजी चले ॥ ६० ( क 
| भरत बाहु बल सील गुन प्रभु पद परीति अपार । 
मन महेँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥ ९० (3)॥ 

ES बाहुबल, शील ( सुन्दर ल ) स क अपार प्रेमकी मन-दी'मन बारंबार 
एइना करते रति श्रीहनुमानजी चले जा रहें 8 
न ग म निहारी। बोले बचन मलुज अनुसारी॥ 
| अर्घरातिगइ कपिनहिं आयउ।राम उठाई + 
| हें रक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी साधारण मलुष्येंके अनुसार (समान) बनन त 
| स हमार नहीं आये। यह कहकर श्रीरामजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीकी उठाकर इद बुभाऊ॥ 
सकहु न दुखित देखि मोहि काउ बंधु सदा तब हड जाता॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता। सदेहु बिपिन हिम आतप 
| (ओर बोरे] हे भाई ! तुम मुझे कमी द नहीं देख न आर्मी सहन किया ॥ २॥ 
| * ले लिये तुमने माता-पिताको भी छोड़ दिया और वनमें जाझ या बिकलाई ई हे 

| सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठह न छु पनतेउँ नहिं ओह॥ 
। । जो जनतेऊँ बन बंधु बिछोहू । पिता बचन मनते ने i 
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वह नहीं ! : | 
ह द. भाईका विह होगा तो में पिताका वचन [ जिसका मानना मेरे लिये एस चन 
उसे भी न मानता ॥ २ ॥ 


जु बित नारि भवन परिवारा। होहि जाहिं जग बारहिं बारा। 


अस बिचारि जियें जागहु ताता। मिलइ न जगत सहोदर ञ्राता। 

पुत्र, धन, स्री, घर ओर परिवार-ये जगतमें वारवार होते ओर जाते हें, परंतु जगहों ष्‌ 
आहे बारबार महीं बिउ । इरे ऐसा विचारकर हे तात ! जागो ॥ ४ ॥ 

जथा पंख बिनु खग अति दीना। मनि बिनु फनि करिषर करहीना॥ 


अस मम जिवन बंधु बिनु तोही। जों जड़ देव जिआवे मोही॥ 
जेसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सपे ओर सँड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यन्त दीन हो जाते हे, हे भं! 
यदि कही जड़ देव मुझे जीवित रफ्े तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा ॥ ५ ॥ | 
जेहउँ अवध कौन मुहु लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई॥ 


बरु अपजस सहतेउे जग माहीं। नारि हानि बिसेष छति नाहीं। : 
स्रीके लिये प्यारे भाईको खोकर, में कोनःसा मुँह लेकर अवध जाउँगा ! में जगते बदनाम 


भले ही सह लेता ( कि राममें कुछ भी वीरता नहीं । 
देखते ] कोई विशेष क्षति नहीं थी ॥ ६ ॥ हम ख पेट ) । भ धने स 


सब प्रकारसे सुख देनेवांठा ओर परम हितकारी जानकर मुझे सा 
अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूँगा ! हे भाई ! तुम उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर क 
बहु विधि सोचत सोच उठकर मुझे सिखाते ( समझाते ) क्‍यों नहीं डो 


6 i खं सुराई।नर गति भगत पाठ | 
_ [तिपादके धुका ] जठ बह i सोच कर रहे हें। उनके कमलकी पँखुडीके स | 
ओर बसष्ह(सियोगरहित) है। इक हे] दे उमा ! और ह | 


भे भगवारने [ छीछा करके ] मुष्यकी दशा 
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~ परमु लाप सुनि कान बिक भए वानर निक | सुनि कान बिकल भए वानर निकर | 
आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महँ बीर रस ॥ ६१॥ 

प्रभुके [ लीलाके लिये किये गये ] प्रलापको कानोंसे सुनकर वानरोंके समद व्याकुल हो गये। [ इतनेमें दी ] 
छारजी आ गये; जैसे करुणरस [ के प्रसंग ] में वीररस [ का प्रसंग ] आ गया हो ॥ ६१ ॥ 
| ३,-हरषि राम भेटेउ हनुमाना।अति ऋृतग्य प्रभु परम सुजाना॥ 
| तुरत बैद तब कीन्हि उपाई। उठि बैठे लछिमन हरषाई॥ 
` ' द्रीरामजी हर्षित छोकर हनुमारजीसे गले लगकर मिठे। प्रभु परम सुजान ( चतुर ) ओर अत्यन्त ही 
हैं । तब वेद्य ( सुषेण ) ने तुरंत उपाय किया, [ जिससे ] लक्ष्मणजी हित होकर उठ बेठे ॥ १ ॥ 
| हृद्ये लाइ परभु भेटेउ भ्राता।हरषे सकल भालु कपि ब्राता॥ 
कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा। जेहि बिधि तबहिं ताहि इ आवा॥ 
| प्रभु भाईको हृदयसे लगाकर मिले । भाळू ओर वानरोंके समूह सब इर्षित हो गये । फिर हलुमारजीने 
| अक उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस बार ( पहले ) उसे ले आये थे॥ २ ॥ 
यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ। अति बिषाद पुनि पुनि सिर घुनेऊ॥ 
| ब्याकुछ कुंभकरन पहि आवा। बिबिध जतन करि ताहि जगावा॥ 
| ह समाचार जब रावणने सुना, तब उसने अत्यन्त विषादसे बारबार सिर पीय । वह व्याइुल होकर 
| इक पास गया ओर बहुतसे उपाय करके उसने उसको जगाया ॥ ३ ॥ 
जागा निसिचर देखिअ केसा। म काळु देह Fa बैसा॥' 
) बृ भाई।काहे तव सुख रहे सुखाई॥ 
कुभकरन बृझा कहु क ग सर कठ त धरे 

४ 


मुख सूख 
कथा कही सब तेहिं अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरि आनी हे 
तात कपिन्ह सबनिसिचर मारे। महा मदीं जोधा संघारे॥ 
उस अभिमानी ( रावण ) ने उससे, जिस प्रकारसे वह सीतकी हर लगा थ Ao 
कथा कही! [ फिर कहा--] दे तात ! वानरो सब रासं शार योद्वाओंका 
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` __हो--सुनि दसकंधर बचन तब कुंभकरन विरुखान। ` । 
जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कस्यान ॥ ६२। 
तव राणक वचन सुनकर कुम्भकी विललकर ( दुली होकर ) बोला-अरे झू ! जगजननी 
जानकी इर लाकर अब त कल्याण चाहता है ! ॥ ६२॥ 
चो०-भल न कीन्ह ते निसिचर नाहा। अब मोहि आइ जगाएहि काहा। 
अजह तात त्यागि अभिमाना। मजहु राम होइहि कल्याना। 
हे राक्षसराज ! तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया ! हे तात! अब में | 
अभिमान छोड़कर श्रीरामजीको भजो तो कल्याण होगा ॥ १ ॥ 


हें दससीस मनुज रघुनायक। जाके हनूमान | 
अहह बंधु तें कीन्हि खोटाई। प्रथमहिं मोहि न सुनाएहि आई॥ | 


हे रावण ! जिनके हनुमारसरीखे सेवक हैं, वे शरीरघुनाथजी क्या मनुष्य हें? हाय भाई ! तने झा 
किया, जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया ॥ २॥ 


कीन्देहु प्रभु बिरोध तेहि देवक। सिव बिरंचि सुर जाके सेवक। 
नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा। कहतेउँ तोहि समय निरबह। | 


अब भरि अंक मेंट मोहि भाई। लोचन सुफल करों में जाई। 
स्याम गात सरसीरुह छोचन। देखीं जाइ ताप त्रय मोचन। | 
दे भाई ! अब तो [ अन्तिम बार ] अँक्वार भरकर मुझसे मिल ले । में जाकर अपने नेत्र प | 


ह पट भद जद महिष अनेक ॥ ९६ 
रूप 5 गया ; 
रावण्से करोड़ों घडे मदिरा जोर अनेक से करके वह एक षके लिये रमे मगन र । 


| चो°-महिष खाइ करि मदिरा पाना। गर्जा समानी | | 
a व) बज्राघातं ते) | 
So व रन ॒रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न स | 


| र वह वञ्रघात ( बिजली गरजा । मदे ६ 
हत इ इमम किला छोड़कर चस । सेना भी साथ नल Ro 
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| ~ध बिभीषन आगे आयउ। फेउ चरन निज नाम दयाय आगें आयउ। परेड चरन निज नाम सुनायउ॥ 
अनुज उठाइ हृदये तेहि लायो। रघुपति भक्त जानि मन भायो॥ 
से देखकर विभीषण आगे आये ओर उसके चरणोंपर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाईको 
| हर उसने इदयसे लगा लिया ओर भीरघुनाथजीका भक्त जानकर वे उसके मनको प्रिय लगे ॥२॥ 
तात लात शवन मोहि मारा।कहत परम हित मंत्र बिचारा॥ 
तेहि गळानि रघुपति पहि आयरँ। देखि दीन प्रभु के मन भायउँ॥ 
। ` विभीषणने कहा--] दे तात ! परम हितकर सलाह एवं विचार कहनेपर रावणने मुझे लात मारी। उसी 
लाने मारे मं श्रीरघुनाथजीके पास चला आया। दीन देखकर प्रभुके मनको में ! बहुत ] प्रिय लगा ॥ ३॥ 
सुनु सुत भयउ कालबस रावन। सो कि मान अब परम सिखावन॥ 
धन्य धन्य तैँ धन्य बिभीषन। भयहु तात निसिचर कुल भूषन॥ 
[ कुम्भकर्णने कहा--] हे पुत्र ! सुन, रावण तो काठके वश दो गया है ( उसके सिरपर मृत्यु नाच 
| ही है )। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता हे ! हे विभीषण ! तू धन्य हे, धन्य हे, धन्य हे। हे 
' तत! त्‌ राक्षसकुलका भषण हो गया ॥ ४ ॥ 
बधु बंस तें कीन्ह उजागर।भजेहु राम सोभा सुख सागर॥ 
| है भाई ! तने अपने कुलको देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा ओर सुखके समुद्र श्रीरामजीको भजा ॥५॥ 
| हो-बचन कर्म मन कपट तजि भजेहु राम रनधीर । 
| जाहु न निज पर सूझ मोहि भयउँ काठबस बीर ॥ ६४॥ 
. मन, वचन और कर्मसे कपट छोड़कर रणमीर औरामजीका भजन करना । हे भाई ! में काल (सत्यु) 
| हैक हो गया हूँ, मुझे अपना-पराया नहीं सुझता; इसलिये अब तुम जाओ ॥ ६४॥ | मन 
| बंधु बचन सुनि चला बिभीपन।आयउ जहे त्रेलोक मुद ॥ 
| नाथ भूधराकार सरीरा। कुभकरन आवत 


क्‍ लिए घर।कटकटाइ डारहिं ता ऊपर॥ 
|. आनने उठा विटप अर क (सचन के) वृक्ष ओर प्त 


| | pepe उन्हें उसके उपर डालने लगे ॥ २ ॥ 
कोटिकोटि गिरि सिखर प्रहरा। करि भालु कपि एक एक बारा॥ 
भुंथोनसनु तनु टरया न टारथो। जिमिगजअर्कफलनि को मारयो॥ 
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=== य द पालक शिति आपर प्रर करते ३ 7 ८ | 
तो गा (विचलित हुआ) ओर न शरीर ही टाले टला, जेसे दके फल | 
हाथीपर कुछ भी असर नहीं होता ॥ ३ ॥ 


तब मारुतसुत मुठिका इन्यो। परथो धरनि ब्याकुल सिर ुन्यो। 


पुनि उठि तेहिं मारेउ हनुमंत | मव क परेड तुरंता। 
[ उसे एक पूँसा मारा, जिससे वह व्याल होकर इध्वीपर गिर पड़ा ओर सिर पत 
0 ` र ये पक खाकर तुरंत हो पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४॥ हे 


पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसि। जहे तई पटकि पटकि भट डोरेति 
चली बलीमुख सेन पराई। अति भय त्रसित न कोउ समुदा 


फिर उसने नलनीलको प्रथ्वीपर पछाड़ दिया ओर दूसरे योडाओंकी भी जहाँत्तहोँ पटकपटककर दाह | 
दिया । वानरसेना भाग चली । सब अत्यन्त भयभीत हो गये, कोई सामने नहीं आता ॥ ५ ॥ 


दो*-अंगदादि कपि मुरुछित करि समेत सुग्रीव। 
काख दाबि कपिराज कहुँ चला अमित बळ सींव॥ ६५॥ | 


सुग्रीवसमेत अंगदादि वानरोंको मच्छित करके फिर वह अपरिमित बलकी सीमा कुम्मकर्ण वानरम 
सुग्रीयको कॉसमें दाबकर चला ॥ ६५ ॥ | 


चो०-उमा करत रघुपति नरलीला।खेलत गरुड जिमि अहिगन मीला! | 
श्कुटि भंग जो कालहि खाई।ताहि कि सोहइ ऐसि लराई॥ 
[ शिवजी कहते हे] दे उमा ! शररडनायजी वेसे ही नरलीला कर रहे हैं जेसे गख ए 


समहमें मिलकर खेउता हो। जो भोहके इशारेमात्रस भी सा जाता | 
उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है ? ॥ १॥ A ९). न | 


जग पावनि कीरति बिस्तरिहृहिं। गाइ गाइ भवनिधि नर तरि [ | 
i मार्तसुत जागा।सुग्रीवहि तब खोजन ठ | 


` सुग्रीवह के मुरुछा वीती। निबुकि गयड तेहि जतक | 
के काटेसि दसन नासिका काना। गरजि अकास चलेउ तेहि | | 
. जं इत वे [हसे होकर । लिसक गये (का नीचे हे | 


करसे 
माशी ओर चढे, तब कुम्भकाने जाना ॥ ३ हे नाककान दाँतोंसे काट लिये 
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| | पुनि आयउ परु पहि बलवाना। जयति जयति जय कृपानिधाना॥ 


| सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा। देखत कपि दळ उपजी त्रासा॥ 
नाककान काटे गये, ऐसा मनमें जानकर बड़ी ग्लानि हुई; ओर वह क्रोध करके लोग । एक तो 
द खभाव ( आङति ) से ही भयंकर था ओर फ़िर बिना नाक कानका होनेसे ओर भी भयानक हो गया । 
मे देखते ही वानरोंकी सेनामें भय उन्न हो गया ॥ ५॥ 
| हे*-जय जय जय रघुबंस मनि धाए कपि दै हुह । 
एकहि बार तासु पर छाड़ेन्हि गिरि तरु जूह ॥ ६६॥ 
'घुवंशमणिकी जय हो, जय हो, जय हो' ऐसा पुकारकर वानर हइ करके दोड़े ओर सबने एक ही 
गय उसपर पहाड़ ओर वृक्षोके समह छोड़े ॥ ९९ ॥ | 
| \-कुंभकरन रन रंग बिरुद्वा। सन्मुख चला काल जनु कूद्डा॥ 
| कोटिकोटि कपि धरि धरि खाई। जनु टीड़ी गिरि गुह्ों समाई॥ 
रणे उत्साहमें कुम्भकर्ण विरुद्ध होकर [ उनके ] सामने ऐसा चला मानो कोबित होकर काळ ही आ _ 


क्‍ ए हो। वह करोड़-करोड़ वानरोंके एक साथ पकड़-पकड़कर खानें लगा। [ वे उसके मुँहमें इस तरह 
| झे ठो ] मानो पर्वतकी गुफामें दिया समा रही हों ॥ १ ॥ 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा।कोटिन्द मीजि मिळव महि गदां॥ 
मुख नासा श्रवनन्हि कीं बाटा। निसरि पराहिं भाळु कपि ठाटा॥ 
| नो ( उसने शरीरसे मसल डाला । करोडको हाथोंसे मलकर एप्वीकी 
| श पि व के गे हुए भाळ ओर वानरोंके ठट्टकेठ्ट्ट उसके मुख, नाक ओर कानोंकी 
| भाग रहे हें ॥ २ ॥ 
रन सद्‌ मत्त निसाचर दपा! बिखग्रसिदि जनु एहि pe 
ुरे सुभ सब फिरहिं न फेरे। सझ न नयन सुनहि नहिं टेरो॥ 
| _ णक गर्वित हआ, 
हि ताङ इम. खड़े हुए, वे खये भी नहीं लोग्ते। 
| षे सु नहीं पहला जोर पुकारनेऐे सते नहीं ॥ ३ | 
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= चत ज्ज बिडारी।सुनि थाई रजनी `` | 
कुंभकरन कपि फीज बिडारी। सुनि थाई रजनीचर पो | 
देखी राम बिकल कटकाई।रिपु अनीक नाना बिधि आई 
कुम्भकर्णने वानरसेनाको तितरःबितर कर दिया । यह सुनकर राक्षस-सेना भी दोड़ी । रामन 
देखा कि अपनी सेना व्याङल है ओर राइुकी नाना प्रकारकी सेना आ गयी है ॥ ४॥ 


दोन-सुनु सुग्रीव बिभीषन अनुज सेँभारेहु सैन। 
में देख खल बल दलहि बोळे राजिवनेन ॥ ६७॥ 


तब कमलनयन श्रोरामजी बोले-हे सुग्रीव ! हे विभीषण ! ओर हे लक्ष्मण ! सुनो, तुम सेनन | 
संभाना ! में इस दुष्टके बल ओर सेनाको देखता हूँ ॥ ६७ ॥ 


चो*-कर सारंग साजि कटि भाथा।अरि दळ दलन चले रघुनाथा। 


प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टँकोरा। रिपुदुछ बधिर भयउ सुनि सोरा॥ 


हाथमें शाङ्गधनुष ओर कमरमें तरकस सजकर श्रीरघुनाथजी शब्ुसेनाकों दलन करने चहे । परे 
पहले तो धनुषका रंकार किया जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शजुदळ बहरा हो गया ॥ १॥ | 


सत्यसंध छॉड़े सर लच्छा।कालसपे जनु चले सपच्छ। | 
जहे तहँ चले विपु नाराचां। लगे कटन भट बिकट पिसाचा। 


fe पिर सत्यप्रत थरामजीने एक ठाख बाण छोड़े वे ऐसे चले मानो पंखवाले कालस वहे ह|| 
तह बहुतसे बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा करने लगे ॥ २॥ 


कटहिं चरन उर सिर भुजदंडा।बहुतक बीर होहिं सत खंडा॥ | 
घुमि घुर्मि घायल महि परदीं। उठि संभारि सुभट पुनि लरी , 


उनके चरण, छाती, सिर ओर शुजदाड कट रहे हैं। बहतसे वीरोंके सौसो टुकड़े हो जाते. 
चकर खासाकर पृथ्वीपर पढ़ रहे हैं । उत्तम योद्धा फिर. क के भर रत हें ॥३॥ भाजहिं । 
छागत बान जरुद जिमि गाजहिं। बहुतक देखि कठिन सर वह | 

२ १८ भुं वितु धावहि। धरु धरमारुमारुघुनि ग | 
तरह गरजते हैं। बहुतःसे तो कठिन बाणको देखकर ही गी, ह | 

बिना मुण्ड ( सिर ) के प्रचण्ड रे | 
करते हुए गा िल्‍ा ) रहे ह ॥ ४ ॥ ९ प रहे हैं ओर 'पकड़ो, पकड्रो, मारो! | 


के म पु के पिसांच | | 
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| तापे तरकसमें घुस गये ॥ ६८ ॥ 
| | ,-कुंभकरन मन दीस बिचारी। हति छन माझ निसाचर धारी॥ 
` | ` म्रा अति कुद्ध महाबल बीरा। कियो खूगनायक नाद गँभीरा॥ 
वीर अत्यन्त ने गम्भीर 
| “नि महीधर लेइ उपारी।डारइ जहे मकट भट भारी॥ 
' आवत देखि सैल प्रभु भारे।सरन्हि काटि रज सम करि डारे॥ 
इ करोष करके पर्वत उखाड़ ठेता है और जहों भारी-भारी वानर योदा होते हे, बहे डाल देता हे। 
हेरे प्तक आते देखकर प्रभुने उनको बाणेंसे काटकर घुलके समान ( बरूर ) कर डाला ॥ २ ॥ 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक। छोड़े अति कराल बहु सायक 
' | तनुमहुँ प्रविसि निसरि सर जाही जिमि दामिनि घन माझ समाहीं 


बहते अत्यन्त भयानक बाण छोड़े | वे बाण 
हिर श्रीरधुनायजीने कध करके धलुषको तानकर बहुत er 


इभकाकि शरीरे घुसकर [ पीछेसे इस प्रकार ] निकल जाते हें [ कि उनका पता 
` | से बिजलियों बादलमें समा जाती हैं ॥ ३ ॥ | 
| सोनित ल सोह तन कारे। जनु ye गेरू पनारे॥ 
दिकल बिलोकि भालुकपि धाए। बिरसा जबहिं निकट कापि आए॥ 
उसके काळे शरीरके हिर बहता हुआ पेसी शोभा देता है त 

ज्यों ही निकट आये, त्यों ही वह ईसा ॥ ४ ॥ 
| Spe Nc Beh गदि कस 
इव सपथ करई दससीस ॥ ६९ ॥ 
करोढ़करोढ़ वानरोंको पकड़कर वह गजराजकी तरह उन्हे 


| पा परकने लगा और रावणी दुझई देने ढगा ॥ ६९ ॥ बोकि जिमि मेष बरूणा। 
| पुकारत आरत बानी॥ 


स्पा बारिधिर राम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| ७७० Digitized by Arya Sarge} श्रीसमवरितमानस- $h>ongot 
| वि उ रि समान है, जो अम वानरकुछलो घ = वे कहने उगे] यह राक्षस दुभिक्षके समान हे, जो अब वानरङुलरूपी देशने एर २७ | 
` इ। हे क्ारूपी जलके धारण करनेवाले मेघरूप श्रीराम ! हे खरके शश्च ! हे इर गश 
`  हरनेवाले ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ! ॥ २ ॥ ररणागरके ह, 
 सकरून बचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन बाना। 
राम सेन निज पाछे घाली।चले सकोप महा बलसाही। 


करुणाभरे वचन सुनते ही भगवाद्‌ धनुषच्राण सुधारकर चले। महाबलशाली श्रीरामजीने 
आपने पीछे कर लिया ओर वे [ अकेले ] षक चळे ( आगे बढ़े ) ॥ ३ ॥ न 


सचि धनुष सर सत संधाने। छूटे तीर सरीर र । 
लागत सर धावा रिस भरा।कुधर डगमगत डोलति धरा 
उन्होंने धनुषको खींचकर सो बाण सन्धान किये। बाण छूटे ओर उसके शरीरमें समा गये ! बाणेके ळे | 
ही वह कोधमें भरकर दोड़ा । उसके दोड़नेसे पर्वत डगमगाने लगे ओर पृथ्वी हिलने लगी ॥ ४॥ | 
लीन्ह एक तेहिं सेल उपाटी।रघुकुलतिलक भुजा सोइ काटी। 
धावा बाम बाहु गिरि धारी। प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी। | 


उसने एक पर्वत उ्लाइ लिया। रघुकुलतिलक श्रीरामजीने उसकी वह भुजा ही काट दी | तब ह 
बाये हाथमे पर्वतको लेकर दोढ़ा | प्रभुने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वीपर गिरा दी ॥ ५॥ | 


काटे सुजा सोह खळ केसा। पच्छहीन मंद्र गिरि जैसा। | 
विजन पभुहि बिलोका। ग्रसन चहत मानहूँ त्रेलोका॥ 
के कट जानेपर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, [का मन्दराचछ पहाड़ है 
उसने उग्र हृष्टे प्रभुको देखा । मानो तीनों के निगल जा ला ॥ ६ ॥ 
दो०-करि चिक्कार घोर अति धावा बद्नु पसारि। 


गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि॥ ७°। 
प = | i दोडा । आका सिद ओर देखा इसर व! | | 
चे+-समय देव करुनानिधि जान्यो। श्रवन प्रजंत सरासनु तान्यो। | 


_ वि्िखनिकर निसिचर सुख मरेक। तदपि महाव भूमि | 
इसे बाग स मर दिया व क र क 
 सरनि ह भरा मु न्स पर न गिरा ! ॥ १ ॥ है ॥ 


तीन सर लीन्हा। घर ते भिन्न तासु सिर की | 
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2 बाण भर हुए बह मशके] सामने दोढ़ा। मनो मे ए ख मे जो खे हे भरे हुए वह [ प्रभुके ] सामने दोड़ा । मानो कालरूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो । 
स | रुते कोष करके तीशण बाण लिया ओर उसके सिरको धइसे अलग कर दिया ॥ २ ॥ 

१ | सो सिर परेड दसानन आगें। बिकळ भयउ जिमि फनि मनि त्यागें॥ 


धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा॥ 
वह सिर रावणके आगे जा गिरा । उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जेसे मणिके छूट जानेपर सर्प । 
का प्रचण्ड पड़ दोडा, जिससे एथ्वी धँसी जाती थी । तब प्रभुने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिये ॥ ३ ॥ 


परे मूमि जिमि नभ तें भूधर। देठ दाबि कपि भाळ निसाचर॥ 


तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर मुनि सबहिं अचंभव माना॥ 
आठ और निशाचरोंको अपने नीचे दबाते हुए थे दोनों टुकड़े एथ्वीपर ऐसे पड़े जेते आकाशसे 

|! ह गिरे हैं । उसका तेज प्रभु रामने झो समा गया । [ यह देखकर ] देवता ओर 

| पति सभीने आश्रयं माना ॥ ४ ॥ 

सुर दुंदुभीं बजावहिं हरषहिं। अस्तुति करहि सुमन बहु वरषहिं॥ 

करि बिनती सुर सकल सिधाए। तेही समय देवरिषि आए॥ 

| देवता नगाढ़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुतसे झल बरसा रहे हें । विनती करके 

न देवता चले गये । उसी समय देवर्षि नारद आये ॥ ५ ॥ | | 

| गगनोपरि हरि गुन गन गाए। रुचिर वीररस प्रभु मन भाए॥ 

बेगि हतहु खल कहि सुनि गए। राम समर महि सोभत भए॥ 


वीररसयुक्त किया, जो प्रभुके मनको 
आझरके उपरसे उन्होंने श्रीदरिके इन्दर es [ उस समय । श्रीरामचन्द्रजी 


हा मुनि पह रहकर के गि ९ 
ae “शज रघुपति अतुल बल कोसळ धनी । 


४०-संग्राम भूमि कनी 
बिंदु लोचन अरुन तन सोनित ॥ 
शरम बिंदु मुख prt भालु कपि चहु दिसि बने । 


| [ कह दास तुळसी कहि न सक्‌ छबिसेष उ । मुखपर पसीनेकी बूंदें देश कमल' 
| , ऽशीय बराल कोसउपतिशीरनयजी रण शोण जाण फिरा रहे हैं। चारों 
| ` नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं । शरीरपर तके कण है Fa 
|| डर सोमित हें। तुससीदासनी कशे के 

| ' जिसे बहुतसे ( हजार ) सुल द 
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गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहिं श्रीराम ॥ ७१ । | 

[ शिवजी कहते हैं-- हे गिरिजे ! इम्भकण जो नीच राक्षस और पापकी खान था, उसे भी र 
अपना परमधाम दे दिया । अतः म्य [नभ ही ] मन्दि हैं जो उन शररामजीको नहीं भजे ॥ ७ 
चो-दिन के अंत फिरी दो अनी।समर भई सुभटन्ड अम घनी। 
राम इपाँ कपि दल बळ बाढ़ा। जिमि तृन पाइ लाग अति डादा। : 
दिनका अन्त होनेपर दोनों सेनाएँ लोट पड़ीं । [ आजकें युद्धम ] योद्धाओंको बड़ी । फ | 
शरीरामजीकी पासे वानरःसेनाका बल उसी प्रकार बढ़ गवा जेसे धास पाकर आगि बहुत सह द 


छीजहिं निसिचर दिन अरु राती।निज मुख कहें सुछत जेहि भाँती। | 

| बह so अल करई। बंधु सीस पुनि पुनि उर घरई॥ 
राक्षस दिन-रात्त इस जा रहे हैं जिस प्रकार अपने | 

हें । रावण बहुत विलाप कर रहा हे हत भाई ( फला) का हि है॥ शाप | 
रोबहिं नारि हृदय हति पानी। तासु तेज बल बिपुल बखानी॥ | 
हित अवसर आयउ। कहि बहु कथा पिता समुझायउ॥ | 

॒ तेज ओर बलको बखान करके हायोंसे झी | 

समय मेघनाद आया ओर ससन बहुतसी का कहकर त समझाया । न "ही 


देखेहु कालि मोरे मनुसाई।अबहिं बहुत का करों बढ़ाई॥ 
का रे क रथ पायउँ।सो बळ तात न तोहि देखायउं। | 
कहा -] कल मेरा पुरुषार्थ देखियेगा। माई 2१ ३ तात | मैंने अरी । 

हे जो बड ओर रथ पाया था वह बड [ और रब] ड र है पाया था। ४॥ 


एहि विधि जसपत भयउ बिहाना। चहुँ दुआर लागे कपि नानी | । 


` इव कपि भाङ्‌ काल सम बीरा।उत रजनीचर अति सधीर | 


ह प्रकार डींग मारते हुए सबेरा हो गया । आ डे! 
काठके समान वीर वानर-भाल़ हैं ओर पास यो शो बहुतसे वानर 


` किया जा सकता ॥ ६ ॥ अपनी जपके लिये उड़ रहे हैं। हे गरुड़ ! उनके गु | 
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|^ ॥-मेघनाद मायामय रथ चढ़ि गयउ अकास। 
गर्जेउ अइदहास करि भइ कपि कटकहि त्रास ॥ ७२॥ 
मेघनाद उसी :( एवोक्त ) मायामय रथपर चढ़कर आकारमें चला गया ओर अट्टहास करके गरजा, 
| से वानरोंकी सेनामें भय छा गया ॥ ७२ ॥ 
| ३०-सक्ति सूल तरवारि इपाना।अख सख कुलिसायुध नाना॥ 


डारइ परखु परिघ पाषाना।लागेउ बृष्टि करे बहु बाना॥ 
| कह शक्ति, शूल, तरवार, इपाण आदि अन्न, शस्र एवं वज्र आदि बहुतसे आयुध चलाने तथा 
एऐ, परिष, पत्यर आदि डालने और बहुतसे बाणोंकी वृष्टि करने लगा॥ १॥ _ ्ई 
| दस दिसि रहे बान नम छाई।मानहूँ मघा मघ झरि लाई॥ 


धरु धरु मारुसुनिअ धुनि काना। जो मारइ तेहि कोउ न जाना॥ 
| आकाशम दसों दिशाओमिं बाण छा गये, शा मघा eee ल्गा दी बे क पक. 
रे ये शब्द कानोंसे सुनायी पड़ते हैं । पर जो मार रहा देखि जान पाता आवि 
गहि गिरितरुअकास कपिधावहिं। देखहिं तेदिनदुखितफिरिअ 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर। माया बल क के के 
|  पंतऔर वृको डेकर वानर आकाश दोइकर जाते हैं। पर उसे देख नहीं पाते, ह 
' रा मे हैं" जप मायाके बढसे अटपटी घाटियों, राखों ओर पर्व॑तकन्दराओंकी बाणोंके 
| (परे बना दिये ( बाणोंसे छा दिया )॥ ३ ॥ द 
जाहिं कहाँ ब्याकुल भए बंदर। सुरपति बंदि परे जनु मंदर॥ 
मारुतसुत अंगद नल नीला। कीन्हेसि बिकल सकल बलसीला॥ 
| अब कहाँ जाय, यह सोचकर ( राखा न पाकर ) वानर व्याङुल हो यये । मानो पर्षत इन्द्रकी ह 
नादे मारुति हमार अंगद, नर और नीऊ आदि सभी बढवा न्याइ का दिया ॥ २ 
| पुनि रूछिमन सुग्रीव बिमीषन। सरन्हि मारि कीन्हेसि जजर तनो 
| पृनि रघुपति सें जूझे लागा।सर ठाँड्इ होइ लागहिं नागा॥ 
| भिक भापस के ढगा । वह जो वाण छोड़ता ह, वे सोप होकर रगते हें ॥ र 
हि पाउ पास बस भए pass Re भगवाना | 
| नटइव कषर चरित कर नाना। सदा Be र 
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ला आ एक (अह) ओर तरिर हैं से शइ य 7 पेजों | 

नागपाशके वशमें हो गये ( उससे बँध गये )। शरीरामचन्द्रजी सदा सततन्त्र, एक ( अद्वितीय ) 

हैं। वे नरकी तरह अनेकों प्रकारके ba करते हैं ॥ ६॥ mn 

रन सोभा लगि प्रभुदिं बँघायो। नागपास देवन्ह भय पायो॥ 

रणकी शोभाके टिये प्रभुने अपने नागपारमें बभ्रा लिया। किंतु उससे देवताओको बढ़ा भय हुआ॥ ७॥ 
दोऽ-गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटहिं भव पास। 

सो कि बंध तर आवइ ब्यापक बिस्व निवास ॥ ७३॥ | 


[ शिवजी कहते हें--] हे गिरिजे ! जिनका नाम जपकर मुनि भव ( जन्म-सृत्यु ) की पॉसीको झर 
डालते हैं, वे सर्वज्यापक ओर विश्वनिवास ( विश्वके आधार ) प्रभु कहीं बन्धनमें आ सकते हैं ? ॥ ७३॥ 


चो०-चरित राम के सगुन भवानी।तर्कि न जाहि बुद्धि बल बानी। | 


अस बिचारि जे तग्य बिरागी। रामहि भजहिं तर्क सब त्यागी। 


हे भवानी ! श्रीरामजीकी इन सगुण लीलाओंके विषयमें बुद्धि ओर वाणीके बलसे तक ( निर्णय) ' 
नहीं किया जा सकता । ऐसा विचारकर जो तत्लज्ञानी ओर विरक्त पुरुष हें वे सब तर्क ( शंका ) छो 
श्रीरामजीका भजन ही करते हें॥ १ ॥ | 


ब्याकुल कटकु कीन्ह घननादा।पुनि भा प्रगट कहइ दु्वादा। | 
जामवत कह खळ रहु ठाढ़ा। सुनि करि ताहि क्रोध अति बादा॥ 


मेधनादने सेनाको व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। स | 
जाम्बबारने कहा-अरे दुष्ट ! सब रह। यह सुनकर उसे बड़ा कोष बढा ॥ २ ॥ | 


मारिसि मेघनाद के छाती। परा भूमि घुर्मि हज सुरधाती। | 
मि घुमित यो | 

` ` पुनिरिसानगहि चरन फिरायो। महि पछारि निज बल ke । 
हु निज ष्र प् प्रसाद दे सो "से पाओ शा पटककर उसे अपना बरं द्वार | 


RR „» 
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माया बिगत भए सब हरषे वानर जूथ ॥७४॥ 
पक्षिराज गरुड़जी सब माया-सपेके समूहोंको पकड़कर खा गये। तब सब वानरोंके झुंड मायासे 
वित होकर हर्षित हुए ॥ ७४ ( क ) ॥ 
गहि गिरि पादप उपल नख धाए कीस रिसाइ । | 
चले तमीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ ॥७४(ख)॥ 
पर्वत वृक्ष, पत्थर और नख धारण किये वानर रोषित होकर दोड़े। निशाचर बिशेष व्याकुल होकर 
| झग चले ओर भागकर किलेपर चढू गये ॥ ७४ ( ख )॥ 


| ३-मेघनाद के मुरछा जागी।पितहि बिलोकि लाज अति छागी॥ 
तुरत गयउ गिरिर कंदरा। करों अजय मख अस मन धरा॥ 
मेघनादकी मूच्छा छूटी, [ तब] पिताको देखकर उसे बढ़ी शरमं लगी । में अजय ( अजेय होनेको ) यग 
| इहे, ऐसा मनमें निश्रय करके वह तुरंत श्रेष्ठ परवतकी शुफामें चला गया ॥ १ ॥ 
इहा बिभीषन मंत्र बिचारा।सुनहु नाथ बळ अतुल उदारा॥ 
मेघनाद मख करइ अपावन। खल मायावी देव सतावन॥ 
| यहाँ विभीषणने यह सलाह विचारी [ और ीरामचन्द्रजीसे का] दे अतुलनीय बस्वाच्‌ उदार 
| मो ! देवताओको सतानेवाला दुष्ट, मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा दै ॥ २ ॥ 
जों प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि॥ 
सुनिरघुपतिअतिसयसुख माना। बोले अंगदादि कपि नाना॥ 
| नष रेम रला के परसयाजा हम 
| जीने बहुत सुख माना ओर अंगदादि बहुतसे वानरोंको बुलाया L कहा ॥ 
सब भाई। करहु बिधंस जग्य कर जाई॥ 
म्ह रुछिमन मारे रन ओदी। देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ 


भाहयो ! सब लोग लक्ष्मणके साथ जाओ और जाकर के रे करो 


सिमा द छीजे निसिचर सन भाई॥ | 
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3० मै हे Sve ह [ हहे] साप a ग हे | 

जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन। कटि निषंग कसि साजि सरासन। 

प्रभु प्रताप उर धरि रनधीरा। बोले घन इव गिरा गँभीरा। 
( 


[ इस प्रकार ] जब श्रखदीरने आज्ञ दी, तब कमरे तरकस कसकर ओर धुप सजाकर (न्न 
` रणधीर श्रीलक्ष्मणजी प्रभुके प्रतापो इृदयमें धारण करके मेघके समान गम्भीर काणी बोले--॥ ६ ॥ 


जों तेहि आजु बचे बिनु आवों। तो रघुपति सेवक न कहावों। 
जाँ सत संकर करहिं सहाई। तदपि हतउँ रघुबीर दोहाई। 


यदि में आज उसे बिना मारे आउँ, तो श्रीरघुनाथजीका सेवक न कहलाऊँ। यदि सेकड़ों शंकर भ 
उसकी सहायता करें तो भी श्रीरघुवीरकी दुहाई हे; आज में उसे मार ही डालूँगा ॥ ७॥ 


दो--रघुपति चरन नाइ सिरु चलेउ तुरंत अनंत। | 
अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत ॥ ७५। 


 औरुनाथजीके चरणेमिं सिर नवाकर रोषावतार शरीलक्ष्मणजी तुरंत चले । उनके साथ अंगद, गीर, 
मयंद्‌, नल ओर इनुमार्‍ आदि उत्तम योद्धा ये ॥ ७५ ॥ 


चो*-जाइ कपिन्ह सो देखा वैसा। आहुति देत रुधिर अरु मैंसा॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जग्य बिधंसा। जब न उठ तब करहिं प्संसा। | 


= ते ज दि कह बे हुमा ओर मेंसेकी दे रहा है। वानरोंने सब को | 
विध्वंस कर दिया । हिर भी जब रह नहीं उद तन वकी ब ग ॥ १॥ | 


तदपि नउठइ धरेन्हि कच जाई। लातन्हि हति हति चले पराई॥ 
ले ब्रिसूछ धावा कपि भागे।आए जह रामानुज आगे। | 


कोपि मस्तसुत अंगद धाए। हति त्रसू उर धरनि गिएए 
ह कर छ अनव तुग | 
` ° जुबराजा। तहिं कोपितेहि घाउन ^ | 
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|^ हर उसने प्रभु ““ है उसने थु शरीरक्षणजीपर चड त्रिश छोड़ा अनन्त (जख ३ पर पर पु श प्रचण्ड त्रिशूल छोड़ा । अनन्त ( श्रीलक्ष्मणजी ने बाण मारकर उसके दो 
द्रे दिये। हनुमानजी ओर युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी॥ ४॥ 


िरे बीर रिपु मरइ न मारा।तब धावा करि घोर चिकारा॥ 


आवत देखि कुद जनु काला।लछिमन छाडे बिसिख कराला॥ 
शं ( मेघनाद ) मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लोटे, तब वह घोर विग्घाइ़ करके दोड़ा । 
मे कद्र कालकी तरह आता देखकर लक्ष्मणजीने भयानक बाण छोड़े ॥ ५ ॥ 


देखेसि आवत पबि सम बाना। तुरत भयउ खल अंतरधाना॥ 


बिबिध वेष धरि करइ लराई। कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई॥ 
त्रके समान बाणोको आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अन्तर्धान हो गया ओर फिर भाँति भॉतिके रूप धारण 
के युद्ध करने लगा । वह कभी प्रकट होता था ओर कभी छिप जाता था ॥ ६॥ 


देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम कुद्ध तब भयउ अहीसा॥ 


लछिमन मन अस मंत्र रदावा। एहि पापिहि में बहुत खेलावा॥ 
_ शननुको पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेषजी ( लक्ष्मणजी ) बहुत ही क्रोषित 
हए। लक्ष्मणजीने मनमें यह विचार दृढ़ किया. कि इस पापीको में बहुत खेला चुका [अब ओर अधिक 
| सेना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिये । ] ॥ ७ ॥ | 
सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह करि दापा॥ 


छाड़ा बान माझ उर लागा। मरती बार कपट सब त्यागा॥ 


| कोसलपति श्रीरामजीके प्रतापका स्मरण करके लक्ष्मणजीने वीरोचित दर्प करके बाणका संधान किया । 
| १" छोड़ते ही उसकी छातीके बीचमें लगा । मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया ॥ < ॥ 


रो°रामानुज कहँ रामु कहँ अस कहि छाँड़ेसि प्रान। 


| धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान ॥ ७६॥ 
| रामके ५ ॐ ? राम कहाँ हैं ! ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिये । अंगद ओर 
| कत Ce 2. हे धन्य है [ जो त रक्ष्मणजीके हायां मरा ओर मरते समय 
| भपरश्णको स्मरण करके तने उनके नामोंका उच्चारण किया ] ॥ ७६ ॥ 

| \.-बिनु प्रयास हनुमान उठायो।लंका द्वार राखि पुनि आयो॥ 
| तासु मरन सुनि सुर गंधरषा। चदि बिमान आए नभ सबां॥ 


। सेर आये। 
| = मान पके उठा लिया ओर लझ्कके दखाजेपर रखकर वे 
| ह नार आदि सब विमानोपर चढ़कर आकाशमें आये ॥ १ ॥ 
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_ शत ताज शरघनाथ पिमल उप 
बरपि सुमन दुंढ॒ु्भी बजावहिं। श्रीरचुनाथ बिमल जसु गावहि। 
जय अनंत जय जगदाधारा। तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्ताग॥ 


वे फ़ळ बरसाकर नगाड़े बजाते हैं ओर श्रीरशुनाथजीका निर्मेल यश गाते हैं । हे अनन्त ! आप 
हो! हे करियर ! आपकी जय हो । हे प्रभो ! आपने सब देवताओंका [ महाच्‌ विपत्तिसे ] उद्वार किया त र 


अस्तुति करिसुर सिद्ध सिघाए। लछिमन ङपासिंधु पहिं आए। 

सुत बध सुना दसानन जबहीं। मुरुछित भयउ परेड महि तबहीं॥ 

देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गये, तब लक्ष्मणजी कृपाके समुद्र श्रीरामजीके पास आये । रावणे | 
ज्यों ही पुत्रवभका समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३ ॥ 

मंदोदरी रुदन कर भारी।उर ताडन बहु भाँति पुकारी 

नगर लोगसब व्याकुल सोचा। सकल कहहिं दसकंधर पोचा॥ 


मन्दोदरी छाती पीट-पीरकर ओर बहुत प्रकारसे पुकार-पुकारकर बड़ा भारी विलाप करने ढगी। 
नगरके सब लोग शोकसे व्याकुल हो गये । सभी रावणको नीच कहने लगे ॥ ४ ॥ 


दो--तब दसकंठ बिषिधि बिधि समुझाई सब नारि। 


नखर रूप जगत सब देखहु हृदयँ बिचारि ॥ \9७॥ 


तब रावणने सब स््रियोंको अनेकों प्रकारसे समझाया कि ) रूप नाशवार 
है, हदयमें विचारकर देखो ॥ ७७॥ bo | 


चे०-तिन्हहि ग्यान उपदेसा रावन। आपुन मंद कथा सुभ पावन॥ | 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे।जे आचरहिं ते नर न घनेरं॥ | 
रावणने उनको ज्ञानका उपदेश किया । वह खयं तो नीच है, पर उसकी कथा ( बातें ) युग 


पवित्र है । दसरोंको उपदेश देनेमें तो बहुत लोग नि र नही हैं; ने 
उपदेशके अनुसार आचरण भी कले हैं॥ १॥ 5. होते हैं॥॥ पर ऐसे खेग शॉक 


निसा सिरानि भयउ भिनुसारा। लगे भालु कपि चारिहु दार 
सुभट बोलाइ दसानन बोला। रन सन्मुख जा कर मन डी! | 
रात बीत गयी, सबेरा हुआ । रीछ-वानर [ फिर ] चारों दरवाजोंपर जा डरे ! योद्धाओंको इ | 
दराधुख रावणने कहा--उडराईमं शुके सम्मुख जिसका मन डापोडोळ हो ॥ २॥ 


निज भुज ब में बयर बढावा दे उतरजो रिप चदि अ | 
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अस कहि मरुत बेग रथ साजा। वाजे सकल जुझाऊ बांजा॥ 
चले बीर सब अतुलित बली। जनु कजल कै आँधी चली॥ 


ऐसा कहकर उसने पवनके समान तेज चऊनेवाला रथ सजाया । सारे जुझाऊ ( लड़ाईके ) बाजे 
इतने ठो । सब अतुलनीय बलवान्‌ वीर ऐसे चले मानो काजलकी आँधी चली हो ॥ ४॥ 
असगुन आमित होहि तेहि काला । गनइ न भुज बल गर्व बिसाला॥ 
उस समय असंरूष अशकुन होने लगे। पर अपनी भुजाओंके बलका बड़ा गर्व होनेसे रावण 
' उं गिनता नहीं है ॥ ५ ॥ वहि 
४°-अति गर्ष गनइ न सगुन असगुन खबहिं आयुध हाथ ते। 
भट शिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजहिं साथ ते॥ 
गोमाय गीध कराल खर रब खान बोलहिं अति घने। 


जनु कालदूत उठूक बोलहिं बचन परम भयावने ॥ 
अत्यन्त गर्वके कारण वह शकुन-अशकुनका विचार नहीं करता । हथियार हाथोंसे गिर रहे दें । योदा 

पे गिर पढ़ते हें । घोड़े, हाथी साथ छोड़कर विग्धाढ़ते हुए भाग जाते हैं। स्यार, गीध, कोए ओर गद 
द कर रहे हं । बहुत अधिक कुत्ते बोळ रहे हैं। उलटू ऐसे अत्यन्त भयानक शब्द कर रहे हैं मानो 
| भ इत हों ( मृत्युका संदेशा सुना रहे हों )। ह 
दोश-ताहि कि संपति सशुन सुभ सपनेहुँ मन बिश्राम । 

भूत द्रोह रत मोहबस राम बिमुख रति काम ॥ ७८॥ 
र जीबोंके द्रोहमें रत हे, मोहके वश हो रहा है ज हे और कामासक्त है, उसको क्या कभी 
| ऽ भी सम्पत्ति, शुभ शकुन ओर चित्तकी शान्ति हो सकती है ॥ 2८ 
| +-चलेउ निसाचर कटकु अपारा। चतुरंगिनी अनी बहु धारा॥ 
| बिषिधि भाँति बाहन रथ जाना।बिपुछ बरन पताक ध्वज नाना॥ 

त अपार सेना चली । चतुरंगिणी सेनाकी अ a र र कारके वाहनः रथ 

| हैं तथा बहत-से रंगोंकी अनेकों पताकाएँ ओर ध्वजा 

चले मत्त गज जूथ घनेरे।प्राबिट जलद मर्त जल प्रेरे॥ 

पेरेन बरन बिरदैत निकाय 
| ताले हाथियोंके बहुत्से झुंड चले | मानो 

गन पारण हा झुंड 

| करनेवाले वीरोंके समह हैं, जो युम बढ़े र ; 
| अति विचित्र बाहिनी बरिराजी।बीर बसंत सेन जन साजी॥ 
चेरत कटक दिगसिंधुर डगहीं। छुमित 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


डरे ६ Digitized by Arya = शरिमिषिरितेमानर्त % ° | 
= के कर गानो कोर बस्त सेना सजाी हे। सन गज रेल । 
विचित्र फ़ोज शोभित है । मानो वीर वसन्तने सेना सजायी हो । सेनाके 

हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षमित हो गये ओर पर्वत डगमगाने लगे ॥ ३ ॥ कने दिराम 
उठी रेनु रबि गयउ छपाई। मरुत थकित बसुधा अकुलाई। 
पनव निसान घोर रव बाजहिं। मर्य समय के घन जनु गाजि। | 


इतनी इल उड़ी कि सर्य छिप गये । [ फिर सहसा ] पवन रुक गया ओर पृथ्वी | 
ओर नगाड़े भीषण [ला रहे हैं; जेसे प्रलयकालके बादल गरज रहे हों ॥ ० ॥ जला उठी। हेड 


भेरि नफीरि बाज सहनाई।मारू राग सुभट सुखदाई। । 
केहरि नाद बीर सब करहीं। निज निज बल पोरूष उच्चरहीं। 


भेरी, नफीरी ( तुरही ) ओर शहनाईमें योद्ाओंको सुख देनेवाला मारू राग बज रहा हे। सब क 
सिंहनाद करते हें ओर अपने-अपने बल-पोरुषका बखान कर रहे हैं ॥ ५ ॥ | 


` कहइ दसानन सुनहु सुभट्टा।मदंडु भालु कपिन्ह के टट्ट। 
हों मारिहउँ भूप हो भाई।अस कहि सन्मुख फौज रेगाई। 


रावणने कहा- हे उत्तम योद्धाओ ! सुनो । तुम रीछचानरोंके ठट्टको मसल डालो । ओर में दते 
राजकुमार भाइयॉको मारूंगा । ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलायी ॥ ६ ॥ 


यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई।धाए करि रघुबीर दोहाई॥ 
जब सब वानरोंने यह खबर पायी, तब वे श्रीरुीरकी दुई देते हुए दोडे ॥७॥ | 
४ं^-धाए बिसार कराल मकट भालु काळ समान ते। 
मानहु सपच्छ उड़ाहि भूधर बूंद नाना बान ते ॥ 
नख दसन सेल महादुमायुध सबळ संक न मानहीं । 


अब राम रावन मत्त गज सुगराज सुजसु बखानहीं॥ 
Ss न के पान कराल वानस्भालू दोड़े। मानो पंखबाले पर्वतोंके समूह अ ६ 


| | 


दो०-दुहु दिसि जय जयकार क्रि निज निज जोरी जानि | | 


रावणक्न नसान करे परस फि गे | Ei जोड़ी जान ( चुन ) कर शर 
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| थी विरथ रवीश मजा 
वनु रथी बिरथ रघुबीरा। देखि बिभीषन भयउ अधीरा॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा।बंदि चरन कह सहित सनेहा॥ 

| | दाबणको रथपर ओर श्रीरुवीरको बिना रथके देखकर विभीषण अधीर हो गये। प्रेम अधिक होनेसे 
जहे मतमें संदेह हो गया [ कि वे बिना -रथके रावणको केसे जीत सकेंगे ]। श्रीरामजीके चरणोंकी 

| ना करके वे सनेहपूर्यक कहने लगे ॥ १ ॥ 

| नाथन रथ नहिं तन पद्‌ त्राना। केहि बिधि जितब बीर बलवाना॥ 


सुनहु सखा कह कपानिधाना। जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥ 
है नाथ ! आपके न रथ है, न तनकी रक्षा करनेवाला कवच हे ओर न जूते ही हें। वह बलवान वीर 
| ण किस प्रकार जीता जायगा ? कपानिधान श्रीरामजीने कहा-हें ससे ! सुनो, जिससे जय होती हे, 
| हरथ हसरा ही है ॥ २ ॥ 

| सोरज धीरज तेहि रथ चाका।सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका॥ 


बल विवेक दम परहित घोरे। छमा झपा समता रजु जोरे॥ 
शोय॑ ओर भेयं उस रथके पहिये हें । सत्य ओर शील ( सदाचार ) उसकी मजब्रत ध्वजा और 
| म हें। बळ, विवेक, दम ( इन्द्रियोंका वशमें दोना ) ओर परोपकार-ये चार उसके घोड़े हें; जो 
| भः दया ओर समतारूपी डोरीसे रथमें जोड़े हुए हैं ॥ ३ ॥ 5 
| इस भजनु सारथी सुजाना।बिरति चमं संतोष ऋृपाना॥ 


दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कठिन कोदंडा॥ 

| शका भजन ही [ उस रथको चलानेवाला ] चतुर सारथि हे। वेराग्य ढाल दै ओर संतोष तलवार 

| ३। दान फरसा हे, बुद्धि प्रचण्डः शक्ति हे, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष हे ॥ २ ॥ 

| अमल अचल मन त्रोन समाना। सम जम म सिलीमुख नाना॥ 
पूजा। एहि सम बिजय उपाय न दूजा॥ 

- अभेद बिम यु iy के समान है । शम ( मनका वरमें होना ), 

ओर शुरुका पजन अमेद्य 


इसके समान विजयका हुसरा उपाय नहीं है ॥ ॥ #॥ > 
सखा र । जीतन कहेँ न कतहुँ रिपु ताकें॥ 
खा धर्ममय अस रथ जाके नि शी 


| जीतनेक 
| पैसे ! ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके टिये अत सकई सो बीर। 


जाके अस रथ होइ दढ खनड 
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भहा अजय संसार सखा मतिधीर ॥८० ७)॥ 
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ह a 3 = द द प पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार (ज ्मसृस | 
Ls न [ रावणकी तो बात ही या है ] ॥ <० ( क )॥ भस्‌) स 

सुनि प्रभु बचन बिभीषन हरपि गहे पद्‌ कज । 

एदि मिस मोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख पुंज ॥ ८०(७)। | 


त सुनकर विभीषणजीने हित होकर उनके चरणकमल पकड़ लिये [ ओर कहा--] हे 
ओर च श्रीरामजी ! आपने इसी बहाने मुझे [ महान्‌ ] उपदेश दिया ॥ <° (ख़ )॥ क 


उत पचार दसकंधर इत अंगद इनुभान । 

लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन ॥ ८०(१॥ | 

उधरसे रावण ललकार रहा है ओर इधरसे अंगद ओर हनुमान्‌ । राक्षस ओर रीङ-वानर अपने-अपने 
स्वामीकी दुदर देकर लड़ रहे हैं ॥ ८० (ग )॥ F a 
चो--सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चढ़े बिमाना। ` 
हमहू उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रंगा। | 


हा आदि देवता ओर अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानोंपर चढ़े हुए आकाहसे युद्ध देख रहे है। हि 
कहते हें] हे उमा ! में भी उस समाजमें था ओर श्रीरामजीके रण-रंग ( रणोत्साइ) की लीला देख रहा था। !। | 


सुभट समर रस दुहु दिसि माते।कपि जयसील राम बळ ताते॥ 
एक एक सन भिरहिं पचारहिं। एकन्ह एक मर्दि महि पारहिं। 


दोनों ओरके योद्धा रणरसमें मतवाले हो रहे हैं । वानरोंको श्रीरामजीका बल है, इससे वे जयशील है जी 
रहे हैं )। एक दूसरेसे भिढ़ते ओर ललकारते हें ओर एक दूसरेको मसळमसलकर प्रथ्वीपर डाल देते है॥ १ | 


मारहिं काटहिं धरहिं पछारहिं। सीस तोरि सीसन्ह सन मारि 
उद्र बिदारहिं भुजा उपारहिं। गहि पद अवनि पटकिं म | 


जडते ग भे, ढत और पा देते हें ओर सिर तोड़कर उन्हीं हिरत सके | 
इते हैं, भुजाएं उखाढ़ते हैं ओर योद्धाओंको पेर पकड़कर पृथ्वीपर पटक देते हैं ॥ रे ॥ बर | 


निसिचर भट महि गाइहिं भाछ। उपर ढारि देहिं बढ़ १: | 
बीर वलीमुल सुद बिस्‍्दे।देखिआत बिपुछकाठ जब | 


राक्षस योदाओको भाळ पथ्वीमें गाड़ दने हें ओर उपरसे बहत-सी बाल डाल देते हैं । 
विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखायी पढ़ते है मानो बहुत-से अत कार ह ४॥ 


' कुदे इतांत समान कपि तन स्रवत सोनित राजी! | 
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०० र 0 2 फननन न  ० 
मारहिं चपेटन्हि डाटि दातन्ह काटि लातन्ह मीजहों। 
चिकरहिं मकट भालु छल बल करहिं जेहिं खल छीजहीं ॥ १ ॥ 

क्रोषित हुए काठके समान वे वानर खन बहते हुए शरीरोंसे शोभित हो रहे हैं । बे बल्वान्‌ वीर 


| हाकी सेके योडाओंको मसते ओर मेधी तरह गरजते हैं। डॉटकर चसे मारते, दते 
| | जते पीस डालते हैं। वानर-भाळू चिग्घाइते ओर ऐसा छल-बल करते हैं, जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो म 


धरि गाळ फारहिं उर बिदारहिं गल अँतावरि मेलहीं। 
प्रह्मादपति जनु बिबिध तनु धरि समर अंगन खेलहीं॥ 
धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 


जय राम जो तृन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तून सही ॥ २॥ 
| बै राक्षसोके गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते दें और उनकी अंतड़ियाँ निकालकर 
गसं डाल ठेते हैं वे वानर ऐसे देख पढ़ते हैं मानो प्रह्मदके खामी श्रीचरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण 
| भरे युके मेदानमें कीड़ा कर रहे हों । पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकारा ओर पथ्वीमें 
| rl गये हैं। श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो; जो सचमुच तृणसे वत्र और अन्जसे तृण कर देते हैं 
Seared ॥२॥ > 
दो-निज दल बिचलत देखेसि बीस भुजाँ दस चाप । 


रथ चदि चलेउ दसानन फिरहु फिरह कारे दाप ॥ ८१॥ 

| अपनी सेनाको विचलित होते हुए देखा, तब बीस युजाओंमें दस धनुष लेकर रावण रथपर चटूकर 

| ए करके 'सेरो, लोटो” कहता हुआ चला ॥ ८१॥ , 

| \--धायड परम क्रुद्ध दसकंधर। सन्मुख चले हूइ दै बंदर॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा।डारेन्दि ता पर एकहि बारा॥ 

| _ रावण कार करते हुए [ लड़नेके लिये ] उसके सामने चळे । 

| झि मे इ आ ही साथ डाले ॥ १ ॥ फरहिं 

| एागहिं सेल बज्र तन तास। खंड खंड कटाह आस्‌ ॥ 


रन दुंद रावन अति कोपी॥ 
चेला न अचल रहा रथ रोपी। र Menuet 


| | ङ 
| करत ञ्य शरीर लगते ही त क ir 


, [ अपने स्यानसे ] जरा भी a 
इत उत परि दपरि कपिजोधा। मद्‌ लाग भयउ आं क्रोधा 


|| रे पराइ भालु कपि नाना। त्राहि त्राहि अगद इुमाना॥ 
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6 ०५५२०००५ १०० ऽ श्ोरमचैरितिमानस “की ५० | 
य न र हकर और दाकर वानस्थेडाजोन ग २ 
sa बद है हनुमाव्‌ ! रक्षा करो, रक्षा करो [ पुकारते हुए ] भाग चढे॥ ३॥ ॥ १ 
पाहि पाहि रघुबीर गोसाई।यह खळ खाइ काल की नाई। | 
तेहिं देखे कपि सकल पराने।दसहुँ चाप सायक संधाने। 
हे रघुवीर ! हे गोसाई ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । यह दुष्ट कालकी भाँति हमें खा रहा हे। इ | 

देखा कि सब वानर भाग छोटे । तब [ रावणने ] दसों धनुषोंपर बाण सन्धान किये ॥ ४ ॥ 
ढं०-संधानि धनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़ि लागहीं। 
रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहँ कपि भागहीं। 
भयो अतिकोलाहल विकल कपि दल भालुबोलहिं आतुरे 
रघुबीर करुना सिंधु आरत बंधु जन रच्छक हरे॥ | 
उसने भनुषपर सन्धान करके बाणोंके समह छोड़े बे बाण सरपेकी तरह उड़कर जा लगते थे। पष 
आकारा ओर दिशा-विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हें। वानर भागें तो कहाँ ? अत्यन्त कोलाइल मच गमा! | 


वानरःभाइ॒ओंकी सेना व्याकुल होकर आत्त पुकार करने लगी--हे रघुवीर ! हे करुणासागर ! हे पीढिेहे । 
बन्चु ! हे सेवकोंकी रक्षा करके उनके दुःख हरनेवाले हरि ! | 


दो°-निज दल बिकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ। 
लछिमन चले कद्र होइ नाइ राम पद माथ ॥ ८२॥ | 


अपनी सेनाको व्याकुछ देखकर कमरमें तरकस कसकर ओर हाथमे धनुष लेकर श्रीरावण 
चरणोंपर मस्तक नवाकर लक्ष्मणजी क्रोधित होकर चले ॥ ८२ ॥ 


चो०-रे खळ का मारसि कपि भाळू। मोहि बिलोकु तोर मे काठ्‌॥ | 

ल रहेउँ तोहि सुतघाती। आजु निपाति जुवा छा । | 
मम सन पास जाकर कहा--] अर दुष्ट ! वानर-भालुओंको क्‍या मार रहा दे | मेरे | 
तेरा ! [ रावणने कहा-- मार्फ 
; [ मली ] ती ठंडी कहे । ? रे उके घातक ! में तुझीको हँ रहा था । आण . 
अस कहि छाड़ेसि बान प्रचंडा। लछिमन किए सकलसत खं | 


कोटिन्द आयुध रावन निवारे॥ | 
कि रे जप डारे। तिल प्रवान करि काटि नि | 


 . पुनिनिजवानन्ह कीन्ह पहार। सथ जि स वीम | 
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| “है अपने बाणेंसे | उसपर ] र्र किया ओर [ उसके ] रने तोड़कर सारिने मार डाला । [ रावण- 
| । मखत ससो बाण मारे। वे सिरोंमें ऐसे पेठ गये मानो पहाइके शिसरोमं सपं प्रवेश कर रहे हों॥ ३॥ 
सत सर मारा उर माहीं। परेउ धरनि तल सुधि कछु नाहीं॥ 


उठा प्रबळ पुनि सुरुछा जागी। छाडिसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी॥ 


फ़िर सो बाण उसकी छातीमें मारे । वह प्रथ्वीपर गिर पढ़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूच्छ 
दए वह प्रबळ रावण उठा ओर उसने वह शक्ति चलायी जो बह्मजीने उसे दी थी ॥ ४ ॥ 


|` ¡-सो ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही। 
प्रयो बीर बिकळ उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही ॥ 
ब्रह्मांड भवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। 
तेहि चह उठावन मूद रावन जान नहिं त्रिमुअन घनी॥ 
` | इ माकी दी हुई प्रचण्ड शक्ति रक्ष्मणजोकी ठीक छातीमें लगी । वीर लक्ष्मणजी व्याकुछ होकर गिर 
हे। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बलकी महिमा यों ही रह गयी ( व्यर्थ हो गयी; वह 


' | हें उठ न सका ); जिनके एक ही सिरपर ्रहमण्डरूपी भवन घूठके एक कणके समान विराजता दै, उन्ह 
| एल रावण उठाना चाहता है । वह तीनों भुवनोंके खामी लक्ष्मणजीको नहीं जानता । 


| शे--देखि पवनसुत धायउ बोलत बचन कठोर । 

आवत कपिहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार ्रधोर ॥ ८३॥ 

| ह देखकर पवनपुत्र इतुमाचजी कठोर वचन बोलते हुए दोड़े । हनुमाचजीके आते ही रावणने उनपर 
| भरन्त भयंकर धूँसका प्रहार किया ॥ ८३ ॥ कारि 

| जानु टेकि कपि भूमि नगिरा।उठा सँभारि बहुत रिस भरा॥ 
| मुठिका एक ताहि कपि मारा।परेउ सेठ जनु बज महारा 
न सरली इ ककर रह गये, र्त र र । म हे ब उठे । 
के र 

| मुर्छा गे | द जागा। कपिं बल बिपुल सराहन लागा॥ 


घिग घिग मम पौरुष धिग मोही। जों तें जिअत रहेसि सुरद्रोही॥ 


i । [ हनुमारजीने कहा-] 
| र्ड भंग होनेपर फिर वह जगा और भारी we ॥२॥ 


| ' पको और मुझे भी पिकार हे, जो दे जाया 

| सकि छिन कहूँ कपिल्यायो। देखिवसानन विसमय ला 

| कह रघुबीर समुझु जियें ्ाता। म्द तांत भच्छक ऊ 
EE 9 25 के 5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६६ Digitized by Arya 5०७ -प्रीशषचस्तिमानस्‌-% ०" 
ली आनाषनीके पास हे गे 
ओर लक्मणजीको उठाकर इनुमारजी श्रीरश पास छे आये। | 
i se । श्रीरघुवीरने | लक्ष्मणजीसे ] कहा- हं भाई ! हृदयम समझो, कभी 
भक्षक ओर देवताओंके रक्षक हो ॥ २ ॥ | । 
सुनत बचन उठि बैठ झपाछा ।गई गगन सो सकति कराल्ा। 
पुनि कोदंड बान गहि धाए।रिपु सन्मुख अति आतुर आए। 
ये वचन सुनते ही इपाछ लक्ष्मणजी उठ बेठे । वह करार शक्ति आकाशको चली गयी। उक्षण 
फिर धनुषचाण लेकर दोड़े ओर बड़ी शीघ्रतासे शुके सामने आ पहुँचे ॥ ४ ॥ | 
४*-आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हति व्याकुळ कियो। 
गिरयो धरनि दसकंधर बिकलतर बान सत बेध्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। 
रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो ॥ 
फिर उन्होंने बड़ी ही शीभ्रतासे रावणके रथको चर-चरकर ओर साराथिको मारकर उसे ( रावणस) 
व्याकु कर दिया । सौ बाणोंसे उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यन्त व्याकुल होकर पृथ्वीपर गि 


पढ़ा । तब दूसरा सारथि उसे रथमें डालकर तुरंत ही लझाको ले गया। प्रतापके समूह श्रीखुपीरे ग | 
लक्ष्मणजीने फिर आकर प्रभुके चरणोमि प्रणाम किया । 


दो--उहाँ दसानन जागि करि करै लाग कछु जग्य। | 
राम बिरोध बिजय चह सठ इठ बस अति अग्य ॥ ८४॥ | 


वहाँ ( लङ्काम › रावण मुच्छासि जागकर कुछ यज्ञ करने लगा । वह मर्ख ओर अत्यन्त अज्ञानी री | 
श्रीरघुनाथजीसे विरोध करके विजय चाहता हे ॥ ८४॥ है 


चे“-इहाँ बिभीषन सब सुधि पाई। सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई! 
नाथ करइ रावन एक जागा। सिद्ध भएं नहिं मरिहि | 

यहाँ विभीषणजीने सब खबर पायी ओर तुरंत जाकर श्रीरघुनाथजीको कह सुनायी कि दै ११ | रवण | 

एक यज्ञ कर रहा हे। उसके सिद्व होनेपर वह अभागा सहज ही नहीं म्रेगा ॥ १ ॥ सकध ॥ | 
ना बेगि भट बंद्र। करहि बिधंस आव दसक | 

र न । ८ „य उभट पठाए। इनुमदादि अंगद सब र | 
` छो भो पन वघ करें, जिसे रावण बढ आरे | 
Co कौतुक कूदि नट । इमान्‌ ओर अंगद आदि सब [ प्रधान वीर ] दौड ॥ की! | 
Ee कपि छंका।पेठे रावन भवन अबि | 


TT ला 
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| तर 7 हरसे ही इदकर लक्षपर जा चढ़े ओर निर्भय रावणके महम जा इसे। ज्यों ही उसको खा. 
देला, तयो दी सब वानरोंको बहुत क्रोध हुआ ॥ ३॥ 


रन ते निळज भाजि गृह आवा। इहाँ आइ बक ध्यान लगावा॥ 


अस कहि अंगद मारा लाता। चितव न सठ खारथ मन राता॥ 
[ उन्होंने कहा--] अरे ओ निंज्ज ! रणप्लूमिसे घर भाग आया ओर यहाँ आकर बगुलेकासा ध्यान 
| | आकर बैठ है ! ऐसा कहकर अंगदने लात मारी। पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं; उस दुका 
| प खरार्यमें अनुरक्त था ॥ ४ ॥ ॒ 


8०-नहिं चितव जब करि कोप कपिगहि दसन लातन्ह मारहीं। 
धरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं ॥ 
तब उठेउ कुद्ध तांत सम गहि चरन बानर डारई। 


एदि बीच कपिन्ह बिधंस इत मख देखि मन महुँ हारई। 
जब उसने नंहीं देखा, तब वानर कध करके उसे दॉतोंसे पकड़कर [ काटने ओर ] लातोंसे मारने 
। ओ! श्ियोको बाळ पकड़कर घरसे बाहर धसीट लाये, वे अत्यन्त ही दीन होकर पुकारने लगीं । तब रावण 
| प्के समान क्रोधित होकर उठा और वानरोंको पेर पकड़कर पटकने लगा । इसी बीचमे वानरो यज् 
| hिचंस.कर डाला । यह देखकर वह मनमें हारने लगा ( निराश होने लगा ) । 


रो-जम्य बिधसि कुसल कपि आए रघुपति पास। 


चलेउ निसाचर कद्ध होइ त्यागि जिवन के आस॥ ८५॥ 
यज्ञ विष्वंस करके सब चतुर वानर रबुनाथजीके पास आ गये । तब रापण जीनेकी आशा छोड़कर 
| भपित होकर चछा ॥ ८५ ॥ | मं हि 

| अ+-चछुत होहिं अति असुभ भयंकर। बैठहिं गीध उड़ाइ सिरन्ह पर॥ 
| भयउ कालवस काहु न माना। कहेसि वजावहु जुद्ध निसाना॥ 
| इहते समय अत्यन्त भयंकर अम (अपश ) होने को । गीषे का क कं 
| किंतु वह कालके व था, इससे किसी भी अझर नही मानता था 

| इंका 

चहो तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असवारा॥ 


मभु सन्मुख धाए खळ कैसे। सलभ समूह अनल हद हल 
| _ निशाचरोंकी अपार सेना चली । उसमें बहुतसे हाथी) प घुड्सवार ओर + हे। वे दष्ट प्रभुके 
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हो देवतन्ह अस्तुति कीन्ही दारुन विपति हमहि एहि दन्द 
अब जनि राम खेलावहु एही।अतिसय दुखित होति बैदेही। 
' इधर देवताओंने स्तुति की कि दे श्रीरामजी ! इसने हमको दारुण दुःख दिये हें । अब आए हे. 
' [ अधिक ] न खेलाइये । जानकीजी बहुत ही दुखी हो रही हैं ॥ ३ ॥ 
देव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना। उठि रघुबीर सुधारे बाना। 
जरा जूट इढ़ बाँचें माथे।सोहहिं सुमन बीच बिच गाये। 


देवताओंके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये । फिर श्रीरघुवीरने उठकर बाण सुधारे । मस्तकपर जटा | 
जूड़ेको कसकर बावे हुए हैं, उसके बीच-ीचमें पुष्प गये हुए शोभित हो रहे हैं ॥ ४ ॥ 


अरुन नयन बारिद तनु स्यामा। अखिल लोक लोचनामिरामा। 


कटितट परिकर कस्यो निषंगा। कर कोढंड कठिन सारंगा। 


लाल नेत्र ओर मेघके समान श्याम शरीरवाले ओर सम्पूर्ण लोकोंके नेत्रांको आनन्द देनेवाले है । ग्रझुरे . 
कमरमें फेटा तथा तरकस कस लिया ओर हाथमें कठोर राङ्गधनुष ले लिया ॥ ५ ॥ | 


छं*-सारंग कर En निषंग सिलीसुखाकर कटि कस्यो। 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो॥ 
कह दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। 
लाज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे ॥ 
कमर बाणोंकी लिया । 
भुजदण्ड पुष्ट हें ओर मनोहर चोड़ी छातीपर ब्राह्मण ( ht h शोमित है। 


कहते हैं, ज्यों ही ग्रु धचुष-चाण हाथमें लेकर ५ , पर शेषजी, 
गत कमा के फिराने ठगे, त्यं ही ब्रह्माण्ड, दिशाओंके हाथी, कच्छा 


दो--सोभा देखि हरषि सुर बरषहिं सुमन अपार । 
जय जय जय करूनानिधि छबि बळ गुन आगार ॥ ८६ र 
ठ Re 


इसी बीचमें निशाचरोंकी अत्यन्त घनी ) 
_ देखकर वानर योदा इस प्रकार [ उसके ] का vi हुई ( ह Ey १॥ 
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पान तरवारि चमंकदिं। जनु दह दिसि दामिनी दमंकहिं॥ 
गज स्थ दुरग चिकार कठोरा।गर्जेहिं मनहुँ बलाहक घोरा॥ 


बहुतसे कृपाण और तलवार चमक रही हें। मानो दसों दिशाओंमें बिजलियों चमक रही हों । हाथी, 
द और धोड़ोंका कठोर चिग्घाइ ऐसा लगता हे मानो बादल भयङ्कर गर्जन कर रहे हों ॥ २॥ 


कपि लंगूर बिपुठ नभ छाए।मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए॥ ' 
उठइ धूरि मानहुँ जलधारा।बान बुंद भे ब्ृष्टि अपारा॥ . 


वानरोंकी बहुत-सी पूँछें आकाशमें छायी हुई हें। [ वे ऐसी शोभा रही हैं ] मानो सुन्दर इन्द्रधनुष 
दय हुए हों । धल ऐसी उठ रही है मानो जलकी भारा हो। बाणरपी बूँदोंकी अपार बृष्टि हुई ॥ ३ ॥ 


दुहुँ दिसि पर्बत करहिं प्रहारा।वज़पात जनु बारहिं बारा॥ 
रघुपति कोपि बान झरि लाई। घायल भै निसिचर समुदाई॥ 


दोनों ओरसे योद्धा पर्वतोंका प्रहार करते हैं । मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो । श्रीरडुनाथजीने ऋध 
झे बाणोंकी झड़ी लगा दी, [ जिससे ] राक्षसोंकी सेना घायल हो गयी ॥ ४ ॥ 


ठागत बान बीर चिकरहीं। घुमि घुमि जहाँ तहे महि परही॥ 
खबहिं सैल जनु निर भारी। सोनित सरि कादर भयकारी। | 
बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हें ओर चक्र खाखाकर जहाँ हाँ ए्वीपर गिर पढ़ते हैं। उनके 
शरसे ऐसे खन बह रहा हे मानो पर्वतके भारी झरनोसे जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोक भय 
' इनन करनेवाली रुधिरकी नदी बह चली ॥ ५ ॥ | 
४-काद्र भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। 
दोड कूल द रथ रेत चक्र अबत बहति भयावनी ॥ 
जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध वाइन को गने । 
सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चमं कमठ घने॥ 
| षने भय उपजानेवाली अलन्‍्त अपित्र रककी नदी बह चली । दोनों द उरे दोन 
| । र रेत है ओर पहि मदर हें । वह नदी बहुत भयावती बह खी है। हाथी, ऊ धो, दद तथा 


हक फेन । 
७ परहिं मजा बहु बह 
कं कि देखि चथ शंलेले के मन चेन ॥ ८७॥ 
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_ देर पृथ्वीपर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी-किनारेके वृक्ष ढह रहे हों । बहुतसी न्ने | ॒ 
दी ऐन है, डरगेक जहाँ इसे देखकर ढरते हैं, वहाँ उत्तम योदाओंके मनमे सुख होता हे॥ ८७ हदे 


चौ०-मजहिं भूत पिसाच बेताला। प्रभण महा झोटिंग कराछा। 
काक कंक ले सुजा उड़ाहीं।एक ते छीनि एक छै साह 
शत, पिशाच ओर बेताल, बड़ेजड़े शयवे महार भयर झोटिंग ओर प्रमथ ( शिवगण ) झर 
नदीमें खान करते हैं। कोए ओर चील भुजाएँ लेकर उडते हें और एक इूसरेसे छीनकर खा जाते हैं॥ १॥ 


एक कहहिं ऐसिउ सोंघाई। सठडु तुम्हार दरि न जाई॥ 
कुरत भट घायल तट गिरे। जह तहँ मनहुँ. अर्धजल परे। 
एक ( कोई ) कहते हैं, अरे मुखों ! ऐसी सस्ती ( बहुतायत ) हे, फिर भी तुम्हारी द्रत 


नहीं जाती ! घायल योद्धा तटपर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँतहाँ अर्धजल ( वे व्यक्ति जो मरे 
समय आधे जल्में खखे जाते हैं ) पढ़े हों ॥ २॥ । 
| चित दए॥ | 


 खेंचहिं गीध आँत तट भए। जनु बंसी खेळत 
बहु भटबहहिं चढ़े खग जाहीं। जनु नावरि खेळहिं सरि माहीं। 
गीष आते खींच रहे हैं, मानो मछलीमार नदी-तटपरसे चित्त लगाये हुए ( ध्यानस्थ होकर ) बंसी हेर 


रहे इ" ( बंसीसे मछली पकड़ रहे हों ) । बहुतःसे योद्धा बहे जा रहे हैं ओर पक्षी उनपर चढ़े चले जा हे | 
हैं । मानो वे नदीमें नावरि ( नोकाक्रीडा ह रहे हों ॥ ३ ॥ | 


जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहिं। भूत पिसाच बधू नभ नंचहिं॥ 
. भट कपाल करताल बजावहिं। चामुंडा नाना विधि गावहिं। | 


योगिनियाँ खप्रोमें भरभरकर खून जमा कर रही हैं। भत-पिशाचोंकी ख््रियाँ आकाशमें नाव रही १। | 
बुण्ाए योदाओंकी खोपडियोंका करताल बजा रही हैं ओर नाना प्रकारसे गा रही हैं ॥ ४ ॥ | 


जंबुक निकर कटक्कट कट्दहिं। खाहिं हुआहिं अघाहिं दपि | 
हे मुंड ज डोलहिं। सीस परे महि जय जय बोहहि | 

द; मह करकर अर र i 
४०-बोछहिं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावद । | 
खप्परिन्हखग्ग अलुज्झि जुज्झहिंसुभटभटन्हढहावी | 
ह निसाचर निकर मर्दृहिं राम बळ दर्पित भए! 

ननि अगन सुभद सोवहिं राम सर निकरन्हि दए । 
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, | ङ्ग उलझ-उलझकर परस्पर उडे मरते हैं; उत्तम योढा सरे योढाओंको ढा रहे हैं ।श्रीरामचन्द्र्जीके 
कर हुए वानर राक्षसोंके झुंडोंकी मसले डालते हैं। श्रीरामजीके बाण-समुहोंसे मरे हुए योदा 
हट म्लेदानमें सो रहे है। | ः 
ते रावन हुदयँ बिचारा भा निसिचर संघार। 
में अकेळ कपि भालु बहु माया करों अपार ॥ ८८॥ 
रवणने इदयमें विचारा कि राक्षसोका नाश हो गया है। में अकेला हूँ और वानरभाळू बहुत हें, 
` | ह्म में अब अपार माया रचू ॥ << ॥ 


३--देवन्ह प्रशुद्दि पयादें देखा।उपजा उर अति छोभ बिसेषा॥ 


सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरष सहित मातलि ले आवा॥ 

देताओने प्रभुको पेदल ( बिना सवारीके युद्ध करते ) देखा, तो स ०५ ह 

| (हु) उसन्न हुमा । i, य ] इन्द्रे तुरंत अपना रथ भेज 

तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा।इरषि चढ़े कोसलपुर मूपा॥ 

चंचछ तुरग मनोहर चारी।अजर अमर मन सम bo ® | 

ह, अ ओ तेरे इ (वेग) क प बे कब ॥२। 
| चार चञ्चल, मनोहर, अजर, अमर और मनकी गतिके समान शीघ्र चलनेवाले ( बिसेपी॥ 

| स्थारूद रघुनाथहि देखी। धाए कपि बलु ' 

सही न जाइ कपिन्ह के मारी।तब रावन माया सि 

|  भरघुनाथजीको रथपर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पा दौड़े । वानरोंकी मार स 

| षे राणने माया फेलायी ॥ ३ ॥ गाची 

| सो माया रघुबीरहि बाँची। लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 


बहु कोसलधनी॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी। अनुज सहित 

| ५ एक श्रीरघुवीरके ही वह माया नहीं ठगी । सने अनाम स र उस मायाको सच मान 
म । पानरोंने राक्षसी सेनामें भाई लक्ष्मणजीसहित मर्कट भालु मन अति अपडरे | 

४ बहु राम लछिमन देखि म इसोतहेचितवहिं खरे॥ 


SEES रह मायर प००ाहुक्रमबाकम पा. 


. इदयमें क्रोष छा गया ओर वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दोड़ा ॥ १ ॥ 
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से देखकर वानर-भाळू 5 ७७ अनं तिष्या ढरसे बहुत ही ढर गये। ` च मिथ्या डरसे बहुत ही डर धा हरते बहत श दर गये। 
नो चित हाके हहे देखने ढो । अपनी सेनाको आशर्षजकित देखकर कोल 
इरि ( दुःखोके हरनेवाठे श्रीरामजी ) ने हसकर धलुषपर बाण चढ़ाकर पलभरमें सारी माया पी 
वानरोंकी सारी सेना हित हो गयी । ५ 
दो०-बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गँभीर। | 
ढंदजुद्ध देखह सकल श्रमित भए अति बीर ॥ ८९। 


फिर आरामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वचन बोले--है वीरो ! तुम सब बहुत ही थक गय हे 
इसलिये अब [ मेरा ओर रावणका ] इन्द्रयुद्ध देखो ॥ <& ॥ | 


चो--अस कहि रथ रघुनाथ चलावा। विम चरन पंकज सिरु नावा॥ 


तब लंकेस क्रोध उर छावा।गजेत तजंत सन्सुख धावा। 
ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने आह्मणोंके चरणकमलोमें सिर नवाया ओर फिर रथ चलाया । तब रावणे 


य 
पहि 


जीतेहु जे भट संजुग माहीं।सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं॥ । 
रावन नाम जगत जस जाना।लोकप जाके बंदीखाना॥ 


[उसने कहा-] अरे तपखी ! सुनो, तुमने युद जिन योडाओंको जीता हे, में उनके समान ईँ 
हूँ । मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत्‌ जानता है, लोकपालतक जिसके केदखानेमें पड़े हैं ॥ २॥ | 


'खर दूषन बिराध तुम्ह मारा। बधेहु व्याध इव बालि बिचार॥ | 
निसिचर निकर सुभट संघारेहु। कुंभकरन घननादहि मारेई। 


तुमने खर, दूषण ओर पिराधको मारा ! बेचारे बालिका व्याधकी तरह वध किया । बड़े र | 
योद्धाओंके समुहका संहार किया ओर झुम्भकर्ण तथा मेघनादको भी मारा ॥ ३ ॥ 


आजु बयर सबु लेडें निबाही।जों रन भूप भाजि नहिं जादी। 
आजु करड खलु काल हवाले।परेहु कठिन रावन के र | 


अरे राजा ! यदि तुम रण्से भाग न गये तो आज में [ वह ] सारा देर निका दूँगा! 
भ ह ] सारा वेर निकाल 
मद निश्रय ही काठके हवाले कर दूँगा । तुम कठिन रावणके पाले पड़े हो ॥ ४ ॥ 


सुनि दुर्वचन कालबस जाना। बिहँसि बचन कह wl । | 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताइ। जल्पसि जनि देखाउ दु | 


` रावणके दुर्ंचन सुनकर ओर उसे काठवश जान कर यह वचनी = । ४ | 
सारी प्रभुता, जसा तुम कहते हो, बिलकुल सच है। एर Lf sasha दखल | 
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`| टू जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीतिसुनहि करहि छमा 

` | संसार सहँ पूरुष त्रिबिघ पाटल रसाळ पनस समा॥ 
एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीँ। 
एक कहहिं कहहिं करहिं अपर एक करहि कहत न बागहीं॥ 


व्यथै बकवाद करके अपने सुन्दर यशका नाश न करो । क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हँ, सुनो ! 
` | दा तीन प्रकारके पुरुष होते हें-_पारछ ( गुलाब » आम और करहलके समान । एक ( पार ) फू 
है, एक ( आम ) फल ओर फल दोनों देते हैं और एक ( कट्हल ) में केवळ फ़ळ ही ळगते हैं। इसी 
र [ पुरुषोमिं ] एक कहते हैं [ करते नहीं ]; दूसरे कहते ओर करते भी हैं ओर एक ( तीसरे ) केवळ 
इते हैं, पर वाणीसे कहते नहीं । ड ; 
दोन-राम बचन सुनि बिहँँसा मोहि सिखावत ग्यान । 
बयरू करत नहिं तब डरे अब लागे प्रिय प्रान ॥ ९० ॥ 
श्रीरामजीके वचन सुनकर वह खूब हँसा [ और बोला- मुझे ज्ञान सिखाते हो ! उस समय बैर करते 
। ते नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं ॥ ६० ॥ डे 
ऐे-कहि दुर्बचन कद्ध दसकंधर।कुछिस समान लाग छाड सर॥। 
नानाकार सिलीमुख धाए। दिसि अरुबिदिसि गगन महि छाए॥ 
| दुर्वचन कहकर रावण कुद्ध होकर वज्रके समान बाण i या । अनेकों आकारके बाण दोड़े ओर 
| दिशा, विदिशा तथा आकाश और पृथ्वीमें, सन जगह छा गये ॥ * 
पावक सर छॉड़ेड रघुबीरा।छन मूँ जरे निसाचर तीरा॥ 
छाड़िसि तीन्र सक्ति खिसिआई। बान संग प्रभु फेरि चलाई॥ 


| क्षणभरमें भस्म हो गये । तब उसने खिसिया- 
भुवने अग्निबाण छोड़ा, ! लिखते . पाल साथ वापस भेज दिया ॥ २॥ 


| स तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी । [ किंतु ] काटि निवारे 

| ड्ड पबारे। बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे॥ 

वि चाह कैसें।खछ के सकल मनोरथ जेसे॥ 
बिना ही परिश्रम काटकर इरा देते हैं । 

| षह चलाता है; परंतु शे न्ह 

| न किस ज स जरम पुकारेसि॥ 

| तब सत बान सारथी मारेसि। परउ है 5 

| रम ङपा करि सूत उ | spr पुकारकर एथ्वीपर गिर पड़ा । 

| पे छा भ तबु असतो इ 
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कोदंड घुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मास्त ग्रसे ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। 
चिक्करहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कोलुक सुर हँसे ॥ 
युद्धम शदचुके विरुद श्रीरघुनाथजी कोधित हुए, तब तरकसमें बाण कसमसाने लगे ( बाहर निके 
आतुर होने लगे )। उनके धुका अत्यन्त प्रचण्ड शब्द ( टार ) सुनकर मनुभ्यभक्ष सब कषस वतत 


हो गये ( अत्यन्त भयभीत हो गये )। मन्दोदरीका हृदय कॉप उठा; समुद्र, कच्छप, पृथ्वी ओर परत 
गये । दिशाओंके हाथी एथ्वीको दॉतोसि पकड़कर चिग्ाइने लगे । यह कोतुक देखकर देवता इसे । 


दो--तानेउ चाप श्रवन लगि छॉँड़े बिसिख कराळ। 


राम मारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल ॥ ९१ 


धनुषको कानतक तानकर श्रीरामचन्द्रजीने भयानक बाण छोड़े श्रीरामजीके ऐसे चले मानो 
सर्प लहलहाते ( लहराते ) हुए जा रहे हों ॥ ६१॥ ss | 


चो-चले बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहिं हतेउ सारथी तुरगा 
रथ बिमंजि हति केतु पताका।गर्जा अति अंतर बल थाका॥ : 
बाण ऐसे चले मानो पंखबाले सपं उड रहे हों । उन्होंने पहले सारथि ओर धोड़ोंको मार डाल! भि | 


रथको चूर-चूर करके '्यजा ओर पताकाओंको गिरा भीते 
2 [ दिया । बड़े जोरसे गरजा; पर गीत 
उसका बल थक गया था ॥ १॥ छ पनमा 


ठुरत आन रथ चढ़ि खिसिआना। अख सस्त्र छाँड़ेसि बिधि नाना। 
बिफल होहिं सब उद्यम ताके। जिमि परदोह निरत मनसाके। | 


` तुरंत दूसरे रथपर चढुकर खिसियाकर उसने नाना प्रकारके अस्न- । उसके सब योग वे 
नि हो रहे हे जेसे पोझ ठो हुए निवहे म होते हण र 


वन रावन दुस सूल चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरती! | 
उरग उठाइ कोपि रघुनायक। खचि सरासन छाँडे ख 


आ मो भ हे कष मारकर पथ्वीप गिर दिण | 
रावन सिर सरोज ह थार! | 


बनचारी। चलि रघुबीर सिळीमुख * .। | 
ह he भाळ दस मारे। निसरि गए चळे रुधिर पर | 
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` ज वि आग आन | तलब 
तवणके सिररूपी कमलवनमें विचरण करनेवाले श्रीरघुवीरके बाणरूपी ममरोंकी पंक्ति चली। श्रीरामचन्द्र 

मके दसौं सिरोंमें दस-दस बांण मारे, जो आर-पार हो गये ओर सिरोंसे रक्तके पनाले बह चले ॥ ४ ॥ - 

झवत रुधिर धायड बलवाना। प्रभु पुनि कृत धनु सर संघाना॥ 

तीस तीर रघुबीर पबारे।भुजन्हि समेत सीस महि पारे। 


रुपिर बहते हुए ही बलवान्‌ रावण दोडा । प्रभुने फिर धनुषपर बाण सन्धान किया । श्रीरघुवीरने तीस 
घ | मरे और बीसों सुजाओंसमेत दों सिर काटकर एध्वीपर गिरा दिये ॥ ५॥ 
काटतहीं पुनि भए नबीने।राम बहोरि भुजा सिर छीने॥ 
प्रभु बहु बार बाहु सिर इए।कटत झटिति पुनि नूतन भए॥ 
| [सिर ओर हाथ ] काटते ही फिर नये हो गये । शरीरामजीने फिर भुजाओं ओर सिरोंकों काट गिराया । 
| तह प्रथुने बहुत बार भुजाएँ और सिर काटे । परंतु कारते ही वे तुरंत फिर नये हो गये ॥ ६॥ - 
| पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा। अति कोतुकी कोसलाधीसा॥ 


रहे छाइ नभ सिर अरु बाहू। मानहुँ अमित केतु अरु राहु॥ 
| प्रभु बार-बार उसकी भुजा और सिरोंको काट रहे हैं, क्योंकि कोसलपति श्रीरामजी बड़े कोतुकी हें। 
आरे सिर ओर बाहु ऐसे छा गये हैं, मानो असंख्य केतु ओर राहु हों॥ ७॥ hs | 
| ४०-जनु राहु केतु अनेक नभ पथ खबत सोनित 8 
रघुबीर तीर प्रचंड छागहिं भूमि गिरन न be \ 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं । 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जहे तह बिधुंतुद पोहहीं ॥ 


| , गैस जैसे प्रभु उस काटते हैं वसेह वैसे वे 
| न प्रभु उसके सिरोंको बता जाता है ॥ ६२ ॥ 
| भम ( उन्हें भोगनेकी इच्छा ) दिनअतिंदिन नया १६ गरन भई रिस गादी । 
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७६ ६९ | 
पिरोंकी बाद देखकर रावणको अपना मरण झळ ला मर इ गवा जोर बढ़ा गहा कप | तू .और बड़ा ग भ्रेष इमा द | 


अभिमानी मखे गरजा ओर दसों घबुषोंको तानकर दोडा ॥ १ ॥ 
समर भूमि दसकंधर कोप्यो।बरषि वान रघुपतिरथ तोयो 
दंड एक रथ देखि न परेऊ।जनु निहार महुँ दिनकर दुरे |. 
रणमिमं रावणने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्रीरबुनाथजीके रथको ढक दिया । एक हर 
( घड़ी ) तक रथ दिखलायी न पढ़ा, मानो इहरेमें सूर्यं छिप गया हो ॥ २ ॥ 
हाहाकार सुरन्द जब कीन्हा। तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा। 
सर निवारि रिपु के सिर काटे। ते दिसि बिदिसि गगन महि पारे। 


. जब देवताओंने हाहाकार किया, तब प्रभुने क्रोध करके धनुष उठाया । और शाज्ुके बाणोंको हाम 
उन्होंने शब्वुके सिर काटे ओर उनसे दिशा-विदिशा, आकाश ओर पृथ्वी सबको पाट दिया॥ ३॥ 


काटे सिर नभ मारग धावहिं। जय जय धुनि करि भय उपजावहिं॥ 
कहे रछिमन सुग्रीव कपीसा। कहँ रघुबीर कोसलाधीसा। | 


काटे हुए सिर आकाशमार्गसे दोइते हें. ओर जय-जयकी “वनि करके भय उत्सन्न करते हैं। का 
ओर वानरराज सुग्रीव कहाँ हें ! कोसलपति रघुवीर कहाँ हैं? ॥ ४ ॥ | | 


४*-कहु रासु कहि सिर निकर धाए देखि मकंट भाजि चले। 
संधानि धनु रघुबंसमनि हँसि सरन्हि सिर बेधे i \ 

सिर मालिका कर कालिका गहि बृंद बृंदन्हि बहु मिलीं । 
मजनु मनहु संग्राम बट पूजन चलीं॥ 

करके रमणि औरामजीने हसकर बाणेसे उन सिरोको भीभाति बेध डाला । हाय शुड ते | 
कर नहरी कालिका झुंडी झुंड मिलकर इसी हुई और वे रुपिरकी नदम खान करके पर्ण "| 
| 


`. 'दोब्न्पुनि दसकंठ कुद होइ छाँड़ी सक्ति प्रचंड! | 
` चली बिभीषन सन्मुख मनहुँ काल कर दंड ॥ ब | 


र 
दर हो. होक ड शक्त झी । वह विभीरणके सामने ऐसी चली का ' 


` “आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारति भंजन पन 
त विभीषन पाउें मेला। सन्मुख राम सहेउ सोई ह 
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[ और बोले-- अरे अभागे ! मूर्ख, नीच, दुद ! तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग समीरे विरोध 
ा। तुने आदरसहित शिवजीको सिर चढ़ाये। इसीसे एक एकके बदलेमें करोड़ों पाये ॥ रे ॥ 

| तेहि कारन खल अब लगि बाँच्यो। अब तव काळुसीस पर नाच्यो॥ 
राम बिसुख सठ चहसि संपदा।अस कहि हनेसि माझ उर गदा॥ 


उसी कारणसे अरे दृष्ट ! त अबतक बचा दै। [ किंतु ] अब काल तेरे सिरपर नाच रहा है। अरे 
| ह! तृ रामविमुख प परि ( सुख ) चाहता हे! ऐसा कहकर बिभीषणने रावणकी छातीके 


| बै्वीच गदा मारी ॥ ४ ॥ 
` ३-उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परचो। 


दस बदन सोनित खरवत पुनि संभारि घांयो रिस भरथो ॥ 
हो भिरे अतिबल मछजुद्ध बिखर एकु एकहि इने । 


रघुबीर बळ दर्पित बिभीषनु घालि a क क लेत 
न वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा। उ 
बीच छातीमें कठोर गदाकी घोर ओर ह दोडा । दोनों अत्यन्त बलवान्‌ योद्धा भिड़ 


॥ न मेर मह्यम एक दसरेके विरुद्ध होकर मारने ठग । रके बलसे गित विभीषण उसको (रारण 
|^ जगद्विजयी = जि समझते । 
| | भा्विजयी योद्धाको ) पासंगके बराबर भी नहीं सन्मुख चितव कि काउ । 


सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरघुबीर प्रभाउ ॥ ९४ ॥ 


| i कहते हें--] हे उमा ! विभीषण-बा ही प्रभाव है ॥ ६४॥ 
| है अब वही कालके समान उससे भिड़ रहा है | यह शखर हनूमान गिरि धारी॥ 


हरम सारथी निपाता। हदय मा 
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| कश अमित विभीषत भा । हृदय माह तेहि मारेसि छाता॥ | 
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पत वारण किये हुए दोड़े। डे 5 | 
धका हुआ देखकर इतुमाचजी पर्यत धारण किये हुए दोड़े । उन्होंने 

pes हतस तब कर डाला ओर उसके सीनेपर लात मारी ॥ १॥ अस प 


ठाढ़ रहा अति कंपित गाता। गयउ विभीषनु जहे जनत्राता। 
पुनिरावनकपि हतेउ पचारी। चळेउ गगन कापि पूँछ पसारी। 


रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यन्त कॉपने लगा | विभीषण वहाँ गये जहाँ सेवकों के स्क 
श्रीरामजी थे । फ़िर रावणने लहकारकर इनुमाचजीको मारा । वे पूछ र चले गये ॥ २॥ | 
गहिसि पूँछ कपि सहित उड़ाना। पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना॥ ` 


लरत अकास जुगल सम जोधा। एकहि एकु हनत करि क्रोधा। 
रावणने पूछ पकड ली, हन॒मारजी उसको साथ लिये हुए उपर उड़े। फिर लोटकर महाबलवान्‌ इनुमास | 
उससे भिड़ गये । दोनों समान योद्धा आकाशमें लड़ते हुए एक टूसरेको क्रोध करके मारने लगे ॥ ३॥ | 


सोहहिं नभ छल बल बहु करहीं। कजलगिरि सुमेरु जनु लरहीं। 


बुधिबल निसिचर परइ न पारयो। तब मारुतसुत प्रभु संभारयो। | 
दोनों बहुतसे छलचल करते हुए आकाशमम ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरि ओर सुमेर फ़ | 
लड़ रहे हों । जब बुद्धि ओर बरसे राक्षस गिराये न गिरा, तब मारुति श्रीहनुमाचजीने प्रभुको स्मरण करिया ॥ १॥ । 


छ०-संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावन हन्यो। 
महिपरतपुनि उठि ररत देवन्ह जुगल कहुँ जयजय भन्यो। 

इनुमंत संकर देखि मकंट भालु कोधातुर चछे। 

ee मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुज बळ दलम | 
णे ह हनुमानजीने ललकारकर रावणको मारा । वे दोनों एख गिरे | 

हि हम as Ce म 'जय-जय' पुकारी । हनुमाचजीपर सईट. स | 
बलसे कुचछ ओर मसल डाला । भद-माते रावणने सब योद्वाओंको अपने मड अग | र 


दो“-तब रघुबीर पचारे धाए कीस प्रचंड। | 
बर भबळ देखि तेहिं कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ ९१ , | 

` श्रीखुवीरके लहकारनेपर र | 
माया 5 की ॥ ६५॥ प्रचण्ड वीर वानर दोड़े । वानरोंके प्रबल दलको देलक | § 


तरधान भयउ छन एका।ए हप अनेर 


ke! कपि जेते। जहँ तहँ प्रगट दुसानन , ठ 
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कले रीछवानर थे, उतने ही रावण जहाँतहाँ ( चारों ओर ) प्रकट हो गये ॥ १॥ 


देखे कपिन्ह अमित दससीसा। जहे तहेँ भजे भाळु अरु कीसा॥ 
भागे वानर धरहिं न धीरा।त्राहि त्राहि छछिमन रघुबीरा॥ 


बानरोंने अपरिमित रावण देखे । भालू ओर वानर सब जहाँ-तहाँ ( इधर-उधर ) भाग चले । वानर 
| ज नहीं, धरते । हे. लक्ष्मणजी ! हे रघुवीर ! बचाहये, बनाइये; यों पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं ॥ २॥ 
दह दिसि धावहिं कोटिन्ह रावन। गजहिं घोर कठोर भयावन॥ 
डरे सकल सुर चले पराई।जय के आस तजहु अब भाई॥ 
| दों दिशाओंमें करोड़ों रावण दोड़ते हें और घोर, कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर 
| गो ओर ऐसा कहते हुए भाग चले कि- हे भाई ! अब जयकी आशा छोड़ दो! ॥ ३ ॥ 
सब सुर जिते एक दसकंधर। अब बहु भए तकहु गिरि कंदर॥ 
रहे बिरंचि संभु मुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी 
' एक ही रावणने सब देवताओंको जीत लिया था, अब तो बहुतसे रावण हो गये हैं । इससे अब 
| पाइक गुफाओंका आश्रय लो ( अर्थात्‌ उनमें डिप रहो )। वहाँ रह्मा, शम्भु और ज्ञानी मुनि ही डरे 
| हे जिन्होंने प्रभुकी कुछ महिमा जानी थी ॥ ४ ॥ त 
| ४*-जाना प्रताप ते रहे निभंय कपिन्ह रिपु माने फुर। 

चले बिचलि मर्कट भालु सकल इपाळ पाहि भयातुर ॥ 

हनुमंत अंगद नील नळ अतिबल लरत रन बाँकुरे । 

मदहिं दसानन कोटि दिना | श अरे र 
जो थे, वे निर्भय डटे रहे । वानरोंने शबं ( बहुतसे सच्चा 
| मान ra विचलित होकर हे कृपालु ! रक्षा कीजिये' [ यों पुकारते हुए ] 
| भसे व्याकुल होकर भाग चळे। अत्यन्त बलवान रणबाँकरे इुमाचजी, अंगद, नील ओर नल लड़ते हे 
| भोर कपररूपी भूमिसे अङ्करकी भाँति उपजे हुए कोटिकोटि योदा रावणोंको मसलते हैं । 
| ते«-सुर बानर देखे विकर दस्यो कोसत््थीस। 

सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥ ९६ ॥ 

; नल पं ओर वानरोंको वि ws हँसे ओर शाङ्गधचुषपर एक बाण चढ़ा 
हे के बने मार w हिं . फाटी | । र 
छि | +. त ड हे सब काटी। जिमि रषि उए जाहितमकाद॥ _ र 
| रुक एकु देखि सुर हपे।फिरे खुमन बहु पसु पर बसो 
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.  मभुनेक्षण ॒ 
जाती है)। अब एकही रावणको देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लोटकर प्रभुपर बहुत से पुष्प वरसाये॥ ं 


भुज उठाइ रघुपति कपि फरे।फिरि एक एकन्द तब हे. 
प्रभु बलु पाइ भालु कपि धाए। तरल तमकि संजुग महि आए। 


श्रीरघुनाथजीने भुजा उठाकर सब वानरोंको लोटाया । तब वे एक इसरेको पुकारःपुकारकर होर अर 
प्रभुका बळ पाकर रीछचानर दोड़ पढ़े । जल्दीसे कूदकर वे रणमिमं आ गये ॥ २ ॥ | 


अस्तुति करत देवतन्ह देखें। भयउँ एक में इन्ह के लेखे। | 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायळ। अस कहि कोपि गगन पर धायछ। 
देवताओको श्रीरामजीकी स्तुति करते देखकर राबणने सोचा, में इनकी समझमें एक हो गया। [ए | 


इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिये में एक ही बहुत हूँ | ओर कहा--अरे मखों ! तुम तो सदाके ही मे | 
मरे ( मेरी मार खानेवाले ) हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकारापर [ देवताओंकी ओर ] दोड़ ॥ ३॥ 


हाहाकार करत सुर भागे।खलहु जाइ कहे मोरे आगे। 
देखि बिकल सुर अंगद धायो।कूदि चरन गहि भूमि गिरायो। | 


देवता हाहाकार करते हुए भागे। [ रावणने कहा--] दुशे ! मेरे आगेसे कहाँ जा सकोगे ! देवतामेे । 
व्याकुल देखकर अंगद दोड़े और उछलकर रावणका पेर पकड़कर [ उन्होंने ] उसको एथ्वीपर गिरा दिया ॥ ४॥ 


४*-गहि भूमि पारयो लात मारयो बालिसुत प्रभु पहिं गयो। 
संभारे उठि दसकंठ घोर कठोर रब गर्जत भयो ॥ 

कारे दाप चाप चदाइ दस संधानि सर बहु बरषई। | 
किर्‌सक्लभर' घाय भयाकुछु देखि निज बल हरषई ॥ - ` | 

ठा जोर कहे म र शे गले क ह ले गुल | 
सन्धान करके बरसाने ठगा। उसने सब योद्वाओंको धायल और भयसे -ब्याङुल कर दिया और «र 


बळ देखकर वह हषित होने लगा । 
दो*-तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप। | 

| र बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥ १४ र | 
ती GU हुए पार ने (ए, ण नोर FE क i! | 
चेर भुज बाढ़ि देखि रिपु केरी।भालु कपिन्ह रस मई परे | 


“न न मू केह सुज सीसा। घाए कोषि भा मट के. 
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32 हि ओर इनी बहती देखकर राने हु ह हम इ जके 
रकि कटनेपर भी नहीं मरता, | ऐसा कहते हुए ] भालू ओर वानर योदा क्रोध करके दोड़े ॥ १ ॥ 


बालितनय मारुति नळ नीला।बानरराज दुबिद बळसीला॥ 
बिटप महीधर करहि प्रहारा। सोइ गिरितरुगहि कपिन्ह सोमारा॥ 
बाटिपुत्र अंगद, मारुति हनुमानजी, नल, नील, वानरराज सुग्रीव ओर द्विविद आदि बलवाच्‌ उसपर 
| ह ओर प्वतोका प्रहार करते हें । वह उन्हीं पतों ओर बृक्षोंकी पकड़कर वानरोंको मारता है ॥ २ ॥ 
एक नखन्हि रिपु बपुष बिदारी। भागि चलहिं एक लातन्ह मारी ॥ 
तब नळ नील सिरन्हि चढ़ि गयऊ। नखन्हि लिलार बिदारतभयऊ॥ 
तु | दई एक वानर नखोंसे शब्लुके शरीरको फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातोंसे मारकर । तब 
| उ और नील रावणके सिरोंपर चढ़ गये और नखोंसे उसके ललाटकों फाइने लंगे॥ ३ ॥ 
| रुधिर देखि बिषाद उर भारी। तिन्हहि घरन कहूँ भुजा पसारी॥ 
गहे न जाहिं करन्हि पर फिरहीं। जनु जुग मधुप कमल बन चरहीं॥ 
| देखकर उसे हृदयमें बड़ा दुःख हुआ । उसने उनको पकड़नेके लिये हाथ फेलाये, पर वे पकड़े 
। ही आते, हाथेंके उपर-उपर ही फिरते हैं मानो दो भोरे कमलोंके वनमें विचरण कर रहे हों ॥ ४ ॥ 
कोपि कूदे हो धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजा मरोरी॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर लीन्दे। सरन्हि मारि भा का 
र पकड़ लिया । प्रथ्वीपर पटकते समय वे उसको सुजा 
| र ER ह । हा ee हाथोमें दसों धनुष लिये और वानरोंको बाणेसे मारकर 
| पपठ कर दिया ॥ ५ ॥ र 
मुरुछित देखि सकल कपि बीरा। जामवत चाड रनधीरा॥ 
|, र आदि सब वानरोको मुर्छित ह म समय पाकर रावण हर्षित हुआ । समस्त 
| "वीरो देखकर रणधीर जाम्बवान्‌ 
| संग ape तरू धारी। मान लगे पचारि पचारी॥ 


भयड ककुद्ध रावन बलवाना। गहि पद्‌ महि पटकइ भट नाना॥ 
भावके साथ जो भाळ ये, ब परम ओर बु धारण कि र ल 
ड-पकड़कर वह अनेकों योद्धाओंको प्र ग॥' 


| | "र राग त हुआ ओोर पे कर उर मारेसि लाता॥ 


| र आपने दर षं 
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= दधत चात प्रचंड ळागत बिकळ रथ ते महि फे 5 प्रा। 
गहि भालु बीसहूँ कर मनहुँ कमलन्हि बसे निसिमधुकरा। 
मुरुछित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो। 
निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो॥ 


छातीमें रातका प्रचण्ड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथसे प्रथ्वीपर गिर पड़ा । उसे ष 
ा्थोमे भा्ओंको पकड़ रकखा था । ऐसा जान पड़ता था ] मानो रात्रिके समय भोरे कमले बहे ह | 
हों। उसे मित देखकर, फिर लात मारकर कऋक्षराज जाम्बवान्‌ प्रशुके पास चले गये । रात्रि जानक 


सारथि रावणको रथमे डालकर उसे होशमें लानेका उपाय करने लगा । 
दो*-मुरुछा बिगत भालु कापे सब आए पभु पास। 


. निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥ ९८॥ 


मछ दूर होनेपर सब रीङचानर प्रभुके पास आये । उधर सब राक्षसोंने बहुत ही भयभीत होमन 
रावणको घेर लिया ॥ ६८ ॥ 


मासपारायण, छब्बीसवाँ विश्राम 
चो*-तेही निसि सीता पहिं जाई।त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई॥ 
सिर भुज वाढ़ि सुनत रिपु केरी।सीता डर भइ त्रास घनेरी। 


उसी रात त्रिजयने सीताजीके पास जाकर उन्हे सब कथा कह सुनायी । शङ्के सिर ओर शुग 
बढ़तीका संवाद सुनकर सीताजीके हृदयमें बड़ा भय हुआ ॥ १॥ | 


सुख मलीन उपजी मन चिंता। त्रिजटा सन बोली तब सीता। | 
दोइहि कहा कहसि किन माता। केहि बिधि मरिहि बिख दुखदात। 


[ उनका ] मुख उदास हों गया, मनमें विन्त र्ते | 
a [ उत्पन्न हो गयी । तब सीताजी त्रिजयसे | 
माता ! बताती क्यों नहीँ ! क्या होगा ! म्ण विश्वको दुःख देनेवाला यह किस प्रकार मरेगा ! ॥ १ ॥ | 


रघुपति सर सिर कटेहु न्‌ मर ।बिधि बिपरीत चरित सब करई 
cla जिआवत ओही। जेहिं हों हरि पद कमळ बिछोी। | 
रहा हे। [ सच ह नहीं मरता । विधाता सारे चरित्र विपरीत ( उल Rs 
कमलेंसे अरा कर दिया ह॥ ३॥ दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा हे, जिसने मुझे भगी | 


ईत कपट कनक दुग झठा।अजहुं सो देव मोहि पर| 
हु | । | 
a मोहि दुख दुसह सहाए जिन कहुँ कटु बचन ; ) 
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र | “हूँ कट शा छग बनाया था, कह के औ॥ थे गत यय प३ आय व झूठा खर्णमृग बनाया था, वही देव अब भी मुझपर रूठा हुआ है, जिस विधाताने 
| «मे द/सह दुःख सहन कराये ओर लक्ष्मणको कडवे वचन कहलाये, ॥ ४ ॥ 


रघुपति बिरह सबिष सर भारी।तकि तकि मार बार बहु मारी॥ 


ऐसेहँ दुख जो राख मम प्राना। सोइबिधिताहिजिआवन आना ॥ 


जो श्रीरघुनाथजीके विरहरूपी बढ़े विषेले बाणोंसे तकत्तककर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार 
ह हे ओर ऐसे दुःखमें भी जो मेरे प्राणोको रस रद्द दे, वही विधाता उस ( रावण ) को जिला रहा 


॥ सरा कोई नहीं ॥ ५ ॥ 
बहु बिधि कर बिलाप जानकी। करि करिसुरति ऋपानिधान की॥ 
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी। उर सर लागत मरइ सुरारी॥ 
कृपानिधान श्रीरामजीकी याद करकरके जानकीजी बहुत प्रकारसे बिलाप कर रही हैं। त्रिजटाने 
ह-हे राजकुमारी ! सुनो, देवताओंका शाक रावण हृदयमें बाण ळाते ही मर जायगा ॥ ६ ॥ | 
` प्रभु ताते उर हतइ न तेही। एहि के हृदये बसति बेदेही॥ 
रतु प्रभु उसके हृदयमें बाण इसलिये नहीं मारते कि इसके हृदयमें जानकीजी ( आप ) बसती हैं॥ ७ ॥ 
४-एहि के हृदये बस जानकी जानकी उर मम वास है । 
मम उद्र भुअन अनेक लागत बान सब कर नास है ॥ 
सुनिबचन हरषबिषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटों कहा। 
अबमरिहिरिपुएहि बिधिसुनहि सुंदरितजहि संसय महा र 
[ वे यही सोचकर रह जाते हें कि ] इसके हदये जानकीका निवास है, जानकीके हृदयमें मेरा 
| भिस हे और मेरे उदरमें अनेकों भुवन हैं । अतः रावणके हृदयमें बाण लगते ही सब भुवनोंका नाश हो 
गया । यह बचन सुनकर सीताजीके मनमें अत्यन्त हप और विषाद हुआ देखकर त्रिजयाने फिर कहा दे 
` | छी ! महान्‌ संदेहका त्याग कर दो; अब सुनो, श इस पका परेगा | | 
रोन-काटत सिर होइहि बिकळ छुटि जाइदि तव ध्यान । 
| बार-बार काटे जानेसे जब वह व्याइुठ हो जायगा और उसके जारा ना 5 
॥ भेन... मान ( अन्तर्यामी ) रामजी रावणके हदये ys निज भवन सिधाई ॥ 
| “अस कहि बहुत भाँति समुझाई। पुनि त्रिज 


राम सुभाउ सुपिरि बैदेदी। उपजी दिख निपा आहि तह 


क कहकर ओर सीताजीको बहुत सा का हुई ॥ १॥ 


सभावका स्मरण करके जानकी । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 5#०श्रीरामचरितमानस, १०२५० 
८०३ 


लि भावी । जग सम भईसिरादि य 7 ` 
निसिददि ससिहदि निंदति बहु भाँती। जुग सम भइ सिराति न रत्ती |: 
करति बिलाप मनहिं मन भारी। राम बिरह जानकी दुखारी, |. 
वे रात्रिकी ओर चन््रमाकी बहुत प्रकारसे निन्दा कर रही हैं [ ओर र कह रही हैं--.] रात घुगे 

समान बड़ी हो गयी, वह बीतती हो नहीं। जानकीजी श्रीरामजीके विरहमें दुखी होकर मनी 

भारी विलाप कर रही हैं ॥ २ ॥ 

.. जब अति भयउ बिरह उर दाहू। फरकेउ बाम नयन अरु बाहू॥ | 
सगुन बिचारि धरी मन धीरा। अब मिलिहहिं इपाल रघुबीरा॥ | 


जब विरहे मारे इदयं दारुण दाह हो गया, तब उनका बायाँ नेत्र और बाहु फड़क उठे। इन 
समझकर उन्होंने मनमें घेय धारण किया कि अब टपाल श्रीरधुवीर अवश्य मिलेंगे ॥ ३ ॥ 


इहा अधेनिसि रावनु जागा। निज सारथि सन खीझन लागा॥ 
सठ रनभूमि छड़ाइसि मोही। धिग धिग अधस मंदमति तोही। 


यहाँ आधी रातको रावण [ मृच्छासे ] जगा ओर अपने सारथिपर रुष्ट होकर कहने लगा--अरे मृं! 
तने मुझे रणभ्रमिसे अलग कर दिया । अरे अधम ! अरे मन्दबुद्धि ! तुझे धिक्कार हे; विकार है ॥ ४ ॥ 


तेहिं पद गहि बहु बिधि समुझावा। भोरु भएँ रथ चढ़ि पुनि धावा॥ | 
सुनि आगवनु दसानन केरा। कपि दळ खरभर भयउ घनेरा। 


सारथिने चरण पकड़कर रावणको बहुत प्रकारसे समझाया । सबेरा होते ही वह रथपर चढुकर थि 
दोड़ा । रावणका आना सुनकर वानरोंकी सेनामें बड़ी खलबली मच गयी ॥ ५ ॥ 


जह. तई भूधर बिटप उपारी।धाए कटकटाइ भट भारी 

वे भारी योदा जहस पवत और वृक्ष उसाइकर [ क्ोधसे ] दाँत करकटाकर दौड़े ॥ ६॥ | 
४*-धाए जो मकट बिकट भालु कराल कर भूधर धरां। 
eh रात भजि चले gs 
बळवंत कोसन्ह घेरि पुनि रावनु | 

चहु दिसि चपेटन्हि मारिनखन्हि बिदारितनु ब्याकुल कियो॥ | 

आ fe J ार्थोमं पवत लिये दोड़े। वे अत्यन्त क्रोध करके प्रद्र | ' 
चारों ओरसे चपेटे मारकर ओर “जवान वानरोने शुकी सेनाको विचलित करके फिर रावणको थे | 
क्न नखेसि शरीर वानरोंने उसको व्याकुल कर दिया । | 

दो-देखि महा मकट प्रबल रावन कीन्ह बिचार । | 
अंतरहित होइ निमिष महूँ कृत माया विस्तार ॥ १.१ ! | 
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बेताल भूत पिसाच।कर धरे घनु नाराच॥ १॥ 
जब उसने पाखण्ड ( माया ) रचा तब भयंकर जीव प्रकट,हो गये । बेताल, भूत ओर पिशाच हाथेमिं 
बाण लिये प्रकट इए ॥ १ र्‌ 

` जोगिनि गहे करबाल।एंक हाथ मनुज कपाल ॥ 

करि सद्य सोनित पान।नाचहिं करहिं बहु गान ॥ २॥ 
योगिनियाँ एक हाथमें तलवार ओर दूसरे हाथमें मनुष्यकी खोपड़ी लिये ताजा खन पीकर नाचने ओर 
बहुत तरहके गीत गाने लगी ॥ २ ॥ रद प 
धरु मारु बोलहिं घोर।रहि पूरि धुनि चहुँ ओर ॥ 
मुख बाइ धावहिं खान।तब लगे कीस परान॥ ३ ॥ 
वे 'पकड़ो, मारो” आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर ( सब दिशाओंमें ) यह ध्वनि भर गज । 
वे मुख फेलाकर खाने दोड़ती हैं । तब वानर भागने छगे.॥ ३ ॥ दहि 
जहाँ जाहिं मर्कट भागि।तहेँ बरत देखहिं आगि ॥ 

. भए विकल बानर भालु।पुनि लाग बरषै बालु ॥ ४ ॥ 
वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं, वहीं आग जलती देखते हैं वातरःभाू व्याड हो गये । फिर 
| ण बालू बरसाने लगा ॥ ९ ॥ 

जहे तहँ थकित करि कीस। ग्जेउ बहुरि दससीस ॥ 
र्तिमन कपीस समेत। भए सकल बीर अचेत ॥ ५ ॥ 
वानरोंको जहाँ-तहाँ थकित ( शिथिल ) कर रावण फिर गरजा ! लक्ष्मणजी ओर सुग्रीबसदित सभी 


अचेत हो गये र 
EE र राम हा खुनाथ। कदि छुभट जहिं हाथ॥ 


एहि बिधि सकल बल तोरि। तेहिं कीन्ह कपट बहोरि॥ ६ ॥ 


हा राम ! हा रघुनाथ ! पुकारते हुए शेध थोड़ा अपने हाथ मठ्ते ( पछताते ) हैं । इस भकार सबक 
| ' तोड़कर रावणने फिर दूसरी माया रची ॥ ६ ॥ गे. पाषान ॥ 
तिन्ह रामु घेरे जाइ। चहुँ दिसि बरूथ बनाई॥ > 
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र | 
उसने बहुतसे हनुमार प्रकट किये: जो पत्थर लिये दोड़े। उन्होंने चारों ओर दछ ल्त 
शरीरामचन्द्रजीको जा घेरा । ७॥ ` | FE 
मारहु धरहु जनि जाइ।कटकटहिं पूँछ उठाइ॥ 
दह दिसि ठँगूर बिराज।तेहिं मध्य कोसर्राज ॥ ८। 
वे पूंछ उठाकर करकटाते हुए पुकारने लगे, 'मारों, पकड़ी, जाने न पावे'। उनके लू (ऐं 
दसों दिशाओंमें शोभा दे रहे हें ओर उनके बीचमें कोसलराज श्रीरामजी हैं ॥ < ॥ 


छं*-तेहि मध्य कोसलराज सुंदर स्याम तन सोभा लही। 
जनु इंद्रधनुष अनेक की बर बारि तुंग तमालही ॥ 
प्रभु देखि इरष बिषाद उर सुर बदत जय जय जय करी। 
रघुबीर एकहिं तीर कोपि निमेष महुँ माया हरी ॥ १॥ _ 

उनके बीचमें कोसलराजका सुन्दर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है, मानो ऊँचे तमाळ वृक्षके लि | 
अनेक इन्द्रधनुषोंकी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा ) बनायी गयी हो। प्रभुको देखकर देवता हर्ष और बिषादयुक्त / 


हद्यसे 'जयः जय, जय! ऐसा बोलने ठगे । तब श्रीरधुवीरने क्रोध करके एक ही बाणसे निमेषमाक्रों | 
रावणी सारी माया हर ली ॥ १॥ 


माया बिगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 

सर निकर छाड़े राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे ॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं । | 
सत्‌ र सारद्‌ निगम कचि तेउ तदपि पार न पावहीं॥ २॥ 
माया हूर ह जानेपर वानरःभालू इषित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले ळे लोर पड़े । श्रीराम | 
बाणोंके समूद छोड़े, जिनसे रावणके हाथ और सिर फिर र प प पड़े । श्री 


रावणके युद्धका चरित्र यदि सैकड़ों शेष, योतक गाते रहे तो “ | 
वे उसका पार नहीं पा सकते ॥ २॥ | सरखती, बेद और कवि अनेक क्पोंतक गाते रहें. | 


| a न गन कछु कहे जडमति तुलसीदास । _ | 

 --अतीचरिके निज बळ अनुरूप ते माछी उड्इ अकास ॥१०% र 

जासे अती है॥ १०१९. दराने कहे ह, से मक भी अपने इसी | 

(काः सिर _ (| बार बहु मरत न भट लंकेस । श | 
इ नभत सुर सिदध मनि ब्याकुछ देखि कलेस ॥१९ 
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““ है ओर शुजाएँ बहुत बार काटी गयीं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। थतो सेल कर रहे परत 
| क सिद और देवता उस क्लेशे देखकर ( शुको केरा पते र समझकर ) व्याकुल हैं ॥ १०१ (ख) ॥ ` 
| १ -काटत 'बदहिं सीस समुदाई। जिमि प्रतिलाम लोभ अधिकाई॥ . 
मरइन रिपु श्रम भयउबिसेपा । राम बिभीषन तन तब देखा॥ 
' क्ाय्ते ही सिरोंका समूह बढ़ जाता है। जेसे प्रत्येक लाभपर लोभ बढ़ता हे। शत्रु मरता नहीं ओर 
र्रम बहुत हुआ । तब श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणकी ओर देखा ॥ १ ॥ 
उमा काळ मर जाकीं ईछा। सो प्रमु जन कर प्रीति परीछा॥ 


सुनु सरबम्य चराचर नायक । प्रनतपाछ सुर मुनि सुखदायक॥ 

[ शिवजी कहते हें--] दे उमा ! जिसकी इच्छामात्रसे काल भी मर जाता हे, वही परभु सेवककी प्रीतिकी 
वा ठे रहे हैं । [ बिभीषणजीने कहा--] हे सर्वज्ञ ! हे चराचरके खामी ! हे शरणागतके पालन करनेवाले ! 
३ देवता ओर मुनियॉको सुख देनेवाले ! सुनिये २॥ र 
नाभिकुंड पियूष बस याक। नाथ जिअत रावनु बळ ताक॥ 
सुनत बिभीषन बचन झपाला । हरषि गहे कर वान कराला॥ 
| इसके नाभिकुण्डमें असृतका निवास है । दे नाथ ! रावण उसीके बलपर जीता है। विभीषणके वचन 
| छने ही पाठ श्रीरघुनाथजीने हर्षित होकर हाथमे विकराल बाण लिये ॥ ३॥ 
| असुभ होन लागे तब नाना। रोवहिं खर खुकाठ बहु खाना॥ 
बोलहिं खग जग आरति हेतू। प्ट भए नभ जह तह केतू॥ 


> 'से गदहे, स्यार ओर कुत्ते रोने लगे । जगतके दुःख 
उस समय नाना प्रकारके अशान होने ळग । बहुत उ रेट हो गये॥ २॥ 


| (अशुभ) को सचित करने के लिये पक्षी बोलने लगे। आकारे 

| दस दिसि दाह होन अति लागा। भयउ परब बिनु रबि उपरागा॥ 
मंदोदरि उर कंपति भारी। प्रतिमा स्वदि नयन मग बारी॥ 
ma गो स वेग (न शा 
| ` उ्गा। मन्दोदरीका लगा। म 

| “प्रतिमा रुहि पबिपात नभ अति य ० है; 

| बरपषहिं बलाहक रुधिर कच रजअदुभ हे 

उतपात अमितबिलोकिनभ सर बिकल बी जए ४ 

सुर सभय जानि इपाळ रघुपति चाप सर जोर एव हिल वी 
फर्क क Five जले जो । इस प्रकार इतने अपिक भख होने उग कि 
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ह 
है! अपरिमित उत्पात देखकर आकाशमें देवता व्याकुल होकर जय-जय एक्का 
4 4 कृपालु श्रीरघुनाथजी धलुषपर बाण सन्धान करने लगे। एर हे। 
दो--खैंचि सरासन श्रवन लगि छाडे सर एकतीस। 
रघुनायक सायक चले मानहुँ काल फनीस॥१०२। | 
कानोतक धुपको खींचकर श्रीखुनाथजीने इकतीस बाण छोड़े । बे श्रीरामचन्द्रजीके बाण छे 
चले मानो कालसप हों ॥ १०२ ॥ | 
चो०-सायक एक नाभि सर सोषा। अपर लगे भुज सिर करि रोषा। | 


ले सिर बाहु चले नाराचा। सिर भुज हीन रुंड महि नाचा। 
एक बाणने नाभिके अमृतङुण्डको सोख लिया । दूसरे तीस बाण कोप करके उसके सिरों ओर भुजाभं 
लगे। बाण सिरों ओर भुजाओंको लेकर चळे। सिरों और भुजाओं रहित रण्ड (धड़ )परथ्वीपर नाचने लगा॥ १॥ 
धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा। तब सर हति प्रभु कत दुइ खंडा॥ | 


गर्जेउ मरत घोर र भारी। कहाँ रामु रन हतों पचारी। 

धड़ प्रचण्ड वेगसे दोइता है, जिससे धरती धँसने लगी । तब प्रभुने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर सि। 

मरते समय रावण बड़े घोर शब्दसे गरजकर बोला--राम कहा हैं ! में ललकारकर उनको युद्धमें मारू ! ॥ २॥ | 
डोळी भूमि गिरत दसकंधर। छुभित सिंधु सरि दिग्गज मूधर। | 

धरनि परेउ दो खंड बढ़ाई। चापि भालु मर्कट समुदाई॥ 
रावणके गिरते ही एथ्वी दिल गयी । समुद्र, नदियाँ, दिशाओंके हाथी और पत क्षुध हो उठे। ए 
भड़के दोनों ठुकड़ोंको भाकर भाठू और वानरोंके समुदायको दबाता हुआ एश्वीपर गिर पड़ा ॥ ३ । 
मंदोदरि आगें मुज सीसा। धरि सर चळे जहाँ जगदीसा॥ 
प्रविसे सब निषंग महुँ जाई । देखि सुरन्ह दंभ बजाई 
रावणकी सुजाओं ओर सिरोंको मन्दोदरीके सामने रखकर राम-बाण वहाँ चले, जहाँ जगदीश ५ | 
सर बाण जाकर तरकसरे प्रवेश कर गये । यह देखकर देवताओंने नगाड़े बजाये ॥ ४ ॥ | 
तासु तेज समान प्रभु आनन। हरषे देखि संभु चतुरान। | 
जय जय चुनि पूरी बह्मंडा। जय रघुबीर प्रबळ सुजदं 


रावण 
जयजयकी आ ein देखकर शिवजी और ब्रह्माजी हर्षित हुए । 


हिं  औरघुवीरकी जय हो ॥ ५॥ मुकं | 
बरणहि सुमन देव मुनि बरदा । जय कपाल जय जयति sf | 
दैओर कहत हे इपाइकी जय हो, ुन्दकी जयो, गगण | 
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DN SS ° 
| -४ग्मजय इपां कद्‌ सुकुद इद्‌ हरन सरन सुखप्रद प्रभो। 
खल दल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो॥ 
सुर सुमन बरषहिं हरष संकुल बाज दुंदुभि गहगही। | 
संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही॥ १॥ 
| हे कुपाके कन्द ! हे मोक्षदाता मुकुन्द ! हे [ रागद्ेष, इषशोक, जन्म-्यु आदि ] इन्होंके 
इलेबाले ! दे शरणागतको सुख देनेवाले प्रभो ! हे दुष्टदलको विदीर्ण करनेवाले ! हे कारणोंके भी परम 
| जाण ! हे सदा करुणा करनेवाले ! हे सर्वव्यापक विभो ! आपकी जय हो । देवता हर्षमें भरे 
हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाधम नगाड़े बज रहे हैं । रणप्नमिमें श्रीरामचन्रजीके अङ्गने बहुतःसे 
क्ामदेवोंकी शोभा प्राप्त की ॥ १.॥ 
सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं। 
जनु नीळगिरि पर तड़ित पटल समेत उड्गन ञ्राजहीं॥ 
भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। 
जनु रायमुनीं तमाल पर बेठीं बिपुल सुख आपने॥ २॥ 
सिरपर जराआँका मुकुट है, जिसके बीचबीचमें अत्यन्त मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले 


पर बिजलीके समरहसहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं । श्रीरामजी र भुजदण्डोसे बाण ओर धनुष 
पिर रहे हें । शरीरपर सिरे कण अलन्त सुन्दर लगते दै । मानो तमालके वृक्षपर बहुतसी ललमुनियाँ 


पिढ़ियाँ अपने महान सुखम मम्न हुई निश्चल बेठी हों ॥ २॥ | 
दो'-हृपादृष्टि करि श्रृष्टि प्रभु अभय किए सुर बूंद। 
भालु . कीस सब हरषे जय सुख धाम सुकुद॥१०२॥ 
षो के श्रीरामचन्द्रजीने का hb: bg कर दिया । वानरःभाळू सब इकति हुए 
धाम मुकुन्दकी जय हो, ऐसा ८ 
| पे-पति सिर देखत मंदोदरी। मुरुछित बिकल धरनि खसि परी॥ 
| जुबति बूंद रोवत उठि धाईं। तेहि उठाइ रावन पहि आई॥ 
| तकि हिर देरुते ही मन्दोदरी ्याइछ और छ होकर भरर गिर पढ़ी । किष रोती हुई उठ 
ही तरल) सब्र मय नहिं बपुष सँभारा॥ 
तिराति देखितेक Les प्रताप बखाना॥ 
उर ताइना करहिं बिधि नाना। रोवत करहिं 
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वे न क रोने ठगी । उनके बाल खुल गये, देहकी हज [7 ७ | न उनके बाल खुढ गये, दे प्‌. रस बाल खुल गये, देहकी सँभा |, 

बे म ज प हे जोर रोती हुई रावणके प्रतापका बसान करती हैं ॥ २॥ री] 

तव बल नाथ डोळ नित-धरनी। तेज हीन पावक ससि तरनी ॥ 
सेष कमठ सहि सकहिं न भारा। सो तनु भूमि परेड भरि छारा। 

[ वे कहती हें-_] हे नाथ ! तुम्हारे बळसे प्रथ्वी सदा कॉपती रहती थी । अग्नि, चन्द्रमा ओर 
तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज 
धूलमें भरा हुआ प्ृथ्वीपर पढ़ा है ॥ ३ ॥ ¢ 

बरुन कुबेर सुरेस समीरा ।रन सन्सुख धरि काहुँ न धीरा॥ | 

भुजबळ जितेहु काल जम साई। आजु परेहु अनाथ की नाई। | 

वरुण, कुबेर, इन्द्र. ओर वायुः इनमेंसे किसीने भी रणमें तुम्हारे सामने घेय धारण नहीं 
किया । हे खामी ! तुमने अपने भुजबलसे काल ओर यमराजको भी जीत लिया था । वही तुम आन 
अनाथकी तरह पड़े हो ॥ ४॥ 


जगत विदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बल बरनि न जाई॥ | 
राम बिसुख अस हाल तुम्दारा। रहा न कोउ कुल रोवनिहारा॥ 


तुम्हारी प्रभुता जगतभरम प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों ओर कुठम्बियोंके बलका हाय ! वर्णन ही नहीं होसकता। | 
औरामचन्द्रजीके विशु होनेसे ही तुम्हारी ऐसी दुर्देशा हुई कि आज कुलमें कोई रोनेवाला भी न रह गया।॥ | 


तब बस बिधि प्रपंच सब नाथा। सभय दिसिप नित नावहिं माथा॥ 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं। राम बिमुख यह अनुचित नाहीं॥ | 
दे नाथ ! विधाताकी सारी सृष्टि तुम्हारे वशमें थी । लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मर्ग | 


नवाते थे । किंतु हाय ! अब तुम्हारे सिर ओर हे हे! रामविसुखके हिमे ऐसी | 
होना अनुचित भी नहीं है ( अर्थात्‌ उचित ही हे ) गे हाल पद । 


काल बिबस पति कहा न माना। अग जगनाथु मनुज करि जा | 


दे पति ! काठके पूर्ण वशमें होनेसे न 
परमात्माको मनुष्य करके जाना ॥ ७॥ अने | किसीका ] कहना नहीं माना और 


४-जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक इरि सयं। 
जेहि नमत सिव बह्मादि सुर पिय भजेहु नहिं करुनामयं। 
आजन्म ते परद्रोइ र्त्‌ पापोघमय तव तनु अयं। 

` दुम्हहृ दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं। | 
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[Of बनको जलानेके लिये अम्निलल्प पाक्षद ओर इस उन जय जय िय कर 
द्वा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवानको दे प्रियतम ! तुमने नहीं भजा । | 
यह शरीर जन्मसे ही इसरोंे द्रोह करनेमें तत्पर तथा पापसमृहमय रहा ! इतनेपर भी जिन निर्विकार 
॥ श्ीरामजीने तुमको अपना धाम दिया, उनको में नमस्कार करती हँ । 
दे-अहह नाथ रघुनाथ सम इपासिंधु नहिं आन। 
जोगि शद दुलेभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥१०४॥ 
। अहह ! नाथ ! श्रीरघुनाथजीके समान ङपाका समुद्र दुसरा कोई नहीं है, जिन भगवार्‍ने तुमको 
| द्गति दी जो योगिसमाजको भी दुम है ॥ १०४ ॥ 
पे-मंदोदरी बचन सुनि काना। सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुखमाना॥ 
अज महेस नारद सनकादी।जे मुनिषर परमारथबादी॥ 
मन्दोद्रीके वचन कानोंसे सुनकर देवता, युनि ओर सिद्ध सभीने सुख माना । बह्मा, महादेव, नारद 
मर सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी ( परमात्माके तलको जानने ओर कहनेवाले ) श्रेष्ठ मुनि थे ॥ १॥ 
| भरि लोचन रघुपतिहि निहारी। प्रेम मगन सब भए सुखारी॥ 


रुदन करत देखीं सब नारी। गयउ बिभीषनु मन दुख भारी॥ 

वे सभी भीरधुनाथजीको नेत्र भरकर निरखकर परेममग्न हो गये और अत्यन्त सुखी हुए । अपने घरक 
स श्िोको रोती हुई देखकर विभीषणजीके मनमे बढ़ा भारी दुःख हुआ और वे उनके पास गये ॥ २ ॥ 

| बघु दसा बिलोकि दुख कीन्हा। तब प्रभु अनुजहि आयसु दीन्हा ॥ 


छछिमन तेहि बहु बिधिसमुझायो। बहुरि विभीषन परसु पि आयो 


रामजीने छोटे भाईको आज्ञा दी ! कि जाकर 
उन्‍होंने भाईकी दशा देखकर इख किया यम र विभीषण प्रभुके पास लोट आये ॥ ३॥ 


| नि परे सो 
कीन्हि क्रिया रमु आयसु मानी। विधिवत देस काल जिर्ये जानी॥ 


रावणकी अन्त्येष्टि क्रिया करो । 
मुने उनको कृपापूर्ण दृष्टिसि देखा ओरं कहा 7 सब os विधिपूर्वक सब क्रिया की श 


। | ऐस आज्ञ मानकर ओर हृदयमें देश ओर कालका विचार करके जलि 

| ^-मंदोदरी pu ठ के | १०५॥ 
भवन गईं रघुपति शुन ' ्रीरुनाथजीके युणसमरहोका 

|| क गोदरी आदि सब किष उसे ( रावणकों ) तिलाञ्जलिं देकर मते झ 

& झरती हुई महलको गयी ॥ १ CEU Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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८१२ न सना... | 
यासि तब अयज उ | 
चो०-आइ बिभीषन पुनि सिरुनायो। इपासिंधु तब अनुज बोलायो 
तुम्ह कपीस अंगद नर नीला।जामवंत मारुति नयसीळा। 
सबमिलिजाहु बिभीषन साथा। सारेहु तिछक कहेउ रघुनाथा। 


पिता बचन में नगर न आवउँ। आपु सरिस कपि अनुज पठाबरं ॥ 


सब क्रियाकर्म करनेके बाद विभीषणने आकर पुनः सिर नवाया । तब पाके समुद्र शरीरम 
छोटे भाई लक्ष्मणजीको बुलाया । श्रीरघुनाथजीने कहा कि तुम, वानरराज सुग्रीव, अंगद, नर, नी 
जाम्बवान्‌ ओर मारुति सब नीतिनिषण लोग मिलकर विभीषणके साथ जाओ ओर उन्हें राजतिलक क्र 
दो । पिताजीके वचनोंके कारण में नगरमें नहीं आ सकता । पर अपने ही समान वानर ओ 
छोटे भाईको भेजता हूँ॥ १-२ ॥ 


तुरत चले कपिसुनि प्रभु बचना। कीन्ददी जाइ तिलक की रचना॥ | 
सादर सिंहासन बैठारी।तिलक सारि अस्तुति अनुसारी॥ 


प्रभुके वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राजतिलककी सारी व्यवस्था की । आदे 
साथ विभीषणको सिंहासनपर बेठाकर राजतिलक किया ओर स्तुति की ॥ ३ ॥ 


जोरि पानि सबहीँ सिर नाए। सहित बिभीषन प्रभु पहिं आए॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे। कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्दे। . 


सभीने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाये । तदनन्तर विभीषणजीसहित सब प्रभुके पास आये | ता 
श्रीरघुवीरने वानरोंको बुला लिया ओर प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया ॥ ४ ॥ 


४*-किए सुखी कहि वानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपु हयो। 
पायो विभीषन राज तिहु पुर जसु तुम्हारो नित नयो॥ 
मोदि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहै। 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं॥ 


भगवाचने अम्ृतके समान र्र क। 
मारा गया ओर विभीषणने ग कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे द बल्से र ल | 


OE ~ 


। इसके कारण ॒ नया 
जो लोग. तुम्हारा यरा तीनों लोकोमिं नित्य 
ह 5 शुभ कीतिको परम प्रेमके साथ गायेंगे वे बिना ही परिश्रम र 
े--परभु के बचन श्रवन सुनि नहिं अघाहिं कपि पुंज! ॥ | 
पर बार सिर नावहिं गहहिं सकळ पद कंज॥१” 
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| ३--पुनि शु बोलि लियड इनुमाना। लंका जाहु कहेड भगवाना॥ 


समाचार जानकिहि सुनावहु। तासु कुसल छै तुम्ह चलि आवहु॥ 
फिर प्रथुने हलुमाइजीको बुला लिया । भगवाजने कहा-तुम छड् जाओ । जानकीको सब समाचार 
लामो ओर उसका कुशलसमाचार लेकर तुम चले आओ ॥ १॥ 


तब हनुमंत नगर महेँ आए। सुनि निसिचरी निसाचर धाए॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही। जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही॥ 


तब हनुमाचजी नगरमें आये । यह सुनकर राक्षसरराक्षसी [ उनके सत्कारके लिये ] दौड़े । उन्होंने 
हुत कारसे इनुमाचजीकी पूजा की ओर फिर श्रीजानकीजीको दिखठा दिया ॥ २ ॥ 


दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा।रघुपति दूत जानकीं चीन्हा॥ 


कहहु तात प्रभु इपानिकेता। कुसल अनुज कपि सेन समेता॥ 


३ इनुमारजीने [ सीताजीको ] हूरसे ही प्रणाम किया । जानकीजीने पहचान लिया कि यह वही 
| औजुनाथजीका हूत है [ और पछा--] हे तात ! कहो, इपाके थाम मेरे प्रभु छोटे भाई ओर वानरोंकी 


| फगापहित कुशलसे तो हैं !॥ ३॥ | 

सब विधि कुसल कोसलाधीसा। माठु समर जीत्यो दससीसा॥ 

अविचल राजु विभीषन पायो। छुनि कपि बचन श प 

--] हे श्रीरामजी सब प्रकारसे सकुशल है । i: 

[ लो बीत ख रे ग ह अचल राज्य प्राप्त किया है । इनुमाचजीके वचन 
| अर सीताजीके हृदयमें हर्ष छा गया ॥ ४ ॥ 

| ३०-अति हरषमन तनपुलक लोचन सजक पुनि पुनि रमा। 
का देउ तोहि त्रैठोक महुँ कपि किमपि नहिं बानी समा॥ 


सुन मातु में पायो अखिल जग राजु आजु न संसर्य। 
र्न र बंधु जुत पस्यामि राममनामयं॥ 


| | कमान | [ 
तीनों लोकमि और कुछ भी नहीं है निरिकार भरामजीको देख रहा है। 
"सरे जगतस राज्य पिया, जोम रण शना जैतकर भार 
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दो०-सुनु सुत सदगुन सकल तव हदन  बसहुँ नुमंत। ` हनुमंत 

सानुकूल कोसलपति ररह समेत अनंत॥१०७॥ 

[ जानकीजीने कहा--] हे पुत्र ! सुन, समस्त सद्शण तेरे हदये बसे ओर हे हलुमार्‌ ! शेष (रक्षणज) 

सहित कोसलपति प्रभु सदा तुझपर प्रसन्न रहें॥ १०७॥ देखों 

चो०-अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता। देखों नयन स्याम सदु गाता। 

तब हनुमान राम पहिं जाई। जनकसुता के कुसल सुनाई॥ 

- हे तात ! अब तुम वही उपाय करो जिससे में इन नेत्रोंसे प्रभुके कोमल श्याम शरीरके दर्शन कहेँ। 
तब श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर इनुमाचजीने जानकीजीका कुशलसमाचार सुनाया ॥ १॥ 

सुनि संदेस भानुकुलभूषन।बोलि लिए जुबराज बिभीषन। 

मारुतसुत के संग सिधावहु। सादर जनकखझुतहि छै आवहु। 


सूर्यकुरुक्षपण श्रीरामजीने सन्देश सुनकर युवराज अंगद और विभीषणको बुला छिया [ ओर कहा--] 
पवनपुत्र हनुमानके साथ जाओ ओर जानकीको आदरके साथ ले आओ ॥ २॥ 


` तुरतहिं सकल र जह सीता। सेवहिं सब निसिचरीं बिनीता॥ 
बेगि विभीषन तिन्हहि सिखायो । तिन्ह बहु बिधि मज्जन करवायो॥ 


वे सब तुरंत ही वहाँ गये जहाँ सीताजी थीं। सब-कीसब राक्षसियाँ नम्रताएर्वक उनकी सेवा कर रही थं। | 
विभीषणजीने शीत्र ही उन लोगोंकों समझा दिया । उन्होंने बहुत प्रकारसे सीताजीको स्नान कराया ॥ १॥ 


बहु प्रकार भूषन पहिराए। सिविका रुचिर साजि पुनिल्याए॥ | 
ता पर हरषि चढ़ी बैदेही।सुमिरि राम सुखधाम सनेही। 


' बहुत प्रकारके गहने पहनाये ओर फ़िर वे एक सुन्दर पालकी आये । सीताजी प्रसन्न हि | 
` सुके धाम प्रियतम श्रीरामजीका स्मरण करके उसपर हके साथ झी | फ 


बेतपानि रच्छक चहु पासा। चळे सकल मन परम हुलास | 


eo _ eR TT RT RE Ps Roe van 


देखहुँ कपि जननी की नाई।बिहसि कहा रघुनाथ ग 


5 मतक तरह देखें । गोसाई श्रीरामजीने हसकर ऐसा कहा ॥ राति पैदल ले आओ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। Digitized by “०५ सक्षप्ड cg and eGangotri ८१ ५ 

की भक्कम 

सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे। नभ ते सुरन्ह सुमन बहु बरपे॥ 
सीता प्रथम अनल मह राखी। परगट कीन्हि चह अंतर साखी॥ 


प्रभुके वचन सुनकर रीछयानर हर्षित हो गये । आकाशसे देवताओंने बहुतसे फूल बरसाये । सीताजी 
असली खरूप ] को पहले अग्निमें रकखा था। अब भीतरके साक्षी भगवा उनको प्रकट करना चाहते हैं ॥ ७॥ 


दे-तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुबांद। 
सुनत जातुधानीं . सब लागीं करे बिषाद॥१०८॥ 
इसी कारण करुणाके भण्डार श्रीरामजीने लीलास कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियों 
शद करने लगीं ॥ १०८ ॥ 
३+-प्रभु के बचन सीस धरि सीता। बोली मन क्रम बचन पुनीता॥ 
उछिमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी॥ 
परभुके वचनोंको सिर चढ़ाकर मन, वचन ओर कमसे पवित्र श्रीसीताजी बोलीं--हे लक्ष्मण ! तुम मेरे 
कि नेगी ( धर्माचरणमें सहायक ) बनो और तुरंत आग तेयार करो ॥ १ ॥ 
सुनि रछिमन सीता कै बानी।बिरह बिबेक धरम निति सानी॥ 
छोचन सजळ जोरिकर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न अ ॥ 
श्रीसीताजीकी विरह, विवेक, धर्म और नीतिंसे सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मणजीके नेत्रोमें { विषाद 
मषुओंका ] जल भर आया । वे दोनों हाथ 
| देखि राम रुख ऊछिमन धाए।पावक भगटि 0 बहु राए। 
पावक प्रबल देखि बैदेही। हृदये हरष नहि भय कड तेही 
| क्मणजी दोड़े लकड़ी 
f a र हृदयमें हर्ष हुआ । उन्हें भय इछ भी नहीं गा नाही 
| जमन बच कम मम उरमाहीं। तजि रघुबीर आन ग 


तौ कसानु सब के गति जाना। मो कहुँ होउ श्रीखंड समाना॥ 


शरीरघुवीरको छोड़कर दूसरी 
[ सीताजीने लीले कहा] दि मः का र कनी गति जात ह [रे भी म 


५ अन्य किसीका आश्रय ) नहीं & 
भनक ] मरे छिये चन्दनके समान शीत हो जाये ॥ ४॥ 


शरीर कियो सुमिरि 
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प्रतिबिंब अर लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुँ जरे। _ 
प्रभु चरित काहुँ न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहिं खरे॥ १॥ | 
रसु श्रीरामजीका स्मरण करके और जिनके चरण महादेवजीके द्वारा वन्दित हैं तथा जिनमें सीताजी | 
अत्यन्त विशु रीति हे, उन कोसलपतिकी जय बोलकर जानकीजीने चन्दनके समान शीतल हुई अगि 
प्रवेश किया । प्रतिबिम्ब ( सीताजीकी छायामति ) ओर ei उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्निमें जल गये । पु 
के इन चरित्रको किसीने नहीं जाना । देवता, सिद्ध और मुनि सब आकारमें खड़े देखते हैं !॥ १॥ 
धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो। 


जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समपी आनि सो॥ 
सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति सोभा भली। 


नव नील नीरज निकट मानहुँ कनक पंकज की कली॥ २॥ | 

तब अग्निने शरीर धारण करके वेदोंमें ओर जगतमें प्रसिद्ध वास्तविक श्री ( सीताजी ) का हाथ पकड़ 

उन्हें श्रीरामजीको वेसे ही समर्पित किया जेसे क्षीरसागरने विष्णुभगवाचको लक्ष्मी समर्पित की थीं। वे सीताजी 

श्रीरामचन्द्रजीके वाम भागमें विराजित हुई । उनकी उत्तम शोभा अत्यन्त ही सुन्दर है। मानो नये हिले | 

इए नीले कमलके पास सोनेके कमलकी कली सुशोभित हो ॥ २ ॥ | 
दो०-बरषहिं सुमन हरषि सुर बाजहिं गगन निसान। 


गावहिं किंनर सुरबधू नाचहिं चटी बिमान॥१०९७) | 
देवता इषित होकर फूल बरसाने ळे । आकाशमें डंके बजने ठगे । किन्नर गाने छगे। बिगारी | 
चट्टी अप्सराएँ नाचने लगीं ॥ १०६ ( क ) ॥ 
जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार। 


देखि भालु कपि हरषे जय रघुपति सुख सार॥१०९९॥ | 
औजानसजोसहित झु औरमकलीझी अपरिमित ओर अपार शोभा देखकर रीडचानर श | 

गये ओर सुखके सार श्रीरघुनायजीकी जय बोलने लगे ॥ १०६ ( ख ) ॥ ॥ | 
चो०-तब रघुपति अनुसासन पाईं। मातलि चळेउ चरन सिर १ ॥ | 
आए देव सदा खारथी।बचन कहहिं जनु परमार... | 


' तव श्रीनाथजीकी आज्ञा पाकर कर [ र है 
77 । तदनन्तर सदाके खार्थी देवता आये । ने ऐसे बन गे रहे है मानो पढ़े पी | 
हन हि बंधु दयाल रघुराया।देव कीन्हि देवन्ह पर १ | 

_ निद्रा रत यह ख कामी।निज अघ गयउ कुमार 
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वचन तन्नकलचचचचचनननसस्यससच्चचल्ल्त्त्ा 
है दीनवन्धु ! हं दयाळु रघुराज ! हें परमदेव ! आपने देवताओंपर बढ़ी दया की । विश्वके द्रोहमें 
त यह दुष्ट, कामी और इमार्गेपर चलनेवाला रावण अपने ही पापसे नष्ट हो गया ॥ २॥ 


तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी। सदा एकरस सहज उदासी॥ 


अकळ अशुन अजअनघअनासय। अजित अमोघसक्तिकरुनामय॥ 

आप समरूप, महम, अविनाशी, नित्य एकरस, खभावसे ही उदासीन ( श्कमित्र'भावरददित ), अखण्ड, 

रुण (मायिक गुणोंसे रहित ), अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोषशक्ति ( जिनकी शक्ति 
इमी व्यर्थ नहीं होती ) और दयामय हैं ॥ ३ ॥ 

| मीन कसठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम वपु धरी॥ 


जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो । नाना तनु धरि तुम्हईँ नसायो॥ 
| आणने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुरामके शरीर धारण किये । है नाय ! जबः 
उन देवताओंने दुःख पाया, तब-तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुःख नाश किया ॥ ४ ॥ 


यह खळ मलिन सदा सुरदोही । काम लोभ मद रत अतिकोही॥ 


अधम सिरोमनि तव पद पावा। यह इमरें मन बिसमय अ ॥ 
| दे , काम, लोभ और मदके परायण तया अत्यन्त करोषी था। | 
| छ Sprain छिया । इस वातका हमारे मनमे आश्रय हुआ ॥ री 

| इम देवता परम अधिकारी । खास्थ रत मसु भगति. बिसारी॥ 


हुँ संतत ह अनुसरे॥ 
भव प्रबाह संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन 
| देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी खार्थपरायण हो आपकी भक्तिको भुलाकर निरन्तरं स 
(सलक चक्र) में पढ़े है। अब हे पे! इ आपकी शरम ग जोरि 
| ह्ो--करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहे. तद कर जोरि। 
अति सपेम तन पुलकि विधि अस्ठ॒ृति करत बहोरि ॥११०॥ 


` विनती करके देवता ओर सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हथ जोड़े खडे रहे । तब अत्यन्त प्रेमसे पुलकित- 


।क्‍ ररीर होकर करने छो--॥ १ १० ॥ 4 द 


| नागर नाथ बिभो 
भव बारन दारन सिंह । गुना बाण धारण किये हुए रघुनाथजी ! . 


Ef तत्य सुखम और [ एश ल र्ण इरनेके लिये सिके समान दें। | 
। | ऐनाप। हे be हे भ तक समुद्र और एस चत हें ॥ १ ॥ 
कह ५३ । 
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. तन काम अनेक अनूप छबी। गुन गावत सिद मुनीर के _ हन काम अनेक अनूप छती । गुन गावत सिद मुनीर के [ 
जसु पावन रावन नाग महा। खगनाथ जथा करि कोप गहा। 
आपके शरीरकी अनेकों कामदेवोके समान, परंतु अनुपम छि हे । सिद, मुनीश्वर ओर करि 
शण गाते रहते हैं। आपका यश पित्रे आपने रावणरपी महासर्पको गरइकी तरह कोष करके पकड़ लिया॥२॥ 
जन रंजन भंजन सोक भयं। गतक्रोध सदा प्रभु बोधमयं। 
अवतार उदार अपार गुनं। महि भार बिभंजन ग्यानघनं। 
है रभो ! आप सेवकोंको आनन्द देनेवाले, शोक ओर भयका नाश करनेवाले, सदा रहित ओर निद 
ज्ञानखरूप हें। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गणोंवाला, एथ्वीका भार उतारनेवाला ओर ज्ञानका समह हे॥ ३॥ 
अज ब्यापकमेकमनादि सदा। करुनाकर राम नमामि मुदा 
रघुबंस बिभूषन दूषन हा। कत भूप बिभीषन दीन रहा॥ 
[ कितु अवतार डेनेपर भी ] आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक ( अद्वितीय ) ओर अनादि हैं 
द का ल sy त बड़े ही इपके साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुले । 
ल रहो हि तथा समस्त दोषोंको हरनेवाले ! विभीषण दीन था, उसे आपने 
शुन ग्यान निधान अमानअजं। नित राम नमामि बिभुं विरजं। | 
सुजद्‌ड मचड प्रताप बळं। खल बृंद निकंद महा कुसलं॥ | 
दे गुण ओर झानके भण्डार ! हे भानरहित ! हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारोंसे रहि 


श्रीराम ! में आपको नित्य नमस्कार करता हैं 
नाश करनेमें आप परम निपुण है॥ ५॥ °. आपके भुजदण्डोंका प्रताप ओर बल प्रचण्ड है। दुकू | 


बिनु कारन दीन दयाल हितं । छबि धाम नमामि रमा सहितं॥ | 


भव तारन कारन काज परं ; ५ ०4 
हि है गए शज परं मन संभव दारुन दोष इरं। | 
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“ अनवद्य अखंड न गोचर गो। सब रूप सदा सब होइ न गो॥ 
इति बेद बदंति न दंतकथा। रषि आतप भिन्नमभिन्न जथा ॥ 
आप आनिन्य या दोषरहित हैं, अखण्ड हें, इन्द्रियोंके विषय नहीं हें । सदा सर्वरूप होते हुए भी आप 
इस कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हें। यह [ कोई ] दन्तकथा ( कोरी कसना ) नहीं हे। जेसे 
र ओर सूर्यका प्रकाश अलग-अलग हैं ओर अलग नहीं भी हें, वेसे ही आप भी संसारसे भिन्न तथा 

अभिन्न दोनों ही हैं ॥ < ॥ ॒ | न 
कृतकृत्य बिभो सब बानर ए। निरखंति तंवानन सादर ए॥ 


धिग जीवन देव सरीर हरे। तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥ 
हे व्यापक प्रभो ! ये सब वानर इतार्थरूप हैं, जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। [ओर] हे 
हे ! हमारे [ अमर ] जीवन ओर देव ( दिव्य ) शरीरको धिक्कार दै, जो इम आपकी भक्तिसे रहित हुए 
रा ( सांसारिक विषयोमें ) भले पढ़े हें ॥ ६ ॥ | 
अब दीन दयाल दया करिऐ। मति मोरि बिभेदकरी हरिए॥ 
जेहि ते बिपरीत क्रिया करिऐ। दुखसो सुख मानि सुखी चरिऐ ॥ 
| द दीनदयालु ! अब दया कीजिये ओर मेरी उस विभेद उसन्न करनेवाली बुद्धिको इर लीजिये; जिससे 
| परीत कर्म करता हूँ और जो दुःख है, उसे सुख मानकर आनन्दसे विचरता ई॥ ११ _ 
| खळ खंडन मंडन रम्य छमा। पद पंकज सेवित संभु उमा ॥ 
नप नायक दे बरदानमिदं। चरनांबुज भस सदा 
| पृ्वीके रमणीय आह्षण हैं। आपके चरणक्मर श्ीरिवाव्ती- 
| ध रि र सा ब मुझे यह वरदान दीजिये कि आपके चरणक्मेमें सदा मेरा 
| i ag र चतुरान तरानन प्रेम पुलक अति गात। 
॥ | म्र नहानीने अतन रुत ss विनती की । शोभाके समुद्र श्रीरामजीके दर्शन करते- 
| नेत्र तृप्त दी नहीं होते ॥ हक ) बिलोकि यन जळ छाए || 
दि अवसर दसर त आए | आसि त तब दीन्हा ॥ 
हि उनसदितभम्‌ ऽ क को देखकर उनके नेतरेमें [ प्रमाका ।जर्डा | 
यु सप दशरन रहं जपा सोर ठ ते के अति ह 
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तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। त सकल तम पुन्य रभाऊ । जीत्यों अजय निसाच र निसाचर रा 

सुनि सुत बचन प्रीतिअतिबाढ़ी । नयन सिर रोमाबलि ठाही। 
` भीरामजीने कहा--] देतात ! यह सब आपके पुण्योका प्रभाव है, जो मैंने अजेय राक्षसराजक्ो जीत हि 
पुत्रके वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी । नेत्रेमिं जल छा गया ओर रोमावली खड़ी हो गयी ॥ ट. | | क्‍ 

रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। चितइ पितहि दीन्हेउ इद्‌ ग्याना। 


ताते उमा मोच्छ नहिं पायो। दसरथ भेद भगति मन छायो॥ | 


श्रीखुनाथजीने क कारके ) ३8 a ओर देखकर ही उन्हं अपने 
खरूपका हटू | | दशर 
कक] Sa i : उमा ! दशरथजीने भेद'भक्तिमें अपना मन लगाया था, इससे उने | 


सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं। तिन्ह कहुँ राम भगतिनिज देहीं॥ | 
बार वार करे प्रभुहि प्रनामा। दसरथ हरषि गए सुरधामा॥ | 
[ मायारहित सबिदानन्दमय खरूपभ्त दिव्यगुणयुक्त ] सगुणखरूपकी उपासना करनेवाले भक्त | 


कारका मोक्ष लेते भी नहीं । उनको श्रीरामजी अपनी भक्ति देते है । प्रभको [ 
करके दशरथजी हर्षित होकर देवलोकको चले गये ॥ ४ ॥ FR L psa 2 | 


दोश-अनुज जानकी सहित प्रभु कुसल कोसलाधीस । 
सोभा देखि हरषि मन अस्तुति कर सुर ईस॥११२ 


छोटे भाई लक्ष्मणंजी ओर जानकीजीसहित परम भात 
नदर मनमें हर्षित होकर स्तुति करने गे--॥ ११२ गा प्रभु रीकोसाधीशकी शोभा देखकर | 


४०-जय राम सोभा धाम। दायक प्रनत विश्राम ॥ 


शत तोन बर सर चाप। भजद प्रताप ॥ १॥ 
क कि । भुजदंड प्रबल प्रताप ॥ ¦ 


देनेवाले, , भर | 
प्रतापी भुजदण्डोंवाले श्रीरामचन्द्रजीकी ज तन !॥ ञ त्रकस, धनुष ओर बाण धारण किये हुए 


जय दूषनारि खरारि। मर्दन निसाचर धारि॥ 


क्‍ नह दुष्ट मारेड नाथ। भए देव सकल सनाथ ॥ २। 
इस दृष्टको मार मर्दन | । है नाथ 
Sak भार। महिमा उदार अपार॥ - 


पाउ । किए जातुधान विद्वाल ॥ १ | | 
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री जय दो । आपने राक्षसोंकों बेहाल ( तहस-नहस ) कर दिया ॥ ३॥ 
लंकेस अति बल गब॑। किए बस्य सुर गंधर्ब॥ 
मुनि सिद्ध नर खग नाग। हठि पंथ सब कें लाग ॥ ४॥ 


लड्भापति रावणको अपने बका बहुत घमंड था। उसने देवता ओर गन्धै सभीको अपने वामे कर लिया 
ग्र और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी ओर नाग आदि सभीके इउपूर्वक (हाथ धोकर) पीछे पड़ गया था॥४॥ 


परद्रोह रत अति दुष्ट। पायो सो फळु पापिष्ट॥ | 
अब सुनहु दीन दयाळ। राजीव नयन बिसाल॥ ५॥ 


| ह दूसरोंसे द्रोह करनेमें तत्पर ओर अत्यन्त दुष्ट था । उस पापीने वेसा ही फल पाया । अब हे दीनों- 
ए दया करनेवाले ! हे कमळके समान विशाल नेत्रोंवाले ! सुनिये ॥ ५॥ | 


मोहि रहा अति अभिमान। नहिं कोउ मोहि समान॥ 
अब देखि प्रभु पद कंज। गत मान प्रद दुख पुंज ॥ ६॥ 
मुझे अत्यन्त अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु ( आप ) के चरणकमले 
ठन केसे दुःखसमहका देनेवाला मेरा वह अभिमान जाता रद्द ॥ ६॥ 
कोड ब्रह्म निगुंन ध्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ 
मोहि भाव कोसल भूप। श्रीराम सगुन सरूप॥ ७॥ 


कोई जिन्हें वेद अव्यक्त ( निराकार ) कहते हैं । परंतु हे रामजी ! 
झे त आएक प लसा सा ही प्रिय लगता है॥ ७॥ 


वैदेहि अनुज समेत। मम हृदये करहु निकेत ॥ 

| भोहि जानिऐ निज दास। दे भक्ति रमानिवास ॥ ८॥ 

| _ शरजानकीजी और छोटे भाई लक्षणजीसहित मेरे इदयं अपना घर बनाइये । हे रमानिवास ! सुझे 

"ला दास समझिये ओर अपनी भक्ति दीजिये ॥ ८ ॥ लके 

४-दे भक्ति रमानिवास त्रास इरन सरन खुखदायक। 
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि खुनायक ॥ _ 
सुर बूंद रंजन इंद भंजंन मलुज तबु अतुलितबछं। 
रह्मादि संकर सेब्य राम नमामि करुना कम के 

| कह निवास ! हे शरणागतके भयन हले जोर थ त 5 

| पु जिय हे सुखके धाम | ह्‌ अनेकों, कामदेवोंकी षिवा र Collection. 


| है प्रमिका भार इरनेवाले ! हे अपार श्रेष्ठ महिमावाठे ! आपकी जय हो। हे रावणके शज ! हे कपाळ! 


श्रीरामचन्द्रजी में आपको है 
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नमस्कार करता हैँ। हे देवसमहकी आनन्द देनेवाले, [ जन्मसृत्यु, हर्षविषाद, सुखदुःख आदि] र 
नाश करनेवाले, मनुष्यशरीरधारी अतुळुनीय बलवाले, नहा और शिव आदिसे सेवनीय, न द 


श्रीरामजी ! में आपको नमस्कार करता हँ। . | 
दो०-अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयस देहु इपाल। | 
काह करों सुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाल॥११३। 


हे इपाळ ! अब मेरी ओर झपा करके ( पाहहिसे ) देखकर आज्ञा दीजिये कि में क्या [ से] 
करूँ ? इनद्रके ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाल श्रीरामजी बोले--॥ ११३ ॥ 


चो०-सुनु सुरपति कपि भालु हमारे। परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे॥ ` 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकल जिआउ सुरेस सुजाना। 
हे देवराज ! सुनो, हमारे वानरभाठू, जिन्हें निशाचरोंने मार डाला हे, प्रथ्वीपर पढ़े हें। इन्होंने. 
मेरे हितके लिये अपना प्राण त्याग दिये हे सुजान देवराज ! इन सबको जिला दो ॥ १॥ 


` सुनु खगेस प्रभु के यह बानी। अति अगाध जानहिं मुनि ग्यानी॥ 
प्रभुसकत्रिमुअनमारिजिआई।केवळ सक्रहि दीन्हि बड़ाई॥ | 


[ काक्सुञुष्डिजी कहते हें-] हे गरुड़ ! सुनिये, प्रभुके ये वचन अत्यन्त गहन (गढ़) है। | 
ज्ञानी जनि ही इन्हें जान सकते हैं। । | य 
अ मर ह डे औरागजी जिलोकीकों मारकर जिला सकते हैं। अहँ ते 

सुधा बरषिकपिभालु जिआए। हरषि उठे सब प्रभु पहिं आए। | 


सुधाबषट मे इह दल ऊपर। जिए भालु कपि नहिं रजनीचर। | 
अमृत बरसाकर वानर-भालुओंको जिछा दिया । सब हर्षित होकर उठे ओर प्रभुके पास आगे! | 
` अमृती वर्षा दोनों ही दलोपर हुई । पर रीछ-बानर ही जीवित हुए, क !॥३॥ | 

रामाकार भए तिन्ह के मन। मुक्त भए छूटे भव बंधन। | 


' सुर अंसिकसबकपि अरुरीछा। जिए सकल रघुपति कीं दा | 


क्योंकि राक्षसोके मन तो मरते समय रामाकार हो गये थे । अतः उनके भव | 
छूट गये। किंतु वानर ओर देवांश [i । अतः वे युक्त हो गये, कद 
श्रीरघुनाथजीकी इच्छासे जहि हो गये ॥ कर दारा ( भगवानूकी लीछाके परिकर ) थे । इसि § 


राम सरिस को दीन हितकारी। कीन्हे मुकृत निसाचर झार | | 
a था हि । गति पाई जो मुनिबर पा र । | 
gr कोन है! इर के 
` हुछ परपेके घर ओर कामी रावणने भी वह गति पायी ब स ।. घ 


. €CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized by Arya EY |] हण्ट्‌ Chennai and eGangotri 


He mm d 
दो*-सुमन बरषि सब सुर चले चढ़ि चढ़ि रुचिर बिमान । 


Ae शभक प्रभु र आयउ संसु सुजान॥११४(क)॥ 
; सब देवता सुन्दर | 
शिवजी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास आये--॥ ११४ ( ह ) ९ जज 
परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि। 


पुडकित ल गदगद गिरा विनय करत त्रिपुरार॥११४(ख)॥ 
प्रम हाथ › कमलके समान नेत्रोमें जल भरकर, पुलकित शरीर ओर 
| गद वाणीसे त्रिपुरारि शिवजी विनती करने उगे-॥ ११४ (ख) ॥ 
#-मामभिरक्षय रघुकुङ नायक। श्रत बर चाप रुचिर कर सायक॥ 

मोह महा घन पटल प्रभंजन। संसय बिपिन अनल सुररंजन॥ 

हे रषुकुलके स्वामी ! सुन्दर हाथोंमें श्रे धनुष ओर सुन्दर बाण धारण किये हुए आप मेरी रक्षा 
कीजिये । आप महामोहरूपी मेघसमूहके [ उड़ानेके ] लिये प्रचण्ड पवन हैं, संशयरूपी वनके [ भस्म करनेके ] 
हिये अग्नि हें ओर देवताआँको आनन्द देनेवाले हें ॥ १ ॥ 

अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर । श्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ 


काम क्रोध मद गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन॥ 
आप निगुण, सगुण, दिव्य धाम ओर परम सुन्दर हें। भ्रमरूपी अन्धकारके [ नाशके ] 
हिये बळ fe हे | और मदरूपी हाथियोंके [ वधके ] लिये सिंहके समान आप इस 
भेकके मनरूपी वनमें निरन्तर निवास कीजिये ॥ २ ॥ 
बिषय मनोरथ पुंज कंज बन। प्रबल तुषार उदार पार मन॥ 


भव वारिधि मंदर परमं दर। बास्य तारय ति दुसर 
| रूपी कमलवनके [ नाशके ] लिये आप अब पाला हें। आप उदार 
| "ते फे ह। बा हे मज के लिये आप मन्दराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भयको इर 


| भे ओर झे दुस्तर संसारसागरसे पार कीजिये ॥ ३ ॥ . 2837८ | 
| स्याम गात राजीव बिलोचन । दीन बंधु प्रनतारति मोचन ॥ 

अनुज जानकी सहित निरंतर । कु नप मम उर अंतर॥ 
| सुनिरं मंडल मंडन । तुरसिदास र 
| Es oR | हे दीनबन्छु ! दे शरणागतको उस Ma ee 
| प्री! आए छोटे भाई लण और जानीमहि सत मर 
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आप सुनियोंको आनन्द देनेवाले, पथ्वीमण्डलके झूषण’ द सत एृ्वीमण्डलके शण तलसीदासके प्रभु ओर भ ¬ भपका न 
करनेवाले हें ॥ ४-५ ॥ कोलर 

दो--नाथ जबहिं कोसठपुरी होइहि तिलक तुम्हारा | 

कृपासिंधु में आउब देखन चरित उदार॥११५। | 

हे नाथ ! जब अयोध्यापुरीमें आपका राजतिलक होगा, तब हे इपासागर ! में आपकी र्‌ 
लीला देखने आउँगा ॥ ११५ ॥ | | 

चो०-करि बिनती जब संभु सिधाए। तब प्रभु निकट बिभीषनु आए॥ 

नाइ चरन सिरु कह सद बानी। बिनय सुनहु प्रभु सारॅगपानी। 

जब शिवजी विनती करके चले गये, तब विभीषणजी भ्रभुके पास आये ओर चरणोंमें सिर नवाक 

' कोमळ वाणीसे बोले--हे शाङ्गधनुषके धारण करनेवाले प्रभो ! मेरी विनती सुनिये-॥। १ ॥ | 


सकुल सदल प्रमु रावन मारथो । पावन जस त्रिभुवन बिस्तारचो॥ | 
दीन मलीन हीन मति जाती। मो पर पा कीन्हि बहु भाँती॥ | 


आपने कुल ओर सेनासहित रावणका वध किया, त्रिभुवनमें अपना पवित्र यश फेलाया ओर मुझ | 
दीनः पापी, बुद्धिहीन ओर जातिद्दीनपर बहुत प्रकारसे कृपा की ॥ २ ॥ 


अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे। मजनु करिअ समर श्रम छीजे। 

देखि कोस मंदिर संपदा। देहु कपाल कपिन्ह कहुँ मुदा। | 

' अब हे प्रभु ! हस दासके घरको पवित्र कीजिये ओर वहाँ चलकर स्नान कीजिये, जिससे युकी थार! | 

हर हो जाय । दे कृपाल ! खजाना, महळ ओर सम्पत्तिका निरीक्षण कर प्रसन्नतापर्वक वानरोंको दीजिये॥३॥ | 

सब बिधि नाथमोहि अपनाइअ। पुनि मोहि सहित अवघ पुर जाइ | 

उ न मद दीनदयाला । सजल भए हो नयन बिसाला। | 

ह नाथ * मुझे सब प्रकारसे अपना लीजिये ओर फिर हे प्रभो ! मुझे साथ लेकर अयोष्यापरीमै | 
। क न ४॥ मठ बचन सुनते ही दीनदयादु अभुके दोनों विशाळ नेत्रेमें [ च | 

दो०्-त | कोस गृह मोर सब सत्य 2 FT 
ee बचन सुनु श्रात। a 

हि मल सकबक मोह निमिष कल्प सम जात ॥१ १९) | 

Cr कोश अर प्र श तुम्हारा ही है, यह बात | 

हल क फफ ६४५ ˆ | 

` व भेष गात इस जफत निरंतर मोहि!  „ | 
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ATT 
तपसे वेषमें कश ( दुबरे ) शरीरसे निरन्तर मेरा नाम-जप कर रहे हैं हे सखा ! वही उपाय करो 
मेँ दीस जल्दी उन्हें देख सके । में तुमसे निहोरा ( अनुरोध ) करता हूँ ॥ ११६ (ख)॥ 

|. ` बीते अवधि जाउँ जो जिअत न पावउँ बीर। 


सुमिरत अनुज प्रीति प्रमु पुनि पुनि पुलक सरीर॥ ११६ (॥॥ 
यदि अवधि बीत जानेपर जाता हूँ तो माईको जीता न पाउँगा। छोटे भाई भरतजीकी प्रीतिका 
ण करके प्रभुका शरीर बार-बार पुलकित हो रह्म है॥ ११६ (ग) ॥ 
करेहु कल्प भरि राजुतुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहिं। 
` पुनि मस धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं॥ ११६ (७ ॥ 
[ शरीरामजीने फिर कहा-- हे विभीषण ! तुम कलभर राज्य करना, मनमें मेरा निरन्तर स्मरण 
| जते रहना । फिर तुम मेरे उस धामको पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं ॥ ११६ ( घ॒ ) ॥ 
| ३.-सुनत बिभीषन बचन राम के।हरषि गहे पद ङपाधाम के॥ 
बानर भालू सकल हरषाने। गहि प्रभु पद गुन बिमल बखाने॥ 


से रामु श्री अनुज समे शा 
| गि ग अच्छा ऊाता ह. वह बही ले ठता यल pe 5 
३३] चीज ने समझकर उगल देते रैं । यह ह 8! 

| तति ओर लक््मणजीसहित इसने ळो॥ २ । 
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दो*-मुनि जेहि ध्यान न ले जद ज्यान न पावहि नेति नेति कह बेद। ` 
इपासिधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥१ १,५६, 

जिनको युति ध्यान भी नहीं पाते, जिन्हे वेद नेतिनेति कहते हें, वे ही इपाके सुर र 
वानरोकि साथ अनेकों प्रकारके विनोद कर रहे हैं॥ ११७ ( क )॥ म 


उमा जोग जप दान तप नाना मख त्रत नेम। 
राम रूपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥ ११७७७) 


[ शिवजी कहते हें] हे उमा ! अनेकों कारके योगश जप, दान, तप, यज, त्रत और नियम झो. | 
पर भी श्रीरामचन्द्रजी वेसी कृपा नहीं करते जेसी अनन्य प्रेम होनेपर करते हैं ॥ ११७ ( खर) ॥ 


चो०-भालु कपिन्ह पट भूषन पाए। पहिरि पहिरि रघुपति पहिं आए। 
नाना जिनस देखि सब कीसा।पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा। 


भालुओं ओर वानरोंने कपड़े-गहने पाये और उन्हें पहन-पहनकर वे श्रीरशुनाथजीके पास आये । अनेक. 
जातियोकि वानरोंको देखकर कोसलपति श्रीरामजी बार-बार हँस रहे हैं ॥ १ ॥ | 


चितइ सबन्हि पर कीन्ही दाया। बोले सदुळ बचन रघुराया। 
तुम्हरे बल में रावनु मारयो। तिलकबिभीषनकहे पुनि सारपो। | 


औरघुनायजीने कपाहष्टिसे देखकर सबपर दया की । फ़िर वे कोमळ वचन बोले-हे भाइयो ! ठ्य | 
ही बलसे मेने रावणको मारा ओर फ़िर विभीषणका राजतिलक किया ॥ २॥ । 


निज निज गृह अबतुम्ह सब जाहू। सुमिरेहु मोहि डरपहु जनिका 


सुनत बचन प्रेमाकुल बानर।जोरि पानि बोले सब सादर! । 


अब तुम सब अपने-अपने घर जाओ । मेरा स्मरण नहीं । ये बी | 
सुनते ही सब वानर प्रेममें बिहरु होकर हाथ जोड़कर CT हि | 


दीन मा ुम्हहि सब सोहा। हमरे होत बचन सुनि मोटे!" | 
- er सनाथा।तुम्ह त्रेलोक ईस. रघुनाथा | 
होता हे । ¦ आपको सब सोइता हे । पर आपके वचन सुनकर | 
( कृताय ह गा तीनों सेके इधर हैं । हम रसे दीन जानकर ही अर हा | 
_ सुनि प्रभु बचन लाज हीं। | 
.. जि राम रुख बानर रीछा।मेम i नहि शह कै है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by yg "लडाकाण्ड Foundation Chennai and eGangotri 
s जुड़ : 
SH mm tS | CO 


` | ` शुके [ ऐसे ] बचन सुनकर हम लाजके मारे मरे जा रहे हें। कहीं मच्छर थे 
१! श्रीरामजीकी रुख देखकर रोछ-चानर परमम मग्न हो गये उनकी घर जानेकी Ms ड र च 


ेः-प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखि। 
हरष बिषाद सहित चले बिनय बिबिध बिधि भाषि ॥११८(क)॥ 


परंतु प्रभुकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब वानरंभालू श्रीरामजीके रूपको हृदयमें रखकर और अनेकों 
रसे विनती करके इष और विषादसहित घरको चले ॥ ११८ (क) ॥ | ee 


कपिपति नील रीछपति अंगद नळ हनुमान। 


सहित बिभीषन अपर जे जूथप कपि बख्वान॥११८(ख)॥ 


वानरराज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज जाम्बवाच्‌, अंगद, नल ओर हनुमान तथा विभीषणसहित और 
जे बलवान वानर सेनापति हैं ॥ ११८ (ख़ )॥ 


कहि न सकहिं कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। 


सन्मुख चितवहिं राम तन नयन निमेष निवारि॥११८)॥ 


वे कुछ कह नहीं सकते; प्रेमवश नेत्रोंमें जल भर-भरकर, नेत्रोंका परक मारना छोड़कर ( टकटकी 
| जाये ) सम्मुख होकर श्रीरामजीकी ओर देख रहे हैं ॥ ११८ ( ग )॥ 


| चे+-अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्हे सकल बिमान चढाई॥ 
| मन महूँ बिष चरन सिर्‌ नायो। उत्तर दिसिद्ि बिमान चलायो ॥ 


श्रीषुनाथजीने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमानपर चढ़ा लिया । तदनन्तर मन-ही-मन 
भिरंणोमें सिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर विमान चलाया ॥ १ ॥ | 

चरत बिमान कोळाइळ दोई। जय रघुबीर कहइ सबु कोई॥ 

सिंहासन अति उच्च मनोहर। श्री समेत प्रभु बैठे ता पर h 
हि ने पा दा 
। अत ह पर रसन है कः Re bp A द गये ॥ २॥ र 
राजत रामु सहित भामिनी। मेरु संग जनु धन दामिनी ॥ 


रुचिरबिमानुचरेउअतिआतुर। कीन्दी सुमन बृष्टि हरषे सुर ॥ 


|| णु होहिं संदर चहँ पासा । 
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अत्यन्त सुख देनेवाली तीन प्रकारकी ( शीतल, मन्द, सुगन्धित ) वायु उगी । स | 
ओर नदियोंका जल निर्मह हो गया। चारों ओर सुन्दर शकुन होने लगे । सबके मन “+ 
आकाश ओर दिशाएँ निर्मल हैं ॥ ४॥ का ः 
कह रघुबीर देखु रन सीता। लछिमन इहाँ हत्यो इंदजीता। 
हनूमान अंगद के मारे।रन महि परे निसाचर भरे 


श्रीरघुवीरने कह्ा-हे सीते ! रण्षमि देखो । लक्ष्मणने यहाँ इन्द्रको जीतनेवाळे मेघनादो मारा था। 
हनुमार्‌ ओर अंगदके मारे हुए ये भारीआरी निशाचर रणश्मिमें पढ़े हैं॥ ५ ॥ 


कुभकरन रावन हो भाई। इहाँ हते सुर सुनि दुखदाई। 

देवताओं ओर मुनियोंकों दुःख देनेवाले कुम्भकर्ण ओर रावण दोनों भाई यहाँ मारे गये ॥ ६॥ 
दो०-इहाँ सेतु बाँध्यों अरु थापेउँ सिव सुख धाम । 

सीता सहित इपानिधि संभुहि कीन्ह पनाम ॥११९७॥ | 


मेने यहाँ पुल बाधा ( बेधवाया ) ओर सुखधाम श्रीशिवजीकी स्थापना की । तदनन्तर कृपानिधान 
शीरामजीने सीताजीसहित श्रीरामेश्वर महादेवको प्रणाम किया ॥ ११६ ( क )॥ 


जई जह इपासिंधु बन कीन्ह बास बिश्राम । 


सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥११९७) 


` वनमें जहाँजहाँ करुणासागर श्रीरामचन्द्रजीने निवास ओर ने 
जानकीजीको दिखठाये ओरं सबके नाम बताये ॥ ११६ (खत) तिनातता. १ 


चो०-तुरत बिमान तहाँ चलि आवा। दंडक बन जहाँ परम सुहावा॥ | 
कुंभजादि मुनिनायक नाना। गए रामु सब क अस्थाना। | 


विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ दर 
मुनिराज रहते थे श्रीरामजी इन सबके स्थानोमें शक दण्डकान था और अगस्त्य आदि बह 


सकळ रिषिन्ह सन पाइ असीसा। चित्रकूट आए जगदीसा। | 
तह करि मुनिन्ह केर संतोषा । -- हो ते चोला. § 


सम्पण ऋषियोंसे आशीर्वाद कह गया 
[ फिर ] विमान वहाँसे आगे का ता चित्रकूट आये । वहाँ मुनियोंको स्र क्वा 


5 > दल जानकिदि देखाई । जमुना कलि मल हरनि सुई | 
FO अ से fk करो ॥ ३ ॥ ह 
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(दिति पुनि देख पयागा। निरखत जन्य जेडिजय 
दु परम पावनि पुनि वेनी। हरनि सोक हरि लोक निसेनी॥ 


नि देख अवधपुरी अति पावनि। त्रिबिध ताप भव रोग नसावनि॥ 


फिर तीर्थराज प्रयागको देखो, जिसके दर्शनसे ही करोड़ों जन्मोंके पाप भाग जाते हैं । फिर परम 
त्र त्रिवेणीजीके दर्शन करो, जो शोकोंको इरनेवाळी ओर श्रीहरिके परम धाम [ पहुँचने ] के लिये सीदीके 
मान है । फिर अत्यन्त पवित्र अयोध्यापुरीके दर्शन करो, जो तीनों प्रकारके तापों ओर भव ( आवागमन- 
ही) रोगका नाश करनेवाली हे ॥ ४-५॥ 54 


दो--सीता सहित अवध कहुँ कीन्ह इपाळ प्रनाम। 
सजल नयन तन पुळकित पुनि पुनि हरषित राम॥ १२० (क)॥ 
यों कहकर कपाल श्रीरामजीने सीताजीसहित अवधपुरीको प्रणाम किया । सजलनेत्र और पुलकितशरीर 
शेर श्रीरामजी बार-बार हर्षित हो रहे हें ॥ १२० (क )॥ 
पुनि प्रभु आइ त्रिषेनीं इरषित मजनु कीन्ह। 
कपिन्ह सहित बिध्रन्ह कहुँ दान बिबिध विधि दीन्ह॥१२०(स) 
फिर जिवेणीमें आकर प्रभुने हर्षित होकर स्नान किया ओर वानरोंसहित राहाणोको अनेकों प्रकारके 
| दान दिये ॥ १२० ( ख़ )॥ 
| बे*-प्रभु इनुमंतद्दि कहा बुझाई। धरि बढु रूप अवधपुर जाई॥ 
| भरतहि कुसळ इमारि सुनाएइु। समाचार ठै तुम्ह चलि आएहु॥ 
तदनन्तर प्रभुने इनुमानूजीको समझाकर कह-चुम जरवारीका भ धरकर अवधपुरीको जाओ । 
हि मम बम न भु भ पहि गयऊ॥ 
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ। तबे 
नाना बिधि मुनि पूजा कोन्दी। अस्तुतिकरिपुनि आसिष दीन्ही॥ 
पनपुत्र हनुमारजी तुरंत ही चळ दिये । तब भरे भरद्वाजजीके पास pe oe 
| भ नें प्रकारसे पूजा की और सति क, और हिर ! ली ह चले बहोरी 
| | मुनि पद्‌ बंदि जुगल कर जोरी। चदि विमान पु न ॥ 
| इहों निषाद सुना सु आए।नाव नाव क ३५ हे 
` नोदय जोर मनि चरण बदरा करके वाल चढ़कर रो १॥ 
| ना ता गा, उसने र्न हरे हरज भा र 
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_ जुरसरि नाधि जान तब आयो।उतरेउ तट प्रभु आयसु पे [ आयु पज 


तब सीतां पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी। 
इतनेमें ही विमान गङ्गाजीको लॉकर [ हस पार ] आ गया और प्रभुकी आज्ञा पाकर वह नारे 
उतरा । तब सीताजी बहुत भरकारसे गङ्गाजीकी पजा करके .फिर उनके चरणोंपर गिरीं ॥ ४॥ 


| 
दीन्हि असीस हरपि मन गंगा। सुंदरि तव अहिवात अमंगा। 
सुनत गुद्दा धायउ प्रेमाकु। आयउ निकट परम सुख संकुल॥ | 
गज्ञाजीने मनम हित होकर आशीर्वाद दिया--हे सुन्दरी! तुम्हारा सुहाग अख़णष्ड हो। भागक 


- Digitized by Arya Samajfoundatien Chen 
i ४ ॐ 
, ८३० 


तटपर उतरनेकी बात सुनते ही निषादराज शह प्रेममें विहल होकर दोड़ा । परम सुखसे परिपरण होकर-क 
प्रभुके समीप आया ॥ ५॥ 


प्रभुद्दि सहित बिलोकि बैदेही। परेउ अवनि तन सुधि नहि तेही॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई। हरषि उठाइ लियो उर लाई॥ 


और श्रीजानकीजीसहित प्रभुको देखकर वह [ आनन्द-समाधिमें मग्न होकर ] पथ्वीपर गिर पड़ा, मे 
शरीरकी सुषि न रही । श्रीरधुनाथजीने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्षके साथ हृदयसे लगा लिया॥ ६॥ 


छं -छियो हृदये लाइ रूपा निधान सुजान रायँ रमापती। 
बैठारि परम समीप बृझी कुसल सो कर बीनती॥ 
अब कुसल पद पंकज बिछोकि बिरंचि संकर सेव्य जे। 
उख धाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥ ¦ । 
` सुजानेके राजा ( शिरोमणि ), रक्ष्मीकान्त कृपानिधान उसको हृदयसे लगा लिया भर 
अत्यन्त निकट बेठाकर कुशल पूछी । वह विनती करने ओला शाम और शं 


[ सेवित हें, उनके दशन करके में अब सकुशल हैं। हे क मा 3 
` करता हूँ, नमस्कार करता हूँ॥ १॥ . ६। हे सुधाम ! हे एर्णकाम शरीरामजी ! में आपको | 


सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो। 

मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो॥ 

यह रावनारि चरित्र पावन राम पद्‌ रतिप्रद्सदा। | 

कामादिहर बिग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा॥ °, | 
भारे अत भति इसे लगा ठिया। ठी द | 

पतत्र केवी | 
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2 मजीके चरणों प्रीति उलन के मे उत्तत्त्ततततत्तततपस्८ 
दो० “संसर बिजय रघुबीर के चरित जे सुनहिं सुजान | 


बिजय बिबेक विभूति नित तिन्हहि देहिंभगवान॥१२१(७)॥ 


जो सुजान लोग श्रीरशुवीरकी समरविजयसम्बन्धी लीलाको सुनते हैं 
= नोर विहि ( ऐसव ) सेहे ॥ २८७0 


यह कलिकाळ मलायतन मन करि देखु बिचार। 

श्रीचुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार॥१२१(ख)॥ 
अरे मन ! विचार करके देख । यह कलिकाल पापोंका घर है। इसमें ्रीरधुनाथजीके नामको छोड़कर 

[पपोसे बचनेके लिये ] दूसरा कोई आधार नहीं है ॥ १२१ (ख )॥ 
मासपारायण, सत्ताईसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने षष्ठः सोपानः समाप्तः । 
कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह छठा सोपान समाप्त हुआ । 


( लङ्काकाण्ड समाप्त ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ai and eGangotri 


aj Foundation Chenn 


Digitized by Arya Sam 


mmm... 


SS AS 86 5 8 6 


र EE 
ड 8 
छह 
wf 
yf 
5 672 22 | cr, 
ई KONTO TT x नकम कप हद 
0 न क क 


भतावासााकतावकाककाकलकाकक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenna 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A SIE, De FE NR | कह | 


१०००७०५० ००७०० 
CEE TT ७ ०७ न्कनननलकल-+न न 


ह 
RF) 


a 
F725) 7 | 


पे 


é 


CC-0.Panini शीराम बाकी... Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i पल 
FA अ 
नम्‌} LS ल 


श्रीरामचारितमानस 


os 
सप्तम सोपान. 


उत्तरकाण्ड 


© + 


ज म 
केकीकण्ठाभनीळलं सुरवरविलुसह्िभ्रपादाब्जचिहं 
शोभाळ्यं पीतवख्रं सरसिजनयनं सव॑दा सुप्रसन्नम। 
पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
नोमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌॥ १॥ 

मोरके कण्ठकी आभाके समान ( हरिताभ ) नीलमरणे, देवताओं श्रेष्ठ, आहण ( भूणुजी ) के 5 

| सरके चिहसे सुशोभित, शोभासे पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमलनेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथोमिं बाण ओर पलु क 


| धारण किये हुए, वानरसमनहसे युक्तः भाई लक्ष्मणजीसे सेवित, स्तुति किये जाने योग्य | ्ीजानकीजीके 
| खुकुलश्रेष्ट पुष्पक-विमानपर सवार श्रीरामचन्द्रजीको में निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥२॥ ह 
कोसलेन्द्रपदकज्ञम ज्जुली कोमलावजमहेशवनि kr तौ। | 
जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकसयमनशगा र 
|  कोसलपुरीके खामी श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर और कोमल दोनों चरणकमळ नाजी आर ।रवजीक ए 
| रिते, ओजानकीजीके करकमलों दुलराये हुए दें और विन्त करनेवारेके मनस्यी भरित 
अ सन्तन करनेवालका मनरूपी अमर सदा उन कट 


३ F चरणकमलोंमें 
: है 
> Ee कु 
h . फ «ह s| 
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दो--रहा एक दिन अवधि कर उ ह अवधि कर अति आरत पुर लेग ` पुर लोग। 


जहँ तहँ सोचहिं नारि नर इस तन राम बियोग ॥ 
[ श्रीरामजीके लोस्मेको ] अवधिका एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगरके लोग बहुत ला 
( अधीर ) हो रहे हैं । रामके वियोगमें दुबळे हुए ख्री-पुरुष जहत सोच ( विचार ) कर रहे हैं [ कि र 
बात हे, श्रोरामजी क्यों नहीं आये ] । | | 
सगुन होहिं सुंदर सकळ मन प्रसन्न सब केर। 
प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर॥ 


इतनेमें ही सब सुन्दर शुन होने लगे ओर सबके मन प्रसन्न हो गये । नगर भी चारों ओरसे रमणीक 
हो गया । मानो ये सबकेसब विद्व परभुके [ शुभ ] आगमनको जना रहे हैं । 


कौसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ। 
आयउ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोइ ॥ 


कोसत्या आदि सत्र माताओंके मनमें ऐसा आनन्द हो रहा है जेसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि | 


सीताजी ओर लक्ष्मणजोसहित प्रभु श्रीरामवन्द्रजी आ गये । 
भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहिं बार। 
जानि सगुन मन हरष अति लागे करन बिचार॥ 


भरतजोकी दाहिनी आँख ओर दाहिनी भुजा बार-बार फड़क रही हैं । इसे शुभ शकुन जानकर उनके | 


मनमें अत्यन्त इष हुआ ओर वे विचार करने लगे-- 
चौ०-रहेउ एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ। जानिकुटिळकिधों मोहि बिसराय3। 


प्राणोंकी आधाररूप अवधिका एक ही दिन रष रह गया । यह सोचते ही भरतजीके मनमें अपार दुः 


हुआ । क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आये ! प्रभुने कुटिल जानकर मुझे कहीं भला तो नहीं दिया !॥ १ ॥ 
अहह धन्य लछिमन बड़भागी। राम पारद 


कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं लीन्दी। 


अहाहा! उण बढ़े पन्य एवं बढ़भागो हैं, जो श्रीरामचनद्रजीके चरणारविन्दे प्रेमी हैं ( अबद 


अलग नहीं हुए )। मुझे तो प्रभुने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसीसे न !॥२॥ , य 
क्र मोर | थने मुझे साथ नहीं लिया § 

जो करनी समुझे प्रभु मोरी नहि निस्तार कलप सत कोरी। | 
> अवणुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति सदु सुभार्ऊ ॥ | 
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प | 
र त हे भो) लाले ज कल pa by र hy ह ल 
कभी नहीं मानते । वे दीनबन्धु हैं और सोई ही कोमल खभावके हैं ॥ ३ ॥ ह 
मोरे जिये भरोस दृद सोई। मिलिइहिं राम सगुन सुभ होई॥ 
बीतें ~ 35 जों प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना॥ 
न 
भ र । कितु अवधि rh गरिक कल तड Fe है 
दो-राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। 


बिप्र रूप धरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत॥ १(क)॥ 

| श्रीरामजीके विरह-समुद्रमें भरतजीका मन इव रहा था, उसी समय पवनपुत्र हनुमाचजी ब्राह्मणका रूप 
पर इस प्रकार आ गये, मानो [ उन्हें इबनेसे बचानेके लिये | नाव आ गयी हो ॥ १ (क) ॥ 

'बेठे देखि कुसासन .जटा मुकुट इस गात। 

| राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात॥ १ (ख)॥ 

इनुमाच्जीने दुर्बलशरीर भरतजीको जटाओंका मुकुट बनाये, राम ! राम ! रघुपति ! जपते और 
| ऋरके समान नेत्रोंसे [ प्रेमाशुओंका ] जल बहाते कुशके आसनपर बेटे देखा ॥ १ (ख)॥ 

चो*-देखत हनूमान अति इरषेउ । पुलक गात लोचन जलबरषठ॥ 

मनमहेँ बहुत भाँतिसुख मानी। बोलेउ श्रवन द बा ॥ 

उन्हें देखते ही अत्यन्त हर्षित हुए । उनका शरीर पुलकित हो गया, नेतरि | मेमाशुओंका ] 

क बरसने लगा । 2 प्रकारसे सुख मानकर वे कानेंके लिये अमृतके समान वाणी बोले--॥ १॥ 

| जासु बिरहँ सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर गुन गन पाती ॥ 


| रघुकुलतिलकसुजन सुखदाता। आयउ कुस देव सुनि त्राता 
| जिनके विरहमें आप दिनरात सोच करते ( घते ) रहते हें और जिनके णस पक्योे 
| ठ निरन्तर रते रहते हैं, वे ही रघुकुलके तिलक” सजनोंको सुख देनेवाले और देवताओं तथा सुनियोके 
| सकुशल आ गये ॥ २ ॥ 

| शिरनजीति सुजस सुर गावत।सीता सहित अनुज म ॥ 
| ुनत बचन बिसरे सब दूखा। पातर, ता इन्लका ग 
| ‘ न झे ही ज] सहे हस छठ गे। जाहा आदी अझ पाहर 
| ` इसको इल जाय॥ ३॥ 
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जञ ठुम्द तात कहाँ ते आए।मोहि परम प्रिय बचन ह “को ह तात कहाँ ते आए।मोदि परम मिय बचन हुनर 
मार्त सुत में कपि हनुमाना।नासु मोर सुनु इपानिधाना | 
[ भरतजीने पुछा--] हे तात ! तुम कोन हो ! ओर कहाँसे आये हो ! [ जो ] तुमने नचे [३] 
परम प्रिय (अत्यन्त आनन्द देनेवाले ) वचन सुनाये । । इनुमाचजीने कदा] हे इपानिधान ! युनि 
में पवनका पुत्र ओर जातिका वानर हूँ; मेरा नाम हनुमार हे ॥ ४ ॥ 


दीनबंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर॥ 


मिलत प्रेम नहिं हृदये समाता। नयन खरवत जळ पुलकित गाता॥ 
में दीनोंके बन्छ श्रीखुनाथजीका दास हूँ। यह सुनते ही भरतजी उठकर आदरपूर्वक हनुमारजीसे गडे 
' लगकर मिले । मिलते समय प्रेम हृदयमें नहीं समाता । नेत्रॉसे [ आनन्द ओर प्रेमके आँसुओंका ] 
जठ बहने लगा ओर शरीर पुलकित हो गया ॥ ५॥ | 
कपि तव दरस सकल दुख बीते। मिले आजु मोहि राम पिरीते॥ 
बार वार वूसी कुसलाता। तो कहुँ देउँ काह खुनु अ्राता॥ 
[ भरतजीने कहा--] हे इचुमार्‌ ! तुम्हारे दर्शनसे मेरे समस्त दुःख समाप्त हो गये ( दुःखोंका अनत 
हो गया ) | [ तुम्हारे रूपमें ] आज मुझे प्यारे रामजी ही मिल गये । भरतजीने बार-बार कुशल एश 
[ ओर कह] हे भाई ! सुनो, [ इस शुभ संवादके बदलेमें ] तुम्हें क्या दूँ ! ॥ स | 
एहि संदेस सरिस जग माहीं। करि बिचार देखेउँ कछु नाहीं। 
नाहिन तात उरिन में तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोही॥ | 
इस संदेशके समान ( इसके बदेमें देने लायक पदार्थ ) जगतमें कुछ भी नहीं है, मेने यह विवर 


कर देख लिया है। [ इसलिये ] हे तात ! में कसी कता । अब 
मुझे प्रभुका चरित्र ( हाल ) सुनाओ ॥ ७॥ तुमसे किसी प्रकार भी उक्रण नहीं हो स । 


तब हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गुन गाया। | 
कहु कपि कबहुँ पाल गोसाई। सुमिरहिं मोहि दास की नाई | 


तब इनुमादजीने भरतजीके चरणोमें मस्तक नवाकर iL | 
पूछा--] हे इनुमान्‌ ! कहो, कृपाल खामी "loess के हैं।॥4| | 


४-निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कबहु मम 
Fi बचन तति चरनन्हिपरपो। | 
रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जी | 
काइ न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो। | 
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ई, “दे षण ओऔरामजी क्या कमी अपने दास मिम ए से हेरे आप श्रीरामजी क्या कभी अपने दासकी भति मेरा समरण करते रहे हं! भरतजीके अत्यन्त 
ग वचन सुनकर हलुमाचजी पुकितशरीर होकर उनके चरणोंपर गिर पढ़े [ ओर मनमें विचारने लगे 
$ जो चराचरके समी हैं वे श्रीरुवीर अपने खसे जिनके युणसमूहोका वर्णन करते हं, वे भरतजी 
विनम्र, परम पवित्र और सदणुणेके समुद्र क्यों न हों ! 


दो“-राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात। 


पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृदये समात॥२(क)॥ 
[ इनुमाञ्जीने कहा--] हे नाथ ! आप श्रीरामजीको प्राणोंके समान प्रिय हैं, हे तात ! मेरा वचन 
| उत कै यह सुनकर भरतजी बार-बार मिलते हैं, इदमे इ समाता नहीं है॥ २ ( क )॥ 


सो-भरत चरन सिरु नाइ तुरति गयउ कपि राम पहिं। 


कही कुसळ सब जाइ हरषि चलेउ प्रभु जान चढ़ि॥२(७)॥ 
फिर भरतजीके चरणोंमें सिर नवाकर हलुमारजी तुरंत ही शरामजीके पास [ लोट ] गये और 
र उन्होंने सब कुशल कही । तब प्रभु इषित होकर विमानपर चढ़कर चले ॥ २ ( ख )॥ 
| ३,-हरपि भरत कोसलपुर आए।समाचार सब गुरदि सुनाए ॥ 
पुनि मंदिर महँ बात जनाई।आवत नगर इ र 


| ऐर राजमहल्में खबर जनायी कि श्रीरडुनाथ ह 
| सुनतसकल जननीं उठि धाई। कहि प्रभु कुसळ भरत ई॥ 
चिन्ह पाए। नर अरु नारि हरषि सब धाए॥ 


३ उठ दोडी । भरतजीने परभुकी इश कहकर सबको समझाया । नगरः 
दि दर्चा रोचन फल ए क सदर ॥ 
भरि भरि हेम थार भामिनी। गावत ४५ eb 
ग ल उक) गी जावि | 
| जे 'तैसेहिं उठि धावहिं। बाल स र 

एक एकन्ह कहूँ बूझहिं माई दह हे) ते [ह 


गे जैसे हैं ( जहाँ नित दा नहा ठते । एक हे ! 


समाचार पुरवा 


ः << | न मा by ^००#न४औरामचस्तिमानस' 0 eGangoti ; 

त्च आवत जानी। भई सकल सोभा ई 5 

अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोभा के खक] 

बह सुहावन त्रिविध समीरा। भइ सरजू अति निमंल नीरा। 
प्रभुको आते जानकर अवधपुरी सम्पूर्ण शोभाओंकी खान हो गयी । तीनों प्रकारकी सुन्दर वायु 

लगी । सरयूजी अति निर्मल जलवाली हो गयीं ( अर्थात्‌ सरग्रजीका जल अत्यन्त निर्मळ हो गया ) ॥ र 

 दो--हरषित गुर परिजन अनुज भूसुर बूंद समेतत | 
bs भरत मन प्रेम अति सन्मुख इपानिकेत॥ ३ (क) 

शुरु वसिष्ठनी, कुटम्बी, छोटे भाई शाशन्न तथा आह्मणोंके समूहके साथ हरषि 

प्रेमपूर्ण मनसे पाधाम श्रीरामजीके सामने ( अर्थात्‌ उनकी अगवानीके लिये ) चळे t - 

 बहुतक चढ़ीं अटारिन्ह निरखहिं गगन बिसान। 


नि, मूर सुर हरषित करहिं सुमंगल गान॥ ३ (स)॥ | 
बहुत अटारियोपर चढी आकाशमें विमान दे उसे | 
ob ed [न देख रही हें ओर उसे देखकर इर्षित होकर मीठे | 


राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि इरषान। 


बढ्यो कोठाहरु करत जनु नारि तरंग समान॥ ३ (१। 
रहा है और शोर oa ा हैं तथा अवधुर समुद्र है, जो उस पूर्णचन्द्रको देखकर हित हो | 
समान लगती हैं ॥३(ग)॥ ` रहा दै । [ इधर-उधर दोड़ती हुई ] ख्लियाँ उसकी तरंगेके 
चे--इहा भानुकुल कमल दिवाकर। कपिन्ह देखावत नगर मनोहर। 


जा i अंगद लंकेसा। पावन पुरी रुचिर यह देसा॥ | 
नपरसे ) सूर्यकुङरूपी ३ 
नगर दिखला रहे हैं। [ वे कहते कम प्रफृडित करनेवाले सूर्य श्रीरामजी वानरोंकी गो! | 


पुरी पवित्र हे ओर यह देश सुन्दर है॥ १ हे ग हे अंगद ! हे डपति विभीषण ! | ॥$ 


आ बैकुंठ बखाना।बेद पुरान बिदित जशु जाना! | 
Ee गी वेइ्टकी बढ़ाई की हे-पह वेद- । हेण | 
ह चाक समान मुझे वह भी प्रिय नहीं हे । ब es नी २॥ | 
Sed स खहावनि।उततर दिसि बह सरजु पवग | 
= सजन ते बिनहिं प्रयासा। मम समीप नर पावहिं वा! | 
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“हू बुदनी पुरी मेरी जनमि हे। इसके उत्तर दिशा । जसे हि ज 
इती कै जिसमें खान करनेसे मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास ( सामीप्य मुक्ति ) पा जाते ॥ ३॥ 


अति मिय मोहि इहाँ के बासी।मम धामदा पुरी सुखरासी॥ 


हरषे सब कपि सुनि प्रभु बानी। धन्य अवध जो राम बखानी॥ 

यहाँकें निवासी सुझे बहुत ही प्रिय हें। यह पुरी सुखकी राशि ओर मेरे परमधामको देनेवाली हे। 
पुन वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए [ ओर कहने लगे कि] जिस अवक खयं श्रीरामजीने 
| हाई की, वह | अवश्य ही ] धन्य है ॥ ४॥ 
दो-आवत देखि लोग सब ङपासिंधु भगवान। 

नगर निकट प्रभु प्रेरेउ उतरेउ भूमि विमान ॥४(७)॥ 
| कृपासागर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सब लछोगोंको आते देखा, तो प्रभुने विमानको नगरके समीप _ 
उतरनेकी प्रेरणा की । तन्‌ वह पथ्वीपर उत्तरा ॥ ४ ( क › ॥ 
| उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु । 
प्रेरित राम चलेठ सो इरषु बिरह अति ताइ ॥४(७)॥ 

कविमानसे कहा कि तुम अब इबेरके पास जाओ। श्रीरामजीको 


| विमानसे उतरकर प्रभुने पुष्प ॒ 
| भ्णासे वह चला; उसे [अपने समीके पास जानेका ] झं दै ओर प्रभु शरीरामचन्द्रजीसे अलग. 


| धे 'ख भी ॥ ४ (ख) ॥ | 
| आए भरत संग सब लोगा।इस तन be बियोगा॥ 

| बाम मुनिनायक। देखे प्रभु महि घरि धनु सायक ॥ 

| न EN बलि । श्रीरइवीरके है se इ हो रहे हें। प्रसुने वामदेव, 
। , तो उन्होंने पनुष्बाण रखकर 

। eg सरोरुह। अनुज सहित अति पुलक तनोरुद ॥ 
मेंटि कुसळ बूझी मुनिराया।इमरं कुसल तुम्हारिई वाया 
|, मे मणजीसहिल दतरर पहन न क ३० प्रभुने कह्व-:) आफ्हीकी 
| ये । मुनिराज वसिष्ठजीने [ उठाकर ] उन्हें गे लगाकर इश ६ क्‍ 
| सारीकुशलछहे॥ २॥ ` _ बुरंबर रघुकुलनाथा॥ 
| सकल हिजन्ह मिलि नायउ गाया घ नि करज 


| 


Et 
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र ज ममि नहिं उठत उठाए।बर करि इपासिंध उः _ ` [ भूमि नहिं उठत उठाए।बर द ज्ञनं नहिं उठत उठाए।बर करि इपासि 7 ¬ कुपासिधु उर लाए। 


स्यामर गात रोम भए ठाढ़े।नव राजीव नयन जल बाहे । ॐ 
भरतजी थ्वीपर पड़े हैं; उठाये उठते नहीं। तब इपासिन्धु श्रीरामजीने उन्हें जबदसी ३, 
हृदयसे उगा लिया। [ उनके ] सावळे शरीरपर रोए खड़े हो गये। नवीन कमलके समान को 
[ प्रेमाशुुओंके ] जलकी बाद आ गयी ॥ ४॥ . । 
छं-राजीवलोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावलि बनी । | 


अतिम्रेम हृदये लगाइ अनुजहि मिले प्रभुत्रिभुअन धनी ॥ 
प्रमु मिलत अनुज़दि सोह मो पहि जाति नहिं उपमा कही। - 
जनु प्रम अरुसिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही ॥ १ ॥ 


कमलके समान नेत्रोसे जल बह रहा है । सुन्दर शरीरमें पुलकावली [ अत्यन्त ] शोभा दे रही है। 
जिलोकीके खामी प्रभु श्रीरामजी छोटे भाई भरतजीको अत्यन्त प्रेमसे हृदये लगाकर मिले । भाईसे मिलो | 
समय प्रभु जेसे शोभित ह रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और शरंगार शरीर | 
धारण करके मिले ओर श्रेष्ठ शोभाको प्राप्त हुए ॥ १ ॥ | 


बूझत कपानिधि कुसळ भरतहि बचन बेगि न आवई । 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई॥ 
अब कुसल कोसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो। | 
बूड़त बिरह बारीस इपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ २॥ 


कृपानिधान श्रीरामजी भरतजीसे कुशल पते हें; परंतु आनन्दवश ख घ्र नहीं 

| पते ह; न्दर भरतजीके मुखसे वचन शीध्र ने 

र हा कुडा] है पावती ! सुनो, वह सुख (जो उस समय भरतजीको मिल रहा या) 
ले आ (दख) नार या दाग कि कम भस | 
द्‌ ; इससे 

मुझको इपानिधानने हाथ पकड़कर बचा लिया ! ॥ २ '# हल 8 


दोऽ-पुनि आह भसु हरषि सन्रहन भेंटे हृदयेँ लगाइ! 
पन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ ॥ 


i Cr हे यसे लगाकर उनसे मिले । तब हक्ष्मणजी और | क्‍ 
रे | व ञ्‌ लछिमन पुनि भेंटे। दुसह बिरह संभव दुख मेंटे॥ | | 
i... चरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा | 
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जनी शनजीसे गे छाक गि जो 0 घे 
A शत्रुघ्न लगकर मिले ओर इस प्रकार विरहसे उत्पन्न दःसह दुःखका नाश 

॥ । फिर भाई शब्युध्नजीसहित भरतजीने सीताजीके चरणोमें सिर नवाण ओर परम हक किया॥ १॥ 
'प्रमु बिलोकि हरषे पुरवासी।जनितबियोग विपति स नासी॥ 


प्रेभाठर सब लोग निहारी।कौतुक कीन्ह कपाल खरारी॥ 
| परमुको देखकर अवोष्यावासी सब हित हुए । वियोगसे उन्न सब दुःख नष्ट हो गये । सब लोगोंको प्रेम- 
ह [ ओर मिलनेके लिये अत्यन्त आतुर ] देखकर खरके श्न पाइ श्रोरामजीने एक चमत्कार किया ॥ २॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथाजोग मिले सबहि इपाला॥ 


| कृपादृष्टि रघुवीर विलोकी।किए सकल नर नारि बिसोकी॥ 


उसी समय कृपाल श्रीरामजी असंरूय रूपमे प्रकट हो गये ओर सबसे [ एक ही साथ ] यथायोग्य 
हि । भीरधुवीरने पाकी दृष्टिसे देखकर सब नर'नारियॉको शोकसे रहित कर दिया॥ ३॥ 


उन महिं सबहि मिले भगवाना। उमा मरम यह काहु न जाना॥ 
| एहि बिधि सबहि सुखी करि रामा। आगें चले सील गुन धामा॥ 


भगवान्‌ क्षणमात्रमेँ सबसे मिल लिये । हे उमा ! यह रहस्य क्सीने नहीं जाना । इस प्रकार शील ओर 
द झे थाम ्रीरामजी सबको सुखी करके आगे बढ़े ॥ ४ ॥ ग 
कौसल्यादि मातु सब धाई।निरखि बच्छ जनु धन र्वाई॥ 
| कसा आदि माता ऐसे दोड़ी मानो नयी मी हुई गोएँ अपने ब देखकर दह ॥५॥ 
| #-जनु धेनु बालक बच्छ तजि शह चरन बन परबस गई। 
दिन अंत पुर रुख खबत थन हुंकार करि धावत भई॥ 
` अति प्रेम प्रमु सब मात मेरी बचन श बढुविधिकदे। 
| गइ बिषम बिपतिबियोग भवतिन्दर्दरप सुखावत 
है मोएँ ` छोड़ परवश होकर वे bia 
| म म ल गा मर को 
[ न प pe pe जे उनके वचन सुनकर ] अगणित 
है भौर हषे प्राप्त किये 
| दे,-भेरेड तनय सुतरा राम चर्न रति क र 
रामहि. मिळत कैकई हदये बहुत सर्च 
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== द जान औरामजीके अरणिं प्रीति जानकर उनसे दो 5 । 
मिलते समय केकेयोजी इदयमें बहुत सकुचार्यी ॥ ६ (क) ॥ ` कत नली । पके 
छछिमन सब मातम्हमिछिःहरषे आसिष पाइ। | 
केकइ कहँ पुनि पुनि मिले मन कर छोभु न जाइ॥ ६ (ह | 

' लश्यणजी भी सब माताओंसे मिलकर ओर आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए । वे केकेयीजीसे ड 
मिले Se नहीं जाता ॥ ६ ( ख) ॥ 52 भ 
चो०-सासुन्ह सनि मिली बेदेही। चरनन्हि लागि हरषु अति तेही। 
जानकीजी सच सासुओसि मिलीं ओर उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यन्त इष हुआ । सासु इक. 
एछकर आशिष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो ॥ १॥ | । 
सब रघुपति मुख कमल बिलोकहिं। मंगलजानि नयन जल रोकहि। 
कनक थार आरती उतारहिं।बार बार प्रभु गात निहारहिं। 


१ शता हे! न भन उ 
उतारी हैं ओर बरार प्रयुके मगो ओर देखती हक ९ ऐर ती दै । सों पाले जल 


नाना भाँति निछावरि करदीं। परमानंद हरष उर भरहीं। 
कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि। चितवति कृपासिंघु रनधीरहि। 


बार झपाके समुद्र ओर रणधीर श्रीरशुवीरको देख रही है ॥ ई के तथा हर्ष भर रही हैं: | 


हद्यं बिचारति बारहिं बारा।कवन भाँति लंकापति मारा 
अति सुकुमार मेरे बारे। निसिचर सुभट महाबल | | 
वी मरे भर रास तो बहे भारी योदा यो, वणो केसे मारा ! मे र” | 


परमानंद मगन मन पनि. ॥॥. | 
और सतहि.» पनी पुनि पुलकित गाठु Be 
= ` मबादि से गं नीठा।जामबंत अंगद भऽ | 
हि . . सव वानर बीरा।घरे मनोहर मनुजं श 
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| दद्वपति ८ विभीषणः वानरराज सुक, नल, नीळ, जाखर और मछ जाम्बवान्‌ ओर अंगद तथा हलुमारजी आदि 
पडत खभाववाले वीर वानरोंने मनुष्योंके मनोहर शरीर धारण कर लिये ॥ १ ॥ 


| भरत सनेह सील अ्रत नेमा। सादर सब बरनहिं अति पेमा ॥ 
| देखि नगरवासिन्द के रीती। सकल सराहहिं. प्रभुपद प्रीती ॥ 
दसन भरतजीके प्रेम, सुन्दर स्वभाव, [ त्यागके ] ब्रत ओर नियमोंकी अत्यन्त प्रेमसे आदरप््वंक 


हं रहे हैं। ओर नगरनिवासियोंकी [ प्रेम, शील और विनयसे पुर्ण ] रीति देखकर वे सब परभुके 
शाम उके प्रेमकी सराहना कर रहे हें ॥ २ ॥' 


| पुनि रघुपति सब सखा बोलाए । मुनि पद लागहु सकल सिखाए ॥ 
| गुर बसिष्ट कुलपूज्य हमारे। इन्ह की काँ दनुज रन मारे ॥ 
| (र रीरुनाथजीने सब सखाओंको बुलाया ओर सबको सिखाया कि सुनिके चरणेमिं लगो । ये गुरु 
| [ने हमारे कुलभरके पुज्य हें, इन्हींकी पासे रणमें राक्षस मारे गये हैं ॥ ३ ॥ ५ 
| ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहूँ बेरे॥ 
'| मम हित लागि जन्म इन्ह दवारे । भरतहु ते मोदि अधिक पिआरे 
| [फिर गुरुजीसे कहा-- हे सुनि ! सुनिये । ये सब मेरे सखा हें । ये संगरामरूपी समुद्रम 
। $ हे जहाज ) के समान हुए । मेरे गे लिये इन्होंने अपने जन्मत्क हार दिये ( अपने प्राणोतकक्े 
|॥ रया )। ये मुझे भरतसे भी अधिक प्रिय हैं ॥ ९ ॥ 
| सुनि प्रभु बचन मगन सब भए । निमिषनिमिषउपजतसुखनए ॥ 
रुके वचन सुनकर सब प्रेम ओर आनन्दम मन हो गये । इस प्रकार पपलमें उन्हें नये-नये 
|\एपफ्न हो रहे हें ॥ ५ ॥ 
१०-कौसल्या : के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायड माथ। 
आसिष दीन्हे हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ 6 (४ 
} | कर उन लोगोंने कौसल्याजीके चरणोंमें ह ल अमा हर्षित होकर आशिषे दीं 
९ कहा] प्यारे हो ॥ < ( ; 
= सुमन षटि नभ संकुल भवन चले सुखद 
चदी अटारिन्ह देखहिं नगर नारि नर बूंद ॥ < र 
| च लर उनके दर्शन कर रे हि घरे सजिनिज निजद्वरे। 
i बिचित्र २ न्ह बनाए मंगल हेतु॥ | 
| दनवार पताका केत p 
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प क पि तसे । मभिरतादिसि ] अत कर बर सजाक प रे | 
अपने दरवाजोपर रख लिया । सब लोगोंने मङ्गलके लिये बंदनवार, '्वजा ओर पताकाएँ लगायी ॥ १ हे 
बीथी सकल सुगंध सिंचाई। गजमनि रचि बहु चोक पुराई। 
नाना भाँति सुमंगल साजे। इरषि नगर निसान बहु बाजे। 
सारी गटियों सुगन्धित इरवॉसे सिंचाई गयीं। गजबरक्ताओंसे रचकर बहुत-सी चों पुरी ग 
अनेकों प्रकारके सुन्दर मङ्ग5साज सजाये गये ओर इषर्वक नगरमें बहुतःसे डके बजने लगे ॥ २॥ | 
जहे तहे नारि निछावरि करही । देहिं असीस इरष उर भरही। | 
कंचन थार आरती नाना। जुबतीं सजें करहिं सुभ गाना। 
(मर ता गो बह लो म र बा दल हक 
करहि आरती आरतिहर कं । रघुकुल कमल बिपिन दिनकर कें॥ 
पुर सोभा संपति कल्याना । निगम सेष सारदा वखाना। 


वे आतिहर ( दुःखोंको हरनेवाले ) ओर सर्यकुलरूपी कमलूवनके करनेवाले सूर्य श्रीराम 
आरती कर रही हैं। नगरकी शोभा, सम्पत्ति ओर कल्याणका वेद, शेषजी EN ब हैं--॥॥ | 


_ तेउयहचरितदेखिठगि रहहीं । उमा तासु गुन नर किमि कहहीं। | 


तु वे भी यह चरित्र देखकर ठगेसे रह जाते हैं ( ) । [ शिवजी कहते हे 
हे उमा ! तब भला मनुष्य उनके गुणोंको Ce रहते हैं 


il हो. सर रघुपति बिरह दिनेस। | 
भ ) 
लिया इसुदिनी हैं, अपोष्या सरोवर ह र न राम राकेस" ९७ 


वे मी 
गयी थीं ] । अब उस विरहरूपी सर्यके अस्त होनेपर शीरामरूपी bh ह कि (क) | 


होहि सगुन सुभ बिबिधि बिधि बाजहिं गगन निसान। | 
रनर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥ ९ ps | 
Ea का हो रहे हैं, आकाश नगाढ़े बज रहे हें । नगरके पलो भीर | 


द सौः क En महलको चले ॥ ६ (ख) ॥ 
. “अशु जानी केकई लजानी। प्रथम तासु यह गए भवाग! | 
` ` जल दीन्हा। पुनि निज भवन गवनहरिकी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रव धधि E बहुत 
५6 ८: धर 
a SS, 62) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
* उत्तरकाण्ड 


ड ८४५ ` 


: | “*[ ्षिवजी कहते हें--] हे भवानी ! भने जान छ्या है गण जय ह ये उततुत हं भवानी ! प्रभुने जान लिया कि 
|, हलिये ] वे पहले उन्हींके महलको गये और उन्‍हें दा कार या । हि म 


न हो गमन किया ॥ १॥ 
। | कृपासिंधु जब मंदिर र गए। पुर नर नारि सुखी सब भए॥ 
। | गुर बसिष्ट दविज लिए बुखाई। आजु सुघरी सुदिन समुदाई॥ 
| पाके समुद्र श्रीरामजी जब अपने मळ गये, तब नगरके खी-पुरुष सब सुखी हुए । गुरु वसिष्ठजीने 
हसे बुडा लिया [ और कडा] आज शुभ घड़ी, सुन्दर दिन आदि सभी शुभ योग हैं ॥ २॥ 
|| सब दविज देहु हरषि अनुसासन।रामचंद्र बेठहिं सिंघासन॥ 
। | मुनि बसिष्ट के बचन सुहाए।सुनत सकल बिग्रन अति भाए॥ 
। | आप सब ब्राह्मण इषित होकर आज्ञा दीजिये, जिसमे जी 'सिंहासनपर विराजमान हों । 
|, करे द बन तो ही ले तस भके ल । ॥३॥ अभिषेक 
| कहहिं बचन स्रु बिप्र अनेका। जग अभिराम राम ॥ 
अब मुनिबर बिलंब नहिं कीजे। महाराज कहूँ तिलक करीजे॥ 
| वे सब अनेकों बाह्मण कोमल.वचन कहने लगे कि श्रीरामजीका राज्याभिषेक सम्पूर्ण जगत्को आनन्द 
| । हे युनिश्रे ! अब विलम्ब न जिये ओर महाराजका तिलक शीत्र कीजिये ॥ ४ ॥ 


"-तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेड हरषाइ। 
रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारे जाइ॥ १० ()॥ 

| तब मुनिने सुभन्त्रजीसे कहा, वे सुनते ही हति होकर चले । उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों 

| \ थोडे ओर हाथी सजाये ॥ १० ( क )॥ | 

जहे तहँँ घावन पठइ पुनि मंगल दव्य मगाइ। 

हरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिरु नायउ आइ॥ १० (®)॥ 

मेर जहॉतहाँ [ सूचना देनेवाले ] इको भेजकर माङ्गलिक यस्त मंगाकर झर के साथ 

पसिष्ठजीके चरणोमिं सिर नवाया ॥ १० (ख) ॥ 
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` मुनत बचन जह तद जन धाए।सुग्रीवादि तुरत पू ऽ बचन जह तई जन धाए। सुग्रीवादि तुरत अनो । 


पुनि करुनानिधि भरतु हँकारे।निज कर राम जटा निर 


भगवाचके वचन सुनते ही सेवक जहाँतहाँ दोड़े ओर तुरंत ही उन्होंने सुद्र | द 
फिर करुणानिधान श्रीरामजीने भरतजीको बुलाया ओर उनकी जटाओंको अपने बसे तक गा कि 
अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई।भगत बछल इपाल रघुरा३। 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई।सेष कोटि सत सकहिं न गाई। | 
तदनन्तर भक्तवत्सल कृपाल प्रभु श्रीरघुनाथजीने तीनों भाइयोंको स्नान 
और प्रभुकी कोमलताका वर्णन अरबों शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ ३ ॥ pers 


पुनि निज जटा राम बिबराए ।गुर अनुसासन मागि नहाए। 
करि मजन प्रभु भूषन साजे।अंग अनंग देखि सत लाजे। 


फिर औरामजीने अपनी जाएँ खोली ओर गुरुजीकी आज्ञा मॉगकर स्नान किया । स्नान करके मसे 
आझ्चषण धारण किये । उनके [ सुशोभित ] अङ्गोंको देखकर सेकड़ों ( अप्तंस्य ) कामदेव लजा गये ॥ १॥ 


दो--सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ। | 


दिव्य बसन बर भूषन अँग अँग सजे बनाइ॥ ११ (७॥ | 
[ भर ] सादुओंने जानकीजीको आदरके साथ तुरंत ही स्नान कराके उनके अङ्गअङमे दिव्य स ' 


और श्रे आभरषण भलीभाति सजा दिये ( पहना दिये ) ॥ ११ ( क ) ॥ 
शम बाम दिसि सोभति रमा रूप गुन खानि! | 
देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि॥ ११ (® | 


; जी ) शोभित हो रही हैं । । 
सब ताउ आपना जन्म ( जीवन ) सफल समझकर इवित हुईं ॥ ११(ख)॥ 


सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव मुनि बूंद। | 
; चढि बिमान आए सब सुर देखन सुखकंद॥ ११ ०) | 
काकशुशुण्डिजी कहते हैं--] हे पक्षिराज गरुड्जी ! सुनिये; उस समय ब्रह्माजी, शिवजी और | 
समूह देवता आनन्दकन्द भगाने दरशन करनेके लिये आये॥ ११ "| 


मनमें प्रेम भर आया । उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहास | 
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[चती उसपर बिराज गये ॥ १ ॥ 
जनकसुता समेत रघुराई।पेखि पहरषे मुनि समुदाई॥ 
बेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे॥ 


रीजानकीजीके सहित श्रीरषुनाथजीको देखकर मुनियोंका समुदाय अत्यन्त ही हर्षित हुआ । तब बहमणोने 
| तरका उच्चारण किया । आकाशं देवता ओर सुनि जय हो; जय हो' ऐसी पुकार करने लगे ॥ २ ॥ | 


प्रथम तिलक बसिष्ट मुनि कीन्हा। पुनि सब बिप्रन्ह आयसु दीन्हा॥ 
सुत बिलोकि हरषीं महतारी।बार बार आरती उतारी॥ 


[ सबसे ] पहले सुनि वसिष्ठजीने तिलक किया । फिर उन्होंले सब आह्मणोंको [ तिलक करनेकी ] आज्ञा 
(| प्रको राजसिहासनपर देखकर माताएँ हर्षित हुईं ओर उन्होंने ब्ार्ार आरती उतारी ॥ ३ ॥ 


विप्रन्ह दान बिविधि विधि दीन्हे। जाचक सकल अजाचक कीन्हे॥ 
सिंघासन पर त्रिभुअन साईं।देखि सुरन्ह इंदुभीं बजाई॥ 


`| हिरा ) ।त्रिभुवनके खामी श्रीरामचन्द्रजीको [ अयोष्याके ] सिंहासनपर [ विराजित ] देखकर 
४॥ 
नभ दुदु बाजहिं बिपुल गंध किंनर गावहीं। 
नाचहि अपछरा बूंद परमानंद सुर मुनि पावहीं॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। 
गहें छत्र चामर व्यजन घनु असि चमे सक्ति बिराजते॥ १॥ 
आकाशमें बहुतःसे नगाढ़े बज रहे है । 


। देवता और मुनि परमानन्द प्राप्त कर रहे 
भीर आदिसहित क्रमशः उत्र, चंवर, पंखा, धुः 


; श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छि सोहइ । 
| नव अंबुघर बर गात अंबर hs 
मुकुटांगदादि प्रति सजे। 
अंभोज दे विचित्र मन "र्‌ निरखंति जे॥ २॥ 


(4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2७ 


` (षा तेज ८ मयकि समान था, उसका सोनदय बेन मही कण जे धर | ता व उतर समान था, उसका सोदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता । बाधो सिर नवाकर 


| उन्होंने ब्राह्मणोको अनेकों प्रकारके दान दिये ओर सम्पूर्ण याचकंको अयाचक बना दिया ( मालामाल | 
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ठ जलयक्त मेषोंके समान सुन्दर श्याम शरीरपर पीताम्बर देवताओकि मनको भी मेर रू जलयुक्त मेघोंके समान सुन्दर स्याम य शरीरपर पीय देवताओके मनको थे ¬ पीताम्बर देवताओंके मनको भी मोहित | 


, बाजूबंद आदि विचित्र आभ्षषण अङ्गअङ्गमे सजे हुए हें । कमलके समान नेत्र हें, फेर रहो है। 
बी जाए हैं; जो उनके दर्शन करते है वे मत्य भ्य हैं ॥२॥ ची छती हे जे 


दो०-वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस। 
बरनहिं सारद सेप श्रुति सो रस जान महेस॥ १२३ 


हेपक्षिराज गरुडजी ! वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता । सरखतीजी, शै 
और वेद निरन्तर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस ( आनन्द ) महादेवजी ही जानते हैं ॥ १२ (३)॥ | 


भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम। 
बंदी वेष बेद तब आए जह श्रीराम॥१२(। 


सब देवता अलग-अलग स्तुति करके अपने-अपने लोकको चले गये, तब भाटोंका रूप धारण के 
चारों वेद वहाँ आये जहाँ श्रीरामजी थे ॥ १२ ( ख़ )॥ 


प्रभु सरबग्य कीन्ह अति आदर ऊपानिधान। 


. लखेउ न काहूँ मरम कछु लगे करन शुन गान ॥१२७)॥ 


कपानिधान सर्वज्ञ प्रभुनें [ उन्हें पहचानकर ] उनका बहुत ही आदर किया। इसका मेद किसी 
कुछ भी नहीं जाना । वेद गुणगान करने लगे ॥ १२ ( ग)॥ 


8०-जय सगुन निशुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने। 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबळ खल भुज बल हने॥ 
अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख दहे। 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभ स॑ है॥ |] 
हे सगुण ओर निर्युणरूप ! हे अनुपम सा हे he ज्र 
रावण आदि प्रचण्ड, प्रबल ओर दुष्ट निशाचरोंको अपनी भुजाओंके बलसे मार डॉल ' क $ 
हक अत्यन्त कठोर दुःखोंको भस्म कर दिया ।* कि 
आपको नमस्कार करता हूँ॥ १॥ | र | 
तव बिषम माया बस सुरासुर नाग नर. अग जग हरे! 
३४ पथ अमत अमित दिवस निसि काल करमंगुननि भरे। 
क करुना बिखोके त्रिबिधि दुख ते निबंदै! 
छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामदे। 
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| हे हरे ! आपकी दुस्तर मायाके वशीभ्नत होनेके कारण देवता, राक्षस, नाग, 
काठ, कर्म और शुणोसे भरे हुए ( उनके वशीभ्षत हुए ) दिनरात अनन्त ता ) क 
है | मिं भटक रहे हैं । हैं नाथ ! इनमेंसे जिनको आपने कपा करके ( कपादृष्टिमे ) देख लिया, बे [ माया- 

कीत ] तीनों कारें दुःखेसि छूट गये । हे जन्मभरणके अमक कारनेमें छुशळ रामजी ! हमारी रक्षा 

तिये । हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ २॥ 
।| जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। 

6 र 
: ते पाइ सुर दुलभ पदादपि परत हम देखत हरी॥ 
। बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे। 
जपि नाम तव विनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे॥ ३ ॥ 

जिन्होंने मिथ्या ज्ञानके अभिमानमें विशेषरूपसे मतवाले होकर जन्म-मृत्यु [ के भय ] को हरनेवाली 
आपकी भक्तिका आदर नहीं किया, हे हरि ! उन्हें देवदुळभ ( देवताओंको भी बड़ी कठिनतासे प्राप्त होनेवाले, 
र्मा आदिके ) पदको पाकर भी हम उस पदसे नीचे गिरते देखते हैं। [ परंतु ] जो सब आशाओंको 
` | गोइकर आपपर बिश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केबल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम 
| भसागरसे तर जाते हैं । हे नाथ ! ऐसे आपका इम स्मरण करते हें ॥ ३ ॥ 
| जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी। 
नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैहोक पावनि सुरसरी॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 


पद कंज इंद मुकुंद राम स्मेस नित्य भजामहे॥ ४ ॥ 
चरण के द्वारा पूज्य हैं, तथा जिन चरणोंको कल्याणमयी रजका स्पशं पाकर 
बनी न बी बा तर गयी; जिन चरणोके नसे we 
पवित्र करनेवाली देवनदी गङ्गाजी निकली ओर भजा बज’ शश और कमळ इन { क 
चरणो वनमें पिरते समय काटे चुभ जानेसे पड़े पढ़ गये हहे सकन्द | ह राग ६ 
आपके उन्हीं दोनों चरणकमलोंको नित्य भजते रहते हैं॥ ४ ! Fo 
अच्यक्तमूलमनादि तरं वच चारि निगमागम श 
ष्‌ क्च साखा पंच बीस अनेक पन सुमन ॥ 
फल जुगल बिधि कट मधुर बेलि अकेछि जेहि आश्रित रहे। 
| पवत नंबल नित. संसार बिटप नमामहे॥ ५ ॥ 
| . ेदशाख्ोने नः 5 मूल अव्यक्त 6 प्रकृति ) हे जो [ प्रवाह रूपसे ] अनादि हे; जिसके है 
SR, | 
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चार तचाएँ, छ: तने, पचीस शाखाएँ और उ ज त पलार जोर अनेकों प्ते ओर बहुतसे छ हे जिसमे कवे ओ गो हे पत्ते और बहुतसे फूल हैं; जिसमें जत न ज स सल मरम म बहुरे $छ हे मिमे के के केचे | 


प्रकारके फल लगे हैं; जिसपर एक ही बेल है, जो उसीके आश्रित रहती हे; जिसमें नित्य नये फते 
फूल निकलते रहते हैं; ऐसे संसारवृक्षखरूप ( विश्वपे प्रकट ) आपको हम नमस्कार करते हें॥ ५ । 


जे ब्रह्म अजमद्वेतमनुभवगम्य मनंपर ध्यावहीं। 
ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं ॥ 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर मागहीं। 
मन बचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अनुशगहीं॥ ६॥ 
ब्रह्म अजन्मा है, अद्वेत दे, केवल अनुभवसे ही जाना जाता है और मनसे परे है--जो [ इस प्रकार 
कहकर उस ] बह्मका ध्यान करते. हैं, वे ऐसा कहा करें ओर जाना करें, किंतु हे नाथ ! हम तो नित्य 


आपका सशुण यश ही गाते हैं । हे करुणाके धाम प्रभो ! हे सद्गुणोंकी खान ! हे देव ! हम यह वर मागते 
हैं कि मन, वचन ओर कमसे विकारोंको त्यागकर आपके चरणोंमें ही प्रेम करें ॥ ६ ॥ 


दोन्-सब के देखत बेदन्ह विनती कीन्हि उदार। 
अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार॥१३७)॥ | 
वेदोंने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की । फिर वे अन्तर्धान हो गये और ब्रह्ललोकको चले गये ॥ १३३) 
बैनतेय सुनु संभु तब आए जहाँ रघुबीर | 
बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर॥ १२७) | 
[ काकसुशुण्डिजी कहते हें--] हे गरुडजी ! सुनिये, तब शिवजी वहाँ आये जनँ श्रीखुीर गे | 


और ग्द वाणीसे स्तुति करने लगे । उनका शरीर पुलकावलीसे पूर्ण हो गया--॥ १३ (ख) ॥ 


8०-जय राम रमारमनं समनं। भव ताप भयाकुल पाहि जनं॥ | 
अवधेस सुरेस मेस बिभो। सरनागत मागत पाहि प्रभो। 

` है राम ! हे रमारमण ( लक््मीकान्त ) ! हे ज़न्म-मरणके संत करनेवाले ! आपकी ज | 
त भयसे व्याकुल a सेवककी रक्षा कीजिये । हे ति है देवताओंकि खामी ! दै सापि 
| शरणागत आपसे यही मागता हूँ कि हे प्रभो ! पेरी रक्षा कीजिये ॥ १ ॥ ; | 

| 230 बिनासन बीस मुजा। छत दूरि महा महि मूरि र्ग । है 
चर इंद पतंग रहे।सर पावक तेज प्रचंड ल | 
स कले एमे महोग से ॥ 


वाले श्रीरामजी ! राक्षससमरहरूपी जो र गे 
स थे, दे सब आपके बाणहुपी अमके प्रचण्ड तेजसे ह 
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महि मंडल मंडन चारुतरं।छृत सायक चाप निषंग बरं 


मद मोह महा ममता रजनी। तम पुंज दिवाकर तेज़ अनी॥ 
आप पथ्वीमण्डरके अत्यन्त सुन्दर आषण हें; आप श्रेष्ट बाण, धनुष और तरकस धारण 

कमे हुए दें। महाय मद, मोह ओर ममतारुपी रात्रिके अन्धकार-समूहके नाश करनेके लिये, आप 
तेजोमय किरणसम्ह हैं ॥ ३ ॥ 


मनजात किरात निपातकिए। लुग लोग कुभोग सरेन हिए॥ 

हति नाथ अनांथनि पाहि हरे। विषया. बन पावर मूलि परे॥ 

कामदेवरूपी भीलने मनुष्यरूपी हिरनोंके हृदयमें कुभोगरूपी बाण मारफर इन्हें गिरा दिया हे। हे 
गथ ! दे [ पाप्तापका इरण करनेवाले ] हरे ! उसे मारकर विषयरूपी वनमेँ भुले पढ़े हुए इन पामर 
अनाय जीवोंकी रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ Hee | 

बहु रोग बियोगन्हि लोग हए।भवदंधरि निरादर के फल ए॥ 

भव सिंधु अगाध परे नर ते।पद पंकज प्रेम न जे करते॥ 

लोग बहुतसे रोगों ओर वियोगों ( दुःखों ) से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणोंके निरादरके 


| 'छ हें। जो मनुष्य आपके चरणकमलोमं प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागरं पढ़े हें ॥ ५ ॥ 


अति दीन मलीन दुखी नितहीं। जिन के पद पंकज प्रीति नहीं॥ 
` अवळंब भवंत कथयां जिन्ह कें। प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के॥. 
न्हे आपके बरणकमलेमें प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यन्त दीन मडिन (उदास ) ओर दुखी रहते हैं। 


| भे नन्हें आपकी लीला-कथाका आधार हैः उनको संत और भगवात्‌ सदा प्रिय लगने लगते हैं॥ ६ ॥ 


नहिं राग न लोम न मान मदा।तिन्ह के सम बैभव वा बिपदा॥ | 


एहि ते तब सेवक होत मुदा। सुनि त्यागत जोग भरोस सदा॥ 


उनमें न राग ( आसक्ति ) है, त लोभः त मान है न गद Pn ले नो 


| (इख) समान हे। इसीसे मुनि लेग योग ( साधन ) का 


करि ० re लिएँ ।पद पंकज सेवत सुद्ध दिएं॥ 
सम मानि निराद्र आदरदी। सब हा करे रहे । मो 


| र्‌ 
र भेमप्क नियम लेकर निरन्तर शुध इदस दोकर प्वीपर रिक्ते हैं ॥ < ॥ 


ओर आदरको समान मानकर वे सब संत सुखी । रघुबीर महा रनधीर अजे॥ 


सजा 
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y ड भजता हुं, . 
( आपकी शरण ग्रहण करता हूँ )। हे हरि ! आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करा ह 


पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ १४ (क॥ 
में आपसे बार-बार यहो वरदान माँगता हूँ कि मुझे आपके चरणकमलोंकी अचल भक्ति और आपके 
भक्तोंका सत्सङ्ग सदा प्राप्त हो हे लक्ष्मीपते ! हर्षित होकर मुझे यही दीजिये ॥ १४ ( क ) ॥ 


बरनि उमापति राम गुन हरषि गए केलास । 
तव प्रभु कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास ॥ १४(स)॥ 
शरामचन्दरजीके गुणोंका वर्णन: करके उमापति महादेवजी हर्षित होकर कैछासको चले गये। तब 
प्रभुने वानरोंको सब प्रकारसे सुख देनेवाले डेरे दिलवाये ॥ १४ ( ख ) ॥ 
चो°-सुनु खगपति यह कथा पावनी। त्रिबिध ताप भव भय दावनी। 
महाराज कर सुभ अभिषेका। सुनत लहहिं नर बिरति विषेका॥ 
है गरड़जी ! सुनिये, यह कथा [ सबको ] पवित्र करनेवाली हे, [ देहिक, देविक, मोति] द 


` प्रकारके तापोंका ओर जन्म-सृसुके भयका नारा करनेवाली है। म चन्द्रजीके फर 
ए चि हाराज श्रीराम 
| म चरित्र { निष्काम भावसे ] सुनकर मनुष्य वेराग्य ओर ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥ 


` जेसकाम नर सुनहिं जे गावहिं। सुख संपति नाना बिधि पावि! | 
सुर दुरुभ सुख करि जग माहीं। अंतकाळ रघुपति पुर जाद | 


और जो मनुष्य सकामभावसे ; पाते है 
वे जगत देवदुर्लंभ सुखोंको भोगकर न जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकारके सुख ओर सम्पति 


श्रीरघुनाथजीके परमधामको जाते हैं ॥ २ ॥ _ । 

सुनहिं बिमुक्त बिरत अर्‌ बिषई | लहहिं भगति गति संपति नई | | 
खगपति राम कथा में बरनी। खमति बिलास त्रास दुख हरती | र 
(६ तीनेक और विषयी सुनते ह, वे [ ऋः ] भक्ति, मुक्ति ओर गव | 
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= जे भोग ) पते हैं। हे पक्षिराज गरणी मेने आदि परत उप त्त्त्त्तः टन आग? पे हैं। हे पिए गन खा । बढ़िकी पहुँच “कक अर 
| नो जन्म-मरणके ] भय ओर का पर ni दसी पहुंचे अलुसार रमकया वर्णन 
| बिरति बिबेक भगति ट्द्‌ करनी। मोह नदी कहुँ सुंदर तरनी ॥ 
नित नव मंगल कोसलपुरी। हरषित रहहिं लोग सब कुरी॥ 
यह वेराग्य, विवेक ओर भक्तिको दृढ़ करनेवाली है तथा मोहरूपी नदीके [ पार करनेके ] लिये सुन्दर 
गाव हे । अवधपुरीमें नित-नये मङ्गरोत्सव होते हें । सभी वगोके लोग हर्षित रहते हैं ॥ ४ ॥ 
नित नइ प्रीति राम पद पंकज।सब के जिन्हहिं नमत सिव मुनि अज 
मंगन बहु प्रकार पहिराए। दविजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥ 
श्रीरामजीके चरणकमलमिं--जिनहें श्रीशिवजी, सुनिगण ओर रह्माजी भी नमस्कार करते हें-सबकी नित्य 
सीन प्रीति है। मिश्ुकॉकों बहुत प्रकारके वल्चाभ्षपण पहनाये गये ओर जह्मणोने नाना प्रकारके दान पाये ॥ ५ ॥ 
दो--ब्रह्मानंद मगन कपि सब के प्रभु पद्‌ प्रीति। 
जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट बीति॥ १५॥ 
वानर सब ब्रह्मानन्दे मग्न हैं। प्रभुके चरणोमिं सबका प्रेम है । उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और 
( बातः-की-बातमें ) छः महीने बीत गये १५ ॥ ॒ | [ 
| चे०-बिसरे शह सपनेहूँ सुधि नाहीं । जिमि पर द्रोह संत मन स(3॥॥ 


तब रघुपति सब सखा बोलाए। आइ सबन्दि बल fo ह हे 
गये । [ जाग्रतकी तो बात ही क्या ] उन्हें खप्न सुब 
॥ हि मे हद रे ह की बात के नहीं आती । तंब शीरघुनाथजी 
मब सखाओंको आदरसहित्‌ सिर नवाया ॥ 
| परम प्रीति समीप वठ भगत खुखद इद बचन उचा 
तुम्ह अति कीन्हि मोरिसेवकाई। मुख पर के हक ० 
बढ़े म pas जले बा ह २॥ 

बड़ी सेवा की हे | मुहर ¢ 
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय छागे। मम दिता मका र 
यज शज संपति की र दिया । इससे तुम मुझे अत्यन्त 
तुमलोगोंने सब नी है ॥ 
| दपि ह छोटे भाई gl जानकी, अपना शरीर भर र य बना ॥ 
| . सब मम प्रिय नहिं तुम्हदि समाना। द ps पर प्रीती॥ 
| सब के प्रिय सेवक यह गीती।सोरं अधिके त ` 
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८३ Digitized by Aa श्रीसमर्चारेतमातस ,# ० eGangotr । 
ससी इत प्रिय हैं, परु तुम्हारे समान नहीं ! में शठ नहीं कहता, यह मेरा खभाव है | [5 मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान द ज हत उर हमान नही ! में छठ नहीं करता, यह मेरा खम च यह मेरा खभाव हे । सेवक 
प्यारे लगते हैं; यह नीति ( नियम ).है | [ पर ] मेरा तो दासपर [ खाभाविक ही ] विश प्रेम हे i 
दो-अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम। '._ 
सदा सर्वगत स्बहित जानि करेह अति प्रेम ॥ १६। 
हे सखागण ! अब सब लोग धर जाओ; वहाँ इद्‌ नियमसे मुझे भजते रहना । मुझे सदा फ 
ओर सबका हित करनेवाख़ जानकर अत्यन्त प्रेम करना ॥ १६ ॥ | 


चो*-सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। को दम कहाँ बिसरि तन गए॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे।सकहिं न कछु कहि अति अनुरागे॥ | 


भुके वचन सुनकर सब के सब प्रेममम हो गये । हम कोन हैं ओर कहाँ हैं ! यह देहकी सुध भी भरु गयी ! 
केसाने हाथ जोकर टटकी उगे देखते ही रह गये। अत्न्त ग्रेमके कारण कुछ कह नहीं सकते । ॥ 


परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा। कहा बिविधि बिधि ग्यान विसेषा॥ | 
मभुसन्सुखकङु कहंनन पारहिं। पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं॥ ` 


श्रभुने उनका अत्यन्त प्रेम देखा, [ तब ] उन्हें अनेकों प्रकारसे विशेष ज्ञानका उपदेश दिया। 
सम्मुख वे कुछ कह-नहीं सकते । बार-बार प्रभुके चरणकमलोंको देखते हैं ॥ २ ॥ ` “ | 


व्च भभु भूषन बसन मगाए। नाना रंग अनूप सुद्दाए। | 
सुग्रीवहि प्रथमहिं पहिराए। बसन भरत निज हाथ बनाए। | 


तब प्रथुने अनेक रंगोंके अनुपम ओर सुन्दर गहने-कपड़े मँगवाये । सबसे पहले भरतजीने भे | 
हायसे संवारकर सुग्रीवको ्नाभषण पहनाये ॥ ३॥ स by: 


अशु पेरित खमन पहिराए।छंकापति रघुपति मन भाए। | 

a हीह खा नहिं डोला।प्रीति देखि प्रभु तादि न बा | 
लगे। अंगद बेठे ही रहे, वे अपनी कल पहनाये, जो श्रीरघुनाथजीके मनको त i | 

दोः-जामवंत नीला नका उत्कर प्रेम देखकर प्रभुने उनको नहीं बुलाया 


धरि राम रूप सब चले : | 
रूप सब च ७9()| | 
7 कं ce छे नाइ पद माथ ॥ दे लॉ है 


Fe 7# तब र अगद 2 ` उदि 
+ > विर्न 
nf KS a ड न : 


 _ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८“ कद उठकर सिर नवाकए नेजगे जह भरर और ए जा आम जग उठकर सिर नवाकर, नत्रोमिं जल भरकर ओर. हाय जोड़कर अत्यन्त विनम्र तया मानो 
एस इबोये हुए ( मधुर ) बचन बोठे ॥ १७ ( स )॥ 
३-सुनु सर्वग्य कपा सुख सिंधो।दीन दयाकर आरत बंधो॥ 
मरती बेर नाथ मोहि बाली। गयउ तुम्हारेहि कॉछें घाली॥ 
सर्वज्ञ ! दे कपा ओर सुखके समुद्र ! हे .दीनोंपर दया करनेवाले ! दे आतोंके बनु ! सुनिये । हे 
ध ! मरते समय मेरा पिता बालि मुझे आपकी ही गोदमें डाल गया था ॥ १ ॥ 
असरन सरन बिरदु संभारी। मोहि जनि तजहु भगत दविंतकारी॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाउँ कहाँ तजि पद जळजाता॥ 
ह अपना अरा । मेरे 


तुम्हहि बिचारि कहहु नर नाहा। प्रमु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
बालक ग्यान बुद्धि बल हीना।राखहु सरन नाथ जन 9 
| नीचि टहल शुह्‌ के सब करिइउं। पद पंकज बिलोकि भव तरिहउं॥ 
अस कहि चरन परेउ प्रमु पाही। अब जनि नाथ कहदु णद जादी ॥ 
| $ घरकी सब नीचीसे-नीची सेवा करूँगा और आपे ps a 
॒ इंगा । ऐसा कहकर. वे औरामजीके चरणोमे गिर पढ़े | और ] हा | 
| हेनाय! अब यह न कहिये कि तू घर जा ॥ ९ | ड सींव। . [ 
दोः -अंगद्‌ बचन सुनि द राजीव ॥ १८(को॥ > 
प्रमु उठाइ उर छायठ सजल ने FR 


| , आंगदके विनग्न वचन सुनकर करणाकी 

फ रे रामे! कह नय पिर 
| निज उर माले बसन तब बहु प्रकार समुझाइ॥ १८९) _ 
बिदा कीन्हि भगवान `=, जण) गि अगले हार 


bo वि ॥ (८ (७॥. 
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आया ॥ १८ (क) ॥ 


„> सीमा प्रभु शरीखुनायजीने उनको उर 


८५६ I by I औरामंचरितिमीर्स ४ and ह ______._ 555: नम | न तन नमनानननपटनिललकन-ननन-भन 3 बे क्‍ $ ; 

चो०-भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठवन | a चले भगत छत चेता। | 
अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा। फिरि फिरि चितव राम कीं ओरा। 
भक्तकी करनीको याद करके भरतजी छोटे भाई शाुः्नजी ओर लक्ष्मणजीसहित उनको पहुँचाने चहे। अ 

हदयमें थोड़ा मेम नहीं है ( अर्थांत बहुत अधिक प्रेम है )। वे फिरफिरकर श्रीरामजीकी ओर देखते हें॥ १॥ 
बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहिं मोहि रामा। 


राम बिलोकनिबोळनि चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हँसिमिलनी ॥ 


और बारार दण्डवत्‌अणाम करते हैं। मनमें ऐसा आता हे कि श्रीरामजी मुझे रहनेको कह दै ।वे रा | 
जीके देखनेकी, बोलनेकी, चलनेकी तथा हसकर मिलनेकी रीतिको याद कर-करके सोचते हें (दुखी होते हें)॥ २॥ 


प्रभु रुख देखिबिनयबहु भाषी। चलेउ हृद्य पद पंकज राखी॥ 


)॥ 


र ह Digitized र and eGangotri 
|^ तसा कहकर “जैसा कहकर बाहिपुत्र अंगद चले, तब हतमारजी जेट आग [7 ये न्‍ततततन अंगद चले, तब हनमारजी लोर 
क्वि । उसे सुनकर भगवान्‌ प्रेममग्न हो गये ॥ १६ ( ख ) ॥ भयम आकरे 
` कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमळ कुसुमहु चाहि। 
चित्त खगेस राम कर समुझि परइ कह काहि॥ १९ (0॥ 
[ काकसुञुण्डिजी कहते हें-] हे गरुड़जी ! औीरामजीका वित्त बसे भी अत्यन्त कठोर ओर फूलसे 
॥ अत्यन्त कोमल है । तब कहिये, वह किसकी समझमें आ सक्ता हे?॥ १६ (ग)॥ 
ब-पुनि इपाल लियो बोलि निषादा। दीन्हे भूषन बसन प्रसादा॥ 
जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेह॥ 
फिर कृपाल श्रीरामजीने निषादराजको घुला लिया ओर उसे भूषण, च्च प्रसादमें दिये [ फ़िर कहा] 
| अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना ओर मन, वचन तथा कर्मसे धर्मके अनुसार चलना ॥ १॥ 
` दुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता।सदा रहेहु पुर आवत जाता॥ 
| बचन सुनत उपजा सुख भारी। परेड चरन भरि लोचन बारी॥ 
तुम मेरे मित्र हो ओर भरतके समान भाई हो । अयोध्यामे सदा आते-जाते रहना । यह वचन सुनते ही 
सञ्षे भारी सुख उत्पन्न हुआ । नेत्रेमिं [ आनन्द ओर प्रेमके आँसुका ] जल भरकर वह चरणेमिं गिर पढ़ा ॥ २॥ 
| चरन नलिन उर धरि गृह आवा। ममु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा॥ 
| रघुपति चरित देखि पुरबासी।पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी॥ 
| फिर भगवानके चरणकमलोंको इदयमें रखकर वह घर आया ओर आकर अपने कुटम्बियोंको 
| झे प्रमुका खभाव सुनाया । श्ररुनायजीका यह चरित्र देखकर अवधुरवासी बारभार कहते हैं कि 
। ऐसकी राशि श्रीरामचन्द्रजी धन्य हैं ॥ ३॥ . 
राम राज बैठे त्रैलोका।हरषित भए गए सब सोका॥ 


| बयरू न कर काहू सन कोई।राम प्रताप सिकता ही 
हः. ; , 
| ति लीके राज्यपर तिहि bo oe ) मिट गयी ॥ ४॥ 


बेर नहीं न्द्र्जी 
र नहीं. करता । श्रीरामचन्द्रजीके परत निरत बेद पथ लोग। | 
भय सोक न रोग॥२०॥ 


॥ सदा वेदमार्गपर चलते हें ओर 
| र सब लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रमके मा प ताता है॥ २०॥ 


~ ८५८ ०००० ॥०३क्ीमरितेमानत ३००५० [ | 

ग तिक ताप सिसो नहीं व्यापते । सब मण तर | 
'में देहिक, देविक ओर भोतिक ताप किसोको नहीं व्यापते । सब मनुष्य परस्पर 

. ओर म बतायी हुईं नीति ( मयांदा ) में तत्पर रहकर अपने-अपने धर्मका पालन करते हे ॥ म ह 

चारिउ चरन धमं जग माहीं।पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं। 

राम भगति रत नर अरुं नारी। सकल परम शाति के 


धर्म अपने चारों चरणों (सत्य, शौच, दया ओर दान ) से जगे परिएण हो रहा हे, खनमें भी कह फ । 
नहीं है। पुरुष ओर स्री सभी रामभक्तिके परायण हैं ओर सभो परमगति ( मोक्ष ) के अधिकारी हैं॥ २॥ 


अल्पसुत्यु नहिं कवनिउ पीरा।सब सुंदर सब बिरुज. सरीरा॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोड अबुधन लच्छनहीना। 


. छोटी अवसाम सुलु नहीं होती, न किसीको कोई पीड़ा होतो हे । सभोके शरोर सुन्दर ओर नीरोगे। 
न कोई दरिद्र दे, न न दुखी हे ओर न दीन ही हे। न कोई मखं हे ओर नं शुभ लक्षणोंसे होन हो है॥ ३। 


सब निर्देभ धर्मत पुनी।नर अरु नारि चतुर सब गुनी। 
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी। सब कृतग्य नहिं कपट सयानी। 


. ` सभी दम्भरहित हैं, धर्मपरायण हें ओर पुण्याला हैं। पुरुष ओर खरी सभी चतुर ओर युगा रे! 
सभी गुणोंका आदर करनेवाले ओर पण्डित हें तथा सभी ज्ञानी हें । सभो इतज्ञ ( हसरेके किये हुए उछ | 
. माननेवाले हें कपट-चतुराई ( पता ) किसीमें नहीं हे ॥ ४॥ 


दोश-राम राज नभगेस सूनु. सचराचर जग माहिं। | 
काळ कर्म सुभाव गुन इत दुख काहुदि नाहिं॥ २१॥ 


काकशुशुण्डिजी कहते हें--] हे पक्षिराज गरुडजी ! सुनिये । ओ्रीरामके राज्यमें जड प 


ला ओर गुणोंसे उन्न हुए दुःख किसीकों भी नहीं होते (अगा ह 


जग 

को 
चे+-भूमि ससत मंखला। एक -भूप रघुपति | 
 सुअन अनेक रोम प्रति जास्‌। यह प्रभुता कछु बहुत नव| 
एक-एक रोम अनेको दोसे मेखला ( करघनी ) वाली एथ्वीके एकमात्र रजा | i 
Fh नहाणड ह, उनके लिये सात द्वोपोंको यह प्रभुता कुछ अधिक नहं दै नेरी | 

महिमा समुझत प्रमु केरी।यह बरनत ` हीनता 


हु bo Res Ci जिन्हे जानी। फिरिएहिं चरिततिन्हह ति 


एकञ 

ली रे ज़्‌ ड छ 

भी रे $ 7a है 

"° ` "^ इस ललाम बढ़ा प्रेम मानते हे ॥ 
FE 
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| | ०० 3 "उत्तकाष्ठछक ˆ <५ 
gummi. 
३ सोउ जाने कर फल यह लीला । कहहिं महा मुनिबर दमसीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा। बरनि न सकइ फनीस सारदा ॥ 
क्योकि उस महिमाको भी जाननेका फल यह लीला ( इस लीलाका अनुभव ) ही हे, इन्द्रियोंडा दमन 
वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हें । रामराज्यकी सुखसम्पत्तिका वर्णन शेषजी ओर सरखतीजी 
ह | नही कर सकते ॥ ३ ॥ | | ॒ 
सब उदार सब पर उपकारी। बिप्र चरन सेवक नर नारी॥ 
एकनारि ब्रत रत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
| सभी.नरःनारी उदार हैं, सभी परोपकारी हें ओर सभी ब्राह्मणोके चरणोंके सेवक हैं। सभी पुरुषमात्र एकः 
| पले्नती दें । इसी प्रकार ख़्ियाँ भी मन, वचन ओर कर्मे पतिका. दित करनेवाली हें ॥ ४॥ 
वे-दंड जतिन्ह कर भेद जह नतंक रुत्य समाज। 
जीतहु मनदि सुनिअ अस रामचंद्र के राज॥ २२॥ 
| रामचन्द्रजीके राज्यमें दण्ड केवल संन्यासियोंके हार्थोमें है ओर भेद नाचनेवालेके नत्यसमाजमे हे 
| मोर जीतो' शब्द केवल मनके जीतनेके लिये ही सुनायी पढ़ता है ( अर्थात्‌ राजनीतिमें शआ जीतने 
| था चोरःडाकुओं आदिको दमन करनेके लिये साम, दान, दण्ड ओर मेद--ये चार उपाय किये जाते हें । 
| 'रा्यमे कोई शत्रु हे ही नहीं, इसलिये 'जीतो' शब्द केवल मनके जीतनेके लिये ही कदा जाता दै । कोई 


| भराध करता हो नहीं, इसलिये दण्ड किसीको नहीं होता; दण्ड! शब्द केवल संनयासियोके हाथमे रहनेवाले 
| एके लिये ही रह गया है। तथा सभी अनुकूल होनेके कारण मेदनीतिकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी; 


| र शब्द केवल सुर-तालके भेदके लिये द्वी कार्मोमें आता दे )॥ २२ ॥ हे > [ 
| .-फूलहिंफरहिं सदा तरुकानन । रहहिं एक संग गज पचानन॥ 

| खग्ग सहज बयरुबिसराई। सबन्हि परस्पर भीति बढ़ाई॥ 

| अनभ वृक्ष सदा कूले और पठते हैं। हाथी और सिंह बेर झलकर ] एक साय रहते है । पही 
| | | भेर पशु सभीने खाभाविक गैर भुलाकर आपसंमे प्रेम बढ़ा लिया है ॥ १ चरि करहि { 

' | कूजहिं खग सग नाना ब्रंदा । अभय र के जि व 

| ेहे। शीतल, मन्द सुगन्धित पवन चलता रहता है। wns पय खबहीं ॥ 
| उता बिटप मागें मधु चवहीं। मनभावत इतजुग के कली, 
॥ हे ससि संपन्न सदा रह. धरनी | त्रेता भई ह [ SN | 


f 
f 
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= न हो मधु (मक्द ) टप देते दैं। गोएँ मनचाहा इथ देतो 3 ०७ मॉगनेसे ही मधु (मकरन्द ) टपका देते हें। गोएँ मनचाहा दूध | 
pa तामे सत्ययुगकी करनी ( स्थिति ) हो गयी ॥ ३ ॥ लाह रतै छ्या 
्रगटी गिरिन्दबिबिधिमनि खानी। जगदातमा भूप जग जानी। 
सरिता सकल बहि बर बारी। सीतल अमल स्वाद सुखकारी। 


समस्त जगतके आत्मा भगवार्‍को जगतका सजा जानकर परवतोंने अनेक प्रकारकी मिग ले 
प्रकट कर दीं। सब नदियाँ शेड, शीतल, निर्मल ओर सुखप्रद खादिष्ट जल बहने लगीं ॥ ४॥ 
सागर निज मरजादाँ रहहीं। डारहिं रल तटन्हि नर लहही। 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसा विभागा |, 
समुद्र अपनी मर्यादामें रहते हैं। वे लहरोंके द्वारा किनारोंपर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य प जार 
हैं। सब तालाब कपलोंसे परिपरणं हैं। दर्पतों दिशाओंके विभाग ( अर्थात्‌ सभी प्रदेश ) अत्यन्त प्रसन्न हैं॥ १॥ 
दो--बिधु महि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज। 
मागं वारिद देहिं जल रामचंद्र के राज॥२३॥ | 
श्रोरामचन्दरजीके राज्यें चन्द्रमा अपनी [ असृतमयी ] किरणोंसे पृथ्वीको पूर्ण कर देते हैं। | 


सुरथं उतना ही तपते है जितनेको आवश्यकता होती है और मेघ माँगनेसे [ जब जहाँ जितना चाहि | 
उतना ही ] जल देते हैं ॥ २२३॥ 


चो--कोटिन्ह बाजिमेध परु कीन्हे। दान अनेक द्विजन्ह कह दनदे। | 
श्रुति पथ पालक धमं घुरंधर। गुनातीत अरु भोग पुरंदर 
मु श्रीरामजीने करोड़ों अश्रमेष यज्ञ किये ओर ब्रा्मणॉंको अनेकों दान दिये। शरीरावणगै 


वेदमार्गके पालनेवाले, धर्मकी. घुरीको धारण करनेवाले, न्म ल्म] तीनों ण 
' अतीत ओर भोगों ( ऐेश्वं ) में इन्द्रके समान हें॥ १ ॥ [ प्रकृतिजन्य सत्त, रज और 


पति 5 ब सदा रह सीता। सोभा खानि सुसीळ वि 
जानति ङृपासिंधु ई । 
2 अश पभुताई । सेवति चरन कमल मन जीत | 


सीताजी सदा सागर शरीर 
प्रभुता ( महिमा ) को जानती हें ओर मन लगाकर उनके bs इ A २॥ 


जद्यपि शृहेँ सेवक सेवकिनी । बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी 


AR A - 


पक आहा अनुसरण करती हैं ॥ ३ ॥ घरकी सब सेवा अपने ही. हासे 
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ˆ जदि विधि इपासिंधु सुख मानइ।सोइ कर श्री सेवा बिधि जानद। कपासिंधु सुख मानइ।सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ॥ 
कौसल्यादि सासु गृह माहीं। सेवइ सबन्हि मान मद नाहीं॥ 
|... कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकारसे सुख मानते हें, श्रीजी वहीं करती हैं; क्योंकि वे सेवाकी विधिको 
| |तेवाली हैं । घरें कोसल्या आदि सभी सासुओंकी सीताजी सेवा करती हें, उन्हें किसी बातका 
३ बिमान ओर मद नही है ॥ ४ ॥ ah ; 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा संततमनिंदिता॥ 
। ` [ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! जगजननी रमा ( सीताजी.) ह्मा आदि देवताओंसे वन्दित ओर 
| द्वा अनिन्दित ( सर्वशुणसम्पन्न) हैं ॥ ५॥। ` थे 
। | दे“-जासु कपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न सोइ। 
'| राम पदारबिंद रति करति सुभावहि खोइ॥ २४॥ 
देवता जिनका कपाकराक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मीजी ( जानकोजी ) 
| | बने [ महामहिम ] खभावको छोड़कर श्रीरोमवन्द्रजीके चरणारविन्द प्रीति करती हैं ॥ २४ ॥ 
। व-सेवद्दिं सानकूल सब भाई। राम चरन रति अति अधिकाई॥ 


| पमु मुख कमल बिलोकत रहहीं। कबहुँ इपाल इमदि कछ कहहीं॥ 
`| सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं श्रीरामजीके चरणोमें उनकी अत्यन्त अधिक प्रीति है । 
| ता प्रभुका मुखारबिन्द ही देखते रहते हैं कि ऋपाल श्रीरामजी कभी हमे कुछ सेवा करनेको कहें ॥ १ ॥ 
राम करहिं आतन्ह पर प्रीती।नाना भाँति सिखावहिं नीती॥ 


हरषित रहहिं नगर के लोगां। करहिं सकल सुर दुर्म hs 
| श्री ॥ भाइयोंपर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकारकी नीतियाँ सि । | 
| हह और सब राके दुग जी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य ) भोग भोगते हैं ॥ २॥ 
| अहनिसिबिधिहि मनावत रहहीं। श्रीरघुबीर हे BR. ; 
| दुइ सुत सुंदर सीतां जाए।ळव फुस बद ४ 

ह. पे ह ब्र्माजीको मनाते रहते हैं और [उनसे] श्रीरघुवीरके चरणोंमें प्रीति चाहते है । सीताजीके लव 
| ९ कुश-ये दो पुत्र उसन हुए, जिनका वेद, प पुराणोने वर्णन किया हे ॥ रे ॥ अति कुंवर 7 
| दोड बिजई बिनई गुन मंदिर।हरिभतिविंब मनहे अति ड 

| दुइ दुइ सुत सब जातन्ह केरे।भए रूप एन A 
| र दोनों ही विजयी (विख्यात योदा) नें ओर गुणोके धाम हैं ओर र दी ये ॥e॥ 

| "दी हा। दो पुत्र सभी भायि हुए नोदी 


- जओ 
RE 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * | * र र Te र i 


Digitized by Arya Samaj रामचरितमानस dation @oennai an 
ड 


_ इ--ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन शुन पार। | 
सोइ सचिदानंद घन क नर चरित उदार ॥ २, । 
जो [ बोडिक ] ज्ञान, वाणी ओर इन्द्रियेंसे परे ओर अजन्मा हें तथा माया, मन ओर शुणेके पे 
वही सचिदानन्द्घन भगवान्‌ श्रेष्ठ नरलीला करते हैं ॥ २५ ॥ पह, 


' चो*-प्रातकाल सरऊ करि मज्चन। बेठहिं सभाँ संग द्विज सञ्जन। || 


बेद पुरान बसिष्ट बखानहिं।सुनहिं राम जद्यपि सब जानहिं। 
प्रातःकाल सरयूजीमें स्नानं करके ब्राह्मणों ओर सञ्जनोंके साथ सभामें बेठते हें । वसिष्ठजी वेद जो 
पुराणोंकी कथाएँ वर्णन करते हें ओर श्रीरामजी सुनते हैं,.यद्यपि वे सब जानते हैं ॥ १ ॥ > 


अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं। देखि सकल जननीं सुख मरहीं। 


भरत सन्नुहन दोनउ भाई।सहित पवनसुत उपबन जाई। 
वे भाइयोंको साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनन्दसे भर जाती हें । भरत | 


ओर शद्ु्नजी दोनों भाई हनुमारजीसहित उपरनेमिं जाकर, ॥ २॥ Me  . 
` बूझहिं बेठि राम गुन गाहा।कह हनुमान सुमति अवगाहा। | 
सुनत बिमलगुनअतिसुखपावहि। बहुरि बहुरि करि बिनय कहावरहिं 

' ब बेठकर औरामजीके गुणोंकी कथाएं पते हें और हनुमानजी अपनी सुन्दर बुद्धिस उन युगे गेत 


लगाकर उनका वर्णन करते हें । श्रीरामचन्द्रजीके निर्मल दोनों भाई अत्यन्त सुल पाते है | : 
ओर विनय करके बारबार कहलवाते हैं ॥. ३ ॥ लर दोनों बर म 5 


सब के गृह गृह होहि पुराना।राम चरित पावन विधि नानों॥ 


८६२ 
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है ओर उस [ दिव्य ] नगरको बल न ह oR एक खिजकिओ गो 

जातरूप मनि रचित अटारी।नाना रंग रुचिर गच ढारीं॥ 

' | पुर चहुं पास कोट अति सुंदर।रचे _ कंगूरा रंग रंग बर॥ 
|. [ दिव्य ] खर्ण ओर. रत्नोंसे बनी हुईं अटारियाँ हं । उनमें [ मणिरलोकी ] अनेक रंगोंकी सुन्दर ढली 

. [हो हैं। नगरके चारों ओर अत्यन्त सुन्दर परको बना हे; जिसपर सुन्दर रंग बिर करे बने हैं ॥ २॥ 
| नव ग्रह निकर अनीक”बनाई।जनु घेरी अमरावति आई॥ 
| महि बहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि मुनिबर मन नाचा॥ 

| मानो नवग्रहोंने बढ़ी भारी सेन। बनाकर अमरावतीको आकर घेर लिया हो । पृथ्वी ( सड़कों ) पर अनेकों रंगोंके 

||) चो ( रत्नों की गच बनायी (ढाली ) गयी हे, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियोके भी मन ना व उठते हैं॥ ३॥ 

| धवल धाम ऊपर नभ चुंबत। कलस मनहुँरबि ससि दुति निंदत॥ . 

| . बहुमनिरचितझरोखा भ्राजहिं। शह गृह प्रति मनि दीप बिराजहिं॥ 

। . उज्ज्वल महल उपर आकाशको चुम ( छ ) रहे हैं । महलोंपरके कलश [ अपने दिव्य प्रकाशसे ] मानो 

| | चनरमाके प्रकाशकी भी निन्दा ( तिरस्कार ) करते हैं। [ महेम ] बहुतसी मणियोंसे रचे हुए झरोखे 

' | शोभित हें ओर घर-घरमें मणियोंके दीपक शोभा गहि हैं॥ 9 ॥ ८ छ 78 अअ 

| ह०-सनि दीप राजहिं भवन अ्राजहिं देहरीं बिहुम रची। 

|. ` मनि संभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि मरकतखची॥ ` 

| सुंदर मंनोहर मंदिशयत अजिर रुचिर फटिक रचे। 

| .. पति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बजन्हि खचे॥ 


ह. | नो देहरियाँ चमक रही हैं। मणियों ( रलों के 
|. परमे मणियोंके दीपक शोभा दे रदे हें स ह मानों महाल खास ते बनायी 


| Es “gel A उनमें सुन्दर सिके ऑगन बे हैं । क दपर बहू 
| ९ हए होरोंसे जड़े हुए सोनेके रिंवाइ हैं। ` रति ग लिखें 

4 ९.-चार चित्रसाला गृह गृह त » भरण २७ ॥ 
| ` राम चरित जे निरख मुनि ते स वारर अङ्कित किये 
F प्रसरे वित्रशालाएँ ' 2 3 

} अमन वाटिका सबदि लगाई। हिं सदा बसंत कि नाई॥ 
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भिन्नभिन्न दला पाती वासिाएं यल करके लगा रखी हें, जिनमे बा रस पुष्पोंकी रिद जत गाए गल करके लगा रखी है, से सस- यत्न करके लगा रक्सी हं, जिनमें बहुत FE 
र bs लताएँ सदा वसंतकी तरह फूलती रहती हैं ॥ १॥ हत जतिप 
गुंजत मधुकर मुखर मनोहर। मारुत त्रिषिधि सदा बह सुंदर। | 
' नाना खग बालकन्हि जिआए।बोलत मधुर उड़ात ुहाए। 


भौरे मनोहर खसे गुंजार करते हैं । सदा तीनों प्रकारकी सुन्दर वायु बहती रहती है। बालकोने ते 
पक्षी पाल रके हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़नेमें सुन्दर लगते हैं ॥ २ ॥ 


मोर हंस सारस पारावत।भवननि पर सोभा आति पावत। | 
जहँ तहँ देखहिं निज परिछाहीं। बहु बिथि कूजहिं रत्य कराहीं। 
भोर, हंस, सारस और कब्रतर घरोंकें उपर बड़ी ही शोमा पाते हैं । वे पक्षी [ मणियोंकी दीवारों और. 


'उतमें ] जहाँत्तहाँ अपनी परछाई देखकर [ वह दुसरे पक्षी समझकर ] बहुत प्रकारसे मधुर बोली | 
बोलते ओर नृत्य करते हैं ॥ ३ ॥ | 


सुक सारिका पढ़ावहिं बालक। कहु रास रघुपति जन पालक 
राज दुआर सकल बिधि चारू।बीथीं चोहट रुचिर बजारू। 


बालक तोतामेनाको पढ़ाते हैं कि कहो--राम' 'रघुपति' 'जनपालक' । राजद्वार सब प्रकारसे सु 
हे । गलियाँ, वोराहे ओर बाजार सभी सुन्दर हैं ॥ ४ ॥ ४ 


४ं*-चाजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए। | 
जह भूप रमानिवास तहेँ की संपदा किमि गाइए॥ 
बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते। 

सब सुखी सब सचरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे॥ 

सुन्दर नाजा है, जो वर्णन करते नहीं बनता वहाँ वस्तुएँ बिना ही मल्य मिलती हं। जह स 


पति राजा हों, वहाँकी सम्पत्तिका वर्णन केसे किया जाय ? ( कपड़ेका ब्यापार करनेवाले » श । र 
( ररे ठेन देन करेवा ) आदि बू (बया) ब 5 मानो अनेक कर! | 


र 
` जी, पुरुष, बच्चे ओर बूढ़े जो भी हें, सभी सुखी, सदाचार 5 2 पड़ते हैं मानो 


र .दो-उत्तर दिसि सरजू बह. निंर गंभीर _ | 


हिर बा भी सौर हे ॥ २८॥ ग जिम जर गाहे | 
शक सुचिर 


क सिर सो धारा जहे ज प्रा मजि 
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जग कुछ हरीर बह सन्द बारे जहे बढ़े जर स जा कि जग गा 
रेके लिये बहुतसे | जनाने ] घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते ॥ १ ॥ 
राजघाट सब बिधि सुंदर बर।मजहिं तहाँ बरन चारिउ नर॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुँ दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर॥ 


राजघाट सब प्रकारसे सुन्दर ओर श्रेष्ठ हे, जहाँ चारों वर्णोके पुरुष स्नान करते हैं । सरगयजीके किनारे- 
| किनारे देवताओंके मन्दिर हैं, जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन ( बगीचे ) हैं॥ २॥ 


कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी। बसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी॥ 


तीर तीर तुलसिका सुहाई। बृंद बूंद बहु मुनिन्ह छगाई॥ 
नदीके किनारे कहीं-कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि ओर संन्यासी निवास करते हैं। सरयजीके 


. बहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप गुंजारहीं । 
आराम रम्य पिकादि खग रव. जनु पथिक हँकारहीं ॥ 


खं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ राजा हों? उस ० हैं ॥ २६॥ 


| त इस गत ग पसपर इह सिखाबहिं॥ | 
E भोः -जहेँ हनर रघुपति गुन ग | बेठि परसपर ६ के भ्रामेदि र _ हः 
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जञा जोते मायके उण गाते हैं ओर बेठकर एक हसरेको गी सो पर यही सीस देतह हिर 
पालन करनेवाले श्रीरामजीको भजोः शोभा, शील, रूप ओर युके धाम श्रीरघुनाथजीको भजो i 


जलज बिलोचन स्यामल गातहि। पछक नयन इंव सेवक भातहि। 
चत सर रुचिर चाप तूनीरहि।संत कंज बन रबि रनधीरहि 
कमलनयन और सावळे शरीरवालेको भजो । पलक जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हे उसी र 
अपने सेककॉकी रक्षा करनेवालेको भजो। सुन्दर बाण, धनुष ओर तरकस धारण करनेवालेको हक 
संतरूपी कमलवनके [ खिलानेके ] लिये सर्यरूप रणधीर श्रीरामजीको भजो ॥ २॥ भ 


` काळकराळच्याल खगराजहि। नमत राम अकाम ममता जहि। | 
लोभ मोह सगजूथ किरातहि। मनसिज करि हरि जन सुखदातहि॥। 
कालरूपी भयानक सर्पके भक्षण करनेवाले श्रीरामरूप गरुहजीको भजो । निष्कामभावसे प्रणा कते | ¦ 


ही ममताका नाश कर देनेवाले श्रीरामजीको भजो । लोभ-मोइरूपी हरिनोंके समहके नाश | 
ज म करनेवाले श्रीराम 
रूप किरातको भजो । कामदेवरूपी हाथीके लिये सिंहरूप तथा सेवकको सुख देनेवाले श्रीरामको भजो a | 


संसय सोक निबिड तम भानुहि। दनुज गहन घन दहन कसानुहि॥ | 
जनकसुता समेत रघुवीरहि। कस न भजहु भंजन भव भीरहि॥ | 


संशय ओर शोकरूपी घने अन्धकारके नाश करनेवाले शरीरामरूप सूर्यको भजो । राक्षसरूपौ घने | 


श्ीरडुवीरको क्यों नहीं भजते ! १ भजो । जन्मसृत्युके भयको नाश करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत | 


बहु षासना मसक हिम रासिहि। सदा एकरस अज अविनासिहि॥ | 


सुने रजन भंजन महि भारहि। तुलसिदास के प्रमुहि उदारहि। 
नित्य एकरस, अजन्मा ओर डरको नाश करनेवाले श्रीरामरूप हिमराशि ( बके ढेर) को भे । | 
उतारनेवाले ओर जनिनाशी ्रीनायजोो भजो! मुनियोंको आनन्द देनेवाले, एथ्वीक भी. | ` 
दो--एहि विधि नयार द? समी भरमनीसे भजो॥ ५॥ 
सानुकूछ नगर नारि नर करहिं राम गुन गान । 

हस प्र ग पर रहहिं संतत इपानिधान ॥ ३० 


रहते हैं ॥ ३० ॥ गुणगान करते हें ओर कृपानिधान श्रीराम 
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[ काकशुशुण्डिजी कहते हें] हे पक्षिराज गरुढ़जी ! जबसे रामग्रतापरूपी अत्यन्त प्रचण्ड उदित 

हुआ, तमसे तीनों लोकॉमें पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतोंको सुख ओर बहुतेकि मनमें शोक डे १॥ 
जिन्हहि सोक ते कहऊँ बखानी। प्रथम अविद्या निसा नसानी॥ 


अघ उलूक जह तहाँ लुकाने।काम कोध केख सकुचाने॥ 
. जिन-जिनको शोक हुआ, उन्हें में बलानकर कहता हूँ । [ स्त्र प्रकाश छा जानेसे ] पहले तो अविद्या 
| ही रात्रि नष्ट हो गयी । पापरूपी उउ्ळू जहाँतहाँ छिप गये और काम-क्रोधरूपी कुमुद मुँद गये ॥ २ ॥ 
| बिबिध कमं गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहिं न काऊ॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिहूँ ओरा॥ 
भाँति-भाँतिके [ बन्धनकारक ] कर्म, शुण, काल ओर खभाव--ये चकोर हें, जो [ रामप्रतापरूपी 
पके प्रकाशमें | कभी सुख नहीं पाते । मत्सर ( डाह ), मान, मोह ओर मदरूपी जो चोर हैं, उनका हुनर 
| (कहा) भी किसी ओर नहीं चल पाता ॥ ३ ॥ | 
धरम तड़ाग म्यान बिग्याना। ए पंकज प बिकसे बिधि नाना॥ 
सुख संतोष बिराग बिबेका। बिगत सोक ए कोक अनेका॥ 
| धर्मरूपी तालाबमें ज्ञान, विज्ञान-ये अनेकों प्रकारके कमल खिल उठे। सुख सन्तोष, वेराग्य ओर 
| किये अनेकों चकवे शोकरहित हो गये ॥ ९ ॥ 
दोश-यह प्रताप रबि जाके उर जब करइ हक प्रकास। 
पिले बादहिं प्रथम जे कहे ते पावहिं नास॥ कक h 
र है, तब जिनका वर्णन पीछेसे किया गया 
यह श्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके घर मई > बह जाते हैं और जिन वर्णन पह 


है १३ ( धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, | 
| किया गया हे, वे ( अविद्या, पाप, काम; धः कमः काले, उणश सभात आदि ) नाशको आप होते 


| ष्ट हो जाते ) हैं ॥ ३१ ॥ | 
| `--ञ्रातन्ह सहित रामु एक बारा। संग परम ` प्रिय पवनकुमारा॥ 
सुंदर उपबन देखन गए।सब तर कुसुमित पव नए॥ 
परम प्रिय हनुमाचजीको साथ लेकर सुन्दर उपवन देखने गये 


रे सब वृक्ष फळे हुए और नये पत्ते युक्त बे ॥ “थे सील | 
अह्मानंद सदा लखीना 5 न जोर शडे त रद 


॥ | न ली अ म खाते है, परंतु ह बहुत समपके ॥ २ ॥ 
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ज्य द्ग जत चारिउ बेदा।समदरसी मुनि विगत हि नि 
रूप धरें जनु चारिउ बेदा।समदरसी मुनि बिभेद | 
आसा बसन ब्यसन यह तिन्हहीं। रघुपति चरित होइ तहे सुनहीं। | 
मानो चारों वेद ही वाउकरूप धारण किये हों। वे सुनि समदर्शी ओर भेदरहित हें। दिशाएँ ही उनके 
उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्रीरुनाथजीकी चरित्रकथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते है vs 
तहाँ रहे सनकादि भवानी। जह घटसंभव सुनिबर ग्यानी। 


राम कथा मुनिबर बहु बरनी। ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी। |: 


[ शिवजी कहते हं--] हे भवानी ! सनकादि मुनि वहाँ गये थे ( वहसे चले आ रहे थे ) जहाँ नी । ` 
मुनिश्रे्ठ भीअगस्तयजी रहते थे । श्रे सुनिने श्रीरामजीकी बहुतसी कथाएँ वर्णन की थीं, जो ज्ञान उत 
करनेमें उसी प्रकार समर्थं हें, जेसे अरणि लकड़ीसे अमि उत्पन्न होती है ॥ 9 ॥ 


दोन-देखि राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह। 
खागत पूँछि पीतं पट प्रभु बैठन कहेँ दीन्ह ॥ ३२॥ 


सनकादि सुनियाँको आते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने हर्षित होकर दण्डवत्‌ की और खागत ( कुशल) | 
पछकर pd [ उनके ] बेठनेके लिये अपना पीताम्बर बिछा दिया ॥ ३२ ॥ 8 


चो*-कीन्ह दंडवत तीनिउँ भाई। सहित पवनसुत सुख अधिकाई॥ 


सुनिरघुपतिछबिअतुङविलोकी। भए मगन मन सके न रोकी॥ | 


फिर इजुमाचजीसदित तीनों भाइयोंने दण्डवत्‌ की; सबको श्रीरघुनाथजीकी | 
अतुरनीय छवि देखकर उसमें मग्न हो गये । वे गनको रोक न सके ॥ ६ ॥ ८. सुनि और 


स्यामल गात सरोरुह लोचन। सुंदरता मंदिर भव मोचन॥ 
एकटक रहे निमेष न लावहि। प्रमु कर जोर सीस नवावहिं॥ | 
वे जन्म-मृल्यु [ के चक्र ] से छुड़ानेवाले, श्यामशरीर, कम्लनयन, सुन्दरताके धाम श्रीरमजीकी ली. 


हि | सुनिषर ठारे। परम मनोहर बचन उच | 
जल बहने लगा ओर शरीर पुलकित र [ उन्दीकी भाँति ] श्रीरघुनाथजीके नेत्रोंसे भी | | 


धन्य में सुनहु मुनीसा। तुम्हरे दि खीसा। | 
बढ़े भा दर दरस जाहि अध अगा | 
बड़े ग्‌ पाइब सतसंगा | बिनहिं प्रयास होहि भव मंगा ॥ | 
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! सुनिये, आज में “युवी ! सनिये, आज में मनप है। आफ खे पा । पर जप द् _ आपके दर्शनोंहीसे [ सारे ] पाप नष्ट हो जाते हैं। बढ़े 
` | से सत्संगकी प्राप्ति होती हे, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म-सृत्युका चक्र नष्ट हो जाता है॥ ४॥ | 5 


दो--संत संग अपवग कर कामी भव कर पंथ। 


कहहिं संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सदग्रंथ॥ ३३ ॥ 
संतका संग मोक्ष ( भव-बन्धनसे छूटने ) का और कामीका संग जन्म-सृत्युके बन्धनमें पढ़नेका मार्ग 
३। संत, कवि ओर पण्डित तथा वेदः पुराण [ आदि ] सभी सत्गरन्थ ऐसा कहते हें ॥ ३३ ॥ 
' बे„-सुनि प्रभु बचनहरषिसुनिचारी। पुलकित तन अस्तुति अनुसारी॥ 


जय भगवंत अनंत अनामय। अनघ अनेक एक करुनामय॥ 

परभुके वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर, पुलकितःारीरसे स्तुति करने लगे--हे भगवन्‌ ! 

| आपकी जय हो। आप अन्तरित, विकाररहित, पापरहित, अनेक ( सब रूपोमें प्रकट ), एक 
( अद्वितीय ) और करुणामय हैं॥ १ ॥ मंदिर स 

जय निर्गुन जय जय गुन सागर। सुख मंदिर सुंदर अति नागर॥ 


जय इंदिश रमन जय भूधर। अनुपम अज अनादि सोभाकर ! 

निर्शुण ! आपकी जय हो । हे गुणके समुद्र ! आपकी जय हो, जय हो। आप सुखके धाम, [ अत्यन्त ] 

सुन्दर न चतुर हैं । हे लक्ष्मीपति ! आपकी जय हो। हे पथ्वीके धारण करनेवाले ! आपकी अय हो। 
आप उपमारहित, अजन्मा, अनादि ओर शोभाकी खान हैं ॥ २ ॥ 

| ग्यान निधान अमान मानप्रद। पावन सुजस पुरान बेद बद॥ 

तग्य कृतग्य अग्यता भंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन॥ 

बे , [ खयं ] मानरहित ओर । हसरोंको ] मान देनेवाले हैं। वेद ओर पुराण 

पाए mans हे आप तत्तके जाननेवाले, की हुईं सेवाको माननेवाले ओर अज्ञानका 

| नाइ करनेवाले हैं। हे निरञ्जन ( मायारह्ित ) ! आपके अनेकों ( अनन्त ) नाम हैं ओर कोई नाम 


| गरी हे ( अर्थात्‌ आप सब नामोंके परे हैं) ॥ रे ।! # परिपा 
| सर्व सर्बंगत सर्ब उरालय। बससि सदा हम कहे परिपालय ॥ 


इंद बिपति भव फंद बिमंजय। हदि बसि राम काम मद गंजय॥ 
| आप सर्वरूप हैं; सबमें व्याप्त हें ओर सबके इदस्य पर बा और ji 
| सार परिपालन कीजिये । [ रगदे, अत्तात्‌ he मदका नाश कर दीजिये ॥॥ 
| सके जालको काट दीजिये । हे रामी! आप झारे इद काम। 
रोऽ-प्रमानंद कृपायतन सन्‌ परिपूरन श्रीराम ॥ ३४ । 
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हमको अपनी अविचल प्रेमा-भक्ति दीजिये ॥ ३४ ॥ : रए 
चो०-देह भगति रघुपति अति पावनि । त्रिविधि ताप भव दाप नसावनि ॥ 


प्रनत काम सुरथेन कलपतरु। होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु॥ 

दे रघुनाथजो ! आप हमें अपनी अत्यन्त पवित्र करनेवाली ओर तीनों भ्रकारके तापों ओर जन्म-मरण 
क्लेशोंका नाश करनेवाली भक्ति दीजिये । हे शरणागतोंकी कामना पूर्ण करनेके लिये कामधेनु ओर 
कत्पवृक्षरूप प्रभो ! प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिये ॥ १ ॥ 


भव बारिषि कुंभज रघुनायक। सेवत सुलभ सकळ सुख दायक। 


मन संभव दारुन दुख दारय। दीनबंधु समता बिस्तारय॥ 

हे रघुनाथजी ! आप जन्म-सृत्युरूप समुद्रको सोखनेके लिये अगस्त्य सुनिके समान हें। आप सेवा 
करनेमें सुलभ हैं तथा सब सुखोंके देनेवाले हैं । हे दीनबन्धो ! मनसे उत्पन्न दारुण दुःखोंका नाश कीजिये 
और [ हममें ] समदष्टिका विस्तार कीजिये ॥ २ ॥ | 

आस त्रास इरिषादि निवारक। बिनय बिबेक बिशति बिस्तारक॥ 


भूप मौलि मनि मंडन धरनी। देहि भगति संखूति सरि तरनी | 
_ दप [ विषयोंकी ] आशा, भय ओर इष्यां आदिके निवारण करनेवाले हें तथा विनय, विवेक ओर 
ेराम्यके विस्तार करनेवाले हैं। दे राजाओंके शिरोमणि एवं प्रथ्वीके भषण श्रीरामजी ! संसृति ( जन्म-सलुके 
प्रवाह ) रूपी नदीके लिये नौकारूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिये ॥ ३ ॥ 

सुनि मन मानस हंस निरंतर। चरन कमल बंदितं अज संकर। 


रघुकुल केतु सतु श्रुति रच्छक। काळ करम सुभाउ गुन भच्छक 
दे युनियोके मनरूपी मानसरोवरमें निरन्तर निवास करनेवाले हंस ! आपके चरणकमल ब्रह्माजी 


शिवजीके द्वारा वन्दित हैं । आप रघुकुलके केतु, वेद ५ स्वभाब तथा गुणं 
[ रूप बन्धनो } के भक्षक ( नाशक ) हें॥ ४॥ मर्यादाके रक्षक ओर काल, कम, खभा 


तारन तरन इरन सब दूषन। तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन मूषन 


॥ ॥ 
आप तरनत्तारन ( खयं तरे हुए और > । तीनी । 
त्येकोंके विश्षण आप ही तुखसीदासके सामी हैं गा को तारनेवाले ) तथा सब दोषोंको इरनेवाले ६ | 


दो*-बार वार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ। 


स भबन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ॥१५॥ 


` प्रेमसहित बार-बार स्तुति 
मुनि बझलोकको गये ॥ ३५ i और हिर नवाकर तथा अपना अत्यन्त मनचाहा वर पार्क 
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अ 
' शे--सनकादिक बिधि लोक सिघाए। आआतन्ह राम चरन सिर्‌ नाए॥ 


पूछत प्रभुदि सकल सकुचाहीं। चितवहिं सब मारुतसुत पाहीं॥ 

सनकादि सुनि बह्मलोकको चले गये। तब भाइयोंने श्रीरामजीके चरणोमिं सिर नवाया । सब भाई परभुसे 
एते सकुचाते हैं; [ इसलिये ] सब इनुमार्‍जीकी ओर देख रहे हें॥ १॥ | 

सुनी चहहिं प्रभु मुख के बानी। जो सुनि होइ सकल श्रम हानी ॥ 

अंतरजामी प्रभु सभ जाना।बूझत कहहु काह इनुमाना॥ 

वे प्रभुके श्रीमुखकी वाणी सुनना चाहते हैं; जिसे सुनकर सारे भ्रमोंका नाश हो जाता है । अन्तर्यामी 
प्रभु सब जान गये ओर पूछने लगे--कहो इनुमाच्‌ ! क्या बात है? ॥ २॥ 

जोरि पानि कह तब हनुमंता। सुनहु दीनदयाळ भगवंता॥ 


नाथ भरत कछु पूँछन चहहीं। प्रस्न करत मन सकुचत अह हीं॥ 
तब हनुमाइ्जी हाथ जोड़कर बोले-दे दीनदयाळ भगवान्‌ ! सुनिये । हे नाथ ! भरतजी कुछ पूछना 
| बहते हैं, पर प्रश्न करते मनमें सकुचा रहे हैं॥ ३ ॥ | 
तुम्ह जानहु कपि मोरसुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारति हरना॥ 
[ भगवाचने कहा-] हनुमान्‌ ! तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरतके ओर मेरे बीचमें कभी भी 
कई अन्तर ( भेद ) हे ? प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने उनके चरण पकड़ लिये [ और कहा-] हे नाथ ! 
९ शरणागते दुःखोंको हरनेवाले ! सुनिये ॥ ९ ॥ ह 
रोऽ-नाथ न मोहि संदेह कछ सप सोक न मोह | 
केवल कृपा तुम्हारिहे झृपानंद संदोह ॥ ३£॥ 
| हे नाथ ! न तो मुझे कुछ सन्देह है और न स्तप्नमें भी शोक और मोह है। हे कृपा ओर आनन्दके 
| € यह केवल आपकी ही झपाका फल है ॥ २६ ॥ 
पै--करऊँ कृपानिधि एक ढिठाई। में सेवक तुम्ह जन सुखदाई॥ 
संतन्ह के महिमा रघुराई।बहु विधि बेद पुरानन्ह गाई॥ 
| „ तथापिहे ! में आपसे एक शष्टता करता हूँ में सेवक हूँ और आप सेवकको सुख देनेवाले 
| ध ससे मेरी 54002 और मेरे नका उत्तर देकर सुख दीजिये ] । हे रघुनाथजी ! वेद- 


| इणे द गावी हे ॥ ₹ 
| रुख तुम्ह पुनि किह बदाई। तिनद पर ममि मीति काई 


सुना चहँ प्रभु तिन्ह कर लच्छन। कृपासिंधु गुन ग्यान बिचच्छन॥ 
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दज ज अपने जासे उनकी बढ़ाई की हे ओर उनपर प्रु (आप ) का मेम भी बहत है है आपने भी अपने श्रीमुख्से उनकी बढ़ाई की दे “जप कक उसे बाई को के ओर उनपर भख (आप) कामग भी बहते शो प्रभु (आप ) का मेम भी बहुत है। हे प्रो गा Ee 

में उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ.। आप कृपाके समुद्र हें और शुण तथा ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं ॥ २॥ 
संत असंत भेद बिलगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई॥ 
संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता। अगनित श्रुति पुरान बिख्याता॥ 


हे शरणागतका पालन करनेवाले ! संत ओर असंतके भेद अलग-अलग करके मुझको समझाकर 
कहिये। [ श्रीरामजीने कहा--] हे भाई ! संतोंके लक्षण ( गुण ) असंख्य हैं जो वेद ओर पुराणोंमें प्रसिद्हैं॥३॥ 


संत असंतन्हि के असि करनी। जिमि कुठार चंदन आचरनी॥ 
काटइ परसु मल्य सुनु भाई।निज शुन देइ सुगंध बसाई॥ |' 
संत और असंतोंकी करनी ऐसी है जेसे कुहाड़ी ओर चन्दनका आचरण होता है । हे भाई ! सुनो, 


कुल्हाड़ी चन्दनो काटती है। [ क्योंकि उसका स्वभाव-या काम ही बृक्षोंको काउना है], किंतु चन्दन 
[ अपने स्वभाववर ] अपना गुण देकर उसे ( काउनेवाली कुरहाड़ीको ) सुगन्धसे सुबासित कर देता है ॥१॥ 


दो'-ताते सुर सीसन्ह चढत जग बभ श्रीखंड । 
अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड ॥ ३७॥ । | 

इसी युणके कारण चन्दन देवताओंके सिरोंपर चढता है ओर जगतका प्रिय हो रहा है और हाडके 
सुखको यह दण्ड मिलता है कि उसको आगमें जलाकर फिर धनसे पीटते हैं ॥ ३७॥ | 
चो०-बिषय अलंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर॥ ० 


सम अभूतरिपु बिमद बिरागी।लोभामरष हरष भय त्यागी। 


संत विषयोंमें लंपट ( लिप्त ) नहीं होते, शीर ओर सहुणोंकी खान होते हैं । उन्हें पराया दुःख देखकर 
दुःख ओर सुख देखकर सुख होता. है। वे [ सबमें, सर्वत्र, सब समय ] समता रखते हैं, उनके मन 


कोई उनका राजु नहीं हे, वे मदसे रहित ओर ने 
त्याग किये हुए रहते हैं ॥ १ ॥ ओर'वेरागयवान्‌ होते हें तथा लोभ, ऋध, हर्ष और 


कोमलचित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मम भगति अमाया 
सबदि मानप्रद आपु अमानी। भरत प्रान सम मम ते प्रानी। 
उनका नित्त बढ़ा कोमल होता हे। वे दीनॉपर दया करते हैं तथा मन, वचन ओर 


निष्कपट ( विशुद्ध ) भक्ति करते हैं । सम्मान | पते हैं । ह | 
वे प्राणी ( संतजन ) मेरे प्राणोंके कक २॥ देते हें, पर खयं मानरहित होते हैं। ६ 


` बिगत काम मम नाम परायन। सांति बिरति बि "र 
र रति बिनती मुदिताय |. 
हितका सरता मयत्री। द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। | 
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उनको कोई स नहीं होती । वे मेरे नामके परायण होते हैं। शान्ति, वेराग्य, विनय और 
ताके घर होते दें । उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्रभाव और बराहणके चरणोमें प्रीति होती 

जे धर्मोको उत्पन्न करनेवाली है ॥ ३ ॥ 

| . एसब ळच्छन बसहिं जासु उर। जानेहु तात संत संतत फुर ॥ 


सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं। परुष बचन कबहुँ नहिंबोलहिं ॥ 

हे तात ! ये सब लक्षण जिसके हृदयमें बसते हों, उसको सदा सचा संत जानना । जो शम 
| नें निग्रह > दम ९ इन्द्रियोंके निग्रह ), नियम ओर नीतिसे कभी विचलित नहीं होते ओर 
हे कभी कठोर वचन नहीं बोलते; ॥ ४॥ 

दो-निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद्‌ कंज। 


ते सजन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज॥ ३८॥ 
जिन्हें निन्दा ओर स्तुति ( बड़ाई ) दोनों समान हैं और मेरे चरणकमलेमिं जिनकी ममता है, वे 
गुणेके धाम ओर सुखकी राशि संतजन झुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं ॥ ३८ ॥ 
१*-सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। भूलेहुँ संगति करिअ न काऊ॥ 


तिन्ह कर संग सदा दुखदाई । जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥ 
` अब असंतों ( दुशं ) कां खभाव सुनो; कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिये । उनका 
झा सदा दुःख देनेवाला होता है। जेसे हरहाई ( बुरी जातिकी ) गाय कपिला ( सीधी ओर दुधार ) 
गे अपने संगसे नष्ट कर डालती है ॥ १॥ ` व ह 

खलन्हहृद्यँ अतिताप बिसेषी। जरहिं सदा पर संपति देखी ॥ 
| जहे कहुँ निंदा सुनहिं पराई। हरषहिं मनहुँ परी निधि पाई॥ 


| शेके हृदयमें बहुत अधिक सन्ताप रहता है। वे परायी सम्पत्ति ( सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे 
ह दूसरेकी निन्दा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हवित होते हैं मानो रास्तेमें पड़ी निधि ( खजाना पा ली हो ॥ २॥ 


काम क्रोध मद्‌ लोभ परायन। निदंय कपटी कुटिल सलायन॥ 
पर अकारन सब काहू सों। जो कर हित बा ताहू सों ॥ 
| * फाम, क्रोध, निर्दयी, कपटी, कुटिल ओर पापोंके घर होते हैं । वे 
| | ह त ह fem) करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं ॥ ३ ॥ , 
| धठइ लेना झठइ देना। झूठइ भोजन झठ चबेना॥ 
| षोलहिंमधुर बचनजिमिमोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥ 


| सका इर भोजन होता है ओर शठा ही चबेना होता 
(घ हा नोर हदा हेत ह । कठ भ र ब कण शो 


ठेने-देनेके व्यवहारमें ठका आश्रय 
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करते हैं कि हमने लाखों रुपये ले लिये, करोड़ोंका दान फर दिया । इसी प्रकार खाते हैं बनेकी रोस जो, | 
कहते हैं कि आज खब माल खाकर आये । अथवा मा क रह जाते हैं ओर कहते हैं हमें कया || 
भोजनसे रागय हे, इत्यादि । मतलब यह कि वे सभी बातोंमें झ ही बोला करते हें। जेसे मोर [ बह, |: 
मीठा बोलता है, परंतु उस ] का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह मदाच विषेले सौंपोंको भी खा जता | 
है। बेसे ही वे भी उपरसे मीठे वचन बोलते हैं [ परंतु इदयके बड़े ही निर्दयी होते हैं ]॥ ४॥ 
दो०-पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद। 


ते नर पावर पापमय देह धरें मनुजाद॥ ३९॥ 
वे हसरोसे द्रोह करते हें ओर परायी स्त्री. पराये धन तथा परायी निन्दामें आसक्त रहते हैं। बे पामर | | 
ओर पापमय मनुष्य नर-शरीर धारण किये हुए राक्षस ही हैं ॥ २३६ ॥ 
चो--लोभइ ओदन लोभइ डासन। सिख्रोद्र पर जमपुर त्रास न॥ 


काहू की जों सुनहिं बड़ाई। खास लेहिं जनु जूड़ी आई॥ 
लोम ही उनका ओदना ओर लोभ ही बिछोना होता है ( अर्थात्‌ लोभहीसे वे सदा घिरे हुए रहते हैं)। 
वे पशुओंके समान आहार ओर मेथनके ही परायण होते हैं, उन्हें यमपुरका भय नहीं लगता । यदि किसी 
की बढ़ाई सुन पाते हें तो वे ऐसी [ हैं बिप ] सस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गयी हो ॥ १ ॥ 
जब काहू के देखहिं बिपती। सुखी भए मानहुँ जग रपती | | 


खरारथ रत परिवार बिरोधी। लंपट काम लोभ अति क्ोधी। 
ओर जब किसीकी विपरि देखते हं, तब ऐसे सुखी होते हें मानो जगवभरके राजा हो गये हों। * 
सवार्थपरायण, परिवारवालोंके विरोधी, काम और लोभके कारण लंपट और अत्यन्त कोधी होते हैं ॥ २॥ 
मातु पिता गुर विप्रन मानहिं। आपु गए अरु घालहि आनहिं। 
करहि मोह बस द्रोह परावा।संत संग हरि कथा न भावा॥ 
वे माता, पिता, शरु और महाण किसीको नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते है | गे 


अपने सङ्गसे ] इसरोंको भी नष्ट करते हैं। मोह लका सा 
लगता है, न्‌ भगवाचकी कथा ही सुहदाती हे ॥ ला हुसरोसे द्रोह क्रते हें । उन्हें न संत 


अवगुन सिंधु मंदमति कामी। बेद बिदूषक परधन खामी | | 


बिम द्रोह पर द्रोह बिसेषा।दंभ कपट जियें घरें सुबेषा।' |. 


वे अवगुणोंके समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी नके ४ 
(ने । हस्रो र र देके निन्दक ओर जब्दी परायै १7. यों | 


ही 


ATRL ~ fg 
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^ˆ से नीच और दु मनुष्य सतयुग ओर त्ेतामे नहीं होते । दवापरमे थोडेसे होगे ओर करियर ले 
हे धुड के झुंड होंगे ॥ ४० ॥ नहि | 
३०-पर हित सरिस ध्म नहिं भाई।पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ 
निनंय सकल पुरान बेद कर। कहेउँ तात जानहिं कोबिद नर॥ 
हे भाई ! हसरोंकी भलाईके समान कोई धर्म नहीं है ओर इसरोंको दुःख पहुँचानेके समान कोई 
गीता ( पाप ) नहीं है । हे तात ! समस्त पुराणों ओर वेदोंका यह निर्णय ( निश्रित सिद्धान्त ) मेने 
' तसे कहा है; इस बातको पण्डितखरेग जानते हैं ॥ १ ॥ 


नर सरीर धरि जे पर पीरा। करहि ते सहहिं महा भव भीरा॥ 
करहिं मोह बस नर अघ नाना।खारथ रत परलोक नसाना॥ 


मनुष्यका शरीर धारण करके जो लोग दसरोंको दुःख पहुँचाते हैं, उनको जन्म-सृत्युके महान्‌ संकट सहने 
इत हैं। मनुष्य मोहवरा खार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसीसे उनका परलोक नष्ट हुआ रहता दै॥ २ ॥ 


` कालरूप तिन्ह कहे में श्राता। सुभ अरुअसुभ कमं फल दाता॥ 
अस बिचारि जे परम सयाने। भजहिं मोहि संसत दुख जाने॥ 


हे भाई ! में उनके हिये कालरूप ( भयंकर) हूँ और उनके अच्छे ओर बुरे कर्मोका [ यथायोग्य ] फल देने- 
ाा हूँ। ऐसा विचारकर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार [ के प्रवाह ] को दुःखरूप जानकर मुझे ही भजते हैं॥ ३॥ 


त्यागहिं कमं सुभाषुभ दायक।भजहिंमोहिसुरनरसुनिनायकी 
संत असंतन्ह के गुन भाषे।तेन परहिंभवजिन्ड रूखि राखे॥ 
इसीसे वे शुभ और अशुभ फल देनेवाले कमौंको त्यागकर देवता, मनुष्य ओर सुनिर्योके नायक 
को भजते हें । [ इस प्रकार ] मेंने संतों ओर असंतोंके गुण कहे । जिन लोगोंने इन युरणॉको समझ रक्खा 
' वे जन्मभरणके चक्करमें नहीं पढ़ते ॥ ४ ॥ | 
रो-सुनहु तात माया इत शुन अरु दोष अनेक | 
| गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अबिषेक ॥ ४१ ॥ 
| मुख बचन सुनत सब भाई। हरषे मेम न हदर्य समाईं॥ 
| करहि बिनय अति वारहिं बारा। हनूमान दिये ह i; 
समाता नहीं । वे 
| ह ब र र स है॥ १४ 
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अयोष्यामें बारबार आते हैं ओर आकर श्रीरामजीके पवित्र चरित्र गाते हैं ॥ २ ॥ 
नित नब चरित देखि मुनि जाहीं। बरद्मजोक सब कथा कहाहीं। 
सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं। पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिं । 
मुनि यहाँसे नित्य नयेनये चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोकमें जाकर सब कथा कहते हैं । हाजी ३ 

सुनकर अत्यन्त सुख मानते हैं [ ओर कहते हैं -] हिं।' ! बार-बार श्रीरामजीके गरुणोंका गान करो ॥ ३॥ 
सनकादिक नारद॒हि सराहहिं।जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहिं॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर सुनहिं परम अधिकारी॥ 
सनकादि युनि नारदजीकी सराहना करते हैं । यद्यपि वे ( सनकादि ) मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, एतु 


शऔरामजीका गुणगान सुनकर वे भी अपनी बह्मसमाधिकों भूल जाते हें ओर आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। , 
` ते [ रामकथा सुननेके ] श्रेष्ठ अधिकारी हैं ॥ ० ॥ a 3 `` 


दो--जीबनमुक्त. ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान। 


जे हरि कथों न करिं रति तिन्ह के हिय पापान ॥ ४२। | 


सनकादि भुनिजेसे जीवनमुक्त ओर अनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ( रहम-समाथि ) छोड़कर श्रीरामजके 


चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्रीहरि धि/ हे 
पत्यर | के समान ] हैं॥ ४९॥ - की कथासे प्रेम नहीं करते, उनके हृदयं [ सचमुच 


चो०-एक बार रघुनाथ बोलाए।गुर द्विज पुरबासी सब आए। 
बैठे गुर मुनि अरु द्विज सञ्जन। बोळे बचन भगत भव भंजन। | 
एक बार श्रीरजुनाथजीके इये हुए गुरु वसिष्ठजी, आहण और अन्य सब नगरतिवासी 


आये । जब शुरु, मुनि, ब्राह्मण तथा क गणे ; 
येवा औरामजी वचन बळे... रजन यथायोग्य बेठ गये, तब भके ज | 


6 i पुरजन मम वानी। कहउँ न कछु ममता उर ऑन ः | 
ERs नहिं कङ्‌ प्रभुताई। सुनहु करहु जो तुम्हि ोहाई 4 

न तिकी बात कहता क के बात सुनिये। यह बात में दये कुछ ममता लाकर नहीं ई ||. 
बातेंको सुन लो ओर [ पिर ] यदि तुम्हें अच्छी ठगे, तो उसके अनुसार करो ! ॥२॥ . E 
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सोइ सेवक मियतम मम सोई। मम अनुसासन माने जोई॥ 


जॉ अनीति कछु भाषों भाई। तो मोहि बरजहु भय बिसराई॥ 

वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम हे, जो मेरी आज्ञा माने । हे भाई ! यदि में कुछ अनीतिकी बात 
तो भय भुलाकर ( बेखटके ) मुझे रोक देना ॥ ३ ॥ 

बढ़ें भाग मानुष तनु पावा।सुर दुभ सब ग्रंथन्हि गावा॥ 

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा।पाइ न जेहिं परलोक सँवारा॥ 
। बढ़े भाग्यसे यह मनुष्यरारीर मिला है। सब ग्रन्थोंने यही कहा हे कि यह शरीर देवताओंको भी दुळम 
१( कठिनतासे मिळता है ) । यह साधनका धाम और मोक्षका दरवाजा है । इसे पाकर भी जिसने 
एलेक न बना लिया, ॥ ४ ॥ 

दो-सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ। 


कालहि कर्महि इंसरहि मिथ्या दोस लगाइ॥ ४३॥ 
वह परलोकम दुःख पाता है, सिर पीट-पीटकर पछताता है तथा [ अपना दोष न समझकर ] कालपर, 

| प्र ओर इश्वरपर मिथ्या दोष लगाता हे ॥ ४३ ॥ : 
१-एहि तन कर फल बिषय न भाई। खगउ खर्प अंत दुखदाई॥ 


नर तनु पाइ विषये मन देहीं।पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं॥ 


हे भाई ! इस शरीरके प्राप्त होनेका फल विषयभोग नहीं हे। [ इस जगतके भोगोंकी तो बात दी क्या | 
| खाक बम भी बहुत योड़ा े और अन्तमें दुःख देनेवाला है । अतः जो लोग मनुष्यशरीर पाकर विषयमे 


| भ खमा देते हैं, वे मरे अमृतको बदलकर विष ठे हेते हैं ॥ १ ॥ 
ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई गुंजा ग्रहइ परस मनि खोई 
आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि म्रमत यह जिव अविनासी ॥ 


जो को भुघची ठे लेता हे, उसको कभी कोई भला ( बुदधिमाच्‌ ) नहीं कहता । 
| हे अविनाशी जग लोला ओर उद्विज्ज ] चार खानों और चोरासी लाख योनियेमिं 


रगाता रहता हे ॥ २॥ ॒ 
फिरत सदा माया कर पेरा। काळ कर्म सुभाव गुन घेरा॥ 
| कबहुँक करि करुना नर देही।देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ 
झह प्रेरणासे काल, कर्म, खभाव ओर शुणसे घिरा हुआ ( इनके वशमें हुआ ) यह सदा भटकता 
सि हे। बिना 


ही कारण स्नेह करनेवाले ईर कभी बिरे ही दया करके हसे मनुष्यका शरीर देते हैं ॥ रे ॥ 
| नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो। सन्सुख मरुत अजह i मेरो॥ 
| फेरनधार सदगुर दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा॥ | 
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यह मनुष्यका शरीर भवसागर [ से तारने ] के लिये बेड़ा ( जहाज ) ह, मेरी कृपा हो अनुकूछ च 
है । सद्गुरु इस मजबूत जहाजके कर्णधार ( खेनेवाले ) हैं । इस प्रकार दुभ ( कठिनतासे भिनद 
साधन सुलभ होकर ( भगवत्क॒पासे सहज ही ) उसे प्रात हो गये हैं, ॥ ४ ॥ 


दो--जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ। 
सो इत निंदक मंदमति आत्माइन गति जाइ॥ ४४॥ | 
जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागरसे न तरे, वह इतष्न ओर मन्दबुद्धि हे ओर आलाइत्ा 
करनेवालेकी गतिको प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ 


चो--जों परलोक इहाँ सुख चहहू। सुनि मम बचन हृदये ढ़ गहहू॥ | 
सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान श्रुति गाई॥ |, 


यदि परलोकमें ओर यहाँ [ दोनों जगह ] सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनेकर उन्हें हृदयमें इदृतासे | 
पकड़ रक्खो। हे भाई ! यह मेरी भक्तिका मार्ग सुलभ ओर सुखदायक है, पुराणों ओर वेदोंने इसे गाया है ॥ १॥ 


म्यान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहुँ टेका॥ 

करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भक्ति हीन मोहि मिय नहिं सोऊ॥ | 

ज्ञान अगम ( दुगेम ) दै, [ ओर ] उसकी प्रासिमें अनेकों विष्न हें । उसका साधन कठिन है | 
उसमें मनके लिये कोई आधार नहीं हे। बहुत कष्ट करनेपर कोई उसे पा भी लेता है, तो वह भी भक्तिरहित 
होनेसे मुझको प्रिय नहीं होता ॥ २ ॥ | 

भक्ति सुतंत्रसकल सुख खानी। बिनु संतसंग न पावहिं प्रानी॥ 


पुन्य उन विज मिलहिं न संता। सतसंगति संसरति कर अंत 0 
स्वतन्त्र है और सब सु्लोकी खान है। परंतु सत्संग ( संतोके सं री इसे नहीं प 
ते और पसे ग संत नह गत तलति धि (ने चक) अकी । 

पुन्य एक जग महँ नहिं दूजा। मन क्रम बचन बिभ्र पद पूजा। | 


सु तेदि पर मुनि देवा। जो तजि कपटु करइ द्विज सेवा॥ | 
जगत्म पुण्य एक ही है, [उसके समान] इसरा नहीं। हेमन, णोंके चरणोंकी [जा है 
करना । जो कपटका त्याग करके ब्रह्मणोंकी सेवा करता है. हा न Ses हैँ॥ 2 ॥ | 

दो--ओरड एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि। 


संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि॥ ४* ॥ | 


` मेरी भक्ति नहीं ता FR में उसे सबसे हाय जोड़कर कहता हूँ कि शंकरजीके भजन बिग ह | 
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| दहु भगति पथ कवनभयासा। जोग न मख जप तप उपवासा॥ 


सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई॥ 

कृहो तो भक्तिमागेमें कोनःसा परिश्रम हे ! इसमें न योगकी आवश्यकता हे, न यज्ञ, जप, तप ओर 
उसकी ! [ यहाँ इतना ही आवश्यक है कि ] सरल खभाव हो, मनमें कुटिलता न हो ओर जो कुछ 
[ढे उसमें सदा संतोष रखे ॥ १ ॥ [ 

मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा बिस्वासा॥ 


बहुत कहउँ का कथा बढाई। एहि आचरन बस्य में भाई॥ 

मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्योंकी आशा करता हे, तो तुम्हीं कहो, उसका क्या विश्वास हे ? 
(थात्‌ उसकी सुझपर आस्था बहुत ही निर्षल है। ) बहुत बात बढ़ाकर कया कहूँ ! हे भाइयो ! में तो 
ही आचरणके वशमें हूँ ॥ २ ॥ 

बैर न बिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा। 


अनारंभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी॥ 

न किसीसे पेर करे, न लड़ाईझगड़ा करे, न आशा खखे, न भय ही करे । उसके लिये सभी दिशाएं 
सुखमयी हैं । जो कोई भी आरम्भ ( फलकी इच्छासे कमं ) नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं 
१( जिसकी घरमें ममता नहीं है ), जो मानहीन, पापहीन और क्रोपहीन है, जो [ भक्ति करनेमें ] 
सिण ओर विज्ञानवार्‌ हे ॥ ३ ॥ | 

पीति सदा सज्जन संसर्गा। तन समं बिषय खगं अपबर्गा॥ 


भगति पच्छ इठ नहिं सठताई। दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई॥ 
संतजनोकि संसग ( सत्संग ) से जिसे सदा प्रेम दै, जिसके मनमें सब विषय यहाँतक कि स्वग और 
क [ भक्तिके सामने ] तृणके समान हैं, जो भक्तिके पक्षमें इठ करता दै, पर [ हुसरेके मतका खण्डन 
| भसे ] मता नहीं करता तथा जिसने सब कुतकोंको दूर बहा दिया हे ॥ ९ ॥ 
| \--सम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह | 
ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह॥ ४६ ॥ 
जो मेरे गुणसमहोंके और मेरे नामके परायण है एवं ममता, मद और मोहसे रहित दै, उसका सुख 
ट जानता हे, जो [ परमात्मारूप ] परमानन्दराशिको प्राप्त है ॥ ४९॥ 
सुनत सुघासम बचन राम के। गदे सबनि पद इपाधाम के॥ 
| जननि जनक गुर बंधु हमारे।इृपा निधान ख त प्यारे 
| सुनकर सबने कपाधामके चरण पक र कहा-- 
[ शि्ान ! rs Br भाई सब कुछ हैं ओर प्राणॉसे भी अधिक प्रिय हैं ॥ १ ॥ 
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० | सब विधि तस्ह प्रनताशी ६ । 
तनु धनु धाम राम हितकारी । सब बिधि तुम्ह घनतारति हारी] | 


असिसिखतुम्ह बिनुदेइनकोऊ। मातु पिता स्वार्थ रत ओड 
ओर हे शरणागतके दुःख हरनेवाले रामजी ! आप ही हमारे शरीर, धन, घर-द्वार और सभी प्र 
हित करनेवाले हैं । ऐसी रिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता । माता-पिता [ हितेषी हैं ओर 
भी देते हैं ] परंतु वे भी सार्थपरायण हैं [ इसलिये ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते ]॥ २॥ 


हेतु रहित जग जुग उपकारी । ठुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥ 
खारथ मीत सकल जग माहीं । सपनेहुँ. प्रभु परमारथ नाहीं। | 


हे असुरोंके शाह ! जगते बिना हेतुके ( निःसार्थ ) उपकार करनेवाले तो दो ही हें-एक आप, हे 
आपके सेवक । जग्मे [ शेष ] सभी स्वार्थके मित्र है । हे प्रभो ! उनमें स्वप्नमें भी परमार्थका भाव नहीं हे॥ ३॥ 


सब के बचन प्रेम्न रस साने सुनि रघुनाथ हृदये हरषाने॥ 
निज निज गृह गए आयसु पाईं। बरनत परशु बतकद्दी सुहाई॥ 


सबके प्रेमरसमें सने हुए वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी हृदयमें हर्षित हुए । फिर आज्ञा पाकर ख़ ' 
प्रभुकी सुन्दर बातचीतका वर्णन करते हुए अपने-अपने घर गये ॥ ४ ॥ | 


दो-उमा अवधवासी नर नारि इतारथ रूप। 
ब्रह्म सच्चिदानंदं घन रघुनायक जह भूप॥ ४७॥ 


` [ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! अयोष्यामें रहनेवाले पुरुष ओर खली सभी झतार्थसवरुप हैं? प 
स्वयं सचिदानन्दघन ब्रहम श्रीरघुनाथजी राजा हें ॥ ४७॥ । 


अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पखारि पादोदक लीन्दा। 


एक बार मुनि वसिष्ठजी वहाँ आये जहाँ सुन्दर सुखके धाम श्रीरामजी थे। श्रीरुनाथजीने का 
बहुत ही आदर-सत्कार किया ओर उनके चरण धोकर चरणामृत लिया ॥ १.॥ | 


के सुनहु मुनि कह कर जोरी। ऋपासिंधु विनती कछु मोरी। 


खि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदये अपार : 


सुनिने हाथ जोड़कर कहा--हे कृपासागर श्रीरामजी ! मेरी आएे ग 
! मेरी कुछ विनती सुनिये । आं 
` ु्योवित चरिजों ) को देखदेखकर मेरे इयम अपार मोह ( अम ) होता है ॥ २ ॥ 


महिमा अमितिबेद नहिं जाना। में केहि भाँति कहरें ड 4 


. 
2 
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# उत्तरकाण्ड # ८८१ 
| दू जगन ! आपकी महिमाकी सीमा नहीं है. उसे बे थ यही जानते । हि में किस अकार कह सकता. ! आपकी महिमाकी सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते । फिर में किस प्रकार कह सकता 
है! पुरोहितीका कम्‌ ( पेशा ) बहुत ही नीचा है। वेद, पुराण ओर स्मृति सभी इसकी निन्दा करते हैं॥ ३॥ 
जब न ठेउँ में तब बिधि मोही। कहा लाभ आगें सुत तोही॥ 
परमातमा ब्रह्म नर रूपा।होइहि रघुकुल भूषन भूषा॥ 
जब में उसे ( सूर्यवंशकी पुरोहितीका काम ) नहीं लेता था, तब अद्याजीने मुझे कहा था--े पुत्र ! इससे 
ठको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं बहम परमात्मा मनुष्यरूप धारण कर रघुकुलके भूषण राजा होंगे १ 
दो-तब में हृदयं बिचारा जोग जग्य बरत. दान। 

जा कहुँ करिअ सो पेहउँ धर्म न एहि सम आन॥ ४८॥ 
तब मैंने हृदयमें विचार किया कि जिसके लिये योग, यज्ञ, त्रत और दान किये जाते हैं, उसे में इसी 
कमसे पा जाऊँगा; तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है ॥ ४८ ॥ 
चो०-जप तप नियम जोग निज धमां। श्रुति संभव नाना सुभ कमां॥ 
ग्यान दया दम तीरथ मजन। जहाँ लगि धम कहत श्रुति सलन॥ 
जप, तप, नियम, योग, अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] धर्म, श्रुतियोंसे उत्पन्न ( वेदविहित ) बहुत 
शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम ( इन्द्रियनिग्रह ), तीर्थस्नान आदि जहाँतक वेद ओर संतजनोंने धर्म कहे 
[ उनके करनेका--] ॥ १ ॥ र 
आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका॥ 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर॥ 
[ तथा ] हे प्रभो ! अनेक तन्त्र, वेद और पुराणोंके पढने ओर सुननेका सर्वोत्तम फल एक ही है और 
स साधनोंका भी यही एक सुन्दर फल है कि आपके चरणकमलेंमें सदा-स्वदा प्रेम हो ॥ २॥ __ बैलोएं 
छूटइ मळ कि मलहि के धोएँ। छत कि पाव कोइ बारिबिलोएं॥ 
प्रम भगति जल बिनु रघुराई। अभिअंतर मल कबहु न जाई॥ 
मेलसे धोनेसे क्या मैल छटता हे! जलके मथनेसे कया कोई घी पा सकता है ! [ उसी प्रकार ] हे 
'नाथजी ! परेम-भक्तिरूपी [ निर्मळ ] जलके बिना अन्तःकरणका मल कभी नहीं जाता ॥ रे ॥ 

सोइ सर्बभ्य तम्य सोइ पंडित। सोइ शुन गुह बिग्यान अखंडित॥ 

दच्छ सकल लच्छन जुत सोई। जाक पद सरोज रति होई॥ 

वही सर्वज्ञ है, वही तलङ्ग और पण्डित है, वही शणो घर ओर अखण्ड विज्ञानवाद है; वही चतुर और 
पैलक्षणोंसे युक्त है, जिसका आपके चरणकमलोंमे मेम दै ॥४॥ रहे 

रो-नाथ एक बर मागउँ राम स्पा क र 

५७० जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घंटे जनि नेहु॥ ४९ ॥ 
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हे नाथ ! हे श्रीरामजी ! में आपसे एक वर मॉगता ईँ, कृपा करके दीजिये । प्रभु (आप) हे 
चरणकमलेमें मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमें भी कभी न घटे ॥ ४६ ॥ i 
चो--अस कहि मुनि बसिष्ट गुह आए। कृपासिंधु के मन अति भाए॥। |' 
हनूमान भरतादिक अ्राता।संग लिए सेवक सुखदाता॥ 


ऐसा कहकर शनि बसिष्ठजी घर आये। वे ऋृपासागर श्रीरामजीके मनको बहुत ही अच्छे छो । 
तदनन्तर सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीने हनुमानजी तथा भरतजी आदि भाइयोंको साथ छिया ॥ १॥ 


पुनि ऋपाल पुर बाहेर गए।गज रथ तुरग मगावत भए॥ |' 
देखि झपा करि सकल सराहे। दिए उचित जिन्हजिन्हतेइचाहे॥ 


और फिर इपाळ श्रीरामजी नगरके बाहर गये ओर वहाँ उन्होंने हाथी, रथ ओर घोड़े मँगवाये। उन्हें 
देखकर, पा करके प्रभुने सबकी सराहना की और उनको जिस-जिसने चाहा, उस-उसको उचित जानकर दिया।२। 


हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। गए जहाँ सीतल अबँराई॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई। बैठे प्रभु सेवहिं सब भाई॥ 


संसारके सभी श्रमोंको हरनेवाले प्रभुने [ हाथी, घोड़े आदि बॉटनेमें श्रमका अनुभव किया और [अम | 
मिटानेको ] बह गये, जहाँ शीत अमराई ( आमोंका बगीचा ) थी । वहाँ भरतजी 
प्रभु उसपर बेठ गये ओर सब भाई उनकी सेवा करने लगे i i वहाँ भरतजीने अपना बल्न बिछा दिया। 


मारुत छुत तब मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल भरई। 
हनूमान सम नहिं बड्भागी। नहिं कोड राम चरन अनुरागी 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई॥ 
- उध समय पवनपुत्र हनुमानजी पवन ( पंखा ) करने लगे । उनका शरीर पुलकित हो गया और र 


श्रीमुखे बार-बार बढ़ाई की है ॥ का मेमी ही है, जिनके प्रेम ओर सेवाकी [ स्वयं ] प्रश्न 


;$ ा दि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन। 


TR RN 


' गावन छे राम कळ द्ीरति 
उसी अवसरपर नारदशुनि हाथों सदा नबीन॥ ५० 
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कमलके मकरन्द ( प्रेम-रस ) के पान करनेवाले अमर हैं॥ १॥ | 
जात॒धान बरूथ बल भंजन। मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन॥ 
भूसुर ससि नव बूंद बलाहक। असरन सरन दीन जन गाहक॥ 
आप राक्षसोकी सेनाके बको तोडनेवाे हें । झुनियों ओर संतजनोंको आनन्द देनेवाले और पापेकि 


पा करनेवाले हैं। आणर खेतीके लिये आप नये मेभ हें और शणदीनोखे शरण दनव 
ता दीन जनोंको अपने आश्रयमें ग्रहण करनेवाले हैं ॥ २ ॥ | 


भुजबळषिपुलभारमहिखंडित। खर दूषन बिराध बध पंडित॥ 
रावनारि सुखरूप भूपबर।जयदसरथ कुल कुमुद सुघाकर॥ 


अपने बाहुबलसे एथ्वीके बड़े भारी बोझको नष्ट करनेवाले, खरःूषण ओर विराधके वध करनेमें कुशल, 
णके शत्रु, आनन्दस्वरूप, राजाओंमे श्रेष्ठ ओर दशरथके कुलरूपी कुमुदिनीके चन्द्रमा श्रीरामजी ! आपकी जय हो, 


सुजस पुरान बिदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम॥ 
कारुनीक व्यलीक मद खंडन। सब बिधि कुसल कोसला मंडन॥ 
| आपका सुन्दर यश पुराणों, वेदोंमें ओर तन्त्रादि शाख्ोमें प्रकट है। देवता, सुनि ओर संतोंके 
| सुदाय उसे गाते हें। आप करुणा करनेवाले ओर झठे मदका नाश करनेवाले, सब प्रकारसे कुशल 
| (निपुण ) ओर श्रीअयोध्याजीके भूषण ही हैं ॥ ४॥ 
| कलिमलमथन नाम ममताहन।तुलसिदास प्रभु पादि प्रनत जन॥ 
| आपका नाम कलियुगके पापोंको मथ डाउनेवाला ओर ममताको मारनेवाला है। हे तुरसीदासके 
|! शरणागतकी रक्षा कोजिये ॥ ५ ॥ 
| पे--पेम सहित मुनि नारद बरनि राम शुन आम। 
सोभासिंधु हृदये धारि गए जहाँ बिधि धाम ॥ ५१ ॥ 
। क्‌ जो जे गुणसपृहोका प्रेमूर्वक वर्णन करके मुनि नारदजी शोभाके समुद्र मशु हृयमं 
५ बहालोक हे वहाँ चले गये ॥ ५१ ॥ 
| गिरिजा सुनहु बिसद्‌ यह कथा। में सब कही मोरि मति जथा॥ 
| राम चरित सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न बरने पारा॥ 
हः bs चरित्र सो करोड़ [ अथवा ] अपार हैं । श्रुति ओर शारदा 
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भी उनका वर्णन नहीं कर सकते ॥ १॥ | र 


र 
We 
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शाम अनंत अनंत गुनानी।जन्म कर्म अनंत नामा जाम अनंत अनंत गुनानी।जन्म कम अनंत नामानो 
जल सीकर महि रज गनिजाहीं। रघुपति चरित न बरनि एिराहीं॥ 


भगवान्‌ श्रीराम अनन्त हैं उनके गुण अनन्त हैं; जन्म, कर्म और नाम भी अनन्त हैं। जक्ष बद गो 
पृथ्वीके रज-कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्रीरघुनाथजीके चरित्र वर्णन करनेसे नहीं चुकते ॥ २॥ 


बिमल कथा हरि पद दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी। 
उमा कहिउँ सब कथा सुहाई।जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई 


यह पवित्र कथा भगवानके परमपदको देनेवाली है । इसके सुननेसे अविचळ भक्ति प्राप्त होती है। है | 
उमा ! मेंने वह सब सुन्दर कथा कही जो काकभुशुण्डिजीने गरुढ़जीको सुनायी थी ॥ ३ ॥ 


कछुक राम गुन कहेउँ बखानी। अब का कहाँ सो कहहु भवानी 
सुनि सुभ कथा उमा हरषानी। बोली अति विनीत झदु बानी॥ 
मेने शरीरामजीके कुछ थोड़ेसे गुण बखानकर कहे हें। हे भवानी ! सो कहो, अब ओर क्या कहूँ ! 
श्रीरामजीकी मङ्गलमयी कथा सुनकर पार्ेतीजी हर्षित हुईं ओर अत्यन्त बिनम्र तथा कोमल वाणी बोलीं--॥ ४ | है 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी। सुनेउँ राम गुन भव भय हारी॥ 
हे त्रिपुरारि ! में धन्य हूँ, भन्यःधन्य हूँ, इरण 
बा “धन्य हूँ, जो मेने जन्म-मृत्युके भयको इरण करनेवाले श्रीरामजीके 
दो--तुम्हरी कपाँ कृपायतन अब इतकृत्य न मोह। 


जानेउँ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह ॥ ५२७) 
हे कपाधाम ! अब आपकी ऋपासे में री हे प्रभु ! 
मैं सचिदानन्दघन प्रभु श्रीरामजीके प्रतापको i र pi “Pre 
नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुबीर। 


` शवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अघात मतिधीर॥ ५२७ | 
हैं नाथ ! आपका मुखरूपी चन्द्रमा | 


श्रीरघुवीरकी ` पनिधीर ! 
मन कर्णपुरोंसे उसे पीकर त नहीं होता ॥ ५२ ( खन ) सः अमृत बरसाता है। हे मतिधीर 


वि चरित जे सुनत अधाहीं। रस बिसेष जाना तिन् नादी! | 

रामे महामुनि जेऊ।हरि शुन सुनहिं निरंतर ते | 
| जाना ही नह जो उग जो ह तेह (बस कर देते हें ) उन्होने तो उस क 
द य भी आगा शण निरन्तर सुनते रहते हैं ॥ १॥ 
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भव सागर चह पार जो पावा।शाम कथा ता कहँ दृढ़ नावा॥ 


बिषइन्ह कहें पुनि हरि गुन ग्रामा। श्रवनसुखद अरु मनअभिरामा॥ 
जो संसाररूपी सागरका पार पाना चाहता है, उसके लिये तो श्रीरामजीकी कथा दृढ़ नोकाके समान हे । 
हरिके गुणसमृह तो विषयी लोगोंके लिये भी कानोंको सुख देनेवाले ओर मनको आनन्द देनेवाले हें ॥ २॥ 


श्रवनवंत अस को जग माहीं। जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ॥ 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हहि नरघुपति कथा सोद्दाती॥ 


जगतमें कानवाला ऐसा कोन है जिसे श्रीरघुनाथजीके चरित्र न सुहाते हों । जिन्हें श्रीरघुनाथजीकी 
इया नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्माकी इत्या करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 


हरिचस्त्रि मानस तुम्ह गावा। सुनि में नाथ अमिति सुख पावा॥ 

तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई। कागभसुंडि गरुड़ प्रति गाई॥ 

हे नाथ ! आपने श्रीरामचरितमानसका गान किया, उसे सुनकर मेंने अपार सुख पाया । आपने जो यह 
| दहा कि यह सुन्दर कथा काकभुशुण्डिजीने गरुइजीसे कही थी--॥ ४ ॥ 


दो-बिरति ग्यान बिग्यान दृढ़ राम चरन अति नेह। 
बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५६ ॥ 

सो कोएका शरीर पाकर भी काकभुशुण्डि वेराग्य, ज्ञान और विज्ञानमें दृढ़ हैं, उनका श्रीरामजीके चरणोमें 
मन्त प्रेम हे ओर उन्हें श्रीरधुनाथजीकी भक्ति भी प्राप्त हे इस बातका मुझे परम सन्देह हो रहा है ॥५३॥ 


पे-नर सहस्र महँ सुनहु पुरारी।कोउ एक होइ धमं ब्रतधारी॥ 

धर्मसील कोटिक महेँ कोई।बिषय बिमुख बिराग रत होई॥ 

त्रिपुरारि ! सुनिये, हजारों मनुष्यों कोई एक भर्मके ब्रतका धारण करनेवाला होता है ओर करोड़ों 

में कोई एक विषयसे विमुख ( विषयोंका त्यागी ) और वेराग्यपरायण होता है ॥ १ ॥ 

कोटि बिर्क्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ग्यान सङ्त कोउ लहई॥ 
ग्यानवंत कोटिक महेँ कोऊ। जीवन क Fe 

यथार्थ ज्ञानको प्राप्त करता है । 

। से ह द ह हः रम ही ऐसा ( जीवन्ुक्त है ) होगा ॥ २ ॥ 

| सहस्र महेँ सब सुख खानी। दुर्लभ ब्रह्म लीन बिम्यानी॥ 

| धमंसील विरक्त अरू म्यानी।जीवनसुक्त अरह्मपर प्रानी॥ 
| भ जीवनधुफ्तोमिं भी सब सुखोकी खान रहम लीन विज्ञानगार्‌ एरु ओर भी दुर्म है। धर्मात्मा, 
पान, ज्ञानी, जीवन्मुक्त और अह्लीन-7॥ रे ॥ 
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सो हरिभगति काग किमि पाईं। बिखनाथ मोहि कहहु बुझाई॥ 


इन स्र भी हे देवाधिदेव महादेवजी ! वह प्राणी अत्यन्त दुभ है जो मद और मायासे रहित होकर श्रा 

जीकी भक्तिके परायण हो। हे विश्वनाथ ! ऐसी दुर्लभ इरिभक्तिको कौआ केसे पा गया, मुझे समझाकर कहिये ॥ ९ ॥ 
दो--राम परायन ग्यान रत गुनागार सति धीर । 

नाथ कहहु केहि कारन पायड काक सरीर ॥ ५४॥ 

हे नाथ ! कहिये, [ ऐसे ] श्रीरामपरायण, ज्ञाननिरत, गुणधाम और धीरबुद्धि भुशुण्डिजीने कोण 

शरीर किस कारण पाया !॥ ५४ ॥ | 
चो०-यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा। कहु झृपाछ काग कहँ पावा॥ 
तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी। कह हु मोहि अति कौतुक भारी॥ 


हे कपाल ! बताइये, उस कोएने प्रभुका यह पवित्र और सुन्दर चरित्र कहाँ पाया ? और हे कामदेवके 
शु ! यह भी बताइये, आपने इसे किस प्रकार सुना ! मुझे बड़ा भारी कोत्र हो रहा है ॥ १ ॥ 


गरुड़ महाग्यानी गुन रासी। इरि सेवक अति निकट निवासी | 
तेहिं केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। 
गरुढ़जी तो महान्‌ ज्ञानी, सद्गुणोंकी राशि, औहरिके सेवक और उनके अत्यन्त निकट रहनेवाले ( उनके 
वाहन ही ) हैं । उन्होंने मुनियोके समूहको छोड़कर, कोएसे जाकर हरिकथा किस कारण सुनी !॥ २॥ 
कहु कवन बिधि भा संबादा। दोउ हरिभगत काग उरगादा॥ 
के FR सरल सुहाई।बोले सिव सादर सुख पाई॥ 
धन्य सती पावन मति तोरी।रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी॥ | 


का हा ह इतिहासा । जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा द [ 
उपनई राम चरन विसासा। भवनिधि तर नर बिनहिं प्रयारी. | 
हि क ओर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसाररूपी समुद्रसे तर 
लल . कीन्ह काग सन जाइ।  , | 
` न सादर कदिइउं सुनहु उमा मन लाइ ५ | 
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पक्षिराज गरुड़जीने भी जाकर काकशुशुण्डिजीसे प्रायः ऐसे ही प्रश्न किये ये। दे उमा ! में वह 
| ज्र आदरसहित कईशा, तुम मन लगाकर सुनो ॥ ५५॥ 


बे“-मैं जिमि कथा सुनी भव मो चनि। सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि॥ 
प्रथम दच्छ गृह तव अवतारा।सती नाम तब रहा तुम्हारा॥ 


मेने जिस प्रकार वह भव ( जन्म-सृत्यु ) से इडानेवाली कथा सुनी, हे सुमुखी ! हे सुलोचनी ! वह 
ङ्ग सुनो । पहले तुम्हारा अवतार दक्षके घर हुआ था । तब तुम्हारा नाम सती था ॥ १ ॥ 


दच्छ जग्य तव भा अपमाना। तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना 
ममअनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा। जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा॥ 
दश्षके यज्ञम तुम्हारा अपमान हुआ । तब तुमने अत्यन्त क्रोध करके प्राण त्याग दिये थे; और फिर 
मेरे सेवकोंने यज्ञ विध्वंस कर दिया था । वह सारा प्रसङ्ग तुम जानती ही हो ॥ २॥ 
तब अति सोच भयउ मन मोरें। दुखी भयउँ बियोग प्रिय तोरे॥ 
सुंदर बन शिरि सरित तड़ागा।कौतुक देखत फिरउँ बेरागा॥ 
तब मेरे मनमें बड़ा सोच हुआ ओर हे प्रिये ! में तुम्हारे वियोगसे दुखी हो गया । में विरक्तभावसे सुन्दर 
बन, पवेत, नदी और तालाबोंका कौतुक ( दृश्य ) देखता फिरता था ॥ ३ ॥ 
गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सेल एक सुंदर भूरी॥ 
तासु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन भाए॥ 
सुमेरु पर्वंतकी उत्तर दिशामें, और भी हर, एक बहुत ही सुन्दर नील पर्वत है । उसके सुन्दर स्वर्णमय 
रिस हें, [ उनमेंसे ] चार सुन्दर शिखर मेरे मनको बहुत ही अच्छे लगे ॥ ४॥ 
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला। बट पीपर पाकरी रसाला॥ 
सेलोपरि सर सुंदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोद्दा॥ 
उन शिसनरोंमें एक-एकपर बरगद, पीपल, पाकर ओर आमका एकएक विशाल वृक्ष है । पर्वतके उपर 
फ सन्दर तालाब शोभित हे, जिसकी मणियोंकी सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता हे ॥ ५॥ 
रो*-सीतलळ अमल मधुर जल जलज बिपुल बहुरंग । 
कूजत कल ख हंस गन गुंजत मंजुळ 'ंग ॥ ५६॥ 
उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है; उसमें रंग बिरंगे बहुतसे कमल खिले हुए हैं। हंसगण 
| प सरसे बोल रहे हैं ओर भौरे सुन्दर गुंजार कर रहें ॥ ५६ ॥ ५ 
| *०-तेहिं गिरि खग सोई। तासु नास कल्पांत न होई॥ 
गरि रुचिर बसइ दि अविवेका 
माया इत शुन दोष अनेका। मोह मनोज आदि अबिषेका॥ 
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= स प पा (न्स) बसता है। उसका नाश करके अन्ते छे | 


होता । मायारचित अनेकों गुण-दोष, मोह, काम आदि अविवेक, ॥ १ ॥ न नहिं 
रहे ब्यापि समस्त जग माहीं। तेहि गिरि निकट कबहुँ नहिं जाहीं॥ 
तहँ बसि इरिदि भजइ जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा। 
जो सारे जगतमें छा रहे हें; उस पर्वतके पास भी कभी नहीं फटकते । वहाँ बसकर जिस प्रकार द 

काक हरिको भजता है, हे उमा ! उसे प्रेमसहित सुनो ॥ २ ॥ 
पीपर तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जम्य पाकरि तर करई॥ 
आँब छाँह कर मानस पूजा। तजि हरि भजनु काजु नहिं दूजा॥ 
वह पीपलके वृक्षके नीचे ध्यान धरता है । पाकरके नीचे जपयज्ञ करता है। आमकी छायामें मानसिक 

पूजा करता है । श्रीहरिके भजनको छोड़कर उसे हूसरा कोई काम नहीं है ॥ २ ॥ | 


बर तर कह हरि कथा प्रसंगा। आवहिं सुनहिं अनेक बिहंगा॥ 
राम चरित बिचित्र बिधि नाना।प्रेम सहित कर सादर गाना॥ 


बरगदके नीचे वह श्रीहरिकी कथाओंके प्रसङ्ग कहता हे। वहाँ अनेकों पक्षी आते ओर कथा सुनते 
हैं । वह विचित्र रामचरित्रको अनेकों प्रकारसे प्रेमसहित आदरपूर्वक गान करता है ॥ ४ ॥ 


सुनहि सकल मति बिमल मराला। बसहिं निरंतर जे तेहिं ताला॥ 
जब में जाइ सो कौतुक देखा। उर उपजा आनंद बिसेषा॥ 


सब निम बुढ्धिवाले हंस, जो सदा उस तालाबपर बसते हें, उसे सुनते हैं। जब मेने वहाँ जाक | 
यह सतक ( दृश्य ) देखा, तब मेरे हृदयमें विशेष आनन्द उन्न हुआ ॥ ५ ॥ 


दो--तब कछु काल मराल तनु धरि तहँ कीन्ह निवास। 
सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयउँ कैलास ॥ ५७ a 


तब मेने इंसका शरीर धारण कर कुछ समय वह श्रीरषुनाथजीके शुर 
आएरसहित सुनकर फिर कन्ने लेट आ । ५ ६ निवास किया ओर श्रीरघुन 


र चे--गिरिजा कहेउं सो सब इतिहासा। में जेहि समय गयउँ खग पासा। 
- उ कथा सुनहु जेहि हेतू। गयउ काग पहिं खग कुल के. 
क्या सुनो नि कल कशा कि जिस समय में काकमुशुण्डिके पास गया था। मई 
जब ही रघुनाथ | गरुढ़जी उस काकके पास गये थे ॥ १॥ 
व न्स सत नति होतम | 
! कर आपु बँघायो।तब नारद मुनि गरुड़ पठायो! | 
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वन MPO न मत 
जब श्रीरघुनाथजीने ऐसी रणलीछा की जिस लीलाका स्मरण करनेसे मुझे लजा होती है मेघनादके 

वों अपनेको बधा लिया-तब नारद सुनिने गरुड़को भेजा ॥ २ ॥ कः 
बंधन काटि गयो उरगादा। उपजा ह॒ृदयँ प्रचंड बिषादा॥ 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाँती। करत बिचार उरग आराती॥ 


| सरके भक्षक गरुड़जी बन्धन काटकर गये, तब उनके इदयमें बड़ा भारी. विषाद उत्पन्न हुआ । प्रभुके 
मनको स्मरण करके सर्पोके शत्रु गरुड़जी बहुत प्रकारसे विचार करने लगे--॥ ३ ॥ 


व्यापक रह्म विरज बागीसा। माया मोह पार परमीसा॥ 


सो अवतार सुनेउे जग माहीं। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं॥ 
जो व्यापक, विकाररहित, वाणीके पति ओर माया-मोहसे परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मेने सुना था कि 
मे उन्दीका अवतार है । पर मेंने उस ( अवतार ) का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा ॥ ४ ॥ 


देः-भव बंधन ते छूटहिं नर जपि जा कर नाम। 
खर्ब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम॥ ५८॥ 
जिनका नाम जपकर मनुष्य संसारके बन्धनसे छूट जाते हैं, उन्हीं रामको एक तुच्छ राक्षसने 
| बाँध लिया ॥ ५८॥ ॒ 
|नाना भाँति मनहि समुझावा। प्रगट न ग्यान हृदयँ श्रम छावा॥ 
खेद खिन्न मन तर्क बढाई। भयउ मोहबस तुम्हरिहिं नाई॥ 


| गरइजीने अनेकों प्रकारसे अपने मनको समझाया । पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, हृदयमें भम और भी अधिक 
| गया। [ संदेहजनित ] दुःखसे दुखी होकर, मनमें कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भाँति मोइवरा हो गये ॥ १॥ 


व्याकुल गयउ देवरिषि पाहीं। कहेसि जो संसय निज मन माहीं॥ 


सुनि नारद॒हि लागि अतिदाया। सुनु खग प्रबळ राम कै माया॥ 
9. कल द रोर मतमें जो संदेह था, वह उनसे कहा । उसे सुनकर नारदको 
! गत द्य हक es यु | श्रीरामजीकी माया बड़ी ही बलवती है॥ २॥ 
जोग्यानिन्ह करचितअपहरई। बरिआई बिमोह मन करई॥ 


हिं बहु बार नचावा मोही। सोइ व्यापी ति ॥ 
नयोंके चित्तको || वे डा कर 
हह नित में बाल न ह माया आपको भी व्याप गयी है॥ ३॥ 


| तथा जि बहु हह प हें 
सने मुझको भी बहुत बार लीग | मिटिहि न बेगि कहें खग मोरें॥ 


| भदामोह उपजा उर 
| चेतुरानन पहिं जाहु खगेसा। सोइ करेहु जेदि होइ निदेसा॥ 
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जा = ` र जके इयम बढ़ा भारी मोड उतपन्न हो गया है । यह मेरे समझानेसे 
हे गरुड़ ! आपके इदयमें बड़ा भारी मोह उतपन्न हो गया है। यह मेरे समझानेसे तुरंत नहीं 


हे पक्षिराज ! आप ब्रह्माजीके पास जाइये और वहाँ जिस कामके लिये आदेश मिले, वही वा ड | 


दो--अस कहि चले देवरिषि करत राम गुन गान। 
` हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान॥ ५९ | 


ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारदजी श्रीरामजीका गुणगान करते हुए ओर बारंार श्रीह 
मायाका बल वर्णन करते हुए चले ॥ ५६ ॥ 


चो०-तब खगपति बिरंचि पहिं गयऊ।निज संदेह सुनावत भयङ। 
सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा। समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। 


तब पक्षिराज गरुड़ बह्माजीके पास गये ओर अपना संदेह उन्हें कह सुनाया-। उसे सुनकर ब्रहाजीन 
श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाया ओर उनके प्रतापको समझकर उनके अत्यन्त प्रेम छा गया | १॥ 


मन महुँ करइ बिचार बिधाता। माया बस कबि कोबिद ग्याता॥ 


हरि माया कर अमिति प्रभावा। बिपुल बार जेहिं मोहि नचावा॥ । 


नाजी मनमें विचार करने लगे कि कवि, कोविद ओर ज्ञानी सभी मायाके वश हें । भगवादकी | 
का प्रभाव असीम हे, जिसने मुझतकको अनेकों बार नचाया है ॥ २॥ 


अगजगमयजगममउपराजा। नहिं आचरज मोह खगराजा। 
तब बोले बिधि गिरा सुहाई। जान महेस राम प्रभुताई॥ 


प सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ हे । जब में ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पहिरात 


गरुड़को मोह होना कोई आश्रय [ की बात ] थी बोठे 
अररामजीकी महिमाको महादेवजी जानते हैं ॥ ३॥ | पर बहाी सुन्दर वाण 


बैनतेय संकर पहि जाहू। तात अनत पूछहु जनि काई ॥ 


तई होइदि तव संसय हानी। चळेउ बिहंग सुनत बिधि बानी। | 


दे गरुड ! तुम शंकरजीके पास जाओ। हे तात ! । तुम्हारे सं 
गा हा । नी रत सोही ग कड दिये ॥ ५ क 


रो--परमातुर विहंगपति आयड तब मो पास। 
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| ३--तेहिं मम पद सादर सिरु नावा। पुनि आपन संदेइ सुनावा॥ 
खुनि ता करि विनती चदु बानी। प्रेम सहित सें कहेडेँ भवानी॥ 


गठड़ने आदरपू्येक मेरे चरणोंमें सिर नवाया और फिर मुझको 
उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मेने प्रेमसहित उनसे ह ३५ संदेह सुनाया । है भवानी ! 


मिलेहु गरुड़ सारंग महेँ मोही। कवन भाँति समझावों तोही॥ 
तबहिं होइ सब संसय भंगा। जब बहु काल करिअ सतसंगा॥ 
हे गरुइ ! तुम मुझे रास्तेमें मिले हो । राइ चलते में तुम्हें किस ड! 

तो तभी नाश हो जब दीर्धकालतक सत्सङ्ग किया जाय ॥ २॥ न bd न 
सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई। नाना भाँति मुनिन्‍्ह जो गाई॥ 
जेदिमहुँआदिमध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥ 


हे ओर वहाँ ( सत्सङ्गमे ) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय जिसे मुनियोंने अनेकों प्रकासे गाया है और 
। निसके आदि, मध्य और अन्तमें भगवार श्रीरामचन्द्रजी ही प्रतिपादय प्रभु हैं ॥ ३ ॥ 


नित हरि कथा होत जहाँ भाई। पठवर्ँ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई॥ 
जाइहि सुनत सकल संदेद्दा।राम चरन होइहि अति नेहा 
हे भाई ! जहाँ प्रतिदिन हरिकथा होती है, तुमको में वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो । उसे सुनते 
है तुम्हारा सब संदेह हूर हो जायगा ओर तुम्हें श्रीरमजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम होगा ॥ ४ ॥ 
दो०-बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। 
सोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग॥ ६१॥ 
सत्सङ्गके बिना हरिकी कथा सुननेको नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता ओर मोहके 
| पे बिना श्रीरामचन्द्जीके चरणोंमें द ( अचल ) प्रेम नहीं होता ॥ ९१। | 
| -मिळहिं नरघुपतिबिनु अनुरागा। किएँ जोग तप म्यान बिरागा॥ 
| उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला। तहँ रह काकभुसुंडि सुसीला॥ 
| बिना प्रेमके केवल योग, तप, ज्ञान ओर बेराग्यादिके करनेसे श्रीरुनाथजी नहीं मिलते । [ अतएव 
द र भरसङ्गके लिये वहाँ जाओ जहाँ] उत्तर दिशामें एक सुन्दर नील पर्वत हे। वहाँ परम 
| भैर भकभुशुण्डिजी रहते हें ॥ १ ॥ र 
| राम भगति पथ परम प्रबीना। ग्यानी गुन गृह बहु कालीना॥ 
| राम कथा सो कहइ निरंतर। सादर सुनहिं बिबिध बिहंगबर॥ 
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धन ७ लाती हैं. ~ 4 
वे रामभक्तिके मार्गमें परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हं, गुणेंके धाम हैं ओर बहुत कालके हैं। बे हे | 
्रीरामचन्द्रजीकी कथा कहते रहते हैं, जिसे भाति'भतिके श्रेष्ठ पक्षी आदरसहित सुनते हैं ॥ २॥ 


जाइ सुनहु तहँ हरि गुन भूरी।होइहि मोह जनित दुख दूरी। 
में जब तेहि सब कहा बुझाई। चलेठ हरषि मम पद सिरु नाई। 


हँ जाकर शरहरिके युणसमूहदोको सुनो । उनके सुननेसे मोहसे उत्पन्न तुम्हारा दुःख दर हो जायगा । 
मेंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणोंमें सिर नवाकर हषित होकर चला गया ॥ ३॥ 


ताते उमा न में समुझावा।रघुपति रपाँ मरमु में पावा॥ | 


होइहिकीन्हकबहुँअभिमाना।सो खोवे चह ऊपानिधाना। 


है उमा ! मेने उसको इसीलिये नहीं समझाया कि में श्रीरषुनाथजीकी कृपासे उसका मर्म ( भेद ) पा गया 
था । उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपानिधान श्रीरामजी नष्ट करना चाहते हैं ॥ ४॥ 


कछु तेहि ते पुनि में नहिं राखा। समुझइ खग खगही कै भाषा। 


प्रभु माया बळवंत भवानी। जाहि न मोह कवन अस ग्यानी॥ , 


फिर कुछ इस कारण भी मेंने उसको अपने पास नहीं रक्‍्खा कि पक्षी पक्षीकी ही बोली समझते हैं। 
हे भवानी ! प्रभुकी माया [ बड़ी ही ] बवती है, ऐसा कोन ज्ञानी हे, जिसे वह न मोह ले.! ॥ ५॥ 


दो०-ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान। 
ताहि मोह माया नर पावर करहिं गुमान॥ ६२(क)! | 


जो ज्ञानियोम और भक्ते शिरोमणि हे एव त्रिभुवनपति भगवाचके वाइन हैं, उन गरुढ़को भी मागे 
रोइ लिया । फिर भी नीच मनुष्य मूर्सतावश घमंड किया करते हें ॥ ६२ (क )॥ 


माप्तपारायण, अट्टाईंसवाँ विश्राम | 
सिव रंचि कहें मोहइ को है बपुरा आन। । 
अस जियें जानि भजहिं मुनि माया पति भगवान॥ ६२ (७)! | 


यह माया जब शिवजी ओर बद्याजीको - न नी 
जानकर ही मुनिलोग उस मायाके खामी लेती हे, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है ' 


 चेशजायउगरुड्जहे बसइ मुसुंडा। मति अकुंठ हरि भगति अखंड! | 
ह मन ऽ ।माया मोह सोच सब गय | 
और [ उसके दसे ही] सब माया, मोह Th न रहम 


f 
४ 
॥ | 
| | १ | 
ह | 
र f 
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३ पट 
करि तडाग मज्जन जलपाना। बट तर गयउ हृदयँ हरषाना॥ 
वृद्ध बृद्ध विहंग तहँ आए।सुने राम के चरित सुहाए॥ 


ताठाबमें स्नान ओर जलपान करके वे प्रसन्नाचित्तसे वटवृक्षके नीचे गये। वहाँ श्रीरामजीके सुन्दर 
ब्र सुननेके लिये बढ़ेबढ़े पक्षी आये हुए थे ॥ २॥ । 
कथा अरंभ करे सोइ चाहा। तेही समय गयउ खगनाहा॥ 
आवत देखि सकल खगराजा। हरषेड बायस सहित समाजा॥ 
भुशुण्डिजी कथा आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षिराज गरुढ़जी वहाँ जा पहुँचे । 
क्षियोके राजा गरुढ़जीको आते देखकर काकभुशुण्डिजीसहित सारा पक्षिसमाज हर्षित हुआ ॥ ३ ॥ 
अति आदर खगपति कर कीन्हा। स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा॥ 
करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोलेउ कागा॥ 
उन्होंने पक्षिराज गरुडजीका बहुत ही आदर-सत्कार किया ओर स्वागत ( कुशळ ) पूठकर बेठनेके 
' हिये सुन्दर आसन दिया । फिर प्रेमसहित पुजा करके काकभुशुण्डिजी मधुर वचन बोले--॥ ४ ॥ 
दो-नाथ कृतारथ भयउँ में तव दरसन खगराज। 
आयसु देहु सो करों अब प्रभु आयहु केहि काज॥ ६३ (क)॥ 
हे नाथ! हे पक्षिराज ! आपके दर्शनसे में झता हो गया । आप जो आज्ञा दें में अब वही करूं । 
| है प्रभो ! आप किस कार्यके लिये आये हैं ? ॥ ६३ ( क )॥ 
| सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह दु बचन खगेस। 
जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस॥६३ (ख)॥ 
| पक्षिराज गरुड़जीने कोमल वचन कहें--आप तो सदा ही इतार्थरूप हैं, जिनकी बड़ाई खयं महादेवः 
| गेने आदरपूर्वक अपने श्रीमुखसे की है ॥ ६३ ( ख )॥ म 
१.-सुनहु तात जेहि कारन आयउँ। सो सब भयउ दरस तव पायड॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम। गयउ मोह संसय नाना भ्रम॥ 


| हे तात ! सुनिये, में जिस कारणसे आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। 


| क प्रकारके अम सब जाते रहे ॥ १॥ दुख प॑ | 
| अबश्रीराम कथा अति पावनि। सदा सुखद दुख पुंज नसावनि॥ 
` - सादर तात सुनावह मोही। बार बार बिनवडँ प्रभु तोही॥ 
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नाश करनेवाली कथा आदरसहित सुनाइये। हे प्रभो ! में बारबार आपसे यही विनती करता हूँ ॥ २7 
सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता।सरल सुपेम सुखद सुपुनीता॥ 
भयउ तासु मन परम उछाहा।छाग कहे रघुपति शुन गाहा। 


गरुढ़जीकी विनग्र, सरल, सुन्दर, परेमयुक्त, सुखप्रद ओर अत्यन्त पवित्र वाणी सुनते ही शुनी 
मनमें परम उत्साह हुआ ओर वे श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा कहने लगे ॥ ३ ॥ 


प्रथमहिं अति अनुराग भवानी। रामचरित सर कहेसि बखानी॥ 


पुनि नारद कर मोह अपारा। कहेसि बहुरि रावन अवतारा॥ 


हे भवानी ! पहले तो उन्होने बड़े ही भेमसे रामचरितमानस सरोवरका रूपक समझाकर कहा । पर 
नारदजीका अपार मोह ओर फिर रावणका अवतार कहा ॥ ४ ॥ 


FE हः पनि गाईं। तब सिसु चरित कहेसि मन लाई॥ 

अवतारको कथा व । तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामजीकी एँ | 

दो०-बालचरित कहि बिबिधि बिधि परम उका ज 
रिषे आगवन कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह॥ ६४ 


मनमें परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकारकी बाललीलाएँ अगे 
आना ओर श्रीरधुवीरजीका विवाह वर्णन किया ॥ ६४॥ लाए कहकर, फिर ऋषि विश्वामित्रजीका 


चो--बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि नृप बचन राज रस भंगा। 


पुरचासिन्ह कर बिरह बाद 
फिर श्रीरामजीके राज्यामिषे ह बिषादा। कहेसि राम छछिमन संवादा 


कका प्रसङ्ग, फिर राजा दशरथजीके | राज्याभिषेकके आनन्द? 
में भङ्ग पढ़ना, फिर नगरनिवासियोंका विरह, विषाद EF ( 


श्रीराम-छक्ष्मणका संवाद ( बातचीत ) कहा ॥ ¦ 
बिपिन गवन केवट अनुरागा। सुरसरि उतरि निवास प्रयागा। 
बालमीक प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना 


औरामका वनगमनः केवटका प्रेम, गङ्गाजीसे पार ओरं 
ः उतरकर , वात्मीकिजी 
श्रीरामजीका मिलन ओर जेसे भगवान्‌ चित्रङ बसे, ब हा व 


सचिवागवन नगर नृप मरना। भरतागवन प्रेम बहु बरतो | 
कारि नप किया संग पुरबासी। भरत गए जहाँ प्रभु सुखरासी | 
प्रेमका बहुत या राजा दशरथजीका मरण, भरतजीका [ ननि / छ ; 


किया । राजाकी अन्त्ेष्टि क्रिया करके नगरनिवासियोर 
राशि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ये ॥ ३ ॥ 


॥ 
| 
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क्न्न्न्य्नललल्च्न्त्त्त्ज्क्ज्ज्ज्ज्ज्जच न-रडडस्‍8िस 
पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए।लै पादुका अवधपुर आए॥ 


भरत रहनि सुरपति सुत करनी। प्रभु अरुअत्रि भेंट पुनि बरनी॥ 

फिर श्रीरघुनाथजीने उनको बहुत प्रकारसे समझाया, जिससे वे खड़ाऊँ लेकर अयोष्यापुरी लोट आये, 
# तब कथा कही । भरतजीकी नन्दि्राममें रहनेकी रीति, इन्द्रपुत्न जयन्तकी नीच करनी और फिर प्रभु 
रामचन्द्रजी और अन्रिजीका मिलाप वर्णन किया ॥ ४ ॥ 


| दोन्-काहि बिराध बध जेहि बिधि देह तजी सरभंग । 
बराने सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥ ६५॥ 
जिस प्रकार विराधका वध हुआ और शारभंगजीने शारीर त्याग किया, वह प्रसङ्ग कहकर, फिर 
| क्ीश्णजीका प्रेम वर्णन करके प्रभु ओर अगस्त्यजीका सत्सङ्गृत्तान्त कहा ॥ ६५॥ 


पै-कहि दंडक बन पावनताई।गीध मइत्री पुनि तेहिं गाई॥ 
पुनि प्रभु पंचबर्टी इत बासा।भंजी सकळ मुनिन्ह की त्रासा 


दण्डकवनका पवित्र करना कहकर फिर भुशुण्डिजीने गृध्रराजके साथ मित्रताका वर्णन किया । फिर 
कि प्रकार प्रभुने पञ्चवटीमें निवास किया और सब सुनियोंके भयका नाश किया, ॥ १ ॥ 


पुनि छछिमन उपदेस अनूपा। सुपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा॥ 
खर दूषन बध बहुरि बखाना। जिमि सब मरमु दसानन जाना॥ 


ओर फिर जेसे लक्ष्मणजीको अनुपम उपदेश दिया और शपणखाको ङुरूप किया, वह सब वर्णन 
मैया । फिर खर-दृषण-वध और जिस प्रकार रावणने सब समाचार जाना, वह बखानकर कहा, ॥ २ ॥ 


दसकंधर मारीच बतकही। जेहि बिधि भई सो सब तेहिं कही॥ 
पुनि माया सीता कर हरना। श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना॥ 
तथा जिस प्रकार रावण और मारीचकी बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही । फ़िर मायासीताका 
(ण ओर श्रीरघुवीरके विरहका कुछ वर्णन किया ॥ ३ ॥ 

| पृनि प्रभु गीधक्रिया जिमि कीन्ही। बधिकबंध सबरिहि गति दीन्ही। 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा। जेहि बिथि गए सरोबर तीरा॥ 


| र प्रभुने गिद्ध जिस प्रकार क्रिया की, कबन्धका वध करके शबरीको परमगति दी और 
| पि ठ हन करते हुए शरीरघुवीरजी पंपासरके तीरपर गये, वह सब कहा ॥ ४ ॥ 


| दे०-परसु नारद संबाद कहि मारुति मिलन असंग । 
पुनि सुग्रीव मिताई बालि पान कर भंग॥६६(क)॥ 
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: प्रभु और नारदजीका संवाद ओर सत्ता संवाद ओर मारुतिके मिलनेका प्रसङ्ग कहकर फिर सु्रीक्त मे 5 मिलनेका 
बालिके प्राणनाशका वर्णन किया ॥ ६६ ( क )॥ 
कपिहि तिलक करि प्रभु इत सेल प्रबरघन बास। 
` बरनन बर्षा सरद अरु राम रोष कपि स ॥६६ (त 


सुगरीवका राजतिलक करके प्रभुने प्रवर्षण पर्वतपर निवास किया, वह तथा वर्षां और 
श्रीरामजीका सुग्रीपपर रोष और सुग्रीवका भय आदि प्रसङ्ग कहे ॥ ६६ ( ख ) ॥ सदु इ 


चौ०-जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए। सीता खोज सकल दिसि धाए। 
बिबर प्रबेस कीन्ह जेहि भाँती। कपिन्ह बहोरि मिला संपाती। 


जिस प्रकार वानरराज सुग्रीवने वानरोंको भेजा ओर वे सीताजीकी खोजमें जिस प्रकार सब दिशाओं 
गये, जिस प्रकार उन्होंने बिलमें प्रवेश किया ओर फिर जेसे वानरोंको सम्पाती मिला, वह कथा कही ॥ १॥ 


सुनि सब कथा समीरकृमारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा 
लंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा। पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा | 


र सम्पातीसे सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुभारजी जिस तरह अपार समुद्रको लॉघ गये, फिर हनुमारजी 
ने जेसे लड्ढमें प्रवेश किया ओर फिर जेसे सीताजीको धीरज दिया, सो सब कहा ॥ २ ॥ 


हे“सेठ बाधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार। | 
गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥५४ i | 


र पुर बॉधकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना स वीरशरे बारी - | 
हूत गये, वह सब कह ॥ ६७ ( क) ॥ के पार उतरी और जिस प्रकार वी 4 


. नेसिचर कीस लराई बरनिसि विविधि प्रकार । | 
| पननाद कर बल पौरुष संघार॥५४ | 
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फिर राक्षसों ओर वानरोंके युका अनेकों प्रकारसे वर्णन किया | फिर कुम्भकर्ण और मेघनादके 
ठ, पुरुपार्थ ओर संहारकी कथा कही ॥ ६७ ( ख़ )॥ 
वेश-निसिचरनिकरमरनविधिनाना। रघुपति रावन समर बखाना॥ 


रावन बध मंदोद्रि सोका। राज बिभीषन देव असोका॥ 


नाना प्रकारके राक्षससम्होंके मरण ओर श्रीरघुनाथजी ओर रावणके अनेक प्रकारके युद्धका वर्णन किया । 
रावणवध, मन्दोदरीका शोक, विभीषणका राज्याभिषेक ओर देवताओंका शोकरहित होना कहकर, ॥ १ ॥ 


सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी॥ 
पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता। अवध चले प्रमु कपा निकेता॥ | 
फिर सीताजी ओर श्रीरघुनाथजीका मिलाप कहा । जिस प्रकार देवताओने हाथ जोड़कर स्तुति की और 
फ़िर जेसे वानरोंममेत पुष्पकविमानपर चढ़कर ऋृपाधाम प्रभु अवधपुरीको चले, वह कहा ॥ २ ॥ | 
जेहि बिधि रामनगर निज आए । बायस बिसद चरित सब गाए॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषका।पुर बरनत रुपनीति अनेका॥ 


| जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने नगर ( अयोध्या ) में आये, वे सब उज्ज्वल चरित्र कोकभुशुण्डिजी 
| ने विस्तारपूर्वक वर्णन किये । फिर उन्होंने श्रीरामजीका राज्याभिषेक कहा । [ शिवजी कहते हैं] 
भयोष्यापुरीका ओर अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णन करते हुए ॥ ३ ॥ 


कथा समस्त भुसुंड बखानी। जो में तुम्ह सन कही भवानी॥ 
सुनि सब राम कथा खगनाहा। कहत बचन मन परम उछाहा ॥ _ 


|  भुशुण्डिजीने वह सब कथा कही जो हे भवानी ! मेंने तुमसे कही | सारी रामकथा सुनकर पक्षिराज 
| गरड़जी मनमें बहुत उत्साहित ( आनन्दित ) होकर वचन कहने लगे--॥ ४॥ 
| सो°-गयउ मोर संदेह सुनेँ सकल रघुपति चरित। 

भयउ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक ॥६८(क) ॥ 
| ` शीरघुनाथजीके सब चरित्र मेने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। दे काकिरोमणि ! आपके 
| भेर श्रीरामजीके चरणोमिं मेरा प्रेम हो गया ॥ ६८ (क )॥ . 
; मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखि। 

चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन ॥६८९8) ॥ 


| ` युदमें भुका नागपाशसे बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हो गया या कि श्रीरामजी तो सचिदानन्दघन 
| है दिस कारण व्याकुल हैं ॥ ६८ ( खं) ॥ 
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' ( संदेह ) को अपने लिये हित करके समझता हूँ। कृपानिधानने मुझपर यह बढ़ा अनुग्रह किया ॥ १ ॥ 
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चो०-देखि चरित आति नर अनुसारी। भयउ हृदयँ मम संसय भारी। 
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सोइ श्रम अबहितकरिमेंमाना। कीन्ह अनुग्रह ङपानिधाना ॥ 
बिल्कुल ही लोकिक मुष्योकासा चरित्र देखकर मेरे इदयमें भारी संदेह हो गया । में अब उप पा 


जो अति आतप ब्याकुल होईं। तरु छाया सुख जानइ सोई॥ 
जों नहिं होत मोह अति मोही। मिलतेड तात कवन बिधितोही॥ 


जो इपसे अन्त व्याकुल होता दे, वही बक्षकी छायाका सुख जानता है । हे तात ! यदि मुझे 
अत्यन्त मोह न होता तो में आपसे किस प्रकार मिलंता ॥ २ ॥ : | 


सुनतेउँ किमि हरि कथा सुहाई। अति विचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई 
निगमागम पुरान मत एहा। कहहिं सिद्ध सुनि नहिं संदेहा। 


ओर केसे अत्यन्त विचित्र यह सुन्दर हरिकथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकारसे गायी हे। वेद, 
जोर पुराणोंका यही मत है; सिद ओर युनि भी यही कहते है, हसमें संदेह नहीं कि-॥ ३॥ 


संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेही। चितवहिं राम ङपा करि जेही॥ 
राम रुपा तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सब संसय गयऊ॥ 


शुद्ध ( सच्चे ) संत उसीको मिलते हैं जिसे शरीरामजी पा करके देखते हैं श्रीरामजीकी इमास मु 
आपके दर्शन हुए ओर आपकी कपासे मेरा संदेह चछा गया ॥ ४॥ | 


दो--सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय अनुराग। 
पुलक गात लिकर मन हरषेउ अति काग ॥ ६९ (७) | 
ः न 
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पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि ९ (ह) 

र Ce oe इरी, पवित्र कयाक़े प्रेमी ओर अस ह त ख 
चो*-बोलेउ. काकभसुं न करने योग्य ) रहो भी प्रकट कर देते हैं ॥ ६६ ( ख) ॥ ह 
| | ड वहोरी। नभग नाथ पर प्रीति न थोरी। 


छि नाथ पजय तुम्ह मेरे। पापा रघुनायक कें, | 


कसे हर॒ हेग 
जाप सब मे एन ह ओर लोखामचके हन ३ 0 ( अयात्‌ बहुत था 2 | 
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पठइमोह मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही॥ 

आपको न संदेह है ओर न मोह अथवा माया ही है हे नाथ ! आपने तो मुझपर दया की हे । हे 
पतिराज ! मोहके बहाने श्रीरषुनाथजीने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी हे॥ २॥ 

तुम्ह निज मोह कही खग साईं। सो नहिं कछ आचरज गोसाई॥ 

नारद भव बिरंचि सनकादी। जे सुनिनायक आतमबादी॥ 

। हे पक्षियाँके स्वामी ! आपने अपनो मोह कहा--सो हे गोसाई ! यह कुछ आश्रयं नहीं हे । नारदजी, | 

शिवजी, अह्याजी ओर सनकादि जो आलतत्तके मर्म ओर उसका उपदेश करनेवाले श्रेष्ठ मुनि हें ॥ ३ ॥ 

मोह न अंध कीन्ह केहि केह्दी को जग काम नचाव न जेही॥ 


तृस्नां केहि न कीन्ह बोराहा केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥ 
` उनमेंसे भी किस-किसको मोहने अंधा ( विवेकशून्य ) नहीं किया ! जगतमें ऐसा कोन है जिसे कामने न 
नाया हो ? तृष्णाने किसको मतवाला नहीं बनाया ? क्रोधने किसका दृदय नहीं जलाया ॥ ४ ॥ 
दो--ग्यानी तापस सूर कबि कोबिद गुन आगार। 
केहि कै लोभ विडंबना कीन्हि न एहिं संसार ॥ ७० (क)॥ 
इस संसारमें ऐसा कोन ब्ञानी, तपस्वी, शरवीर, कवि, विद्वार्‌ ओर शुणोंका धाम दे, जिसकी लोमने 
किना ( मिट्टी पलीद) न की हो ॥ ७० ( क ) ॥ | 
F मी मद कक न सन्द कह साता बा 
सर को अस लाग न जाहि॥ 9० (ख)॥ 
र वख केस प्रभुताने किसको बहरा नहीं कर दिया ! ऐसा कोन है, जिसे 


पनरनो ( युवती सनी के नेत्रचाण न लगे हों ॥ ७० ( ख) ॥। 
| भे-गुन कृत सन्यपात नहिं केही। कोउ न मान मद तजेउ निबेही॥ 


जोबन ज्वरकेहि नहिं बलकावा। ममता केहि कर जस न नसावा॥ 

[ रज, तम आदि ] युणोंका किया हुआ समिपत किसे नहीं हुआ ! ऐसा कोर नहीं हे मे eu र्‌ 
भहता झा हो। ससन किसे आपसे बाहर हीं किया ते विसे गा ॥ 

मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा॥ 

चिंता साँपिनि को नहिं खाया। को जग जाहि न ब्यापी माया॥ 
| मत्सर ( डाह ) ने किसको कलड नहीं ढगाया ! शोकर्पी पवनने Rd न ह दिया ? चिन्तारूपी 
| रेफे किसे नहीं खा लिया ! जगतमें ऐसा कोन दैः जिसे माया न व्यापी 
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कीट मनोरथ दारु सरीरा। जेहि नलाग घुन को ट मनोरथ दारु सरीरा। जेहि न छाग घुन को अस पेरे 


सुत बित लोक इंषना तीनी। केहि के मति इन्ह कत न मलीनी। 

मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी दे । ऐसा घेयवार कोन है, जिसके शरीरें यह कीड़ा न ग 

हो ! पुत्रकी, धनकी और लोक्यतिष्ठाकी--इन तीन प्रबळ इच्छाओंने किसकी बुद्धिको मलिन नई 
कर दिया ( बिगाड़ नहीं दिया ) ! ॥ ३ ॥ 

यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अमिति को बरने पारा ॥ | 

` सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं॥ ' 


यह सब मायाका बढ़ा बलवान परिवार हे ! यह अपार हे, इसका वर्णन कौन कर सकता हे ! शिवजी 
ओर ब्रह्माजी भी जिससे डरते हें, तब दूसरे जीव तो किस गिनतीमें हैं ॥ ४ ॥ । 


दो०-ब्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड॥ ७9१ (७)॥ 


मायाकी प्रचण्ड सेना संसारभरमें छायी हुई हे । कामादि ( काम, क्रोध ओर लोभ ) उसके सेनापति 
हें ओर दंभ, कपट ओर पाखण्ड योद्धा हें ॥ ७१ ( क )॥ | 


सो दासी रघुवीर के समुझें मिथ्या सोपि। 
छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहउें पद रोपि॥ ७9१ (स) | 


वह माया श्रीरघुवीरकी दासी हे । यद्यपि समझ लेनेपर वह मिथ्या ही हैः किंतु वह श्रीरामजीकी 
यके बिना छूटती नहीं । हे नाथ ! यह में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ॥ ७१ ( ख ) ॥ 


चो*-जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहुँ न पावा॥ 
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|“ ॥ निर्शुण ( मायाके शुणेसि रहित ), महार, वाणी ओर इन्द्रियोसे परे, सब कुछ देखनेवाले, निदो, 
अजेय, ममतारहितः निराकार ( मायिक आकारसे रहित ), मोहरददित, नित्य, मायारहित, सुखकी राहि, ॥ ३ ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी। ब्रह्म निरीह विरज अबिनासी॥ 
इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रबि सन्मुख तमकबहुँ कि जाही ॥ . 
. प्रङकतिसे परे, प्रभु ( स्ेसमर्थं ), सदा सबके इदयमें बसनेवाले, इच्छारहित, विकाररहित, अविनाशी ब्रह 
है। यहाँ ( श्ीराममें ) बोका कारण ही नहीं हे। क्या अन्धकारका समह कमी सूर्यके सामने जा सकता हे ?॥ ४॥ 
| दो--भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप। 
किए चरित पावन परम प्रात नर अनुरूप ॥७२(क)॥ 
` भावाद्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोके लिये राजाका शरीर धारण किया ओर साधारण मनुष्योकेसे 
अनेकों परम पावन चरित्र किये ॥ ७२ ( क )॥ 
जथा अनेक बेष धरि इत्य करइ नट कोइ।. 
सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ॥७२(सख)॥ 


जेसे कोई नट ( खेल करनेवाला ) अनेक वेष धारण करके रुत्य करता हे, ओर वही-वही ( जेसा देप होता 
है, उसीके अनुकूल ) भाव दिखलाता है, पर खयं वह उनमेंसे कोई हो नहीं जाता, ॥ ७२ ( ख़ ) 


पे*-असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज बिमोहनि जन सुखकारी॥ 
|  जेमतिमलिन बिषयबस कामी। प्रभु पर मोह घरहिं इमि स्वामी ॥ 
0 क ा 
सुपर इस प्रकार मोहका आरोप करते हैं ॥ १ ॥ 
नयन दोष जा कहूँ जब होई। पीत बरन ससि कहूँ कह सोई॥ 
जब जेहि दिसि भ्रम होइखगेसा। सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा॥ 


|. भ ईह आदि ] नेत्रदोष होता हे, तब वह चन्द्रमाको पीले रंगका कहता हे। हे 
! ज नसो मा हे, तब पह कता हे कि पि उदय हाहे २॥ 


नौकारूद़ चलत जग देखा। अचळ मोह बस आपुहि लेखा॥ 
बालक श्रमहिं न भ्रमहिं शहादी। कहहिं परस्पर मिथ्याबादी॥ 


| नोकापर चढ़ा ह चलता हुआ देखता है ओर मोइवश अपनेकी अचल समझता हे। 
] कि शमते ( aru त । पर वे आफ्समें एक हसरेको झठा कहते हें ॥ ३॥ 
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दहे हि अस मोह बिहंगा।सपनेहँ नहिं अग्यान ह ` हरि बिषइक असे इरि बिषइक अस मोह बिहंगा। सपनेहँ नहिं अग्यान पर बिहुंगा। सपनेहुँ नहिं अग्यान प्रसंगा। |. 
मायाबस मतिमंद अभागी। हृदये जमनिका बहुबिधि लागी । 
हे गरुढ़जी ! श्रीहरिके विषयमे मोहकी करपना भी ऐसी ही हे, भगवाचमें तो खप्नमें भी 


प्रसङ्ग ( अवसर ) नहीं है । किंतु जो मायाके वश, मन्दबुद्धि ओर भाग्यहीन हैं ओर 
अनेकों प्रकारके परदे पढ़े हैं, ॥ ४ ॥ ॒ जिनके हर 


ते सठ हठ बस संसय करहीं।निज अग्यान राम पर घरहीं॥ 

' वे मुख इठके वश होकर संदेह करते हें ओर अपना अज्ञान श्रीरामजीपर आरोपित करते हैं ॥ ५॥ 
दो-काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप । 

ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूद परे तम कूप॥७३(क॥ 


जो काम, क्रोध, मद ओर लोभमें रत हें ओर दुःखरूप घरमें आसक्त हैं, वे श्रीरघुनाथजीको केसे 
जान सकते हें ? वे मसं तो अन्धकाररूपी कमे पढ़े हुए हें ॥ ७३ ( क )॥ . उ 


निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ। 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन श्रम होइ ॥ ७३ (स) | 


ननेयुण रूप अत्यन्त सुलभ ( सहज ही समझमें आ जानेवाला ) है, परंतु [ गुणातीत दिव्य ] 


सगुण रूपको कोई नहीं जानता । इसलिये उनं सगुण भगवारके चरे 
सुनकर मुनियोंके भी मनको अम हो जाता हे ॥ ७३ ( ख )॥ क ह भोर क 


चो*-सुनु खगेस रघुपति भुताई। कहें जथामति कथा सुह्दई॥ 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही। सोउ सब कथा सुनावउँ तोही | 


हे पक्षिराज गरुडजी ! श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता सुनिये । में अपनी सुहावनी क्था 
सार वह सुहा | 
कहता हूँ । हे प्रमो ! मुझे जिस प्रकार मोह हुआ, वह सब कथा भी न ॥१॥ ` | 


शान झगा भाजन तुम्ह ताता। हरि गुन पीति मोहि. सुखदाता॥ | 

र i - दुरावउं। परम रहस्य मनोहर गावउे॥ | 

बाठे हैं। इसीसे में आपसे कुछ 4 युगम आपकी प्रीति हे, इसीलिये आप क | | 

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ | 
[ ह मू सूलुमद नाना। सकलसोक दायक अभिमान 


अं आओ त रेमे रेले ता समस शाल है ॥ २ । ह | 
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ताते करहिं इपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥ 


जिमि सिसुतन ्रनहोइगोसाईं। मातु चिराव कठिन की नाई॥ 
हसीलिये कृपानिधि उसे हूर कर देते हैं; क्योंकि सेवकपर उनकी बहुत ही अधिक ममता हे । हे गोसाई ! 
जैसे बच्चेके शरीरमें फोड़ा हो जाता हे, तो माता उसे कठोर इदयकी भाँति चिरा डालती हे ॥ ४ ॥ | 
दोश-जदपि प्रथम दुख पावइ रोब बाळ अधीर । 
ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ ७४ (क) ॥ 


यद्यपि बचा पहले ( फोड़ा चिराते समय ) दुःख पाता हे ओर अधीर होकर रोता हे, तो भी रोगके 
नाराके लिये माता बच्चेकी उस पीड़ाको कुछ भी नहीं गिनती ( उसकी परवा नहीं करती ओर फ़ोड़ेको विरवा 
ही डरती है )॥ ७४ (क) ॥ | | 


तिसि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि। 


तुलसिदास ऐसे प्रमुहि कस न भजहु ञ्रम त्यागि ॥ ७४ (ल) ॥ 
उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी अपने दासका अभिमान उसके हितके लिये हर लेते हें। तुर्सीदासजी कहते है 

कि ऐसे प्रभुको अम त्यागकर क्यों नहीं भजते ! ॥ ७९ ( ख़ ) ॥ 
वे-राम झपा आपनि जड़ताई। कहउं खगेस सुनहु मन लाई॥ 
जब जब राम मनुज तनुधरहीं। भक्त हेतु लीला बहु करहीं॥ 
` हे पक्षिराज गरुढ़जी ! श्रीरामजीकी कपा ओर अपनी जड़ता ( मंता ) की बात कहता ई, मन लगाकर 
| पृनिये। जबजब श्रीरामचन्द्रजी मनुष्यशरीर धारण करते हैं ओर भक्तोंके लिये बहुतसी लीलाएँ करते हैं;॥ १ ॥ 


तब तब अवधपुरी में जाऊँ। बालचरित बिलोकि हरषाऊं॥ 
जन्म महोत्सव देखउँ जाई। बरष पाँच तहे रहउं लोभाई॥ 
| अयोष्यापुरी जाता हैँ. ओर उनकी बाललीला देखकर हिति होता हूँ। वहाँ जाक में 
; काई देख है जो जाता सु ] लुभाकर पाँच वर्षतक वहीं शा र ॥ २ Ms 
| इष्टदेव मम बालक रामा। सोभा बपुष कोटि सत कामा॥ 
| निज प्रभु बदननिहारिनिहारी। लोचन सुफल करउँ उरगारी॥ 
| . ाउकरूप श्रीरामचन्द्रजी मेरे इदेव हैं, जिनके शरीरमें अरबों कामदेवोंकी शोभा हे। हे गरुडजी ! 
| भनने पकर मुख देखदेखकर में नेत्रोंको सफल करता हूं॥ ३॥ | 

| लघु वायस बपु घरि हरिसंगा। देख वालचरित बहुरंगा॥ 
छोटेसे कोएका शरीर धरकर. ओर भगवारके साथसाथ फिरकर में उनके भाँति-भॉतिके 
सनित्रं देखा करता हेँ॥ ४ ॥ 
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` दो“्ररिकाई जहेँ जहेँ फिरहिं तहँ तहँ संग उड़ाउँ। ९ |. 
जूठनि परइ अजिर महँ सो उठाइ करि खाउँ ॥ ७५ (इ) 


लड़कपनमें वे जहाँ जहाँ फिरते हं, हात में साथसाथ उड़ता हूँ । ओर ऑगनमें उनकी जो |. 
` जूठन पढ़ती हे, वही उठाकर खाता हूँ ॥ ७५ ( क ) ॥ 


एक बार अतिसय सब चरित किए रघुबीर। 
सुमिरत प्रभु लीला सोइ पुलकित भयउ सरीर ॥ ७५ (७)॥ 


एक बार श्रीरधुवीरने सब चरित्र बहुत अधिकतासे किये | प्रधुकी उस लीलाका स्मरण करते ही 
काकभुशुण्डिजीका शरीर [ प्रेमानन्दवश ] पुलकित हो गया ॥ ७५ ( ख ) ॥ 


चो०-कहइभसुंड सुनहु खगनायक। राम चरित सेवक सुखदायक 
- सप मंदिर सुंदर सब भाँती। खचित कनक मनि नाना जाती॥ 


- भुशुण्डिजी कहने लंगे--हे पक्षिराज ! सुनिये, श्रीरामजीका चरित्र. सेवकोंको सुख देनेवाला है। |. 
[ अयोष्याका ] राजमइल सब प्रकारसे सुन्दर हे । सोनेके महरमें नाना प्रकारके रत्न जड़े हुए हें॥ १॥ . 


बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई। जह खेलहिं नित चारिउ भाई | 


बाळबिनोद करत रघुराई। बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ 
सुन्दर ऑँगनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हें । माताको सुस 


देनेवाले बालविनोद करते हुए शरीरघुनायजी आँगनमें विचर रहे हैं ॥ २॥ 
मरकत मृदुल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छबि बहु कामा॥ | 
ज ही न सदु चरना। पदज रुचिर नख ससि दुति इ 

द समान इरिताभ श्याम ओर कोमल शरीर हे । अग ` कामदेवो शोगा 

ललित अंक कुलिसादिक चारी। नूपुर चारु मधुर खकारी॥ 
चारु पुरट मनि रचित बनाई। कटि किंकिनि कल मुखर स॒द्दाई॥ 


(तलम ] वज्रादि ( वज, अंकुश, घजा ओर कमल ) के चार सः सुन्दर णोमिं मधुर श 
वाले सुन्दर नूपुर हें। मणियों ( रत्नों ) सेजड़ हुई सोनेकी बनी हर नाठे रे 


दो“रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गँभीर। ; 
उर आयत भ्राजत बिबिधि बाल बिभूषन चीर॥ ७“ हे 
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कल्बल ( तोतले ) वचन हैं । लाळलाउ ओं हैं । उज्ज्वल, सुन्दर ओर झोटीडोटी [ उपर ओर 
नीचे ] दो-दो देतुलियाँ हैं । सुन्दर गाल, मनोहर नासिका ओर सब सुखको देनेवाली चन्द्रमाकी [ अथवा 
ल देनेवाली समस्त कलाओसे पूर्ण घन्द्रमाकी ] किरणोके समान मधुर मुसकान है ॥ २॥ 

नील कंज लोचन भव मोचन। श्राजत भाळ तिलक गोरोचन॥ 


विकट शकुटि सम श्रवन सुहाए। कुंचित कच मेचक छबि छाए॥ 
नीले कमलके समान नेत्र जन्ममृत्यु [ के बन्धन ] से इुड़ानेवाले हैं । ललाटपर गोरोचनका तिलक 
पुशोमित हे । भें टेढ़ी हैं, कान सम ओर सुन्दर हें, काले ओर घुंघराले केशॉकी छबि छा रही हे ॥ ३ ॥ 


पीत झीनि झगुली तन सोद्दी। किलकनि चितवनि भावति मोही॥ 


“रूप रासि उप अजिर बिहारी। नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी॥ | 
पीली और. महीन झँगुली शरीरपर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी ओर चितवन मुझे बहुत 
है प्रिय ऊगती है । राजा दशरथजीके आगतम विहार करनेवाठे रुपकी राशि औरामचन्दरजी 
भनी परछाहीं देखकर नाचते हैं ॥ ४॥ के 
सोहि सन करहिं विधिधि विधि क्रीड़ा। वरनतमोहि होति अतित्रीडा॥॒ ` 
किलकत मोहि धरन जब धावहिं। चाहि तब पूपदेखाबिं॥ 
बहृत प्रकारके वर्णन करते मुझे लज्जा 
ते त त be Bs मुझे पुआ दिखलते ये ॥ ५ ॥ | 
दो०-आवत निकट हँसहिं मसु भाजत रुदन कराहिं । | 
| जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ द ५३० 
आनेपर प्रस्न हँसते [ । ओर जब में उनका चरण 
| र्‌ आक का र आ ape हें॥ ७७ (क )॥ 
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त 7 काक्या 


क्स्य 
प्राक्त सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह।  '' 
कवन चरित्र करत भमु चिदानंद संदोह ॥७७७॥ 
साधारण बच्चोंजेसी लीरा देखकर मुझे मोह ( शङ.) हुआ कि सच्निदानन्दधन प्रभु यह केन 
[ महत्तका ] चरित्र ( लीला ) कर रहे हैं॥ ७७ ( ख )॥ .. 
चोऽ-एतना मन आनत खगराया।रघुपति प्रेरित ब्यापी माया। 
सो माया न दुखद मोदि काहीं। आन जीव इव संसृत नाहीं॥ | 
हे पक्षिराज ! मनमें इतनी [ झा ] ठाते ही श्रीरधुनाथजीके द्वारा प्रेरित माया मुझपर छा गयी । 
' परंतु वह माया न तो मुझे दुःख देनेवाली हुई ओर न हसरे जीवोंकी भाँति संसारमें डालनेवाली हुई ॥ १॥ 
नाथ इहाँ कछु कारन आना।सुनहु सो सावधान हरिजाना॥ 


` ग्यान अखंड एक सीताबर।माया बस्य जीव सचराचर॥ 
हे नाथ ! यहाँ कुछ दूसरा हीःकारण हे । हे भगवानके वाइन गरुइजी ! उसे सावधान होकर सुनिये । 
एक सीतापति ्रीरामजी ही अलण्ड ज्ञानखहृप हैं ओर जइ-चेतन सभी जीव मायाके वश हें॥ २॥ हैः 
'जों सब के रह ग्यान एकरस। इंखर जीवहि भेद कहहु कस॥ | 
माया वस्य जीव अभिमानी।ईस बस्य माया गुन खानी॥ | 
यदि जीवको एकरस ( अखण्ड ) ज्ञान रहे तो कहिये, फिर इश्वर और जीवमें भेद ही केसा ! अभिमानी | 
जीव मायाके वश हे ओर वह [ सत्त, रज, तम--इन ] तीनों गुणोंकी खान माया ईश्वरके वशमें है॥ २॥ | 
प्रबस जीव खबस भगवंता।जीव अनेक एक: श्रीकंता। 


सुधा भेद जद्यपि कत माया। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया॥ | 
| परतन्त्र है, भगवार्‌ सतत्त्र हें । जीव अनेक हैं, श्रीपति ॒ गायाका कियाईुँगी | 
बह भेद असत है तथापि वह भगवे भजन ह्न उ हर स ४॥. |. 
_ दोःरामचंद्र के भजन 'बिनु.जो चह पद निर्वानन | 
 _ न्यानर्वत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ बिषान ॥ 3८ i | 

के रद जल विषाने ॥ 3८. ५ | 


' > निभकन््रजीके भजन बिना जो मोक्षपद चाहता हे, इोनेपर भी 
र सग पु हे EINE हता हे, वह भुय ज्ञानवत्‌ होनेपर 


be षोड्स | | उअहिं तारागन . समुदाइ । | | | . 
| (का उद्य हो ओर जितने पर्वत हैं उन समे दग | 


बिना रात्रि ; नहीं जा सकती ॥ ७८ (ख) ॥ कि ड E 
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| ३-ऐसहिं हरि बिनु भजन खगेसा।मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा॥ 


हरि सेवकहि न व्याप अबिद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि बिद्या॥ 
हे पक्षिराज ! इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जीवोंका क्लेश नहीं मिटता । श्रीहरिके सेवकको अविद्य 
वहीं ब्यापती । प्रभुकी प्रेरणासे उसे विद्या व्यापती हे ॥ १॥ 
ताते नास न होइ दास कर। मेद भगति बाढइ बिहंगबर॥ 
: भ्रम तें चकित रामं मोहि देखा। बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा॥ 
हे पक्षश्रे्ठ ! इसीसे दासका नाश नहीं होता ओर भेद-भक्ति बढ़ती हे । श्रीरामजीने मुझे जब अमसे 
चकित देखा, तब वे हँसे । वह विशेष चरित्र सुनिये ॥ २॥ 
तेदि कोतुक कर मरमु न काहूँ। जाना अनुज न मातु पिताहूँ॥ 
जानु पानि धाए मोहि घरना। स्यामळ गात अरुन कर चरना॥ 
उस खेलका मर्म किसीने नहीं जाना, न छोटे भाइयोंने और न माता-पिताने ही । वे श्याम शरीर ओर 
। हूल स ओर चरणतलवाले बालरूप श्रीरामजी घुटने ओर हाथोंके बल मुझे पकड़नेको दोड़े ॥ ३ ॥ 
तब में भागि चलेउँ उरगारी।राम गहन कहे भुजा पसारी॥ । 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा। तहँ भुज हरि देखउँ निज पासा॥ 
के हे सपोके शत्रु गरुडजी ! तब में भाग चला । श्रीरामजीने मुझे पकड़नेके लिये शुजा फेलायी । में जेप्े 
| पे आकाराम हर उड़ता वेसेचेंसे ही वहाँ शरीहरिकी मुजाकों अपने पास देखता था ॥ ९ ॥ 
| दो*-ब्रह्मठोक लगि गयउँ में चितयडँ पाछ उड़ात । 


(आने पीछे ] देखकर में व्याइल हो गया ॥ ७६ ( ख)॥ के 
| *-मदेऊँ नयन त्रसित जब भयऊँ। पुनि चितवत कोसलपुर गयऊं॥ 


द ग प उ उनके हते में करत उसके बम चला गया ॥ १॥ 
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द माह सुनु अंडज राया।देखेउँ बहु अह्यांड निकाया | 
अति बिचित्र तहँ लोक अनेका। रचना अधिक एक ते एका॥ 
! सुनिये, मेंने उनके पेटमें बहुत-से ब्रह्माण्डोके समह देखे । वहाँ ( उन 
el र रचना एकसेएककी बढ़कर थी ॥ २॥ " ` उन नाप) 
कोटिन्ह॒ चतुरानन गोरीसा। अगनित उडगन रबि रजनीसा॥ 


अगनित लोकपाल जम काला। अगनित भुधर भूमि बिसाला॥ 


करोड़ों र्जी ओर शिवजी, अनगिनत तारागण, सर्य ओर चन्द्रमा, अनगिनत लोकपाल, सम |. 
ओर काल, अनगिनत विशाल पर्वत ओर भमि, ॥ ३ ॥ 


` सागर सरि सर बिपिन अपारा।नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा॥ 


सुर सुनि सिद्ध नाग नर किंनर। चारि प्रकार जीव सचराचर॥ 


असंख्य समुद्र, नदी, तालाब ओर वन तथा ओर भी नाना प्रकारकी सृष्टिका विस्तार देखा। देवता, | 
: मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकारके जड़ ओर चेतन जीव देखे ॥ ४ ॥ | 


दो--जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ। 
सो सब अहूत देखेउे बरनि कवनि बिधि जाइ ॥८० (७) 


जो कभी न देखा था, न सुना था और जो मनमें भी नहीं समा सकता था ( अर्थात्‌ जिसकी कसना भी 
नहीं की जा सकती थी ), वही सब अद्भुत सृष्टि मेंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाय !॥ ८० (क?! 


एक एक ब्रह्मांड महूँ रहउँ बरष सत एक। 
एदि बिधि देखत फिरउँ में अंड कटाह अनेक ॥ ८० (९ 
में एक एक नहाण्डमे एक एक सो वर्षतक रहता । इस प्रकार में अनेकों तरहमाण्ड देखता फिरा॥ ८० (ख?! 


चो--लोक लोक मति भिन्न बिधाता। भिन्न बिष्नु सिव मनु दिसित्राता। 
नर गंधं भूत बेताला। किंनर निसिचर पसु खगब्यारटी। 


सोक झोकों भिन्नभिन्न जहा, भिन्नभिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिसाल, मुष्य, ग्रै | 
देता किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सपे ॥ १॥ ‘i भाँवी। 

देव दनुज गन नाना जाती।सकल जीव तहे आनढि भाँती हा 

महि र सर गिरिनाना। सब प्रपंच तहँ आनइ ge j 
. दरद लोड. जातिके देवता एवं देत्यगण थे । सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकारके ये । अनेक 2” | 
क सुह ताठा, र्त तया सब सृहि ह दूसरी ही-टूसरी प्रकारी थी॥२॥ | 
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ल्ल्ल्य््य्य्य्््््स्ख्ख््््््ं््ं्ं््ं्ं्ं््ं््ा््््ल्््स्..न 
_ अंडकोस पति प्रति निज रूपा। देखेउँ जिनस अनेक अनूपा॥ 


अवधपुरी सुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी॥ 
प्रत्येक तह्माण्ड- अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएँ 
न्यारी दी अवधपुरी, भिन्न ही सरयूजी और भिन्न प्रकारके ही नर-नारी थे ॥ ३ ®, i 


दसरथ कोसल्या सुनु ताता। बिबिध रूप भरतादिक भ्राता 


` प्रति नांड राम अवतारा। देखउँ बालबिनोद अपारा॥ 
हे तात ! छुनिये, दशरथजी, कोसस्याजी ओर भरतजी आदि भाई भी भिन्नभिन्न रुपोंके थे । में 
रेक ब्रह्माण्डमें रामावतार ओर उनकी अपार बाळलीलाएँ देखता फिरता ॥ ४॥ 


दो--भिन्न भिन्न में दीख सबु अति बिचित्र हरिजान। 


अगनित भुवन फिरिउँ प्रभु राम न देखेउँ आन॥८१ (क)॥ 
हे हरिवाहन ! मेंने सभी कुछ भिन्न-भिन्न ओर अत्यन्त विचित्र देखा । में अनगिनत बरह्माण्डोमिं फिरा, 
| ए प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको मैंने हसरी तरहका नहीं देखा ॥ ८१ ( क )॥ 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कपाळ रघुबीर। 
सुवन भुवन देखत फिरउँ प्रेरित मोह समीर॥८१ (ल)॥ 
स्त्र वही शिझुपन, वही शोभा ओर वही कपाळ श्रीरघुवीर ! इस प्रकार मोहरूपी पवनकी प्रेरणासे 
 भुवन-भुवनमें देखता फिरता था ॥ ८१ ( ख) ॥ | 
पे-भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका। बीते मनहँ कल्प सत एका॥ 
फिरतफिरतनिजआश्रम आयउँ।तहे पुनि रहि कछु काल गवाँयउँ॥ 
अनेक बरहाण्डोंमें भटकते मुझे मानो एक सो कल्प बीत गये । फिरता-फिरता में अपने आश्रममें आया 
भैर इछ काल वहाँ रहकर बिताया ॥ CS महे निर्भर ८६ 
निजप्रभु जन्म अवधसुनिपायडँ। निंर पेम हरषि उठि धायउँ॥ 
देखउँ जन्म महोत्सव जाई। जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई॥ 
, तब प्रेमसे में 
|% | ल ना पक मे रे कम चुका “et अह 
राम उद्र देखेउँ जग नाना। देखत बनइ न जाइ बखाना॥ 
तह पुनि देखेउँ राम सुजाना। माया पति कपाळ भगवाना॥ 
|, सणचके रं मेंने बहुक्से जगत देखे जो देखते ही बनते ये, वर्णन नहीं किये जा सकते । 
पिर मेने सुजान मायाके खामी कृपाळ भगवाच श्रीरामको देखा ॥ ३ ॥ | 
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करउं बिचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल ब्यापित मति मोरी। | 
उभय घरी महे में सब देखा। भयउँ रमित मन मोह बिसेषा। | 
में बार-बार विचार करता न्‍ । का र मोइरूपी क व्याप्त थी । यह सब मेंने दो ही घडन 

देखा । मनमें विशेष मोह होनेसे में अमित हो गया ॥ ४ बे 
दो०-देखि कृपाल बिकल मोहि बिसे तब रघुबीर। 

बिहँसतहीँ मुख बाहेर आयउँ सुनु मतिधीर॥ ८२(क॥ 
मुझे व्याकुल देखकर तब पाठ श्रीरुवीर हँस दिये । दे धीरबुद्धि गरुड़जी ! सुनिये, उनके हँसते | 
ही में मुँहसे बाहर आ गया ॥ ८२ ( क्‌ ) ॥ ॒ 
सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम। 
कोटि भाँति समुझावउँ मनु न लहइ बिश्राम ॥ ८२(७)॥ 


श्रीरामचन्द्रजी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। में करोड़ों ( असंख्य ) प्रकार मनको 
समझाता था, पर वह शान्ति नहीं पाता था ॥ <२ ( ख़) ॥ । 


` चो०-देखि चरित यह सो प्रभुताई। समुझत देह दसा बिसराई॥ |. 
धरनि परेड मुख आवन बाता। त्राहि भाहि आरत जन त्राता॥ 
यह [ बाल ] चरित्र देखकर ओर [ पेटके अंदर देखी हुई ] उस प्रभुताका स्मरण कर में शरीरम 
सुध भूर गया ओर 'हे आत॑जनोंके रक्षक ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये' पुकारता हुआ ए्वीपर गिर | 
पढ़ा । सुखसे बात नहीं निकलती थी ! ॥ १॥ ah 

प्रमाकुल प्रभु मोहि बिळोकी। निज मायां प्रभुता तब रोकी॥ 

कर सरोज प्रभु मम सिर घरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेऊ। 
ह तदनन्तर प्रभुने मुझे प्रेमविहल देखकर अपनी मायाकी प्रसुता ( प्रभाव ) को रोक लिया ! रु 
अपना कर-कमल मेरे सिरपर रक्‍्खा । दीनदयालने मेरा सम्पूर्ण दुःख हर लिया ॥ २ ॥ 


कीन्हराम मोहि बिगतबिमोहा सेवक सुखद कृपा संदोह | 


प्रभुता प्रथम बिचारि बिचारी। मन महँ होइ हरष अति मा 

सेवकॉको सुस देनेवाले, पाके समूह ( कपामय ) शरीरामजीने मुझे मोहसे सर्वथा रहित क | | 

उनकी पहलेवाली प्रभुताको विचार-विचारकर ( याद कर-करके ) मेरे मनमें बड़ा भारी हर्ष मी ॥ 
भगत बछलता प्रभु के देखी। उपजी मम उर प्रीति 


_ सजल नयन पुरुकित कर जोरी । कीन्ह बडु विधि बिनय बह 


* 
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' प्रभुकी भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदयमें बहुत ही प्रेम उपन्न हुआ। फिर मेने [ ] 
| ह भरकर, पुलकित होकर ओर हाथ जोड़कर बहुत प्रकारसे बिनती की ॥ ४॥ pea 
दो--सुनि समम मम बानी देखि दीन निज दास। 
i शा एुखद गेमीर इ बोले रमानिवास॥ ८३(क)॥ 
वाणी सुनकर दासको दी 
कि पक हा दासको दीन देखकर रमानिवास श्रीरामजी सुखदायक, 
| काकभसुंडि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिकसिधिअपररिधिमोच्छसकलसुखखानि॥८३(स)॥ 
हे काकशुझुण्डि ! त मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर वर माँग अणिमा सिद्धियाँ, 
दिया तथा सम्पर्ण सुखोंकी खान मोक्ष, ८३ ( ख)॥ बेब आग 
पे*-ग्यान बिबेक बिरति बिग्याना। मुनि दुर्भ गुन जे जग नाना॥ 
| आजु देउँ सब संसय नाहीं। मागु जो तोहि भाव मन माहीं॥ 
` ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान ( तत्तज्ञान ) और वे अनेकों गुण जो जगतमें मुनियोके लिये भी दुर्लभ 
है, ये सब में - तुझे दगा, इसमें संदेह नहीं । जो तेरे मन भावे, सो माँग ले॥ १ ॥ 
प्रसुबचनअधिकअनुरागेउँ। मन अनुमान करन तब लागेउँ॥ 
प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही॥ 


| प्रभुके वचन सुनकर में बहुत ही प्रेममें भर गया। तब मनमें अनुमान करने लगा कि प्रभुने सब 
एलेके देनेकी बात कही, यह तो सत्य हे; पर अपनी भक्ति देनेकी बात नहीं कही ॥ २ ॥ 


भगति हीन गुन सब सुख ऐसे। लवन बिना बहु बिजन जेसे॥ 
भजन हीन सुख कवने काजा। अस बिचारि बोलेउँ खगराजा॥ 
भक्तिसे रहित सब गुण ओर सब सुख वेसे ही ( फीके ) हैं जेसे नमकके बिना बहुत प्रकारके भोजनके 
पां ! भजनसे रहित सुख किस कामके ! दे पक्षिराज ! ऐसा विचारकर में बोला-॥ ३ ॥ | 
जों प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू।मो पर करहु झपा अरु नेहू॥ 
मन भावत बर मागउँ खामी। तुम्ह उदार उर अंतरजामी॥ 


भमो ! यदि आप प्रसन्न होकर यशे वर देते हें और सुपर इपा ओर सेह करते तो हे खामी ! 
मनभाया वर मागता हूँ । आप उदार हैं और इदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ॥ ४ ॥ | 


| रो०-अबिरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव। 
| ` जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोड पाव॥८४७॥ 
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एही निस अ (रह ) एवं सिद (अनन निष्काम ) भकष ति जोर इ हे | 

जिसे योगीश्वर सुनि खोजने हैं ओर प्रभुकी पासे कोई विरला ही जिसे पाता है ॥ <४ (क)॥ ' 
भगतं कल्पतरु प्रनत हित पा सिंधु सुख धाम। 

सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम॥८४(७) 

हे भक्तोंके [ मनःइच्छित फल देनेवाले ] कसबृक्ष ! हे शरणागतके हितकारी ! हे इपाक्षागर ! ह 

सुसधाम श्रीरामजी ! दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिये ॥ <४ ( ख़ ) ॥ 
चोः-एवमस्तु कहि रघुकुलनायक। बोले बचन परम सुखदायक 
' सुनु बायस तें सहज सयाना। काहे न सागसि अस बरदाना। 


“एवमस्तु? ( ऐसा ही हो ) कहकर रघुवंशके खामी परम सुख देनेवाले बचन बोले--हे काक ! सुन, 
त खभावसे ही बुद्धिमान्‌ है। ऐसा वरदान केसे न मागता ! ॥ १॥ | | 


सब सुख खानि भगति तें मागी। नहिं जग कोउ तोहि सम बड़भागी॥ 


जोमुनिकोटिजतननहिं लहहीं। जे जप जोग अनल तन दहहीं॥ 
तुने सब सुखोंकी खान भक्ति माँग डी, जगतमें तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो | 
ओर योगकी आभिसे शरीर जलाते रहते हें, करोड़ों यत्न करके भी जिसको ( जिस भक्तिको ) नहीं पाते ॥ २॥ 


रीझेउं देखि तोरि चतुराई। मागेहु भगति मोहि अति भाई॥ 
सुनु बिंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभ गुन बसिहहिं उर तोरे॥ | 
` वही भक्ति तने मागी । तेरी चतुरता देखकर में रीझ गया । यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी ठगी। 
है पक्षी ! सुन, मेरी पासे अब समस्त शुभ गुण तेरे इदयमें बसेंगे ॥ ३॥ |. | 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य बिभागा। 


जानब तें सबही कर भेदा।मम प्रसाद नहिं साधन सेदा॥ 


` भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वेराग्य, योग, मेरी लीलाएँ ओर उनके इन सबके भेदे! | 
| मी इसे ही जान जायगा । तुझे सापनका कष्ट ह होगा कक कक ग | व 


दोौ०-माया संभव भ्रम सब अब न ब्यापिहहिं तोहि। ` 


नरम अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि॥८५( | 


 मायासे उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे । मुझे अनादि, अजन्मा, अशण प्रकृतिके 
प्र 3 ( 
रहित ) और [ गुणातीत दिव्य ] गुणोंकी सान बरह्म जानना ॥ ८५ (क)॥ ः 


ह मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग। | | 
क कार्य बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग॥ ८ (8) । 
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£ द काक ! सुन, सुझे भक्त निरन्तर प्रिय हैं, ऐसा विचारकर शरीर, वचन ओर मनसे मेरे 
र्ेमिं अटल प्रेम करना ॥ <५ ( ख॒ ) ॥ 
बै*-अब सुनु परम बिमल मम वानी। सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धांत सुनावउँ तोही।सुनुमनधरुसबतजिभजुमोद्दी॥ 
अब मेरी सत्य, सुगम, वेदादिके द्वारा वर्णित परम निर्मळ वाणी सुन । में तुझको यह “निज सिद्धान्त! 
ताता हूँ.। सुनकर मनें धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर ॥ १ ॥ 
मम माया संभव संसारा। जीव चराचर बिबिधि प्रकारा ॥ 


| सब मम प्रियसब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए ॥ 
यह सारा संसार मेरी मायासे उतपन्न हे। [ इसमें ] अनेकों प्रकारके चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हें; 

| आकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं। [ किंतु ] मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हें॥२॥ 
तिन्ह महँ डिज डिजमहेँ श्रुतिधारी।तिन्ह महेँ निगम धरम अनुसारी॥ 
तिन्ह महँ पिय बिरक्त पुनि ग्यानी। ग्यानिहुतेअति प्रिय बिग्यानी॥ 


उन मनुष्योमि भी दविज, ढिजेमें भी वेदोंको [ कण्ठमें ] धारण करनेवाले, उनमें भी वेदोक्त धर्मपर चलनेवाले, 
सन भी विरक्त ( वेराग्यवान) मुझे प्रिय हैं। वेराग्यवानोंमें फिर ज्ञानी ओर ज्ञानियोंसे भी अत्यन्त प्रिय बिजञानी हैं॥ ३॥ 


तिन्ह ते पुनि मोहि प्रियनिज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा॥ 
पुनि पुनि सत्य कहडँ तोहि पाहीं ।मोहि सेवकसम प्रियकोउनाहीं॥ 


विज्ञानियोंसे भी प्रिय अपना दास है, जिसे मेरी ही गति ( आश्रय ) हे, कोई हसरी आशा नहीं है। में 
| तुञसे रा सत्य ( ms ) कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकके समान प्रिय कोई भी नहीं है ॥ ४॥ 


भगति हीन बिरंचि किन होई। सब जीवहु सम मिय मोहि सोई॥ 
भगतिवंत अति नीचउ प्रानी। मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी ॥ 
भक्तिहीन ज्ञा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवेके समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान्‌ अत्यन्त नीच भी 


| पाणी , यह मेरी घोषणा है ॥ ५ ॥ 
|` हे-सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कडुकादि न खाग। 


असि सावधान सुनु काग॥ ८६ ॥ 
सति बुराण- कद ही बता, किसको प्यारा नहीं लगता ? वेद ओर पुराण 
| ॥ <६॥ 
| से. ति को । है का! तप ब । होहि एथक गुन सील अचारा॥ 
कोउ पंडित कोउ तापस म्याता। कोउ धनवंत सूरं कोउ दाता॥ 
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पञ उ लके सुत न इह ए खभाव ओर आरणा होते ह्र | 

कोई तपसी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, ॥ १ ॥ होता हे, . 
कोउ सब॑ग्य धर्मरत कोई।सब पर पितहि प्रीति सम होई। 
कोउपितु भगत बचनमनकमा।सपनेहुँ जान न दूसर धमा। 


कोई सर्वज्ष ओर कोई धर्मपरायण होता है । पिताका प्रेम इन सभीपर समान होता है । परंतु हे 
यदि कोई मन, वचन ओर कर्मत पताका ही भक्त होता ह, स्पनमं भी इसा धर्म नहीं जानता, ॥ २॥ 


सो सुत परिय पितु प्रान समाना। जद्यपि सो सब भाँति अयाना॥ ' 
एदि बिधि जीव चराचर जेते।त्रिजग देव नर असुर समेते॥ 


वह पुत्र पिताको प्राणोके समान प्रिय होता है, यद्यपि ( चाहे ) वह सब प्रकारसे अज्ञान ( मू ) है 
हो । हसी प्रकार तियंक्‌ ( पशुपक्षी ), देव, मनुष्य ओर असुरोसमेत जितने भी चेतन ओर जड जीव हैं,॥श॥ 


अखिल बिख यह मोर उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया॥ 
तिन्ह महँ जो परिहरिमद माया। भजे मोहि मन बच अरु काया॥ | 


[ उनसे भरा हुआ ] यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पेदा किया हुआ हे । अतः सबपर मेरी बराबर दया | 
है परंतु इनमेंसे जो मद ओर माया छोड़कर मन, वचन ओर शरीरे मुझको भजता है, ॥ ४॥ 


दो*-पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। 


सबं भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ॥८७(क॥ 


वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्री हो अथवा चर-अचर , कपट छोड़कर जो भी सर्वभावसे | 
मुझे भजता हे वही मुझे परम प्रिय हे॥ ८७ ( क )॥ कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर ग 


सो*-सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय । 


अस बिचारि भजु मोहि परिहरिआस भरोस सब ॥८७(स). | 


पक्की ! में तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र ( अनन्य एवं नि ) सेवक मुझे प्राणोंके समान पर 
क हे। ऐसा विचार कर सब आशा“भरोसा छोड़कर मुझीको भज ॥ ET किक | 


_ चो“-कबहूँ काल न ब्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेखु निरंतर मोही | क्‍ 
हा मभु बचनाग्त सुनि न अधाऊँ। तनु पुलकित मन अति बसा | 
नहीं नहीं ` 


p 

॥ . I 

ता ह | 
> “५ 


नजर 
ET” 
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| दद सुख नेत्र दी जानते हैं । पर वे कह केसे सकते हें! उनके वाणी तो हे नहीं ॥ २॥ 
बहु विधि मोहि प्रवोधि सुख देई। लगे करन सिसु कौतुक तेई॥ 
सजलनयनकछुमुखकरिरूखा। चितइ मातु लागी अति भूखा॥ 
मुझे बहुत प्रकारसे भलोभोति समझाकर ओर सुख देकर प्रभु फ़िर वही बालकोके खेल करने 
ठो । नेत्रॉमें जल भरकर ओर सुखको कुछ रूखा [ -सा ] बनाकर उन्होने माताकी ओर देखा--[ ओर 
| क्ति तथा चितवनसे माताको समझा दिया कि बहुत भूख लगी हे ॥ ३ ॥ 
देखि मातु आतुर उठि घाई।कहि सढ बचन लिए उर लाई॥ 
गोद राखि कराव पय पाना।रघुपति चरित ललित कर गाना॥ 
यह देखकर माता तुरंत उठ दोड़ीं ओर कोमल वचन कहकर उन्होने श्रीरामजीको छातीसे लगा छिया । 
वे गोदमें लेकर उन्हें दुध पिलाने लगीं और श्रीरघुनाथजी ( उन्हीं ) की ललित लीलाएँ गाने लगी ॥ २॥ 
सो०-जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महुँ संतत मगन॥८८ (क)॥ 
| जिस सुखके लिये [ सबको ] सुख देनेवाले कल्याणरूप त्रिपुरारि शिवजीने अशुभ वेष धारण किया, 
| उस सुखम अवधपुरीके नर-नारी निरन्तर निमम रहते हैं ॥ <८ (क) ॥ नेह ः 
सोइ सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहूँ लद्ेठ। 
ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहि सजन सुमति॥ ८८ (ख) 2 
| उस सुखका लवलेशमात्र जिन्होंने एक बार सम भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षिराज ! वे सुन्दर बुद्धिवाले 
| न इल गे साले मूल भी म श ॥ (ल) ॥ 
| चे*-में पुनि अवध रहेउँ कछु काला। दे न रसाला॥ 
हब बर पायउँ। प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयउ॥ 
राम प्रसाद भगति Fe wu ponder 


में ओर अबधपुरीमें रहा 
मैंने भिका रा । तदनन्तर प्रभुके चरणोंकी बन्दना करके में अपने आश्रमपर लोट आया ॥ १॥ 


तब ते मोहि न ब्यापी माया।जब ते रघुनायक अपनाया 


यह सब गुप्त चरित में गावा।हरि मार्या जिमि मोहि नचावा॥ 
इस प्रकार जबसे शरीरघुनाथजीने मुझको अपनाया, तबसे मुझे माया कभी नहीं ब्यापी । श्रीहरिकी 


पाने मुझे जैसे नचाया, रज्ञ मेने कहा ॥ २॥ 
| निजअनुभव अब कहे खगेसा। बिनु हरि भजन 2 जाहिं कलेसा॥ 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई॥ 
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है पक्षिराज गरुड ! अब में आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। [ वह यह है कि ] भगवानके भजन बना. 
केश हर नहीं होते। हे पश्षिराज! सुनिये, भ्रीरामजीकी इपा बिना श्रीरामजीकी प्रभुता नहीं जानी जाती;॥ ३॥ 
जानें बिनु न दोइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहीं प्रीती॥ 
परीति बिना नहिं भगति दिदाई। जिमि खगपति जल कै चिकनाई॥ 


प्रभुता जाने बिना उनपर विश्वास नहीं जमता, विश्वासके बिना प्रीति नहीं होती ओर प्रीति बिना भक्ति 
वैसे ही दृढ़ नहीं होती जेसे हे पक्षिराज ! जलकी चिकनाई ठहरती नहीं ॥ ४ ॥ 


प्तो०-बिनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ बिराग बिनु। 
गावहिं बेदपुरान सुख कि लहिआ हरि भगति बिनु॥८९(क)॥ 


गुरुके बिना कहीं ज्ञान हो सकता हे ! अथवा वेराग्यके बिना कहीं ज्ञान हो सकता है ! इसी 
ओर पुराण कहते हें कि श्रीहरिकी भक्तिके बिना क्या सुख मिल सकता है ! ॥ ८६ (क) ॥ त 


कोउ बिश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु। 


चले कि जलबिनु नाव कोटिजतन पचि पचि मरि ॥८९(ख)॥ 


दे तात ! खाभाषिक संतोषके बिना क्या कोई शान्ति पा सकता है ? [ चाहे ] करोड़ों उपाय करके | 
पचपच मरिये, [ फिर भी ] क्या कभी जलके बिना नाव चळ सकती है ! ॥ ८६ ( ख)॥ 


` चो*-बिनु संतोष न काम ४ नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहूँ नाहीं॥ 
राम भजन बिनु मिट॒हिंकिकामा। थळ बिहीन तर कबहुँ कि जामा। 


संतोषके बिना कामनाका नाश नहीं होता ओर कामनाओंके रहते : सुख नहीं हो सक्ता, 
ओर रामके भजन बिना कामनाएँ कहीं मिट सकती हैं ! बिना च त हे॥१॥ 


बिनु बिग्यान कि समता आवइ। कोउ अवकास कि नभ बिनु पावह 
श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई।बिनु महि गंध कि पावइ कोई 


विज्ञान ( तत्तजञान 2 के बिना क्या समभाव आ सकता हे ! आकाशके (पोल) 
सकता है ! श्रद्धांके बिना धर्म [ का आचरण ] नदीं होता। क्या पृथ्वी ततके elas !॥ २॥ 


बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जछ बिनु रस कि ; 
ह होइ संसारा 
मिल बिनु बुधसेवकाई। जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई | 
ह र Ee ' जलतलके बिना संसारमें क्या रस हो सकता है ! | 
निजसुखबिनुमनहोइकियीरा ।परस कि होइ बीन समीरा ॥ । 
ः कवनिउसिद्धिकि बिनुबिखासा। बिनु हरि सकाल भव भय नासी | 
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र... _ _ \0. 
' निजसुख (आत्मानन्द ) के बिना क्या मन स्थिर हो सकता हे ! वायु-तत्वके बिना क्या स्पर्श हो सकता है ! क्या 
विध्ासके बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है! इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जन्म-सत्युके भयका नाश नहीं होता॥४॥ 
दो “-बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्वहिं न रामु । 
राम कपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह बिश्रामु ॥ ९० (क)॥ 
बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके बिना श्रीरामजी पिधळते ( ढरते ) नहीं ओर श्रीरामजीकी 
पाके बिना जीव खप्नमें भी शान्ति नहीं पाता ॥ ६० (क)॥ 5 
सो-अस बिचारि मतिधीर तजि कुतक संसय सकल । 
भजहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥ ९० (ख)॥ 
हे धीरबुद्धि ! ऐसा विचारकर सम्पूर्ण कुतकों ओर संदेहोंके छोड़कर करुणाकी खान सुन्दर ओर 
मुख देनेवाले श्रीरघुवीरका भजन कीजिये ॥ ६° ( ख़) ॥ 
बोन्-निज मति सरिस नाथ में गाई। प्रभु प्रताप महिमा खगराई॥ 
कहदेउँनकछ्करि जुगुति बिसेषी। यह सब में निज नयनन्हि देखी ॥ 
| हे पक्षिराज ! हे नाथ ! मेने अपनी बुद्धिके अनुसार प्रभुके प्रताप ओर महिमाका गान किया । मेने 
इसमें कोई बात युक्तिसे बढ़ाकर नहीं कहदी हे । यह सब अपनी आँखों देखी कही हे ॥१॥ 
महिमा नाम रूप गुन गाथा।सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 


निज निज मति सुनि हरि एन गावहिं । निगम सेष सिव पार न पावहि ॥ 


` श्रीरघुनाथजीकी महिमा, नाम, रूप ओर गुणोकी कथा सभी अपार एवं अनन्त हें तथा श्रीरषुनाथजी 
सपं भी अनन्त हें । मुनिगण अपनी-अपनी बुदधिके अनुसार श्रीहरिके गुण गाते हैं । देद, शेष ओर 


भी उनका पार नहीं पाते ॥ २॥ हिं नहि , 
तुम्हहि आदि खग मसकप्रजंता। नभ उड़ाहिं नहिं पावहिं अंता॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तात कबह कोउ पाव कि थाहा ॥ 
आपसे लेकर मच्छरपर्यन्त सभी छोटेबढ़े जीव आकाशमें उडते हैं, किंतु आकाशका अन्त कोई नहीं पाते । 

सी प्रकार हे तात ! श्रीरधुनाथजीकी महिमा भी अथाइ है। क्या कभी कोई उसकी थाइ पा सकता है !॥ ३॥ 
रासु काम सत कोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन ॥ 


सक कोटि सत सरिस बिलासा। नभ सत कोटि 00.० अवकासा ॥ 
" सुन्दर शरीर है । वे अनन्त कोटि दुर्गाओंके समान शबनाशक हैं। 
| भो med देश असो आकाशोंके समान उनमें अनन्त अवकाश (स्यान) है। ४॥ 
| दे+-मरुत कोटि सत बिपुल बल रबि सत कोटि प्रकास। 


ससि सत कोटि सुसीतळ समन सकल भव त्रास ॥ ५१ (७॥)॥ 
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अरबों पवनके समान उनमें महान्‌ बल है ओर नमें महाव बल हे ओर अरबों सयोके समान प्रकाश हे। अरबों ५ रे सूर्योके समान प्रकाश हे। अरबों चने | 


समान वे शीतळ ओर संसारके समस्त भाका नाश करनेवाले हैं ॥ ६१ ( क ) ॥ 
` काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुग दुरंत। 
धूमकेतु सत कोटि सम दुराधरष भगवंत॥९१()। 


अरबों कालके समान वे अत्यन्त दुस्तर, दुर्गम ओर दुरन्त हैं । वे भगवान अरबों - केतु 
( पुच्छल तारों ) के समान अत्यन्त प्रबल हैं ॥ ६१ ( ख )॥ | 


` चो०-प्रभु अगाध सत कोटि पताला। समन कोटि सत सरिस कराखा। | 
तीरथ अमित कोटि सम पावन।नाम अखिल अघ पूग नसावन॥ | 


अरबों पाताखेके समान प्रथु अथाह हें। अरबों यमराजोके समान भयानक हें । अनन्त कोटि तीथे | 
समान वे पवित्र करनेवाले हैं । उनका नाम सम्पूर्ण पापसमहका नाश करनेवाला है ॥ १॥ 


_ हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा॥ | 


कामधेनु सत कोटि समाना।सकल काम दायक भगवाना॥ | 


श्रीरघुवीर करोड़ों दिमाल्योके समान अचल ( स्थिर ) हैं ओर अरबों समुद्रोंके समान गहरे हें। 
भगवार अरबों कमधेनुओंके समान सब कामनाओं ( इच्छित पदार्थों ) के देनेवाले हें ॥ २ ॥ | 


सारद कोटि अमित चतुराई। बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। | 
बिष्नु कोटि सम पालन कर्ता। रुद्र कोटि सत सम संहता॥ | 


उनमें अनन्तकोटि सरखतियोंके समान चतुरता है । अरबों बरह्माओके समान सुष्टिरचनाकी निषुणता | 
है। वे आरो विष्के समान पाउन करनेवाले ओर अरबों रब्रेके समान संहार करनेवाले हैं ॥ ३॥ | 


घनद कोटि सत सम घनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना | 

ह रू सत कोटि अददीसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा॥ | 

ल | के समान धनवाच्‌ ओर करोड़ों उठानेमें वे अ! | 
. केसाने [कति कया जबर भ भमी [पी न रह ॥९॥ 
6 5 २ न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै! | 
एदि भाँति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि बखानदीं। | | 
ह आति पाळ सप्रेम सुनि सुख मानटी/ | 
हे ससो की गहे ही मही ममक समान और है || 
उदके समान कहनेते सूर्य | राके नरं ] अततत उ | 
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दता ह (स्यकी निन्दा ही होती हे ) । इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धिके विकासके अदुसार युनीशर श्रीहरिका 
णन करते दें । किंतु प्रभु भक्तोंके भावमात्रको ग्रहण करनेवाले ओर अत्यन्त कपाल हैं । वे उस वर्णनको 
प्रेमसदित सुनकर सुख मानते हैं। ह 
दो--रामु अमित गुन सागर थाह कि पावइ कोइ। 


संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हि सुनायउँ सोइ ॥ ९२ (क)॥ 
श्रीरमजी अपार गुणोके समुद्र हें, क्या उनकी कोई थाइ पा सकता है ? संतोंसे मेने जेसा इछ सुना 
| था, वही आपको सुनाया ॥ ६२ ( क )॥ 


्ो-भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन। 
तजि ममता मद मान भजिअ सदा सीता रन ॥ ९२ (ख)॥ 


| सुखके भण्डार, करुणाधाम भगवान्‌ भाव ( प्रेम ) के वश हें । [ अतएव ] ममता, मद ओर मानको 
| छोड़कर सदा श्रीजानकीनाथजीका ही भजन करना चाहिये ॥ ६२ ( ख़ )॥ 


| चे-सुनि भुसुंडि के बचन सुहाए। हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ 
, नयन नीर मन अति हरषाना।श्रीखुपति प्रताप उर आना॥ 


| _ शुशुण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पक्षिराजने हर्षितहोकर अपने पंख फुला लिये । उनके नेत्रोमे | प्रेमानन्दके 
| गादुओंका ] जल आ गया और मन अत्यन्त हित हो गया। उन्होंने श्रीरदुनाथजीका प्रताप हदये धारण किया ॥ १॥॥ 


| 


पाछिल मोह समुझि पछिताना। ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥ 


पुनि पुनि काग चरन सिरुनावा। जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥ 
वे अपने पिछले मोहको समझकर ( याद करके ) पछताने लगे कि मेंने अनादि हाक्ने मनुष्य करके माना । 
| 'एडजीने बार-बार काकभुशुण्डिजीके चरणोंपर सिर नवाया ओर उन्हें श्रीरामजीके ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। २। 
| गुरविनु भवनिधितरइनकोई। जाँ बिरंचि संकर सम होई॥ 


संसय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि कुतक बहु बाता ॥ 


| गुरुके बिना कोई नहीं तर सकता, चाहे वह अह्माजो ओर शंकरजोके समान ही क्यों न हो। 
| | गरढ़जीने कहा-- ] द) मुझे संदेहरूपी सपने डस लिया था ओर [ साँपके डसनेपर जैसे विष 


| भसे लहर आती है वेसे ही ] बहुतः्सी ङतर्करूपी दुःख देनेवाली लहरें आ रही थी ॥३॥ 
| तव सरूप गारुडि र्घुनायक। मोदि जिआयउ जन सुखदायक ॥ 
| तव प्रसाद मम मोह नसाना।राम रहस्य अनूपम ie जाना॥ 
णे खस गान सं रि उडे के बा से इस देस 


च जिजा लिया। आपकी पासे मेरा मोह नाश हो गया ओर येने श्रीरामजीका अनुपम रहस जाना ॥ ४ 
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त-ताहि प्रसंसि विविधि बिधि सीस नाइ कर जोरि। |. 


बचन बिनीत सपेम सद बोलेउ गरुड वहोरि॥ ९३ (३) 


उनकी ( भुञुण्डिजीकी ) बहुत मकारसे प्रशंसा करके, सिर नवाकर ओर हाथ जोड़कर फ़िर गरज 
प्रेमपर्वंक विनम्र ओर कोमल वचन बोले--॥ ६३ ( क )॥ 


प्रभु अपने अबिबेक ते बूझउँ स्वामी तोहि। 
कृपासिंधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि ॥ ९३ (७)॥ 


हे प्रभो ! हे खामी ! में अपने अविवेकके कारण आपसे पूछता हूँ। हे पाके समुद्र! मुझे अपना | 
“निज दास” जानकर आदएपूर्वक ( विचारपुर्वक ) मेरे प्रश्नका उत्तर कहिये ॥ ६३ ( ख )॥ 


चो०-तुम्ह सब्य तग्य तम पारा। सुमति सुसील सरल आचारा॥ 


ग्यान बिरति विग्यान निवासा। रघुनायक के तुम्ह पिय दासा॥ 


आप सब कुछ जाननेवाठे हैं, ततके ज्ञाता हैं, अन्धकार ( माया ) से परे, उत्तम बुद्धे युक्त, सुशील, 
सरल आचरणवाले, ज्ञान, वेराग्य ओर विह्ञानके धाम ओर श्रीरघुनाथजीके प्रिय दास हैं ॥ १ ॥ 


कारन कवन देइ यह पाईं।तात सकल मोहि कहहु बुझाई | 
राम चरित सर सुंदर खामी। पायहु कहाँ कहहु नभगामी॥ 


_- - आपने यह काकशरीर किस कारणसे पाया! हे तात ! सब समझाकर मुझसे कहिये । हे खामी ! 
हे आकाशगामी ! यह सुन्दर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सों कहिये ॥ २ ॥ 


नाथ सुना में अस सिव पाहीं। महा प्रछयहूँ नास तव नाहीं 


मुधा बचन नहिं इस्वर कहई। सोउ मोरे मन संसय अहई। 


हे नाथ ! मेने शिवजीसे ऐसा सुना हे कि महाप्रहयमें भी आपका नाश नहीं होता ओर हप. | 
( शिवजी ) कभी मिथ्या वचन कहते नहीं । वह भी मेरे मनमें संदेह हे ॥ ३ ॥ | 


अग जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जणु काल कलेवा। 
अंड कटाइ अमित लय कारी। कालू सदा दुरतिक्रम भारी 


[ क्योंकि ] हे नाथ ! नाग, मनुष्य, देवता आदि चर 
। ; श 3) -अचर जीव तथा यह सारा जगत्‌ कालकी 
है। असंख्य जह्माण्डोंका नाश करनेवाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है॥ रा 


सोः क न व्यापत काळ अति कराल कारन कवनत 
गोदि सो कहहु ऋपाल ग्यान प्रभाव कि जोग बळ ॥ ९४ र | 


क १ व्यापता ( अ दिखाता ? 
छ द! दे पउ ! मुझे कहे, यह जञानका प्रभाव हे या he (क) 
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व््त्त्त्त्त्त्त्न्न्न्न्न्न्जज्जच्चज्तच्च्च् नि न फसल 
दो०-भभु_ तव आश्रम आएँ मोर मोह भ्रम भाग । 
कारन कवन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग ॥९४ (७)॥ 


| ` हे प्रभो ! आपके आश्रममें आते ही मेरा मोह और अम भाग गया। [ 
नाथ ! यह सब प्रेमसहित कहिये ॥ ६४ ( ख)॥ गया । इसका क्या कारण है ? हे 


बे*-गरुड़ गिरा सुनि हरषेउ कागा।बोलेउ उमा परम अनुरागा॥ 


धन्य धन्य तव मति उरगारी। पर्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी॥ 


दे उमा ! गरुड़जीकी वाणी सुनकर काकभुशुण्डिजी हर्षित हुए ओर परम प्रेमसे बोे--हे 
शह ! आपकी बुद्धि धन्य है ! धन्य हे ! आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे ॥ १॥ हे सपेकि 


सुनि तव पस्न सपेम सुद्दाई। बहुत जनम के सुधि मोहि आई ॥ 
सब निज कथा कहउँ में गाई।तात सुनहु सादर मन लाई॥ 


आपके प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्‍न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मोंकी याद आ गयी । में अपनी सब कथा 
विलारसे कहता हूँ हे तात ! आदरसहित मन लगाकर सुनिये ॥ २ ॥ | ४ 


'जपतपमख सम दम ब्रत दाना। बिरति बिबेक जोग बिग्याना॥ 
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। तेहि बिनु कोउ न पावइ छेमा॥ 


अनेक जप, तप, यज्ञ, शम ( मनको रोकना ), दम ( इन्द्रियोंको रोकना), व्रत, दान, वैराग्य, विवेक, योग, 
विज्ञान आदि सबका फळ श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम होना है । इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता ॥३॥ 


एहिं तन राम भगति में पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई॥ 
जेहि तें कछु निज खारथ होई। तेहि पर ममता कर सब कोई॥ 
मैंने इसी शरीरसे श्रीरामजीकी भक्ति प्रात की है। इसीसे इसपर मेरी ममता अधिक हे । जिससे अपना 
| 3७ सार्थ होता हे, उसपर सभी कोई प्रेम करते हैं ॥ 9 ॥ 
| सो“-पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जन कहहिं। 

अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित ॥ ९५ (क) ॥ 
5 गरुड़जी ! वेदोंमें मानी हुई ऐसी नीति है ओर सज्जन भी कहते हें कि अपना परम हित जानकर 


नीचसे भी प्रेम करना चाहिये ॥ ६५ ( क > ॥ , 
पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंबर रुचिर। 
कमि पालइ सबु कोइ परम अपावन घान सम ॥ ९५ (ल)॥ 
| रेशम कीड़ेसे होता है, उससे सुन्दर रेशमी वस्न बनते हैं। इसीसे उस परम अपवित्र कीड़ेको भी 
ष कोई प्राणोंके समान पाळते हैं ॥ ६५ ( ख ) ॥ 
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ओर हे प्रभो ! पर्वके एक क्सपे 
ओर वेदके विरोधी थे ॥ & Do हल युग कलियुग था, जिसमें पुरुष ओर स्री सभी 
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नो--खारथ साच जीव कहुँ एहा। मन क्रम बचन राम पद नेहा॥ | 


सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा।जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा। 
जीवके लिये सबा सार्थ यही है कि मन, वचन और कमसे श्रीरामजीके चरणोमें मेम हो । बही शीर 
पवित्र और सुन्दर है जिस शरीरको पाकर श्रीरघुवीरका भजन किया जाय ॥ १ ॥ 


राम विमुख लहि बिधि सम देही। कबि कोबिद न प्रसंसहिं तेही॥ 
राम भगति एहिं तन उरजामी।ताते मोहि परम पिय सामी। 


जो श्रीरामजीके विसुख है वह यदि मह्ाजीके समान शरीर पा जाय तो भी कवि और पण्डित उपक 
प्रशंसा नहीं करते। इसी रारीरसे मेरे हृदयमें रामभक्ति उलन्न हुई । इसीसे हे स्वामी ! यह मुझे परम प्रिय हे॥ २॥ 


तजउँ न तन निज इच्छा मरना। तन बिनु बेद भजन नहिं बरना। 
प्रथम सोहे मोहि बहुत बिगोवा। राम बिमुख सुख कबहुँ न सोवा॥ 


मेरा मरण अपनी इच्छापर है, परंतु फिर भी में यह शरीर नहीं छोड़ता; क्योंकि वेदोंने वर्णन किया है कि शरीर 
के बिना भजन नहीं होता । पहले मोहने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्रीरामजीके विसुख होकर में कभी सुखसे नहीं सोया ॥३॥ 


नाना जनम कमं पुनि नाना। किए जोग जप तप मख दाना | 
कवन जोनि जनमेउँ जहे नाहीं। में खगेस भ्रमि ञ्रमि जग माहीं॥ 


अनेकों जन्मोमें मेंने अनेकों प्रकारके योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किये । हे गरुइजी ! 
जगतमें ऐसी कोन योनि हे, जिसमें मैंने [ बार-बार ] घूम-फिरकर जन्म न लिया हो ॥ ४॥ 


देखेउँ करि सब करम गोसाई। सुखी न भयउँ अबहिं की नाई 
सुधिमोहि नाथ जन्म बहु केरी। सिव प्रसाद मति मोहँँ न घेरी॥ 


है साई ! मेंने सब कर्म करके देख लिये, पर अब ( इस जन्म ) की तरह में कभी सुखी नहीं हुआ 
नाथ ! मुझे बहुतसे जन्मोंकी याद हे । [ क्योंकि ] श्रीशिवजीकी कपास मेरी बुद्धको मोहने नहीं घेर ॥ ५! 


दो--प्रथम जन्म के चरित अब कहँ सुनहु बिहगेस । 
सुनि प्रभु पद रति उपजइ जातें मिटहिं कलेस ॥९६ 


है पक्षिराज ! सुनिये, अब में अपने प्रथम जन्मके ड प्रमुके 
प्रीति उत्पन्न होती है जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं ॥ ६६ i डे कक 


गव करप एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूल । 
नर अरु नारि अधम रत ६(क)॥ 
सकल निगम प्रतिकूल ॥ ९ की 
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 बै०-तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई। जन्मत भयउँ सूद्र तनु पाई॥ 
सिव सेवक मन क्रम अरुबानी। आन देव निंदक अभिमानी ॥ 
उस कलियुगमें में अयोध्यापुरीमें जाकर शाद्रका शरीर पाकर जन्मा । में मन, वचन और कमसे 


शिवजीका सेवक ओर दूसरे देवताओंकी निन्दा करनेवाला अभिमानी था ॥ १॥ 
धन सद्‌ मत्त परम बाचाला।उग्रबुद्धि उर दंभ विसाला॥ 
जदपि रहेउँ रघुपति रजघानी। तदपि न कछु महिमा तब जानी॥ . 


में धनके मदसे मतवाला, बहुत ही बकवादी और उमरबुद्धिवाला था; मेरे हृदयमें बड़ा भारी दम्भ था । 
यपि में श्रीरषुनाथजीको राजधानीमें रहता था, तथापि मेने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी ॥ २॥ 


अब जाना में अवध घभावा। निगमागम पुरान अस गावा॥ 


कवनेहुँ जन्म अवध बस जोई।राम परायन सो परि होई॥ 
. अब मेंने अवधका प्रभाव जाना । वेद, शाख्र और पुराणोंने ऐसा गाया हे कि किसी भी जन्ममें जो 

' कोई भी अयोध्यामें बस जाता है, वह अवश्य ही श्रीरामजीके परायण हो जायगा ॥ ३ ॥ | 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी।जब उर बसहिं रामु घनुपानी॥ 


सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी॥ 
अवधका प्रभाव जीव तभी जानता है, जब हाथमें धनुष धारण करनेवाले श्रीरामजी उसके हृदयमें निवास 
कते हैं। हे गरुडजी ! वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नरनारी पापपरायण (पापोंमें लिप्त) थे॥ ४॥ 


` दो-कलिमल ग्रसे धर्मं सब लुप्त भए सदग्रंथ। 
दंभिन्ह निज मति कल्पि करिप्रगट किए बहु पंथ॥ ९७ (क)॥ | 
कलियुगके पापोने सब धर्मोकों ग्रंस लिया, सद्मन्थ लुप्त हो गये, दम्भियोंने अपनी बुद्धिसे कल्पना 
करके बहुत-से पंथ प्रकट कर दिये ॥ ६७ ( क )॥ | 
भए लोग सब. मोहबस लोम ग्रसे सुभ कमं। 
सुनु हस्जिन म्यान निधि कहडं कछुक कलिधमे॥ ९७ (ख)॥ 
सभी लोग मोहके वश हो गये, शुभ कर्मोको ठोमने हड़प लिया । हे ज्ञानके भण्डार ! हे हरिके 
! सुनिये, अब में कलिके कुछ धर्म कहता हूँ ॥ ६७ ( ख ) ॥ 
च-बरन धर्मं नहिं आश्रम चारी। श्रुति बिरोध रत सब नर नारी॥ 
| द्विज श्रतिबेचक मूप प्रजासन। कोउनहिं मान निगम अनुसासन॥ 
|  कहिययुगमें न क्म रहता हे, न चारों आश्रम रहते हैं । सब पुरुषी वेदके विरोधमें लगे रहते हें । 
| षण ेदोके बेचनेवाले ओर राजा प्रजाको खा डालनेवाले होते हें । वेदकी आज्ञा कोई नहीं मानता ॥ १ ॥ 
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मारगसोइ जा कहुँ जोइ भावा। पंडित सोइ जो गार बजावा | 


मिथ्यारंभ दंभ रत जोई।ता कहूँ संत कहइ सब कोई। 
जिसको जो अच्छा लग जाय, वही मागे है। जो डींग मारता हे, वही पण्डित हे । जो मिथ्या आम 
करता ( आहम्बर रचता ) हे ओर जो दम्भमें रत हे; उसीको सब कोई संत कहते हें ॥ २॥ 


सोइ सयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी। 
जो कह झँठ मसखरी जाना। कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना। 


जो [ जिस किसी प्रकारसे ] दृसरेका धन इरण कर ले, वही ुद्धिमाच हे । जो दम्भ करता है, वही बहा | 
आचारी है। जो झठ बोलता है ओर हँसी-दिछिगी करना जानता है, कलियुगमें वही शुणवाच्‌ कहा जाता हे॥ ३॥ 


निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। कलिजुग सोइ ग्यानी सो बिरागी। 


जाक नख अरु जटा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला। 


जो आचारहीन है ओर वेदमार्गको छोड़े हुए हे, कलियुगमें वही ज्ञानी और वहीं गेराग्यवार है। 
` जिसके बड़ेचड़े नख ओर लंबी-ंत्री जयाएँ हैं, वही कलियुगमें प्रसिद्ध तपस्वी हे ॥ ४ ॥ 


दोश-असुभ Fn बेष भूषन घरें भच्छाभच्छ जे खाहिं। 
: तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहिं॥ ९८ (७)॥ 


जो अमङ्गल वेष ओर अमङ्गल भूषण धारण करते हैं ओर भक्ष्य-अभक्ष्य ( खानेयोग्य ओर न साने | 
योग्य › सब कुछ खा तेते हें, वे ही योगी हें, वे ही सिद्ध हें ओर वे ही मनुष्य कलियुगे पूज्य हैं ॥ ६८ @)॥ ' 


सो०-जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ। 
मन कम बचन लबार तेइ बकता कलिकाल महुँ॥ ९८ (७)॥ 


जिनके आचरण हूसरोंका अपकार (आहित ) करनेवाले हैं, ओर वे ही सममारे 
योग्य होते हैं। जो मन, वचन ओर कर्मे लबार ( झूठ बकनेवाळे हह बस सन जतेहे ॥ ६८ (ख)॥| 


चौ०-नारि बिबस नर सकल गोसाई। नाचहिं नट मर्कट की नाई। | 


स दिजन्ह उपदेसहिं म्याना।मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना॥ | 
i ह सभी मभ्य ब्यक विशेष वशे हें ओर बाजीगरके बंदरकी तरह [उनके गे! | 
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'  सौभागिनीं विभूषन हीना।बिधवन्द के सिंगार नबीना॥ 


गुर सिष बधिर अंध का लेखा। एक न सुनइ एक नहिं देखा॥ 

सुहागिनी खनियाँ तो आश्नषणोंसे रहित होती हैं, पर विधवाओंके नित्य नये शृङ्गार होते हें । शिष्य ओर 

बहरे और अंघेका-सा हिसाब होता है । एक ( शिष्य ) गुरुके उपदेशको सुनता नहीं, एक ( गुरु ) 
देखता नहीं ( उसे ज्ञानि प्राप्त नहीं है ) ॥ ३ ॥ द 

हरइ सिष्य धन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक महुँ परई॥ 

मातुपिताबाळकन्हिबोलावहिं। उदर भरे सोइ धर्म सिखावहिं॥ 


जो गुरु शिष्यका धन इरण करता हे, पर शोक नहीं इरण करता, वह घोर नरकमें पड़ता हे माता- 
पिता बालकोंको बुलाकर वही धर्म सिखळाते हें, जिससे पेट भरे ॥ ४ ॥ 


दो०-ब्रह्म ग्यान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात। 
कौड़ी लागि लोभ बस करहिं बिप्र गुर घात॥९९(क)॥ 
। द्वीपुरुष बरह्मज्ञनके सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कोड़ियों ( बहुत थोड़े लाभ ) के 
हिये त्राझण ओर शुरुकी हत्या कर डालते हैं ॥ ६६ ( क )॥ 
| बादहिं सूद द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि। [ 
जानइ ब्रह्म सो बिग्रबर आखि देखावहिं डाटि ॥९९(७)॥ 


विवाद करते हैं [ ओर कहते हैं ] र हम क्या तुमसे कुछ कम हें ! जो नहमको जानता 
| ह के गण हे [ ऐसा कहकर ] वे उन्हें डॉँटकर आँखें दिखळाते हें ॥ ६६ ( ख )॥ 


क्‍ बै-प्र त्रिय लंपट कपट सयाने।मोह द्रोइ ममता लपटाने॥ 
| तेइ अभेदबादी ग्यानी नर।देखा में चरित्र कलिजुग कर॥ 


| ` कृप करनेमें चतुर और मोह, द्रोइ ओर ममतामें लिपटे हुए हैं वे ही मनुष्य 
* गो हर जीवको hye ) ज्ञानी हैं । मेंने उस कलियुगका यह चरित्र देखा ॥ १ ॥ 


आपु गए अरुतिन्दह घालहिं। जे कहूँ सत मारग प्रतिपालहिं॥ 
कर्प कल्प भरिएक एक नरका। परहिं ज दूषहिं श्रुति करि तरका॥ 


| ३ जो कई स्स प्रतिपाठन करत ह, उनको भी वे नह कर देते हैं। 
| भे तके करे द ह वे लेग कत्पकसभर एकएक नरकमें पढ़े रहते हैं ॥ २ ॥ 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा।खपच किरात कोल कलवारा॥ 


नारि मुई शह संपति नासी।मूड सुदाई होहिं. संन्यासी॥ _ F 
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तेली, कुम्हार, चाण्डाल, भील, कोल ओर कलवार वि तार आदि जो बगे नीच हैं, रोई सर जो वर्णमें नीच हें, सीके मरनेपर अप ३ 
हि उम ॥ ३॥ अधा 
ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहिं। उभय लोक निज हाथ नसावहिं। 
बिप्र निरच्छर लोलुप कामी।निराचार सठ बृषली खामी॥ 
वे अपनेको आह्मणोंसे पुजवाते हैं ओर अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं । ब्राह्मण अपह, लोभी 
कामी, आचारहीन, मखं ओर नीची जातिकी व्यभिचारिणी ख्नियोके खामी होते हैं ॥ ४॥ क 


सूद्भकरहिं जप तप ब्रत नाना। बेठि बरासन कहहिं पुराना॥ | 


सब नर कल्पित करहिं अचारा। जाइ न बरनि अनीति अपारा। 


शूदर नाना प्रकारके जपः तप ओर ब्रत करते हें तथा ऊँचे आसन ९ व्यासगद्दी ) पर बेठकर पुराण 
कहते हें । सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं । अपार अनीतिका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ५॥ 


दो-भए बरन संकर कलि भिन्नसेतु सब लोग । | 
करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक बियोग ॥१००(क॥ 


कलियुगमें सब लोग वर्णसंकर ओर मयांदासे च्युत हो गये। वे पाप करते हें ओर [अके | 
फलस्वरूप ] दुःख, भय, रोग, शोक ओर [ प्रिय वस्तुका ] वियोग पाते हैं ॥ १०० (क) ॥ . 


श्रुति संगत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति बिवेक। | 
तेहिं न चलहिं नर मोह बस कल्पहिं पंथ अनेक ॥१००( | 


वेदसम्मत तथा वेराग्य ओर ज्ञानसे युक्त जो हरिभक्तिका मार्ग हे, मोहवदा मनुष्य उसपर नहीं चलते | 
ओर अनेकों नयेनये पंथोंकी कपना करते हें ॥ १०० (ख़ )॥ [ | 


8०-बहु दाम संवारहिं घाम जती।बिषया हरि लीन्हि न रहि बिरती। | 
तपसी धनवंत दरिद्र शृह्दी। कलि कौतुक तात न जात कही ! 


संन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं। उनमें वे उसे विषयोंने हर । 
तपसी धनवान्‌ हो गये ओर गृह दरिद्र । हे तात ! ज लीड नहीं जाती ॥ १ ॥ 


कुवंति निकारहिं नारि सती। गृह आनहिं चेरि निबेरि गती। 
सुत हा मात पिता तब छों। अबळानन दीख नहीं जब लो ऐप 
हैं। पुत्र अपने माताःपिताको तभीतक मानते हें pe | तें॥ | 


सुरारि पिआरि लगी जब तें 
se ॥ रिपुरूप कुटंब भए तब डे 
क पाप परायन धर्म नहीं।करि दंड विडंब प्रजा नि! ह | 
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जबसे ससुराल प्यारी लगने लगी, तबसे कुटुम्बी श्रूप हो गये राजा लोग पापपरायण हो गये, उनमें धर्म 


ही रहा । वे प्रजाको नित्य ही [ बिना अपराध ] दण्ड देकर उसकी विडम्बना ( दुर्दशा ) किया करते हें ॥ ३॥ 
धनवंत कुलीन मलीन अपी। द्विज चिन्ह जनेउ उघार तपी॥ 
नहिं मान पुरान न बेदहि जो।हरि सेवक संत सही कलि सो॥ 
धनी लोग मलिन (नीच जातिके » होनेपर भी कुलीन माने जाते हैं । द्विजका चिह् जनेउमात्र रह गया ओर नंगे 

वदन रहना तपस््ीका । जो वेदों और पुराणांको नहीं मानते, कलियुगमें वे ही हरिभक्त ओर सच्चे संत कहलाते ईं॥४॥ 
कबि बूंद उदार दुनी न सुनी।गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी॥ 

. कलि बारहिं बार दुकाल परे।बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे॥ 


कवियोंके तो झुंड हो गये, पर दुनियामें उदार ( कवियोंका आश्रयःदाता ) सुनायी नहीं पड़ता । गुणमें 
दोष लगानेवाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं हे। कलियुगमें बार-बार अकाल पढ़ते हैं। अन्नके 
बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं ॥ ५ ॥ 


दो-सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ हेष पाषंड। 
मान मोह मारादि मद ब्यापि रहे त्रह्मंड॥ १०१(क॥ 


हे पक्षिराज गरुडजी ! सुनिये, कलियुगमें कपट, हठ ( दुराग्रह ), दम्भ, द्वेष, पाखण्ड, मान, मोह ओर काम 
आदि ( अर्थात्‌ काम, कोष ओर लोभ ) और मद ब्रह्माण्डभरमें व्याप्त हो गये ( छा गये ) ॥ १०१ (क्‌ )॥ 


तामस धर्म करहिं नर जप तप ब्रत मख दान। 
देव न बरषहिं धरनीं बए न जामहिं धान॥१०१(ख)॥ 
मनुष्य जप, तप, यज्ञ, त्रत ओर दान आदि धर्म तामसी भावसे करने लगे। देवता ( इन्द्र ) प्रथ्वीपर 
| भछ नहीं बरसाते ओर बोया हुआ अन्न उगता नहीं ॥ १०१ ( ख॒ ) ॥ 
| ४ -अबलाकच मूषन मूरि छुधा। धनहीन दुखी ममता बहुधा॥ 
| सुख चाहिं मूद न धमं रता। मति थोरि कठोरि न कोमरता। 


| श्रियोंके बाल ही भूषण हैं ( उनके शरीरपर कोई आझ्ेषण नहीं रह गया ) ओर उनको अख बहुत 
| शाती है ( अर्थात्‌ वे सदा अतृ ही रहती हें ) ! वे धनहीन ओर बहुत प्रकारकी ममता होनेके कारण 


कोम १ 
नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। अभिमान बिरोध अकारनहीं॥ 


लघु जीवन संबतु पंच दसा।कलपांत न नास गुमानु असा॥ 
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सी रहती हें। वे म सुख चाहती हैं, पर ध्म उनका मेम नहीं हे। बदि थोड़ी हे ओर कठोर हे 


मनुष्य , भोग ( ख नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और दिरोष हैं दस ये 
| सो ज डला कान्त (लय ) होनेपर भी उनका नाश नहीहगा। र 
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कलिकाल बिहा किएमनुजा । नहिं मानत को अनुजा तनुजा। 
नहिं तोष बिचार न सीतछता। सब जाति कुजाति भए मगता। 


कलिकालने मनुष्यको बेहाल (अस्त-व्यस्त ) कर डाला। कोई बहिन ेटीका भी विचार नहीं करता। [ 
न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति, कुजाति सभी लोग भीख माँगनेवाले हो व 


इरिषा परुषाच्छर लोळूपता। भरि पूरि रही समता बिगता॥ 
सब लोग बियोग बिसोक हए। बरनाश्रम धर्म अचार गए॥ 


ष्या ( डाह ), कडवे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गयी । सब लोग वियोग ओर | 
विशेष शोकसे भरे पढ़े हैं । वर्णाश्रम-धर्मके आचरण नष्ट हो गये ॥ ४॥ 


दम दान दया नहिं जानपनी। जडता परबंचनताति घनी। 
तनु पोषक नारि नरा सगरे। परनिंदक जे जग सो बगरे॥ 


इन्दरियोंका दमन, दान, दया ओर समझदारी किसीमें नहीं रही । मंता और दसरोंको ठगना, यह 
बहुत अधिक बढ़ गया । ख्री-पुरुष सभी शरीरके ही पालन-पोषणमें लगे रहते हें। जो परायी निन्दा | 
करनेवाले हैं जगतमें वे ही फेले हें ॥ ५ ॥ | 


दो०-सुनु व्यालारि काळ कलि मल अवगुन आगार। 


गुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार॥१०२(१॥ 


हैं सपके शत्रु गरुडजी ! सुनिये, कलिकाल पाप ओर अवगुणोंका घर है। किंतु कलियुगमें एक गुण 
भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबन्धनसे छुटकारा मिल जाता है ॥ १०२ ( क ) ॥ 


कृतजुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। | 
जो गति होइ सो कलि इरि नाम ते पावहिं लोग॥१० | 


| सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापरमें जो गति पूजा, यज्ञ ओर योगसे , चही गति किदुग 
लोग केवल भगवानके नामसे पा जाते हें ॥ १०२ ( स्र) ॥ हि 


चो०-इतजुग सब जोगी बिग्यानी। करि इरि ध्यान तरहिं भव प्रानी। | 
रेताँ बिविध जग्य नर करहीं। मुह सम्पि कमं भव तरं। | 


 सत्युग्म सब योगी ओर विज्ञानी होते हैं। इरिका तर जाते हैं| | 
मुच्य अनेक प्रकारके यज्ञ करते हें ओर सब क्मोको ए hee ह जतेहै॥ ।। | 


` दयापर करि रघुपति पद्‌ पूजा।नर भव तरहिं उपाय न दू” | 
कलिजुग केवल हरि गुन गादा।गावत नर पावहिं भव यार्दी | 
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~ द्वापर रखुनायजीके चरणोंकी एजा करके मनुष्य संसारसे तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं हे । दूसरा कोई उपाय नहीं हे । 
और कलियुगमें तो केवल श्रीहरिकी गुणगायाओंका गान करनेसे ही मनुष्य भवसागरकी थाइ पा जाते हैं ॥२॥ 


कलिजुग जोग न जग्य न म्याना। एक अधार राम गुन गाना॥ 


सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि॥ 
कलियुगमें न तो योग ओर यज्ञ हे ओर न ज्ञान ही है। श्रीरामजीका गुणगान ही एकमात्र आधार है। 
अतएव सारें भरोसे त्यागकर जो श्रीरामजीको भजता हे ओर प्रेमसहित उनके गुणसमहोंकों गाता है, ॥ ३ ॥ 


' सोइ भव तर कहु संसय नाहीं। नाम प्रताप प्रगट कछि माहीं ॥ 


कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होहि नहिं पापा ॥ 
` वही भवसागरसे तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं । नामका प्रताप कलियुगमें प्रत्यक्ष है । कलियुगका 
एक पवित्र प्रताप ( महिमा ) हे कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर | मानसिक ] पाप नहीं होते॥ ४ ॥ 
दोन-कलिजुग सम जुग आन नहिं जों नर कर बिखास । 
गाइ राम गुन गन बिमळ भव तर बिनहिं प्रयास ॥१०३(क) 
यदि मनुष्य विश्वास करे, तो कलियुगके समान हूसरा युग नहीं हे। [ क्योंकि ] इस युगम श्रीरामजीके 
निर्मल गुण-समृहको गा-गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी सुद्र ] से तर जाता है ॥ १०३(क) ॥ 


घट चारि पद धर्म के कलि महेँ एक प्रधान । 


जेन केन बिधि दीन्हें दान करइ कल्यान॥१०२(ल)। 
र्मके चार चरण ( सत्य, दया, तप ओर दान ) प्रसिद्ध हें, जिनमेंसे कलिमें एक [ दानरूपी ] चरण 
| दी प्रधान हे। जिस-किसी प्रकारसे भी दिये जानेपर दान. कल्याण ही करता हे॥ १०३ (ख) ॥ 
३-नित जुग घमं दोहि सब केरे। हृदये राम माया के प्रेरे॥ 
सुद्ध सत्व समता बिग्याना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ 
श्रीरामजीकी मायासे प्रेरित त ह हृदयमि ह का i होते रहते हैं । शुद्ध सलगुण, 
| समता, विज्ञान ओर मनका प्रसन्न होना, इसे सत्ययुगका पर | 
| [ ~ रज कछु रति कर्मा। सब बिधि सुख त्रेता कर धमां ॥ 
बहु रज खल्प सत्वकछु तामस। द्वापर धमं हरष भय मानस ॥ 


, सब प्रकारसे सुख हो, यह त्रेताका धमे है। 
सरवगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कमम प्रीति हो, सब $ और यो यह द्वापरका धर्म हे॥२॥ 


| री बलभ थोरा। कालि मभाव विरोध चहुं ओरा ॥ 


र माहीं। तजि अधमं रति धमं कराहीं ॥ 
६० 
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भजिअ राम तजि काम सब अस बिचारि मन माहि ॥१ ०४(क॥ 

श्रीहरिकी मायाके. द्वारा रचे हुए दोष ओर गुण श्रीहरिके भजनं बिना नहीं जाते । मनमें ऐसा 
विचारकर, सब कामनाओँख्ने छोड़कर ( निष्क़ामभावसे ) श्रोरामजीका भजन करना चाहिये ॥ १०४ (क)॥ 
तेहिं कलिकाळ बरष बहु बसेउँ अवध बिहगेस। | 

परेड दुकाल बिपति बस तब में गयउँ बिदेस ॥१०४(७)॥ 


दे पिराज ! उस कलिकालमें में बहुत वर्षोततक अयोध्यामें रहा । एक बार वहाँ अकाल पढ़ा 
तब में विपत्तिका मारा विदेश चला गया ॥ १०४ ( ख़ ) ॥ 


चो०-गयउऊँ उजेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र छुखारी॥ 
गएँ काळ कछु संपति पाई।तहेँ पुनि करउँ संशु सेवकाई 
है सपेके श गरुडजी ! सुनिये, में दीन, मलीन ( उदास ), दरिद्र ओर दुखी होकर उज्जैन गया! | 

इछ काल बीतनेपर कछ सम्पत्ति पाकर फिर में वहीं भगवान्‌ शाइरकी आराधना करने लगा ॥ १ ॥ 
बिप्र एक बेदिक सिव न । करइ सदा तेहि काजु न दूजा | 
परम साधु परमारथ बिंदक। संभु उपासक नहिं हरि निंदक ॥ 
एक ब्राह्मण वेदविधिसे सदा शिवजीकी पजा करते, उन्हें इसरा कोई काम न था । वे परम सा 

मारके ब्वाता थे । वे शुके उपासक थे, पर श्रीहरिकी निन्दा करनेवाले न ये ॥ २॥ 
तेहि सेवउँ में कपट समेता। द्विज दयाळ अति नीति निकेत ॥ 
बाहिज नम्र देखि मोहिं साई। बिप्र पढाव पुत्र की नाई! 


में कपटपू्वक उनकी सेवा करता । ब्राह्मण बढ़े ही और खामी ! बाह 
ह ही दयालु नीतिके घर थे । हे स्रामं 
नग्न देखकर ब्राह्मण भोहि भाँति मानकर पढ़ाते थे ॥ ३॥ SL ` 


: संभु मंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा। सुभ उपदेस विविध विधि कीन्ही" | 
` जपड मंत्र सिव मंदिर जाई। > अहमिति अधिकार | 
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उन आह्मणश्रेषने मुझको रिवजीका मन्त्र दिया ओर अनेकों प्रकारके शुभ उपदेश किये । में शिवजीके 
र्द्रमें जाकर मन्त्र जपता । मेरे हृदयमें दम्भ और अहंकार बढ़ गया ॥ ४॥ 


दोश-मे खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह । 


हरिजन दिज देखें जरउँ करउँ बिष्नु कर दोह ॥१०५(क)। 
में दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धिवाला मोइवश श्रीहरिके भक्तों ओर द्िजोंको देखते ही 
जल उठता ओर विष्णु भगवाचसे द्रोइ करता था ॥ १०५ ( क ) ॥ 
सो०-गुर नित मोहि प्रबोध डुखित देखि आचरन मम । 
मोहि उपजइ अति क्रोध दंमिहि नीति कि भावई ॥१०५(ख)॥ 
गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे । वे मुझे नित्य ही भलीभाँति समझाते, पर [ में कुछ भी नहीं 
समझता, ] उलटे मुझे अत्यन्त कोष उत्पन्न होता । दम्भीको कभी नीति अच्छी लगती हे १॥ १०५(ख)॥ 
बे-एक बार गुर लीन्ह बोळाई। मोहि नीति बहु भाँति सिखाई॥ 
सिव सेवा कर फल सुत सोई। अबिरल भगति राम पद होई॥ 
एक बार शुरुजीने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकारसे [ परमार्थ ] नीतिकी शिक्षा दी कि हे पुत्र ! 
शिवजीकी सेवाका फल यही हे कि श्रीरामजीके चरणोमें प्रगाढ़ भक्ति हो Uns 
रामहि भजहिं तात सिव धाता। नर पावर के केतिक बाता॥ 
जासु चरन अज सिव अनुरागी। तासु दोहँ सुख चहसि अभागी॥ 
हे तात ! शिवजी ओर हाजी भो श्रीरामजीको भजते हैं, [ फिर ] नीच मनुष्यकी तो बात ही कितनी 
है! जरह्माजी ओर शिवजी जिनके चरणोकेमेमी हैं, अरे अभागे ! उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है ? ॥ २ ॥ 
इर कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ॥ 
अधम जाति मैं विद्या पाएँ। भयउँ जथा अहि दूध पिआएं॥ 
| गुरुजीने शिवजीको इरिका सेवक कहा । यद सुनकर हे पक्षिराज ! मेरा इदय जठ उठा । नीच जातिका 
में विद्या पाकर ऐसा हो गया जेसे दूष पिलानेसे साप ॥ २॥ | र | 
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती।गुर कर द्रोह करउँ दिनु राती॥ 
अति दयाल गुर खर्प न क्रोधा। पुनि पुनि मोहि Es सुबोधा 
द । गुरुजी अत्यन्त दयालु थे. 
अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन ब ha स 


| जको थोड़ा-सा भी ध नहीं आता । [ मेरे द्रोह करनेपर 
| जेहि ते नीच बड़ाई पावा।सो प्रथमहिं इति ताहि नसावा॥ 


EF धूम अनळ संभव सुनु भाई।तेदि बुझाव घन पदवी पाई॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee + rr en — 


६३२ snl मु Digitized by Age औरामसर्तिमानस'%"' अ । ु 
नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है, वह = लि बढ़ाई पाता हे, वह सबसे पहले उसीको मारकर उपीका नाश करें. 
भाई ! सुनिये, आगसे उतन्न हुआ चओ मेघकी पदवी पाकर उसी अमिको बुझा देता है ॥ ५ पा है।हे 
रज मग परी निरादर रहई।सब कर पद प्रहार नित सहई॥ 


मरुत उड़व प्रथम तेहि भरई। पुनि रप नयन फिरीटन्हि परई। 


. धूल रास्तेमें निरादरसे पड़ी रहती दे ओर सदा सब ( राह चलनेवालों ] के लातोंकी मार सहती है। 
पर जब पवन उसे उड़ाता ( ऊँचा उठाता ) हे तो सबसे पहले वह उसी ( पवन ) को भर देती हे ओर 
फिर राजाओंके नेत्रां ओर किरीटों ( मुकुटों ) पर पढ़ती है ॥ ६॥ | 


सुनु खगपतिअस समुझि प्रसंगा। बुध नहिं करहिं अधम कर संगा॥ 
कबि कोबिद गावहिं असि नीती।खल सन कलह न भलनहिं प्रीती॥ 


हे पक्षिराज गरुढ़जी ! सुनिये, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान्‌ लोग अधम ( नीच ) का सङ्ग नहीं 
करते । कावि ओर पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्से न कलह ही अच्छा है, न प्रेम ही ॥ ७॥ 


उदासीन नित रहिअ गोसाई। खल परिहरिअ खान की नाई॥ 
में खळ हृदये कपट कुरिलाई। गुर हित कहइ न मोहि सोहाई॥ 
हे गोसाई ! उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये । दुष्टको कुत्तेकी तरह इसे ही त्याग देता . 


चाहिये । में दुष्ट था, हृदयमें कपर ओर कुटिलता भरी थी । [. यद्यपि ] हितकी बात | 
कहते ये, पर मुझे वह सुहाती न.थी ॥ < ॥ इ हूँ 


दो--एक बार हर मंदिर जपत रहेउे सिव नाम। | 
गुर आयउ अभिमान ते उठि नहिं कीन्ह प्रनाम। १०६ _ 


एक दिन में शिवजीके मन्द्रमें शिवनाम जप रहा था। उसी आये, पर अभिमाने | 
त उठकर उनके प्रणाम नहि ॥ १०६ कक उर्मी बश 


सो दयाळ नहिं कहेउ कछु उर न रोष लवळेस। 

अति अघ गुर अपमानता सहि नहि सके महेस॥ १०६! 
रुजी दयाङ थे, [ मेरा दोष देखकर भी ] उन्होंने 'हेशमात्र ' 
नहीं हुआ। पर गुरुका अपमान बहुत बढ़ा पाप है; अतः के 23 कक 5 १०६ (ख) | 


९ र चो०-मंदिर साझ भई नभबानी।रे इतभाग्य अग्य अभिमानी ॥ । | 
 जद्यपि तब गुर के नहिं क्रोधा। अति कपाल चित सम्यक बो. | 


इपाछ चिके हें ओर उन्हें [ एणं तया ] यथार्थ गान Fe Rt [ 
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तदपि साप सठ देहउँ तोही।नीति बिरोध सोहाइ न मोही॥ 
जों नहिं दंड करों खळ तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुतिमारग .मोरा॥ 
` तो भी हे मूर्खे ! तुझको में शाप दूँगा। [ क्योंकि ] नीतिका विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता । अरे 
ष्ट ! यदि में तुझे दण्ड न दूँ, तो मेरा वेदमागे दी शरष्ट हो जाय ॥ २॥ 
जे सठ गुर सन इरिषा करहीं। रोव नरक कोटि जुग परहीं॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा। अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा॥ 
जो मूर्ख गुरुसे इंष्यां करते हें, वे करोड़ों युगोंतक रोरव नरकमें पढ़े रहते हें। फिर ( वहसे निकलकर ) वे 
तिर्यक ( पशु, पक्षी आदि ) योनियोंमें शरीर धारण करते हैं ओर दस हजार जन्मोँतक दुःख पाते रहते हैं॥ ३॥ 
बेठ रहेसि अजगर इव पापी। सर्प होहि खल मळ मति व्यापी॥ 
महा बिटप कोटर महुँ जाई। रहु अधमाधम अधगति पाई॥ 
अरे पापी ! तू गुरुके सामने अजगरकी भाति बेठा रहा। रे दुष्ट ! तेरी बुद्धि पापसे ढक गयी हे, 
| [अतः तृ सर्प हो जा। ओर अरे अधमसे भी अधम ! इस अधोगति ( सर्पकी नीची योनि ) को 
| पाकर किसी बढ़े भारी पेढ़के खोखलेमें जाकर रह ॥ ४॥ 
दोन-हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप। 
कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप॥१०७(१) 
| . शिवजीका भयानक. शाप सुनकर गुरुजीने हाहाकार किया । मुझे कॉपता हुआ देखकर उनके 
| परमे बड़ा संताप उत्पन्न हुआ ॥ १०७ ( क ) ॥ 
| ` करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव we सन्मुख कर जोरि। 
बिनय करत गदगद खर समुझि घोर गति मोरि॥१ अ 
र हर मेरी भयंकर गाति ( दण्ड ) 
| ` नमामीशमीश्ञान नि्वाणरूपं। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदखरूपं॥ 


निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं।चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं॥१॥ 
| हे मोक्षस्वरूप, विधु, व्यापक, र्म ओर वेदखरूप, ईशान दिशाके ईश्वर तथा सबके सामी se 
| में आपको नमस्कार करता हूँ। निजस्वरूपे खित ( अर्थात्‌ मायादिरहित > [ मायिक ] ल र 

 मेहरहित, इच्छारहित, चेतन, आकाहारूप एवं आकाशको ही यसम धारण करनेवाले दिगम्बर £ अयण 


| . निराकारमांकारमूलं तुरीयं 
| करालंमहाकालकालं हृपाल। 
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_ निराकार, ओशरके मूल, तुरीय ( तीनों गुणेंसे अतीत ), वाणी, ज्ञान ओर इन्द्रियोंसे परे काप | 


विकराल, महाकालके भी काल, कपाल, शुणोकि धाम, संसारसे परे आप परमेश्वरको में नमस्कार करता हूँ॥ २॥ 


तुषाराद्रि संकाश गोरं गमीरं। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीर। 
स्फुरन्मौलिकलोलिनी चारु गंगा। लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा॥३॥ 


जो दिमाचलके समान गोरवर्ण तथा गम्भीर हैं, जिनके शरीरम करोड़ों कामदेवोंकी ज्योति एवं शोमा है; 


जिनके सिरपर सुन्दर नदी गङ्गाजी विराजमान हैं, जिनके ललाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा ओर गेम सप सुशोभितहे। 
चलत्कुंडल श्र सुनेत्रं विशाळं। प्रसन्नाननं नीलकंठ दयाळं॥ 
सगाधीशचर्माम्बर॑ मुण्डमाछं। प्रियं शांकरं सर्वनाथं भजामि॥४॥ 
जिनके कानोमें कुण्डल हिल रहे हें, सुन्दर मरुुटी ओर बिशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्नबुख, नीलू 
ओर दयाळ हें; सिंहचर्मका वस्न धारण किये ओर श्ुण्डमाला पहने हैं; उन सबके प्यारे और सबके नाथ, 
[ कल्याण करनेवाले ] श्रीशंकरजीको में भजता हूँ॥ ४॥ 5 ; 
` प्रचंड प्रष्टं प्रगरभं परेशं। अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ 
त्रयः शूल निमृलनं शूलपाणिं। भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं॥५॥ 
परवण्ड ( रुद्ररूप ) श्रेष्ठ तेजस्वी, परमेश्वर, अखण्ड, अजन्मा, करोड़ों सूयाके समान प्रकाशवाठे 
तीनों :क्रारके झू ( दुःखों ) को निर्मूल करनेवाले, हाथमें त्रिशुल धारण किये, आव (भरेम ) के द्वार 
प्राप्त होनेवाले भवानीके पति श्रीशंकरजीको में भजता हूँ ॥ ५ ॥ 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। सदा सञ्जनानन्ददाता पुरारी 
चिदानंद संदोह मोहापहारी।प्रसीद प्रसीद प्रभोमन्सथारी।६। 
कलाओंसे परे, कल्याणस्वरूप, करपका अन्त ( प्रळय ) करनेवाले, सज्जनोंको सदा. आनन्द देनेवाले 


पुरके शत्रु, सबिदानन्दघन, मोहको हरनेवाले, मनको मथ डालनेवाले कामदेवके शक हे “गे 
प्रसन्न हजिये, प्रसन्न हजिये ॥ ६॥ ` 


न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं। भजंतीह लोके परे वा नराणा 
- न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनारां।प्रसीद्‌ प्रभो सवंभूताधिवासं i’ 


न जानामि योगं जपं नेव पूजां। नतोऽहं सदा सर्वदा शंसु तुभ्य 


जरा जन्म दु:खोघ तातप्यमानं। प्रभोपाहि आपन्नमामीश रामो! ] 
तो सदाससर्वदा अपन 


५० ४० 
न 
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' नमस्कार करता हूँ । हे प्रभो ! बुढ़ापा तथा जन्म [-सुत्यु ] के दुःखसमुहोसे जलते हुए मुझ दुःखीकी 
दुखसे रक्षा कीजिये । हे ईश्वर ! हे शम्भो ! में आपको नमस्कार करता हूँ॥ ८ ॥ 


होक-रुदराष्टकमिदं प्रोक्तं. विपेण इरतोषये। 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति॥ ९ ॥ 


भगवान्‌ रुद्रकी स्तुतिका यह अष्टक उन झंकरजीकी तुष्टि ( प्रसन्नता ) के लिये ब्राह्मणढ्धारा कहा गया । 
जो मनुष्य इसे भक्तिएवँक पढ़ते हें, उनपर भगवाच शम्भु प्रसन्न होते हें ॥ ६ ॥ 


| दो--सुनि बिनती सर्षग्य सिव देखि बिप्र अनुरागु। 
पुनि मंदिर नभवानी भइ द्विजवर बर मागु॥१०८(क॥ 


सर्वज्ञ शिवजीने विनती सुनी और जाझणझा. प्रेम देखा । तब मन्दिरमे आकाशवाणी हुई कि 
हे द्विजश्रेष्ट बर माँगो ॥ १०८ (के ) ॥ ॒ 


जॉ प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति देइ प्रभु पुनि दूसर बर देहु ॥१०८(ख)॥ 
[ ब्राह्मणने कहा--] हे प्रभो ! यदि आप झुझपर प्रसन्न हें ओर हे नाथ ! यदि इस दीनपर आपका 
सेह है, तो पहले अपने चरणोंकी भक्ति देकर फिर हुसरा वर दीजिये ॥ १०८ ( ख़ )॥ 


तव माया बस जीव जड़ संतत फिरइ भुलान। 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु रुपासिंधु भगवान ॥१०८(ग)॥ 
हे प्रभो ! यह अज्ञानी जीव आपकी मायाके वश होकर निरन्तर झूला फिरता है । हे पाके 
| सश्र भगवान्‌ ! उसपर क्रोध न कीजिये ॥ १०८ ( ग ) ॥ | 
संकर दीनदयाल अब एहि पर होह झृपाल। 
साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेहीं काल ॥१०८(७)॥ 


| हे दीनोंपर दया करनेवाले [ कल्याणकारी ] शंकर ! अब इसपर पाळ होइये ( पा कीजिये ), 
| जिससे हे नाथ ! वे ही समयमें इसपर शापके बाद अनुग्रह ( शापसे मुक्ति ) हो जाय ॥ १०८ ( घ )॥ 


| चे.-एहि कर होइ परम कल्याना। सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ 
. बिम गिरा सुनि परद्वित सानी। एवमस्तु इति भइ नभबानी॥ 
| Er कृपानिधान ! अब वही ub Mss he से हितसे सनी हुई 
; वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हई ् 

| जदपि कीन्ह एहिं दारुन पापा। में पुनि दीन्हि कोप करि सापा॥ 


तदपि तुम्हारि साधुता देखी। करिहउँ एहि पर कपा विसेषी॥ 
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साधुता देखकर में इसपर विशेष कृपा करूंगा ॥ २ ॥ 


छमासील जे पर उपकारी।तेद्विज मोहि पिय जथा खरारी ॥ 


मोर श्राप दविज ब्यर्थ न जाइदि। जन्म सहस अवस्य यह पाइहि। 
है द्विज ! जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हें, वे मुझे वसे ही प्रिय हें जेसे खरारि श्रीरामचन 


' हे द्विज! मेरा शाप व्यर्थ नहीं जायगा । यह हजार जन्म अवश्य पावेगा ॥ ३ ॥ 


जनमत मरत दुसइ दुख होई। एहि खस्पउ नहिं ब्यापिहि सोई ॥ 
कवनेउँ जन्म मिटिहि नहिंग्याना। सुनहि सूद मम बचन प्रवाना । 


परंतु जन्मने ओर मरनेमें जो दुःसह दुःख होता है, इसको वह दुःख जरा भी न व्यापेगा ओर किसी 
भी जन्मे इसका ज्ञान नहीं मिटेगा । हे शूद्र ! मेरा प्रामाणिक ( सत्य ) वचन सुन ॥ ४ ॥ 


रघुपति पुरी जन्म तव भयङ।पुनि तें मम सेवाँ मन दयऊ॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे।राम भगति उपजिहि उर तोरें॥ 


` [प्रथमतो ] तेरा जन्म श्रीरघुनाथजीक्ी आ । फिर तने मेरी सेवामें मन: 
भात जोर मेर कगे रेरे इदको य डा fe मेरी सेवामें मन लगाया । पुरीके 


सुनु मम बचन सत्य अब भाई। हरि तोषन ब्रत द्विज सेवकाई॥ 
अब जनि करहि बिप्रअपमाना। जानेसु संत अनंत समाना॥ 


हे भाई ! अब मेरा सत्य वचन सुन । दिजोंकी सेवा ही भगवान वा की 
जाझणका अपमान न: संतों को प्रसन्न [ ब्रत है । अब 
र न करना । संतोको अनन्त श्रीभगवानूहदीके. समान जानना ॥ ६ ॥ 


इंद कुलिस मम सूल बिसाला। कालदंड हारि चक्र कराले । 
जो इन्द कर मारा नहिं मरई।बिप्र द्रोह पावक सो जरई॥ 


के का, मेरे विशाल म्रा, काठके दण्ड ओर औहरिके विक्राल चके मारे भी जो नहीं ग | 


वह भी विमदरोइरूपी अमिसे भस्म हो जाता हे ॥ ७॥ 
न बिबेक राखेहु मन माहीं। तुम्द कहुँ जग दुलभ कछ नाही 
i एक आसिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइदि तोरी। 

ह मनम रखना । फिर तुम्हारे लिये जगतमें कुछ भी दुलभ न होगा । मेरा एक ओर भी सी 


` कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी ( अर्थात्‌ तुम जह जाना चाहोगे, वहीं बिना रोक टोकके जा सकोगे) | “' ; 


हे कहो व शत भात 
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` [ आकाशवाणीके द्वारा ] शिवजीके वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर 'ऐसा ही हो' यह कहकर मुझे 
बहुत समझाकर ओर शिवजीके चरणोंको इदयमें रखकर अपने घर गये ॥ १०६ ( क )॥ ड 


| ` प्रेरित काल बिंधि गिरि जाइ भयउँ में ब्याल। 


पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउँ गएँ कछु का॥१०९(ल)॥. 


कालकी प्रेरणासे में विन्ध्याचलमें जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतनेपर बिना ही परिश्रम 
(कष्ट ) के मैंने वह शरीर त्याग दिया ॥ १०६ ( ख़ ).॥ 


जोइ तनु धरडँ तजउँ पुनि अनायास हरिजान। | 
जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिद्रइ पुरान॥१०९(॥ 


हे हरिवाहन ! में जो भी शरीर धारण करता, उसे बिना ही परिश्रम वेसे ही सुखपूर्षक त्याग देता था 
जैसे मनुष्य पुराना वस्र त्याग देता है ओर नया पहिन लेता है ॥ १०६ ( ग) ॥ तः 


सिव राखी श्रुति नीति अरु में नहिं पावा क्लेस। 
एहि बिधि धरेउँ बिबिधि तनु म्यान न गयउ खगेस॥ १ ०९(ध)॥ 


शिवजीने वेदकी मर्यादाकी रक्षा की ओर मेंने क्लेश भी नहीं पाया ।.इस प्रकार हे पक्षिराज ! मेंने 
बहुत-से शरीर धारण किये, पर मेरा ज्ञान नहीं गया ॥ १०६ (घ) ॥ . - 


चोऽ-त्रिजग देव नर जोइ तनु धरऊँ। तहँ तहँ राम भजन अनुसरऊं॥ 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ। गुर कर कोमल सील सुभाऊ॥ 
| तिर्यक्‌ योनि ( पशु-पक्षी ), देवता या मुष्यका, जो भी शरीर धारण करता बहाँचहाँ ( उसउस 
| शरीरम ) में श्रीरामजीका भजन जारी रखता। [इस प्रकार में सुखी हो गया ] परंतु एक शूळ मुझे 
बना रहा गुरुजीका कोमल, सुशील खभाव मुझे कभी नहीं भलता ( अर्थात्‌ मेंने ऐसे कोमलखभाव 
रयाछु शुरुका अपमान किया, यह दुःख मुझे सदा बना रहा ) ॥ १॥ 
चरम देह द्विज के में पाई। सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई॥ 
सेलउँ तहूँ बालकन्ह मीला। करउँ सकल रघुनायक लीला॥ 
|... मैंने अन्तिम शरीर तराह्मणका पाया, जिसे पुराण ओर वेद देवताओंको भी दुर्छभ बताते हैं ।में वहाँ ( बाह्मण- 
| शरीरें ) भी बालकोंमें मिलकर खेळता तो रघुनायजीकी ही सब लीलाएं किया करता॥ २॥ 
` प्रौढ भएँ मोहि पिता पढ़ावा। समझउं सुनउं गुनउँ नहिं भावा ॥ 
मन ते सकल बासना भागी। केवळ राम चरन लय लागी॥ 


|  सयाना होनेपर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे । में समझता, सुनता ओर विचारता, पर सुझे पढ़ता अच्छा 
| गत्व या । मेरे मनसे सारी वासनाएँ भाग गरी । केवल श्रीरामजीके चरणेमिं लव लग गयी ॥ ३ ॥ 
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_ कहुखगेसअसकवन अभागी। खरी सेव सुरधेनुहि त्यानी 


प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई।हारेउ. पिता पढाइ पढ़ाई॥ 

हे गरुडजी ! कहिये, ऐसा कोन अभागा होगा जो कामधेनु छोड़कर गदहीकी सेवा करेगा ! रम 
मग्न रहनेके कारण मुझे कुछ भी नहीं सुदता । पिताजी पढ़ा-पढ़ाकर हार गये ॥ ४ ॥ 

भए कालबस जब पितु माता। में बन गयउँ भजन जनत्राता। 


जहें जहें बिपिन मुनीखर पावउँ। आश्रम जाइ जाइ सिरु नावरँ। 

जब पिता-माता कालवा हो गये ( मर गये ), तब में भक्तोंकी रक्षा करनेवाले श्रीरामजीका भजन करे 
लिये वनमें चला गया । वनमें जहाँ जहाँ सनीशवरोंके आश्रम पाता, वहाँवहों जा-जाकर उन्हें सिर नवाता॥ ५। 

बृझउं तिन्हृि राम गुन गाहा। कहहिं सुनउँ हरषित खगनाहा॥ 

सुनतफिरउं हरि गुनअनुबादा। अव्याहत गति संभु प्रसादा॥ 

दे गरुड़जी ! उनसे में श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछता । वे कहते ओर में हर्षित होकर सुनता । 
इस प्रकार में सदाबेदा श्रीहरिके गुणानुवाद सुनता फिरता । शिवजीकी पासे मेरी सर्वत्र अबापित 
गति थी ( अथांत में जहाँ चाहता वहीं जा सकता था ) ॥ ६॥ 


छूटी त्रिबिधि ईंषना गादी। एक लालसा उर अति बाढ़ी॥ 


राम चरन बारिज जब देखों। तब निज जन्म सफल करि लेखों॥ 
मेरी तीनों प्रकारकी (पत्की, धनकी ओर मानकी ) गहरी प्रबल वासनाएँ छूट गयीं ओर हृदयमें एक यही लसा 


अत्यन्त बढ़ गयी कि जब श्रीरामजीके चरणकमलोके दर्शन करूँ तब अपना जन्म सफल हुआ समझूँ॥ ७॥ 
जेहि पूँछडे सोइ मुनि अस कहई। ईखर सर्म भूतमय अहई॥ 
निशुंन मत नहिं मोहि सोहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई | 


जिनसे में पता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि निर्शुण मत युषे ग 
सुदता था । इृदयमें सगुण बह्मपर प्रीति बढ रही थी॥ ge सर्वभ्रतमय हे । यह निर्गुण मत भु 


दो*-गुर के बचन सुरति करि राम चरन मनु लाग। 


तिव गावत फिरउे छन छन नव अनुराग॥ ११० 
प्रेम प्राप्त करता ४ श्रीर सरण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरणेमिं लग गया । में क्षण क्षण 
मेरु इनायजीक्ा यरा गाता फिरता था ॥ ११० ( क) ॥ 


भट छार्या मुनि लोमस आसीन। 


म देखि चरन सिरु नायँ बचन कहेउँ अति दीन॥ १६१ ८ । 


सिर नव बढ़की छायामें लोमश 
| , सिला जोर र दीन वचन कहे ॥ १९० (छठ ॥ पे! फें देखकर मे 


)॥ 
वयारग । 
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` सुनि मस बचन बिनीत मदु मुनि कृपाल खगराज। ““ शनि मम बचन विनीत खद सुनि कपालखगराज। 
सोहि सादर पूँछत भए दविज आयहु केहि काज॥११०(ग)॥ 


हे पक्षिराज ! मेरे अत्यन्त नम्र ओर कोमल वचन सुनकर कृपाल मुनि मुझसे आदरके साथ पर्ने 
ढ़गो--दे आह्मण ! आप किस कार्यसे यहाँ आये हैं? ॥ ११० (ग 2 
` तब में कहा इपानिधि तुम्ह सर्वग्य सुजान। 


सगुन ब्रह्म अवराधन माहि. कहहु भगवान॥११०(७)॥ 

तब मेंने कहा--हे कपानिथि ! आप सर्वक्ञ हें ओर सुजान हैं। हे भगवच्‌! मुझे सगुण ब्रह्मकी 
आराधना [ की प्रक्रिया ] कहिये ति ११० (घ)॥ करे | 

गैे”-तब सुनीस रघुपति गुन गाथा । कहे कछुक सादर खगनाथा॥ 


त्रह्मग्यान रत मुनि बिग्यानी। मोहि परम अधिकारी जानी॥ 

तब हे पक्षिराज ! सुनीश्वरने श्रीरघुनाथजीके गु्णोंकी कुछ कथाएँ आदरसहित कहीं। फिर वे 
| ब्रह्नज्वनपरायण विज्ञानवान्‌ मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर--॥ १ ॥ 

लागे करन ब्रह्म उपदेसा।अज अहेत अगुन हृदयेसा॥ 


अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनृपा॥ 

र्का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वेत है, निर्णुण हे ओर हृदयका खामी ( अन्तर्यामी ) 
है। उसे कोई बुद्धिके द्वारा माप नहीं सकता, वह इच्छारहित, नामरहितः रूपराहित, अनुभवसे जानने 
योग्य, अखण्ड और उपमारहित है ॥ २ ॥ | | 

मन गोतीत अमल अबिनासी। निरबिकार निरवधि सुख रासी॥ 


सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा। बारि बीचि इव गावहिं बेदा॥ 
निद्रयोंसे परे, निर्मे, विनाशरहित, निर्विकारः सीमारहित ओर सुखकी राशि है। वेद 
ऐसा गे क बह तह ( तत्तमसि ), जल और जलकी लहरकी भाँति उसमें ओर तुझमें कोई भेद नहीं है ॥३॥ 
बिबिधिभाँतिमोहि मुनि समुझावा।निगुन मत मम हृदय न आवा॥ 
पुनि में कहेउँ नाइ पद सीसा। सगुन उपासन कहु सुनीसा॥ 
शी मुझे अनेकों प्रकारसे याक प्र नि मेरे हर का क । मैंने फिर मुनिके 
सिर नवाकर कहा--हे मुनीश्वर ! मुझे सगुण तर्मकी उपासना 
| राम भगतिजल मम मन मीना। किमि बिलगाइ मुनीस प्रबीना॥ 
निज नयनन्हि देखोँ रघुराया॥ _ 


-सो रिदाया। 
इ उपदेस कहहु करद है ( उसीमें रम रह्म है )। दे चतुर मुनीश्वर ! ऐसी 


मेरा मन रामभक्तिरूपी जलमें मछली हो रहा 
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दशामें वह उससे अलग केसे हो सकता न का कैसे हो सकता है! आप दया करके मुझे वही उपदेश ( उपाय) जा म > १ आप दया करके मुझे वही उपदेश जल के ते कता है! आप दषा कखे से कही अदेश (उप) | 
में श्री्ुनाथजीको अपनी आँखोंसे देख सके ॥ ५ ॥ मुनिइरँ निर्गन 

भरि छोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिइउँ नि्गुन उपदेसा। 


मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा। खंडि सगुन मत अगुन निरूपा॥ 
[ पहले ] नेत्र भरकर श्रीअयोध्यानाथको देखकर, .तब निर्युणका उपदेश सुनुँगा । मुनिने छर 
अनुपम हरिकथा कहकर सगुण मतका खण्डन करके निर्णुणका निरूपण किया ॥ ६॥ 


तब में निर्गुन मत कर दूरी। सगुन निरूपउँ करि इठ मुरी॥ 
उत्तर प्रतिउत्तर में कीन्हा। मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा॥ 


तब में निशुंण मतको हराकर ( काटकर ) बहुत इठ करके सशुणका निरूपण करने लगा । मेने उत्तः 
प्रत्युत्त किया, इससे मुनिके शरीरमें कोधके चिह्न उत्पन्न हो गये ॥ ७॥ 


सुनु प्रभु बहुत अवग्या किएँ। उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिएँ॥ | 
अति संघरषन जो कर कोई। अनळ प्रगट चंदन ते होई॥ | 
दे प्रभो ! सुनिये, बहुत अपमान करनेपर ज्ञानीके भी इृदयमें क्रोध उतपन्न हो जाता है । यदि कोई | 
चन्दनी लकड़ीको बहुत अधिक रगड़े, तों उससे भी अमि प्रकट हो जायगी ॥ ८ ॥ 
दो०-बारंबार सकोप मुनि करइ निरूपन ग्यान। 


में अपने मन बैठ तब करउँ बिबिधि अनुमान॥१११७ | 


मुनि बार-बार क्रोधसदित ज्ञानका निरूपण करने लगे। तब में बेठांबेठा अपने मनमें अनेकों |. 
श्रकारके अनुमान करने लगा--॥ १११ (क) ॥ . ` " 


क्रोध कि द्वेतबुद्धि बिनु दवेत कि बिनु अग्यानन 
मायाबस परिछि् जड़ जीव कि ईस pa ॥१११(छ) | 


बिना देतबुढ्िके कध केसा ओर बिना जज्ञानके क्या ? मायाके वश रहनेगाल 
परिच्छिन्न जड जीव क्या इश्वरके समान हो सकता हे ! ॥ १ द , 4 हा 


चो०-कबहूँ किदुखसब॒करह्दित ताकें। तेहि कि जाकें॥ | 
हट परदोदी की होहिं निसंका। कामी पुनि कि रहहिं अक्ल | 
[5 ह नया कभी दःस हो सकता हे ! जिसके पास पारसमणि हे, उसके पास मया | 
आ हे बंस | कि र धो ! ओर कामी क्या कलइरहित (बेदाग) रहसकतेरे॥ . । । | 
द कील अनदितकीन्हें। कमं किह्दि खरूपहि च | 

ति कि खड सँगजामी। सुभ गति पाव कि पर्रिय गामी | 


K 
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ब्रह्मणका बुरा करनेसे क्या वंश रह सकताहे! खरूपकी पहिचान (आत्मक्ञान) होनेपर क्या [ आसक्तिपूर्वक ] 
कर्म हो सकते हें ? दरधे सङ्गसे क्या किसीके सुबुदि उतपन्न हुई हे परक्रीगामी कया उत्तम गति पा सकता है? ॥२॥ 


भव कि परहिं परमात्मा बिंद्क। सुखी कि होहि कबहुँ हरिनिंदक॥ 


राजु कि रहइ नीति बिनु जानें। अघ कि रहहिं इरिचरित बखानें | 

परमात्माको जाननेवाले कहीं जन्म-मरण [. के चकर ] में पड़े सकते हें ! भगवाचकी निन्दा करनेवाले 
| कभी सुखी हो सकते हें! नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है ? श्रीहरिके चरित्र वर्णन करनेपर 
। क्या पाप रह सकते हें? ॥ ३॥ 


- पावन जस कि पुन्य बिनु होई।बिनु अघ अजस कि पावइ कोई॥ 
लामु कि किछु हरि भगति समाना। जेहि गावहि श्रुति संत पुराना॥ 


` बिना पुण्यके क्या पवित्र यश [ प्राप्त हो सकता हे ? बिना पापके भी क्या कोई अपयश पा सकता हे ? 
| जिसकी महिमा वेद, संत ओर पुराण गाते हें उस हरिभक्तिके समान क्या कोई दूसरा लाभ भी हे ? ॥ ४ ॥ 
हानि कि जग एहि सम किछु भाई। भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥ 


अघ कि पिसुनता सम कछु आना। धमं कि दया सरिस इरिजाना॥ 
हे भाई ! जगतमें क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि हे कि मनुष्या. शरीर पाकर भी 
श्रीरामजीका भजन न किया जाय ! चुगलखोरीके समान क्या कोई दसरा पाप है ! ओर दे गरुढ़जी ! 
| दयाके समान क्या कोई दूसरा धर्म हे ! ॥ ५ ॥ | TESA | 
एहि बिधि अमिति जुगुति मन गुनऊँ। मुनि उपदेसन सादर सुनऊँ॥ 
पुनि पुनि सगुन पच्छ में रोपा। तब मुनि बोळेउ बचनसकोपा॥ | 
| | इस अकार में अनगिनत युक्तियाँ मनमें विचारता था ओर आदरके साथ सुनिका उपदेश नहीं सुनता 
| पा जब मेने बार-बार सगुणका पक्ष स्थापित किया, तब मुनि कोधयुक्त वचन बोले--॥ ६ ॥ 
| मद परम सिख देउँ न मानसि। उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि॥ 
| `सत्य बचन बिखास न करही।बायस इव सबही ते डरही॥ 
| शणरे मद ! शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता ओर बहुतसे उत्तर्प्रयुत्त 
दसो ) उ रह सत्य वचनपर विखास नहीं करता। कौएको भाति सभीसे डरता है ॥ ७॥ 
| सठ खपच्छ तव हृद्यं बिसाला।सपदि होहि पच्छी चंडाला॥ 
लीन्ह श्राप में सीस चढ़ाई।नहिं कछु भय न दीनता आई॥ 
ः क अरे प्रख॑ ! बड़ा भारी इठ है । अतः तू शीतर चाण्डाल पक्षी (कोआ ) हो जा। मेने 
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दोः तुरत भयउँ में काग तब पुनि मुनि पद्‌ सिरु नाइ । 
सुमिरि राम रघुबंस मनि दरषित चलेउँ उड़ाइ ॥११२३)) 


तब में तुरंत ही कोआ हो गया । फिर सुनिके चरणोंमें सिर नवाकर ओर रघुकुलशिरोमणि 
श्रीरामजीका स्मरण करके में इषित होकर उड़ चला ॥ ११२ ( क ›) ॥ 


उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । |. 
निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ॥११२(७॥ 


[ शिवजी कहते हें] दे उमा ! जो श्रीरामजीके चरणोकि प्रेमी हें ओर काम, अभिमान तथा क्रोधे | 
रदित हैं, वे जगतको अपने प्रभुसे भरा हुआ देखते हैं, फ़िर वे किससे वेर करं ॥ ११२ ( ख)॥ 


चो सुनु खगेस नहिं कछु रिषि दूषन। उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन॥ 
कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी।लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी॥ 


[ काकभुश्॒डिजीने कहा--) हे पक्षिराज गरुइजी ! सुनिये, इसमें ऋषिका कुछ भी दोष नहीं था। 
रघुवंशके विभ्रषण श्रीरामजी ही सबके हृदयमें प्रेरणा करनेवाले हें। कृपासागर प्रभुने पुनिकी बुके | 
` भोली करके ( भुलावा देकर ) मेरे प्रेमकी परीक्षा ली ॥ १ ॥ 


मनबच क्रम मोहि निज जन जाना। मुनि मति पुनि फेरी भगवाना॥ 


रिषि मम मद्दत सीलता देखी।राम चरन बिस्वास बिसेषी॥ 


मन, वचन ओर कर्मसे जब प्रभुने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवानने सुनिकी बुद्धि ए 


पल्ट दी । ऋषिने मेरा महाच्‌ पुरुषोंकासा खभाव ( घेर, अक्रोध, आदि ) ओर श्रीरामे 
चरणोमिं विशेष विश्वास देखा, ॥ २॥ | a pF र 


अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई। सादर मुनि मोहि ठीन्ह बोलाई | 
' मरम परितोष बिविधिबिधिकीन्हा। हरषित राममंत्र तब दीन्‍्हां। ह 


तब मुनिने बहुत दुःखके साथ बार-बार पछताकर मुझे आदरपूर्पक लिया । उन्होंने अ 
झारसे मेरा सन्तोष किया और तम इरित होकर मुझे रामसन्‍्त्र दिया ॥ ३ हर 


बाळकरूप ०5 कर ध्याना। कडेउ मोहि मुनि कृपानिधानो | 
` _ खंदर सुखद माहि अति भावा। सो प्रथमहिं में तुम्हदि सुना | 

I ह ध्यान ु्े वालकहूप श्रीरमजीका ध्यान ( च्यानकी विधि ) बतलाया । सुन्दर और 5 
श इप अच्छा ठगा । वह ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका ह. ९ 


"€ कडक काळ तई राखा। रामचरितमानस तब सुहाई | 


रोहि यः ! कथा सुनाई।पुनि बोळे सुनि गिरा 


न cc-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangotri 


७ ७ 
। मुनिने कुछ समयतक मुझको वहाँ ( अपने पास ) रकखा । तब ट 
आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुन्दर वाणी बह ५ ठि 
रामचरित सर गुप्त सुहावा।संभु प्रसाद तात में पावा॥ 


i निज भगतराम कर जानी।ताते में सब कहदेउँ बखानी॥ 
तात ! यह सुन्दर ओर गुप्त रामचरितमानस मेने शिवजीकी तुम्हें 

'निज भक्त' जाना, इसीसे मेंने तुमसे सब चरित्र विस्तारकें साथ कहा (०० गम 

| राम भगतिजिन्ह कंउर नाहीं। कबहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाहीं ॥ 

मुनि मोहि बिबिधि भाँतिसमुझावा। में सप्रेम मुनि पद सिरु नावा॥ 


दे तात ! जिनके हृदयमें श्रीरामजीकी भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहि 
निने मुझे बहुत प्रकारसे समझाया । तब मेने परमके साथ मुनिके चरणोमें सिर नवाया ॥ ७॥ र श 


_निज कर कमल परसि मम सीसा। हरषित आसिष दीन्ह मुनीसा॥ 
राम भगति अबिर उर तोरें। बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे॥ 
मुनीश्वरने अपने करःकमलोंसे मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी 
| शपे तेरे हृदयमें सदा प्रगाद़ रामभक्ति बसेगी ॥ < ॥ 
दोश-सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान । ( 
कामरूप इच्छामरन ग्यान बिराग निधान ॥११३(क) ड 
तुम सदा श्रीरामजीको प्रिय होओ ओर कल्याणरूप शुणोंके धाम, मानरहित, इच्छानुसार रूप धारण 
नेमे समर्थ, इच्छामृत्यु ( जिसकी शरीर छोड़नेकी इच्छा करनेपर ही स्यु हो, बिना इच्छाके सत्य 
र हो ), एवं ज्ञान ओर वेराग्यके भण्डार होओ ॥ ११३ ( क ) ॥ 
जेहिं आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमिरत श्रीभगवत । 
व्यापिहि तहँ न अबिद्या जोजन एक प्रजंत ॥११३(ल॥ 
|, इतना ही नहीं, श्रीमगवानको स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रममें निवास करोगे वहाँ एक योजन 
| ए कोस › तक अविद्या ( मायामोह ) नहीं व्यापेगी ॥ ११३ ( ख )॥ i 
| -काळ कर्म गुन दोष सुभाऊ। कछु दुखतुम्डहि न ब्यापिहि काऊ। 
| रामरहस्य ललित विधि नाना। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना॥ 
F कस सुन्दर श्रीरामजीके रहस्य ( गुप्त मर्मके चरित्र ओर गुण ), जो इतिहास ओर पुराणेमें रुस ओर 
(इत और हहत हैं) ॥ १॥ फ अ कई 
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गाय नव सब सोऊ ।नित नब नेह रास 0) 7 5 
बिनु 


मुनि ! तुम्हारा वचन ऐसा ही ( सत्य ) हो । यह कर्म, मन और वचने मेरा भक्त है ! ॥ ३॥ 


E | 5 हि ज ल `न! र बड़ी आरी महिमा हे॥ ८ ॥ 


नु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद्‌ होड़। 
जो इच्छा करिहृहु मन माहीं। हरि प्रसाद कछु दुभ नाहीं॥ 


तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे । श्रीरामजीके चरणोमें तुम्हारा नित्य नया मे 
हो । अपने मनमें तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्रीहरिकी इपासे उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी॥ २॥ 


सुनिमुनिआसिषसुनुमतिधीरा। बझागिरा भइ गगन गँभीरा॥ 


एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी। यह मम भगत कर्म मन बानी॥ 
है धीरबुद्धि गरुइजी ! घुनिये, मुनिका आशीर्वाद सुनकर आकाशमें गम्भीर अहयवाणी हुई कि हे ज्ञानी 


सुनि नभगिरा हरष मोहि भयऊ। पेम मगन सब संसय गयऊ॥ 
करि बिनती मुनि आयसु पाईं। पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई॥ 


आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ । में प्रेममें मम हो गया ओर मेरा सब सन्देह जाता रहा। 
तदनन्तर मुनिकी बिनती करके, आज्ञा पाकर और उनके चरणक्मलेमिं बार-बार सिर नवाकर--॥ ४॥ ` 
हरषसहितएहिं आश्रम आयउँ। प्रभु प्रसाद दुलभ बर पायडें॥ 
शदो ख मोहि सुनु खग ईसा। बीते कलप सात अरु बीसा॥ 
साहित इस आश्रममें आया । प्रभु श्रीरामजीकी क दुर्लभ । है पक्षिराज / 

मुझे यहाँ निवास करते सत्ताईस कर बीत व ५॥ “a 
करड सदा रघुपति गुन गाना।साद्र सुनहि बिहंग सुजाना। 
[ ठा जब अवधपुरी रघुबीरा। धरहिं भगत हित मनुज सरीरा | 4 
यहाँ सदा श्रीरघुनाथजीके गुणोंका गान किया ड आदरपूर्वक सुग .. 
हैं। अयोध्याएुरमें जब जब श्रीरुवीर भक्ते [ हितके ] sR [ 
९ तब जाइ राम पुर रहऊं। सिलुलीला बिलोकि सुख लहरे" | 


पुनि उर राखि राम ॥ । 
तब-तब में जाकर श्रीरामजीकी श्सिहूपा | निज आश्रम आवउँ खग भूपी! । | 


रहता हूँ ओर प्रप्त करती 


स्मे तुम्हहि सुनाई। काग देह जेहिं कारन न । 


है वात सेब परन तुम्हारी। राम भगति महिमा अति मारी 
{ कोएकी देह पायी, वह सारी कया आपको सुना दी । दे तात ! मैंने आ | ; 
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` दोन्-ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह। 
निज प्रभु दरसन पायउँ गए सकल संदेह ॥११४(क॥ 


मुझे अपना यह काकरारीर इसीलिये प्रिय हे कि इसमें मुझे श्रीरामजीके चरणोंका प्रेम प्राप्त हुआ । 
इसी शरीरसे मेंने अपने प्रभुके दर्शन पाये ओर मेरे सब संदेह जाते रहे ( दर हुए ) ॥ ११४ ( क )॥ 


मासपारायण, उन्तीसवाँ बिश्राम 
| भगति पच्छ हठ करि रहेउँ दीन्हि महारिषि साप। 


सुनि दुलभ बर पायउँ देखहु भजन प्रताप॥११४(ख॥ 


में इठ करके भक्तिपक्षपर अड़ा रहा, जिससे मइषि लोमशने मुझे शाप दिया । परंतु उसका फल यह 
हुआ कि जो मुतियोंको भी दुलेभ हैः वह वरदान मेंने पाया। भजनका प्रताप तो देखिये !॥ ११४ ( ख)॥ 


चो०-जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ग्यान हेतु श्रम करहीं॥ 
ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी। खोजत आकु फिरहिं पय लागी॥ 


| जो भक्तिकी ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हें और केवल ज्ञानके लिये श्रम ( साधन ) करते 
ह दे मुखे घरपर खड़ी हुई का मधेनुको छोड़कर इधके लिये मदारके पेड़को खोजते फिरते हें॥ १॥ 


सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जे सुख चाहहिं आन उपाई॥ 
ते सठ महासिंधु बिनु तरनी। परि पार चाहहिं जड़ करनी॥ | 
हे पक्षिराज ! सुनिये, जो लोग श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर दूसरे उपायोंसे सुख चाहते हें, वे मखं ओर 
जड करनीवाले ( अभागे ) बिना ही जद्दजके तेरकर. महासमुद्रके पार जाना चाहते हैं ॥ २॥ | 
सुनि भसुंडि के बचन भवानी। बोलेउ गरुड़ हरषि सदु बानी॥ 
तब प्रसाद प्रमु मम उर माहीं।संसय सोक मोह भ्रम नाहीं। 


[ ३े--] हे भवानी ! भुशुण्डिके वचन सुनकर गरुइजी षित होकर कोमळ वाणीसे 
EF प्रसादसे मेरे हृदयमें अब संदेह, शोक, मोह ओर अम कुछ भी नहीं रह गया ॥ ३ ॥ 
सुनेउे पुनीत राम गुन ग्रामा। तुम्हरी झपाँ लहेउ बिश्रासा॥ 

एक बात प्रभु पूँछउें तोही। कहु बुझाइ कृपानिधि मोही॥ 

मैंने आपकी पासे श्रीरामचन्दरजीके पवित्र गुणसमहोको सुना ओर शान्ति प्राप्त की हे प्रभो ! अब 
में आपसे एक बात ओर एछता हूँ। दे कृपासागर ! मुझे समझाकर कहिये ॥ ४ ॥ 


| कहहिं संत मुनि बेद पुराना।नहिंकछु दुर्भ ग्यान समाना॥ 
|  सोइमुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाईं। नहिं आदरेहु भगति की नाई॥ 
* ६१ 
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जन कर पुराण पह कहते हें कि हानके समान दभ कुछ भी नहीं न और पुराण यह कहते हें कि ज्ञानके समान हुलंभ कुछ भी नहीं हे। हे गोला] | 
वही ज्ञान सुनिने आपसे कहा; परंतु आपने भक्तिके समान उसका आदर नहीं किया ॥ ५ ॥ 
ग्यानहि भगतिदि अंतर केता। सकल कह हु प्रभु ऋपा निकेता 


सुनि उरगारिबचन सुख माना। सादर बोलेउं काग सुजाना॥ 


हे कृपाके भाम ! दे प्रभो ! ज्ञान ओर भक्तिमं कितना अन्तर है! यह सब मुझसे किये । गरजे 
दवन सुनकर सुजान काकमुशुण्डिजीने सुख माना ओर आदरके साथ कहा--॥ ६ ॥ 


भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा। उभय हरहिं भव संभव खेदा॥ 
नाथ मुनीस कहहिं कछु अंतर। सावधान सोड सुनु बिहंगबर॥ 


भक्ति ओर ज्ञानमें कुछ भी भेद नहीं है। दोनों ही संसारसे उत्पन्न क्लेशोंको हर लेते हैं। हे नाथ! | 
मुनीश्वर इनमें कुछ अन्तर बत्रते हैं। हे पक्षिश्रेष्ट उसे सावधान होकर सुनिये ॥ ७ ॥ 


ग्यान बिराग जोग बिग्याना।ए सब पुरुष सुन हु हरिजाना॥ 


पुरुष प्रताप प्रबळ सब भाँती। अबला अबल सहज जड़ जाती॥ 


हन! ते न, बेरा, योग, विज्ञान--ये सब पुरुष हं। परका प्रताप सब रेह | 
होता हद । अबला (माया ) स्वाभाविक ही निर्बल ओर जाति ( जन्म ) से ही जड़ ( मुर्ख ) होती हे ॥॥॥ | 


दो०-पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मति धीर। 
न ठु कामी बिषयाबस विमुख जो पद रघुबीर॥१ १५३) 


परंतु जो वेराग्यवान्‌ ओर धीरचुदि पुरुष हें, वही ख्रीको त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो | 
विष्योकि वशमें हें ( उनके गुलाम दें ) ओर श्रीरघुवीरके चरणासे विमुख हें ॥ ११५ (क) ॥ ` 


' सो--सोउ मुनिग्याननिधान मृगनयनी बिधुसुख निरखि। य 
बिबस होइ हरिजान नारि बिष्नु माया प्रगट॥१ १५७) | 


2 हे वे ज्ञानके भण्डार मुनि भी मृगनयनी ( युवती खी ) के ( उसके अधीन ) 
हो जाते हैं। दे गरुडी! साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी माया ही ह (ख), 


. चो०हहों न पच्छपात कछु राखडें।बेद पुरान संत मत भाषडें॥ | 
a मोह शह न नारि नारि कें रूपा।पन्नगारे यह रीति अनूपा | 
je रखता । वेद, पुराण ओर संतोंका मत ( सिद्धान्त ) ) ही शता ह | 
हा ण) रीति है कि एक सके सुपर दसी खी मोहित नहीं होती ॥ १” | 
[६ अगति दुह ह दोऊ। नारि वग जानइ सब को, | 

ति पिआरी।माया खलु नर्तकी बिचारी". | 
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` आप सुनिये, माया और भक्ति-ये दोनों ही खीवर्गकी हें, यह सब कोई जानते हैं। फ़िर शरीरुवीरको 
भक्ति प्यारी है । माया बेचारी तो निश्रय ही नाचनेवाली ( नटिनीमात्र ) हे ॥ २॥ ४ 


भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया॥ 


राम भगति निरुपम निरुपाधी। बसइ जासु उर सदा अबाधी॥ 
श्रीरघुनाथजी भक्तिके विशेष अनुकूल रहते हैं। इसीसे माया उससे अत्यन्त डरती रहती दै । जिसके हृदयमें 
उपमारदित ओर उपाधिरहित ( विशुद्ध ) रामभक्ति सदा बिना किसी बाधा ( रोकटोक ) के बसती हे; ॥ ३ ॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करिन सकइ कछु निज प्रभुताई॥ 


अस बिचारिजे मुनि बिग्यानी। जाचहिं भगति सकलसुख खानी॥ 
उसे देखकर माया सङुचा जाती है । उसपर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर ( चला ) सकती । 

ऐसा विचारकर ही जो विज्ञानी श्नि हें, वे भी सब सुखोंकी खान भक्तिकी ही याचना करते हैं ॥ 9 ॥ 
दोऽ-यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ। 


जो जानइ रघुपति कपाँ सपनेहुँ मोह न होइ॥११६(क॥ 
श्रीरघुनाथजीका यह रहस्य ( गुपत मर्म ) जल्दी कोई भी नहीं जान पाता श्रीरघुनायजीकी कपासे 
| जो इसे जान जाता हे, उसे खप्नमें भी मोह नहीँ होता ॥ ११६ (क) ॥ 
| ओरउ ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रबीन। fF 
| जो सुनि होइ राम पद पीति सदा अविछीन ॥११६(ख॥ | 
| ` -हेसुवतुर गरुइजी ! ज्ञान ओर भक्तिक् ओर भी भेद सुनिये, जि्षके झुननेसे श्रीरामजीके चरणोमें 
| सदा अविच्छिन्न ( एकतार ) प्रेम हो जाता है ॥ ११६ ( ख) ॥ 
| चे-सुनहु तात यह अकथ कहानी। समुझत बनइ न जाइ बखानी॥ 
| ईखर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमळ सहज सुख रासी॥ 
| हतात! यह अकथनीय कह्यनी (वातां ) सुनिये । re 0 ही बनती हे, कही नही जा सकती । 
| जी अशे | [ लगा ] वह भविनाशी, चेतनः निर्मल ओर खभावसे ही सुखकी राशि हे ॥ १॥ 
| सो सायाबस भयड गोसाई।बँध्यो कीर मरकट की नाई॥ 
जड़ चेतनद्दि अंथि परि गई।जद॒पि शपा छूटत कठिनई॥ 
F| शीत होकर तोते ओर वानरकी भाति अपनेआप ही बे गया। इस प्रकार 
| षे बे पथ (गेट) पढ़ गयी। यदि वह म्रन्थ मिध्या ही तथपि उसके इटे कठिनताहै॥ २॥ 
| तब ते जीव भयउ संसारी।छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी॥ « 
कहेउ उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुझ Ef LE 
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तभीसे जीव संसारी ( जन्मनेमरनेवाला ) हो गया अब न तो गाँठ इरती हे ओर न झ 
युखी होता हे । वेदों ओर पुराणोंने बहुत-से उपाय बतलाये हैं, पर वह ( ग्रन्थि) डरती नहीं वर 
अधिकाधिक उलझती ही जाती है ॥ रै ॥ ग्रंथि 

जीव हृदय तम मोह विसेषी।ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी॥ 

अस संजोग ईस जब करई। तबहु कदाचित सो निरुअरई॥ 

जीवके हृदयमें अज्ञानरूपी अन्धकार विशेषरूपसे छा रहा हे! इससे गाँठ देख ही नहीं पड़ती 
छूटे तो केसे ! जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग ( जेसा आगे कहा जाता है ) उपस्थित कर देते हेत 
भी कदाचित ही वह ( अन्थि ) छट पाती है ॥ ४॥ के शत 

सात्त्विक श्रद्धा धेनु सुहाई।जों हरि ऊपाँ हृदयँ बस आई॥ 

जप तप ब्रत जम नियम अपारा।ज श्रुति कह सुभ घम अचारा॥ 

श्रीहरिकी इपासे यदि सालिकी श्रद्बारूपी सुन्दर गो इदयरूपी घरमें आकर बस जाय; असंरूयों जप, 
तप, ब्रत, यम ओर नियमादि शुभ सम ओर आचार ( आचरण ), जो श्रुतियोंने कहे हैं, ॥ ५॥ 

तेइ तुन हरित चरे जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई॥ 

नोइ निवृत्ति पात्र बिखासा। निर्मळ मन अहीर निज दासा॥ 

उन्हीं [ धर्माचाररूपी ] हरे तृणों ( घास ) को जब वह गो चरे ओर आस्तिक भावरूपी छोटे बछडे 
पाकर वह पेन्हावे । निवृति ( सांसारिक विषयोंसे ओर प्रपश्से हटना ) नोई ( गोके दुहते समय पिछले पेर. 
बॉधनेकी रस्सी ) हे, विश्वास [ दूध दुझनेका ] बरतन हे, निर्मल ( निष्पाप ) मन जो खयं अपना 
दास हे ( अपने वशमे हे ), हुनेवाला अहीर हे॥ ६॥ 

परम घर्ममय पय दुहि भाई। अवटै अनल अकाम बनाई॥ 


तोष मरुत तब छमा जुडावै। धरति सम जावनु देइ जमावे 


दे भाई ! इस प्रकार ( धर्माचारमें प्रवृत्त सात्तिकी श्रद्माूपी गौसे भाव, निवृत्ति ओर वशम किये ६ 
छ मनकी सहायतासे ) परम धर्मभय टूथ दुइकर उसे निष्काम भावरूपी अमिपर भलीाँति औंयवे । मिरग | 
और संतोषरुधी हवासे उसे ठंढा करे ओर चेय तथा शम ( मनका निग्रह ) रूपी जामन देकर उसे जमावे ॥ ० | 


मुदितों मथे बिचार मथानी।दम अधार रजु सत्य सुबानी। 
क ह नवनीता।बिमळ बिराग सुभग सुपुनीता! 
> मिता कमोरग्र ततवविचाररूपी मथानीसे दम ( हन्द्रियदमन ) के आधर 
६ दमरूपी खंमे आदिके सहारे ) सत्य ओर सुन्दर वाणीरू दम (इ < 
पी रस्सी लगाकर उसे मथे ओर म 
उ निर्मल, सुन्दर और असन्त पनित मक्खन निकाल ले ॥ < ॥ | 


हा = अगिनि करि पगट तब कमं सुभासुभलाइ। | 
FEF ° सिरावै ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ॥११४४ . | 
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Do ्जिजडिजड न 


तब योगरूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्मरूपी ईंधन लगा दे ( सब कर्मोंको योगरूपी 
अममिं भस्म कर दे )। जब [ वेराग्यरूपी मक्खनका ] ममतारूपी मल जल जाय, तब [ बचे हुए ] 
तानरूपी घीको [ निश्चयात्मिका ] बुद्धिसे ठंढा करे ॥ ११७ ( क )॥ ` 


तब बिग्यानरूपिनी बुद्धि बिसद छत पाइ। 


चित्त दिआ भरि धरे दृढ़ समता दिअटि बनाइ॥११७(स)॥ 
तब विज्ञानरूपिणी बुद्धि उप्त [ ज्ञानरूपी ] निर्मल घीको पाकर उपसे चित्तरूपी दियेको भरकर समताकी 
दीवट बनाकर, उसपर उसे इदतापूर्षक ( जमाकर ) रकखे ॥ ११७ ( ख़ ) ॥ 


तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि। 
तूळ तुरीय सँवारि पुनि बाती करे सुगाढि॥१११(॥ 


[ जाग्रत, स्वप्न ओर सुषु्ि ] तीनों अवस्थाएँ और [ सत्त, रज और तम ] तीनों गुणरूपी कपाससे 
तुरीयावस्थारूपी रुईको निकालकर और [फ़िर उसे सँवारकर उसकी सुन्दर कड़ी बत्ती बनावे ॥ ११७(ग) ॥ 


सो०-एहि बिधि लेसे दीप तेज रासि बिग्यानमय। 


जातहिं जासु समीप जरहिं मदादिक सलभ सब ॥१ १५) 
इस प्रकार तेजकी राशि विज्ञानमय दीपकको जलावे, जितके समीप जाते ही मद आदि 
सब पतंगे जल जाय ॥ ११७ (घ)॥ ` 


चो-सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा। दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा॥ 


आतम अनुभव सुख सुपरकासा। तब भव मूल भेद त्रम नासा॥ 
'सोऽइमस्मिः ( वह रह्म में हूँ ) यह जो अल्ण्ड ( तेलधारावत्‌ कभी न टूरनेवाली > बृत्ति है, वही 
| [उस ज्ञानदीपककी ] परम प्रचण्ड दीपशिखा ( लो ) हे। [ इस प्रकार ] जब आत्मानुभवके सुखका 
| सुन्दर प्रकाश फेलता है, तब संसारके मल भेदरूपी अमका नाश हो जाता है॥ १॥ ड 
प्रबल अबिद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटइ अपारा॥ 


तब सोइ बुद्धि पाइ उँजिआरा। उर शह बैठि ग्रंथि निरुआरा॥ 

F और महाच बलवती अविद्याके परिवार मोह आदिका अपार अन्धकार मिट जाता है । 
| त्व वही ( विज्ञानरूपिणी ) बुद्धि [ आत्मानुभवरूप ] प्रकाशको पाकर हदयरूपी घरमे बेठकर उस _ 
| जङःचेतनकी गॉठको खोलती है ॥ २ ॥ 

| छोरन ग्रंथि पाव जों सोई।तब यह जीव कतारथ होई॥ 
छोरत ग्रंथि जानि खगराया।बिष्न अनेक करइ तब माया॥ 
यदि वह ( विज्ञानरूपिणी बुद्धि) उस गाँठकों खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थं हो । परंतु हे ` 


SS Ie MRSS I eISSN YC SPSS EERE WOR ~ 
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रिद्वि सिद्धि पेड बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आह । 


कलुब॒ल छल करि जाहिं समीपा। अंचछ बात बुझावहिं दीपा। 
हे भाई ! वह बहुतसी ऋद्धि-सिडियोंको भेजती हे, जो आकर बुद्धिको लोभ दिखाती है। | 
ओर वे ऋद्धिसिद्धियाँ कल ( कला ) बल और छल करके समीप जाती और आँचढकी बायुते ३ | 
ज्ञानरूपी दीपकको बुझा देती हैं ॥ ४ ॥ | क 


होइ बुद्धि जों परम सयानी। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी। 

जों तेहि बिध्न बुद्धि नहिं बाधी। तो बहोरि सुर करहिं उपाधी। 

यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन ( ऋद्धिसिद्धियों ) को अहितकर ( हानिकर ) 
समझकर उनकी ओर ताकती नही। इस प्रकार यदि मायाके बिभ्ोसे बुद्धिको बाधा न हुई, तो पिर 
देवता उपाधि ( विन्न ) करते हैं ॥ ५ ॥ 

इंद्री दार झरोखा नाना।तहेँ तहेँ सुर बैठे करि थाना॥ 


आवत देखहिं बिषय बयारी। ते हठि देहिं कपाट उघारी। 


| 

| 

। इन्द्रियोंके द्वार हदयरूपी घरके अनेकों झरोखे हें । वहाँ-वहाँ ( प्रत्येक झरोखेपर ) देवता थाना किये 
५ अह्ट जमाकर ) बटे हैं। ज्यों ही वे विषयरूपी इवाको आते देखते हैं, त्यों ही हठप्रवंक किवाड़ खोल देते हैं ॥ ६॥ 


जब सो प्रभंजन उर गहं जाई। तबहिं दीप बिग्यान बुझाई॥ 
अंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा। बुद्धि विकल भइ बिषय बतासा॥ 


ज्यों ही वह तेज इवा इदयरूपी घरमें जाती हे, त्यों ही वह विज्ञानरूपी दीपक बुझ जाता है। 


गॉठ भी नहीं छूटी ओर वह ( आत्मानुभवरूप ) प्रकाश ग व्याकुल 
हो गयी ( सारा किया-कराया चपर हो गया ) ॥ ७॥ भी मिट गया । । विषयरूपी हवासे इदि 


इंद्रिन्ह सरन्द न ग्यान सोहाई। बिषय भोग पर प्रीति सदाई॥ 
बिषय समीर बुद्धि इत भोरी। तेहि बिधि दीप को बार बहरी 


इन्द्रियों ओर उनके देवत ॒ र 
सदा दी प्रीति रहती है। ओर ह Ms ही ] नहीं सुदता; क्योंकि उनकी विषयभोग 


[) 
उस जञानदीपकको उसी प्रकारसे कौन जलवे ! ॥ ८ ॥ - हाने बावली बना दिया । तब फिर ( ६१ 


दो*-तब फिरि जीव विविधि बिधि पावइ संसृति कर 
पावइ संसरति क्ळेस | 
हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस॥११ | 


. = इस प्रकार ज्ञानदीपकके बुझ जानेपर ] तब फि दि) 
न ५ र जीव -मरणा 
„र पर हर गया रत हे कह सहन ११८७ | 
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| कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन बिबेक। 

होइ घुनाच्छर न्याय जों पुनि प्रत्यूह अनेक ॥१ १ ८(ख)॥ 
| ज्ञान कहने ( समझाने ) में कठिन, समझनेमें कठिन ओर साधनेमें भी कठिन हे। यदि घुणाक्षरन्यायसे 
| ( संयोगवश 2 कदाचित्‌ यह ज्ञान हो भी जाय, तो फिर [ उसे बचाये रखनेमें ] अनेकों विघ्न हैं॥ ११८(ख)॥ 
` चो--ग्यान पंथ कपान के घारा।परत खगेस होइ नहिं बारा॥ 


जो निर्बिज्न पंथ निबंहई।सो केॅवल्य परम पद लहई॥ 


ज्ञानका मार्ग कृपाण ( दुधारी तलवार ) को धारके समान है। हे पक्षिराज ! इस मार्गते गिरते देर 
नहीं लगती । जो इस मार्गको निर्विष्न निबाह ले जाता है, वही केवल्य (मोक्ष) रूप परमपदको प्राप्त करता है ॥ १॥ 


अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। संत पुरान निगम आगम बद॥ 
राम भजत सोइ सुकृति गोसाई। अनइच्छित आवइ बरिआई॥ 
संत, पुराण, वेद ओर [ तन्त्र आदि ] शार | सब ] यह कहते हैं कि केवत्यरूप परमपद 


अत्यन्त दुर्लभ है; किंतु हे गोसाई ! वही ( अत्यन्त दुलंभ ) मुक्ति श्रीरामजीको भजनेसे बिना 
इच्छा किये भी जबरदस्ती आ जाती है ॥ २ ॥ 


जिमि थळ बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भाँति कोउ करे उपाई ॥ 
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराइ।रहि न सकइहरिभगति बिहाइ। 


जैसे स्यलके बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकारके उपाय क्यों न करे । वेसे ही, 
हे पक्षिराज ! सुनिये, मोक्षसुख भी श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर नहीं रह सकता ॥ रे ॥ 


` अस बिचारि हरि भगत सयाने। सुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अविद्या नासा॥ 


सा विचारकर बुद्धिमान इरिभक्त भक्तिपर लुभाये रहकर मुक्तिका तिरस्कार कर देते हैं । 
भक्ति र संसृति ( जन्म-सृत्युरूप संसार ) की जड़ अविद्या बिना ही यल और परिश्रमके 


| ( अपने-आप ) वेसे ही नष्ट हो जाती है, ॥ |» ॥ 


_ भोजन करिअतृपिति हित लागी। जिमि सो असन पचवे जठरागी॥ 


असि हरि भगति सुगम सुखदाई को अस मूढ़ न जाहि सोहाई ॥ 
जैसे भोजन किया तो जाता है तिके लिये और उस भोजनको जठराग्नि अपने-आप (बिना हमारी चेशके ) 
पचा डालती है, ऐसी सुगम ओर परम सुख देनेवाली हरिभक्ति जिसे न सुहावे; ऐसा मढ कोन होगा !॥ ५ ॥ 


दो०-सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि । 
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि ॥१ १९३) 
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` पाता। बढ़ेबढ़े मानस-रोग, जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते ॥ » ॥ 


पर 


| वे दी मनुष्य चतुरोके शिरोमणि हें जो उस भक्तिहुपी मणिके लिये भलीभाँति यन करते हैं ॥ ५ ॥ 
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हे सपोके शह्वु गरुइजी ! में सेवक हूँ. और भगवान्‌ मेरे सेव्य ( स्वामी ) हैं, इस भावके बिना सरह 


मुद्रे तरना नहीं सकता। ऐसा सिदान्त विचारकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका भजन कीजिये। ११६ (३)। 
जो चेतन कहूँ जड़ करइ जड़हि करइ चेतन्य । 
अस समर्थ रघुनायकहि भजहिं जीव ते धन्य ॥११९(३) 
जो चेतनको जड कर देता है ओर जडको चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्रीरघुनाथजीको जो 
जीव भजते हैं, वे धन्य हैं ॥ ११६ (ख ) ॥ 
चो>-कहेडे ग्यान सिद्धांत घुझाई। सुनहु भगति मनि के प्रभुताई॥ 
राम भगति चिंतामनि सुंदर।बसइ गरुड़ जाके उर अंतर॥ 
मैंने ज्ञानका सिद्धान्त समझाकर कहा, अब भक्तिरूपी मणिकी प्रसुता ( महिमा ) सुनिये । श्रीरामजीदी 
भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है । हे गरुइजी ! यह जिसके इृदयके अंदर बसती है, ॥ १ ॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती। नहिं कछ चहिअ दिआ घत बाती॥ 
मोह दरिद्र निकट नहिं आवा। लोभ बात नहिं ताहि बुझावा॥ 


वह दिन-रात [ अपने-आप ही ] परम प्रकाशरूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं 
चाहिये । [ इस प्रकार मणिका एक तो खाभाविक प्रकाश रहता हे ] फिर मोहरूपी दरिद्रता समीप नहं 
आती [ क्योंकि मणि खयं धनरूप हे] ओर [ तीसरे ] लोभरूपी हवा उस मणिमय दीपको बुझा नहीं 
सकती [ क्योंकि मणि खयं प्रकाशरूप हे, वह किसी दूसरेकी सहायतासे नहीं प्रकाश करती ] ॥ २ ॥ 


बळ अबिद्या तम मिटि जाई। हारहिं सकल सलभ समुदाई॥ ` 


र rt खि निकट नहिं जाहीं। बसइ भगति जाके उर माहीं॥ 
| प्रकाशसे ] का प्रबल अन्धकार मिट जाता है। पतंगोंका सारा सपू हर 
जाता दे । जिसके हृदयमें भक्ति बसती हे, काम, कध ओर लोभ आदि दुष्ट न पास भी नहीं जाते ॥२॥ 


गरळ सुधासम अरि हित होई। तेहि मनि बिनु सुस्व पाव न कोई॥ 


ब्यापहि मानस रोग न भारी। जिन्ह के बस सब जीव दुखारी॥ 
उसके लिये विष अमृतके समान ओर शच मित्र हो जाता हे। उस मणिके बिना कोई सुख 


राम भगति मनि उर बस जाके। दुख. छवलेस न सपनेह ताकें। 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं। जे मनि लागि सुजतन करा 
रीरमभकतरुपी मणि जिसके इदमे बसती दै, उसे खमें भी ठेशमात्र दुःख नहीं दता । | 
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.  सोमनि जदपि पगट जग अहई। राम कपा बिनु नहिं कोउ लहई॥ 


सुगम उपाय पाइब केरे।नर हतभाग्य देहि भटमेरे॥ 
यद्यपि वह मणि जगतमें प्रकट ( प्रत्यक्ष ) है, पर बिना श्रीरामजीकी ऋृपाके उसे कोई पा नहीं सकता । 
। उसके पानेके उपाय भी सुगम ही हे पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं ॥ ६॥ 
पावन पबत बद पुराना।राम कथा रुचिराकर नाना॥ 


ममी सज्जन सुमति कुदारी। ग्यान बिराग नयन उरगारी॥ 

वेद-पुराण पवित्र पतत हें । श्रीरामजीकी नाना प्रकारकी कथाएँ उन परतेमिं सुन्दर खानें हैं । संत 
पुरुष [ उनकी इन खानोंके रहस्यको जाननेवाले ] ममी हें ओर सुन्दर बुद्धि [ खोदनेवाली ] कुदाल हे । 
दे गरुडजी ! ज्ञान ओर वेराम्य--ये दो उनके नेत्र हैं ॥ ७॥ 


भाव सहित खोजइ जो प्रानी। पाव भगति मनि सब सुख खानी॥ 


मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा।राम ते अधिक राम कर दासा॥ 
जो प्राणी उसे प्रेमके साथ खोजता है, वह सब सुखोंकी खान इस भक्तिरूपी मणिको पा जाता है। हे 
्रभो ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास है कि श्रीरामजीके दास श्रीरामजीसे भी बढ़कर हैं ॥ < ॥ 


राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तरु इरि संत समीरा॥ 
. सब कर फल हरि भगतिसुहाई। सो बिनु संत न काहूँ पाई॥ 
शरीरामचन्द्रजी समुद्र हें तो धीर संत पुरुष मेघ हें । श्रीहरि चन्दनके वृक्ष हें तो संत पवन हें । सब 
साधनका फळ सुन्दर हरिभक्ति ही हे उसे संतके बिना किसीने नहीं पाया ॥ ६ ॥ आ 
अस बिचारि जोइ कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा॥ 
ऐसा विचारकर जो भी संतॉका संग करता दे, हे गरुइजी ! उसके लिये श्रीरामजीकी 
भक्ति सुलभ हो जाती है ॥ १० ॥ | 
दो०-बहाय पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहिं। 
कथा सुधा मथि कादहिं भगति मधुरता जाहि॥१२०(क)॥ 
र्म ( वेद ) समुद्र हे, ज्ञान मन्दराचल दै ओर संत देवता हैं; जो उस समुद्रको मथकर कथारूपी 
अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्तिरूपी मधुरता बसी रहती है ॥ १२० ( क ) ॥ 
` बिरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि ॥१२०(७)॥ 


और ज्ञानरूपी तलवारसे मद, लोभ ओर मोहरूपी वेरियोंको 


ब वेराग्यरूपी को बचाते 
| गी बे आके प ही के हे पश्िराज ! हसे वार देखिये ॥ १२० (ख)॥ 
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चो०-पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ। जों झपार मोहि ऊपर भाऊ। | 


नाथ मोहि निज सेवक जानी।स्त स्न मस कहदु बखानी। | 
पक्षिराज गरुड़जी फिर प्रेमसहित बोले-हे ऊपाछ ! यदि सुझपर आपका प्रेम हे तो हे नाथ ! ख | 
अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रसनोके उत्तर बखानकर कहिये ॥ १ ॥ | 


प्रथमहिं कहहु नाथ मतिधीरा।सब ते दुर्लभ कवन सरीरा। | 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी।सोउ संछेपहिं कहहु बिचारी॥ | 


हे नाय ! हे भीरुदि ! पहले तो यह बताइये कि सबसे दुभ कोन-सा शारीर है ! फिर सबसे बढ़ा दुः | 
कोन है ओर सबसे बड़ा सुख कोन हे, यह भी विचारकर संक्षेपमें ही कहिये ॥ २ ॥ 


संत असंत मरम तुम्ह जानहु। तिन्ह कर सह ज सुभाववसांनहु। 
कवन पुन्य श्रुति विदित बिसाला। कहहु कवन अघ परम कराला॥ 


संत ओर असंतका मर्म ( भेद ) आप जानते हैं, उनके सहज स्वभावका वर्णन कीजिये । फिर किसे | 
कि श्ञतियोमें प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कोनसा है और सबसे महान्‌ भयंकर पाप कौन हे ॥ ३॥ | 


मानस रोग कहहु समुझाई। तुम्ह सबग्य कपा अधिकाई॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती।में संछेप कहडेँ यह नीती॥ 


फिर मानसरोगोंको समझाकर कंहिये। आप सरह हें और झुझपर आपकी छुपा भी बहुत है। 
[ काक्शुशण्डिजीने कहा-] हे तात! अत्यन्त आदर ओर परेमके साथ सुनिये । में यह नीति संक्षेपसे कहता हूँ। १। 


नर तन सम नहि कवनिउ देही। जीव चराचर जाचत तेही॥ 
नरक स्वगे अपबर्ग निसेनी। ग्यान बिराग भगति सुभ देनी 


मचुष्यशरीरके समान कोई शरीर नहीं हे। चरःअचर सभी जीव उसकी करते हें। यह म 
शरीर नरक, स्वगे ओर मोक्षी सीटी हे तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य ओर भरिको देनेवाला हे॥ ५। | 


सो तनु धरिहरि भजहिं न जे नर। होहि बिषय रत मंद मंद तर॥ 
३० किरिच कर ते लेहीं।कर ते डारि परस मनि दही 
मनुष्य-शरीरको धारण ( प्राप्त ) करके भी श्रीहरिका नी 

नीच नहि अनुरक्त रहते ह, वे पारसमणिको हायसे को और hh के ह॥६॥ 


नहिं दरि सम दुख जग माहीं। संत मिलन सम सुख जगना ) 
सर अरे बेचन मन काया।संत सहज सुभाउ ख 


ङ्क आतके समान हः गही हे तया संतोके मनवे हैन । 
के ! मन, वचन ओर शरीरसे परोपकार करना, यह संतोका sn ०॥ द 
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संत सहि दुख पर हित लागी।पर दुख हेतु असंत अभागी॥ 
भूज क कल ४. संत कृपाछा। पर हितनितिसह बिपति बिसाठा॥ 
संत द भला श्च * करप 

| क इशके समान लाति सन जर 0 त पड 

संन इव खळ पर बंधन करई। खाल काइ बिपति सहि मरई॥ 

। खल बिनु खारथ पर अपकारी। अहि मूषक इव सुनु उरगारी॥ 
कितु दुष्ट लोग सनकी भाँति हुसरोंको बाधते हैं ओर [ उन्हे बॉधनेके लिये ] अपनी खाल सिंतवाकर 


विपति सहकर मर जाते हैं । हे सरपोके शु गरुढ़जी ! सुनिये, दुष्ट बिना किसी खार्थके साँप ओर इइेके 
समान अकारण ही दूसरोंका अपकार करते हैं ॥ ६ ॥ 


पर संपदा बिनासि नसाही। जिमि ससि हतिहिम उपल बिलाहीं 


दुष्ट उद्य जग आरति हेतू। जथा प्रसिद्ध अघम ग्रह केत्‌॥ 
बे परायी सम्पत्तिका नाश करके स्यं नष्ट हो जाते हैं । जेसे खेतीका नाश करके ओले नष्ट हो जाते 
हैं। हुष्टका अभ्युदय ( उन्नति ) प्रसिद अधम ग्रह केतुके उदयकी भाँति जगतके दुःखके लिये ही होता है ॥ १० ॥ 
संत उदय संतत सुखकारी। बिखर सुखद जिमि इंड तमारो॥ 
परस धम श्रुति बिदित अहिंसा। पर निंदा सम अघ न गरीसा॥ 
और संतोंका अभ्युदय सदा ही सुखकर होता हे, जेसे चन्द्रमा ओर सूर्यका उदय विश्वभरके लिये 
सुखदायक हे। वेदोंमें अहिंसाको परम धर्म माना है ओर परनिन्दाके समान भारी पाप नहीं है ॥ ११ ॥ 
हर शुर निंदक दादुर होई। जन्म सहस्र पाव तन सोई॥ 
द्विज निंदक बहु नरक भोग करि। जग जनमइ बायस सरीर धरि॥ 
शंकरजी और शुरुकी निन्दा करनेवाला मनुष्य [ अगले जन्ममें ] मेढक होता है और वह हजार 
जन्मतक वही मेढकका शरीर पाता है । आहमणोंकी निन्दा करनेवाला व्यक्ति बहुतसे नरक भोगकर फ़िर 
जातमें कोएका शरीर धारण करके जन्म लेता है ॥ १२॥ परहिं 
सु श्रुति निंदक जे अभिमानी। रौरव नरक परहिं ते प्रानी॥ 
होहिं उळूक संत निंदा रत। मोह निसा मिय ग्यान भानु गत॥ 
जो देवताओं और वेदोंकी निन्दा करते हैं, वे रौर नरकमें पड़ते हैं । संतोंकी 
| या छो हुए छोग छल ते हैं, जिनं मोहरूपी राति प्रिय होती हे ओर हाय सूर्य निके 
| श्वि बीत गया ( अस्त हो गया ) रहता है ॥ १३॥ 


सब के निंदा जे जड़ करहीं।ते चमगादुर होइ अवतरहीं॥ 
सुनहु तात अब मानस रोगा।जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा॥ 
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= र 
जूल म्य सबकी निन्‍दा करते है, े वमद होकर जन्म लेते हैं । हे तात ! अब भाने | 
सुनिये, जिनसे सब लोग दुःख पाया करते हे ॥ १४॥ [ [ 
मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला। तिन्हते पुनि उपजहिं बहु सूखा 
काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ | 
सब रोगोंकी जड़ मोह ( अज्ञान ) है। उन व्याधियोंसे फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। का | 
वात है, लोभ अपार ( बढ़ा हुआ ) कफ दै ओर क्रोध पित्त हे जो सदा छाती जलाता रहता है ॥ १५॥ 
प्रीति करहि जों तीनिउ भाई।उपजइ सन्यपात दुखदाई॥ ' 
बिषय मनोरथ दुर्गम नाना।ते सब खूळ नाम को जाना॥ 
यदि कहीं ये तीनों भाई ( वात, पित्त ओर कफ ) प्रीति कर लें ( मिल जाये ) तो दुःखदायक 
सन्निपात रोग उतपन्न द्दोता हे। कठिनतासे प्राप्त ( पर्ण ) होनेवाले जो विषयोंके मनोरथ हैं, वे ही सब पूल 
( कष्टदायक रोग ) दें; उनके नाम कोन जानता हे; ( अर्थात्‌ वे अपार दें.) ॥ १६ ॥ 
ममता दाद कंड इरषाई।हरष बिषाद गरह बहुताई॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई। कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई॥ 
ममता दाद हे, शेषया ( डाइ ) खुजली हे, हृषेविषाद गलेके रोगोंकी अधिकता है ( गलगंड 
कृष्ठमाला या घेघा आदि रोग हें ), पराये सुखको देखकर जो जलन होती हे, वही क्षयी दै। दुध्ता 
ओर मनकी कुटिलता ही कोट है ॥ १७॥ | 
अहंकार अति दुखद उमरुआ। दंभ कपट मद मान नेहरुआ॥ _ 


ठस्ना उदरब्रद्धि अति भारी।त्रिबिधि ईपना तरुन तिजारी। 

| अहंकार अत्यन्त दुःख देनेवाला डमरू ( गॉठका ) रोग हे। दम्भ, कपट, मद और मान नई 

( नसोंका ) रोग दे । तृष्णा बढ़ा भारी उद्बृद्धि ( जलोदर ) रोग है। तीन प्रकार ( पुक्र ग 

मान ) की प्रबळ इच्छाएँ प्रबल तिजारी हें ॥ १८ ॥ FE 

जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका। कहँ छगि कहाँ कुरोग अनेका॥ | 
Es और गिक दो प्रकारके ज्वरें। हस प्रकार अनेकों इरे रोग हें, जिन्हें कहाँतक कहँ १ | 
 द-एक व्याधि बस नर मरहिं ए असाधि बहु ब्याधि। 
पीदं संतत जीव कहुँ सो किमि लहै समाधि॥१२१४ | 
` एक ही रोगके वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहत-से असाध्य रोग हैं। पे गे | 
देते रहते है, ऐसी दाम वह समाधि ( शान्ति ) को केसे प्राप्त करे !॥ १२१ (क? | 

थि, आचार को। हि बन जाय जप दान। 0 
पुनि कोटिन्द नहिं रोग जाहिं हरिजान॥२* | 


Maha Vidyalaya Collection. FF dd 


RES | | Digitized by Arya ४"३चरकाष्डि किट Go and eGangotri = | ६५७ 
। ५ नियम, धमे, आचार ( उत्तम आचरण ), तप, ज्ञान, यत्च, 3 i 
| हे; परंतु दे गरुढ़जी ! उनसे ये रोग नहीं जाते ॥ १२१ ( ख़) = प 
| चो*-एहि बिधिसकलजीव जग रोगी। सोक हरष भय प्रीति बियोगी॥ 
| मानस रोग कछुक में गाए। हहिंसब कंलखि बिरळेन्ह पाए॥ 


' . इस प्रकार जगतमें समस्त जीव रोगी हें, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोमके दुःखसे ओर भी दुखी 
। हे हैं । मेने ये थोड़ेसे मानसरोग के हे । ये हें तो सबको, परंतु इन्हें जान पाये हैं कोई विरले ही॥ १ ॥ र 


' जाने ते छीजहिं कछु पापी।नास न पावहिं जन परितापी॥ 
बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृदये का नर बापुरे॥ 
प्राणियोंको जळानेवाले ये पापी ( रोग ) जान लिये जानेसे कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु 


नाराको नहीं प्राप्त होते । विषयरूप कुपथ्य पाकर ये मुनियोंके हृदयॉमिं भी अहुरित हो उठते हें, तब 
बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं ॥ २॥ 


। राम ङ्प नासहिं सब रोगा।जो एहि भाँति बने संयोगा 
सदगुर बैद बचन बिस्वासा। संजम यह न विषय के आसा॥ 


. यदि श्रीरामजीकी इपासे इस प्रकारका संयोग बन जाय तो ये सब रोग नष्ट हो जायें । सद्युरुरूपी 
देचके वचनमें विश्वास हो । विषयोंकी आशा न करे, यही संयम ( परहेज ) हो ॥ ३.॥ 


रघुपति भगति सजीवन मूरी।अनूपान श्रद्धा मति पूरी॥ 
एहि विधिभलेहि सो रोग नसाहीं। नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं॥ 


श्रीरघुनाथजीकी भक्ति सञ्जीवनी जड़ी है । श्रद्धासे पणं बुद्धि ही अनुपांन ( दवाके साथ लिया जानेवाला मधु 
भादि ) हे । इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएँ, नहीं तो करोड़ों प्रय्ोंसे भी नहीं जाते ॥४॥ 


जानिअ तब मन विरुज गोसाँई। जब उर बल बिराग अधिकाई॥ 
सुमति छुधा बादइ नित नई। बिषय आस दुर्बलता गई॥ 


हे गोसाई ! मनको नीरोग हुआ तब जानना चाहिये, जब हृदयमें वेराग्यका बेल बढ़ जाय, उत्तम 
बदधिरूपी भखर नित-नयी बढ़ती रहे और विषयोंकी आशारूपी दुर्बलता मिट जाय ॥ ५ ॥ 


बिमल ग्यान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई॥ 
सिव अजसुकसनकादिक नारद। जे सुनि ब्रह्म विचार बिसारद्‌॥ 


| । [ इस प्रकार सब रोगोंसे ] जब मजुष्य निर्मल ज्ञानरूपी जलमे स्नान कर लेता हे, 
| पेष उसके इृदयमें रामभक्ति छा जी । शिवजी, नाजी, शुकदेवजी, सनकादि ओर नारद आदि 
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| 'विचारमें परम निपुण जो मुनि हें ॥ ६॥ 7 


. एंंतु श्रीहरिके भजन बिना संसाररूपी समुद्रसे नहीं तरा जा सकता, यह सिद्धान्त अटळ है॥ ११२ (७)। 


Fs ( क्या 
7 प्रदेश भजन करतेहें,वे अत्यन्त दुस्तर संसारसागरको [ सहज ही ] पार कर जाते ैं। 
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श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाहीं॥ 


| 


हे पक्षिराज ! उन सबका मत यही है कि श्रीरामजीके चरणकमलोमिं मेम करना चाहिये । शु, | 


पुराण ओर सभी ग्रन्थ कहते है कि शररडुनाथजीकी भक्तिके बिना सुख नहीं हे॥ ७॥ 
कमठ पीठ जामहिं बरु वारा।बंध्या सुत बरु काहुहि मारा॥ 
फूलहिं नभ बरु बहुबिधि फूरा। जीव न लह सुर इरि प्रतिकूला॥ 


कढुएकी पीठपर भले ही बाल उग आगं, बाँझका पुत्र भले ही किसीको मार डाले, आकारामें भले ही 
अनेकों प्रकारके फूल खिल उठें; परंतु श्रीदरिसे विमुल होकर जीव सुख नहीं प्रात कर सकता ॥ ८॥ 


` तृषा जाइ बरु गजल पाना। बरु जामहिं सस सीस बिषाना॥ 
अंधकारु बरु रबिहि नसावे। राम बिमुख न जीव सुख पावे॥ 


मृगतृष्णाके जलको पीनेसे भले ही प्यास बुझ जाय, खरगोशके सिरपर भले ही सींग निकल आगं 
अन्धकार भले ही सूर्यका नाशा कर दे; परंतु श्रीरामसे विसुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता ॥ ६ ॥ ' 


' हिम ते अनल प्रगट बरु होई। बिसुख राम सुख पाव न कोई॥ 


बर्फसे भले ही अमि प्रकट हो जाय ( ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जायें ), परंतु श्रीराम 
विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता ॥ १० ॥ 


दो--बारि मथें घत होइ बरु सिकता ते बरु तेळ। 


बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेछ ॥ १२२ (® ॥ 
जखन मथनेसे भे ही घी उन्न हो जाय ओर बाळू [ को पेरने ] से भले ही तेल निकल भ 


मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । 
अस बिचारि तजि संसय रामहि भजहिं प्रबीन ॥ १२२ (® ! 


प्रभु मच्छरको बरह्मा कर सकते हें ओर न्को मच्छरसे भी तुच्छ बना सकते है । ऐसा वितर * 
चतुर पुरुष सब संदेह त्यागकर श्रीरामजीको ही भजते हैं ॥ १२२ ( ख ) ॥ । 


'छोक-विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। 


हरि नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते॥ १२२ ep ; 


में आपसे भलीभौति निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता इँ--मेरे वचन अन्यथा 
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। चो*-कहेडे नाथ हरि चरित अनूपा। ब्यास समास खमति अनुरूपा॥ 
' श्रुति सिद्धांत इइइ उरगारी। राम भजिअ सब काज बिसारी॥ 


' ह्वे नाथ ! मेने श्रीहरिका अनुपम चरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार कहीं विस्तारसे ओर कहीं संक्षेपसे 
' कहा । दे सर्पेके श्च गरुढ़जी ! श्रुतियोंका यही सिद्धान्त हे कि सब काम भुलाकर ( छोड़कर ) 
प्रीरामजीका भजन करना चाहिये ॥ १॥ 
प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही। मोहि से सठ पर ममता जाही ॥ 
। तुम्ह बिग्यान रूप नहिं मोहा। नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा॥ 
| प्रथु शीरुनायजीको छोड़कर ओर किसका सेवन ( भजन ) किया जाय, जिनका मुझ जेस मूर्खपर भी ममत्व 
| ( स्नेह ) है । है नाथ ! आप विज्ञानरूप हैं, आपको मोह नहीं है । आपने तो मुझपर बढ़ी कृपा की हे॥२॥ 
. पूँछिहु राम कथा अति पावनि। सुक सनकादि संभु मन भावनि॥ 
| सत्‌ संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरि एकउ बारा॥ 
जो आपने मुझसे शुकदेवजी, सनकादि ओर शिवजीके मनको प्रिय लगनेवाली अति पवित्र रामकथा 
एछी । संसारमें घड़ीभरका अथवा पलभरंका एक बारका भी सत्सङ्ग दुर्लभ है ॥ ३ ॥ 
देखु गरुड़ निज हृदय बिचारी। में रघुबीर भजन अधिकारी॥ 
सकुनाधम सब भाँति अपावन।पमुमोहि कीन्हबिदितजगपावन॥ 
हे गरुढ़जी ! अपने इदयमे विचार कर देखिये, क्या में भी श्रीरामजीके भजनका अभिकारी हूँ ! 
पक्षियमिं सबसे नीच और सब प्रकारसे अपवित्र हूँ । परंतु ऐसा होनेपर भी प्रभुने मुझको सारे जगतको 
पवित्र करनेवाला प्रसिद्ध कर दिया [ अथवा प्रभुने मुझको जगठ्मसिद्ध पावन कर दिया ]॥ ४॥-. | 
दो-आज़ु धन्य में धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन। 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन॥१२३(४॥ 
|  ययपि में सब प्रकारसे हीन ( नीच ) हुँ तो भी आज में धन्य हूँ, अत्यन्त धन्य हूँ, जो श्रीरामजीने 
| मुझे अपना 'निज जन' जानकर संतसमागम दिया ( म मेंट करायी ) ॥ १२३ (क )॥ 
नाथ जथामति भाषेउँ राखेउँ नहिं कछु गोइ। 
चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावइ कोइ॥१२३(स)॥ 
हे नाथ ! मेने अपनी बुढिके अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रका । [ फिर भी ] श्रीरघुवोरके 
|| षरित्र समुद्रके समान हें; क्या उनकी कोई थाइ पा सकता हे !॥ १२३ (ख ) ॥ सुंटि 
| भे*-सुमिरि राम के गुन गन नाना।पुनि पुनि हरष मुखुँड सुजाना॥ 
| महिमा निगम नेति करि गाई। अतुलित बल प्रताप प्रसुताई॥ 
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= काराय 
शररामचन्द्रजीके बहुतसे गुणसमूहोंका स्मरण करकरके सुजान भुशुण्डिजी बार-बार इरित हो रहे 

जिनकी महिमा वेदोंने 'नेति नेति' कहकर गायी कै जिनका बल, प्रताप और प्रभुत्व ( सामर्थ्यं ) अतुलनीयहै॥॥ | 
सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर कपा परम शदुलाई। ' 
अससुमाउकहुँसुनउँ न देखउँ। केहि खगेस रघुपति सम लेखडं। | 
जिन श्औरघुनाथजीके चरण शिवजी ओर ब्र्माजीके दारा परज्य हैं, उनकी सुझपर कपा होनी उनकी 


परम कोमलता है । किसीका ऐसा खमाव कहीं न सुनता इँ, न देखता हूँ। अतः दे पक्षिराज गरडजी! 
में श्रीरघुनापजीके समान किसे गिनूं ( समझ ) ?॥ २ ॥ 


साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी। कबि कोबिद ऋतग्य संन्यासी। 
जोगी सूर सुतापस ग्यानी। ध्म निरत पंडित बिग्यानी॥ 


साधक, सिद्ध, जीवन्सुक्त, उदासीन ( विरक्त ), कवि, विद्वाच्‌, कर्म [ रहस्य ] के ज्ञाता, संन्यासी, 
योगी, शूरवीर, बड़े तपसी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पण्डित ओर विज्ञानी--॥ ३ ॥ 


तरहिं न बिनु सेएँ मम स्वामी।राम नमामि नमामि नमामी॥ 
सरन गएँ मो से अघ रासी।होहिँ सुद्ध नमामि अबिनासी॥ 
ये कोई भी मेरे खामी श्रीरामजीका सेवन ( भजन ) किये बिना नहीं तर सकते । में उन्हीं श्रीरामजीको 


बार-बार नमस्कार करता हूँ। जिनकी शरण जानेपर मुझ'जेसे पापराशि भी शुद्ध ( पापराहवित ) हो जाते 
हैं, उन अविनाशी श्रीरामजीको में नमस्कार करता हूँ॥ ४॥ 


दो--जासु नाम भव भेषज इरन घोर त्रय सूल । 
सो ऋपाल मोहि तो पर सदा रहउ अनुकूल ॥ १२४ (® 


जिनका नाम जन्मभरणरूपी रोगी [ अव्यर्थ ] ओषध ओर तीनों भयंकर पीढ़ाओं ( माति 


आपिभोतिक ओर आध्यासिक दुःखों ) को , श्रीरामजी सुझपर 
आपफपर सदा प्रसन्न रहें ॥ १२४ ( क्‌ ) ॥ हिस हय 


नि सूद के बचन सुभ देखि राम पद नेह। 


प्रेम सहित गिरा गरुइ बिगत संदेह ॥ १२४ (९ 


)॥ 
भुशुण्डिजीके मङ्गलमय वचन सुनकर ओर श्रीरामजीके चरणोंमें अतिशय प्रेम देखक ह 
अलीभौति छूटे हुए गरुढ़जी प्रेमलहित वचन बोले-- ॥१२२ (ख)॥ पु 


चौ०-में कृतकृत्य भयउँ तव बानी। सुनि रघुबीर भगति रस सानी | 
राम चरन नतन रति भई। माया जनित बिपति सब ई | 


_ श्रीरधुवीरके भक्तिर सनी हुईं आपकी वाणी 
मेरी नवीन सुनकर में गया । 
MR मैरी नबीन मति हो गयी जोर मे उन सारी ते चे गयी॥ १ 
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` मोह जलधि बोहित तुम्ह भए। मो कह नाथ बिबिध सुख दए ॥ 
सो पहिं होइ न प्रति उपकारा। बंदउँ तव पद बारहिं बारा॥ 


. ` मोहरूपी समुद्रमें बते हुए मेरे लिये आप जहाज हुए । हे नाथ ! आपने मुझे बहुत प्रकारके 
' सुखदिये ( परम सुखी कर दिया )। मुझसे इसका प्रत्युपकार ( उपकारके बदलेमें उपकार ) नहीं हो 
सकता । में तो आपके चरणोंकी बार-बार वन्दना ही करता हूँ॥ २॥ 


पूरन काम राम अनुरागी।तुम्ह सम तातन कोउवड्भागी॥ 


संत बिटप सरिता गिरि घरनी। पर हित हेतु सबन्ह कै करनी॥ 
| आप पूर्णकाम हें ओर भीरामजीके प्रेमी हें हे तात ! आपके समान कोई बड़भागी नहीं है । संत, 
वृक्ष, नदी, पर्वत ओर पृथ्वी--इन सबकी क्रिया पराये हितके लिये ही होती है ॥ ३ ॥ 
संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन्इ परि कहे न जाना॥ 
निज परिताप द्वइ नवनीता। पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता॥ 
संतोंका हृदय मक्‍्खनके समान होता है ऐसा कवियोंने कहा है; परंतु उन्होंने [ असली बात ] 
| कहना नहीं जाना; क्योकि मकलन तो अपनेको ताप मिळनेसे पिधलता हे ओर परम पवित्र संत 
सरोंके दुःखसे पिघल जाते हैं ॥ ४ ॥ | र 
जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। तब प्रसाद संसय सब गयऊ। 
जानेहु सदा मोहि निज किंकर। पुनि पुनि उमा कहइ बिहंगबर॥ 


मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपासे सब संदेह चला गया । मुझे सदा अपना दास ही 
जानियेगा । [ शिवजी कहते हें-] हे उमा ! पक्षिश्रेष्ठ गरुइजी बार-बार ऐसा कह रहे हैं ॥ ५ ॥ 


दो-तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर। | 
गयउ गरुड़ बैकुंठ तब हृदये राखि रघुबीर ॥१२५(क) 
उन ( भुञुण्डिजी ) के चरणोमें प्रेसहित सिर नवाकर ओर इदयमें श्रीरघुवीरको धारण करके 
भीरबुद्धि गरढ़जी तब वेकुष्ठको चले गये ॥ १२५ (क) ॥ | 
गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन । 
बिनु हरि झपा न होइ सो गावहिं बेद पुरान ॥१२(स) 
हे गिरिजे ! संतःसमागमके समान दूसरा कोई लाम नहीं हे। पर वह ( संतःसमागम ) श्रीहरिकी 
| श्पाके बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद ओर पुराण गाते हैं॥ १२५ ( ख )॥ हि 
| चे*-कहेउँ परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवन छूटईि भव पासा॥ 
| घनत कल्पतरु करना पुंजा।उपजइ प्रीति राम पद कजा॥ 
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मेंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानोंसे सुनते ही भवपाश ( संसारके बन्धन ) 


` हैं ओर शरणागतोंको [ उनके इच्छानुसार फल. देनेवाले ] कत्पवृक्ष तथा दयाके समह आप | 
चरणकमले प्रेम उतपन्न होता है ॥ १ ॥ मेद श्रीरामजीके | 


मन क्रम बचन जनित अघ जाई। सुनहिं जे कथा श्रवन मन लाई॥ 
तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिराग ग्यान निपुनाई॥ 


जो कान और मन लगाकर इस कथाको सुनते हैं, उनके मन, वचन ओर कर्म ( शरीर ) से उस्न 
सब पाप नष्ट हो जाते हैं तीर्थयात्रा आदि बहुत-से साधन, योग, वेराग्य और ज्ञानमें निषुणता--॥ २॥ 


नाना कम धर्म अरत दाना। संजम दम जप तप सख नाना॥ | 
भूत दया द्विज गुर सेवकाई। विद्या बिनय बिबेक बड़ाई॥ | 
| 


अनेकों प्रकारके कर्म, धर्म, ब्रत ओर दान; अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, 
नाण और सु सेवा; पिदा, विनय ओर विवेकी बडाई [ आदि ]-॥ ३॥ ग 


जहेँ लगि साधन बेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी॥ | 
सो रघुनाथ भगतिश्रुति गाई।राम इपाँ काहूँ एक पाई॥ 


जातक वेदेनि साधन बतलाये हैं, हे भवानी ! उन सबका फल श्रीहरिकी भक्ति ही है । किंतु श्चुत 
गायी हुई वह श्रीरधुनाथजीकी भक्ति शरामजीकी कृपासे किसी एक ( विरले ) ने ही पायी हे ॥ ४॥ 


दो*-सुनि दुल॑भ हरि भगति नर पावहिं बिनहिं प्रयास । ` 
'जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि बिस्वास ॥१२६। 


कितु जो मनुष्य विश्वास मानकर य न्तर उस 
ग रमति रर हते हं॥ १२६॥ " ^ सत ह, ने बिना ही (हे 


च“-सोइ सर्बभ्य गुनी सोइ ग्याता। सोइ महि मंडित पंडित दाता॥ 


जा परोयन कुछ त्राता।राम चरन जा कर मन राता 
मन शरीरामजीके चरणेमिं अनुरक्त हे, णी है, 4 
ज्ञानी दै, वही पृथ्वीका अण, पण्डित ओर दानी हे En हा ० ॥ १॥ 


नीति निपुन सोइ परम सथाना। श्रुति सिद्धां 
| ति सिद्धांत नीक तेहिं जान 
सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा। जो छल छाडि भजइ रघुबीरा ड 


जो इल छोड़कर ीरधुवीरका भजन करता हे 
ce ही नीतिमं निपुण ह, वही परम बुदिमर है! 
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धन्य सो भूपु नीति जो करई। घन्य सो द्विज निज धर्म न टरई॥ 


वह देश धन्य है जहाँ श्रोगङ्गाजी हैं, वह स्री धन्य है जो पातित्रतःधर्मका पालन करती है। वह राजा 


` पन्य हे जो न्याय करता हे ओर वह ब्राह्मण धन्य हे जो अपने धर्मसे नहीं डिगता ॥ ३॥ 


सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी॥ 


धन्य घरी सोइ जब सतसंगा। धन्य जन्म द्विज भगति अमंगा॥ 

वह थन धन्य है जिसकी पहली गति होती है ( जो दान देनेमें व्यय होता है ) । वही बुद्धि धन्य 
और परिप है जो एुण्यमें लगी हुईं है। वही घड़ी धन्य हे जब सत्सङ्ग हो ओर वही जन्म धन्य है 
जिसमें जाझणकी अखण्ड भक्ति हो ॥ २ ॥ 

[ धनकी तीन गतियाँ होती हैं-दान, भोग ओर नाश | दान उत्तम है, भोग मध्यम है ओर नाश 
नीच गति है । जो पुरुष न देता हे, न भोगता है उसके धनकी तीसरी गति होती है । ] 

दो*-सो कुछ धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । 

श्रीरघुबीर परायन जेहिं नर उपज विनीत ॥१२७॥ 


हे उमा ! सुनो, वह कुल धन्य हे, संसारभरके लिये ज्य हे ओर परम पवित्र हे, जिसमें श्रीरघुवीर- 
परायण ( अनन्य रामभक्त ) विमग्न पुरुष उत्पन्न हो ॥ १२७॥ 


चो०-सति अनुरूप कथा में भाषी।जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तब में रघुपति कथा सुनाई॥ 
मेने अपनी बुद्धिके अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर रखा था। जब तुम्हारे 


मनमें प्रेमकी अधिकता देखी, तब मेंने औरघुनाथजीकी यह कथा तुमको सुनायी ॥ १॥ 


यह न कहिअ सठद्दी हठसीलहि। जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि॥ 
कहिअनलोमिहि कोयिहिकामिदि। जोनभजइसचराचरस्वामिहि॥ 
यह कथा उनसे न कहनी चाहिये, जो शठ ( घूं ) हों, इठी खभावके हों ओर श्रीहरिकी लीला 


| अन छगाकर न झुनते हों। लोमी. खोषी ओर खमीझे, जो चरावरके खामी शरीरमजीसे ही 


भजते, यह कहनी चाहिये | सपा । 
दिज रोहि न सुनाइअ कबहुँ। सुरपति सरिस दोइ इप जबहूँ ॥ 
राम कथा के तेइ अधिकारी। जिन्द कें सत संगति अति प्यारी॥ 


, यदि वह देवराज ( हन्द्र के समान ऐश्वयवार्‌ राजा भी हो, तब भी यह कया कभी. 
ने आ सके अधिकरी वे ही हें, जिनको सत्सङ्गति अत्यन्त प्रिय हे ॥ ३ ॥ 
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भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान ॥१२८। 
जो श्रीरामजीके चरणेमिं प्रेम चाहता हो या मोक्षपद चाहता होः वह इस कथारूपी अमृतको 
प्रेमपूर्वक अपने कानरूपी दोनेसे पिये ॥ १२८ ॥ 


चो०-राम कथा गिरिजा में बरनी। कलिमल समानि मनोमल हरनी॥ 
संति रोग सजीवन मूरी।राम कथा गावहिं श्रुति सूरी॥ 


हे गिरिजे ! मेंने कल्यिगके पापोंका नाश करनेवाली ओर मनके मलको दुर करनेवाली रामकथाक् | 
वर्णन किया । यह रामकथा संसृति ( जन्म-मरण ) रूपी रोगके [ नाशके ] लिये संजीवनी जड़ी हे ' 
वेद ओर विद्वान्‌ पुरुष ऐसा कहते हैँ ॥ १ ॥ | 


एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना॥ 
अति हरि इपा जाहि पर होई। पाउँ देइ एहिं मारग सोई॥ 


Samer Arsen in A 


इसमें सात सुन्दर सीढ़ियाँ हैं, जो श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको प्राप्त करनेके मार्ग हैं । जिसपर श्रीहरिकी 
अत्यन्त कृपा होती है, वही इस मार्गपर पैर रखता है ॥ २॥ 


सन कामना सिद्धि नर पावा।जे यह कथा कपट तजि गावा। 
कहहिं सुनहि अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव भवनिधि तरहीं॥ 
जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मनःकामनाकी सिद्धि पा ठेते हैं । ज 


इसे कहतेसुनते ओर अनुमोदन ( प्रशंसा ) करते हैं, वे संसार - खुरसे बने 
गढ्ढेकी भाँति पार कर जाते हैं ॥ ३ ॥ कप त्से गोके खरे 


सुनि सब कथा हृदय अति भाई। गिरिजा बोली गिरा सुहाई | 


मम गत संदेहा।राम चरन उपजेउ नव pi 
¬] सब कथा सुनकर श्रीपार्वतीजीके लगी और वे 
वाणी बोर्ली- रवामीकी कपाते मेरा सदिइ जाता रह और श्रीरामजीके जा का a हो गया। १ ॥ ह 


दो०-में ऋतहृत्य भइउँ अब तव 
प्रसाद बिस्वेस। 
उपजी राम भगति ढ़ बीते सकल कलेस॥ १२९॥ 
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| और मेरे सम्पूर्ण क्लेश बीत गये ( नष्ट,हो गये ) ॥ १२६ ॥ हच क एरा 

. चोग-यह सुभ संभु उमा संवादा। सुख संपादन समन बिषादा॥ 
भव भंजन गंजन संदेहा।जन रंजन सज्जन प्रिय एहा॥ 


इम्भु-उमाका यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करनेवाला और शोकका नाश करनेवाला है। जन्म- 
मरणका अन्त करनेवाला, संदेहोंका नाश करनेवाला, भक्तोंकी आनन्द देनेवाला और संत पुरुषोंको प्रिय हे ॥ १॥ 


राम उपासक जे जग माहीं। एहि सम पिय तिन्ह के कछ नाहीं ॥ 
रघुपति कृपा जथामति गावा।में यह पावन चरित सुहावा॥ 


| जगत्में जो ( जितने भी ) रामोपासक हैं, उनको तो इस रामकथाके समान कुछ भी प्रिय नहीं है । 
' त्रीरघुनाथजीकी कुपासे मेने यह सुन्दर ओर पवित्र करनेवाला चरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार गाया है ॥ २॥ . 


. एहि कलिकालन साधन दूजा। जोग जग्य जप तप बत पूजा॥ 
। शामहिसुमिरिअ गाइअ रामहि। संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि॥ 


[ तुळसीदासजी कहते हैं--) इस कलिकालमें योग, यज्ञ, जप, तप, ब्रत और प्रजन आदि कोई 
इसरा साधन नहीं है। बस, आऔरामजीका ही स्मरण करना, श्रीरामजीका ही गुण गाना ओर निरन्तर 
श्रीरामजीके ही शुणसमरदोंको सुनना चाहिये ॥ ३॥ 


जासु पतित पावन बड़ बाना। गावहिं कबि श्रुति संत पुराना॥ 
ताहिभजहि मन तजिकुटिलाई। राम भजे गति केहिं नहिं पाईं॥ 


` पतितोंको पवित्र करना जिनका महान ( प्रसिद्ध ) बाना हे--ऐसा कवि, वेद, संत ओर पुराण गाते 
हैं--रे मन ! कुटिलता त्याग कर उन्दरंको भज । श्रीरामको भजनेसे किसने परम गति नहीं पायी ! ॥ ४ ॥ 


8०-पाई न केहिं गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना। 
गनिका अजामिळ व्याध गीध गजादि खल तारे घना॥ 
आभीर जमन किरात खस खपचादि अति अघरूप जे। 
कहि नाम बारक तेपि पावन होहिं राम नमामि ते॥ १ ॥ 


| ` रे मूखर मन ! सुन, पतितोंको भी पावन करनेवाले श्रीरामको भजकर किसने परमगति नहीं पायी ! 
| « गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुतसे दुर्शेको उन्होंने तार दिया । आभीर, यवनः किरात, 
| सस, स्चपच ( चाण्डाल ) आदि जो अत्यन्त पापरूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर 
| पित्र हो जाते हैं, उन रामजीको में नमस्कार करता हूँ॥ १ ॥ 
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सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरै। 
दारुन अबिद्या पंच जनित बिकार श्री रघुबर हुरै॥ २॥ 


जो मनुष्य रघुवंशके भुषण श्रीरामजीका यह चरित्र कहते हें; सुनते हैं ओर गाते हैं, वे कलियुगके पाप ओर 
मनके मलको धोकर बिना ही परिश्रम श्रीरामजीके परम धामको चले जाते हैं । [ अधिक क्या ] जो मनुष्य, 
पॉचसात चोपाहयोंको भी मनोहर जानकर [ अथवा रामायणकी चोपाइयोको भे पंच ( कर्तब्याक््य़्ा । 
सच्चा निर्णायक ) जानकर उनको ] हृदयमें धारण कर लेता हे, उसके भी पाँच प्रकारकी अविद्याओसे | 
उसन्न विकारॉको श्रीरामजी हरण कर ठेते हैं ( अर्थात्‌ सारे रामचरित्रकी तो बात ही क्या है, जो पाच-सात | 

चोपाइयाँको भी समझकर उनका अर्थ हृदयमें धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे 
कलेशा श्रीरामचन्द्रजी हर ठेते हें । ) ॥ २॥- | 
॒ 


सुंदर सुजान कपा निधान अनाथ पर कर परीति जो। | 

सो एक राम अकाम हित निर्वानप्रद सम आन को॥ | 
जाको इपा ल्वलेस ते मतिमंद तुलसीदासहूँ। 

पायो परम बिश्रामु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ॥ ३॥ . 

[ परम ] सुन्दर, सुजान ओर इपानिधान तया जो अनाथोंपर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्रीरामचन 

ही हैं। इनके समान निष्काम ( निःखार्थ ) हित करनेवाला ( सुहृद्‌ ) ओर मोक्ष देनेवाला इसा ।' 

कौन हे ! जिनकी लेशमात्र कृपासे मन्दबुद्धि तुलसीदासने भी परम शान्ति प्राप्त कर ली, उन श्रीरामजके ` 

समान प्रभु कहीं भी नहीं हैं ॥ ३ ॥ | [ 

दो*-मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुबीर 

अस बिचारि रघुबंस मनि इरहु बिषम भव भीर॥१३० be 


दे श्ीखुवीर ! मेरे समान कोई दीन नहीं हे ओर आपके. दित करनेवाला 
है। ऐसा विचार कर हे रघुव॑दामणि ! मेरे जनमरणके == cdo ॥ १३० (0 


कामिदिनारिपिआरिजिमिलोभिहिमिय जिमि दाम * 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ १ ३० ह £ । 


| जैसे कामीके सी प्रिय ठगती हे ओर लोभ 
- है रामजी ! आपं निरन्तर मुझे प्रिय छगिये ॥ १ 2 | प्यारा लगता दे 
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|, छोक-यत्पूर्व प्रभुणा इतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं 
श्रीसड्रामपदान्जभक्तिमनिशं प्राप्त्ये तु रामायणम्‌ । 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं खान्तस्तमःशान्तये 


भाषाबदमिदं चकार तुळसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ १ ॥ 
| श्रेष्ठ कवि भगवान्‌ श्रीशंकरजीने पहले जिस दुर्गम मानस-रामायणकी, श्रीरामजीके चरणकमलेमिं नित्य 
| निरन्तर [ अनन्य ] भक्ति प्राप्त होनेके लिये रचना की थी, उस मानस-रामायणको श्रीरघुनाथजीके नाममें 
/ निरत मानकर अपने अन्तःकरणके अन्धकारको मिटानेके लिये तुल्सीदासने इस मानसके रूपमें भाषाबद् किया । 


| पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं 
| मायामोहमलापह॑ सुविमिलं पेमाम्बुपूरं शुभम्‌। 
श्रीसद्रामचर्त्रिमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये 

ते संसारपतङ्गघोरकिरणेदंह्न्ति नो मानवाः॥ २॥ 


यह श्रीरामचरितमानस पुण्यरूप, पापका हरण करनेवाला,. सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तिको 
देनेवाला, माया, मोह ओर मलका नाश करनेवाला, परम निर्मल प्रेमरूपी जलसे परिपुर्ण तथा 
मंगलमय है । जो मनुष्य भरक्तपूर्वक इस मानस-सरोवरमें गोता लगाते हैं, वे संसाररूपी सूर्यकी अति 
| प्रचृष्ड किरणेंसे नहीं जलते ॥ २॥ 
मासपारायण, तीसवाँ विश्राम । 
नवाह्णपारायण, नवाँ विश्राम ॥ 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकळुषविघ्वंसने सप्तमः सोपानः समासतः । 
कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह सातवाँ सोपान समाप्त हुआ । _ 


( उत्तरकाण्ड समाप्त ) 
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आरति श्रीरामायनजी की। कीरतिकलित ललित सिय पी की ॥ 
गावत ब्रह्मादिक सुनि नारद । बालमीक क्ग्यान बिसारद । 
सुक सनकादि सेष अर्‌ सारद । बरनि पवनसुत कीरति नीकी ॥ १ ॥ 
गावत बेद पुरान अष्टदस। छओ सान्न सब ग्रथन को रस । 
सुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंस संमत सबही की ॥ २॥ 


3% 
ड 
गावत संतत संशु भवानी। अह घटसंभव सुनि बिभ्यानी । 
ड 


द क किक 


न्यास आदि कबिबजे बखानी। कागसुसुंडि गरुड के ही की॥ ३॥ 
कलि मलहरनि विषय रस फीकी । सुभग सिंगार मुफ्त ुबती की । 
दलन रोग भव मूरि अमी की। तात मात सब बिधि तुलसी की ॥ ४॥ 
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